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प्रकाशिका 


्¶हिदी शब्दसामर' श्रपने प्रकाशनेकालसे ही कोश केष्षेत्रमे 
भारतीय भाषाग्नो के दिशानिर्देशक के रूपमे प्रतिष्ठति दै। तीन 
दाक तक हिदी की मूर्धन्य प्रतिभाग्रो ने श्रपनी सतत तपस्या 
इसे सन्‌ १६२८ ईण्में ूर्तखूप दियाथा 1 तवसे निस्तर यहं ग्रय 
इस सेच मे गभीर कार्य करनेवाले विद्रतूसमाज मे प्रकाशस्तभ के रूप 
मे मर्यादित हो हिदी की मौरवगरिमाका श्राख्यान करता र्हा है । 
श्रपने प्रकाशनके वुं समयवाद ही इसके खड एकं एक कर 
प्रनुपलन्ध होते गए श्र श्रप्राप्य प्रयके रूप मृं इसका सूल्य लोगो को 
सह मुद्राम्नो से भी श्रधिक देना पडा 1 एसी परिस्थयितिम ग्रभाव 
की स्थिति का लाम उठाने कीद्ष्टिसे श्रनेक कोशौ का व्रकाशन ईहिदी- 
जगत्‌ मेहरा, परवे सारे प्रयत्न इसकी छायाके ही बल जीवित 
ये । इसलिये निरतर इसकी पुन श्रवतारणा का गभीर श्रनुभव हिदी- 
जगत्‌ श्रौर इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही; कितु 
साघनके श्रभावमे श्रपने इत कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुर्द्भी 
वह्‌ श्रपमे इस उत्तरदायित्व का निर्वाहुन कर सकने के कारण 
मर्मातक पीडा का श्रनुभव कर रही थी । दिनोत्तर उसपर उत्तरः 
दायित्व काऋण चक्रवृद्धिसूदकी दरसे इसलिये श्रौर भी वढता गया 
कि इस कोश के निर्माण के वाद हिदीकी श्री का विकास वडे व्यापक 
पैमाने पर हृश्रा। साथही, हिदीके रणष्टरभाषा पद पर प्रतिष्ठति 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक वदते 
जाने के कारण सभा का यह्‌ दायित्व निरतर गहन होता गया 1 

सभाकी हीरक जयतीके म्रवसर पर, २२ फाल्गुन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताष्यक्ष के रूप मे डा० सपूणानदजी ने 
राष्टूपत्ति रर्जेद्रप्रसाद जी एवे हिदीजगत्‌ का ध्यान निम्नाकित 
एव्दो मे इस श्रोर प्राकृ किया-ह्दी के राष्ट्माषा घोपितदहौ 
जानेसेसभाका दायित्व वहुत वढ गयादहै। हिदीमे एक श्रच्छे 
कोश भ्रौर व्याकरणकी कमी खटकतीहै। सभावे प्राज से करई 
वषं॑पहले जो हिदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका वृहत्‌ 
सस्करणा निकालने की भ्रावश्यकता दहै! भ्रावश्यकता केवल इस 
बातकीहैकि इस कामके लिये पर्याप्त धन व्यय किया जायश्रौर 
केद्रीय तथा प्रदेशिक सरकारो का सहारा मिलता रहै 1" 


उसो श्रवसर पर सभाके विभिन्न कार्योकौ प्रणसा करतें हए 
राष्टूपति ने कहा--विक्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभाका 
महत्वपूर्णं प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशन ईहिदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण मे समाने लगभग एक लाख स्या व्यय क्ियारहै। भ्रापने 
एन्दसागर का नया सस्करणा निकालने का निषए्चय क्यार । जवसे 
पहला सस्करण छपा, हिदी मे वहत वातो मं श्रौर हद के श्रलावा 
ससारमे वहत वातोर्मे बड़ी प्रगति हृ है। हिदी भाषाभी इस 
प्रगत्तिसे श्रपनैको वचित नही रख सक्ती । इसलिये शनब्दसागर 
कपशूपयीपूसा दोना चदिएनजो यद्‌ प्रगति प्रति्िदित्त कर सदे 


ग्रौर वैज्ञानिक युग के विद्याथियो के लिये मी साघारणएत पर्यप्ति हो । 
म भ्रापके निश्चयो का स्वागत करतारहूं। भारतसरकारकी श्रोरसे 
णब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायता्थं एक लाखं 
रुपए, जो पाचि वर्पामे वीस वीस हजार करके दिएुजाणएगे, देने का 
निश्चय हृ्राहै । म भ्राग्चा करतां कि दस निष्चयसे श्रापका कामं 
कूद सुगमदहो जाएगा श्रौरभश्राप इस कामम श्रग्रसर होगे ॥' 


राष्ट्रपति ० रजग्रप्रसादजी की इसघोपणाने शब्दसागर 
के पून सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणादी। सभाद्राय 
परेपित योजना पर कद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालयने श्रपने पत्रसर° 
एफ ।४--३।५४ एच० दिनाक ११।५।५४ दारा एक लाख रूपय, 
पचि वर्षों मे, प्रति वषे वीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी । 


इस कार्यं कौ गरिमाको देखते हुए एक परामर्णमडल का गठन 
किया गया, इस सवध मंदेश के विभिन्न क्षेत्रो के श्रधिकारी विद्धानो 
कीभी राय ली गई, कितु परामर्शणमडल कै श्रनेक सदस्यो का 
योगदान सभाको प्राप्तनं हौ सका भ्रौर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभ? विद्धानो की रायके श्रनूसार इस कार्यं का सयोजन करना 
चाहती थी, वह्‌ भी नही उपलब्ध हृ्रा। फिर भी, देश के श्रनेक 
निष्णात श्रनुभवसिद्ध विद्वानो तथा परामर्शमडल के सदस्योते 
गभी रतापूर्वक सभा के ्रनुरोध पर श्रपने वहुमूट्य साव प्रस्तुत किए 1 
सभा ने उन सवको मनोयोगपूर्वंक मथकर शब्दसागर के सपादन हेतु 


सिद्धात्‌ स्थिर किए जिनसे भारत सरकारका शिक्षामन्ालय भी 
सहमत हृभ्रा । 


उपर्युक्त एक लाख रूपए का ग्रनुदान वीत वीस हजार रुपए 
प्रति वपं कीदर से निरतर पांच वर्षो तक केद्रीय शिक्षा मत्रालय 
देता रहा भ्रौर कोश के सशोधन, सवरधन भ्रौर पुन सपादन का कायं 
लगातार होता रहा, परतु इव श्रवधि मे सारा कायं निपटाया नही 
जास } मव्रालय केप्रतिनिष्च श्री डा० रामधन जी शर्माते 
चडे मनोयोगपूवेक यहाँ हुए कार्यो का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूराकरनेके लिये श्रागे ग्रौर ६५००० ) श्रनुदान प्रदान करने 
कौ सस्तुति को जिसे सरकारने इपापूवंक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००} का श्रनुदान दिया । इस प्रकार सपुणं कोश का सशोधन 
सपादन दिस्वर, १६६५ मे पुराद्ो गया] 


इस ग्रथकेसपादनका सपुणं व्ययदही नही, सके प्रकाशन क 
व्ययभारका ६० प्रतिशत वोरूभी दो खडो तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसी लिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सका ह । उसके लिये शिक्षाबचालय के भ्रधिकारियो का प्रशसनीय- 
सहयोग हमे प्राप्त है श्रौर तदर्थं हेम उनके प्रतिशय प्राभारी है । 


जिस खूप मे यह्‌ ग्रथ ह्दीजगत्‌ के समूल उपस्थित किया जा रदा 
दै, उमे भद्यतच विकसित कोण्धिल्प का यथासामघ्यं उपयोप धौद 


व्रयोग किया गयाहै, कितु हिदीकी श्रौर हमारी सीमाहै। यद्यपि 
हम प्रथं श्रौर व्युत्पत्ति का ेतिहासिक कमविकास भीं प्रस्तूत करना 
चाहते ये, तथापि साधन की कमी तथा हद ग्रथो के कालक्रम क 
प्रापारिक निर्धारण के श्रभावमे वैसा कर सकना सभय नही हु्रा । 
फिर भी यह्‌ कहने मे हमे सकोच नही कि ्रद्यतनं प्रकाशित कोणी 
मे शव्दसागर की गरिमा श्राधूनिक भारतीय भाषाश्रो केकोणोम 
्रतुलनीय है, भ्नौर इस कषेमे काम करनेवाले भाय सभी क्षेत्रीय 
भापाश्नो के विद्वान्‌ इससे श्राधार प्रहरण करते रहेगे । इस श्रवसर पर 
हम हदीजगत्‌ को यह भी नस्रतापूवक सूचित करना चाहते हंकिं 
सभाने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभागका सकल्प कियाद 
जो बरावर इसके प्रवर्धन श्रौर सशोघन के लिये कोशशित्प सवधी 
ग्रद्यतन विधि से यत्नणशील रहेगा । 


शव्दसागर के इस सणोधित प्र्वाधत ङ्प मे शब्दो की सख्या 
मृन शब्दसागर की श्रयक्ना दुगुनी से भौ ्रधिकहो गरईह ! नए शब्दं 
हिदी साह्य कै श्रादिकाल, सत एव सूफी साहित्य ( पूवं मध्यकाल), 
श्राघुनिक काल, काव्य नाटक श्रालोचना, उपन्यास श्रादिके ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, श्र्थशाख, समाजशाख, वारिज्य श्रादि श्रीर 
श्रभिनदन एव पुरस्कृत ग्र थ, `वज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द भ्रीर 
राजस्थानी तथा डगल, दक्खिनी हिदी श्रौर प्रचलित उद्र शैली प्रादि 
से सकलित किए गएहै। परिशिष्ट खड मे प्राविधिक एव वेन्नानिक 
तथा तकनीकी शब्दो की व्यवस्था की गईटह्‌। 


हिदी शब्दसागर का यह संशोधित परिर्वधित संस्करण कुल 
दस खडोमे पुर होगा 1 इसक्रा पहला खड पौष, सवत्त्‌ २०२२ वि० 
मे छपकर तैयार हो गया था! ईसके उदघाटन का समारोह भारत 
गरतत्र के प्रधान मत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवहादुर जी शासरी 
दासा प्रयागमे ३ पौष, स २०२२ वि० (१८ दिसवर, १६६५) कौ 
भव्यरूपसे सजे हुए पढलमे काशी, प्रयाग एव श्रन्या्य स्थानोके 
वरिष्ठ ग्रौर सुप्रसिद्धः साहित्यसेवियौ, पत्रकारो तथा गरएयमान्य नागरिको 
की उपस्थिति मे सपत्न हुश्रा। समारोह मे उपस्थित महानुभावोमे 
विशेप उल्लेख्य साननीय श्री प० कमलापत्ति जी च्रिपारी, हिदी 
विश्वकोश के प्रघान प्षपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभूषण 
कविवर श्री पण सुमिव्रानदन जी पत, शीमती महादेवीं जी वर्म॑ 
भादि है। इस सशोधित सवर्वित सस्करण की सफ़ल पूति कै 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त सपादको को एक एक फाउ टेन पेन, ताञ्रपत 
भोरग्रथकीएकएक प्रति माननीय श्री शास्रीजी के करकमलो 


। 


नाऽप्र° सभा, काशीं 
तिजंला एकादशी २०२६ वि० 
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हारा टकी गर्द । उन्होने श्रपने सक्षि सारगरभित भाप मेष््सै 
समाक विभिन्न प्रदृत्तिथोकी चर्चा कीश्रौर कहा सार्वजनिक 
क्षे मे कायं करनेवाली यह्‌ सभा श्रपने ठग की श्रकेली सस्यारे। 
ह्दी भाषा श्रौर साहित्यकी नैसीसेवा नागरीप्रचारि्णी समाने 
कीदैवैसी सेवा श्रच्य किसीस्स्थाने नहीकी। भिन्न भिन्न विषयो 
पर जौ पुस्तकं इस मस्थाने प्रकाशित कीटहैवे श्रपने ठग के श्रनूढे 
ग्रथरहश्रौर उनसे हमारी भाषा श्रीर नाहित्य का मान श्रत्यधिक 
वढारहु । सभाने समय की गत्ति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
केव स्वकायं हाथमे चिषएर्ह जिनकी दुस्त समय नितात श्रावश्य्केता 
दे) दस प्रकार यह्‌ निस्सकोच कहाजा सकता हैकि भाषा श्रौर 
साहित्य के षेव मे यह्‌ सभा श्रप्रतिमर्'। 


क 


प्रस्तुत न्वेंखडमे व से लेकर “प्ठूति' तक के शब्दोका 
सचयन दै! नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुहावरे, 


पर्यायवाची शन्द ग्रीर महत्वपूणं ज्ञातव्य सामग्री “विशेप' से सवित 
इस भाग का शन्दसद्या लगभग २०,००० है) श्रपनेमूुलरूपमे यह्‌ 
प्श कुल ४२८ पृष्ठोमेयथा जो भ्रपने विस्तार के साय दत्त परि्वधित्र 
सशोधित सस्करणमे लगभग ४५९ पृष्ठोमे श्रापायार। 


सपादकमडल कै प्रत्येक सदस्य ने यथासामथ्यं निष्ठापुवंक इसके 
निर्मणिमे योग ददियादहै) स्व० श्री कृष्एदेवप्रसाद गौड नियमित रूप 
से नित्य स्भामे पधारकर इसकी प्रगत्ति को विशेष गभी रतापूर्वके गति 
देते थे श्रौर प० करुणापति त्रिपाठी ने श्सके सपादन श्रौर सयोजन 
मे प्रगाढ निष्ठा के साय घर प्र, यर्हातक कियात्री प्र रहने परभी, 
पुराकायं कियाद) यदिरेसानरहौता तौ यह्‌ कार्य सपन्न होना 
सभवनथा। हम श्रपनी सीमा जानतेर्हु। सभवदहै, हम सवके प्रयत्नमे 
बरुटिर्या हो, पर सदा हमारा - परिनिष्ठित यत्न यह्‌ रहेगा कि हम 
इसको श्रौर श्रषिक पूं करते रहे क्योकिरेसेम्रथका कायं भ्रस्थायी 
नही, सनातन है । 


श्रत मे शब्दसायर के मूल सपादक तथा समा के सस्यापक स्व 
डा० ष्यामसुदरदासजी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह्‌ 
सकत्प हम पून दुहुराते है कि जव तक ह्दी रहेगी तव तक सभा 
रहेगी श्रौ र उसका यह्‌ शन्दसागर श्रपने गौरवसेकभी न गिरेणा। इस 
चेव मे यह्‌ नित सुतम प्रेरणादायक रहकर हिदी का मानेवर्धन करता 
रहेगा श्रौर उसका प्रत्येक नया सस्करण श्रौर भी श्रधिक भरभौज्वव 
होता र्देगा । 


सुधाकर पाडेख 
प्रधन मत्री 


परषेरे° 
श्रविकादत्त (शन्द०) 


प्रकबरी० 


प्रखबार 
प्रितेश (शब्द०) 
प्रग्नि° 


प्रजात० 
पमररिमा 


भत्तिमा 
प्रधखिला (शब्द०) 
भ्रनासिका 


पघ्नुराय० 


घनुराग बाग (णभ्द०) 


परनेक {णब्द०) 
प्रनेकायं* 
भरपरा 

प्रपलकं 
पभरभिणप्त 


परमिट० 


प्रमृतसागरे (रशम्द०) 


प्रयोध्या (णन्द०) 


सेकेतिका 


[ बद्धरणौ म प्रयुक्त संदभ॑ग्रथौ के दस विवरण म क्रमश्यः प्रं का सेकेताचरः 
भरं थनाम, लेखक या संपादक का लाम श्चोरः प्रकाशन के विषरण दिप गण । | 


प्रवरे की भ्रुख, डा ० रागेय राघव, [तावे महल, 
दलाहावाद, प्रथम सस्करण 
भ्रविकाद््त व्यास 

प्रक्बरी दरबार के हिदी कवि, डा० सरद्प्रसाद 
प्रग्रवाल, लखनऊ विष्वविद्ालय, लखनऊ, स° 
२००७ 

"भ्राज" दनिक, वाराणसी 

प्रखिलेण केवि 

भ्रग्निणस्य, नरद शर्मा, भारती मंडार. दलाहा- 
वाद, प्र० संश 

प्रजातगत्रु, जयणकर प्रसाद, श्वं पेण 
परिमा, १० सू्यकात त्रिपाठी निराला" युग 
मदिर, उन्नाव 

प्रतिमा, सुमिक्रानदन पत, भारती भडार, 
दलाहाबाद, प्र० सम 

प्रघविला पूल ( उपन्यास }, श्रयोध्यासिह्‌ 
उपाध्याय 

भ्रनामिका, प° सूर्यकात धरिपाटी "निराला, 
प्र०सण 

भ्रनुरागतागर, सपा० स्वामी युगलानद विहारी, 
वेकटैषवर प्रेस, ववरई, भ्र° सण 

ध्रनुराग वाग 

प्रनेकाथं नाममाला (शब्दसागरः) 
भनेका्थंमजरी धौर नाममाला, सपा० वलभद्र- 
प्रसाद भिश्च, युनिवर्सिटी भ्राफ इलाहावाद 
स्टडीज, भ्र° सण 

परपरा, प० पूयंकात व्रिपाटी (निराला, भारती 
भटर, लीषर प्रेस, प्रयाग 

प्रपलक, बालकृष्ण शर्मा नवीन", राजकेमल 
प्रकाशन, प्रण सं०, १६५३ ई० 

प्रसिशप्त, यरपाल, विप्लव कार्यालय, लखन क, 
१६४४ ई० 

परभिट ध्पृति, महावीरपरसाद द्विवेदी, लीडर 
प्रेस, हलाहावाद, १६३० ई० 

भमरृतसागर 

प्रयोध्यािह्‌ उपाध्याय '्हुरिपरौधः 


परस्तु 


प्रचना 


प्रष्टाग (शब्द०) 
परष्टाग० 
भाषि 


श्राऽ व्रऽ रार 


प्राकाश० 

भ्राचायं° 

धाध्रेय ्नु- 
कमरिका (शम्द०) 
भादि० 

पभाघुनिकण 


प्रानदघन (शन्द०) 
भाराघना 


भार्द्र 


धायं मा० 
घ्रार्यो० 


षद 


दुद्रा% 


भ्रस्त का काव्यशास््र, डा० नगे, लीडर 
प्रे, इलाहावाद, भण स०, २०१४ वि० 
भ्रचना, पण सूर्यकात त्रिपाठी "निराला", कला- 
मपिर, इलाहावाद 

प्रयंशास्तर, कौटिल्य (५ खड), सपा० भ्रारण० 
शाम एसी, गवनंमेट त्राच प्रेस, मैसूर, प्र 
स०, १६१६ ई० 

घ्घकथानक, संपा नाथूराम प्रेमी, हिषे 
ग्रथ रत्नाकर कार्यलयः, वंवर, प्र° स 
श्रष्टागयोग सहिता 
प्रष्टागयोग सहिता 

पराघी;, जयष्टकर प्रसाद, 
इलाहाबाद, पचम सण 
प्राजको श्रतररषट्िय राजनीति, रामनारायण 
यादर्वेद्‌, श्रार्यावतं प्रकाशन मदिर, पटना, 
१६५१ ई० 

श्राफाणदीप, जयशकर प्रसाद, सारती भशर, 
दलाहावाद, पचम सं० 

भ्राचायं रामचद्र शुक्ल, चद्रशेखर शुक्ल, वाणी 
वितान, वारणसी, प्र° सण 

ग्रात्रेय भनु 


भारती भडार, 


प्रादिमारत, भ्रजुन चौबे काश्यप, वाणी 
विहार, वनारस, प्र० सभ, १६५३ ई० 
भ्राघुनिक कविता कौ भाषा 

कविं श्रानदधन 

धाराघना, सूयकात त्रिपाठी निराला", साह 
त्यकार ससद्‌, इलाहावाद, प्र० सं 

भाद्र सियारामशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरर्गाव, भासो, प्र० स, १६८४चि० 
प्रायंकालीन भारत 

प्रार्य का क्षादिदेणः सपृरनिद, भारता भंडार, 
लीडर प्रेस, दलाहावाद, १६६७ वि०, प्रणस. 
हद्रजाल, जयशकर प्रखाद लीडर प्रेस, इलाहा- 
भाद, प्र* सं° 

दद्रावती, सषा प्यामसु दर्दास, ना० प्रर 
सभा, वाराणसी, भ्र० सण 


दणा० 


दति 6 
दति 


दुत्यलमु 
नशा (णब्द०) 
हरा० 


उत्तरण 


एकातत° 
कका 


कठ० उप० (शब्द ०) 
कटी ० 


क्यीर प्रण 


फवीरण० वानी 
कवीर वीजक 


कवीर दी 
छवीर स° 
छसीरण० २० 
फदीर० ण० 
कवीर (एाव्द०) 


कोर सा० 


फवीर सा०्सं० 


फमलापति (शन्द०) 
कृर्णा० 


ष्‌ णं 9 


छर्पूर मजरी (शब्द ०) 


क्विद्‌ (यन्द०) 


श्म 


[9 


॥ 


ह्णा, उनका काम्य तथा रानी फैतकी की 
कहानी, सपा०, ब्रजरल्नदास, फमलमणि प्र थ- 
माला, बुलानाला, काशी, भर स 


तिहा प्रौर धालोचना, नामवर सिह प्र० संर 


हिद साहित्य का दतिषाप्त, प रामचद्र 
शुक्ल, ना० प्र समा, वाराणसी, नवां स° 
हत्यलमू, "धज्ञेय,' प्रतीक प्रकाशन कद्र, दिल्ली 


नशा भ्रत्ला खां 

षएरावती, जयणकर प्रसाद, भारती भडार, 
दलाद्ाबाद, चतुथं स° 

उत्तररामचरित नाटक, पनु°्प० सत्यनारायण 
कविरत्न, रत्नाश्रम, प्रागर, पचम स° 


एकातवासी योगी, भ्रनु° श्रीधर पाठक, इडियनं 
प्रेस, प्रयाग, प्र° स०, १६५८६ वि 
कंकाल, जयशकर प्रसाद, लीटर प्रेस, एवाटा- 
वाद, सप्तम स 
कठ्वत्ली उपनिषद्‌ 
कठी मे कोयला, पारेय वेचन एर्मा "उग्र", 
गऊघाट, मिन्पुर, भ्र० सण 

फवीर ग्र धावती, सपा० एयाममु दरदास, ना० 
प्र० सभा, काशी 

फवीर साहव फो धानी 

फवीर वीजक, कवीर ग्रथ प्राणन समित्ति, 
घारावको, २००७ चि 

कीर वीजक, सपा० हसदास, फमीर ग्र॑य 
प्रकाणन समिति, वारावकी, २००७ वि० 
कबीर सभर (२ माग), केकटैषए्वर स्टीम 
भ्िटिग प्रेस, ववर, सन १६०३ ० 

कबीर साहव कौ क्ञानगुदडी व रेस्ते, वेतवेडि- 
यर स्टीम प्िहिग प्रेस, एलाहाबाद 

केवीर साह क शब्दावली (४ माग), देलवेहि- 
यर स्टीम प्रिर्टिग प्रेष, एलाह दाद, संम्‌ १६०८ 
कवथीरदास 

फवीर सागर (४ भा०), सपा० स्वा० ली युग- 
लानद विहारी, वेकरेषवर स्टीम प्ररि 
प्रेस, वर 

कनीर साखी सग्रह, वेलवेदियर स्टीम प्रधि 
प्रेस, इलाहादाद, १६११ ६० 
कवि फमलापति 

करुणालय, जयशकर प्रसाद, 
इलाहावाद, तु° स० 

सेनापति कणं, लक्ष्मीनारायण मिश्र, फिताव 
महल, इलाहाबाद, प्र ° स ° 

कपू रमजरी नाटक, भारतेदु चिखित 

सविषं क्पि 


लीडर प्रेस, 


फविता फी ० 
एविप ० 


कादरी (शन्द०) 
फानन० 


फामायनी 
फाचाण० 


फास (| 


क!व्य9 
फान्य० निवष 


कव्य भ्र 
काव्यण० यण०्प्र9 


फाणीराम (णन्द०) 
फाष्मीर ० 


काष्ठजिह्धुा (लन्द०) 
फासीराम (लन्दण०) 
किक्नर० 


किशोर (शन्द०) 
फोति° 


कर० 

कुणम्ल 

छुचि 

केशव (एठ६०) 
फेणव ग्र ० 


फेणव० भ्रमी० 
कोरर फचि (शब्द०) 


कुलाणंव तत्र (णय्द०) 


कौटिल्य भ° 
छवासि 


स्रानसाना (शन्द०) 
खालिक 


हिखौना 


कविता कौमूदी (१-४ सा०), संपा० रामनरेक 
त्रिपाठी, हिदी मदिर, प्रयाग, त° स० 


कवित्तरन्नाकर, घपा० उमाशंकर शुत, दी 
परिपद्‌, विष्वविद्यालय, प्रयाग 

फादवरी प्रय प्रनुवाद 

काननवुसुम, जयणकर प्रसाद, भारती महार, 
लीटर प्रेस, एलाहागाद, पचम स° 

कामायनी, जयशकर प्रसाद, नयम स० 
फायाकत्प, प्रेमचद, सरस्वती प्रेस, वनारस, 
र्वा घरण 

काले कारनामे, "निराला," कल्याणं साहित्य 
मदिर, प्रयाग, २००७ वि० 

काव्यशास्तर 

काव्य प्रौर कता तया श्रन्य निवध, जयणए्कृर 
प्रसाद, भारती भडार, लीडर प्रेत, दताहावाद, 
चतुर्थं स० 

काव्य प्रमाकर (एछन्द०) 

फाव्य यथायं ्यौर प्रगति, शा० रागेय राधव, 
विनोद पुस्तक मदिर, भरागरा, भ१० खम, 
२०१२ चवि 

फाएीराम कवि 

काष्मीर सुषमा, श्रौधर पाठक, ंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, प्र स० 

काष्ठजिह्षु! स्वामी 

कासीराम फवि 

किन्नर देण मे, रहलि साकृत्यायन, ९टिया 
पन्ति, प्रयाग, प्र स* 

किशोर केपि 

फीत्तिलता, स० वावूराम सतेना, ता० प्रर 
समा, वारणसी, तु° घं° 

कुकु रमुत्ता, "निराला", युगमदिर, उन्नाव 

क णाल, सोहनलाल द्विपेदी 

एुषिषास 

फेणवदास 

णव प्र यावती, सपरा० प० विषए्वनाथप्रसाद 
मिश्र, हिदुस्तानी एकेमी, वाहानदि, प्र ° स 
फेणवदास फी भ्रमीघरुट 

प्रञ्ात्तनाम को कवि 

वुलाणंव ततर 

कौरित्य का म्रथास्प्र 

क्वासि, वालकृप्ण शर्मा नवीन, राजकमल 
प्रकाशन, वबरई, १६५३ १० 

परव्दुरहीम छानखाना 

खालिकवारी, सेपा० श्रीराम एमी, ना० भरर 
सभा, वाराणसी, पर० स०, २०२१ विर 
हिघ्ौचा ( मासिक ) 


८ 


4 


खुदाराम लुदाराम श्रौर चद हसीनो के खतुत, पाडेय बेचन 
एर्मा "उग्र, गरुघाट, मिर्जाुर भाठ्वा स° 

खुमरो (श्द०) घ्रमोर खुमरो 

खेती को पहली खेती की पहुनी पुस्तक 

पुस्वकष (शव्द ०) 

णग क गंग कवित्तं (्रथावली), सपा० वटेकृष्ण 
ना०प्र० सभा, वाराणसी, षघण०् सं 

गदाधर० श्रीगदाधर महजी की चानी 

गदाघर सिहं (शम्द०) गदाधर सिद 

पवनं गवन, प्रेमचद, हस प्रफाणन, इनाहुवार, 
२६ सु० 

गर्गे धंहिता (शएञ्द०) गग संहिता 

गालिबण० गालिव की कविता, सण कृष्णादेवप्र साद गौड, 


वाराणसी, प्र० सण 


गि०दा०,गि° दास गिरिघरदास (वा० गोपालचद्र) 
गिरिषरद्ाष्ठ (शञ०) 


तिरिघर (शभ्द०) गिरिधर राय (कूुडलियावाले) 

गीतिका गीतिका, मूर्यकात च्रिपाडी "निराला, भारती 
मडार, इलाहावाद, प्रण स 

गुजनं गुजन, सुमिच्रानदन पत, मारती भडार, चषीडर 
प्रेस, इलाहाव्राद, भर० सण 

गुषर {शन्द०) गृघर कृवि 

गुमान (शव्द०) गूप्रान मिश्च 

गुरुदाप (श्ट) गुरदाम कवि 

पुनाच (शब्द०) कवि गुलां 

गुनाल ° गुनान वानी, वेल्षप्रेडधिर प्रेष, इलाहाबाद, 
१६१० ई° 

गोकुन (शब्द्‌ ०) कवि गोक्रुल 

भो रात गोदाम, प्रेम्वद, सरस्वती प्रेस, यनारस, प्र° सण 

गोपाल उपासिनी 

(षराव्द०) गोपाल उपासनी 


गोपाल ० (णञ्द०) गिरिवर दास (गोपालवचद्र) 


गोपालमदु (शब्द०) गोपालमटु, वात्मीक्गि रामायण के प्रनुवादफ 

गोरख° गीरखब्रानी, स० ढा० पीताचरदतत वडथ्वाल, 
हिदी साह्य समेलन, प्रयाग, दहि० स° 

गोल० (शब्द ०) गोलधिनोद (ग्रथ) 

ग्रामि° ग्राम साहित्य, सपा० रामनरेश घधिपादी, हिदी 
सदिर, प्रयाण, प्र° सण 

ग्राम्या ग्राम्या, सुमिघ्रानदन पत्त, भारती भडार, लीष्टर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सण 

घट 9 घट रामायण (२ माग), सतगुरु घुलसी 


खाहि, बेलवेदियर्‌ प्रेस, एलाहावाव, तृ०स° 


घतातच्तद 
पाध 


घासीराम (फएव्द०) 
तृद्‌ 


प्रद्र 


॥- {1 


चरण (प्ाव्द०) 
चरणचद्रिका (शञ्द०) 
चरण ० वानी 


न्दिनी° 


चाणक्य नीति (णशब्द०) 
चारुक्य (एष्द० ) 
चिता 


विक्ठामसिं 


{रतामशि (णन्द० ) 
न्न्रा6 


चु मतेऽ 


चौखे ° 
चरोरीण 


द 
छतम० 
दिताईऽ 


छीत० 


अंदुप्र वंध (१्द०) 


घनानंद, संपा विषएवनायप्रसाद मिश्च, प्रसा 
परिषद्‌, वाणीदितान, ब्रह्यनाल. वाराणसी 
घाव श्रौर भ्रौ, हदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाचाद 
घासीराम कवि 
चद हसीनो $ खतृत, “उग्र, ह्री पुस्तक 
एसी, कलकत्ता, प्र = स ० 
सद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लोढर प्रस, प्रयाग, 
नर्वांसर 
चक्रवाल, रामधारी सह्‌ "दिनकर उदया- 
सल, पटना, भरण स6 
परणदास 
चरखय॒चद्रिका 
चरणदास कौ वानी, वेलयेडियर प्रेस, इलाहा 
बाद, भरण घ 
वादनी रात प्रीर श्रजगर, उपेद्रनाथ श्रएक 
नीला प्रकाशन गृहु, प्रयाग, प्र० सण 
चाणक्य नीति 
चाश्क्य नीति दपण 
वितत, भरे: सरस्वती प्रेख, प्र० सं०, समू 
१६४० ई० 
चिततामशणि (२ माग), रामचद्र शुक्ल, दडियन 
प्रस, लि०, प्रयाग 
कवि ववित्तामणि त्रिपाठी 
चित्रषवली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना० ० 
समभा, काशी, प्र° सं° 
चुभतते चौपदे, प्रयोधष्यासिह्‌ उपाध्याय ्ह्रि- 
प्रौध,* खड़गविक्लास प्रेस, पटना, प्र° स° 
चोखे चौपदे, ++ ॥ 1 
पोटी कौ पकड, निराला, क्ित्ताव महल 
षएलाहठावाद, प्रण स॒ 
छद प्रमाकर, भानु फवि, भारतजीवन प्रेष्ठ, 
कणी, प्रण सण 
छततप्रकाण, स विलियम प्राइस, एषुकेएनं 
प्रस, कलकत्ता, १८२६ ई० 
दिगा वात, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना? 
भ० सभा, वाराणसी, प्र० सण 
छीत स्वामी, सपा० ब्रजभूषण शर्मा, विद्य। 


विभाग, षटहधाप स्मारफ समित्ति, कक रोली, 
भ्र ° सम) सदत्‌ २०९१२ 


जतुभ्रवध प्रथ 


जग० बानी 


ज० श 
अगन्नाथ (शन्द०) 


जगन्नाथ शर्मा (शब्द०) 


ऊसनयेजयर 
लनाती० 


जमाना (णव्द०) 
जय० भ्रण 


जयसिहु (एब्द०) 
जरासधवव (शब्द०) 
जायसी ग्र ° 

जायसी ग्र० (गृप्त) 
जायसी (णन्द०) 


जिषप्सी 


जुगलेणए (शव्द०) 
छानदान 


भानरत्त 
भ्एरना 
कासी० 
छेगोर० 
ठ्डा० 
ठाकुर 
३८० 


टोला० 


जगजीवन साहव की वानी, वेलवेहियर शेषः 
षलाहायाद, १६०६, भ्र° प° 
जगजीवन साहूव क्षी शब्दावली 
जगन्नायग्रस्राद (मानु 
जगन्नाथ शर्मा (लेखक) 
जनगेजय का नागयज्ञ,+ जयणकर रसादः 
भारतो मंडार, लीडर प्रेस, प्रयागे, पचम सर 
जन्ानी उ्योढी, श्रनु° यएपाल, श्र्लोक भ्रका- 
शन, लखनऊ 

जमाना श्रखवार (शब्द०) 1 
जलयशकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, मारती 
सडार, लीडर प्रेस, भरयाग, भ्र° सण 
१६६५ वि० 
जयप्िह कवि 
जरासववव नास का कान्य 
जायसी ग्र धावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना 
प्र० सभा, ह्ि< सर 
जायसी म्र थावली, सपा० माताभ्रसाद गुप्त, 
हिदुस्तानी एकेडमी, ्लाहावाद, भ्र° सभ, 
१९५१ ई° 
मलिक मुहम्मद जायसी 
जिप्सी, एलाचद्र जोगी, संदल धुक दिपो, 
एलाहावाद, प्र० स०, १६५२ ६० 
जगते कवि 
ज्ञातदान, यषएपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
१६४२ ६० 
ज्ञानरत्त, दिया साहब, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहावाद 


फरना, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवां स 

सी षी रानी, वृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, कासी, द्वि° स° 

ठेगोर का सारहित्यदशंन, श्रतु राधेष्याम 
पुरोहित, साहित्य ध्रकाणएन, दिन्ली, प्र० सं° 
ठ्डा लोहा; धर्मवीर सारती, साहित्य भवन 
लि ०, प्रयाग, प्र° स०, १९५२ ई० 

ठाकुर एतक, सपा० काणीप्रसष्द, मारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र° स०, सवत्‌ १६९६१ 
ठेठ हिद फा उाठ, भ्रयोध्यारसिंह उपाध्याय, 
खस्गविलास प्रेस, पटना, ० स० 


टोला माङ रा दरहा, सपा० रामरसिह्‌, ना०प्र° 
सभा, कृशी, हि० स॒° 


तितली 


तिथितत्व (शब्द०) 
तुलसी 


तुलसी ग्र? 


तित्तली, जयणफर प्रसाद, लीशर प्रेस, प्रयाग, 
सातर्वां स० 


तियितत्व निर्णय 

तुलसीदास, निराला” भारती भार, लीश्र 
प्रेस, प्रयाग, चतुयं स 

पुलसी ग्र यावली, सका० रामचद्र णुवल, ना 
भ्र० समा, काशी, तृतीय स° 


नुलसी सुधाकर (णब्द°) तुलसी सुधाकर 
नुरसी ण०, तुनसी ए ० तुलसी साहव (दाथरसवाक्ते) की शब्दावतती, 


तेग श्रली (णन्द०) 


येसवेदियर प्रेस, दलादावाद, १६०६,१६११ 
वदमाप्न दर्पणा कै स्वयिता तेग श्रली 


तेग०, ठेगवहादुर (शब्द ०) शुर तेगवहादुर 


तेज° 

तोप (शन्द०) 
त्याग 

द° सागर 
एक्छिनी ० 
दयानद (णल्द०) 


दयानिधि (एष्द°) 
घटरिया० वानी 


दण 


दशम ० (शब्द०) 
दहफते ° 


दाष 
दादुदयाल म्र 
दादू० (शन्द०) 
दिनेए (एव्द०) 
दाख (शब्द०) 
दित्ती 

दिव्या 


दानण० गरं 


दीनदयाल (शब्द०) 


तेज विदूपनिपद्‌ 
फचि तोप 
त्यागपच्र, जैनद्रकुमार, हिद ग्रथ रत्नाकर 
कार्यालय, चवर, प्र० सण 
दरिया सागर, वेलवेहियर प्रे, हलादहावादः 
१६१० ई६° 
दपिषनी फा गद्य भौर षय, सपा० श्रीराम 
शर्मा, हिंदी प्रचार सभा, हैदरावाद, पर०स९ 
स्वामो दयानदनजी 
दयानिि षवि 
दरिया साहूव फी वानी, वेलवेदियर प्रे, 
एाहाकवाद, द्िग्स॒० 
दरणरूपकः; सपा० डा० भोलाश्कर व्यास, 
प्वौखमा विद्याभवन, वारारणसी, प्र० छ9 
भाषा दशम स्कष, भागवत 
दहकते घ गारे, नरोत्तमप्रसाद नागर, श्रभ्युदय 
कार्यालय, एलाहावाद 
श्री दादुदयलं की पानी, सपा० 
द्विवेदी, ना० प्र० सभा, वाराणसी 
दादूदयाल श्र थाव्ली 
दादूदयाल 
धचि दिनेश 
कवि सिष्वारीदास 
दिल्ली, रामधारी सिह 'धिनिकर, उदयाचल, 
पटना, भ्र० सर 
दिश्या, यशपाल, विप्लव का्यिय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 
दीनदयाल गिरि प्रथावली, सपा० ए्याम- 
सु दरदास, ना०प्र° समा, वाराणसी, प्र सं“ 
कृवि दीनदयाल भिरि 


सुधाकर 


दीपण दौपशिखा, महादेवी वर्मा, किताधिस्तान, 
्लाहाबाद, प्र ० सम, १६४२ ० 
दीप जलेगा, उपेंद्राय वप्रष्क, नीलाम्‌ प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 
दुगप्रसाद भिन्न (शन्द०) दुर्गाभ्रसाद मिश्र 
दुगप्रसाद (शन्द०) दुगप्रघठाद छवि 
रगेशनदिनी (शब्द०) दुर्गेणएनदिनी, उपन्यास, मूल लेखक चकिमच द्र 
चटर्जी (प्रनुवाद) 


दी° जम०, दीप जण 


दुलहु (णब्द०) कवि दलह 


देवकीनंदन (शब्द) देवकीनदन खत्रौ 

देव० ग्र देव ग्र यावली, ना० प्र समा, काशी, प्रज्सर 
देव (णशन्द०) देव कचि 

देव (शन्द०) देव कवि (मैनपरीवाले) 

देवदत्त (१.८०) देवदत्त कवि 


देवीभ्रसाद (शन्द०) मणौ देवीप्रसराद 


हणी ० देणी नाममाला 

देनिकी दंनिकी, सियारामशरण गुप्त, साहित्य खदन्‌, 
विरर्ण्व, भासी, परऽ स०, १६६६ वि 

दो सौ वावन दोसौ वावन वैष्णवोकी वार्ता(दोमाग), 
णुद्धाद्ेत एकेडमी, काकरोली, प्रथम खण 

द्र्० दद्गीत, रमधारी सिह दिनकरः भृस्तक 
भडार, उहिरियासराय, पटना, प्र० सण 

द्वि° श्रभि० म्र द्विवेदी प्रभिनदन प्रथ, ना० प्र, समा, 
वाराणसी 

हिज (शब्द ०) द्विज कवि 


भ्रयोष्यानरेव महाराजा मानसिह (दिज्देवः 
प्राचायं महावीरप्रसाद हिवेदी 

घरनी साहब की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
दृल्ाहावाद, १६११ ई० 

घरमदासं की शन्दावली 

*घीर' कवि 


द्विजदेव (णन्द०) 
दिवेदी (शब्द०) 
धरनी ० वानी 


धरमण० ष्ब्दा०, घरमे 
धीर (णन्द०) 


धुप ऽ धुप श्रौर धुरा, रामघारीसिहु "दिनकर," भरजत्ता 
प्रेस, लि० पटना ४ | 
घ्रुषे० घ्रुवशष्वासिनी, प्रसाद, भारती भंडार, प्रयाग 


नद० ग्र °, नददासमग्र ° नददास ग्रथावली, खपा० व्रजरत्नदाप,नाण्प्र 
सभा, कणी, भ्र सण 


न पध, नागाजु न, किताय महल, इलाहाबाद, 
प्ण सुभ) १६५३ 
तक्छेदी तिवारी, कवि 


तटनागर विनो सपा० कृष्णविहारी भिश्न, 
इडियव भ्रेख, दवादहावाद, ध० खण 


तर्‌० 


नकदी (णशन्द०) 
-{ 4. 


£ 


नदी° 
नया० 


नरेण (शब्द ०) 
नागयज्ञ 


लागरी (शब्द०) 
नागरी० उदू° 


नाथ (शन्द०) 
नाथसिद्ध० 


तानक (शन्द०) 
नामादौस (शन्द०) 
नारायणदास (शन्द०) 


निवधमालादशं (शम्द०) 
निश्चनदास (शब्द) 
नील ० 


निहाल (शन्द०) 
नूतनामृत्तसागर (णब्द०) 
नूर (णन्द०) 

नुपशमु (शन्द०) 

नेपाल ० 


पचवटी 
पजने 
पदमावत 
पदु०) पदुमा 
पष्ाकरम्र ° 


पद्माकर (णएब्द०) 
प० रा० प० रासो 


परमानद० 
परमेण (णन्द०) 


तदी के दीप; श्वन्ञेय,' प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, 
भ० स०? १६५१ ई० 

नया साहित्य तए प्र एन, नददुलारे वाजपेयी 
विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि° 

तरेण कवि 

जनमेजय चा नागयज्ञ, अयषकर रसादः 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम सं° 

नागरीदास कदि 

नागरी श्रीर उदूका स्वगि प्र्थात्‌ नागरी 
प्रौर उदू का एक नाटक, पं० गौरीदत्तः 


देवनागरी प्रचारिणी सभा, विद्यादर्प॑ण 
यंन्नालय, मेरठ, प्र सण 

लाथ कवि 

नाथसिद्धो की बानिर्या, ना० प्र समा 


वाराणसी, भ्र० सण 

सत्त नानक गुद 

नाभादीस्र सत 
नारायणदास 
निववमालादशं (म० प्र० द्विदेदी); निववसंग्रह 
सत निष्दलदास जी 

नीलकरुसुम, रामघारीसिह्‌ं (दिनकर, उदयाचल 
पटना, प्र० सण 
निहाल कवि 

नतनामृतषागर नामं कां ग्रथ 
(नूर उपनाम के कवि 

शिवाजी के पुत्र महाराज शभाजी 
नेप फा तहास, प० बलदेवप्रसादः, 
तेकटेष्वर प्रेस, ववर्द, १६६१ वि° 
पचवटी, मैधिलीशरण गुप्र, साहित्य सदन, 
चिरर्णावि, भासो, प्र० सण 
पजवेस प्रकाश, सपा० रामङृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यश्रालय, काशी, प्र० सण 

पदमावत्त, स ° वासुदेवशरण प्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरर्गावः कासी, प्र० स 
पदुमावती, समपा० सूयकातत शासखी, पजा 
विश्वविद्यालय, लहर, १६३४ ई० 
पष्पाकर ग्रथावली, सपा० विकवनायप्रस्राद 
मिश्च, सा० प्र० सभा, वाराणसी, अ० स 
पव्याकर्‌ भट 
परमाल रातो, सपा० श्यामपृदरदास, नाश्य 
सभा, कणी, प्र० सण 
परमानदसामर 
परमेण कृवि 


पलट 
पल्लव 
पािनिर 


पारिजात 


पार्वती 


एा० सा० सि 


पिजरे० 


पौतल० 


पुरणं (शन्द ०) 
प° मृ०्भा 


५० रा० 


पुण रा ( 9 ) 


पोटार परमि० श्र ° 


प्रण सार 
घ्रतापम्म9 


प्रताप (शन्द०) 
प्रताप सिंहं (शब्द ) 
भ्रतष० 


परिमलः (निराला, गगा अ्रथागार, लखनठ, 
प्र० 9 

पदं की रानी, एलाचद्र जोशी, भारतौ मडारः 
लीडर प्रेस, इलाहावाद, प्र° स०, १९६६ वि 
पलट साहुव की वानी ( १-३ भाग }; रतव 
दियर भ्रेस, इलाहादादः १६०७ ६० 
पल्लव, सुभिश्राचदन पत, इडियन प्रेस लि? 
प्रयाग, प्र° सर 

पारिनिकालीन भारतवषं) वोसुदेवशरण भग्र 
वाल, मोनीलाक् बनारसीदास, प्र° स 
पारिजातहरं 


पावती, रामानद तिवारी स्त्रो, भारतोनवन, 
मगलमवन, नयापुरा, कोटा (राजस्थान) प्र 
स०, १९५५ ई० 

पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीलाघर 
गु, हिदुस्तानी एकेडमी, दलाहावाद, प्र ° घ०, 
१६५२ ई० 

प्िजरे पछी उडान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १६४६ ई० 

पोल की मूरति (जार्ज विलियम रेनाल्डके ब्रान्न 
स्टैच्य का भ्रनुवाद), पाचि भाग, वर्मन प्रेस 
कलकत्ता, प्र° स० सं०, १६७४ वि° 

पुर कवि 
पुवंमध्यकालीत भारत, वासुदेव उपाध्याय 
भारतो भडार, लीडर प्रेस, लाहावाद, प्र 
०, २००६ {वि © 

पुष्वी राज रासो (५ खड ), सपा० मोहुनलासं 
विश्ण्रुलाल पडचा, एयामसुदर दास, ना० प्र 
समा, काणी, प्र सर 

पृथ्वीराज रासो (४ खड); स कविराज 
मोहनसिह; साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व. 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र सण 

पोहार भ्रभिनदनग्र ०, सपा० वासुदेवशरण 
भरग्रवाल, भरखिल भारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
मथुरा, स० २०१० वि० 

प्रगतिशील (वादी) साहित्य 

प्रतापनारायर निन्न म्र पावली, सपा० विजय- 
एकर मल्ल; नार भण सभा, वाराणसी, 
० सुण 

व्यग्याथं कपरदी क रचयिता प्रताप कवि 
प्रताप सिह 

प्रवघपदम; (निराला, 
लखनऊ प्र° स 


गमा पुस्तकमाला, 


प्रभावती 
प्राखण 


प्रा भा० १० 


भ्रिय० 

प्रिया० (एब्द०) 
मेम 

परमण श्रौर रकी 
परेमघन० 

्रे० सा० (शन्द०) 
परेमाजलि 
फसाना 

फूलो ० 

वगालण० 

वदन ० 


सदण० 


वलवीर (शएब्द०) 
पलभद्र (शन्द ०) 


वाँको° य ५3 1 
वाकोरास प्रण 


वगिदरा 

चापू 

वाचटृष्ण ({ शच्द० ) 
चालमुकुद (शन्द०) 
विरह { ४२० ) 
वित्ले° 


विसराम (शब्द०) 
विहारी र० 


बिहारी (शन्द०) 


प्रमावती, निराला, सरस्वती भडार 
लघ्वनऊ, प्र ० सुण 
प्राणसगनो, पसपा० सत खपूरणसिह्‌;) वेल- 
वेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स 
प्राचीन भारतीय परपरा श्रौर दतिहास्त डा° 
रागेय राघव, श्रात्मारम एंड सस, दिल्ली, प्र* 
स ०; १६५३ ई° 
प्रियघ्रवास, धयोच्यािह्‌ उपाच्याय ष्ट्रिश्नीषः, 
हिदी साहित्य कुटीर, वनारत्त, पष्ठ सुर 
प्रिपादास 
म्रेमपयिक, जंयश्कर प्रसाद, भारती मडार, 
लीडर प्रेय) प्रयाग; तृ स° 
भरेमचद श्रीर योर्की, सपा एचीरानी गद्‌ 
राजकमल प्रषछाशन लि०, ववई, १६५५ ई० 
प्रेमघन सवस्व, ह्दी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र°सण०, १६६६ विर 
म्रेमसागर 
प्रेमाजलि, ठा० गोपालक्षरण सह्‌, ६डियन 
प्रेस लि०, प्रणग, १६५३ ई° 
फसाना ए भराजाद (चार भाग), प० रतननाय 
सरणार', नवलकिणोर प्रेस, लखन, चतुय प्त 
फूलो का कुत्ता, यशपाल, विन्लव कार्याय, 
घखन र, भर० स० 
यगाल क्त। काल, हरिव राय वच्चन,' भारती 
मडार, एताहावारद, प्र स०, १६४६ ई 
वदनवार, देवेद्र सत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्ली, १६४६ ई० 
वदमाश दपण, तेगध्रली, सारतजीवन पे, 
वनारस, प्र० सण 
्रचवीर कवि 
वलभद्र कविं 
वौकोदास प्रधावली (तीन माग), सपा० राम- 
तारायखं दुगड, ना० प्र० सभा, काणी, प्र० स॒० 
वगिदरा 
चाप्‌, कवितासग्रहु, सियारामणरण गुप्त, प्र० ख 
वालङृष्ण 
वालमुकूद गुप्त 
प्रचलित्त विरह गीत 
वित्लेसुर वकरिहा, निराला, युगमदिर, उघ्नाव, 
भ्र० सर 
विक्षरासे कवि 
विहारी रत्नाकर, सपा० जगन्नाथवात्त “रश्ना- 
कर”, गगा ग्र पगार, लखनऊ, प्र° सर० 
क्वि विहाय 


नौ ० रासो 


सोसलण रास 
सीऽ ए० महाण 


सुद्ध चण 

वृहत्‌” 

वृहत्सहिता (शब्द ०) 
वेनी (शष्द०) 

बेला 

मेलि० 

वैताल (णब्द०) 
घोधा (एष्द०) 
प्रज० 

प्रजण० ग्र ° 


प्रजमाधुरी° 


प्रहा ( णव्द० ) 
भक्तमाल (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


भवितत ° 


भक्ति प० 


भरगवतरसिक (णएन्द०) 


भजन (रान्द०) 
भट (शन्द०) 
मर्मावूत ० 


भा०द० 5० 


पा० प्रा० लि% 


वीसलदेव रासौ, सपा० सत्यजीवनं वमा; ना 
भर° सभा) णी, प्र सं० 
वीसलदेव रास, सपा० माताप्रसाद गुप्तः प° स^ 
दीसवी शनान्दी के महाकान्य, डा० प्रतिपालं 
सिह, पनोरिएिटल दुकटिणो, देदली; भ्र स 
वुद्धचरित, रामचद्र शुक्लः ना० प्र° सना 
वाराणसी; प्र० चण 
बृहुस्स हिता 
वृहुत्सदिता 
कवि बेनी प्रवीन 
वेला, "नियला, दिदुस्तानी पन्लिक्षेणस, 
एलाहाचाद, भ्र० सण 

वेलि छिन रुकिप्रणो री, सपा० ठाकुर रामसि द, 
हिदुस्तानी एफेडमी, द्लाहावादः प्र स०, 
१६३१ ई० 
वैताल कवि 

कवि वोधा 

व्रजविलास सपाण श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेक- 
टेष्वर प्रेस, ववई» त° स° 
प्रजनिधि ग्र यावली, सपा पुरोहित इरिना- 
रायण शर्मा, ना०प्र० सभा, काशी, प्र° स° 
प्रजमाधुरी सार, सपा वियोगी हरि, हिदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तु° स॒° 
रह्म कवि (बौरवयच) 

भक्तमाल, टीका० प्रियादासत, वेकटेश्वर प्रेस, 
ववई, १६५३ वि° 
भक्तभाल, श्रीभक्तिसुधाविदु स्वाद, टोका 
सीत्तारामशरण, नवलकिणोर प्रे, लखनऊ, 
{द्ि° स०, १६८३ वि० 
भक्तिसामरादि, स्वामी चरणदास, देकटेएवर 
प्रेस, ववर, सवत्‌ १६६० वि° 
भक्ति पदार्थं वर्ण॑म्‌, स्वामी चरणदास, वेकटे- 
एवर प्रेस, यवर, सवत्‌ १६६० 
भगवत रसिक 
भजनं 
वालकृष्ण भेट 
मस्मावृत विनगारी, यणषाल, विप्चवं कार्यालय, 
ससन, १६४६ ६० 
भारतीय १तिहात कौ रूपरेखा, जयवद्रे विप्रा 
लकार, ह्दुस्तानी एकेडमी, एलादहावाद, प्र 
स०, १६३३ वि° 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, गौरीणकर 
हीराचद रोका, इतिहास फार्यालिय, राजमेवाड, 
पर० खण, १६५१ विण 


भारतम 


भारतभारतौ, मैयिलीशरण गुः सादित्वसदनः 
चिरगाव, कसी; नवम सण 


मा० मू० भारत० निर भारत भरूमि श्रौर उसके निवासा, जयचद्र 


भारतीय० 
मारतेदु प्र 


भा० संम्य० 


भा० शिक्षा 


भाषा शि० 
भिखारीम्र ° 


भोखा णण, 
भरुवनेणए (शम्द०) 
भूधर (शव्द०) 
भूपति (शब्द०) 
भूमि० 

भुषणम ण 


भ्रुषर (शन्द ०) 
मोज० भा० सा० 


मतपरीच्ता (शन्द०) 
मतिण ग्र 


मतिराम (शम्६०) 
मधुर 


मधघुज्वाल 
मधु मा० 
मधुशाला 
मवुस्ुदन (शब्द०) 


मनविरक्त० 


मनु 
मक्नालाल (णम्द०) 
मलूष० बनी 


विद्यालकार, रलनाश्नम,+ धागसरा, द्वि° सम; 
१६०८७ वि 

भारतीय राज्य श्रीर शासनविवान 

भारतंदु ग्रयावली (४ माग), सपा० ब्रजरह्न- 
दास, ना० प्र सभा, काती, प्रणस 

भारतं का सन्य इरिहस, सर जदुनाय सरकार) 
ध्रनु० सुशील त्रिवेदी, मध्यप्रदेश ददी ग्रथ 
ध्रकादमी, भोपाल, प्र° स० 

भारतीय शिक्षा, राजद्रभ्रसाद) श्राल्ाराम्‌ एंड 
खस, दिल्ली, १६५३ ई० 
भाप।शिक्षण;, प० सीताराम चतुवदी 
भिखारीदास म्रयावलौी (दोभाग), सपा 
१० विश्वनायभ्रखाद मिश्र, ना०प्र०समा काणी 
भीखा एन्दावी भर० सं 
मुवनेण फवि 

भूधर कृवि 

भूपति कवि 


भमि की श्रनुमूति ( कवितासग्रह) 

भूषणं प्र थावली, सपा० विश्वनायप्रसाद मिश्रः 
साहित्य सेवक कार्यालय, काणी, प्र० सं 
छवि भ्रुषणं च्रिणरी 

भोजपुरी भापाभश्रौर साहित्य, डा० उदय- 
नारायण तिवारी, विहार राष्टूभाषा परिपद्‌, 
परटतचा, भ्रस्त 

मतपरीच्ता (पुस्तक) 

मतिराम ग्रयावली, सपा कृष्एविह्यरी मि, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि° सण 

कवि मतिराम धिपाटी 

मधुकलश, हरिवणराय "वच्चन, सुषमां 
निकुज, इलाहावाद, दि स०, १६१३६ ई० 
मधुञ्वाल, सुमिघ्रानदनं पंत, भारती भडार, 
इलाहाबाद, द्वि° स०, १६३६९ ६० 

मधुमालती वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना° 
प्र० समा, वाराणसी, प्र० स 
मधुशाला, हरिवश्त रयाय "वच्चन,' 
निकरुज, इलादहावाद, प्र° सण 
मयुसूदनदास कवि 

मनविरक्तकरन गुटका सार ( दरणदास) 
मनुस्प्रति 

कवि मन्नालाल 

मलुकदाख फो दानी, देचवेडियर प्रेष, प्रयाय 


सुएमा 


मतूफ० (शब्द०) 
महा० 


मसूकदास 


महा रणा फा महत्व, जयशकर प्रसाद, भारती 


भखार, दलाहावाद, तुथ स° 


महावीरप्रसाद (शब्द०) पं० महावौरप्रसाद द्विवेदी 


महाभारत (एब्द०) 


महामारत 


महाराणा प्रताप (शन्द०) महाराणा प्रतापणग्रय 


माच 


माघ्वाचलण० 


मानण० 
मातन 
मानतव9 


मानस 


मा० स०, मा० स ₹5० 
मिद्रीर 


मिलन 
मीरा (णएब्द०) 


मीर हपन (शन्द०) 
मूणी भ्रभिन्ञ० 


मुकुदलाल (शब्द०) 
मुवारक {शब्द ०) 
मूरारिदान (णब्द०) 
सग (५ 


मेला० 
सोहन ° 


यमुना (शन्द०) 
यशो० 


यासां 
युग° 


धुयपएय 


माधवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, ववरई, 
चतुथं स° 

पाघवानलं कामक्दला, वोधा कवि, नवल्‌- 
किशोर प्रेम, लखन ॐ, प्र ० पण, १८६१ ई 
मानसरोवर, प्रेमचद, हस प्रकाशन, दलाहावाद 
मानव, कंवितासकलन, भगवतीचरण वर्मा 
मानवसमाज, राहुल साङ्रत्यायन, किताव 
महल, लाहावाद, द्वि° स 

रामचरितसानस, सपा० शमुनारायण चवे, 
ना० प्र० समभा, कणी भ्र० स॒० 

मनवसमाज या मानव सम।ज फ रूपरेखा 
मिद श्रौर फूल, नरेद्र शर्मा, भारती भडार, 
षएलाहाचाद, प्र पण, १६६६ विण 
मिलनयामिनी, हरिवण राय 'वच्चन,' भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, प्र० स०, १६५० ई० 

भक्तं मोरा वार 

मीर हसन 

मुरी धर्भिनदन ग्रथ, सपाण डा० विषएदनाथ- 
प्रसाद, ह्िदी तथा भाषाविज्ञानं विध्यापीठ 
धारंरा विश्वविद्यालय, भ्रागय 

मुक दलाल कवि 

मुबारक कवि 

कवि मूरारदान 

मृगनयनी, बरु दावत्तलाल वर्मा, मयुर प्रकाान, 
भी 

मैला भांचल, फणीषए्वरनाथ रेणु. समता 
प्रकाशन, पटना-४, प्र ० स॒° 

मोहुनविनोद, ख० षष्ण॒चिहारी मिश्र, लाहा 
साद लां जनल प्रेस, प्र० खण 

यमुनाश्रकर 

यशोधरा, मेयिलीशरण गप, साहित्य सदन, 
वचिरर्गाव, करी, प्र° सण 

यामा, महदिवी वर्मा, किताविस्तान, प्रयाग, 
प्रण 9 

युगवाखणी, सुमिध्रानदन पत, भारती मगर, 
द्लादावादः प्र०° सर 

युग्य 7 3 । 6 । 


युगलेश (शव्द०) 
युगात 


योग ० 


र्गभुमि 


रघु० ० 


रघु° दा०, रघुनाथदास 


(शब्द०) 

रधुनाथ (शष्द०) 

रधुराज, रघुराजषिह्‌ 
(शब्द०) 

र्जत्‌० 


रज्जव 


स्तन 


रत्ि° 

एत्न ° (शव्द ०) 
रत्नपरीक्षा (णष्द० ) 
रस्नाफर 


रत्नावली (शब्द) 
रङ्मि° 


रसम 
स्ख 5०9 


रसखान ण9 


रसखान (शस्द०) 
रस २०, रसरतन 


रसनिषि (शब्द ०) 
रसिया (शब्दम) 
रहिमच (शष्द०) 


कवि युगले 

युगात, सुभिघ्रानदन पतत, दद्र प्रिटिग प्रस, 
ध्रत्मोडा, प्रस 

योगवाशिष्ठ (वैराग्य मुमृष्यु प्रकरण), यगा- 
विष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी केकटेएवर छापा- 
साना, फल्या, ववई, स १६६७ वि ० 
रगभूमि, प्रेमचद, गगा ग्रथागार, लखनऊ? प्र 
स॒०, १६८१ विश 

रधुनाय ख्पक गीर्तारो, सपाण मट्तागचद्र 
खारेरख, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० स 
रधघुनायदास 


रधुनाथ 
रीवनिरेश महाराज रघुराजसिह्‌, स 
१८८०-१६३६ वि० 


रजतणिषर, युमिच्रानदन पत, लीडर प्रेस, 
हलाहाचाद, २००८ वि० 

रज्जव जी की बवानी, क्नानसागर प्रे, चंवर, 
१६७५ वि ° 

रतरट्जारा, सपा० श्रौ जगघ्नाथप्रसाद 
श्रीवास्तव, भारतजीवन प्रेस, काशी, भ्र° सम, 
१६०८२ ६० 


रतिनाथ की चाची, नागाजुन, किताब म्ल, 
इलाहायाद, हि घण०, १६५३ ई० 

रत्तस्ार 

रत्नपरीक्षा 

रत्नाकर [ दो भाय ],चना० प्रण समा, काशी, 
चतुय, द्वि° भौर प्रथम घण १६८० 

रत्नावची नारित 

रषिमिवन, सुमिघानदन पत, राजकमल प्रकापएन, 
दिल्ली 

रसमीमासा, सपा विष्वनायप्रसाद निश, 
ना०प्र०° सभा, काशी, हि० सर 

रसकलश, श्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय (ह्रिभ्रौघ,' 
हिरी साहित्य कुटी र, बनारस, तृतीयं ख° 
रसखान घौर घनानद, सपा० भमीरिहः 
ता० प्रऽसभा, हि° सण 

सैयद इव्राहिम रसखान 

रसरतन, सपा० शिवप्रसाद सिह, बा० प्र* 
सभा, वारणसी, प्रण सर 

राजा पृथ्वीरसिह्‌ 

रसिया कवि ? रसिया गीत? 

रहीम च्वि 


र्टीम (शब्द०) ्ब्ुरंहीम खानलाना 

रहीम० रहीम रत्नावली 

सजण० हति° राजपूताने फा द्रतिहास, गोरीशकर ही राचदं 
प्रोभ्ा, घ्रजमेर, १६६७ वि०, प्र० स 

राज० राजतररगिणी 

रा० 59 रालरूपक, सपा० प रामकणं, ना० प्रर 
सभा, काणी,भर०स० 

रा० वि° राजविलास, सपा० मोतीलाल मेनारिया, नार 
प° सभा, वाराणसी, प्र० सण 

राजनीतिक० राजनीतिक विचारशाराए 

राज्यश्री राज्यश्री, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, 
षलाह्‌ावाद, सातर्वां स° 

रामण० रामचरितमानस, प्षण० विजयानद त्रिपाठी, 


भारती भंडार, इलाहावाद, प्र सं° 
१६७३ विण 
राम, रामकवि (शब्द०) राम कवि 


सामङृष्ण (शब्द) रामरृष्ण 


राम० च० सक्षिप्त रमचद्विका, सपा० लाला अगवानदीनः, 
ताण प्र सभा, वाराणसी, पष्ठ सण 
रामण० घर रामस्नेह धरमप्रफाश, सपा० मालचद्र जी शमा, 


सौकसराम जी ( चिहयल ), वडा रामद्वारा, 
वीकानेर 1 
राभस्नेह धमस ग्रह, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहयल )» वडा रामदारा, 
घीकानेर । 


रमण धमण सं० 


राभरसिका० रामर सिकावली (मक्तमाल) 

रामसहाय (एब्द०) रामसहाय कवि कृत सतस 

रामानद० रामानद की हिदी स्चनाए, संपा० पीतावर- 
दत्त वडथ्वाल, न० प्र० समा, प्र० सं० 

रामाए्वम रामाष्वमेच, ग्र यक्तार, मन्नालाल द्विज, त्रिपुरा 


भैरवी, वाराणसी, १६३६ वि° 


रिखिनाथ (शब्द०) कवि रिखिनाय 


रेरुका रेणुका, रामधारी सिह "दिनकर, पुस्तक भडार, 
लहेरिय।स राय, पटना, प्र ° खण 
२० बानी र॑दासं वानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


लक्ष्मणि (षन्द०) राजा लक्ष्मणस 
लल्लू, लल्नूलाल (शब्द०) लल्दुलाल 
लवकूण चरित्र (शब्द ०) लवकुश चिप्र 


सहर लहर, जयशकर प्रसाद, भारती मंडार, 
दएलाहाबाढद, पणम स० 
लाल (शन्ड०) लाल कवि (छतरप्रकारवाले) 


वर्ण०, व्ण॑रत्नाकर वरणंरत्नाकर 
वात्मीकोय० (शब्द०) वात्पीकौय रामायण 


विद्यापति 
विनयण० 
विशाख 


विश्राम (एव्द०) 


विश्वनाथसिह्‌ (शब्द०) 


विष्वग्रिया 
विश्वास (शब्द ०) 
वीणा 


वेणी (शब्द०) 
वेतिस (शब्द०) 
वैणाली०, वैण नर 


वो दुनिया 


ष्यश्याधं० 


व्यग्याथं (ए्द०) 
व्यास (एन्द०) 
प्रज (शब्द०) 

शए० दि० (णन्द०) 
शकर (शब्द ०) 


पएाकरण० 


शमु ( शब्द० ) 
एकु ° 


शकु तला 


शब्दावली (शच्द ०) 


पाहजहनिामा (शग्द०) 


षाद्धघर सण 
शिखर० 


शिरमौर (शब्द०) 


शिवप्रसाद (णब्द०) 


विध्ापत्ति, सपा० खरगद्रनाथ मध्र, यूनादटेठ 
प्रेस, लि०, पटना 

विनपपत्िका, टदीका० प रामेए्वर भट, 
इंडियन प्रेस लिं०, प्रयागः तरण्स० 

विशाख, जयणशकर प्रसाद, लीडर भ्रेस, प्रयाग, 
तरण सण 

विश्रामसागर 

रीर्वां नरेश महायाज विश्वनाथसिह्‌ जी 
(स १८४६-१६११ वि°) 

विण्वग्रिपा, भ्रन्तेय 

विषटवास ? 
वीणा, सुमिघ्रानदन पतः इडियन प्रेस, लि° 
प्रयागे, द्वि° स 

वेणी (या बेनी} कवि 

वेनिस का वका 


वैशाली की नगरवघु; चतुरसेन शाखी, गौतम 
बुकडिपो, दित्ली, प्र स॒° 
तो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लस- 
नऊ, १६४१ ई० 

व्यग्यायथं कौमदी प्रताप कवि कठ) बालन राम- 
ष्ण वम, भारत जीवन शस, काण, प्र 
सं०, सवत्‌ १६५७ 

व्य्याथं कौमदी 

श्रतिकादत्त व्यास 

व्रज विलास 

एकरदिग्विजय 

णकर कवि 


एकरसवस्व, खपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रसाद 
एढ सस, प्रागरा, प्र° स° 

णमु फवि, शिवाजी के पत्र सभाजी 

एकु तला, मेथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाव, कसी 

शवुःतला नाटक, श्रनु० राजा लक््मणर्सिह्‌, 
हिदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु° स" 
शल्दावली श्रथ 

ए हुजरहूनामा 

णाद्ध घर संहिता, टी ° सीताराम शाखी, मवई 
वैभव मुद्रणालय, सवत्‌ १६७१ 1 
शिखर वशोत्पत्ति मपा० पुरोहित हरिनारायण 


एमा, ना० प्र० समा, काशी, प्र० स०, १९८५ 
कवि शिरमीर 


रजा शिवप्रसाद सितारे 


शिवराम (शब्द०) 
शिवशगु (शय्द०) 
णुक्ल ° प्रभि०्ग्र° 


श्पृ० सत० (णन्द०) 


शिवराम कवि 

शिवशमुकाकचिदरा 

णुत श्रमिनदन प्रथ, मध्यप्रदेश हिदी सादिष्य 
समेलन 


श्णुगार सतस 


श्युगारसु बाकर (एाव्द०) श्यगार सुधाकर 


शेर (शष्द०) 

घरण 

प्ली 

ए्यामविहारी (शन्द०) 
ष्यामा० 


श्रद्धानद (णन्द०) 
श्रद्ाराम (शव्द०) 
श्रीफृष्णसदेश (शञ्द०) 
धौघर (शन्द०) 
श्रीधर पाठक (शन्द०) 
श्रीनिवास मग्र ° 


श्रीपति (लः२०) 
सतत्ि° 

सचिता 

सत तुरसी° 


शेखर कवि 
शेर श्रो घुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशीःप्रस 


पौली, प० करुणापत्ि धिपाटी, प्र° स्‌० 
ए्यामविहारी मिश्च (मिश्वघु) 
षया मास्तप्ने, सपा० इडा० $इन्णलाल, चा० प्रण 
सभा, काशी, प्र० घण ॥ 
स्वामी श्रद्धानद 

श्रद्वाराम्‌ फुल्लौरी 

श्री कृष्णसदेशं 

श्रीधर कवि 

धीधर पाठक 

श्रीनिवास ग्र थावली, सण० खा० ृष्णलाल, 
ता०प्र० सभा, काशी, प्र० स० 

श्रो पति कवि 

द्रकाता सति, देवेकीनंदन खघ्री, वाराणसी 
सचिता ( कवितासप्रह्‌ ) 


सत तुरसीदासषी शब्दावली, वेलवेदियर 
भेस, इलाहावाद । 


सं० दरिया, सत० दरिया सत्त कवि दरिया, ष० घमंद्र ब्रह्मचारी, विहार 


सल० दा° (णव्र०) 

० शा० (शब्द०) 

सव र 

संतवारी०, सतभ्सार्‌ण० 
सन्यासी 


सपूर्णा० परमिण्यर 


स० दए 


सत्पण 


राष्ट्मापा परिषद्‌, पटना, प्र० स 

मणीन दामोदर 

स गीत शाबूःतल 

सत रविदास श्रौर उनका काघ्य स्वामी 
रामानद शास्ी, मारतीय रविदास सेवासघ, 
हरिद्वार, प्र० ख० 

सत्तवाणौ सार सग्रह (२ भागे), वेलवेडियर 
प्रेस, एलाहावाद 

सन्यासी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र०्स॒० 

सपूर्णानिद शचभिनदन प्रथ, सपा० दाचार्यं 
नरेदरदेव, ना० प्र० सभा, वाराणसी 
समोक्षाद्णन, रामलाल सहः हदियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र०सं० 


कविरन्न सत्पनारायणजी को जीवनी, श्री 
वनारसीदास वतुवंदी, ह्दी साहित्य खमेलन, 
प्रयाग, हि० सण 


1६. 


सत्याथश्रकाश्न (शन्द०) सत्यार्थप्रलण, स्वाम दयानद 


संतत ( पएार्टरण० ) 


सवलसिह्‌ चोहाने (महामारत) 


समा० वि० (णएव्द०) समाविलतास 


सरस्व्रती (शब्द) 


सरस्वती माखिक्त एति 


सर्पाधातचिकित्सा(णब्द०) सर्पधात विज््छा 


सण शास्त्र 
स° स॒प्रक 


सरला वाई (शन्द०) 
सहजो% 


साकेत 


सागरिका 


सात्त सतक 
साम 


सा० दर्पस 


साऽ दण 
स{9 लहरी 


सा० समीक्षा 
सारहित्प० 


सिद्धातसग्रह (णन्ड०) 
सीतल (शएठः१) 
सीतारप्म { एन्द< ) 
सु दर्‌० म्र 9 


सु दररीिद्ूर (शष्द०) 
सुरि (शन्द०) 
सुखदा 


सृखदरेव (एस्द ०) 
सूघाकर ({शव्द०) 
सुजन ° 


समीक्षाशास्पर, १० सीताराम चतु्वंदी, प्रवि 
मारतीय दिक्रप परिपद्‌, काशी, प्र० स 
सतस्तई सप्तक, सपा० ष्यामपु दरदास, हिदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाम, प्र° स० 

सरलावाई, कवयित्री । 

सहजो बाई फी वानी, वेलवेहियर प्रेस 
एलाटावाद, १६०८ वि 

सकेप, मेधिचौीणरण गुप्त, साहित्यषदन, विर 
गाव, भ्भसी, प्र० सण 

सागरिका, ठा० गोपालशरण धिह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, पर० सण 

हस्तलेख, छत्रपति संभा जौ, उपनाम शभु कवि 
सामघेनी, समघारी सिह "दिनकर, उदया चल, 
पटना, द्वि° संऽ 

साहित्यदर्पण, सपा० शालिग्राम शास्त, 
श्री पत्यु जय श्रौषघालय, लखनऊ, प्र° स° 
साहित्य दर्शन 
साहित्यनहरी, सपा० रामलोचनशरण विहारी, 
पुस्तक भडार, लर्हैरसियासराय, पटना 
साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इडियन 
प्रेस, प्रयागं 

साहि्त्यालोचन, श्री शए्यामयु दर दास, इहियन 
प्रप लार्‌।वाद 

सिद्धाततग्रहु 

कवि सीतल 

सीताराम कवि 

सुदर्दास म्रथावली (दो भाग), सपा० 
हरिनारायण शर्मा, राजस्यान रिसचं सोसा- 
यरी, केला 

सुदरी सिदुर, र्वितासग्रह्‌ 

सुकेवि उपनाम के कवि 
सुखदा, जेनेदरकुमार, पूर्वोदय प्रकाएन, दिल्ली, 
प्र सण 
कवि सुषदेव 
महामहोपाध्याप प० सुषाऊर द्विवेदी 


सुजानचरित (सूदनकृत), सषा० राषाक्ृष्ण, 


नागरोप्रचारिणौ समा, काशी, प्र° खण 


सुघानिषि 
सुनीता 


मुदर (शन्द*) 
सुत 


पूदन (शब्द ०) 
सूर 

सूर० (शब्द०) 
सूर० (राघा०) 


पवक (एञ्द०) 


सेवक श्याम (णन्द०) 


सेवासदन 


सेर कु० 


सौ प्रजान ° (शएब्द०) 


स्फदण9 
स्वरं° 


स्वाधीनता (शब्द०) 
स्वामी रसा० 


कवि तोष श्रौर युधानिधि, स॑ सुरद माधुरः 
ना० प्र० स० काशो, प्र° स 

सुनीवा, चैनदरकुमार, साद्दित्यमडल, बाजार 
सीताराम, दिल्ली, भ्र° सर 

सु दर कवि, सुंदरदास जी 

सूत की माला, पत ध्रौर बच्चन, भारती 
भडार, दलाहाबाद, प्र° सम 

सूदन कदि (भरतपुरवले) 

सूरसागर (दो भाग), नाश्प्र सया, द्वितीय स्त 
सूरदास 

सुरसागर, सपा० राघाङृष्णदासः वेकटेएवर 
प्रेस, प० स £ 
'सेवक' कवि 

सेवक ए्याम कवि 

सेवासदन, प्रेमचद, ईहिदी पुस्तक एर्जेसी, कल- 
कला, द्वि° सं 

सैर कुह्‌सार, प° रतननाचय "सरार, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, च० स ०, १६३४ ई० 
सौ श्रजान श्रौर एक सुजान, भ्रयोध्यासिह 
उपाध्याय टरिश्रौघः 

स्कदगुप्त, जयशकर प्रसाद, भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० सर 

स्वणं किरण, सुभिभ्रानंदन पत, लीडर प्रेस, 
प्रयाय, प्र० घण 

स्वाघीनता 

स्वामी रामकृष्ण 


स्वामी राम कृष्णा (शब्द०) 
स्वामी हरिदास (शनब्द०) स्वामी हरिदास 


दस° 


हंसराज (शब्द०) 
हकायके ° 


हनुमन्नाटक (शन्द० ) 
हनुमान, हनुमान कवि 


(णन्द० ) 
हम्मी ३ 


हु* रासो० 


हरिजन (एब्द०) 


टसमाला, नरद र्मा, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र° सण० 

हुंससयज 

हकायक्े दी, ले° मीर ्षन्दुल वाहिद, 
प्र० सपा० श्एद्र॑ काश्िकेय, ना० प्र सभा, 
छाणी, प० सर 

टनुमघ्नाटक 


हनुमान कवि 

हुम्मीरहठ, सपा० जगन्नाथदास !रत्नाकर 
ह्डियन प्रेस लि ०, प्रयाय । 
हम्मीर रासो, सपाण छा एयामयु दरदास, 
ता० प्र० समा; काशी, प्रर सं० 

छवि हरिजन 


११ 


हरिदास (शब्द०) 
हुरिश्वद्र (णशम्द०) 
हरिसेवक (णब्द०) 
हरी घास० 


श 


हषं” 


हालाहन 


हिदी भ्रा० 
ष्ट्दी काण 
ह° का० प्र 


ह्ि° क० का 


ह्० ना 


ह्दी प्रदीप (णब्द०) 


दी प्रेमगाया० 
हिदी भेमा० 
ह° प्र० चि० 


हि ० साण० :। © 


हिदु० सभ्यता 


हित हरिवश (शब्द ०) 


ह्मि कि० 
हिम त° 
हिम्मत 
हिल्लोच 
हुमायू° 


हदय ० 
हृदयराम (णब्द०) 


० भीरं 
 --च्--- 


स्वामी हरिदास 

भारतंदु हरिश्चद्र 

हूरिसेवफ कवि 

हरी घास पर क्षण मर, श्रज्ेय, प्रगति प्रकाएनः; 
नई दिल्ली, १६४६ ° 

हष चरित एक सास्कृत्तिक प्रघ्ययनः वासुदेव- 
शरण श्रग्रवाल, बिहार राष्टृमाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र० सण, १६५३ ई० 

हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती मडार, 
प्रयाग, १६४६ १० 

ह्दी धालोचना 

हिदी काव्य की भ्रतष्चेतना 

हद कान्य पर भराग्ल भ्रमाव, रवी द्रसहाय 
वर्म, पद्मजा प्रका्णन, कानपुर, प्र° स 
हिदी कवि भौर काव्य, गणेशप्रसाद द्विवेदी 
हिदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र° उ° 

हिदी क नारक 

ह्दी प्रदीप 

हदी प्रेमगाथा काव्य सग्रह, गणेशप्रसादं हिवेदी, 
हिदस्तानी एकेडमी, इलाहावाद, १६३६ ६० 
हिद प्रेमाख्यानक काव्य, डा ° कमल कुललेष्ठ, 
चौधरी भा्तसिह प्राणन, कचहरी रोड 

हिदी काम्य मे प्रकृतिचित्रण, किरणक्रुमारी 
गुप्त, ¶हिदी साहित्य समेलनः प्रयाग 

हदि साहित्य की भूमिका, हजारीप्रसाद 
दिवेदी, हिदी श्र थ रत्नाकर कार्यालय, बवर्द, 
तृ9 सं% + १६४८ 


िदुस्तान की पुरानी सभ्यता, वेनीप्रसाद, 
हिदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० घ 

वैष्णव सत हितत हरिवश दास 
हिमिकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
णकाशन मदिर, इलाहावाद, तु० सं° 
हिमतरभिणी, माखनलाल चतुवेदी, भारती 
भडार, लीडर प्रेस, इलाहावाद, प्र० स 
हिम्मतवहादुर विरदावली, लाला सगवान- 
दीन, ना० प्र° समा, काशी, ह्ि° स° 
हिल्लोल, शिवमगल सिह शुमन', सरस्वती 
प्रेस, तनारस, द्वि° स 

हुमायूनामा, श्रनु* ब्रजरत्नदास, ना° प्र० 
सभा, वाराणसी, हि° सण 


हदयत्तरग, सत्यनारायण कविरत्व 
कवि हुदयराम 


प्र 

घक० स्प 
भनु 
प्रनुध्व 
धनचूु० मु © 
भरनुर० 
मपर 

घघं मा० 
घतल्पा० 
प्व० 
घ्व्य9 
ए्ता० 

एव ० 

9 
उएच्चां९ 
उडि० 
उपण० 
उमयम० 
एकव ० 
कनाडी 
पहावत 
फा(न्यशास्त्र 
(छो०] (को) 
‰ 

% 

सोकर 
श्रि 
क्रि° घ्र 
शि प्9 
क्रि° वि० 
क्ि० स० 
प्व 
गीत 
गुज 
ौ० 

1, 
लापा? 
जावा 
ली ०, जीवन ० 
ज्या 
ज्यो° 
{° 


[ व्याफरण, व्युत्पत्ति धारि के संकेताकरो का विवरण | 


श्रग्रजी 
भ्ररवी 
ध्रकर्मक रूप 
प्रनुकरण शब्द 
प्रनुच्वन्यात्मक 
भ्रनूकरणा्थमूलकं 
भ्रनुरणानात्मक रूपं 
श्रपश्रष् 
भ्रधेमागधी 
भ्रत्पार्थेकं 
घ्वघी 
श्रग्यय 
एतातवो 
द्वरानी 
उदाहरण 
उच्चारण सुधिधा्ं 
उडिया 
उपसग 
उभयलिगं 
एकवचनं 
कष्नड भाषा 
कहावत 
काच्यशास्म 
भरन्य कोष 
समाव्य न्युत्पत्ति 
घनिरचित व्युत्पचि 
कोकसणी 
क्रिया 
स्त्य भरक्मक 
त्यां प्रयोयं 
क्रिया विशेषण 
क्रियां सकमंक 
क्वचित्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
प्वीनी भाषा 
च्छद 
जापानी 
जावा दटहीपकी भाषा 
जीवनचसति 
ज्यामिति 
जयोत्तिष 
हिरव 


१९ 


पम 
पष्छ० 
ति० 
तु० 

द © 
तुल ० 
दे० 
देषा० 
देशो 
ध्म० 
नाम्‌ 
ना० बवा० 
नामिक धातु 
पै० 
भ्यापण० 
पं० 
परि० 
पाण 
प्‌० 
पुतं 
पुण हु» 
प° दि 
प° 

9 ^| 
प्रत्य 
भा० 
प्रे 

फण 
फकीर० 
फा० 
सण 9 
घरमी * 
घटक 
वु खं* 
बुदेल° 
बोल० 
माकरथ 
मू9 

सू9 1} 
मरा० 
मल 
भला० 
मि 
सूसल० 
एदा* 


तमिल 
तकंणास्व 
तिग्ती भाषा 
तुर्क 

दुहा या दूदला 
तुलनोय 

देखिए 

देषणज 

देशी 

धमणास्व 
नामधातु 
नामधातुज च्या 
नामिक घातु 


नेपाली 
न्याय यां घरूयास्व 


पजादी 
परिशिष्ट 

पाली 

पु लिगं 

पर्तगाली 

पुरानी {हिद 

र्वी हिद 

पुष्ठ 

प्रकाणकोय या प्रस्तावना 
प्रत्यय 

प्रकृत 

पेरणार्थक प 
फरांसीसी भापा 
फकीरो कौ वोली 
फारसी 

वेगा भाषा 
धरमी भाषा 

धहुक चन्‌ 

यु देलखड की बोली 


22 3१ 
घोलचाल 
भाववाचक सज्ञा 
भूमिका 
श्रुत कदत 
मराठी 
मलयाली या मलयालम भाषा 
मलायां को भाषा 
मिलाद्ए 
सुसलमानो दारा प्रयुक्त 
मदादस 














यू०9 

यौ० 
राजण9 
प्णण 
ला{० 

लं 

सृ० ऊु9 
वशां विण 
वि० 
वि० हि मुऽ 
व° 


न 
व्यग्य 
(शब्द ०) 
स9 
सघयो० 


युनानी 

यौगिक 

राजस्थानी 
लणकरी 

लाच्सिकं 

लंटिन 

वतमान कदत 
वरणं विपर्यय 
विशेषणं 
विषमद्विसक्तिमुसकं 
घेदिक 

व्याकरण 

व्येग्याथं मे प्रयुक्त 
ह्दी शब्दसागरर १० संर 
सस्कृत 

सयोजकं भ्रन्यय 


१३ 
सथो० क्रि° 


सक* शूप 
सधु० 
सवं 
शहुली 


स्त्रि 
स्त्री 


< ++ ४/ छन 


संयोभक क्रिया 
सकमेक 

सकर्मक सरूप 
सधु्क्की भाषा 
सवेनाम 

विहली माषा 
स्पेनी भाषा 
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हिंदी 


व--रिदी या सस्त वण॑माला का उन्नीसर्वा व्यजन वर्ण, जो उकारः 
का विकार श्रौर श्रतस्थं श्रर्धव्यजन माना जातारहै। इसका 
उचारणस्थान दव्योष्ठहै श्र्थात्‌ दाति भ्रौर म्रोठसे इमका 
उच्चारण होता है । प्रयत्न ईपस्स्पुष्ट होता है, श्रर्थात्‌ उचारण 
के समयर्दतोकाश्रोठसे कूछछस्परंहोतादै। हिदीमे इस 
वर्णका उच्चारण श्रधिकतर केवल श्रोठसे होतार, केवल 
सस्छृतास्यासी लोग ही शुद्ध दत्यो उचारण करते है \ 

वकृः--वि० [ सण वद्कुयां वक्र ] कुछ मुका हुमा 1 टेढा | वक्र। 

चफ़--सन्ञा पु० ९ नदी कामोड। वक्र । २. टेढापन । कुटिलता 
(को०) । ३ पल्ययन । द° वका" । (को०)। ७ श्रावासो व्यक्ति 
(को०) 1 

वकृट-वि° [ सण्वह्कु] १ दटेढा1 वका।| २ कुटिल} जौ सीधा 
नहो।३ विकट | दुगेम 1 उ०्-रहीहै घूघटपटकौ श्रौट। 
मनौ कियो फिर मान सवासो मन्मथ वकर कोट 1[--सुर 


(शब्द ०) 1 

वकरक--सन्ना पु० [ स० वकटक] एक पवत जिसे वारक भी कटा 
गया है। 

वकनल-- सज्ञा पु० { न° वद्कनाल] शरोर को एक नाडीका नाम| 
सुपुस्ना । 


वंकनाली--सख्या जी° [ हि० वक ~+-नाडी ] साघुमोकी वौलचालमे 
सुपुप्ना नामक नाङी,जो सघ्यमे मानी गई है । उ०-वकनालि 
सदा रस पीव, तव यहु मनुर्वा कही न जाय । विगर कंवल 
प्रम जव उपरजं ब्रह्म जीवं को करें सहाय ।--दाद्‌ (शब्द०) । 

चकर- सज्ञा पुं” [ सण वङ्कर |] वह स्थान जर्हासे नदीमृदीहो) नदी 
का मोड | 

बकसेन--सन्चा पुं° [ सण वद्कपेन ] श्रगस्त का वृन्त । 

वक्रा--न्ञा खी° [ चण वद्का ] चारजामे को श्रगलीौ मेड | 

वट --सन्ञा पु० [ सण वद्धाटक ] एक पर्वत का नाम! 

' वकालो-- सन्ना ली° [ स वद्धाला ] राजतरगिणी के श्रनुसार वगाल 
की प्राचीन राजधानीका नाम जिसके कास्ण उस देशका 
वगाल नाम पडा । ( राज० }) । 

वकिणी--खन्वा की [ स० वद्धिणी ] एक चुपकानाम। 
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व्‌ 


वंफरिम--वि° [ सण वङ्किप [ ईषत्‌ वक्र) कुटेढा या भुक्ता हरा | 
वाका । उ०- निद्रालस वकिम विशालनेत्र मूषे रही) किवा 
मतवाली थी यौवन कौ मदिरा पिए ।- भ्रपरा, पु०५। 

वफिल-सन्ञा पुण [ प° वद्धिल ] कटक | काटा । 

वक्य--वि° [ ख वडक्य ] टेढा | लचीला 1 वक्र [कग] । 

वक्रा- सज्ञा खी” [ सण वदुक्रा | दे० धवक्रि'। 

वृक्रि--सज्ञा ली [ सण विक्र] १ पणुग्रोकी पसली की हड्डी। 
२. काडी | कंडी! ३ प्राचीन कालका एकं प्रकार का वाजा । 


वत्तण- सकचा पु [ स ° वड. सण] भूवाणय श्रौर जंघास्थल का सधि- 
स्थान । वह्‌ स्थान जो पेड. श्रौर जांघके बीचमे है ग्रौर जहां 
धन्मं' नामक रोग की गाठ निकला करती है । 
वंज्लु-- सल्ला जी” [ स० वडक्तु ] १ श्राक्सस नदीजौ हिकु पर्वत 
से निकलकर मध्य एशिया मे बहती हई श्रारल समुद्रम 
गिरती है। 
चिशेप-इस नदौ कां नाम वेदो मे करई जगह श्राया है) पुराणो 
मे यह्‌ केतुमाल वपं की एक नदी कही गद है) महाभारतमे 
इसको गणना पवित्र नदियोमे कौ गर्ह} रघुकंश की प्राचीनं 
प्रतियोमेभी रघु के दिग्विजय के श्रतर्गत इस नदी का उल्लेख 
दै ग्रौर इपके किनारे हणो की वस्ती कही गर है । 
२ गगाकौएकषछौटी सी शाखा (कोर) । 
वंग--्न्ञा पुं [ सण बद्ध ] १ मगवया विहार के पूर्वं पडनेवाला 
प्रदेश । वगाल। 
विशेप--ऋम्बेद मे सवसे पूर्व पडनेवाले जिस प्रदेश का उस्तेल है, 
वह्‌ ककट' (मगध) है । श्रवर्वं सहिता सेश््रगः देश कामी 
नाम मिलता ह । सहिताश्रोमे वग" नाम नदी मिलता। एतरेय 
भ्रारएयक मे ही सवस पहले वग देश कौ चर्चा श्राईहै, श्रौर वहां 
के निवासियो को दुर्बलता ्रौर दुराहार श्रादि का उतल्वेख पाया 
जाताद्ै। बात यह्‌टैकिसद्िता कालमे कीकट श्रौरवग दामे 
भनार्याकोही निवास यथा। श्राय लोग वरहा तकन पहुचे ये| 
वौयायन परम॑सून मे लिखा है कि वग, कलिग, पु श्रादि देशो 
मे जानेवालि को लौटने प्र पुनस्तोम यज्ञ करना चाहिए । 
मनुस्मृति मे तीर्थयात्रा के लिये जाने की श्रान्चा है । इससे जान 
पडता हं कि उस स्मय श्रायं वहं वस गए ये} शुतपय बराह्मणं 


च'गज) 


के समयमे मिधिलामे विदेह वश प्रतिष्टितिथा । रामायणम 
प्राग च्योतति पुर (रगपूरसे लेकर श्रासाम तक्‌ प्रागज्योतिप 
प्रदेश कहलाता था) की स्यापना का उल्लेखं है । 
महा मारत (आदिपर्व) मे लिखा है कि चति राजा बनि को कार 
सतति न हई । तव उन्होने श्रये दीर्घतमा ऋषि दवारा अ्रपनी 
रानीके गर्भं से पांच पुत्र उत्पन्न कराए, जिनके नाम हए-- 
श्रम, वेग, कलिग, पुड्‌ रौर सृष्य 1 इन्दीके नाम प्रदेशोके 
नाम पडे। 
२ रगानामकौवातु] ३ रगि का भस्म । ४ कपास । ५ 
वैगन । भटा € राजावलिका पच। एक्‌ चद्रवशी राजा 
(को०) 1 ७ एक घातु । सीसा 1 सीसक । 
च गज सज्ञा पु० [ स° वद्धज] १ तिदूर । २ पतल । 
च'गज-वि० १ वगाल मे उत्पन्न होनैवाला । २ वमाली। 
व गललीवन-- सन्ना ५० [ स° वद्धजीवन] चदि । 
वगन- सद्ञा पु° [स० वद्धुन | वे गन । 
वगमल्ञ- सद्या प° [स० वद्धमल] सीसा नामक धातु | 
विशेष- प्राचीनो कौ यह्‌ धारणाथी कि रसमा श्रौर सीसा दोनो 
एक ही षातुहंश्रौरवेसीसेकोरागे का मल सममतेथे। 
वगललला--सक्ञा खी [० वद्धला] वगालांया वगालिकां नामकी 
रागिनती । विशेप दै° "वगालीः । 
वगशुल्यज-- सज्ञा पुण | स० वद्खशुल्यज | कसा । कास्य [कोण] 1 
वगसेन--सन्ञा पु” [स० वद्धसेन ] लाल पलवाला श्रगस्त | 
वगा- सज्ञा पु० [स० वद्ध] दे° "वग । उ०--तेलगा, वगा; चोला; 
कलिगा राश्रा पुत्ते मडिया [--कीति०, पृ० ४८ | 
वगारि- सज्ञा पु” [स° वद्खारि] हरताल । 
चगाक्ल- सज्ञा पु० [ सण बद्धान्‌ | एक राग } दै वगाल'-२। 
वगालो- स्ना ली° [ सण वद्धाली ] भैरव रागकी एक रागिनी, 
विभेप--यह ग्नोव्व जातिकीटै श्रौर इसमे ऋषभ तथा धैवत 
स्वर नही लगते । कल्लिनाथ के मत से यह्‌ सपू जात्िकीहै 
शरोर इसमे दो वार मव्यरम भ्राता है| 
वगाटक- सन्ना पुं | प्ष° व इगा्टक ] एक रसौपध जिसमे रागा प्रादि 
प्राठ घातु एक साथ मिलाकर एकी जातौ ह । यह्‌ प्रमेह सेम 
प्र दिया जाता है। 
विशेप-पारा, गधक, लोहा, चांदी, खपरिया, श्रभ्रक श्रौर तावा 
वरात्रर लेकर जितना सव हौ, उतना रागा तेकर सव को एक 
साथ मर्दन करके गजपुर दाया पूक्ते ट ! जव भस्म हो जात्ता 
है, तव उसको वाक कहते ई | वगाष्टक की माक्रादो रत्ती 
है, श्रर मघु, हलदी के चण तथा श्रामलेके रसमे इमे खाते ई । 
चगेरिक्ा- सन्ना खी [स° व ङ्ोरिका] चगेरी । उलिया । टोकरी [कोण] । 
वगेरो--सा खी [ म° वङ्गेरी ] चंगेरी । उ्लिया कोन] । 
वगेश्व ८--सक्ञा प° | स० व दुगेश्वर ] एक प्रसिद्ध रस । 
विशेप--पारे का भसम ८ तोला, वग का भस्म ८ तोला, तवि का 
भरम ३२ तोला भ्रौीर गवक्र ३२ तोला तेकर मद(रके दूधमे 
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वंञ्ुल 

मलकर फिर विडी वनाकर श्रूवर यत्र दारा फूक्तेहु। जत्र 

भस्महौ जाता है, तव उसे वगेश्वर कटने ह । इसको मात्रा 

२ रत्तीहै।ष्से गुल्मोदर रोगमे धोके सायदेतेर, श्रौर 

उपरसे पुननंवाका रस श्रौर गमूत्रया हल्दौका रत्र 

पिलाते ई । 

चघ-सक्ना १० [ स° वद्ध | एकं वृच््का नाम किन । 

वष्वक--बि० [ प° वञ्चक ] १ धूत्त । वोषेवाज | ठग | २ खल। 

वचक --सक्चा पुण १ गीदड। २ सोवियार। ३. चौर। ठा] 
५ गह्वर । गधमूपक (को०) 1 

व चति--सञ्चा पं” [स वञ्चति ] श्रग्नि [जगु । 

वचथ--सद्चा पुं° [न° वञ्चय] १ पर्तता 1 छलना । २ धूर्तं छनी। 
३ पिक | कोकिल 1 ४ मरण । मृघ्यु [कग । 

वचन सक्ञा प० [ ० वन्चने ] [ वि० वचित] १ धोखा देना। 
धुतंता । ठगी । २ पोषा खाना। ठगाजाना। ३ च्रात्ति। 
व्यामोह्‌ (को०) | ४ चतेति । हानि (को०) 1 

यौ० ~ वचनचच्ता = वंचन कायं मे कुणलता । वचनपदटुता = द° 

'वचनचनच्रुता । वचनप्रवणं न्योखां दने की श्रोर प्रवृत्त 1 वचन 
योग = ठगो या घोखा देने का श्रम्यासि । 

वचना-मद्या खौ° [ख वद्चना ] गोखा | जाल । फरेव । छल | 
वचन 

यौ ०--वचनापडित = कुशल धोषखेवाज । 

कुशल = वचना करने मे पडत | 

वचना क्रि० स [ स वेञ्चना { वोखा देना । ठगना 1 उ०-- 
दभ विलोक्यो कहल जो, दिल्ली नगरी जाइ | वचतु जग जंसे 
फिरतुमो पे वरनि न जाई ।- केशव (शव्द०) | 

वचना क्रि स० [ स० वाचन ] पढना । वचना । 

वचनीय--चि० [ ० ] १. स्याज्य } परित्याग करते लायक । छौडने 
के काविल। २ मोना भाला। जिम घोखा दिपाजा स्के। 
जोवठ्गाजा स्के [को 

वचयित्ता-वि° {स° व्यित] वचनां करनेवाला } दे° "वेचक" [को०) | 

वचित--वि° [ स वित ] १ वोपेमे श्रायाह््रा! जोढठ्गा गथा 
हो । २ श्रलग किाहुभ्रा 1३ विमूख । प्रलग । हीन , रहिति। 
जंसे--्मे इम ह्रपा से वचित रसागया हं | 

वचिता-- सन्ना खी” [स° वन्ता] प्रहेलिकू । गूढ प्रश्ने 1 पहेली कि०]। 

वचुकृः--वि° [स० वज््क] [षि° खी° वचो] धूतं 1 ठग । चालाक 1 
वे्दूभाने (कन । 

वचुक--सषा प° गीदड स्यार [को०्‌। 

वचुतक--सन्चा १० [ स० वञ्चुलक ] १ एक प्रकार का वुक्त्‌। ६० 
ध्वजुलः । २ एकं प्ता [को० । 

वद्धित--वि° [ स० वाज्छिनि ] दे वाद्धित' । उ० ~ कितं न भयौ 
वचित कदू भ्रव तौ तृष्ना मोहि तजि ।--त्रज० ग्र ०, पृ० १०७ | 

वञ्ुलल- सद्वा पु° [ न° वञ्ुल | १ वेत । उ०-मञजु वुल को लता 

भ्रीर नील निचुल के निकुज जिनके पता देस सवन जो सूयको 


वचनापटु, वचना- 


वजुला 


फिरनौको मी तदी निक्रलने देते (--श्यामा९, प ४१।२. 
तिनिश्चकापेड। उ श्रशोकका पेड। ४ स्थलपद्म | एक 
प्रकार के पक्तौ कानाम। 
यौ ०--वजुलहुम = श्रशोकं | वजुलप्रिय = वेतस । 
यजुला-- सन्ना जी” [ स° चञ्छुला ] १ श्रमिक दूध देनेवाली गौ। 
दुपारी गाय! दुवाष्माय। २ एकनदीका नाम जी मलस्य 
पुराणानुसार सष्याद्वि पर्वत से निकललती है । 
वजु्तावती--पद्ना खी° [ सं° वञ्जुलावती ] एक नदौ का नाम जो 
दद्तिण के एक पवत से निकलती दह । 
वट सञ्ञा प° [ स° वश्ट ] १ भाग । बट । २ हंसिय। प्रादिकी 
मूठ | बैट । वह्‌ । ३. वह जिसकी पूृ्नदहो याकट गरदहौ। 
लंड.रा । वाडा } ४. अविवाहित पुरूष । 
वटः-वि० १ बाडा} तंद्रा! २ श्रविवाहित [कोग]। 
वटक सज्ञा पु [ स° वर्टक | भाग । वरि 
वंट क--वि° वाटनेवाला । विभाजक 1 
वटन-- सज्ञा प° [ ख० वरटन ] ्रशया भाग लगाना! विभक्त 
करना 1 बाटता ।केग] | 
वटनौय--वि० [ स° वशण्टनीय ] बाटने लायक । बटन क योग्य । 
वटाल--सक्च प° [ घ° वरटाल ] १ शृरोका युद्ध । २. नौका! 
३ खोदते क! श्रौजार । खनती । 
वठ'-- वि [ स० वरठ ] १ जिसका कोर भ्रग खडित हौ 1 हीनाम । 
जंसे-- लूला, लंहुरा, खंजा भ्रादि । २. भ्रविवादित (को०) । 
वर मच्वा प° १ श्रविवाहित पुर्प 1 २. दास । सेवक । ३ वामन । 
बौना 1 9 कृत । भाला । 
वठर--षन्चा पु [ स० वरर } १. ताड के वृत्‌ का कोपल 1 २ वपि 
के क्ले का वह्‌ मोटा पत्ता जो उसे छपाए रहता है । 
विशेष~-यह पत्ता गांठ गाठ पर होतार श्रौर बहुत्त कडा तथा 
श्ररेरगणका होताह। 
३ कृत्ते की पुछ । ४, वह्‌ रस्सी जिससे वकरी> गाय श्रादिको 
गले वे वाघते है \ ५ स्तन । थन्‌ ! ६. मेव । ७ कृत्ता । 
वठाल-- सज्ञा प° [ ख० वरठाल ] द° 'वटाल' । 
बड़'--सक्चा प° [ स वण्ड | १ वह्‌ जिसकी लिगेद्रेयके भग्र भागं 
पर वह्‌ चमडानहौ, जो सुपारीको दकि रहतादहै। २ 
घ्वज॒भग नामिक रोग । 
पी ०--दुचमी । द्विनग्नक । शिपिविष्ट 1 
वद्ध--वि० वाडा] हीनाग \ २ श्रविवाहित (को०) । 
वडर- खदा ० [ स० वणडर ] १ सक्लीचक्त । सूम} कलस । २ 
वहु नपुसकं जो श्रत पुर का रक्तक हौ । सीजा । 
वडा--सक्चा खी° [ स० वर्डा ] रंडा । पश्चनी ली 1 
वडाल-सन्ना पुं” [ खण वरएडालं ] द° "वटाल' | 
वद्--वि° [ स चन्द ] १. स्तुति या प्रशस्ति करनेवाला । २, परोप्‌- 
जीवी करि०] 





र 
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वदाका 


वद ए़--स्चा प° [ सण वन्दक ] १ स्तुत्िकर्ता ] चास्ण। वंदी 1२ 
एक परोपजीवी पौघा । विशेप दै” "वदाः । ३ बौद्ध सि्षु कग] । 

वद्का सज्ञा ली० [ सष° वन्दका | दै" "वदा कम्‌ | 

वदथ--सन्ञा पु० [ स० वन्दथ | १ वदीजन। चारण) २ वदनीय 
व्यक्ति [कोण] । 

वंदन-- सज्ञा पुण [ ख० वन्दन ] १ स्तुत्त ग्रौर प्रणाम ) परूजन। 

विशेप~--वदन पोडशोपचार पूजन मेह यहं समस्त पदोके 

श्रत मे "वदन्‌" शन्दसे पूजितया पृज्यका ्रयंदेता है। 
(जसे,--जगवदन) 

२ शरीर पर बनाए हए तिलक श्रादि चिह्व। ३ एकविषका 
नाम 1४ एकश्रसुरका नाम) ५ एक चछषपिकानाम।९ 
वदाक 1 वादा | 

वदन्‌क--सन्ञा ० [ स° | विस्र भावसे नमस्कार कण] । 
वदनपाल्ल-- सन्ना खी [ स० चन्दनमाल | वदनवार | 
वदनमाला-- सका ली [ सण वन्दनमाला | दे वदनमालः । 
वदनमालिक्ा--षल्ञा जी° | सण चन्दनमालिका | ° 'वदनमारल' । 
वदनवा(र- सज्ञा ली° | स० बन्दनमाल | वह्‌ माला जो सजावट के 
लिये घरोकेद्वारपरया मडपके चारो भ्रौर उत्सव के समय 
बाती जाती है । उ०-सेजहि सुवारे एक, रोशनी उज्यारं एकः, 
वाधतौ वदनवारे भारं फुल बेयारी को ।-- राम (शन्द०) । 
विशेष--दइस मालामे पुल पत्तियां गुध र्हतीहे। यज्ञादि के 
प्रवेसर पर इसमे भ्राम के पल्लव गूये जाति हे। 
वदना--सन्ञा जी° [| स वन्दना || वि० वदित, वेदनीय ] १. स्तुति । 
२ प्रणाम । वदन । ३ वह्‌ त्तिलिकनजो होमके भस्मसे यज्ञ 
के श्रतमे लगाया जाता है । 
वदनो-- सन्ना खी° [ स° वन्दनी | १ स्तुति। २ जीवातु नामक 
म्रोषयि । २३. गोरोचन । ४ तिलकादि चिह्लजो शरीर पर 
वनाए्‌ जाते है 1 ५ याचनाकर्म | ६, चटी | 
वदनीयः--वि° [ स वन्दनीय | वदना करने योग्य 1 
करने युग्य | 
वद्नीय--पज्ञा पु पीत भगराज । पीलौ भँगरैया कोग] । 
व द्नीया--सन्ञा खी [ स० वन्दनीया ] गोरोचना (कण्‌ । 
ब दा-- स्ना ली” [स० वन्दा | दूसरे पेडोके उप्र उसीके रसस 
पलनेवाला एक प्रकार का पौघा । वदाक । बाद 
पयी०--वृ्लादनी । वृ्ष्टा । वदाका । जीवत्तिका । शेखसै । 
सभ्या । वदका । वेदकं । नीलवल्ली । वदाकी । परवासिकां । 
वरिनी । पुत्रिणी । वद्या । परपुष्टा । पराश्रया | कामनवृ्ता | 
केशरूपा । गवमादनी । कामिनी । ष्यामा । कामवृक्त | 
विशेष--दसका स्वाद तिक्त होतादै, श्रौर वंक मे यह्‌ कफ, 
पित्त, तथा श्रम को दूर्‌ करनेवाला कहा यया ह| 
२ भिक्षुणो (को०) । 
वे दाक-सक्ना प° [ ० पन्दाकं ] दे° "वदाः । 
व दाका--षच्चा खौ [ स० वन्दाका | दे° वंदा | 


श्रद्द्र्‌ 


वदाकी 


व दाकी-- सज्ञा खी° [ सण वन्दाकी ¶ दे "वदा! । 

व दार-- सन्ञा पु” [सण वन्दार] परोपजीवौ पौघा । वदा । वादा (को०) | 

व द्‌।स्‌'~ सज्ञा पु° [ म वन्दारु | १ स्तौत्र। २ वादा | वेदाकं । 
३ वंतालिक । चारण । स्तुतिपाठक 1 स्तुतिकर्ता | भाट (को) । 

व दाश वि० वदशील । नच्र। 

व दि-- सज्ञा पु° [ स० वन्दि] १ द° चवदी'। २ कंद।३ सोपान । 
सीदी । ५ स्त॒त्ति। ५ स्तृतिपारख । वदी कग] | 

व द्वि्ाह्‌ - सन्चा पु° [ क्ष वन्दिग्राह्‌ | उक्र | 

व दिचोर--सक्ञा पु [ स° षन्दिचौर ] 
२ डाक कोण] | 

व दित-वि० [ स० वन्दित ] [वि० खी वदिता ] 
पूजित । २ पृज्य । श्रादरणीय 1 

व दितठ्य-वरि° [ स० वन्दितव्य  दे° ववद्य" । 

व दितौ- सज्ञा पु° [ स० वन्दितुं | स्त॒ति करनेवाला । प्रशसा करने- 
वाला किण । 

व दिपाल्ल- सल्ला एु° [ स० वन्दिपाल ] कंदखाने का ्रचिकारी [कम्‌ | 

च दी--सन्ञा पु० [ वन्दिनं | १ दे शवदीः।२ दै° धवदि'। 

च दीक- सन्ना प° [| सण वन्दीक | इद्र | 

व दीगरृह॒--सञ्चा पु” [ स° वन्दीग्रह ] कंदखाना । 

व दीजन- सदा प° [ स° वन्दीजन ] राजाग्रो श्रादिका यश वर्णन 
करनेवाली एक प्राचीन जाति । 

व द्-- बि [ उ० वन्य ] वदना करने योग्य । वदनीय } श्रादरणीय । 
पूजनीय | 

व दया--सन्ञा ली° [ स° वन्या ] १ वदा। वदा । २ गोरोचन किण । 

व द्र-सन्ञा पुण [ ० वन््र |] १ श्रम्युदय। मगल] २ प्राच्यं । 
प्रचुरता 1 ३ भक्तं । उपासक को] । 

च धु--सन्ना पु [ स० वन्धु | दे° शवघु" | 

व धुर--सन्ञा पु० [ सण वन्धुर ] १ रथयागाडीका श्राश्रय जिसमे 
दोनो हरसे श्रौरधुराप्रधानरहै। २, गादीमे का वह्‌ स्थान 
जहां सारथी या गाडीवान बैठकर उसे चलाता है । 

व धुर--वि° दे "घुर" । 

व ध्य--चि° सज्ञा पुं° [ स° चन्ध्य ] द° वघ्यः। 

यौ ०--वघ्यफल । 

च ध्या--सल्ला खी° } स° वर्ष्या |] वकिस्वी जिसे सतान न उत्पन्न 

हो । दे “वध्या । 
यौ ० - वध्यातनय । 

“वष्यापुच्र । 

च न्न(--सन्ना पु° [ स० वर्णं, प्रा० वरण { ३० शर्या" 1 उ०- 
मारवणी मह्‌ वन्न श्रादित्ता है उजली ।--दोला०, द्‌० ४६५७ । 

व भ-- सज्ञा प [ स वम्भ ] सि [कोन]! 

व भारव- सन्ना प° [ घ° वम्भारव ] रमाना । जानवर के रंभाने का 
शन्द [को०] । 


१ सोर । तस्कर । 


९ श्राहत। 


वघ्यापृच्र। वेध्यासुत । वध्यासूनु =दे° 


† 
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व शात्तैयं 


व श--सन्ञा पु [ स ] १ बसि। २ वेडेर। ३ पीठ कौ हड्डी) 
४ नाक के उपर कीदह्ी। वासा ५ वर्सुरी। ६ एक प्रकार 
कीर्टख । ७ खडगके वीचका वह्‌ भागजौ ऊचा दहो, प्र्थात्‌ 
जर्हां पर वह्‌ श्रधक चौडाहोताहै1 प वार्ह (कुके मत 
मे दस) हाथका एकमान।& वाहू श्रादि की लवी हडंडिर्या। 
१० युद्धकौ सामग्री । जसे, रथ, ध्वना इत्यादि । ११ विष्णु । 
१२ वशणशलोचन । १३. पुल । १४. कुल 1 परिवार | जाति 
(को) । १५, सतान | पच (को०) । १६ एक ही जसी वस्तुग्रो 
का समूह्‌या वग (को०)। १७ शाल का वृक (जे) । १८ 
प्रभिमान { दपं (कोर) । १६ दृठ ग्र व । मजबूत गाठ (की०) । 
२० ववडर) 

यो ०-वेशज । वशत । वशच्त्य । वशच्येद, इत्यादि | 
व श्रषि-सल्या पुण [ स] वे चप जिनके नाम वश ब्राह्मणमे 
श्राएर्ह। 
व शकज-सक्ना पुं [ स° वशकञ्च | कालि श्रगर को लकडी। 
क्णागुर । 
वे शक~-सन्ना प° [ स° ] १. श्रगर नामक गयद्रव्य | श्रगुर्‌ । २ 
एक प्रकार को मछली 1३ एक प्रकारका गन्नाया ईख। 

विशेप-वंद्यक मे हसं एीतल, घुर, स्निग्ध, पुप्टिकारक, सारक, 
वृष्य श्रौर कफनाशक लिखा है । इसके रस का स्वाद कुचं खारी- 
पन लिए भारी होता है! इमे कडरऊखः कहते ई । 

५ ब्िकी गांठ या सधि (को०) 1 ५. छोटी जाति कार्वामि। 


$ 


व शकटिन--स्ना ° [ स° ] जहां वसि परस्पर गुथ हए हो । वासि 
का जगल !क०} 1 

व शकपूर--सज्ञा ए [ स° वशक्ुर | वस्लोचन । 

व शकफ--घशा पु” ] स० ] सेमल भ्रादिका घत्राजो प्राफाशमे 
उडता फिरता हे । 

व शकर- सक्ष ० [ स” | १ वह्‌ पुरुप जिससे किती वश काश्चारम 
हुभ्रा हो । मूल पुरुप । पुवंज । पुरा । २. पुत्र (को०) । 
वशकरा-- सन्न छी° [स] माकडेय पुराखानसार एक नदी जो मरह 
पर्व॑त से निकलती है । वशधारा । 

व शकपृर --सन्ञा प° [ सं° ] वसलोचन । 
यो ०-व शकपुंररोचना, वशकपू'ररोचनी; 
द° "व ण्लोचन', वसलोचन" । 
व शकर्म-- सन्ञा पु [ ख० वशवर्मन्‌ ] वें्ोरका काम। ्वासिकी 
उलिया, सुप, टोकरी प्रादि वनाने का काम किगु। 
, योऽ--वशकर्मषत्‌ = दे° "सौरः । 
व शकार-खछा पु [ स ] गधकं । 
व शङ्त्‌-सल्ञा पुण [ ° ] किसी वश का मूल पुरुष [कोण] ] 
व शकरत्य--सज्ञा प° [ स० ] वग्रीवादन । वसुर वजाना कि] | 
व शक्रम-- सन्ना पुण [स०] किसी वेश की तालिका । वशानुक्रम [कोण] | 
व शत्तय-सच्य पं” [ स | वशयाकुल का विनाश कणु, 


व शकपुरलोचना = 


ध शरीरी 


व शक्षोरो--सन्ला ी° [ स० ] व्॑लोचन । 
व शगोप्रा- सन्ना १० [ स° वशगो ] वह जोकुलया वशका सरः 
क हो [को०] 1 
व शधघटिका- सञ्ञा छी° [ स° ] दिव्यावदान के भ्नुमार एकं प्रकार 
का खेल । 
व शषव्ैकृत्‌--सकञा पु [ स ] वह जो वासि श्नौर चमडे की वस्तुं 
वनाता हौ कग । 
व शचरित-- सङा प° [ ख० ] किसी वण का इतिहास [को] । 
व शचितक्र- सज्ञा पु° [ ख० वशचिन्तक ] कुल या वश का कुरघीनामा 
तयार करनेवाला किण] ) 
व शच्छेन्ता - सन्ञा पु [ स० वशच्छेत्त.] वश का श्रतिम पुर्प किण] । 
च शजः-- सन्ना पु° [ स० ] १ वासिका चावल यां बीज । २ पुत्र । 
३ कुल मे उत्पच्च पुरुप । सतान । सतत्ति । श्रौलाद । ४ वश- 
लोचन (फोर) । 
वशशजः -वि० १.र्बासिका वनाहृप्ना। २ भ्रच्छे कुल मे उत्पन्न । 
३ (किसी) वश मे उत्पत किण । 
वशजा--मन्ना खी° [स०] १ वशलोचन । २ कष्या | 
च शतदल--षल्ना पु० [स° वशतरडल बांस का चावल या बीज किम] 1 
व शतालिका-- सज्ञा ली° [ स ] वशवृ्त । कुरसौनामा (कोर) | 
व शतिललक ~ सन्ना पु [ स ] एक छंद का नाम । 
च'शचला- सद्मा खी° [ रु ] जोरिका वृण । वसा । विशेष द° 
ष्व एपत्री" [कोर] । - 
वशधर--सन्ञा पु° [ स] १ कुलमे उस्प्न। वशज,। संतति । 
सतान । २ वंश की मर्यादा रखनेवाला । 
वशधरा- सन्ना शी° [ सं ] एक नदी जो मर्ह पव॑त से निकली है । 
€ यह्‌ नदी मध्य प्रदेशमे दहै। इसे वशकरा भी कहते है । इसका 
प्राघुनिक नाम वशवारा है) 


वशधान्य-- सज्ञा ४० [ स० | वांमका चावल । 

वशनर्ती- सन्ना पु° [ स° वशनत्तिनू] भंड । 

वंशनाडका, वशनाडी-- सल्ला ली” [ स० ] १ वसुरौ । २ वसि 
कौ पुपलीया नली किम । 

वंशनाथ- सच्चा पुं [ स° ] वश का प्रधान पुरूप 1 जाति का मुखिया 
या प्रधान व्यक्ति कण्‌ ¦ 

वंशनाश--सन्ञा पु” [ स ] फलित ज्योत्िप के श्रनुसार एक योग जो 
शनि श्रौीर राहु के सूर्थंके साथ एकं लग्न मे, विङेपत पचममे 
पठने पर होता है। 

चशनेत्र--सक्ञा प [ ख° ] ईख के श्रकुःरवाले उटल जिन्हे जमीन मे 
गाडने से ईख का नया पौवा उस्पन्न होता दै 1 श्रां । 

वशपत्र-सक्ञा पुण [ स ] १ हरताल । २ वसि का पत्ता (को०)| 
३. एक प्रकार का सरकडा (को) । 

वशपव्रक-- सज्ञा प° [ ० } १ एकं प्रकार की ईख जो सफेद होती 
है! २. एक प्रकार कौ मछली । ३. हरताल 1 ४. सरकंडा (को०) । 
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व शवनं 


वंशपत्रपतित- सन्ना पुं [ स ] १७ वरणोके एक छदका नाम 
जिसमे क्रम से भगणा, रगणा, नगण, भगण, नगण श्रौर प्रतमे 
एक लघु श्रभैर एक गरु होता है । 
वशपन्री--सल्ना ली° [ स० | १ एक प्रकार की हीग। २ एकर घास 
, जिसे वसा कहते ट । 
चिशेप--इसकी पत्तियां वंस की पत्तियो से मिलती हं 1 व्यक मे 
यह्‌ शीतल, मधुर, रुचिकारी तथा रक्तपित्त के दोपो को शात 
करनेवाली कही गई है। 
पयी०--वशदला । जीरिका । जीर्णपत्रिका । वेगुषत्रौ । पिडा । 
शिरारिका) 
वशपरपस-- सन्ना खी [ स० वशपरम्परा ] १ वशपालिका । वश- 
वृक्घ 1 २ पूर्वपुरुषो से चली श्राती हुई रीति । कूलगत श्राचार। 
वशपात्र--सज्ञा १० [ स ] वाख क्रा बना पात्र। जसे, उलिया, टोकरी 
प्रादि किण । 
वशपीत--सज्ञा ए [ स° | गग्गल । 
वशपुष्पा--सन्ञा जी [ प० ] लुप जाति कौ एक वनार्षाच । सहदेई । 
विक्षेप 2० सहदेई' | 
वरपूरक-- सदा प [ स० ] ईख य{ गन्ने कौ पौर ° । 
वंशपोट - सज्ञा पु” [ स० ] १ बसि काश्रकरुर । करइल । २ भ्रच्छे 
कूल की सत्तान कि । 
वशबादहय - वि° [ स ] वश से बाहर किया गया । वशच्युत [कोण] । 
वशब्राह्यणए--सन्ञा ० [ स० | सामवेदके ब्रादणौमे एकं प्रधान 
बराह्मण, जिसमे सामवेदी ब्राह्मणो के वशकार ऋपियो की 
नामावली ह 1 
वशभव-- ति |. स० | 
पालनकर्त । 
वशमरत्‌-सन्चा पु [ प° | वश का प्रधान किण] | 
वश भोज्य--सज्ञा ० [ स ] १, वहु सपत्ति जिसपर वशगत 
प्रधिकारदहौी। मौष्सी जायदाद । २ वशगत भधिकारकी 
शासनप्रणाली । 
वरायव- सज्ञा प° | स० | बोस का बीज कणु । 
व शरयाज-स्जा ° [सण ] १ बहुत लवा वसि! २ खानदान 
का मालिक । कूल का प्रधान । 
वशरोचना- सना ली° [ स° ] वसलोचन । 
वशलुल--वि° [ स ] जिसके वश का लून श्र्थाद्‌ उच्येदहौ गया 
हो 1 पसार मे भ्रकेला क| 
वृशलोचन- स्ना पु० [ स° ] बसलोचन । 
पयार त्वक्क्तीरा । वशलोचना । तुगाक्षीरी । वाभो ¡ वशजा । 
चीरिका । तुगा। त्वक्चीरी। शुभ्रा! शुमा! वशक्तीरी। 


त्वक्सारा । कम्मंरी । वेता । व शकपूर । रोचना ! रोचनिका । 
पिगा । वणशशकंसय । वेशगुलवणा । वंरवी । 


वशलोचना-वि० ली” [ स्° | वसलोचन । 
वशवन-षद्या ४० [ ० | वांसो का जंगल [कग] । 


१ बसिका वना हुप्रा। २. कुलीन । 


वंशाव्ेन्‌ 


लशवधंन-- मद्या पु० [ स० ] वशर की वृद्धि करनेवाला । पृत्र किण] । 

चशवितति- मङ्गा क्ली [ घ] १ परिवार। २ वासो का भुर 
मुट [को०] । 

व्‌ शविस्त र-सन्ला पुण | स० | वशनवरत्त कोण] | 

वरावर्ञ-- स्ना पुण [ स० ] १ वासिकापेड। २ कितौ वश की वृक 
की छरति मे वनाई गई तालिका कोर] । 

वराश्तकेस--पडा खी° [ स° | वसल।चन । 

वशशत्ताका--सन् जली” [ स्त | वोन, सितार प्रादि वाजो का डडा। 

वशसपत्‌-- स्ना खी [ वशमम्पत्‌ ] उच्च कुल मे जन्म एव प्रभूत 
वैभवे [कोण | 

वशस्थ--मल्ला पुण [ स ] वारह वर्णोका एक वशंवृत्त जिसका 
व्यवहार सस्छ१ काव्योमे श्रविक मिलतादहै। इसमे जगण, 
तगण, जगण ग्रौर रगण॒श्राते ई । जसे प्रया ज्र वशस्य 
विलघि धावती] नसाय तीनो कुल को लजावती। इसे वश- 
स्यविल' भी कहते है । 

च शस्थविल- सन्ना १० [स] १ वस्ति कै भीतर का खोखला 
हिस्सा 1 २ एकं वणिक छंद । व शस्य [को०] 1 

च शहीन- वि° [स०] जिसके वशमे कोईन हौ । निर्ण । २ प्रपत्र। 

व शार -सक्ञा पु° [स वणाद. र] १ सिका कोपल । करदल्‌ । 
२ पुत्र किण । 

ख शागत--१° [स०] कुल परपरा से भ्राता हु्रा | 

च वाप्र--सन्ञा १० [स०] दे” वणाकुर' [को०] } 

वरासुक्रम--सद्ला प° [स०]| वशावली । 

व णानुकीतंन-सक्ञा ४० [स०] द° 'वशानुचरितः ।को०] । 

व रानुचरित -सल्ला १० [स०] प्राचीन राजवेशो कौ कथा । 

विणेष-पह पुराणो कै लक्षणा मेसेएक दै 

च शावल्ी--सरा खी [स०] किसी वशमे उत्पन्न पुरुपा को पूर्वोत्तिर 
क्रम से सूचो, 

च शाह- स्च पु° (स ०] वसलोचन 1 

व शिक-सन्ला पुण [स०] १ अ्रगर कौ लक्डी।२ काला गन्ना। 
केतारया । ३ प्राचीन कालकौएक मापजौ चार स्तोमकी 
कटी गर्‌ हं (कोर) ७, एक जाति जो शूद्र प्रौर वेषीसे 
उत्पन्न कही गद है (५०) । 

व शिका- स्या खी [स०] १ श्रगर कौ लकडी| > वसी 1 मुरली] 
३ पिप्पली | 

च शौ--सचा खी° [स०] १ मंहसे फककर बजाया जानेवाला एक 
प्रकारकावाजा जो वसम सुर निकालने के लिये छेद करके 
वनायां जाता दै) वरसुरी 1 मररली। 

{चिशेप-प्राने प्रथोमेलिखारहैकि वशी वसि ही की होनी 
चाहिए, पर खैर, जाल चदन श्रादि की लकड़ी की श्रवा 
सोने, चदीकोभीहौ सकती है । यह्‌ वास्तवमेर्वासि की एक 
पोली नली दोत्ती है, जिसके वजानेवाते छोर पर एक जीभ लगी 
होती हे श्रौर दुसरी भोर नली कै ऊपर एक पक्तिमे सुर निक- 
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लनेकेखेद होते ह। मात्तग ऋषिका मतहैकि नलीकादधेद 
कनिष्ठा उगली के भूल के बरावर होना चाहिए 1 जो द्र मुंह 
मे रखकर पका जाता है, उसे "पुक्काररध्" श्रौर सुर निकालने- 
वाले सात छदो को (ताररध्रः कहते है | इसत वसी कै श्रत्तिरिक्त 
मातग के प्रनुसार चार प्रकार की मूरलियां प्रर होती, 
जिन्हे मदानदा, नदा, विजया श्रौर जया कहते हं 1 मदानदा मे 
ताररध्र फुत्रारध्र ये दस प्रगूलल पर, नदा मे ग्यारह श्रगल पर, 
विजयामे बार्ह श्रगुल पर भ्रौर जयामे चौदह श्रगुल पर 
होते हं । भ्राजकल वह॒ वशी जौ एक साथ दो वज।ई जपती, 
ग्रलगोजां कहनाती है । प्राचौोन कलक गोपौनवे इस वाजे 
का प्रचार वहत था। 
यो० ~ व गीधर । 
२ चार क्पंका एक मान, जौश्राठ तौले के बरावर होता है। 
२ वसलोचन । ¢ धमनी । नाडी (को) | 
व शीधर-सन्ञा प° [न°] श्रीकृष्ण, जो वशी वजायां करते ये । 
व शीधारी--सन्न पु [स० वशीधारिन्‌] १ श्रीकृष्ण! २ वह्‌ जो 
वनुरी वजाता हो । ्बपुरीवादक किन्‌ । 
व श।य--वि [स | वशोद्‌भव । कूल मे उत्पन्न । जंसे--चद्रवशीय । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग यौगिक णब्दोके श्रतमे हृप्रा 
करता है । 
च शोवट -सन्ञा पु° [स०] वृ दावन मे वह्‌ वरद का पेड जिसके नीचे 
श्रीकृष्ण वश्नी बजाया करते ये | 
व शीवादन--पन्ञा पु° [स०] व शौ बजाना । 
व शोद्‌भव-वि० [स०] वशरज । करल मे उत्पन्न ] 
व शोदूभर्वा--पन्ना खी" [० | वसलोचन । 
व श्यः--चे० [स०] १ वशो । वशजं। २ मेरुदंड सवधी । मुखप भ्रस्थि 
से सबद्ध (को०) ¦ ३ अच्छ कुल का । कुलीनवश् सवधी किण] । 


व श्यर--सन्ला पु० १ पीठकी रीढ। २ वह बडी लकडी जौ छाजन के 


वीचोवीच रीढके समान होतीदहै। वंडेर ¡३ पूवं पृरूप। 
पूर्वज (कोर) । 9 सतति ¦ सतान (कोर) ५ परिवारयाकुल 
का कोड व्यक्ति (को) । ६ शिष्य (को) | ७ वे सवी व्यक्ति 
जो सात पुष्त पूवं श्रीर सात पीढी वादके हौ (को) । 

वश्या -सक्चा ली° [स०] धनिया किन] 

व स-सन्ला पुण [ख० वश] दे" वश! । उ०-एक पृत्रहै,सोतेरो 
वसं चत्यो जायगो ।--दो सौ बाद्‌न०, म\० २, पृ० ७२। 

व सग--सज्ञा पुण [स०] साड । वृषभ [कोण] । 

येसली{-- स्ना ली” [हि० वासुरो] दे° ्वासुरी' । उ०-गावखहार 
माद्‌ (अ) र गाई । रास कड्‌ (सम) यई वंसली वाई {--वी 
रास), प° ५। 

व--सन्ना पं [०] १९ वायु ¡२ वाण ।३ वर्ण ।४ वाहु | 
५ मत्रणा।६ कल्याण ।'७ सात्वना1 ० वसति | वप्ती। 
६ वर्णालय । समद्र । १०. शादूल। ११ वस्त्र 1 १२ कोई 
का कद । सेरको । १२. जल मे उत्पन्न होनेवाले कद । शालूक । 
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१४ चंदन । १५ श्रप्व 1 १६ खङ्खयारी पुरुप ) १७ मूर्वा 
नामक लता १८ वृक! १६ कलणसे उन्न ध्वनि । 
२० मद्य | २१ प्रचेता । २२1 पानौ । जल (कौ०) । 
२३ श्रादर ! समान (कोर) 1 २४- सहु (को०) 1 

व ~~वि० बलवान्‌ । 

वस-प्रव्य० [फा०] श्रौर । जंते,-राजा व रस्त । 

वत्रन(-- सन्ना प° [स वचन, प्रा० वय्णः वग्रन] दे "वचनः ] 
उ०--कटिन राजनीति चतुरह, मोर वश्रन भ्राकणणे करहुं ~ 
की ति०, पृ? २०। 

वदठन1र†--क्रि° श्र [ स० ५८विश्‌, विष्ट, ध्रा बिहु दि०्ना 
(घ्रत्य०} या स वित्तप्ठतति, प्रा ° वदद] ° "वंखना' । उ०-- 
वषर्टहु ठामहि ठउामा ।--कौति०, १० ६६। 

वराग (ढः -- सत्ता पु० [स° वराग्य, प्रा वदयाग] ३० चैराग्यः | 
उ०--मनि वद््राग न याद्‌, रवालभ वीच्युडिया तणी1-- 
टोला०, द्‌० १७१ । 

वडइसाना(--क्रि०° स० [हि वैठाना] दे° वंठाना' । उ०--ग्रमरा- 
पति चडि चाल्यो राय! ली श्रस्त्री श्ररधग वदसाय ।--वी° 
रासो, परण २७॥ 


वक--सन्ञा पुण [सं०] १ वगलानामका पकती) २ श्रगस्तका पेड 
या पल ।३ एक दैत्य का नाम जिस श्रीकृष्ण ने बाल्यावस्था 
मेमाराया। 9 एक रास जिसिभसीमने माराधा। ५ 
कुवेर 1 ६ एक यद्तकानाम। ७ एक जातिकानाम। ५८ 
वचक } सुग } ढोगो (को०) 1 

च॒क्र्मत--सद्ना खी” [श्र० वफश्रत] इज्जव । मान । गौरव | साख । 
उवाई । प्रतिष्ठा 1 उ०-मयमे ज्यादा जिस वातसे तश्राज्युत्र 
होता है, यह दहैकि खान देहली कौ जवान श्रीर उटूकोमी 
वक्ग्रत की निगाह्‌ से नही देखते 1--पोदार प्रभिण्ग्र ०, 
प० ८७ । 

वककनच्छ--सन्ञा प° [स°] एक प्राचीन जनपद जो नर्मदा के किनारे 
था। 

विस्चेप--कथामरित्सागरमे लिखा कि उज्जयिनी के राजा 

सातवाहून सर्वव ने कलाप व्याकरण का प्रव्ययन करके भ्रपने 
गुर को यह्‌ राज्य गुर्दद्धिणामे दिया या) 

वकचर-- सङ्गा पु° {स°] द° वकवृ्तिः । 

वकःविविवि्ा--सव्ना ख्ी° [स० वक्चिल्चिका| एक प्रकार की छोटी 
मष्धली | 

वकज्ित्‌--सद्या पु [०] १ श्रीकृष्ण } २ भीमसेन 1 

वकत--सषा जी° [प्र ° वकत] >° वकभ्रत' [कोण] । 

वषनख--सन्ना पु [स°] विश्वामित्र के एक पुन का नाम | 

चफनिपुदन्‌--सन्ा ° [०] द° 'वकनि पदन" कग । 

वकधूप-- सन्ना पुं” [सि०] ° 'वकधूपः किम्‌ 1 

चरकपचक--सन्ना प° [ स० वकपचञ्चकर ] कातिक के शक्ल पत्त की 
एकादणी से "तेर पूणिमा तक की पाच त्िधियां । 


वक्रं 


वकर्यत्र--संज्ञा पु [म० वकयन्त्र| श्राव भ्रादि भवकेयसे उतारने के 
लिथे एक यत्र॒ यां वरतन, जिगकै गुह्‌ पर वगले फी गस्दन 
की तरट्‌ टेदी नली लगौ रहती है । 

वकवृत्ति--सल्ला खौ° [स०] घौखा देकर काम निकालने की धातमे 
रहमै कौ वृत्ति 1 कदाचार 1 

वकल सदा पु° [स० वल्कल] भोतर कौ छाल ।कोग] । 

वकन्नत-- क्च पु [क्ष] वगले की तरह घात मे रहनेवाला । कपटी 1 
च।लवाजं मनुष्य । 

वकाची- सल्ला ली° [स०] एक प्रकार की म्धली कणु । 

चक्रार- सद्या पं [ग्र० वकार] १ प्रतिष्ठा | वडप्पन । इज्जत । ^ 
गुरुता । गभीरता [को० | 

य॒कारना--क्रि० श्र० [ देश० ] गरजना | नलकारना। हकारा) 
उ०--भये भिपत बीराधिचर, पूरन उक्क उकार । प्रति ्रानंदत 
उस्टुसतत, वोलत वयन्‌ वकार 1 ~ पृ० रा०, ६।१५७० | 


वकालत--सक्ञा खी° [श्र०] १ दुसरेके किसोकामका भार लेना। 
दूसरे के स्थानापतन्त होकर काम करना} २ दूरेका स्देमा 
जोर देकर कहना । दूतकर्म । ३ दृसरे कै पक्का मडन दूमरे 
फी श्रोर से उसके श्रनुकुल बातचीत करना । जंमे,--उन्ह्‌ जा 
कुद कट्ना हौगा श्राप कटूमे, तुम क्यो उनको श्रौर से वकालत 
करते हो । 9 श्रदालत या कचह्रीमे किसी मामलेमे वादी 
या प्रतिवादीकौ श्रोरसे प्ररनोत्तरया वादविवादं करनेकां 
काम | मुकदमे मेकिमी फरीक की तरफ से वहम करने 
का पेशा | 
मुहा०- वकालत चलना या चमकना = वकालतके पेने मे श्रामदनी 
होना । वकालत जमना = वकालत के पेचे मे लाम होने लगना 
यौ ० - वकालतनामा । 
वक्रालतन्‌--क्रि वि° [०] वकील के घ्रारा । श्रमालतनु का उलटा | 
वक्रालतनामा--सन्ना प° [अर० वकालत +फा० नमह्‌] वह श्रविक्ार- 
पत्र जिसके हाया कोड्‌ किसी वकील कौ श्रपनी तरफ से मुकदमे 
मे वहस करने के लिये पकरर करता ह। 
वार्त पश ली° [ क्ष वक ~+श्रालि ] वकपक्ति। उ०्--नभमे 
मेघावलि है काली, ्वित्तिमे है मञ्ुन टरियाली, है दोनो के 
वीच वकाली । विद्युदगालाको मालाम, ह 
सुमन कौ --प्रेमाजलि, प° ११६। 
वक्षासुर- सला पु [ स | एकं सतन का नाम) 
विशेप--इम नामके दो रक्त ट्एर्ह। एक्को श्रीद्रप्रान 
भ्रपनी वात्यावस्थामे मागाया | वत्सामुर प्रर श्रवानुर नाम 
के इसकेदोमादयो कामी उष्ण ने सहार किया ग्रा। यट 
पूतना नाम की रन्तसीका भार्टून्रौर कसका प्रनृचर यथा| 
दूसरे को भीमसेनने उतत समय मारा धा, जवे पचा पाव 
लाकछाग्रह से निक्रलकर वनमे जाकर रहते ष। 
वकी- स ली° [ स० ]} एक रक्तनीकानाम) 
व रफीञ्म--ति० [ श्र° देकोश्र्‌ ] १ इज्जतदार्‌ | प्रततष्िनि। २, ड््वा) 
वलद । 


द युदर श्वेत 





वफीश्मत 


वकीशरत- सज्ञा खी [ श्र० वकौश्रत ] १ कुत्सा) निदा।२ युद्र। 
लडाई कग] | 

वकील--सनज्ञा प [ श्र° ] १ द्सरेके कामको उसकीश्रौरमे करन 
का भार तेनेवाला। २ दूसरे फा सदेसाले जाकर उसपर 
जोर देनेवाला । दूत ! ३ राजदूत 1 एलची । उ०-सूरज कटी 
नवावके है श्रानद सरीर । तव वकील विनती करी कपा पाड 
जदुवीर ।-- सूदन ८ णएव्द० }) 1 ४ प्रतिनियि। ५ दूमरेका 
पक्त मडन करनेवाला । दूसरे की शरोर से उमके श्रनुकूुल वात 
करनेवाला । ६ कानून के श्रनुसार वह्‌ श्रादमी जिसने वकालत 
की परीत्ता पास की हो प्रौर जिसे हेार्श्कोटं की श्रोरसे 
श्रधिकारमिलाहो करि वह्‌ अ्रदालतोमे परुहईया मृदार्लह्‌ की 
भ्रोर से वहस करे । 


वकीली {-- सबा क्षी [श्र° वकील + हि° ई (्रव्य०)] द° "वकालत" । 


वङ्घल सज्ञा पु [ स ] १ श्रगस्त का पेड या फन । २ मौलत्तिरी | 
उ०-सूखा है यह्‌ मूख यह ख्खारटै मन श्राज । कितु सुप्रन- 
सकुल रहेश्रियका वकुल समा 1--सकेत, पृण २६३।३, 
शिव 1 दे° "वकुल! | 

वक्रुला- सा खी° [ घ० } कुटकी नामक्‌ प्रापि) 

वङ्कलो--रन्ञा ली [स०] १ काकोली नाम कौ सोपचि। २ वकुल । 
मौलसिरी | 


वङ्कुश-- सज्ञा प° [ स० ] १ वह त्यागी यती, साघु जिम श्रपनै प्रयो, 
शरीर श्रौर भक्तोया शिष्योकी कद्ध कुं चिता रहती हो) 
( जन )। २ पत्तोके भुरमटमे रहुनवाला एफ़ जतु (कोर) । 
वश्रू्म-- मन्ना प° [ श्र० वकृञ्न ] घटत होना । प्रकट हना | 
मृहा०--वकरुप्र मे श्राना = प्रकट होना | घटित होना । 
व ट्रृस्रा--सन्चा पु | श्र वकूश्ना | १ फप्चाद । भभट।२ घटना] 
वारदात । हादसा (को०) | 
वक्रुफ-- सन्ना पु० | श्र० वक्फ | १ जानक्रारौ। तन! २ बुद्धि) 
समभ । 
यौ ०-वेवकूफ = रूर्खं | 
वक्त --सन्ञा पं” [ श्र वकृत | १ समय) दाल) 
मुहा०-प्क्त काटना- (१) किप्ती प्रकार समय चिताना। 
(२) जी बहलाना 1 वक्त कौ (चीज = (१) किसी समय या तु 
विशेप मे मिलनेवालौ चीज । (२) किसी विशेष समयमे गाया 
जानेवाला गोत या राग) जंत्ते--को वक्त की चीज गादए। 
वक्तं खोना = समय नष्ट करना । 


२ किसीवातकेरहोने का सपय । श्रवस्षर । मौका) 


र द्ा०-- वक्त पर =भ्रवसरश्राने पर । कोई विशेप परिस्थिति 
होने प्र । जसे,--दसे रख छोडो, पक्त पर काम प्रावेगी। 
वक्तं ताकना = मोका देखना । इस बात कौ प्रतीन्षामे रहना 
कि कव उपयुक्त श्रवसर मिलेभश्रौर कोद वात क्रं । वक्त हाय 
से देना ==ग्रवसर चूकना । मौका श्राने परमी कामन करना] 

३ इतना समय कि कोई काम किया जा सके | श्रवकाश | पररसत। 


४२१ 


चक्चरतुढ 


करिण प्र०~--निकतना --निफातना ।-- मिलना) 
9 विपतुक्राल। मुमीवत करा ममय (कोर) ५ मौनिम (कैग । 
६ मरनेषफा नियत तमय) गृत्युकात। 
क्रि° प्रप्रा जाना ~या पर्हुचना | 
च क्त (ध,--- परि म० वकतृ, वक्ता >° "वक्ता" | उ०--उनष्ग महम गस्‌- 
राहु वृरान । श्रोतान पक्त भक्ती उरान ।--¶ृ० रा० १।५०। 
वक्तन्‌ फोक्तन्‌-ग्रि० प° [प्र० वकृतनु फौरूलन्‌] यदाकदा । कमी 
कभी | ३ यवासमय। 
वक्तटग्रः -पि० [०] १ कंठनै योग्य । वाच्च} २ वुयं कटमै नुनने 
लायक । ३ हीत । तुन्छ। ५ जिम्मेदार । उनरदायी | ५ 
श्राधारित । निर्भर | प्रा्धितत (केर) | 
वक्तव्य --म्ा प° [मर] १ छथन। वचन । २ वहु वत्ति जौ किमी 
विपयमे कटनी) ३ निंदा वबुराई (ऊर) 1 ४ नियम 
(०) । ६ मख } शित्त (गो) 1 
वक्तञयता--सया स्री° [स०] १ दोपारोपणा 1 तिरस्कार 1 २. निर्म. 
रता । परावानता [कोनु । 
व क्तञ्यत्व-- नय ए० [०] 2 गक्तत्प्रता' [कफ | 
वक्ता-परि [न° वक्नृ] १ वाग्मी] वोलनेयाता। २ भापएपटु। 
वदान्य } ३ ईमानदार (को०) । 
वक्ता--स्छा १० ? कथा कटूनेयाता पुष्प ! व्याम । उ८--मृत तदहं 
कथा भागवत की कहन ह शपि श्रतासी महम हुने श्रोता । राम 
को देनि मनमान वही कियो मूत नहि उट्यौ निन जानि 
वक्ता नूर { ण>० }) | २ शित्त । श्रव्यापक (कोर) । 
३ वुद्धिमान्‌ ! मेषावौ व्यक्ति (को०) । 


वक्तुफाम--पि० [ ० | उतने कौ इञा रसनेवाना किगु। 
वक्तर्ना--वि° [° उवनुमनम्‌ | जो वौलना चादृ्ता टौ । जिनतं मन 


मे वोलने कौ इच्छो जिग] । 


वक्तृक--पि° [म॑०] वोलनेवाना } यक्तृता देनेनाला किण | 
बक्तृता ~स खी [स०] १ वागििता । वाक्पटुता 1 २ व्यास्पान। 


३ कथन] नापण। 

वक्तृत्य--खउया पु [स] १, वक्नृता । वाम्मिता। २ व्यारयान। 
प्रनचम । ३ कथन | चापरा | 

वदन्र--मया प° [०] १ मुख ।२ तगरकीजड) ३ एक प्रकार 
का दद जो भ्रनुष्टुप छंदके प्रनुस्पदोता है) ४५ कामका 
भारभ । ५ मूखादृति। चेहरा (को) 4 दत्त (कोर) 
७ बार की नोक (को०)) ८ एक प्रकार का पटनावा। 

यो ०--वक्त्रज । 


वक्षत्रदुर--सशा पु° [०] दत । दति [कग] । 
च क्च ज-- सया ए° [०] १ ब्राह्मण । २ दति कोण] 
चक्चताल-सघा पं [ स ] वह्‌ ताल जो मरंहं से उद्पस्न कपा 


जाय । जसे वशी को वजानै से या म्मे वायु भरकर 
छटोडने सं । 


वक्त्रतु ड- सर प° [ स० चवनट्रड ] गर । 


वक्च्दरतं 


वद्त्रदल-सक्ञा पण ॥ स ] तादु । ताचू । 

वक प्दरू--सन्ञा पुण { स ] तोबडा [कोण] । 

व्रपरिस्पद--द्ञा पु० [ स° वकवपरिस्पन्दं | वार्ता । बात कग] । 
वक्चवाहु सक्ञा पु० { सण ] वाराही कदं । 

वक्चसेदी--वरि° [ स" वक्रभेदिन्‌ ] वहत तीखा या चरपरा [को] 1 
वक्त्रवास--सक्ञ प° | न° ] नारगी। 

वक्चशाल्या-- सन्ना ली | स } गुजा 1 घु धची । 

चक्शोधीः-- सन्ना पु* [ स” वक््ररोधिन्‌ ] जमीरी नीवू कि] । 

वच्वश्ोधौ--वि० गख को शद्ध करनेवाला कोर] 

चक््ासव--सन्ञा १० [ स ] लाला । क्र ।को० । 

वक्प--सज्ञा पु [ श्र° वक्फ | १ वहं मूमिया सप्ति जो धर्म्य 
दान करदीगद्हो । किसी घर्मके काम मे लगौ हुई जायदाद । 
क्रि० प्र०~-करता। 
२ किसी धर्मक काममे धन श्रादिदेना। घर्माथं दान । ३ किसी 
कके लिये चीज या धन सपत्ति श्रादि छोड देना (क्व ०) 1 
वक्नामा--सद्वा पु” [ अ्र° वक्‌. + ° तामह ] वह्‌ पत्र जिसके 
परनुसार किसी के नाम कोई चोज वक्फ को जायं । दानतत्र। 
वक्फा---स्ञा पुण [ भ्र० वका | १. भ्रवकाश | अतर । चुटी । 
मोहलत । 
क्रि प्र०-देना {-मिलना । 
२, काम करनेसे विराम । 
क्रि० प्र~-मिलना । 

वक्रा--वि० [ ° 1 १ टेढा ] वकिा | च्छक उलटा । २ कुष 
टश्रा । तिरछा 1३ कुटिल । रदवपेच चलनेदाला 19 वेरईमान 
¢ ०) | १, निर्दय । तरर (को०) | 

वक्र सन्ना पुर १ नदौ का मोड । वाका । २ तगरपादुक्ा | ३. 
एासश्चर ! ४ भौम 1 मगल । ५ ख । ६ पर्पट 1 ७ वह्‌ 
ग्रह॒ जिममे तीस श्रणके श्रदर हीसूर्यहौ 1 वक्री महु 1 ८ एक 
राकस का नाम| & त्रिपुरासुर । १० नासिका | नाक 
(०) 1 १९ श्रस्थिभमग का एक रकार (को०) । 

व॒क्रकट--खन्ञा पु° [ स वक्रवर्ट ] व॑र का वृत्त । वक्रकटरु 1 

वक्रकरटक--सक्ा पु० { ८० वक्रकणटक ] १. वैर का वृधु । २. खर 
करु पेड (को०) | 

वक्रकील--सन्ञा ए [ ° ] श्रकुश [कीग्‌ । 

व क्रगत्ति--सज्ञा पु° [ स० ] १ भौम । मगल 1 २ ग्रहलाघव के श्रनु- 
सार वेग्रहजो सूर्यसे पांचवें, छठे सातवे श्रौर श्राव्यं दहो । 
दरस प्रकार मगल ३६ दिन, बुध २१ दिन, वृहस्पति १०० दिन, 
शुक्र १२ दिन ग्रीर शनि १८४ दिन वक्री होता हं 1 

वक्रगल--सक्वा प° [ स वक्र + गला ] एक प्रकार का वाजा जौ ह्‌ 
से पककर बजाया जाता है । 

वक्रगासी--वि० { म वक्रगामिन्‌ ] १ टेदौ चाल चलनेवाला। २. 
शठ } कू{टल । 

६-९ 


५६.५१ 


यक्रांगः 


वक्रगुलस--सज्ञा पु० [ स | ऊट) 

वक्रम्रीव-- सन्ना ५० [ न | उट । क्रमेलक [को०] । 

वक्रचचु --खबा पु° | न° वक्व ] तोता 1 शुक पती । 

वक्रता--सन्ञा खी [ स° ] १ टेढापन । २ पीठ की श्रोर मुडने की 
क्रिया । ३ विफलता । श्रसफलता । चूक 1 9 कृटिलता करण } 


चक्रताल-- सज्ञा पु° [ म | एक भ्रकार का वाजा जोम्रुहं से वजाया 
जाता है 1 वक्रनाल)। 


व॒क्रताली--सल्ा खी” [ स ] दे ध्वक्रताल' । 

वक्रतुड-- सञ्ञा पु” [ सण वक्रतुरड | १. शुक प्तौ । तोता | 
२ गरोश। 

वक्रल--पज्ञा पु० [ स ] दै० वक्रता । 

वक्रदषटू--रच्चा पुण [ स | शूकर । सुप्र । 

वक्रि खी [स] १ ट्टी दृष्टि1 २ क्रोध की हृष्टि! 
३ मदंदष्टि। 

वक्रधर--सन्ना पु० [ हि° वक्र +धर ] द्वितीया का टेडा चंद्रमा 
धारण करनेवाले, शिव । 

वक्रधी--वि° [ स | टेदधी वुद्धिवाला । धूतं । वेर्दूमान किण । 

वक्रधीर- सन्ना जी° [ स | पूर्तता । वेईमानी । मक्कारी । 

वक्रनक्र--सह्ञा प [ स० ] १ पिश॒न । चुगुलखोर । २ शुक परती । 
तोता । 

वक्रनाज्ञ-सल्ला प° { स ] वक्रताल नामका वाजा जो मंहसे 
पककर वजाया जाता ह । 

वक्रनासिक'--पक्ा पु° [ म° | उच्तर । 

वक्रनासिकः विण वदी नाकवाला । 

वक्रपद-- सज्ञा पु [ म ] विभिन्न प्रकार की नक्काशीसे 
युक्त कपडा । छीट कण] । 

व्रपाद्--वि० [ स } लिसका पैर टेढा हो 1 

वक्रपुच्छ, वक्रपुच्छिक -- सा प° [ स | कत्ता । 

वक्रपुष्प--सल्ञा पु° [ स° } १ भ्रगस्त का पेड । २ पलाश । 

वक्रबुद्धि-वि° [०] ६० 'वक्रधी' कि०] । 

वक्तभ।व--सज्ञा पुण [स०] १ टेढापन 1 २ दूतता किन्‌ । 

वक्र ज-- सज्ञा पु [स०] गखेण कग । 

वक्रम--सङ्ञा पु० [स०] भागना । ्रवक्रम 1 पलायन कि] । 

चक्रमत्ति-वि० [स] दे° वक्रषी' कोण] । 

वक्रयः--सक्ञा प° [स०] मूत्य । दाम । 

वक्रय सन्ना पु° [स] ग्रवक्रम । भागना कोण | 

वक्रवक्च्र--सन्ञा पं [वि०] शूकर । शश्र [कोण] । 

वक्रशल्या--घन्ञा खी [०] १ कडवा क्दूदू या घीया। २ लाल परल 
की विपलागली | 

वक्रागः-बि० [न° वक्राड.ग] जिसका अ्रगय्डा हो । 

वक्राग- सन्ना प° १. हस । २. सपं । सपि । 


यक्रास्प 


वक्राख्य-- सखा प° [स०] टीन [कोण | 
वक्रि--वि° [स०] श्रसत्यभापी । भूठा किण | 
वक्रित--वि° [ख] जोट्ढडादौगयादहो। 
वक्रिम--वि० [ ख] टेडा 1 कुटिल । 
वक्रिमा--सक्ञा खी° [स० वक्रिमन्‌] १ टेढापन । कुटिलता । २ कथन 
की भगी [कोगु| 
चक्री--वि० [म० वक्रिनु] १ श्रपनै मागं को दछोडकर पी लौटनेवाला । 
विशंप--फलित ज्योतिपमे जो ग्रह्‌ श्रपनी राशि से एकवारगी 
दूसरी राशिमे चला जाता, उसे ्रतिवक्रीया महावक्ती 
कहते हं । यह वक्रता मगलभश्रादि पचि ग्रहौमे भीदहोतीदै। 
विशेप द° वक्रगत्ति" | 
२ कुटिल ! टेढा (को०) 1 २३ धूतं | मक्कार ! फरेवी (को) । 
वक्री- सन्ना पु० १ वक्र प्रहु} २ वह्‌ प्राणी जिसके श्रग जन्पसे 
ठ्डेटो। २ वुढधदेव या जन जिन्हौने टेदी युक्तियो से वैदिक 
मत का विरोध किया यथा| 
वक्रोक्ति-- पन्ना ली” [स०] १ एकं प्रकार का काव्यालकर जिसमे काकु 
या श्लेपसेवाक्यकां भ्रौरका श्रौरभ्र्थकियाजतादै।२ 
काकुक्ति। २३ वह्‌ उक्ति जिसमे चमक्तार दहो । वटिया उक्ति। 
विशेप- किसी किस्त श्राचाय (जसे "वक्रोक्तिजीवितम्‌" के क्ता) 
ने वाक्चतुयं कोदी कालव्यकी भ्रात्रा कट्‌ दिया रहै, जिसका 
ग्रौर भ्राचार्योने खडन कियाद] 
वक्रो क्तिजीवित- सच्चा ¶० [स०] साहित्य शास्न का एक ग्रथ जिम॑मे 
वक्रोक्तिको दही कान्य की म्रात्मा माना गया है। इसके रचयिता 
घ्राचारयं श्रुतक' घे । 
वक्रोष्ठि, वक्रोष्ठिका[- सज्ञा खी [स०] एमी मद ॒रहंमी जिसमे रदति 
न सुले केवल श्रोठ फु टेडे हो जायं । मरुसकान । स्मित । 
वच्वस- सल्ला पु° [स्०] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का मद्य] 
वैत्त॒.स्थत--खडा पं [ख० | उरस्थल । चकत । 
वत्त्‌- सन्न प [स° वन्त ] १ पेट रौर गले के वीच मे पडने्राला 
भाग जिसमे स्त्रियोके स्तनभ्रौरपृस्पोके स्तनके ते चित 
होते हं । छाती । उरम्थल। २. वल । बृपभ। ३ णक्ति। 
वल । ताकत (को०) । 
व्ण सच्चा पु° [स०] १ छाती । सीना | २ शक्ति वा स्पफुततिदायक 
पदाथं । ३ प्रमति । पावक [कण्‌] । 
वन्तणा - सङ्गा खी° [ घ ] १ पेट। उदर। २ नदीक। पाटयां 
चौडा । द नदो [को] 
वन्तथ--सज्ञा प° [म०] १ उगना । वडा होना । 
वन्तस्थलल--मन्ला पु° [०] उर } छाती | 
वन्तो--सन्ञा खी° [स०] भ्रग्निशिखा । 
वज्ञ - सज्ञा पु° [म०] 2° “वप्त | 
वन्नोप्रीव--सङ्ञा पु० [म०] विश्वामित्र के एक पत्र कानाम। 
व्तोज-- सज्ञा पु [स०] स्तनं । कुच | 
चर्तोरह्‌ स्वा ए० [म] स्तन । कुच । 


४६१४ 


वमा 


व्तोमडल्ी--रण् पुं [न° वक्तोपरडनिनु] नृव्यमें हाथो कौ एक मुद्रा 
वा स््यित्ति किण] | 

यच्नोमसि- मन्ना सरी” [म०] मणियास्लनौ वन्न पर धार्राकिवा 
जाप [कोण] | 

वद्धयमाण--9° [ स० ] १ वाच्य | वक्तव्य 1 २ जिने कट्‌ गहु 
श्रयवा जोश्रागेयायादमे कहा जानेवानाटो। जौ कथन का 
प्रस्तुत विपय हो 

वखरुट्‌ {--सछा ५० [गण] १ महसे निना दहुत्रा णव्द। वोन । 
यकार । २ श्रण। भाग | वखगा | उ०्-वखम्‌ सानुकरवा 
पार्‌ । नानक पाए मुक्ति टार ।--प्राख०, पृण १०४। 

बखारा.---सप्ा ए० [हि० बखानं] दै° 'वमान' । उ०--मालवे दन 
यखोडिया, माह किया वमाण । मा सोहामिख वद्‌, नु दरि 
सगुण नूजाख । - टोला०, दू° ६७२ । 

वगपती-सखरा खी [म० वकपडिक्त] वशनोकफी परति} वकपृक्ति। 

उ०--जामन चलत मेत निर दती । स्याम घटा मानहू वगपतती- 

ट० के० क1०; पृ० २२३। 

वगर--प्रव्य० [फा०] ० श्रगर' | उ०्~-मरेवरमे बोगोके क्वा 
रगै) वगरनर्हीं तो तुपमूं येया जग रै 1--दक्खिनी०, 
¶० २३४८ । 

वगर ध---सन्ना पुं [स० प्रघ, प्रा पण॒ ] महत्त । निवासन 1 द° 
"वगर" । उ०--जडित नीलमणि जानु वगर सुदर चामीकर | 
नगर परम रमनीय सुयर सुरलोफ़हु ते वर {--दीन० प्र०, १४६ । 

वगरना--प्रव्य० [ फा० वगरह. ] श्रन्यथा ! वर्ना । नदीती किण] 

व॒गराना--क्रि० स० [ म विकीर्णन ] फनाना | दै शवगराना'। 
उ०--कूम्‌म समूढ रहत मूदर नुग वगराई 1--प्रेमघन०, 
प० १६९॥ 

चगत्तवर्दा{-- सपा खी [ फा० वगलयदी |] मिरजई 1 उ०--ग्रन. 
वगतवदी प्रई, पर वह्‌ भी नभर ।-प्रेमघन० भा०२, 
प० २१६ । 

वगन्ञा - रशा सीर [ ०] दे० 'वगलामसी'। 

वगलामुखी--सक्ला खी [ म० | दम महाविद्यान्रोमे से एक जिसको 
पूजा का महत्व तनो मे वणित दे। 

वगा ली° [ ग्र० चमा ] युद्ध । लडाई कणु । 

वगांहि-सय ¶° [ स | द° श्रवगाह्‌' [मेन्‌ 1 

वगेरह-प्रन्य० [ श्र वगरह्‌ ] एक श्रव्यय जिस श्रर्थं यह्‌ दोता दै 
कि दसी प्रकार भौर भी समकिए' । इत्याद । रादि । जस,-- 
वैन, ऊंट, हाथी, वगैरह्‌ वहूत से जानवर वहां श्राए ये| 

विरोप--इसका प्रयोग चस्तुग्रो को गिननेमे उनके नामोके च्रत 

मे सच्ेप या लाघवेके लिये दहता हे। 

वग्गः-- सल्ला पु [ स वर्ग, प्रा° वग्ग (=बाडा)] £ द° ध्वर्ग'। 
समूह्‌ । शाला । ( लाच्° } । उ०--ढोलह चित्त विमास्सिथड, 
मारू देल श्रलग्ग | प्रापण जाए जोद्यञउ, करहा हदउ वग्ग | 
-- ढोला०, दू° ३०७ । 


| 


ग्--- मज्ञा प° [ म्र° वाग | वगीचा । वाग । उ०्-फुले सुगव 
के वरन पुल । देखत वग्ग पावस्स भूल ।-पृ० रा०, १४६८ । 
वग खला खी० [ खण वल्गा, प्रा० वम्ग ] लगाम 1 उ०-फेरे वरग 
तुरग री, तोले लग्ग करग्ग । --रा० 5०, पृ०३२। 
वग्गना(्--क्रि० श्र° [ स०५८वत्ग्‌, प्रा० वेग्ग ( = दहाडना ) + 
हि० ना ( प्रत्य० }) | तीन्र घ्वनि करना! गरजनां । वजना | 
उ०--बजे तरव जंगी गडे नाल वमी । लजावत जगी टह दीठ 
लग्गो [---रा० 5०, ० १८६ । 
वगनु'-- संहा प° [ स० | १ वक्ता । वाचक | २ शब्द ।\ श्रावाज 
घ्वनि । ३ (किसी परणु की) चित्लाहट गण | 
वग्तु -- वि वकवादी कोण] । 
वम्बु--सज्ञा पु° [ स° | व्वनि कोर] । 
वचडी-- स्या ली” [ स° वचर्डी ] १ सारिका। मंना|२ दीपक 
वत्ती । वत्ती 1३ एक शस्त कानाम। 
विशेष- मेदिनी कोश मे इस शब्द का पाठ वचडाः प्रौर 
'व्रडा' है । 
वचद्‌[--सन्ञा जी° [ स° वचन्दा | दे° वचडी" [किण] । 
वच'-- न्वा पु° [ स० | १ तोता । शुक प्तौ । २ वजह्‌ । कारण) 
हेतु 1 ३ सूयं, 
यौ ०--वचार्च = सू्थंपूजक । 
वचः सज्ञा प° [ वचस्‌, वचन ] १ वचन वाक्य । २. श्राज्ञा॥ 
प्रादेश (कोट) ३ सलाह । मच्रणा। परामशं (कोण) 1४ 
चिडियो की चह्चह्‌ ध्वनि (को) । ५ स्तुति | स्तवन (को०) । 
६. ( व्याकरण मे ) शब्दके सूप मे वह्‌ विधान जिस एकत्व 
श्रादि का चोघ होता है । दै 'वचनः-३। 
वचक्नु सन्ना पु [ स” ] ग्राह्य किण] । 
चचक्ु--वि° वक्वादौ । वम्नु । बहुत बोलने या बडवडानेवाला त्रम्‌ । 
वष्वन्‌-- सन्ना पुण [ स | १. मनुप्यके गुह से निकला हरा सार्थक 
शन्द । वाणो । वाक्य | 
पर्या०--हरा । सरस्वती ! चाद्य । भापा। गिरा सौदेँकी। 
भारती । वरजा । वरंमातृा । व्याहार । लपित । 
२ कटी हुई वात । कथन । उक्ति । 
यौ ०--वचनवद्ध । वचनगुस्ति 1 
३ व्याकरणामे शब्दके कू्पमे वह्‌ विधान जिससे एकत्वया 
वहस्व का वोध होता है । 
विशेप-ह्दी मे दो ही वचन होने है--एकवचन श्रौर वहुवचन । 
पर कु श्नौर प्राचीन भापाश्रो के समान सस्छृत मे एक तीसरा 
वचन द्विवचन भी होता है । 
५. वोलनां । बोलने की क्रिया | उच्चारण । वाचन (कोर) 1५ 
शाश्नो का उधृत श्र । जसे शास्ववचन, श्रुतिवचन (कोर) । 
६. श्रादेण (को०) । ७ मन्रणा । परामशं कोर) 1 = धोपणा | 
परख्यापन (को) । ६. शब्द फा श्रं या भवि (को०) । १०. सोढ 
शुठो (कोर) 1 
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चचसापति 


वचनकर-वि० [ स० ] १. द° 'क्चनकारीः | २. किसी नियमया 
श्रादेश का लेखक या उद्घोपक्‌ । 

व्‌ चनका री--वि° [ स वचनकारिनु | श्राज्ञाकारी । 

वन्वनक्रिया--रज्ञा ली° [ स० ] श्राज्ञापालन [कोण] । 

वच्लगुप्चि--सन्ञा जी° [ स | जेन धर्म फे च्रनुसार वाणीका एसा 
सयम जिसे वह्‌ अ्रशुम वृत्तिम प्रवृत्तन हो| 

वचनतगोचर-वि०° [ ० ] जो वाणी द्वासा व्यक्तदहौ। कथन द्वारा 
व्यक्त ।को०] । 

वचनगौरव-- सद्या पु° [ प्० ] श्राज्ञा की गुरुता! श्रदिशके प्रति 
ग्रादर भाव [को । 

वचनप्राही-वि° |स० वचनग्राहिन्‌| प्राज्ञा का पालन करनेदाला [कोण] 

वचनपदु--वि° [ स | वात्तचीत करने मे कुशल [को] । 

वचनवद्ध--वि° [ स० |] प्रति्लावद्ध 1 प्रतिश्रुत [कोण] । 

व्वनरचना- सज्ञा खी [स०| कथन, लेखन, भापण की प्रभावशाली 
ष्व्दावली कि । 

वष्चनलच्सिता--सञ्ा जी [ स° | वह्‌ परकीया नायिका जिसकी वात- 
चत से उसका उपपतिसे प्रेम लच्तित्तया प्रकट होता है| 
जंसेू-श्रगन कौ छवि भ्रुषन कौ रघुनाथ सराहि सरवै सिहरि । 
ग्रापनी रौति, मया उनको प्रगटी प्रगटे सुख के हियरातें । काह 
के श्राजु छिपावति हौ हमसौ करि ये चतुराई की घाते | मै निज 
कान सुनीजो कही यह्‌ काद्दि सखी सो गोपाल की वाते -- 
रघुनाथ (णव्द०) । 

वचनविद्ग्धा-- सल्ला खी [ स | नायिकाश्नौ का एक भेद! वह्‌ 
प्रकोया नायका जा श्रपने वचनकौ चतुगर्ईूसे नायक्र कौ 
प्रीति का सावन करती हो 1 जक्तेः-जब लौ घर को घनी श्रावं 
धरं तव लौ तो कहूं ।चत दबो कसे 1 पदमकिरये वदरा अपने 
वच्छरान के मग चरंवो करो । च्रस्प्रौरनकेधरतें हमसोत्रुम 
दूनी दुहावन लवो करो । नित समि सकारे हमारी हहा । हरि 
गयन को दुहि जवौ करो ।--पद्माकर (णात्द०) । 

वचनव्यक्ति-- गन्ना ली° |स०] १ किती उक्त का टीकर ठीक ्राण्य। 
२ भाष्य । विवृत | निवंचन । व्याख्या [कोन] । 

चचनसहाय--वि° [ ° ] सहायता का वचन देनेवाला [कोन | 

वचनसह्‌य - सज्ञा पु० १. कथन दारा को गदर सहायता। २ मित्र 
[को०] । 

वचनस्थित--वि° | ख | बात पर्‌ दृढ रहुनेवाला [कोण] 

व चनावक्तेप--सुन्ञ ए [स० | श्रवद्ेप से भरे वचन का कथन [कोन 

वचनीय --वि° [ स | १ कयनीय । २ निदनीय (रो०) । 

व चनीय--सल्ा पुं [ स० | निदा । शिकायत । 

चचनोपक्रम--स्ा ह्लं [ स | वाक्य का प्रारभे [कोण] । 

व चर--स््ा प [ स० | १ बुक्करुट। २ शर। 

वचल्यु--खजा इ° [ न° | ९ दुश्मन । रतु | २. दुष्ट व्यक्ति [कोण] । 

वचस"--चि [ ७० ] १ कुशल । चतुर | २, व(चाल [कोण | 

वचसापति-- सप पु” | स वचक्ताम्पति | वृहस्पति करणु । 


वचसा 


वचसा--ग्रन्य० [ सं | वचन द्वारं । कथन द्वारा किर । 
वचस्कर-वि० [ स ] १ श्राज्ञाकारी । २ वौलनेवाला कर] । 
वचस्वी- वि | ० वचस्विन्‌ ] बोलने मे पटु | प्रवक्ता । 
वचा- स्का खी [स] १ वच नामकी श्रोपधि { विशेष दे 
वचं” । २ सारिका पत्ती | मंना। 
चचार- सज्ञा पु° | ? ] दे° "विचारः । उ०--र्वाहि युदरि वह्रखा, 
चामु चुडस वचार | मनुहूरि कटि वल मेसता, प्म भमर 
भकार ।[--टोला०, दू० ४८१) 
वचोग्रह- सन्ना पु [ स० ] कर्ण । कान [कोण] । 
वचोदहर- सज्ञा पु° [ घ ] दूत ¡ सदेशवाहक [को] 1 
वच्छ ४'-- सज्ञा पु० | ख० वक्ठस्‌, प्रा० वच्छ ] उर । छाती । 
वच्छु-- सज्ञा पु [ स० वत्स, प्रा० वच्छ ] दे" वत्सः । 
चजग- सह्य प” | भ्र० वेजग |] दै° "वजगाः [कौन] | 
वजगा-- स्च पु० | अ° वज्ञगद्‌. } १ मद्रक । मेदक । २ गृहगोवा । 
हिपकिली । ३ गिर॑गट । कलास कौम] । 
वजन--सज्ञा एु० | श्र° वजन] १ भार वोभक। २ तौत।३ 
तौलने की क्रिया 1 ४ मार | मर्यादा । गौरव | 
क्रि° प्र०--करना 1--रखना | 
यो ०- वजनदार = दे०° "वजनी" | 
चजनी-वि° [ श्र०° वज्ञन + ई] १ जिसका वहत वोभदहो | भारी। 
२ जिसका कं ्रसर हो । मानने योग्य 1 
वजर (ध"}-- सल्ला, पुण [| स०° वच] दे° वख । उ०-एक श्रनेकाँ 
सु दिचे, छाती वजर कपाट ।- वकीण ग्र०, भा० १, पृ० ५। 
यो ०--वजरकपार = वज के समान दरवाजा । 
वजर स्या पु [ श्र ° ] भय । डर । खौफ [कोण | 
वजदह्‌-- सन्ना खी° [श्र° ] १ कार्ण टतु 1२ प्रकृति। ३ तत्व । 
9 गखाद्रति । चेहरा (को०) । 
वजा - सन्ना खी” [ श्र वज्र ] १ सघटन । वनावट | रचना) २ 
चालढाल । सजघज । ३ स्प! श्राकरत। 9 दशा | श्रवस्था । 
५ रीति। प्रणाली । तौर तरीका । उ०- हृनरी रहन सहन 
वजा श्रदाजभ्रौर कार्योमे.. 1--प्रेमघन०, भा०२, पृण 
१७७ । ६ गुजरा । मिनहा 1 कटती । ७ जनना । प्रसवे (को) 
८ रखना (को) । & सदेव एक समान रहना प्रौर यथायोग्य 
व्यवहार करना | (को०) । 
क्रि० भ्रऽ-क्रना।-होना। 
वजादार--वि° [भ्र° वजा~+-फा० दार] १ जिसकी वनावटया 
गठन श्रा वहत श्रच्छी हो| तरहदार । दर्शनीय । २ श्रपनी 
रीतिनीति पर्‌ कायम रहूमैवाला । जो श्रपनी वजाका पाष्द 
ठो (को) । 
चजदारी--षशा खी [न्नर वजा~+पफ्ा० दारी] १ कपडे व्र 
पहनने का सुदर ठग । फंश्न । २ सजावट का उत्तम ढग। 
३ किसी प्रकार को मर्यादा श्रादिका भली माति निर्वाह । 
३ उ०--प्राय । स्म्योके नाज व भ्रदाजके कारण नजाक्रत 
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व 


वजादारी से रहित नेहो प्रचचित्त थी [--प्रेमघन०, सा० २, 
पृ० ५ । 

वजारत मज ली° [श्र० वारत] १ म्री, वजीरया श्रमात्यका 
पद । वजीरी 1२ मघ्रौःया श्रमाय का कार्य | ३, भ्रमात्य का 
कार्यालय । 


वजाहत--सखा ली” [श्र ०] १ मुदगर्ता । भव्या । चेहरे का रोत। 
उ०-कटते जोधा कोद्र सौदागर एक । वजाहत्त मन पाक 
सीरतमे नैक ।--दविनी०, पृ०७। २ प्रतिष्ठा । महूत्व 1 
वडप्पन । 
वजाहत- सपा ख [श्र° वज्ञाहत] १, रस्ण््ता । विवरण । 
२ विस्तार | फंलाव कौन] । 
वजीफा--सग प [ग्र° वज्‌ फट.] १ वृत्ति । उ०--याद क्ल हर 
घडी तुक यारका | हं वजीफा मुक {दते धीमा बा ।(--कपिता 
कौ०, भा० ४, पृ०६।२ वह्‌ वृत्तिया श्राथिक्त महाग्ता जो 
विद्र॑ना, घछावो, सन्यामियो, दीना या विगडे ट्‌ र्ना प्रादि 
कोदी जाती द।३ निवृत्त वेतने । पेनशन (के) 1 ४ वह्‌ 
जप या पाठ जो नियमपूर्वकं प्रतिदिन किया जाता ६। 
(मुमलमान) । उन्-प्रात काल नमाज वजीका पिकं चट 
पट [--प्रमघन०; भा० २, ¶० २०। 
क्रि2 प्रण्~-पदना) 
वजीफादार--वि० [श्र° चजीपह.+फा० दार] वेजीफा पानेवाला । 
वजीर--सक्चा पु° [श्र वजीर] १, वह्‌ जो वादेपाह्‌का रियान्तके 
प्रवघ मे सलाह या सद्यायत्तादे।! मनी} घ्रमाप्य 1 दवान। 
२ रएततरज को एक गोटी । 
विशेप-यह वादशाहुसे छौटी श्रौर शेप सव मादह्रोसे वड 
होती ₹ै। यह मोटी राग, षे, दाहिनि, वाप भ्रौर तिर 
[जषर चाह उवर श्रौर जितने धर च।ह्‌, उतने धर चल 
सकती ह्‌ 1 
यो०-वजीरे श्राजम = प्रधान मघ्री। वजीरे उसाफ = स्यायमत्री। 
वजीरे खारिजा = परराष्टूमव्रा, वजीरे गिजा= खाद्यमती। 
वजीरे जग =युद्धमनी । वजीरे तालीम = शित्तामनी । वजीर 
दाखिला = गृदमतरी । वजीरे माल = प्रथ॑मत्री । 
वोरा. सया ली° [श्र° वजीरी] वजीर का काम या पद| 
वजीरी-- स्या पुं १ सर्दी पठानो का एक वगं या क्वीला। 
२ धोडोकी एक जाति जो ववूचिस्तानमे पाई डातीह। 
विशेप- इम जाति के घोडे वडे परिश्रमी श्रौर दौडनेमे वहत 
तेज होते है । इनके कये ऊँचे भ्रौर पुद्ु चौड होते ह । 
वज्ीह--वि° [भ्र०] हृढ । मजबूत किगु | 
वजीदा--पि° [मर० चजीहद्‌] १ सुदर । भव्य | रोबदार। २ सामान्य। 
विरिष्टं कि] 1 
वजू- सञ्ञा पुं [श्र० वुल्‌] नमाज पढने के पूवं शौच के लिये हाव राव 
प्रादि धोना | उ०्-क्ाभो वकु व मजन कौन्देका मसजिद 


सिर नाएुं । हृदया कपट निमाज मजार कामो सक्का जार्‌। 
क्षीर (णशन्द०) 1 


विशेप-~- मुसलमानौ का नियम है कि नमाजं पठने कै पूरवे वे पहले 
तोन वार हाव षोते, फिर तीन वार कर्ली करके नथनोमे 
पातीदेतेह्‌। फिर मुंह घोकर कुहनियो तक हाय धोते है, भौर 
सिर पर पानीलगे हाय फेरतेटै | श्रतमे पवि धोतेरहै' इसी 
प्राचारकानामवलुदे । 
क्रि° प्र०-करना। 
वजूद-- सज्ञा प° [अर ] १ सत्ता} स्थित्ति । श्रस्तित्व । उ०-नादी 
खवर वजरुदकीमे फोर दिवाना मलूक वाना, ¶०७। 
२ शरीर । देह 1 उ०- दजुद खजाना श्रलह्‌ का, जरुश्रदर 
प्ररि वाहि । रज्जव पीर खेजानची, दसत न सकर वाहि! 
--रञ्जब०, पृ० १८1 ३ खष्ट। ४ प्रकट या घटित हौना । 
श्रमिग्यक्ति ! 
मृद्ा०-- वजूद पफ़डना = प्रकट दोना ' ्रस्तिस्व मे प्राना 1 वजूद 
मे श्राना = उत्पन्न होना! प्रकट होना वजुदमे लाना= 
उत्पन्न करना । 
वजूट्‌। त-स की [श्र ० वचह्‌ का वहु° खूप] कारणो का समूह्‌ 1 
विशलेप-यदह्‌ वहुवचन शब्द है, भ्रौर इसका प्रयोग भी सदा वहु- 
चचनमेदही रोता है) 
वजेकृता-- सज्ञा पु० [ श्र ° वजए्‌ +-कवुप्रु ] वनावट 1 तज । ढग। 
उ०--श्रोर फकीराना सकान होने कौ शहादतत भ्रपनी वजेकता 
प्रीर तज तामीरसे ब जवाने हालखुदही देरहा है।- 
सुदर० ग्र° ( जी० ), मा० १; १० ५३। 


वजेदारी-- सहा ली° [फा० बज॒ग्रदारी] ३० वजादारीः । उ०- 
पडित पुरुपोत्तमदास नै वडी वजेदारी से कहा ।--श्रौनिवास 
गऽ, पु १७० । 

वजोग{-- सच्चा प [ स° वियोग | द° “वियोग 1 उ०--किसन 
वजोग चारणा कारण गनियो जुजठ्ल राव गत ।--्वकी° 
ग्र०, भा० ३, षपु° ११२ 

व॒ल्नित्त(-- ससा, ५० [ स° वादित्र ] वादित्र । वाजां । उ०्-वज्ितत 
नृधोपरश्ररि घोप पर, छौरि षग दिष्पेमु हय ।--पु° रा०, 
२६।१४ । 

वञ्द्--घ्ला १० [ भ्र° ] १ श्रानदातिरेक मे होनेवाली ्रत्म्वस्मृति। 

£. २. काव्य या समीत की रसानुशूत्तिजन्य तन्मयत्ता। ३ भ्रानद 
कीस्थित्तिमे श्रापाभ्रूला हुश्चा व्याक्त [कौण्‌ । 





वखः-- सन्ना पु° [म] १. पुराणानुस्ार भले के फल के समान एक 
ग्रस जा इद्र का प्रधान शखर कटा गया है। 

विशेप-इमकी उत्पत्ति की क्था ब्राह्यण प्रथो श्रौर पुराणो मे 

लिखी हुई दै । ऋग्वेद मे उत्लेख है कि दषीवि च्छपकी हही 

सश्द्रने राच्तसोका घ्वस किया । पएेतरेय ब्राह्यणमे इसका 

दरस प्रकार विवरणदै! दयीचि जव तक जीतेथे, तव तक 

प्रसुर उन्हे देखकर भाग जाते ये प्र्‌ जव वे मर गए, तव श्रसुरो 

नै उत्पात्त मचानाम्ारम किया) इद्र द्घीविकच्छपिकी खोज 

मे पुष्कर गए । वर्ह पता चला किं दधाचि का देहावसान हो 
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र 


वज 


सिरकीद्ट्ी मिली) उसी का व्रं वनार्कर इदद्रने श्रसुरोका 
सहार किया | भागवतमे ल्खिाटै किड्द्रने वृत्रासुर का वध 
करने के लिये दवीचिकौहड्ीसे वद्य ववाया था} मत्स्य 
पुराण के श्रनुार ज्र विश्वकर्माने सूर्यं को भ्चमयत्र (खराद) 
पर चढाकर खरादा था, तत्र छिनकर जो तेज निकला था, उसी 
से विष्णु का चक्र, सद्र काशृलश्रौरडइदकाव््रबना था। 
वामनपुराणमे लिखा रै कि इद्र जब दितिके गर्भमे घृत गए 
थे, तव वहं उन्हे गलक के पास दही एक मासपिड मिला था) 
इद्रे जव उसे हाथमे लेकर दवाया, तव वह्‌ लवादहो गया 
ग्रौर उसमे सौ गिं दिलाई पडी। वही पी कलिनि होकर 
वज्र बन गया। इसी प्रकार ्रौरब्रौर पुराणोमे मी भिन् 
गिन्न कथाएं ह । 


पयो ०-- ह्लादिनी । इलि । स्टुर । पचि । शतकोटि । स्वस्‌ । 
शव । द्भोलि । श्रशनि । स्वरुम्‌ । जभार | शतार ! शतधार । 
शापो । रक्तन | गि।रकटर | गो } भ्रञ्चोत्य | दम, इप्यादि । 
वदिक निघट के शनुसार--वियुत्‌ । नेमि । देति । नम । पचि । 
सक्‌ । चक । चच । श्रक । उत्स । छुल्लिश । तुज । तिग्म | मेनि | 
स्वधिति । सायक परश्च | 

२ विद्युद्‌ । बिजली । 


क्रि० प्र°-मिरनःा ।-पडना । 


सुद(०-ज पडेनदवसे भारी दड मिले) सव्यनाश दहो। 
( लिया )। 

३ हीरा | उ०--मुभे ब्रडी दयापूर्वंक एक प्रमोल वकी श्रंगूढी 
केवल स्मरणा्थंदे गएये1--श्यामा०, पृ १२७] ४ एक 
प्रकार का लोहा | फौलाद। 


विशेप-्व॑यकके ्रथोमे वलौ के प्रनेक भेद कहे गए है । 
यधा-नीलपिड, श्ररुणास, मोरक, नागकेसर, तित्तिराग, 
स्वणंवञ्य, षौ वालव, शेव; रोहिणी, काकोल, ग्रयिवजक, 
भ्रौर मदने । 


५ भाला । बरछा | उ०्--ह्रन हकिपनी होत हं, दुह श्रोर भर 
भीर । श्रति प्रघात्त, कचु नाह्नि सून, वख, चलि ज्यो नीर । 
सूर० (णष्द०)। ९ ज्योतिपमे २२ व्यतीपात योगोमे से 
एक । ७ वास्तुविद्या के अनुसार वह स्तम (खभा) जिसका 
मध्य भाग ब्र्टकोणहो। ८ विष्युकेचरणका एकं चिल्ल । 
& श्रध्रक। १० कोकिलाच् वृ्त्‌1 ११ श्वेत कुश! १२ 
काजी 1 १३ वख्पुष्प । १७ धात्री १५. धृहरका पेड। 
सेंड । १६ कृष्ण के एक प्रपौत्र जो च्रनिशध के पुत्र थे । १७ 
विषवामिन्र के एक पुत्रका नाम! १८ वौद्धमतमे चक्राकारं 
चिल्ल 1 १६ वालकं । रिश (की) । २०. श्रासन की एक मुद्रा 
या स्थिति । वंठने का एकं प्रकार (को) | २१९ एकप्रकारकां 
सनिक व्युह्‌ (को) { २२ रत्न, मणि श्रादि छेदने का एक 
प्रोजार (को०) । २३ ववत्‌ कठोर एव घातक श्र (को०) | 
९४, कठोर भाषा । व कौ तरह्‌ कठोर भाषा (को०) । २५. 
श्रकलवौर नाम का पौचा। 


गया । इपर इद्र उनको ही दढन ले । पृप्कर्‌ देव मे वज्जि १, वख के समान कठिन , वहत कडा या मजवृत | शरतयत् 


वज्ककट 


हढ श्रौर पण्ट । जँसे,-- यह्‌ मसाला जव मूपेगा, तवे वज्रहो 
जायगा । २ घोर। दारुण । भीपण। उ०~-त्रज श्रगिनि 
विरहिनि हिय जारा! सुलगि सुलगि दहिकं भद्‌दछारा।- 
जायसी (शब्द० })। ३ जिसमे श्रनौ या शल्य दौ। 
प्रनीदार } कटिदार । 

वज्रककरट--सन्चा पुण [ ० वज्कट्कट | हनुमान का एक नाप । 

वचज्रकट र सक्ा पुण [ स० वच्करटक | स्नुही वृ्घ । धृहुर । संहृड । 
२ कोकिला बृ्त्‌। 

वज्रकटशाल्मल्ली--पया पु° [ स° वज्रकर्टशातल्मली ] भागवत्त पुराण 
के श्रनुसार ्दुाईूम नरकोमे से एक नरक कानाम। 

वजकद- सश्र पु° | स० वच्कष्द | १, जगसी सुरन या जिमीकद | 
२ प्रकरकय 1 कद[ 1 ३, ताल के वृत कां फुल । 

चजक- सकला १० [ स० | १, वज्तार। २, फलत ज्योतिष्‌ के 
त्रनुषार सू५ क भ्राठ उपग्रहोमसे एक, जोसूयं से तैर्दृप्तवा 
नक्र हपताहं। ३ एक प्रकार का तेल (को) । 
७ टीरा (कोर) । 

वज्रकपाक्ली-- र्ना प° [म० वच्क्पालिन्‌| बौद्धो कौ महायान शाखा 
कं ग्रनुसार एकं बुदरका नाम। 

वज्जकणै-- स पु | घ | द° "वकद [कोण] । 

वज्कपण-- सन्ना ५० [ स० | इद्र [को०्‌ । 

वञ्कवच- सद्या प“ | ०० | १ समावका एक भेद। एक प्रकार 
का समाध । ९ वह्‌ कवच जप्त कारयानं जास्के। व्क 
समान दुभेद्य कवच कर्‌] | 

चजकारक- सद्य स° | घ० | नखं नामके सुग।धत द्रव्य । 

वज्रकासिका--र्चा खो [ स | बुद्ध की माता मायादेवी का नाम | 

यज्रक्नालो- सश्च खो° [ स | जना कौ एक शक्ति [कोर । 

वज्रकीट - मह्ञा प° [ स० |] एक प्रकार का कौडा जौ पत्थर या काठ 
को काटकर उक्मे चेद कर देता है। 


विभेषप-कदते ई, गडक नदीमे इन कीटोके हारा काटी हुई 
{एला दी शालग्राम कौ व्ण वन जाती है। 
वञ्ररील्ञ-- सन्ना प° [ स° ] सौदामिनी । तडिद्‌ । बिजली ।को०्‌] 1 
वजङ्कच-- सज पु" | स० | एकं प्रकार कौ समाधि । 
वजरद्रट--स्ा पु [ स० ] १ एक पर्वतकानाम। ९ हिमालय की 
चोटी पर का एक प्राचीन नगर| 
वज्रकेतु--सक्ा ए” [ स ] माकंडयपुराण के श्रनुसार एक राकस जो 
नरक का राजा था । नरकाभुर। 
चरत्तार--सह्या पु [ म | वं्कमे एक रसायन योग जिसका 
व्यवहार ुर्म, शूल, श्रजीर्ण, शोथ तथा मदाग्ति भ्रादि उदर 
सेगोरे होता है। 
विश्चेप--्वाभर, सैषव, काच श्रौर सौवर्चल लवण तथा जवाखार 
शरीर सनज्जी सम भाग लेकर चरणं करते ई, प्रौर उसको थूहुर 
के दूवमे भिगोकर तीन दिन तक दाया मे सुखाति ई । इसके 
उपरात उस चुका भ्राक्‌ ( मदार) कै पत्तो मे लपेटकर 


४१५८ 


वजद्टुम 


ण्क घडेमे गजपुर द्वार फएुक्ते टु । जवर वह भस्मे जता, 
तव उसमे सोठ, मिं पीपल, विफला) भ्रजगयन, जीरा श्रीर्‌ 
चित्रक ( चीना ) का चरणं उतना ह मिलाकर खरल कर तेते 
हेश्रौरदोटकमातामे सेवन करात्ते ह । इसका भ्रनृपान उष्ण 
जल, गोमूत्र, घौया कजी हू। 
वजजग ९ न 

वजगभं-- सघा ५० | स° ] वोद्धो को महाधान णारा के प्रनुमार एवा 
वोधिसत्व का नाम| 

वञज्रगोप-सछा १० ] स | वीग्वहूटी नाम का कौडा । इद्रगोप। 

व्घात-मय पु [० [१ वच्रकौी चौट। २ वट चौटजो 
वख की चोट कै समान मयकरहो किणु) 

वज्रघोप -सञ्ा पु° [ ख] १ विजतौ की कडक | २ विजततीकी 
कडक के सपान मीपणा घ्यरनि फि्‌] 

वजचचु- सखा पु [ प° वख चच्च्‌. | गद ननि] । 

वजचमा-- खा पु० [ न° वज्रचर्मनु | गेडा। 

वञज्जजित्‌-- सा प° [ मं० | गरुड का एक नाम को । 

वज्रज्वा्ला--सन्ञा ली° [ म] १ विरोचन दत्य को पौती का 
नाम २ कभक कौ पत्नी | २३ विजली जी श्रि किगु। 

वज्रटीक-- सा पं [ ० | वच्कपाली बुद्ध का एक नाम किगु। 

वज्रडाकिनी--षखला शी° [ ० ] महायान यासा के तात्रक सोद्धाको 
उपास्य डाकिनियो का एक कं । 

विशेध--इस वर्गे के भ्रतर्गत ये श्रार डाकिनि्यां मानी जाती ई- 

लास्या, माला, गीता, नृत्या, पष्पा, धूपा, दोपा ग्रीर गया 
इनकी पूजा तिव्वत मे होती दे। 

वज्तर- सक्या पं [ ख ] १ वृहत्मदिता के भ्रनूमार एकं प्रकार 
का जोडने या पलस्तर करते का मसाला ! वजनेप (कोग] | 

वज्रतुड--सा १० [ स° वज्रतुण्ड | १ गरुड । २ गरोण । १ गौव । 
मणक । मच्छंड । ५ धरट॒र । सेहुंड । 

चज्तुल्य-- सा पुं° | स ] नीलम [कोण] 1 

वज्रदृड- मन्ना पुं° [ घ० वचदर्ड ] एकं प्रसमका नाम जिति डइद्र 
ते ्र्जुन को प्रदान किया था) 

वज्रदत-- सज्ञा पु” [ सं° वदन्त ] १ वच्रहा।२ सूम्रर। 

वजदती--स्ला खी° [ स वज्दन्ती ] एक पकार का पेड या पौवा 

विशो प--दसकी दतुवन ब्रच्छी टौती है भ्रौर वंक मे इसकी जड 

वमनक।रक कटी गई है। 

वखदेष्टर- वैश पु” [ स° | १ इद्रगौप नाम क्‌ कडा । बौरवहूटी । 
२ मागवत क भ्नुसार एक श्रयुरकानाम। 

यजदत्िण--सञ्ा ° | स | इद्र का एक नाम (कोग्‌। 

वद्शन--सन्ना पं | स | चुर्‌ [को] । 

चच्रदह--वि० [ स ] वख के समान कठार शरीरवाला {कोग] । 

वजदेदा--सचा खौ° [ स | एक देवौ का नाम | 

वजहुम-- स्ना १० ( स° | भदरं का वृत्‌ । स्नुही । सेद्रड । 











वज्रधर 


वज्रधर--मछ्ा पृण [ स०]१ इद २ वौद्रोको महायान शाखा 

ये श्रनुम्णग भ्रादि बुद्ध । 
विन्तेप-तिव्वत के तानि वौढ मतानुमारये प्रवान वु, भवान 
जिल, गुद्धपति तथा सव तथागतो के प्रान मनी प्रादि श्र्नत 
परार वजर्तत्व ह ! ग्रपदेवताग्नो ने उनसे हार मानकर प्रतिज्ञा 
कीथौकि वौद्ध वमं के विरुद्ध कभी प्रयत न करेगे | 
३ उत्लु ) उलूक । 

वज्रधास्वीश्वरी-- स्न ° [ ०] १९ एकं देवी जिगको उपासना 
तातरिक करते हु २ वरोचन कौ पत्ती किण । 

वज्रध।र--वि० [घ०] जिसका वार हीरे की तरह कणि होता टं किम्‌ | 

चजघारण-मया प° [ म० | नकल सोना । तरचिन कोना [किन्‌ 

वजनख--सक्ञा प° [ स ] नूमिह्‌ | 

वञज्जसाथ-- सज्ञा पु [ स] १ स्केदके एक प्रनुचर का नाम | ९. 
एक दानवराज । ३, राजा उक्वके पुत्रकानाम। 9 विष्णु 
के चक्रकानामको (कौर) 

वच्रनिर्घेप--घजा पु० [ म ] दै चच्घोप' । 

चज्रपसेक्ञा--पञ्चा क्षी° [ स° ] हीर की परख [कोण] 

चञ्रपासि--सल्चा पु [ स ] १ ३51२ ब्रह्मिण । ३ वौद्धणास्रा- 
नुसार एक प्रकार फो देवयोनि । ४, एकं वोि्त्व । घ्यानी 
बोधिसत्व | ५ उलूक । उल्लू (को०) । 

वज्रपात--सद्चा पु [ स० ] १ विजली का गिरना ।२ भारी विपत्ति 
का प्राना किर) । 

वज्रपुष्प-मक्षा प° [ स ] १ तलि का ल । २ एक विशिष्ट 
गुणवात कोमती पष्प किण । 

चज्पुष्पा-- सन्ना खी° [ स° | प्रतपृष्पा किो०] } 

यजप्रभ--खया पु० [ मै° ] एकं विद्याघर का नाम) 

चज्वाहु- स्का ९० [ स ] ४ इद्र। र. खरे ग्रमि 1 

चज्रवीजक-- छा पुण [ स ] लना [कण्‌ ) 

यजभरञ्कटी-- सा ली° [ ख° ] चोष्धो के श्रनुसार तत्र की एकं देवी 
जिसकी उपासना तानि कस्ते हं [कोण । 

चरशरृत्‌--सडा १. [ 8० ] इद्र [को०] । 

च्रभैरव--सक्ता ० [ स° ] महायान शाखा के बौद्धो के एक देवता, 
जिन्हे भूटान मे ध्यमातक शिव" कटति दे । इनके भ्रतैक मूख श्रीर 
ट्य माने जाते रै) 

व्रस{ए--खरा प° { म० ] हीरा । 

यजरमय--षि० [ स] १ कठोर 1 कठति) २ क्रूर हदय । फडिनि 
हूदयवाला [स] । 


वजम{ति-- सखा पु° [ ° ] एक ोिसत्व कि } 

वज्रशुख--सख्स प° [स०) १ एक प्रकारका कीडा } वेजकीट । २ 
एक प्रकार कौ नमि क्रिगु | 

वज्रभुषटटि-सरा ¶० [०] १. दइ । २. एक रच्तृस्तका नाम 1 ३ 
ज गली सूरन | ४, वीर ] चतिय] योदा (को) । ५, एक श्रस्न 


ध ३५६. 


चृखरशल्य 


(को०) } ६ वके समानदहाथ की वपी हई महु, (र) । 
७ तीर चलाते के समय हाय की यद्रा (>°) ) 
चक्नमूली-सश्चा ली” [म०) मापर्णी ) 
वज्जयात-- सखा पु (स०, प्रा० वज्जजाण] वट्‌ यीद्ध मत जिमपर 
तत्र का बहुत श्रयिकर प्रभावथा | उ०-उपकालकी स्वना 
के नमूने बौद्धो क्री वखयान शाखा के सिद्धाको हृतियौ के वीच 
मिले ह ।--इ'तहास, प° ६। 
चज्योगिनी-- सन्ना क्षीर [म०] तनानुसार एक देवी । दते वरदन 
भी कर्टते ह | 
चजरथ-- सद्वा पु [स°] हित्रिय । 
वुजरद्- सच्चा पु° [स०| सूकर [फोर] । 
वज्जल्लिपि- मन्ना खी” [स] लिखने की एक्‌ विनेय रोत्ति कण| 
वजक्लेप--सक्ञा पु० [>] एक मक्षाला या पलस्तर जिनका तेप करने 
से दीवार, मृति प्रादि श्रद्यत हढ श्रौर मञन्रूत हौ जाती है। 
विशोप- पट्‌ दो तर्हसे वनतादहै) एफमेतो तेद्‌ प्रर केके 
कज्चे फल, सेमल कै फुल, ए़ल्लकी (सचरई) के वीज, धन्वन की 
छाल श्रौर वच को लेकर एक द्रौण पानी मे उवालते ह । जच 
जलकर श्रार्घ्वा भाग रहे जाताहै, तवं उष उतारकर उसमे 
गधाविरोजा; बोल, गूगल, भिलावा, कदर गोद, संल, प्रलसी 
भ्रीर वेलका गदा घोटकर पिलतिर्हु] दूय मक्षा इस 
प्रकार है-- लाख, कुदुर, गोद, वेल का गुदा, गगेरत का फल, 
तेद्‌ का फल, महए का फल, मजीठ, राल, योल श्रौर म्राँवला 
ह्न सवको द्रोण भर पानीमे उवालत्ते है| जव श्रप्टमाण रह्‌ 
जाता है, तव काममे लाते है) 
वज्लोहफ-- सज्ञा ए० [स°] चयक कौण्‌] | 
वजवध--सक्वा ० [स०] १ अश्रनिपात्त जन्य मूल्य} वजत से 
हुई मौत । २ वख कै समान कठोर श्राघात फि०। 
यज्वल्ली-- मक्षा जी° [०] अस्थिसहर नाम को लता [कोन । 
वज्रचारक-- स प° [०] पुराणानुमार जमिनि, सुमत, वंरपायन, 
पृलःत्य, श्रौर पुलह नामक्‌ पव च्छि, जिन नाप लेममे 
व्रात का भय नह रहता । 
यज्वाराहौ-- सचा ली° [क] १ वोद्धोकीएकदेवोका नाम| 
पयो ०--मारीची । [विमुखा । वच्रकाललिका | विकटा । गौरी । 
२ वद्र कौ माता मायादेवी का नाम] 
वज्विष्फभ--स्ा ० [म० वख्षव्छम्मे] सस्टके एकंपृ्रक्ता नाम| 
वज्वीर- सका ४० [मण] मटाकालस्द्रिका एक नाम। 
वजखरवृत्त--सरा ५० [१०] नेदं कगे | 
वघ्वेग-- सधा पुं [०] १ एक रादमकानाम। २ एक पिद्याचर 
कानाम्‌) 
चजव्यूदट्‌-खया प° [०] एक प्रवरा कीना नो स्वना, जा दुवि 
खड्गके श्राकारमे स्थितकी जात्तीथी। 
चच्रशल्य-- सग १० [स०] साटीनाम का वन्य जतु । उल्यक (निगु 


वज्रराखा 


वज्रशाखा--घक्ञा खी° [स०] जन मतके एक सप्रदायका ताम जिसे 
वज्रस्वामीन चलाया धा । 

वजश्रखला--सल्ञा खी° [स० व्श्यदलला] जन मतानुसार सोलह 
महाविद्याश्रौमे से एक । 

वज्रसधातत-- सन्ना पुण [म० व्मड्वात] १ भीमसेन । २ पत्थर 
जोडने का एक मसाला जिममे ्राठ भाग सीसा, दोमाग कसि 
प्रर एक माग पीतल होता था) इमसे पत्यरकरी जोडाईको 


जाती थी। 
वजरसहत--ख्डा पु [स°] नितविन्तर कै श्रनुमार एक वृद्ध 
का नाम । 


वजरसस्व--सक्ञा पुं [म०] एक घ्यानी बुद्ध का नाम्‌ 1 

वज्रसमाधि-- मज्ञा स्वी° [स०) चौद्ध धर्म के श्रनुमार एक प्रकार की 
समाधि) 

वज्रसार सल्ला पु [स°] हीरा । 

वज्रसार वि° श्रत्यत कठोर कि०} ) 

वज्रसू यो-- सबा खी” [स०] १ वहं सुई जिसकी नोक प्र हीरालगा 
हौ! २ एक उपनिषद्‌ । ३ प्रण्वधोपप्रणीत एक ग्रथ किम | 

व्रमयै--स्ा पुण [स०] एक वृद्ध का नाम । 

वजसेन--घन्ञा पुण [म०] एक बोधिसत्व का नाम [कोन] । 

वज्रहस्त-- सज्ञा पु° [स] र । २ प्रम्नि (को०)। ३ मरत (को०)। 
४ शिव (को) | 

वज्रहदय--वि० [घ०] कठोर । क्रूर । 

वजा{क- वि” [स० वज्रा क] हीरा जडा हूश्रा किण] 1 

वख्ग- सया १० [स० नच्ाड ग] ९ सपं! समप! २, हनुमान) 
उ०--जलराशि विपुल मथ मिला ग्रनिलमे महारावं ( वच्राग 
तेज धन दना एवन को ।--श्रनामिका, प° १५३ 1 

वजागी--शन्ञा खी [स० वच््ाद्धी] १ गवेदुक । कौडल्ला ! २ हड- 
जोड नाम की चत्मजो चोट लगने पर लगाई जाती है। 

चज्राचुजा-- सुका खी [स वज्राम्बुजा] बौद्धो कौ एक देवीक्रा 
लाम । किण] 

चेज्ाश्ु-- सज्ञा पु [सख०] षष के एक पुत्र का नाम जिग] 

वज्रा--पक्ञा णी° [स] १ स्तुरी । धृूदढ । २ गृडच। ३ दुर्गा 

वज्रारर- वि° पु० [स०] हीरे की खान किम] 

वजा १८--वि° [स] १ वच के समान । वचर जसा । २ चख कं 
प्राकारे कां [कोनु | 

वज्ाक्षी--सन्ा ली” [स०] सेंड नाम का केटीला पौघा [कोण] 

वज्राख्य-- सन्ना प° [स०] एक रत्न } एक मूल्पवानु पत्थर । कग । 

वज्ाग- स्ना ली° [स० वज्राग्ति] चको प्राग | उ०~-राटौोड 
उणवार राजस पराक्रम जोर । को व्डवाग वाग कीं 
निधन श्र,गन सोर--रा० 5० । ७८ । 

वञ्ागि-स्चा ली [न° वेञाग्नि] दकौ ज्याला । विजलीकी 
भ्राग 1उ०--परि दहै वामि ताक ऊपर श्रवानचक्र घरि उडि 
जाइ कटं टीहर न पाइ है ।--सुदर ग़, भा० २, पृ० ५००। 


४९६० ॥ 


र्ज्राघात--सया पं [मण्] वकी चौट | विजती का श्राघात्त [किन]। 

वज्ाच!य--स्छा पु [स०] नैपाली वौद्धाके ्रनुमार ताप्निकः बौद्ध 
प्राचार्य जिमे तिन्वतमे लामा कतै ह्‌ । 

विशेध--पह बौद्ध प्रावार्य गृह्य होता है श्नौर ग्रपने पून कतम 

के साथ विहार मे रह्‌ सक्नार्ह) नपान श्रीर्‌ तिन्तम एषं 
भ्राचार्याका व्डामानहै। 

वज्राभ-- सदा पण [स०] दुग्व पापाण | स्फटिक मृत्तिना । एक मून्य- 
वानु पत्थर [कोण] । 

वज्ासिपवन-मया पुण [०] प्राचीन कात का एफ पकाः का 
श्रनुश्वान लजिममे तीन दिनितकजौ का मन्तु पकरर र्तेयै। 

चज्राश्र--सढा [स०] एक प्रकार काश्रश्रफजोकानेरग का होताहै) 

चजायुध-- स्या ° [०] इद्र) 

चजावते-- सघा पु [सख०] एक मेघ का नाम । उ०्--नुनन मेषगत्तफ 
सजिसंन लं श्राएु । जलवत्तं, वारिवतं, पवनवत, वायतत, 
श्रागिवर्तकं जलद सग लाए -- सूर 1 (शः) । 

वजांशनि- सया पुं [न°] सद्रात्मा । वजे किन्‌ |] 

वज्ासन- षडा पु [मण] १ हठ योगे चरायी ब्रामनोमेस 
एफ़ जिसमे गृुदाभ्रौर लिमकं मव्यक्म्न्नङोवाएरषर् को 
एडो से दवाकर उमके उधर दाहिना पैर रखकर पार्थी लगाकर 
वस्ते ह। २ वट्‌ शिला जिनपर वंठकर बुद्धदेव ने बुद्रनव लाम 
क्रियाया | यह्‌ गयाजीमे ब्रोविद्ुम के नीचे धी। 

वज्रास्थि- सा ली° [०] सेहंड [कग] | 

वजास्थिश्खला-- खय की° [स वच्नान्थिम्पृरपता] तालमखाना | 
कोकिलात्त्‌ किन । 

चञ्िजित्‌- सदा पु० [स] गरुड । 

वज्रीः- स्या पुण [प्ण वचन्‌] १ दद, २ एक्‌ प्रकार गी ईट। 
३ वह्‌ जो उसे युक्तं द्य (नग) ४ उन्ु (कोर) 
५ बोद्ध सित्तु किर]! 

चजोः सा खी” १ धृहुर । स्नुही 1२ तिवारा । नरनेच | 

वज्रश्चरी-- खडा दी° [स०] १ दौद्ोकोपएक देवी! २ एक तातिक 
श्रनुष्ठान जिसे वच्व्राहनिका भी कहते ईह । 

विशेप--इसमे वख वनाकर मनो हारा श्रमिक कते है रौर 

उसपर सोने से मत्र लिखते हं 1 इसरे उपरात उष वजेको 
किसी जिर्तेद्रिय पुर्षके हाधथमेदेपेतेरग्रौर लास वार मयं 
जाप करके वखकुडं मे हवन करते है । इम प्रयोग से शवरुम्नौ पर 
विजय प्राप्न होती है| 

वजोदुग--सन्ञा पु° [ख०] एकं प्रकार की समावि को) | 

वज्रोली--सज्ञा सी° [सन्या दहदि० वच-श्रोली] हठयोग ए एक 
मुद्रा का नाम] 

वट--सल्ञा प° [स०] १ बरगद का पेड । उ०--लेरर वटका दूष 
जटा प्रभ्ुने रच) श्रव सुम्रके ल्यिन कुद श्राणा वची 1 
साकेत, प° १२६} २ गोली वस्तु । गेँद। गौलं (कोण) ) 
३. एक खादय 1 वडा या पकौ (कोर) । ४ साम्य | एकरूपता 








वटक 


(को०) 1५ श्ूखला | लडीया डोरी (की)! ६& एक पती 
(को०) 1 ७ कौडो । कपर्द कोर) । ८ गवक (को) । 
६. शृन्य । सिफर (को०) 1 १०. गतरज का प्यादा (को०)) 

वटक सज्ञा पु० [ख०] ९ वडीटिकियाया गोला) व्ह ।२ बडा, 
पकौोडा 1३ एक तौलनजोश्राठ मश्ञिकौहोतीरहै ञ्रौर सोना 
तौलनेके काममेश्राती था । इमे द्रम, प्र्षणश्रौर कोक भो 
हते थ 1 यह्‌ १० गुजाया शोणके बरावर कही गई है, 
१० गुजा = १ माशा; ० माशा= १ णोरा, २ शोण = १ चटक । 

वरका--सन्ञा पु° [ वेश० ] टुकडा । उ०--दोह्‌ घटका खिरं वट वटका 
दुवे, म्राघ जगनाय राजाख ्रटका हवं । --रघु° ₹०, पृ० १८४ । 

वरच्डुद्‌- सज्ञा पुण [ स° | एवेतत ववंरा । सफेद बनतुलसी | 

वटपन्न--सन्ञा पु० [ स्ष° | १ दे० वटच्छेद' २ वट का पत्ता [कोण 

वरपच्ा--स्ञ खी° { ° | वृत्तमिलिका नामक्‌ पल का पौवा | 

वरपच्री--सन्चा खी० ] प° | पाखानेमेद । पथरफोड । 

वटर'-वि० [ घ 1 दष्ट 1 खल्ल ! शठ [कोण] । 

वटर सङ्ग! पण [०] १ चोर । २ वटेर नामकं पर्ती। ३ पगडी। 
9 विस्तर । चट) ५ मगानी| € एक सुगधित्त घास 
(न°) 1 ७ समूर्गा (कोर) । 

वटवासी-- सल्ला ए° [ म० वटवासिन्‌ | यक्त कि०] । 

वरसा{वि्री-स्ा खी० { स० ] एकव्रत का नाम जिसमे लिया वर 
का पूजन करती ₹ह 1 दे° भवरसायतः | 

वटकिर, वटारक--सल्ा पु [ स | रज्डु \ रस्सी । 

वटाबीक--सन्ना पु [ ख ] छदयतपप्त । दाभिक ।को०] | 

वराश्रय-- स्या पुण [ से° | कुवेर का एक नाम ¡कौ | 

वरि--सल्ला खी° [ स० ] १ क्रुमि। कीट । २. चिंटी। चीरी 13 
दे° वटिका [को०] | 

वटि कृ-सन्चा पु° { ° ] शतरज का प्यादा या मोहरा किण । 

चरिका-स्क्ञा ली० {[ मन] १ गोली 1 वटी । २ प्रत्तरज का 
मोहरा । वटिक (को०) । ३ एक खाद्य पदार्थजो चावल प्रर 
उडद के मिश्रणं से वनता दै (कोर) 

वटीः--बि० [स० वटिनू ] जिसमे डोरी या सिक्डी लगी हौ | वर्तुल या 
गोलाकार [कोण] | 

चटोः-- खडा प० पतसरज कौ गोटी ! वटक कोण] । 

वटौ २-- यक्ना खी” [ स ] १ गोलीया टिकिया । वरी | २ रस्सी। 
सिकफडी । रज्जु (को) 1 

वटु--स्ा पु° [ स ] १ बालक । २ ब्रह्मचारी | सारवक्र । 

वटुक--सन्चा पु [ स | १ बालक । २ माणवक । ब्रह्मचारी 1३ 
एक भरव । वदुकर्भरव । ४ मूख । अन्न (लाक्त°) । 

वदुर वि° [ स बदुरिच्‌ ] चौडा । विस्तृत । फलावदार [कोण] । 

वटेस्वर- स्ना प° [ ख° वटेष्वरे ] शिव । महादेवं । उ० ~ पुज्जि 
वटेष्वर मल्ल सौ परौ सरसव जायं ।--पृ० रासो, प० ६१। 

६३ 


४३६ १ 


वहिपन 


वरोदका--सक्ञा छी० [ ० ] भागव्त के श्रनुसार एक नदौ जो पवित्र 
मानी जातीदहै। 

वटोरना2 {-- क्रि स० [ मण वतुल +-करण ] दे° भ्वटोरना' ! 
उ०---प्रभ ब्रह्य परमत्थ बुज्छई, वित्ते वटोरडइ कित्ति 1--कोत्ि०, 
९०५ 

वटटः--सन्चा पु [ सण वर्म, प्रा० वद्र ] बाट 1 मागं । रास्ता । 

वटटः- सन्ना पु° [देश०] १ प्याला । कटोरा । (तुल० गृज° बाटको) | 
२ हानि । नुकसान (तुना० गुज० वटो, हि० बहा) | ३, वद | 
लोढा ०] | 

बटक--पज्ञा पु [ स ] गोली । वटिका [कग] । 

वद्र -- सन्ना प° [ ० वर्त्मतु, प्रा० वद्रुश्र ] रास्ता । बाट । पथ । 

य॒ठ ८्-- सन्ना पु० [ स० ] १ श्रवष्ठ नामक एक वर्णसकर जात्ति।२ 
२ एव्दकार । ३ चिकित्सक । हकीम (को०)) ४ जल- 
पात्र (को०) | 

वठरः-वि० १ मूर्ख। २ शठ।३ मद। 

वडफर{--स्ञा खी [ देश ] ढाल । उ०्--श्रति खीजे सुण सुरा 
श्रसुर, जण जख दछीजे प्राणं । श्रवदल खां पदियौ श्रकस, कस 
वठफर कैर्वा 1 -रा० 5०, प° २२९ । 

वड्ब--सन्ञा पु° [ ख ] { खी वडवा ] घोडा 1 

वडवा--सक्ञ जी° [ स° ] दै° वडवा कणु | 

च इभा-- सन्ना खी” [ स ] एकं प्रकार कौ चिडिया [कग] | 

चडभी--पल् खी” [ ८६० ] वहं शालायाषरनजो किसी प्रासादके 
शिखर पर हो । गृहच्रूडां । बौरहुर ! रहरा | 

पयो०- गोपानसी । चद्रश्णेला | कूटागार । वलभी । 

चडवा-- सल्ला ्वी° { स० | द° "वडवा" [कोण 

वडवा रिन-- सन्ना ली [ सण ] द° "वडवाग्नि' । 

वडव।भरती--सन्ञा पु० [ स° वडवामर्तुं ] इद्र का श्रव जिसफा नगम 
उच्चं श्रवा ह किण | 

वडवायुख-- सन्ना क्षी” [स] १ वडवाम्ति। २ शिव।३ एकप्रायीन 
जनपद । ४ एकं पौराणिक समुद्र । दे° 'बडवामरुखे" [कौ | 

वडवारुत- सन्ना पु [ स° | ्रश्विनीङ्कमार कण| 

वडहसिका, वडहसी-- सद्या ली" { स० | एक रागिनी । द° 'बड- 
हसिकाः [को०) । 

वडा-खल्ञा खली [ ० | १ एक पक्वान्न} दै वडा" २ छोटा 
गोला । वटिका [को०] 1 

चडिल- सज्ञा ए [ स० ] दे वडिश [कोण । 

वडिश सन्ना पु० [ स ] १ वसी जिसमे मछली फंसाई्‌ जाती है! 


कटिया । २ चिकिर्सको का एक्‌ भ्रस्त जिससे चे वेधते या न्तर 
लगाते है । (वैक) । 


वड्ड --वि° [ देशी या स वड | बडा } महान | 
व इ्िपन--सक्ञा प° [ श्रप० वड़प्पण, {हि० बडप्पून ] वडप्पन | 


५ 


वड 


व्डाईं । मट्ता } उ०-ता कूलं केरा वह्िपने क्वा कवन 
उपाए 1--कोति०, पृ० १० | 

यद--वि° [ ° ] वडा 1 महानु } श्रह किण] | 

चणे(ट-- खन्ना प० [ दैत० | वनुप 1 उ०-वण छेद मुज्ह, कवार 
वणौ । फ़व ईत वकं फिर सेस फणी ।--रा० 5०, पृ० ३४। 

वणे नडा प° [ ° ] शब्द 1 व्वनि | शोर [कोण] । 

वणिक्‌ देग० पु [ख वणिज्‌ ] १ वहजो वारिज्यके हारा श्नपनी 
जीविका का निर्वह करतादहो। रोजगार करतैवाला २ 
वंए्य । बनिया । उ०-पर हई गति प्रौरदही नृप चित्तकी। 
सोचकर घटना वरिक्‌ कै वित्त की 1--शवुः०, १० ४१। 

यो --वखिकंकट 5 = कणिक्मार्थ । वणिक्कर्म = सौदागरी 1 चणिस्‌- 

कर्मा ¡ वरि्ल्त्य। = विक्रमं । सौदागरी | चखिस्पय = 
दे° (वरिक्पथ' ! वणिक्सार्थ = व्यापारियौो का काफिना। 
कारवां ! चखिग्प्राम = व्यापारियो का दल 1 चचिग्जन } चणि- 
ग्वघु 1 चणिग्भाव = व्यापार | वणिग्बह । वरिग्वीथी = हाट । 
वाजार । वणिबम्बृच्ति = वरिक्‌ कौ जीविकां } व्यापार | 

व णिक्कर्मा--सङ्ञा प° [स० वरिक्कर्मन्‌] व्यापारी । सौदागर [किन] । 

व्रखिग्जिन- स्या पुण [ स] १ वैश्य । वनिया। २ व्यापारी! 
सौदागर (कोग]। 

वणिग्बधरु - सा पु [ स वशिग्वनधु ] नील का पौवा |कोग] 1 

च णिग्वह्‌ - सदा पु° [ ख° 1] क्रमेलक । ऊट [को०] | 

वणिग्चत्ति-- सका ली० [सण] १ व्यापार। सौदागरी। २ लाभ 
कोटष्टिसे काम करना किण] 

वणिज - सचा परण [ स] १ न्यापार। वनिज। २ व्यापारी) 
सौदायर [३ तुला राणि । ४ शिवकाएकनाम | ५ ज्योतिष 
मे एऱ करण कग] | 

वणिजक-- नडा प° [ घ० ] व्यापारी | सौदागर [किण] | 

वणिजा--सद्या की” [ स° | सौदागरी । व्यापार [कौण्‌] । 

वशिजर.५ {सर प° [ स° विज +हि० श्रार (प्रत्य०)] वन- 
जारा । व्यापारी 1 उ०-वहूते भांति वशिजार हाट इडए जवे 
प्रावधि |--रोत्ति०, पृ० ३० 

वरिज्य-नडा प° [ख०] [म्रौ° वरिज्या] व्यापार । मौदागरी [को०) | 

चतड--स्ला पुं [ म वत्तएड ] साघु । मत । महात्मा (कोण | 

यतम~-मडा पं [ ख ] द° "त्रवत्तस' | 

वतसित--पि° [ ० ] श्रवतसित । विभूषित [कोण] 

वत'-स्या प° [न] १ बेद। २ श्रनुकंपा। ३ सतोप। ४ 
विस्मय} ५ श्रामत्रण। 

चत --श्रव्य० [ स ] शब्दो एव विचारो प्रजोरदेनेके लिये प्रयुक्त 
सन्द । विप >° "वत `| 

विशेप~-ह्दी मे इसरा प्रयोग नही मिलत ह । 

वतक-- खरा १० [ दशण्या गुजं० वाको ] वत्त के गर्दन के ्राकार 
कीनुराटी जिनमे नराव रखी जाती दहै । उ०--मतवाला त 
वतक प्य, पिय नडं परह्रिमाद्‌ डोला ०, द° ४१६ 


४६३६२ 


वत्सनास 


वतन--सन्ञा प° [ श्र० | १ निवासस्थान । वासस्थान । २ जन्प- 
भूमि 1 स्वदे । 
यो०--वज्नपरस्ती = देयभक्ति । 
वतन - सज्ञा पु° [ ्र० वतन ] अ्रपते देशका निवासी! उ०--एते 
जीव उयाचे वत्तनी सो रसा राजा चिभूवन घनी [--दविष्ठनी०, 
पु० २३० । 
वत।स4{-- सज्ञा पुण [स्° वातसह्‌] दे° "वातास' ! उ०- काहु हौग्र 
ग्रइसनो भ्रास कडये लागत श्राचर वतास |[-कोति०,.पु० ३६। 
चतीरा-सह्ञा पु° [ भर०] १ ठग । रीति | प्रथा २ चाल ढाल । 
३ लत । टेव । वान। 
वतृ--सज्ञः खी° [ ख० ] स्वगं की एक नदी किण | 
वत॒--स्धा पु० [ म० | १ सडक 1२ श्रि का एक रोग किन्‌ । 
वत्तोका- सन्ना सी° [ न ] वव्यास्त्री। २ वहुस्वीया गाय जिसका 
गभ किसी दुघटना से गिर जाय [क्रोणो। 
वत्‌--घ्रन्य० |स०] समान । तुत्य । सहश । जसे, पुत्रवत्‌ । मित्रवत्‌ । 
वत्री{--सन्ना ली० [ख० वर्ता, प्रा० वत्तडी] >° "वार्ताः | उ०-दुगम 
पिनाक सहल तो दीसे विगत ह्मे सुण व्री । खडेर्म वनुवा 
विख खत्री कीधो वार इकीसे रघु ८०, पृ० &० | 
वत्छ- स्वा प° [ छ ] १ गायका वचा । वडा | २ शिशु। 
वालक । व्वा | ३ वत्सर । वर्ष । ४ कसका एक अनुचर । 
वत्सासुर । ५ श्द्रजौ। ६ वक्त! उर 1 छती | ७ एकदेश 
कानामनजो कोशावीकी राजघानीथा ओ्रौर जहका राजा 
उदयन था 1 
वत्स ख--सञ्ा प° [ स० ] १ पुष्प केसौत्त । २, कुटज । ३ इद्रजौ। 
४ निरगुडी 1४ छोटा व्छंडा (को०) । ५ शिशु । बच्चा {न०)। 
वर्सकामा- नडा ली° [ ख० ] वच्चोको प्यार करनेवाली स्रीया 
गाय [कोण | 
वृत्सघोप- खा पु° [ म० ] वृहत्सहिता के भ्रनुपार एक देशका नाम 
जो नच्त्नो के प्रथम वगंमेदहे। 
वत्पतन्री- स) खी° | प° वत्मतन्वौ ] चदछडा वावने चौ रस्सी। 
विशोप-मनुस्मृत के ्रनुमार च्छंडार्वोदनेकी रस्सीकोरलाघिना 
नटौ चाहिए | 
चत्सतर-- पन्ना प° [ सण | [ खी वत्पतरी | जयान वचछडानजो 
जोता न गया हो) दोहन । 
वत्सतरी- मन्ना ली” [म०] वह्‌ व्धयाजोर्तनवर्पकीदहो। कलोर। 
विशोप--व्रपोत्सर्ग मे चार व्सतरीके साथ एक बृप उत्सर्गं करने 
का विवान दै । 
चत्सर्दत --सङ्ा पु° [ सण वत्मदन्त | एक प्रकार का गण |कोण] | 
चत्सनाभ-नक्ञा पुण [स०] १ एक विप जिसे वद्धुनाग' या चवच्खुनाग' 
भी कट्ते ह | मीठा जहुर 1 
विशेप-इमका पौवा हिमालय के कमव्डे भमागोमे होता टरै। 
इसकी जड विशेपत नपाल से श्राती ह । इसके पत्ते संभावू के 
पत्तोकेसमानदटोने ह्‌ । विप जडमे होता ह! यह्‌ विप शौव- 
कर श्रौपयोमे दिया जाता हु । णोवनके लिये जड के द्यौदे छट 





वैरसपत्तन 


टूकडे काटकर तीन दिन तक ॒गोमूत्रमे भिगोते है । फिर छाल 
श्रलग करके लाल सरसो केतेल मे भिगोएु हुए कपडे मे पोटली 
्वाविकर रखते ह । उपयुक्त माचा श्रीर युक्ति के साथ सेवन 
करने से यहु रसायन; योगवाही, वातनागक श्रौर व्रिदोपन्तं 
कहा गया है! वेद्यलोग इसे ज्वर श्रौर लकवा रोगमेदेनैरहै। 
इसके प्रयोगे वड़ो सात्रचनो चाहिए, क्योकि श्रवक्‌ 
मात्रामे होनेसे यह विष प्रणनाश्क होतादै। इसके 
योगसे मृत्युजपर रस, श्रानदभेरव रस, पचववकव्र रस श्रादि 
कई प्रसिद्ध श्रौपघें बनती है । 
पयौ ०--छश्धत । चिप } उम्र 1 महौपघ । गरल ! मारण । नाग ! 
ठतो एक । प्राणहार रू । स्थवंर । 
२ एक वृत्त का नाम। 
वटसपत्तन सन्ना पु० [ ० | कौशी नगरो का प्राचीन नाम । 
जहां का राजा उदयन था किण]! 
वत्सपद्--स्न्ञा पु” [ स° | वड के सुर का निशान ! गोपद ।कोग्‌ | 
वप्सपालल-- सकला पु° [{ स] १ वहुजो वदं गायो का पालन करता 
हो । गोपल । २ कृष्ण 1३ वलराम ।कोग। 
चत्सपाल्लक--सन्ञा १० [ स | दे° "वपसपाल' । 
वत्सपीत्ता--सन्ञा खी” [ स० ] वह्‌ गाय जिक्षका दूब वचछंडा पी चका 
हौ कोण | 
वरसवधा--सक्ञा खौ° [ सण वत्सवन्वा | वह्‌ गाय जिसका वद्ंडा 
व॑घाहृप्रा हो! गाय जो म्रपने वछंडे को पाना चाहती 
हो [कोण] । 
वटसर--पन्चा प° [ ० ] उतना काल या स्मय जितने मे पृथ्वी सूयं 
कीएक परिक्रमापूरी करतीदहै भ्रौर सव ऋतुप्रो की एक 
उद्धरणी हो जात्ती दै । कालका वह्‌ मानजो बारह महीनो 
या ३६१ दिनोका दयता दै । वपं । साल । वरस | 
वत्सरातक--सक्ञा पु [ सण वत्रान्तक ] वपं का श्राखिरी 
दीना कोण] । 
वत्सयुज-- सक्च पु० { ख | एक राजाका नाम) 
विशेष - इ नाम केश्रनेक राजाहौगएरहै। एकता कौशावी 
का प्रसिद्ध राजाथा, जो गौतम बुद्ध का समसामयिक घा। 
चौहान वशमे भीएक वत्सराज हुत्रा। लाट देशका एक 
चौलुक्यवषी राजा सीद नाम काहुप्रादै! महोवे के चदेल 
राजापोकाएक मत्री भो वत्सराजथा जो भ्राल्हा गानेवासोमे 
ग्राहा का पिता जहा ग्यारह श्रौर "वच्छरसाज'के नामस 
प्रसिद्ध दै! 
चत्यरादि- सका ५० [ स० ] मार्गशीपं 1 श्रगहन का महीना कोनु । 
चत्सराण- मद्या पु च ] चण जौ एक वषं के लिये लिया श्रथवा 
दिया गया हे कग] । 
वत्सरूप--सद्ला प° [ स० |] छोटा बछंडा [कोण] । 
वर्सलः--वि० [ स० ] [ चि० ली° वत्सला | १ पुत्र या संतान के 
^ प्रति पूणं स्नेद से युक्त । बच्चे के प्रेम से भरा हषा जैसे, 
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वेदाम 


पुत्रवत्मल पित्ता, पुत्रवत्सला माता|२ श्रपनेसे छोटो के प्रति 
भ्रत्यत स्नेहवान्‌ या कृपालु । जंसे,--प्रजावत्सल राजा | 

वत्सल --स्ज्ञा प° १ मादहित्यमे कु लोगो के द्वारा माना हृश्रा 
दसवां रस } वात्सन्य रस, जिसमे पिता या माता का श्रपनी 
सतति के प्रति रत्तिभावयाप्रेम प्रदछ्िति होतादहै।! २ धास 
पुस को श्राग (को) '३ विष्णुका एक नाम (कोर) । 

चत्सशाला--सज्ञा जी” [ स | बदछंडे बोधने की जगह । वह स्यान 
जटा वछडे रषे जायं [कोण] । 

वत्पात्तषी-- सज्ञा ी° [ स ] तरन्रून ! कलीदा । 

वत्साटन--मन्ला पुण [ ० ] वृक । भेडिया [कोगु। 

वत्सदनी--षल्ला जी” [ स° | गुड्च । गिलोय । 

वत्सासुर--पन्ञा ० ( ० | कस का भ्रनुचर एक रा्चेस जिसे कृष्ण 
ने बाल्याकवस्थामेमायथा। 

वस्सिका-- का खी [ स ] वद्िया । बाकी {कोग) । 

चर्सिमा--सक्ञा खी | स° वस्सिमनु ] शिश॒ता । वचपन {को | 

वरसी "सज्ञा पु° [ स वत्सिनु ] विष्णु । 

वत्सी - वि जिसे वहु वच्चे हो [कोण । 

वत्सीयः-- सन्ना पु० [ स ] गोपालक [कोन]! 

वत्सोय-वि° वत्स सवौ । वडा सबवी ।कोग] | 

वद्तिः वद्ती--सन्चा खी° [ घ वदन्ति, वदन्तौ ] कथा | कहानी । 
२ वात । वार्ता | 

वेद्‌--ति° [ ° ] बोलनेव!ला । 

विशेष--यह शब्द समासात्त से जुडतादै। जैसे वशंवद, 

प्रियवद, श्रादि। 

वद्क--र्षल्ला पु° [स] वक्ता । कहूनैवाला । 

बदतोज्याघात--सन्ञा पु° [०] कथन का एक द।ष, जिसमे कोई एक 
वात केकर फिर उसके विरुढ वातत कही जाती है 1 

वद्त-- सल्ला पु” [ख०] १ मुख । मुंह । २ श्रगला माग} ३. कथन | 
वात कहना | ४ त्रिभ्रूजका शौर्प भाग (कोण) । ५. चेहा । 
ग्राकृति | स्वरूप (को०) | 

वद्‌नपवन--सञ्चा प [० मुख को हवा । सरन कोन] | 

चद्नमदिरा--सद्या जी° [स० | श्रवरासव । श्रवरामृत [को०] । 

वद्नश्यामिक- सजा ल्री° [स] १ मुख का एक सेग। मुंह पर 
१ ई कई । २ मुंह का कालापन [कोम] । 

वदनामय--सद्या पु [स०| गख का रोग [कोन] 

चदृनासव--स्ा प° [स०] १ द° 'वदनमदिरा'! २ लार! लाला | 

चदनोद्र-- सना पु [घ०] मुखगह्वर । मुखे का गड्ढा [को०] । 

वदन्य-- वि [स०] दे वदान्य [कोण] । 

वद्र-सञ्ञा पं” [स०] दे° "बदर [कोण] । 

वद्‌न्य--वि० [म०] १ श्रतिशय दाता) उदार। 
भ्रपनी वातत से द्रूसरो को सतुष्ट करनेवाला । 

वदाम--सञ्मा पु [०] दे° "बादाम [कग] 


२. मधुरमाषी | 


वदां 


वद्राल-- सा पु” [ख०] १. पाठीन मरस्य । पटना मचेली । २, 
श्रावं । भंवर (को)! 

वद्रालक- सच्चा पु [स ] पाठीन मत्स्य ।को०] | 

चटाचद -वि° [स०] वाग्मी | वाचाल । वडवडिया [कि०] | 

वदि-- सद्वा पुं [स० श्रवदन] कष्ण पक्त । जँसे-ञठ वेदि ७। 

चदितन्य--वि° [सख० | बोलने योग्य । कह्ने लायक [को० | 

व दिता--सद्ा ९० [म० वदितृ] वोलनेवाला । कंहरैवाला । वक्ता । 

वदो मतत--सञ्चा ली” [प्र०] अ्रमानते 1 वरोहूर । 

वदुसाना&--क्रि° स० [स० विदूपण] दोप देना । भला बुरा कट्ना । 
इलजाम लगाना । उ०--हूम सव जानत हरि की घातं । तुभजो 
कहत हरि राज करत नहि जानतदहौ फच्युका तें? उग्रसेन 
वंठारि सिघासन लौग कहते कुल नाति । तपते राज, राजते 
प्रागे तुम सन समभन वातं । सूरश्याम यहि भति सयाने हमही 
को वदुसाते --सूर (शब्द०) । 

व्रदेस(य-- सञ्च प° [स विदेश] परदेश । विदेण ! उ०--वहु ववा 
श्राव घरि, कासू करद्‌ वदेम ) सपत्त सचघभ्ल सपज, श्रा {दन कद्‌ 
तह ।--टोल०, द्‌० १७८ | 

वदल्ल-सञ्चा पु [देशी०] दुदिनि 1 बरसात । 

वद्य वि° [स०] १ कथनीय ! २ श्रतिद्य | निदेपि केन] । 

वद्य -सक्ञा पु” १ ष्ण पत्त! २ वात! कथयन [किण] | 

यो ०--वद्यपक्त = डष्एपच । 

वध--सथ्ा प° [ख०] १ घात । नाश । मरण । विप दे वच'। 
२ प्रहार । श्रमिघात। मार (को०) 1 ३ लकवा (को०)। ४ 
तिरोवान । लोप । श्रोभल] श्रोट (को०)। ५ (गखितमे) 
गुणन क्रिया (को०) 1 ६ वधकं 1 मारनेवाला (को०) । ७ जेता । 
जयी (को०) । प८ मृद्यूदड (को०)। ६ विफलत्ता। दार । 
पराजय (को) । १० दोप। दूपगा (को) । ११ उत्पत्ति। 
उपज (बौजगणित) । 

वधक - सल्ला पं” [सं०] १ घातकः | हिक । २ व्याव ।३ मृद्यु। 
9५ एक प्रकार का सरकडा (कोर) । 

वधकमाधिकारी--स्छा प° [० वधकर्माधिकारिन्‌] जत्लाद । 

चवधजीवी- स पु [सं° वधजोवन्‌] वहजो वव करके जीविका 
निर्वाह कर्ता टो 

वधव्र--खण १० [सं०| श्रस्य । हथियार । 

वधनिप्रह्‌ - सखा पु° [स०] मृह्युदड । फी कौ सजा [कग] 

वधनिरखंक-- ख प° [म०] टत्या का प्राचरचित्त । 

वधभूमि--सग सौर [०] दे° "वव्रमि' । 

वध्रागकू--षय प° [6० ववाट.गक्] कारागार । कंदवाना 1 

वधाप्ः-सघा पुं [षा० वद्धव] दै° 'ववावा 1 उ० --णोक वचावं 
जिन सम करि माना । ताकौ वात ददरु नहि जाना |-कृवीर 
व° (लिश्चु०), १० २५४ । 

वधावरा(&-- सषा ए [हि० वधाव ~+ रा (प्रव्य०) ] ३० वयावः । 
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वनङरुलर 


उ०-सोक को जनम न्रेज म्रोकमेभयोदहै उयो स्वरे विरह 
तं वधावरे वजत ये ! --दीन० ग्र०, पृण ४०। 
वधिश्च पुण [स] १ मृगमद । कस्तुरो। २ द° "वधकः [कोग्‌। 
वधित्र- सज्ञा पुण [स०] १ कामदेव । २ कामासक्ति [कोन] । 
वधिर--वि० [स०] दे° विरः । 
वधु-सन्ञा ली” [०] दे° धुका । 
वध्रुर{--स्ज्ञा खीर [सण] १ पृत्रकीस्री। वहु । २ दुलहन । छी) 
वधुटी--नज्ञा ली [० दे° "धटी" | 
वधू--सन्ञा खीर [स] १ नव विवाहिता स्त्री | दुलहन । २ परली । 
भार्म 1३ पुत्रको वहू । पतोहू | 
यो ०--उवृग्रहप्रवेश्ण, वधुप्रवेश = विवाहिता स्त्रीम्म पतिकेषरमे 
पहली वार प्रवेश करनेको वि्ि। वधृधघन=स्व्रीकीौ निजा 
सपत्ति । वधृषपक्त = कन्यापक्त्‌ । वेधूवस्त्र = विवाहं के समय 
कन्या को दिया जानेवाला वलन । 
वधूटी--स्ला खीर [सण] १ नई व्याही हई स्त्री । इुलहिन । 
२ भाम्‌। पत्ती) ३ पुत्रवधू) पतोहू । 
वधूत\प-- सल्ला ५० [स श्रवधूत] दे° गरवधरूत' । उ०--श्रवन कुंडल 
गरल कठ कर्णाकद सच्चिदानद वदे वध्रूत ।-- तुलसी (शब्द०) । 
वृध्य--वि० [स०] मार डालते योग्य । वघाहं । 
यौ ० चध्यध्न = जल्लाद । च चिद्व = प्राणदड पाए हृए भ्रपराधी 
कां चिह्भ । चध्यडिडिम, वध्यपरह = फसी देनैके समयक 
जानेवाली सुचना । वध्यपट = वध दड दिएजानेके समयका 
कालाया लाल वस्त्र । वध्यपाल्ल =जेलर । वध्यशिला = वह्‌ 
वेदी या शिला! जिसपर वव किया जाता है। 
वध्र--षन्ना पु° [म०] सौसा नामको वातु । 
चधि--सज्ञा पुण [म०] विया) 
चध्रिका--सन्ना प° [स०] वह परुपजो विया हो । खोजा। 
चध्री-- सञ्च खी° [स०] चमडे का त्तमा [कग] 
वध्य--सन्ञा पृ [स०] पदत्राण । जूता [की । 
ध्रयश्व--ण्ल्ञा पु° [०] १ भ्राखता घोडा २ एक प्राचीन यजा 
कानाम्‌ । 
वन-- स्का परं” [०] १ वन । जगल।२ वारिका। ३ जल) 
७ घर । श्रालय। ५ चमसा नामक यन्ञपात्रजो कारका 
होता था । ६. रशमि । ७ शकराचायं के श्रनुयायी सन्यासियो 
की एक उपायि! 5. फुलोका गुच्छा। ६ समूह्‌ ।भुड। 
१० काष्ट । लकढी {नेर} । ११ वादल (की) 1 १२ पहाड 
(नो०) 1 १३ जगल का निवास (को०) । १४. भरना । सोता । 
१५ श्रर्चन । पुजन (कोर) । 
वनकणा--रया जीर |ख०] वने पिप्पली 1 
वनकदली--ख्छा ० [स०] जगली केला को] 
वतकरो--मदा प° [घ० वनकरिनु] जगली हाथी (कोनु | 
वनङ्कुजर-- सच्चा पं” [स० वनकरुल्जर] द° ववनकरीः । 





बनङ्रुटलं 


चनदछुडल्ल- स पं [म चनदुरल्त] घछ्रच्छरा जतिक्ा चूगनया 
[जमाकद्‌ । 

वनकोकिलफ-- सदा पु [स०] एक प्रकार फा छुद्र (तेन । 

वन ोल्ि--रा सौर [स॑०] जगमी वरैर (रौनु | 

वनग--नया प° [स०| वनमे रहुनैगालां | वनेवास (तेनो) 

वनगज-- स पुण [से०| जगनो हाथी [केन] 

वेनगमन-सपया प° [०] १ सन्यागव्रहण (कोर) २ मव बुं 
स{टिकर्‌ वत्‌ कुयार्‌) 

वनगव--1। ५० {३०} जगती वेन किन} 

चनगहन--समा ¶" [म०] घना जगल किण । 

वतष्वदन--सजा {' | म० वनचन्दन] १. श्रगुर । श्रगर्‌ } २ देवदार । 

वनरुप्त--न~ ० [६०] जामूम {कग 1 

चनगाचरः--सस प [०] १ रिकारी। व्याप्रा] २ वनवासी । 
वन 1३ जगल |को०] । 

वनभोचर--वि० १ जगतमे स्टनेपाला। र्‌ जनये रहुनेताला (कोग्‌। 

दवनयामक-- सया प° [स०] १ जगनी माव { २ गरीय गवि कणु । 

चनेग्राही-- सखा प [स] व्याधा । वहैलिषा [कोन] | 

वनचद्वि का-- सया सीर [० वनचरा] मल्लिका | 

वनयपक्ष--सता प० [८० वनचस्पवः| एक प्रकार का चपाकापुप्प। 

वनचर--सया प° |घ०] १ वनम भ्रमणाक्रनेया रहनेवला। २ 
जगली सनुप्यया प्राणी । ३. शरस नामक चनजतु । 

वनचयी--सखया जी° |प०] वन भ्रमण या वनवास ।कोर) । 

वनद्धाग-- रा प [म०) १ जगलो वकरो । २, दुश्रर ।फो० | 

चनदिद--खजा १० [ म० यनच्िद ] लकंडी काटनवाला 1 लकड 
हारा (कोन) 

वनज-सएा प° [०] १ बह जौ वन (जग्ल या पानी) मे 
उत्पद्चदहोा। २ फमल! ३ मस्तक । मोया। ७ तुवर का 
पान । ४ जगली विजौस नीर! ६, वनवुलधी | 

वनजा--मना खी [सं] १ प्रदूगपरणा। २ नियौ 1 ३ मफेद 
करव {र 1 ५. यनत्तुलकप्षी | ५ श्रप्वगवा | ६ वनक्पासी | 

यनजोर-- सथा प [६०] कालो जीरा) 

वनजीवी--तखा ५० [सं० वनजीयन्‌] १ वनवाप्ती। २ लवद्टासा 
(केर) | 

वनत्तिक्त-- सपा प० [१०] टतरकौ । दउ । 

वनतिक्तिश्ा- मसा ्यै° [६०] १. पाठय 1 २ पयरीनामका घा) 

वनद--स-ग पुर [१०] मध । वादल । 

वनदाह---ग्छ प° [०] वनान्त) 

चनद्ीप~-~प-प १० {स०] सय रद पुष्प्‌ | 

चदे, वनदेवता-- गण ° [१०] पन कः प्रमिप्सता देवना । 

चनद्दौ-- प्य सो० [स] ठत को श्रद्तप्ठयी दयी) 

व चद्िप--ल ९० [५०] जंगली टयो प्तेगु | 

वनटुम-- ससा १० [ ६० ] जगती पर पोष (नु । 

यनघन्ु--रुम सोर | ९८० ] जगतत ग्य | नयय {नु । 
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वनर्द 


वतधान्य-- मना 4० [| म० ] तमद छन्त एमा चान {7 9, 1 

वनन- चय पुर [ ख | घन मकनन । प्रोक्त; 1 

वेनेप-ता १० [ ०] 1? स्कटयाग 1 2 वेलक ) उ०-- वन 
जमन को देवते उसेतवति (उन), न्नी प्राय उनक्िष्म 
(सावप) । <° सन्या, ¶" ९२। 

व नपल्लव-घया ए [ प° ] पामाजन न्ने) मट्जत पिं} | 

च नपाल नय ५०[ = | नितराम | स्पाय (र 

वनपालल-- स्या ० [ + | २. दागमेनि । २ उदपातद्‌ । 
मुरथर थया पचवातरेणा, रन्न पस्ह नाम्‌ । न्दर यनद 
पादप), सिर श्राप उवाव (--र\८ र, प २६। 

वन पिष्पली--स- नी० [ म | छोल प्रातत 1 

वनपूरक-- पग ¶०[ म॑ | जगती प्रिडोतर्मदु (न | 

वनप्रस्ध-स्खा पुण [ प्ष° |] त्तपर्‌त्रा। 

चनप्रिय--सगा प" | ० | १. कारिने! २ व्क 
कपूरषचरी 1 माभर हदते! 

वनभूपणी-- षय स्वी [ च | काष्कला । कायन (निन । 

वनभक्तिकफ स्ता सरीर [ ग | उन} उत ननु | 

वनम।ल्स्का-- सय खीण | स० | वनीक्त पीवा वा पुन | 

वनमल्ली--नय प्री° [ ० ] ८० "वनमह्तिका' (क । 

वनमाल्ला- पसा लो [ स | १ वने पफदोकफौ माना २. एफ 
विद्नेप प्रकार कौ माचा] 

विशप-यद्‌ मव च््ुगामे हनेवासि प्रनत प्रकारके दूतान 

वनत्ती श्रीर धृटने तङलरी रनौीधी। न्दो माला श्रीररन्ण 
पारण करते भै] 

वनसालिनी-स्छ सौर [ मर |] द्रात पुरौ का णक नाम । 

वनमाली --7° [ न उनमा{नित्‌ [ नमाता पारण करनैवामा। 

यनमाक्ञाः- मघा पण श्रषुग्ण । 

चनगुक्‌- प्रस १० [ भ० वनपरुनू | वादन] मम केन्‌ | 

वनयुदूग--स्खा ¶° [ ^° | दक प्रफार क मूग [किन] | 

वनमूत्त-- गदा 4० [ < | मध वदित । 

वनमृटषेजा--उय खीर [ग] ४ जगलो त्रिमो-मल्‌। २ ऋ 
मिगी। 

वनमोचा--ग्ा म्तौ [ पर] वन्यवदनी । गनो नेना म ०) । 

वनरं व्या प [ मण [ ० "वात्र" [दनो 

वनरच्क--सया प ॥ 4५; |] जप ज दन्डमानः तसम; ता! दनर्या 


ऋ 


[पि ०} । 


दनराज-- "या पुः { %० | { १९९ 1 = पदनत> द्ध 


6५ 


१ 


चे } 
व 


। २ 


वनम म [५ ५ | १ तदो शरणा । उन ८} ए र 1 
ह्ये प ५ श 
श्रे नभ 11 {क १. शः ष = इ. दृ ४ 
९ चन 3 स्मन्‌ पदषु यद्र | ३, ५ इ षड „1 


कानाम्‌ | 
सनराजो--रन शार | म] ९० "वनद" | 
चनरेद-- ~+ €: [ उ ] भमरस। 


वनलद््मी 


वनलदमी-- मा स्री [म॑] १ व्नकौ णोभा। त्नशध्रौ | २ 
कदल । केता } 
च नलता-- 7 क्ली° [ स० | जगलीयेन। 
वनवधिका--सया खी० | स० ] एक प्रार्‌ का वत्तक | बवटेर । लता 
पती किणु । 
वनवसनां--पज्ञा खी [ स० ] धरती जिसका वक्लवनदै। पृथिवी । 
उ०--नमित शालि से भरी हई, सुरर वनवसना 1--श्रपर, 
ए० १६५ । 
वतवहि--सन्चा प° [ स | दावारिनि केन्‌ | 
वनवास--समा प° [ स ] १ वनका निवास । जगल मे रहना) 
२ वस्ती दछोउकर जगलमे रहने को व्यवस्या या विवान)। 
सुदा ०--उनवास देना =जगलमे रहने की श्राज्ञा देना । वस्ती 
छोडने की शान्ना देना, वनवास ज्लेना = यस्ती छोडकर जगत 
मे रहना । ग्रगीकार करना । 
वनव।स--परि° जगल मे रहूनैवानां | वनवसि। | 
वनवासक्र--मा प° [ स ] १ शात्मली कद। २ एक प्राचीन 
नगर ज काद्र राजभ्रो कौ राजवानी था) 
वनवासन-- क्य ० [ म | मय।वलाव |कोगु । 
थनव।सीः--वि० [ स° वनवामिनु ] [ वि° ल्ली° वनवात्तिनो | वन 
मे रटन्वाला । वस्ती छौोडफर जगल मे नि्वाप्ति करन॑वाला । 
वनवासो सल्ला पुण १ ऋपम नापक ग्रोर्पावि। २ वाराही कद। 
३ शात्मली कूद ।! ४ नीलमह्पिकद। ५ द्रोण काकं । डोम 
कौध्रा ] ६ द्तिणिमेतुगमद्राकी शाखा वरदा नदो के किनारे 
वसा हुभ्रा एक प्राचौन नेगर जौ काद्य राजाग्रोका प्रवान 
नगर था 1 ७ दानप्रस्य प्राश्रमी । तपस्वी (कोर) । 
चनविलासिनी--सद्ला जी° [ प° ] शकपुप्पो लता । 
वनवीज, वनवीजक-- सा पु [ स” ] जगली नीवू किम्‌] | 
चनव ताको--सन्ना खी [स वनच्रन्ताकरो] जगलो चंगन । भंटा [को | 
वनन्रीहि- सन्ना प° [ म० | तिन्नी नाम का जगली श्रन्न ! 
विशप-यह श्रपने राप षैदाहोतादहैश्रौन इसे श्रन्नौमे नही गिना 
जाता 1 इसका व्यवहार फल के रूपमे ब्रतादि मे होता है। 
चवनशुररी- सल्ला खी° [ ख | १ केपिकच्युं । कर्वाच। २ जगली 
मादा सू्रर। 
वनश्र गाट-सा प° [ सण वनशछृद्धाट ] गोखरू | 
वनन रक-प्ग पुण | सण वनश्युद्धाटक } द° 'वनश्यगाट' | 
वनशोभन-सन्चा प° [ स० ] कपल कर्‌ | 
वनश्वा-- सन्ना पुं [ स० वनषवनु | १ स्यार। गोदड। २ गंध. 
विलावे । ३ चीता। वाव [करेन] । 
चनसख्टर - सन्ना पुट [ स वनसङ्धुट | मसूर । 
वनसवासी--स्ा ० [ प ] १ जौ वानप्रस्थ प्रान्नम का हो। 
वन मे रहुनवाला । वनवासी ।कोग] । 
चनसमूदह- सुखः पु० | प° | निविड वन । घनां जगल |कोगु | 


४२६९ 


वनानी 


वनसरो्िनी-सय खी [ म | वनपामी किम । 

वतसिधुर--खया पुण [स तनविन्घुर] सगली टवी | वनकरुजर्‌ [कोथ] । 

वनस्‌--मगा $° [ म” ] १ सीदर्य | लावरय। २ कीति। यन्र। 
३ वनदोलत 1 

वनस्व-सथा प° [स | १ वन मे रहुनैवाला। २ वरानप्रम्च 
श्राध्रम ।३ मृगे | हिरन । 

व॒नस्थली--मय खो° [ ० | वनश्रूमि । श्ररग्यदरेत | जगगौ जमौन। 

वनस्था--स्छाखी० [ स | १ प्रफ्यप्य। पीपलद्रावेड। २ वट! 
न्यग्रोच वृक््‌ ।को] । 

चनस्थो--सणा जी° [ २०] दै० व्वनस्वा' [कोन] । 

यनस्पनि-ससा खी, पण [ म] १ वटं वृत्त जिनमे कुवरन दो 
( श्रत्‌ न दिखाई पडे) कप्रल फतदही हो] जँमे--गूनर, 
वड पीपल भ्रादिवट वर्गकै वक्त । ( मनु० )। २ वृक्त 
मात्र । परेड पौधा। ३ वट वरन्त | वरगद। ४ मोमनामका 
पौया (को०) 1 ५ पेडकातना) स्कव (जे०)| ६ घर । 
वडेर । लद (कौ०) } ७ यज्ञस्तमा। मूष (कौ०)। ८ काठ्का 
र्ता कथच रएको०) 1६ वन्यतरच। फामी करा तत्ता (कार) | 
१० यत्ता } तपम्वी । योपी (को०)) ११ मूगफती, विनौना, 
नारियल म्नादिका जमाया टरा तेल। 

वनससतिः-- ना पुं धृतराष्रके एक पुतन का नाम। 

वनस्पविशास्च-सया प° [ म ] वट णास जिसके द्रारया यह्‌ जाना 
जातादहौोकि पौधाम्रौर वृह्ताश्रादिके क्य{क्याद्प प्रौर 
कौन कौन सी जातिया हती ह, उनके भित निन भ्रगोको 
वनावट कंसी रोती दै श्रौर कलम भ्रादकैद्रास्‌ किम प्रकार के 
नए पौवे या वृद्त उप्पत होत हे । वनन्पत्ति वितेनि। 

वनस्तक्‌-- सया क्षी [म० वनस्लजू ] 2० "वनमाला! [कोनु । 

वनदरद्रा-- खी" [ ७० | जमली दल्दा । 

वनदव--सश्चा प° [ स° | एक प्रकार का यत्ते । एकाह यत्न {रगु । 

यनदहास, वनद।सक-- सया 4 [ 6०१ कशि। कतत । २ कुद 
का पुल 1 

वनहुताशन-- सल्ला १० [ ख° ] वना।न्‌ । वेनवप्तं [कोग] | 

चनातत-- सखा प° [ स० वनान्त ] वनप्रात । जगलीभूमया मदान। 

वनतर-ख पुं [ ख० वनन्तर ] १ दूषरावन। २ य्न का 
भीतरी भाग किन] 1 

वनाघु--सडा ५ [ स० | खरगोश ! शक [को०] 1 

वनाघुक-- सचा पुण [ स० | एक प्रकार का माप । उर्द [को०]। 

वनाभ्नि--सक्ञा ली° [ से | दावानल । वनमे श्रपने प्राप लगनैवानी 
प्राग कि] । 

वनाज्ञ--सन्चा पं [ सं० | वन्य श्रज | जगली बकरा [कोण] । 

वनाद्ु- सला पु° [ स° ] नीली जगली मक्ौ (को०) । 

नानी - सज्ञा खी° [ स० वाली] वनं का समूह्‌! घना श्रौर 
विस्तृत वन । उ्-काफलये रंग रहे, फुल मे थी फल किए 





वनायु 


खुवानी | लाल वुस्मो के मधु चखत्तोसेथी भरी वनानी '-- 
ग्रतिमा, पृ १५] 

वनायु--मल्ञा पु० [ ० ] १. एक प्राचौन देश कां नाम जर्हां का 
घोडा श्रच्छाहोताथा। २ इस देशमे रहनैवाली जाति) 
३ पुरुरवा के एके पुत्रका नाम। 

चनायुज--सक्ञा १० [ स° | वनायु देशका घोडा) 

वनारि्ा - खशा खी [ स० ] वनहरिद्रा । वनहस्दी [कौ०) 1 

वनाचेकृ--सलला पु० [ घ० ] माली । माला या हार चनानेवाला [कर्‌] 1 

वनाद्रका-- सल्ला खी [ स ] चन श्रदरक जिसे एद भो फते दै किम] । 

चनाल्क्त-- खडा पु [ ° |] गरू 1 

वनालक्तफ- सज्ञा पु० { स° ] दे चनालक्त' [को०] । 

चनालि का - सन्ना खी [ म० ] हस्तिशु डी लता) हाथी सूडी। 

वनेश त्रि { स० ] केवल जल पीकर रहनेवाला कि०) 1 

वनौश- सन्ला पु० १ वनविहार । पिकनिक। २ एकप्रकार का 
छोटा जौ कन) 

वनौश्रस-- स्वा ० [ स ] वानप्रस्य आश्रम किर) 

वनाश्रसो-- सदा पृ [ सण वनाश्रमिनू | वानप्रस्थी । तपस्वी [कोन] | 

वनाश्रय॒---सह्ा पु° [ स] १ कालाकौश्रा । डोम कोभ्रा। २ वहु 
जो जगल का निवासी हौ (को) | 

वनाहिर--सद्ला पु° [ स० | वन्य शूकर । जगली सुञ्रर कोण] । 

चनिः--सल्ा पु° [ ०] ९ याचना) २ राशि} ठेर) ३. श्राम। 
ग्रमिनि कोण] | 

वनि---सद्ा ी° [ सण ] इच्छा 1 कामना कोण] । 

वनिका--षद्चा स्ी° [ स० ] वु जवन । उपवन । 

वनित--षवि० [ ६० | १ पूजित । २ इच्छित । ३. याचित किम्‌] । 

वतिता--सज्ला ली { स] १ श्रनुरक्ता स्त्री] प्रिया | प्रियतमा । 
२ स्वरी! श्रौप्त) ३ छह वर्ण की एक वृत्ति जिसे (तिलकाः 
प्रीर "डिल्ला' भी कहते है) इमये दो सगण हते हं। 
जंसे,--मस्ि वात खरो । शिव भाल षरो। 9 मादा (कौर) ] 

वनिताद्िष्‌--सन्ञा १० [ न° वनिताद्‌ ] छ्रीविद्टेपी (कोण । 


कर 


वनितामुख--मग पु० [ स } माकंडेयपुराा के श्रनुसतार मनुष्यो 
को एक जाति । 

वनिताचिल्लास - सा पु [ स° ] वनिताश्रौ का विहार । स्ियौकौ 
्रीडा [कौण्‌] 

वनिष्ु--वि° [ स ] मागनेवाला | याचक [क्‌ । 

वनी--सङ्ञा पुर { स० वनिनु] १ वानप्रस्य ! २ वृच्त्‌ (को०)। 
३ सौमलत्ता (कोर) । 

वनी.--वि° १ पुजित । २ भ्रभिलपित 1३ दियाहृ्रा। ७ जलके 
उप्र निर्वह्‌ करनेवाला । ५, जगल मे रहतैवालां किण] । 

वनी--सन्ञा खी० [ स० ] छोटा चन 1 वनस्थली \ उ ०---श्रति चचल 
जं चलदलै, विचवा चनी, न नारि [-- केशव (शब्द०) । 


४३६७ 


चस्या 


वनीक-सक्ञ पुण [ स० ] याचक) भिखारी ।कोण] । 

वनीपक--सन्ञा पु° | स ] भिखारी कग] । 

वनीयक -- सन्ना पु° [ म० ] 2° 'वनीपकृ' [कोण] । 

चनीयस---ति० [ वनीयस. ] भ्रत्यतत उदार ¡कोम । 

वनेर्रिशुक-- सजा ए० [ ० ] वह वस्तुनो वैसे ही, चिना सगि भिज 
जसे वनमे क्रिणुक विना सगि या प्रयास किए मिलता है। 

वनेलद्र!-- सन्ना क्ञी° | स° | करज [कोण । 

वनेचर--सङ्ञा प° [ स ] १ वन मे फिरनेवाला मनुष्य । वनचर । 
जगली श्रादमी 1 २ यती) तपस्वी (कोर) } ३ जगनी पशु | 
जगली जानवर (को°) 1 ४ प्रेत | शरत । पिशाच (कग) । 

वनेजा--सन्ञा पु° [ म०] १ च्राम 1२ पर्पट । पापडा। 

व॒नेऽय--सज्ञा पु० [ म० ] १ परापडा। २, उत्तम 
भ्राम कोन] | 

वतेस्ज-- षा प° { स° ] पीतसाल का वृक्त्‌ । प्रसत [कोण] । 

वते विह्वक--सन्ना प° [ स्० ] ३० "वनेकिणुक्‌' [पण । 

वनोत्सग--सल्ञा पु [ स० ] १ देवमदिर, वापी, क्रूप, उपवन, 
श्रादि का उत्समजो शास्त्रविधिसे क्य जाता है! मदिर 
कुररं भ्रादि वनवाकर सर्वंस्ाधारणके लिये दनिकरना। २ 
ठेसे दान या उक्छगं कौ विचि! 

वनोत्साह--घन्ञा पु [ स० ] गडा [कोण] । 

वनोद्‌धवा--सक्ञा खी” [ न° |] वनकयामी जिसे वनोदुमवा भी कही 
गया है कग] ! 

चनोपप्लच--सन्ना प° [ ० ] वनदाह्‌ । जगल मे श्चाग लगनां कि०] 

वनोपल्ल-सज्ा पु° [ स° ] कडा । करीप ! मुखा गोषर [कोऽ] | 

यमौकस्‌--सल्ा पु [स०] १ वह जिक्षका घर घत मे हो । दनव्रासी | 
२ जगल पशु । वदर, शूकर प्रादि । ३ तपस्वी | यती। 

वनौक्ा--सन्ञा पु [ स° वनौकस्‌ | दे° 'वनौकत्‌" [क)०| | 

वनोपरध--स्ञा जी [ स ] वन की ग्रोपाघर्या । जगदी जडी वरटी । 

वन्न-- सज्ञा पु” [ 5० ] हिस्सेदार । साफीदार [कोण | 

चन्य^--धिण [भ ] १, वन मे उत्पन्न होनेवाला । वनोदुभव । 
२. जगली 1 

यौ ०--वम्य गज = वल्यद्धिपर । चन्यचर्‌ । वन्यद्विप = जगली हाथी । 

वन्यपच्ती = वन के पक्त । वन्यच्रत्ति = जगल मे उत्पन्न पदार्थो 
से जीवननिवाह्‌ करनेवाला । 

वन्य -सक्ञा पु १, वनसुरन । २ क्तीर विदारी । ३ वाराही कद) 
४ णख । ४, जगली जानवर (को°) । ६, जगली पौवा (को०) । 
७ वद्र (ते) । ८, जगन्‌ मे उत्पन्न हानेवं फल (रो) 
९. त्ववा । छल (जोर) | 

वत्यचर-- सच्चा प | स | 2० 'वनचर' । उ०--वस, पन्न पष्प 
हम वल्थचरो की सेवा ।-- साकेत, १० २.६ ४ 

यल्या- स्या खो° [ष०] १. मुद्पपर्णी | २, गोपाल क्क्डो । ३, गुज | 
४० भद्रमुस्ता । ५, श्रफ्वगव | प्रसगध । ६. सघन जगन्‌ } वन- 


जाति का 


वल्योपोदकी 


समूह्‌ 1 ७ वाढ । जलप्लावन । & श्रप्रकेत जलयशि 1 ९० 
लता } उ०्--परतुमेरातो निज का कोई स्वार्थं नही, हृदय के 
एक एक कोते को छान उाला--कटीभी कामनाको वन्या 
--नही | स्कद०, प० €३। 

वस्योपोद शै-- सद्वा खरी० [ म० ] लताविरेप । वन पौय क्रोम | 

वजन सज्ञा पु° [ स० ] दै० वन्त को 

वप--सन्ञा पु [ स] १ वीज वोना 1 २ वीज योनेवाना । ३ 
तौर 1 मडन । 9 बुनाई । 

वपन- सज्ञा पुण [ मण ] | व्रि चप्रनीय ] १ केम उन! २ वीजं 
बोना 1२३ शुक्त । वीज (को०) ¦ ७ वाल वनाने का ब्रस्तुरा 
(क) 1४ क्रम मे रखना । गोपना (करोगे । 

वपदी--मन्ञा खी० [ ०] १ वह स्यान जहाँ नाई द्तौरका्यं कर्ते 
ह 1 वह स्थान जहाँ हन्जाम वंठकर हुजामत वनातेह। २ वह्‌ 
स्थान जटं जुलाहै कपडा वनते! ३ कपडा वृनने का 
श्रौजार । करघा {को०) । 

व यनीय--वि० [स०] १ वौने योग्य | २ वपनकै योग्य | मूंडने 
लायक (मोर) | 

वपा--सल्ञा खी° [स०] १ चरवी। मेद। २ वत्मीक | व्री 1३ 
विवर । छिद्र (न°) । ७ श्रांतोकी किन्न) भ्रत्रावरण (के०)। 
४ बाहर निकली हुई नामि (को०! | 

वपाकरत्‌-- सज्ञा पुण [म०] मज्जा कण| 

वपित--वि° {ख०] वोया हुश्रा ।को० । 

यपिल्ल-- स्वा पु [ख०] पित्ता } जनक किण । 

वपु--सन्ञा पुण [मण वपु] १ शरीर । देह्‌। २ स्प । 3 सौदयं 
(को°) । 9 सस्व ] सत्ता 1 नगक प्रनृत्ति (को०) । ५ पानी 
(वेद) । ६ श्राश्चयं (की०) 1 ७ श्रश (को०) । 

यौ >--वपुर्गुश । वपु प्रकर्पं 1 वपुवेर्‌ । वपु चव । 

वपुः--स्ञा खी दकौ एकक्न्याका नामजो धर्मराज कौ पध्नी 
थी किण] 1 

वपु'प्रकपे--पङ पु० [म०] द° वपुयुंण' करि | 

वपु खव्र--सन्ञा पण [स०] शरीरस्य रप्र वातु कग] । 

वपुन-- सङा ५" [०] देत्रता [को०] । 

वपुमान--वि° [ख०] १ सुदर शरीरवाला | २ साकार । मूर्तं कौ०। 

वपुरा८्य--वि° [देश] वेचारा 1 उ०--नुम्हेण दोउ भ्रसह्ना जड 
सुनिश्रडं श्िनाम। इभ्रर वपुराको' करभ्रौ वीरत्तण निज 
ठाम (--कौति०, पु ६०। 

वपुरगोण--घञ्चा पु [न°] आकृति का मदर्य कोण । 

वपुधेर--वि० ०] ९ सादययुक्त। मुदर। २ शरीरी । मूर्तं किर । 

वपुप--सज्ञा पु° [म° वपुम्‌ ] शरीर । देहं । उ०--विन नायकौ 
मै दीन । विधवासु वपुप नवीने! जग क्िघु घोर श्रपार।ता 
मद्धिमो तनु डारि ।-प० रासो, ¶० १६१६। 

वपुपः--वि° [न°] १ सुदर 1 सलोना । २ भ्राए्चयजनक [को०] । 

वपुपः- स्या पु* [ख] श्राकार या शरीर का सदयं कोभ] 1 

चपुष्टमा- स जी° [स०] १ पदमचारिणी लता | २ ह्रिवण कै 


१६९८ 


व्र 


भ्रनुयार काशिराज की एक कन्या, जो परीच्तिगि के पुर जनमेजव 
से व्याही यी) 
विशेप-हरिवशमे णिसा है कि राजां जनमेजय ने एक श्रप््रमेष 

यत्न किया | उनको पट्नी, वपुष्टमा साथहीर्वढीवी) इद्रनै 
प्रशव के शरीरमे प्रविष्ट होकर उमकरे याथ सहूवाम त्रिया 
जव मरा हुश्रा श्र जोवित्त दिखा पटा, तयय्द्रकी चाल 
का पतालगा] जनमेजयने क्टोकरद्द्रको शाप दिया 
कि्मवसेश्रष्वमेवमे तुम्हारा कोई पजनन करेगा ! उन्हौन 
ऋत्विन्‌ छऋषयोकोमभीदेणसे निकाल दिया श्रौर वपुटमा करा 
भो तिरस्कार किथा। उमी समय गवर्वराज विष्वानेमू नै श्राकर 
राजाका समकयाकिड्द्रनै तुम्हारे श्रण्वमेय यन्नाम उग्कर 
रभा ग्रप्तरा का वदुट्मा काणरीर वारणक्यके मेजाहै। 
ऋत्विजो का निङालनेमे तुम्हास श्रए्वमेवका पुराय दचीण हौ 
गया । 

वपुष्मान्‌-वि° [० चपृप्मत्‌}] १ मूतिमानृ । शरीरी! २ सुदर। 
३ द्ष्टपुष्ट 1 ४ पणं । भरन्त । ५ देहातमवादी किण । 

वपोद्र वि० [म०] तुदिक ] तोदवाला [को । 

वप्ता पुण [सख० वस्तु] १ पित्ता। जनक । २ कवि1 ३, 
ना'पत । ना३। 9 वीज नोनताला 1 ५ कपक्‌ । कितान (न°) 

वप्प८्, -- सञ्ञा ¶° [म० वस्तृ>वप्ता, प्रा० वप्प, वेप्पा] दै° ववापः। 
उ०--जे सत्त्‌. ममर मम्मदि कहु वप्पवर उद्धरिग्र धुप्र। 
-- रत्ति, प° ८। 

वप्पश्रो --सक्षा पु [देणी] चातक । पपीहा 1 ~ देरी ०, एृ० २८५ ॥ 

वप्पौ भौ-सया पुण [ख० वपुम्‌] शरीर। तनु| देह्‌ [-देशी०, 
१० ३०७ 

वप्र--स्छा पु० [नण] १ मिह्रौफा ऊ्वा घुस्स,जोग्दया नगरकी 
खार्‌ से निकली हुई मिह्रीके हरसे चारो मोर उठाया जाता 
है श्रीर जिमफरे कपर प्राक्रारया दोवार होतीदै। चय । 
मृत्तिक्रास्तूप 1 २ क्तैव ेत। ३ गणु । धून 1 ७ ऊचा 
किनारा। नगार! (नदी न्नादिका)। ५ पह्ाड को चोटी। 
६ टोला) भीठा। ७ सीमानमकी वातु} < प्रजाति) 
ह द्वापर युगके एक व्यान । १० चेदहये मनुकेएरुपुत्र 
कानाम। ११ माड ग्रथवा दायी का श्रपनीसौगया दतिसै 
म्द्िका द्रुह प्गराना (कोण) । १२ पितता! जनक (को) | 
१३ सोना (को०) । १७ नीव (न°) । १५. परिखा । खाई 
(रोग) । १६. घेरा (को०) । १७ मंदान (केर) । 

वप्रक-सद्ला पु° [ म॑० | वृत्त की पररि} गोलाई काषेरा | चक्कर । 

वुप्रक्रिया-- सन्ना खी [| म० ] द° च्वप्रक्रीडाः। 

वप्रकरीड्{- सा जीण [ स° वण्क्रडा | टीलेया ऊँचे ञ्डे हुए मिदर 
के टेरकोदहाथी, सडभ्रादिका दंँतोया सीगासे मारना, 
जो उनकी एक प्रीड है, 

वप्रा-गबा सी [ न | १, मजीठ। र जंनोके इक्कीसवें जिन 
नेमिनाथकी माता कानाम। ३ मिदोका चिपट ससिरेकां 
वाध (क०) । 9, उद्ानश्य्प्रा (तेर) | 





वप्राभिचात 


वप्राभिघात~- मञ्चा पु” [स] १ तटाघात । २ द° वप्रक्रिया" [को०] । 

वप्रि--सन्ा पु [ स० ] १ क्ेत्र। २ समुद्र 1 3. स्थान को दुर्गमता 
दुर्गति । 

चप्रो--स्डा जी° [न°] १९ वत्मीक्‌ } ववी । २ मिहु का दृह्‌ (कोर) । 


वफा-स्ञा खी [ प्रन्वफा | १ वादा पुरा करना 1 वाति 
निवाहनां 1 
यो०--वफादार | वफादारी। वफापरस्त = दै "वफादार') 


वफापरस्ती = वफादार होना । वफादारी | वफाशनासल्वफा 
की पहचान रखनेवाला । वफाशनामी = वफा को पहचानना | 
२ निर्वाहं । पूर्णता । उ०--श्रव कूच ही करना सही इसखेतसे 
न वफा लही 1--मुदन (शन्द ०) । 
क्रि प्र०-करना । 
३ मुरीवत। सुशीलता 1 उऽ~-ये खाएते वेवफा वका रहै ठहरा | 
मीनं कीन दूर ज्यौ तेही तं रह्‌ जाई ।--रसनियि (फन्द०) | 
चफात-- सङा छी° | श्र° वफात | मौत । मृह्यु । 
क्रि° प्र०~ करना ।--पाना ।--हौना 1 उ०--नवाव श्राल्िफ खां 
कोट कागडे मे वफात प्राप्त हग्रा भ्रौर लाश पफतेहपुरमे लाके 
रव्खी [--मुदरण० ग्र ० (जी०); भाट० १, पृ० ५१। 
वफादार-वि० [ श्र वफा~+फा० दार | [ स्च वफादासी | ९. 
वचन या कर्तव्यका पालन करनेवाला) २ श्रपने कामको 
दमानदारी से करनेवाला 1 ३ सचा । 
वफादारी--सद्चा खीर [ ० वफा+-फा० दारी ] १ प्रतिज्ञापालन। 
चातको पूराकरना।२ मित्रयास्वामीका तन, मन, धनसे 
साथ निभाना किन] 1 
वफीषट--सया पु { श्र वफीक | श्रनुक्रूल अ्राचरण करनेवाला, मित्र । 
दोस्त 1 उ०--जाको साहुवदेत वफीक, चारि पियाला कर्‌ 
तहकीक {--धरनी ०, प° २०। 
वफफ--सज्ञा ९० [ श्न ° वपुक ] श्रनुच्रुल । मुभ्राफिक [कौण्‌ । 
वफ्ढ-- सा पु० [ श्र० वफ्द ] दरुतमडल । प्रतिनिधि मडल क्‌ । 
ववर--स्रा पु [ श्र०] उन} वाल किग्‌| 
चचा--न्ा क्ली° [श्र° ] १ मरी । महामारी | फेलनेवाला मयकर 
रोग । जंसे,-- हैजा, प्लेग श्रादि । २. दुत का रोग । 
क्रि० प्र०--्राना 1--पडना --फंलना 1 
वचाई-- सचा सी° [श्र°] ववा सवधी । फंलनेवाली । दुतही [कग] 1 
ववालल-- सला पु° { श्र ] १ यौ । भार्‌ । २ म्रापत्ति | कठिना । 
३ धमर विपत्त। अ्राफत। ४ ईर्वरीये कोप । ५ पाप 
का फल | 
क्रि० प्रट--टना) 
मुदा०- किसी का वचाल पडनान्क्सीको दुख पहंचानेका 
फल मिलना 1 दृखिया की श्राह्‌ पडना ) जंसे,- इसका वव्राल 
तेरे उपर पडेग{ | 
६-४ 


४२६६. 


च्री 


वभ्ु--स्ा पु० [ ° ] १. एक प्रकारका सपं (चृश्रुन) 1२ एक 
यदुवशीय योद्धा । विदे दै० चवन्रुः | 

वृभ्रुवाहन- मश ¶° [ स | द° धश्नुवाहनः 1 

वम -- सञ्ञा प° [ स | द° "वमन" किण] ! 

वम॒ति--षड। खी” [ स० ] वमन करना । चमनक्रिया [कग] । 

वमथु--सन्ञा प° [ स] १ वमन! २ भूक । ३ हायौकेसुरसे 
निकला हरा पनी । ७ कसी कग) 

वमन-- सह्या पुं [ स] १ के करना | उलटी करना | छर्दन 1२ 
वमन क्या हु्रा पदार्थ। ३ प्राहति। ४ पीडा। ५, 
भोग (सोर) 1 

वमना-क्रि० स० [ स चमन] कं करना | उक्तटी करना [को । 

वमनी-- सन्ना जी° [ स० | १ जोक 1 २ कपास का पौवा (कोर) । 

वसन।या- स्य ली° [ स° |] मनवो । 

वभि सज्ञा ली” [स] १, एक रोग, जिसमे मनुष्य का जी मतलाता 
है, मंहसे पानीद्धूटतादहै भ्रीरजो कुंंवह्‌ खाता पीतारै, 
उपे महं के रास्ते निकालकर बाहर फंके देता घां कं करदेता है। 


छि्रिप--यह्‌ वमन रोग पाच प्रकारका माना गया है---बातज, 
पित्तज, कफञज, सन्तिपातज, श्रौर श्रागतुक । वातज मे वगलं 
प्रौर छाती मे ददं, मस्तक श्रौरनाभिमे शृलतथाश्रगौमे मूर 
चछेकेकीसी पीडा हौतीदहै) वमन वडेवेग से श्रौर वडे शव्द 
के साथ श्रयिक् मात्रा मे निकलता है) पित्तजन मे मूर्छा 
प्यास, सुह सूखना, तालू श्रौर र्श्रखोमे जलन भ्रौर भ्राखो के 
सामने प्र॑धेरा छाना श्रादि लन्षणहोति ह श्रौर वमन कुहरा 
प्रौर तीता होता दै 1 कफजमे मह मीठा रहता रै, कृ कफ 
निकलता है । भोजन की श्रनिच्छा होतीरहै, शरीर भारी जान 
पडता हैश्रौर वेमन्‌ सफेद, गाद्या श्रौर ्पणठाटोत्तारै, तया 
वमन के समय रोगटे खडेदो जाते हं ग्रोर चवडी पाडा टोतीह। 
श्रागतुक चमन कोद वुरौ वस्तुखालेने या धृरित्त वरतु देखने या 
सुघने से एक्वारगी हौ जाता है) 
२ वमन करनेवाली दवा 

वमिः-- मबा प° [म०] १ प्रमि २ धत्ुया!३ दुष! 

वमित--वि० [ ० ] वमन क्या हुप्रा| जो वमन किया गया 
हो कि०] 1 

वमीप-- सका खी° [ ० ] वमनं । छदि } दे° षवमि 

वपी--वि० [ म वमिनुं ] वमन रोग का रोगी [कोन]] 

वम्य--चे° [ ० | (ग्रौपव भ्रादि) जिससे वमन हौ! वमन कराने- 
चाली [को०] । 

व्रम्र-सया पु [ स ] दीमक ! व्री (कोण | 

वम्रक--खा पु [ न° ] दीमक्या चीटा (कोण] | 

वम्रक--नि० प्रत्यत छोटा 1 व्व छोटा [कोन | 

वम्रीौ--स्सा शीर [ म ] दीमक। 


वम्रीकूट 


वम्री कूट- सज्ञा [ स० ] वल्मीक । वावी । विमौट | 


‰ 2७० 


वयोधुद्ध 


वय्रम्कृत-- चि” [ सं° | श्रायु प्रद ¦ जीवन देनेवाला} 


वम्द्‌ ५ †-- सला पु [देशी] वस्मीक 1 विमौट ।--देणी०, पृ० २८७ । चयस्थः--पि० [ स०] [ खी° वध्या] १ प्राक्ठवयस्कं । २, युवा) 


वम्दण {सग ० [ स० ब्राह्मण, प्रा० बम्ह्न ] दे” प्राक्षण । 
उ०--वहुल वम्टणए वहुल काभ्रय राजपृत्त फूल वहुल चहुल जाति 
मिलि वदस {--कीति०, पृ० ३०। 

वय्प-सवं० [ स० श्रस्मद्‌ शब्द का प्र° पु० वहुवचन ] हम । 
उ०--विकटतर वक्र दुर धार प्रमदा तीग्र दपं कदपं सर 
सडगधारा ¡ घौर गभीर मन पीर कारकतव्र के वराका वय 
विगत सारा ।-- तुलसी (म्द०) 1 

चय क्रम--घन्ञा पु° [ म° ] क्रमागत जीवन काल } श्रवस्या | उम) 

चय परिणति- सद्वा ° [ ० ] श्रवस्याफो परिप्वता | प्रीढ 
श्रवस्या कभु 1 

वय परिणाम--सन्ञा प° [ ० | वय परिणति । 

चय प्रमाण॒- सल्ला 4० [ 8० |] जीवन का पूरा ममय किण] | 

वय सधि--स्खा सी° [ सण वय सन्वि ] चात्यावस्या प्रौर यौवना. 
वस्याके वीच की स्चिति। लङकपन श्रौर जवानीके घीष 
कां काल] 

वय स्थ--सछा १०, वि° [ न° ] दे° ष्वयस्य' | 

चय स्था-जश खी° [ ष° | द० "वयस्याः | 

वय स्थान--सक्चा पु { ° ] जवानी 1 द° "वयस्थान' फण] । 

चय सद्वा प° [ स्° वयस्‌ | १ वीता हर्रा जीवनकाल । भ्रवस्था 1 
उम्र ।२ वल) शक्ति। ३ पती 1 ४ युवावस्था। जवानी 
(को०) । ५ कौवा (को०)। € यज्ञ प्रयुक्त वलि पदार्थ] वलि 
या भ्र (वेद) (को०) 1 ७ स्वास्थ्य । पुष्टता (को) ! 

वय--सन्ञा पु° { स° ] १ ततुवाय ! दुलाहा 1 २ वया पक्तौ | 

चय सहा खी जुलाहोकेक्रेमेमूतका एक जाल | विक्तेप दे 
ष्व या चय'। 

ययतालत(¶ - सज्ञा पु° [ म वैताल ] उ०्~-कालीदास भोज कं 
ज्या विक्रम के वयताल |--वाकौ० प्र०, भा० ३, पृ० १३३। 

वयन--सक्षा प° { स° ] चुननेको क्रिया या भाव । बुनना। 

वयराटौ--वि° { ० वंराट ] दै° चिराद्‌] उ०्-वयराट रूप 
गावतत निगम । निज दासन (दाता) रद्य ।--7ट०, पृऽ १०। 


वयस्‌-- सा प° [ ° ] १ वीता हृश्रा जीवन काल । श्रवस्या | 
उस्र) २ पत्ती] 


वयस -- सच्चा पु [ स° वयस्‌ ] द° वयम्‌” | 
ययसिशा--सक्षा खी° { स० ] द° वयस्या" । 
वयसक--वि° [ स° ] [ खी° वयस्का ] १ उमर का! प्रवध्यावाला। 


विशेप - इस धर्थमे इम श्व्दका प्रयोग समस्तपदके प्रतमे 
दता है । जसे, ्रत्पवयस्क, समवयस्क इत्यादि । 

२ पूरी श्रवस्या को पहुंचा दृध्रा। जो श्रव वालक न हौ 1 सयाना। 
वालिग । 


वयस्कछर--वि° [ स° ] दे° "वयस्करत्‌" । 


युवक । ३ समदेयस्क | 

वयस्थ सक्ष प° समपयस्फ पर्प | 

वयस्था--मक्षा ली° [ ०] १ भ्रामलकी | ्रवला | २ हरीतकी] 
टड 1३ गृडूच। ४ द्योटी इलायची 1 ५ काकोली 1 ६. 
सेमल । ७. युवती । < मल्स्याद्तौ (को) | ६ भत्यम्नपरणी 
(कोर) । १० स्रोमवत्लरी । मोमतता (की०) 1 ११ प्राली। 
मथी । सहली । (नेर) 1 

वयस्थान--सणा पण [ घर ] यौत्रन। 

वयस्य--प्ण पु [ सै० ] १. समययम्क । पक उमरवालि । दमजोनी । 
२. मिप्र | उ०--प्रिय वयस्य? ध्राज तुष्टं भ्राएु तीन दिन 
हए ।--स्कद० पृण १२७ 

योर वयस्यभाव = मित्रता ) मत्री । दोस्ती। 

वयस्यक--सयां ¶० [ म० ] ° "वयन्य' कम | 

वग्रस्या--नय ख्री° [ म० ] १ नस्वौ । सहेनी । उ०--देष्वक्‌र श्रपनौ 
समी को पलक सी ध्यानलग्ना, एक ने सकेततकर यो वयस्यासे 
दये स्वरमे कहा ]-प्रयि०, प० ७२1२ दष्क} ट| 

वयस्िका-- च्छा ली [ स ] १ ° "वयस्या -१॥ २ भ्रतरं 
चेटी वा दासी [कोन] | 

वया--सघा ली [ प° ] दे० वयाक' कण्‌ | 

वय।क--सद्ा प° [ स° ] १ उाली । टन 1 २. लता (को) । 

वयर सरा स्यी° [ ह° | दै° (वयार' | 

वयाक्ा्ध--सका प॑ [ प° व्यान] १ दे° श्यालः। २ चायु । 
ट्वा । उ०--त्रया मया वनाय वंदकौ बवातन मानं । विषय 
वयाला खाय फरे सजय का जानं ।-- पलः, पृ ६०1 

चयुन--स्घा प [ स} १ नान। वृद्धि । चौक चेत्तता। २ 
मदिर । देवागार। ३ प्राना) भदे) नियम | 9 कमं । 
५ रीत्ति। पटति । सरणि। ६ स्पष्टता पतिण्‌। 

चयोगतः--वि० [ घं ] प्रौढ 1 श्रधिकं वयका। 

वयोगत- सया पु° युवावस्या का गमन । प्रौडावस्था [कोन । 


वयोधा सञ्च ० [ स° वयोधम्‌ ] १ प्रन्न | २ युवा भ्रधवा मध्यम 
वय का व्यक्ति । प्रद्‌ व्यक्ति कोग]। 


वयोधा--वि° [ स° ] १. शक्तिशील 1 ताकतवर ¡ २ शक्तिदायक्‌ 
वा स्वास्थ्यप्रद 1 ३ भोजन देनेवाला | न्न देनेवाला कग] । 
चयोधाौ--सष्षा शी” शक्ति । ताकत । साम्यं कोण] । 
वय बाल-वि० [ पस्° 1 घटोटौ उस्न का} वान्यावस्था का [कोन] । 
वयोरग--सक्चा प [ स° वयोरडग ] सीता धातु कग] । 
वयोयग--स्चा पु [ स० यौवड्ग ] सीसक 1 सीसा धातु [कोण] | 
वयोविशेप--घह्ञा पु [न°] वय की विशेषता । उस्न का श्रतर [कोर । 
वयोच्रृद्ध--वि° [ स्° ] जो श्रवस्थाभे वड़ादो] बड़ा बढा । 





वयोक्षनि 


वयोह्‌ानि--मल्ला खी [ स०] १ बलया पक्ति काकम होना २. 
चृढाना । बृद्धावस्था होना [कोण] 1 

वर्च--ग्रव्य [ सण वर्च] १ रसान होकर एेसा । ब्त । श्रपितु। 
२. परतु । लेकिन । कितु | 

वरड-सन्ञा पु [ सण वरण्ड] ९ वसीकीं डोर 1 शिम्त। २, 
समूह्‌ । ३. महसा । 9 धासकागहूर ५ फोलखाने भ्रादि 
मे कीवह्‌ दीवारजोदो लडके हाथियोके वीच मे लडाई 
वचानेके लिये वनाई जाततीरहै) € कोष) थंली। भेला 
(को०) । ७. श्रालद । वरामदा । दासानि (को०) | 


व रडक- स्वा प° [ स वरण्डक ] १ म्द्रीका मीटा | दृह । २ 
दौ लके हायियोके बीचकोदीवार। ३ हा्थीकी पीठ पर 
कसा जानेवाला हदा । ४ मुहास्रा (कोर) | ५ दीवार (को) । 


बरक वि० १ लबा) चडा। विस्तृत २ भयानक | उरावना। 
भयभीत । ३ दुखी । पीडित ।¢ गोल । वतुलाकार [कोण] । 

व्रडलवुक ~ सद्वा प° | स वरण्डलम्बुक | वसो को डोरी (कग । 

वरड1--सक्ञा ी० [ सण वररडा ] १ कटारी। कत्ती। २ वत्ती । 
३ मना । सारिका (को) । 

वरडा--सद्वा प° द° "बरामदा'। 

वर डालु--षद्ला प° [ स° वररएडालु ] एर्ड वृक । रेड का पेड [कि०} । 

वर स्छा प° [ स ] क्िप्नीदेवतायाव्डेसे मागा हृप्रा मनोर्थ। 
वह्‌ बात {जक्षके {चये किसी देवी, देवताया व्डेसे प्रार्थनाकी 
जाय | जसे,--उसने पिव से यह्‌ वर माँगा। 

क्रि° भ०-मांगना। 

२ किसी देवत्तायाव्डेसे प्राप्त किमा हुग्रा फलया सिद्धि} वहू 
वातजो किसीदेवताया वडेकौ प्रसन्नतासे प्राप हृ हो 1 
जस --उसे यह वरथा कि वह्‌ किसीके हाथसेन मरेगा। 

क्ि० प्र०-देना [पाना ।-- मिलना! 

३. जामाता । ४, पति या दृल्हा । ५ गग्गल 1६ ककम । केसर। 
७ दास्चीनी। ८ वालक 1 & श्रदरक | श्राद्रकं । १० सुगध 
तृण । ११ सेधा नमक | १२. पियाल या चिरीजौ का पेड! 
१३ वकुल । मौलसिरी। १७ हलदी । १५ गौरा प्तौ। 
१६ चुनाव (को) \ १७ पक्षद (कोर) । १८ इच्छा (कौ) | 
१६ लपट या चिद्ोसा व्यक्ति (को०)। २० वह्‌ जो किसी 
से प्रेम करता हौ । प्रेमी (कौर) । २१ देन (केर) | 

ब--वि० १ श्र | उत्तम । २ सव त्तम (को०) । 

विशोप-दस शब्द का प्रयोग प्राय श्रेष्ठता सूुचितत करने के लिये 
सञ्चा या विशेषणो के भ्रागे होता है । जंसे--पडितवर, विज्ञवर, 
वीरवर, मित्रवर । 

वेरकड--सन्चा प° [ स० वर +-कणएठ ] सुग्रीव 1 उ०-वरकठ वामां 
घरी घामा किता कामा वद किया । भय मेट भारी वनुष धारी 
भ्ररज सारी येह्‌ [--रधु° 5०, प° १४६ । 

वरकः सच्चा प° [ म ] १ साधारण वस्र । गमदा, दुपटा श्रादि । 
उ०--गरर के चरम श्रनद जाय करि, भनुभव वरक उतारी 1 
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धरनी०, पृ०३) २ नाव का भ्राच्छादन)} ३ वनर्मुग | 
४ काकुन 1 श्रियगु 1 ५ जगली वेर । भड्वैरी । € 


ग्रभिलापा । मनोरथ । इच्छा (को०) । ७, घडी । घटा (को०) । 
९ क्सीलखरी से विवाह की प्रार्थना करनैवाला व्यक्ति (०) । 

वरकसज्ञा प° [ श्र° बरक |] १ पत्र २ पुस्तकोका प्चा। 
पत्रा । ३ दल । पत्र । पलुडी (जो)! 9 सोने; चांदी श्रादि 
के पतल पत्तर, जो कटकर वनाए्‌ जति हं श्रौर मिढादयो पर 
लगाने श्रौर मरौपधमे काय श्राति है। 

यो ०--वरकसाज = सोने चादी के वरकं बनानेवाला । वरकक्षाजी = 

वरकसाज का कम | 

वरका - सन्ला पु” | श्र वरकह्‌ ] दल । पत्र पत्ता [कग] । 

वरकी--वि° [ अण वरकी | बरक की तरह पतला (को०] । 

वरकोद्रूब--सन्ना पु० [ स° ] कोविदार ! कचनार्‌ का पेड । 

वरक्रतु--सज्ञा पुण ( ० | इद्र) 

वरग. भ-- सज्ञा पु [ ० वग, प्रा० वरग ] दै° चवग्ग' | उ०-- 
मालवी मनि द्रुमौ ्रावौ वरग विमासि ।-ढोला०, द्‌० ३१६ । 

वर चद्‌ न--मन्ना पुं [ ० वरचन्दन ] १ काना चदन । २ देवद।र्‌। 

वरज--वि° [ स° | ज्ये । वडा । 

वरजिश--सन्ना ली° [ फा० बरजण ] १. व्यायाम । कप्षरत्‌ । शारो- 
रिक परिश्चम 1 २ श्रम्यासि। मशकं । ३. ग्रहण । इद्तियार [को०]। 

यो० ~ वरजिशखाना, वरजिशगाह्‌ = व्यायामशाला । भ्रादा । 

वरजिश--वि० [ फा० वर्ञशी ] करती [कोग)। 

वरजीची -सन्ा पु [ प° वरजीविचू ] १ एक वर्णसतकर जाति जौ 
स्मृतियो मे गोप रीर ततुवाय के सयोग से उत्पच्च कटी गई है । 
२ ब्राह्मण का श्रौरस पुत्रजो शुद्राके गभं से उत्पन्न हो। 

वरट- सल्ला ० [ ० | १ हस 1२. कुदका पूल।३ भिंड) वरे। 
9 एक प्रकार काश्रन्न (को) । ५ कुसुम का वीज (नो०)। 

वरटक -- सबा [ घ” | [ ली° वरटिका, चरद्िका | कुसुम का 
नीज । वरं का वीज । 

वरटा- च्छ खी° [ स] १ हसी । २ मग्वधा कौडा] गवकोट। 
३ वरर । त्तया । भिंड । ४ कुसुम का वीज (कोण) । 

वरटो-- सक जी° [ स | १ दसी। २ गविया कीडा। ३ पील्ली 
मक्खो । उ०- वरटी ( पीली मखी ); कोगर श्रादि ग्राप्त 
चौमुने भारो मी द (--माधव०, पु० १६२) 

वरणः--स्ा प° [ ० | १ किक्तीको पद करे किसी कार्य के 


लिये नियुक्त करना । किसी को किसी कामके त्यि दननाया 
मुकरर करना । 


क्रि० प्र०-करना । - होना 1 

२, मगल कायं के विषानमे होता श्रादि कार्यकर्ता को नियत 
करके दान प्रादिसते उनका सत्कार करना । ३. भगत कार्यमे 
नियत किए हृए होता श्रादिके सक्तारार्थंदी इई वस्तुया 
दान । जंसे"-विवाह्‌ मे १९१ श्रादमियो को वब्ररण मिला दै । 

क्रि० प्रभ-देना (--पाना ।- मिलना, 


वरण 


५. कल्या के विवाह मे वरं को श्रगीकार करने कौ रीति। ५ पूजा, 
ग्र्चना 1 सत्कार 1 ६ दकनेणा लपेटने को वस्तु) प्रावरण)। 
श्राच्छादन 1 वेष्ठन । ७ किसी स्थानके चारो श्रोर धेरी हुई 
दीवार! प ऊँट। ६ वरुण वृ! १० पल । सेतु) ११ 
घनुष की सज्जा या श्रलकारः (को०) 1 १२. इद्र (को०) 1 १३ 
एक प्रकारका श्र का मच्र (को) । १७, वृद्त्‌ । पेड (को) । 
१५. याचना । प्राथंना । 

वरण(ः-- सकचा पुण [ खण वर्णं ] १ रग। दै भ्वणंः। २ मनुष्यो 
के चार विभाग या वणं । उ०-जो कोड्‌ भक्तं हमारा होई] 
जातत वरण को त्यागं सोई ।- कबीर सा०, पृ० ८२०। 


वरणक-- नबा पुण [ ख ] १ प्रच्छादन । भ्रावरण। २ व्हजो 
किसी का प्राच्छादन करे । श्राच्छादन करनेवाला (फो०) । 


वरणजथा८ सज्ञा पु [ देश ] एक प्रकार का गल छंद 1-- 
रघु°० 5८०, पुण २५३२ । 

चरणना(--क्रि° स० [स° वर्णन ] वर्णान करना । कुना । उऽ-- 
नभ वायु तेज चल धरणी । पदे वहु विधि करि वर्णी ।- 
सुददर० ग्र०, भा० १; पृण ६७। 

वरणमारलला-- सद्वा खी° | म० |] जयमाल [कौण्‌] । 

वरणसी-- सज्ञा ली° [ स० | वाराखसी । 

वरणा-सन्ञा क्ी° | स° वस्ण?] १, एक छौटीनदीकरा नामजो 
काणीके उत्तरम वहती है। यह्‌ नदौ वारणसी घेनकी 
उत्तरीयसीमादहै। वर्णा} २, पजावदेशकी एकनदीका 
नासजो सघुनदमे दक्चिणश्रोरसे भ्रदके के विपरोत दिशा 
से श्राकर मिलती है! ३. भ्ररहर। 

व्रणी-- सन्ना खी० | ° वरण ] ९० धवरण-३। 

चरणएीय--षि° [ घ ] [ वि° खी चरणीया ] १. पूजनीय । पूज्य । 
२. श्वष्। वडा 1३. छननैया रहण करने योग्य 1 उर्--यी 
श्रनत की गोद सदश जो विस्तृत गृहा वहां रमणीय । उसमे मनु 
न स्थात वनाया सुदर स्वेच्छं ओौर वरणीय । - कामायनी, 
प०२०॥ 

वरततु-- सञ्च प° [ सं° वरतन्तु | एक च्छि कां नाम। 

चरत (४-- सद्या पु° [स० व्रत | उपवास । 2० व्रत'-२ । उ०--विकट 
करो तीरथ वरत, धरा भेपके वार! विन्नं नाम रधुवोर रं; 
परतर न उतरे पार [--रघु० <°, प° ३४। 

व रतु--वि° { ख | सदर शरीरवाला किण । 

वरतनु -- स्ना ली सुदरी स्त्रौ कोण । 

व रतमान५-- वि {_स० वतमान ] इष्य जगत्‌ जो वर्तमान दहै। 
उ०--वरतमान मंह सतगुरु साया 1 सतगुर भव तारन 
कडिहारा 1--कवीर सा०, १० ४३० । 

वर ति(-- सन्ना खी° [ खण ब्रत ] दे° व्रतत | उ०--वरति करइ घरि 
भ्रापणाडं ।--वी° रासो, प° ४६ । 

वररतिक्त-सका प { ० | १ कुटज । कोरदया । २ नीम 1३, पर्पट । 
पापडा | ४, रोहितक 1 रोना का पेड । 
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चरतिक्ति#--सं्या खी [ ० ] पाठा । 
वरत्त(प-- सन्ना सी? [ म० वरयावा, प्रा वरत्त ] दे शवारातः] 
उ०-नाधदवारे प्रस्रवा, श्राव घार वरत्त 1--रा० ₹<०, 
९० २३५६ । 
वरत्र-सा प° | ० ] द वरत्रा" [कोन] 1 
च॒रत्रा--सन्च ली० [२९० | १. वरेत । वरेता । २. हाथी खीचनैका 
र्स्मा | ३. चमडे का त्तमा । 
वरव च-सन्ञा प० [ स | नीम का पेड। 
वरद^--वि° [ स | [वि० खी° वरदा] वर देनेवाला | प्रीष्टदाता। 
२ प्रसन्न । हयुक्तं (०) । 
यो ०--वरदचनुर्वीं = वरदा चतुर्थी । वरददस्त = वर देने की मुद्रा | 
हाथ की वरद मद्रा । 
वरद --स्ा पुण [ घ ] १ उपकारी | कल्याराकर ।! २ पितृगणो 
का एक चग कोण] । 
वरदक्तिणा- सा खी० [ उ० ] वहघननजोवरको विबाहु कै समय 
कन्या के पिता से मितता है | दहेज ¡ दायदा । 
वरद[-सन्ञा खीर [ म] १ क्त्या। २ श्रष्वगव। ३ ग्र्दरुल 1 
४ श्रादित्यभक्ता । हरहर । ५ वाराहौकद। ६ एकनदौका 
नाम ।कोन 1 
वरद्‌ वि° [ स° वरदायिन्‌ ] वर्गाय । वर देनेवाला । उ०- 
ट्द्रकोडद्र, देवदेवनको; च्छ्याको ब्रह्य महा वरदा - 
नदण० ग्र ० ए० ३४३} 
वरद्‌[ई-- सञ्ञा एण पृथ्वीराज रासो के रचयता चद का उपनाम 1 
वरदा चतुर्थो-- सया खी° [ स ] माव महनेके शुक्ल पर्कौ 
चतुर्था । वरदा चौय । 
वरदाता--वि° [ ख° वरदात्रु ] [प° खी° वसरदात्री | वर देनेवाला | 
वरद । उ०--जोवन समीर शचि नि श्वसना, वरदाव्रौ 1- 
भ्रपरा, पृ २०३ । 
वरदान-सल् १० [ ° ] १ किमी देवताया वडेका प्रसन्न होकर 
कोई भरभिलपितत वस्तु या स्षिद्धि देना । उ०-देन कटहं वरदान 
दुद्‌ तेउ पवत सदेह {--तुलसी (शन्द ०) । 
क्रि पभर०-टेना 1 
२ किसौी फलकालामनजो किसी को प्रस्त्रतासहो। 
क्रि° प्र°-पाना ।- मिलना । 
वरदानी--सख्डा पु [ स० वरदानिनू ] चर प्रदान करनेवाला । मनो. 
रथ पूर्णं करनेवाला । वरदायकं । 
वरदाय क--वि° [ सख° ] दै° "वरदाताः । 
वरयायक--सन्ञा प° [ स ] एक प्रकार कौ समाधि [के्‌ । 
वर दारक-- सन्ना ए० [ स° ] विपंली पत्तियोवाला एक पौषां (कोग्‌ । 
वरदी- सज्ञा खी° [ श्र° ] वहु परिधान जो किकी विशेष विभागक 
कर्मचासियो के लिये नियत्त दौ वह्‌ पौशाक या पहुनावा जो 
किसी खास महकमे के भ्रफपतरो श्रौर नौकरोके लिये मुकरर 
हो 1 जंसे,--पुलिस कौ वरदो, फौज की वरदी | 





वरदम्‌ 


व रद्रुम--सन्ञा प° [ स | एक प्रकार का श्रगर, जिसका वृद्ध वहूत 
वड! होता है। 
वरन्‌-श्रव्य० [ स० वरम्‌ ] एेसा नही । बत्कि | 
प्रिशेप-इस शब्द का प्रयोग श्रत्र उत्ता जा रहा है। 
वरन खक्ञा पुण [ १० वर्ण | दे" चवर । उ०--इनकौ श्रग 
वोहौत सुदरश्रौर गौर वरनदहैः श्री स्वामिनी जी सहश )- 
दोसौ साोचने०; भा० १, ० 1०८। 
वरना सन्ना पुण [ सण वरण ] ऊंट) उ०-वरना भख करमे 
भ्रवलोकत कैश पास कृतवद । श्रधर समुद्र सदलजो सहसा 
ध्वनिं उपजत सुखकद ।--सुर (शव्द ०) । 
वरना--श्रव्य० [ श्र | नीती । यदिरेसान होगातो। जंसे,- 
श्राप वैटिए, वरना मै मी उठकर चल्‌ जागा । 
वरन (~° स० [ स० वरणा | वरण करना | उ०्-श्रौीर 
चाहते होगे फिर से म्यं घरा पर श्राकर, जीवन श्रमके णोभा 
सुख को वरना ।-- युयपय, पृ° ११५। 
वरपत्त॒- सज्ञा प° [ स० | १ बरात्त | २ बघरात्ती [कोण] 1 
वररपणाख्य--सन्ञा ५० [ प° | च्तीरकचुको का वृक्ते किन] । 
चरपीतक--स्क्ञा पु [ सख० | श्रवरक  भ्रञ्नक [कोण] । 
वरप्रद-बि° [ स° ] [वि० क्ली° वरप्रदा] १ वर देनेवाला । 
२ प्रसन्न) 
वरप्रदा सन्ना ली० [ स० | श्रगस्त्य ऋषि की पल्ली लोपाघरुद्रा [कोन । 
वरभ्रदान- सा प° [ सर ] मनोरथ पूणं करना । कोई फल या 
सिद्धि देना । वर देना । 
क्रि प्र०-करना ।--दोना। 
वरप्रभ--सक्ा पु° | स० ] एकं बोगिसत्व कि०] | 
चरप्रभर-- वि० प्रोभायुक्त } भ्रच्छी कातिवाला कोण, | 
वरप्रस्थान-- सज्ञा पु [ स ] द° वरयात्रा" किन्‌ । 
वरफल -- सज्ञा पुं° [ ० ] नारिकेल 1 नारियल | 
वरबाह्िरू--सड्वा प° [ ख ] केसर कि०] । 
चरभ(--सकज्ञा पुं [ सण वमं ] दे° वर्प॑ः । 
वरमनोप्र{--क्रि० श्र> [ देशण्यो स° विरमण ] रमना) सुकना । 
उ०--भिरिदहिरि वहै वयारि श्रमी रस दठरकंदटहो। वरम नौर. 
भिया कं डारि, चंदन गच्छ मटकं हौ ।--पलहू° भा० ३, प° ७३ । 
चरमेल्हो-- सकचा १० [पुर्त०] एकं प्रकार का लाल चदन जो मलायाः हीप 
से श्रात्ता है। 
चस्म्म(ः-- स्या पु [स० वम | दे वर्म॑ । उ०-- नमस्कार सुरं नर्य, 
विरद नरेस्त वरम्म । रिजक उजालं साम रौ, पान संम घरम्म | 
--वाकी० ग्र०३भा० १, प° १३। 
वरमुखी- खल्ल खी° [स०] एक्‌ मघद्रगव्य । रेयुका [कोन] ] 
वरयच्राः-- सन्या ली” [ख०] १ विवाह के लिये वर का श्रपने इष्ट-मित्रो 
भ्रौर सववियो के सहित धूमधाम के साथ कन्याके धर जाना) 
दूरुहेकाबाजगनजे के सराय दुलहिनिके घर विवाह्‌के लिये 
जाना 1 २ वह्‌ भीडभाडउ जो दृह्हेके पाय चलती है । वयत । 
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धरखेव्‌ 


वरयिता--र्ञा प° [० वरपितृ] १ वेरण करतेवाला । २. पति । 
भता । 

वरयुवति, वरयुवती-- सज्ञा ली [स] सुदरी स्त्री [कोगु। 

वररुचि--सन्ञा प° [म०] एक श्रत्यत प्राचीन पडत; वयाकरण श्रौर 
कवि 

विशप-- ग्रष्याध्यायीवृत्ति, प्राकृतप्रकाश्, लिगानुशासन, राक्तस 

काय्य श्रादि अनेकमग्रय इनके नाम से प्रसिद्ध है, पर सव इनके 
नही बनाए हैँ । इनका प्रहत का व्याकरण प्प्राकुत प्रकाश 
वहत प्राचीन श्रीर्‌ प्रामाशिक माना जाह! ये क्व हूए; 
इसका ठक ठीके निश्चय विदानो कोश्रमी नही हुञ्राहै। कया 
साररत्सागरमेये पारिनिके सहाव्यायं प्रर प्रतिद्दरी कहे गए 
है, पर यह्‌ कत्पना मात्रहै 1 उसीग्रथ मे वररुचि ग्रौर काल्या- 
यन एकह गएह्‌, परयहुभी टोकनहीरहै) इसी प्रकार 
ज्योत्तिविदाभस्ण का नवरतनेवाला वहु एलोक भी, जिसमे वर- 
रचिकानाम दहै, कपोलकत्पना माच है| श्रह्रृतप्रकाणः' की 
भूमिका मे कावेल साहूव ने वररुचि को इसा की पहुल शताब्दी 
का व्देराया हे, रौर कोई कोद इन्हे चद्रगु् मौ्यंस भी पहुल 
दासे ४००्वपं पूरवंका मानतेहं। फर भी ये पतजलि 
(६० १० १५७} मे एक दो शती पूर्ववर्ती ये, इसमे कोई सदेह 
नही दै) 

चरल-- सद्वा पं” [स०] भिंड । वरर कोम | 

वरलेन्ध-- सक्च पु [घ०] १ चषक वृ! २ वहुजो वर्प मे 
प्राप्त हो । बरदानकेषरूपमे प्राप्त वस्तु किो०] । 

वरला-- सच्चा ली° [सण] १ हसी ।२ भिड। बरे (कोर) । 

वरली- सज्ञा जी° [स०] भिंड । वरर [कोभ] | 

वरवत्सला-- सन्ना स्ी° [०] सास । पललीकी माता [को०] । 

चरवरह्‌-- सच्च पु° |स० | धवराले बालोवाला जगली श्रादमी । वर्वर । 

वरवणं--सद्ञा पु० [स०] स्वर्णं । सोना कोण । 

वरवखिनो--सडा जी" [घ०] १ उत्तमस्वी। २ ल।ख। २ हल्दी । 
४ गोरोचन । ५ कंगनी। काकुन्‌ । ६ गौरी ।७ लक्ष्मी ! ८ 
सरस्वती ! € महिला 1 स्वी (को०) । १७. प्रियगु लता {को०) | 

चरवोहीक--सनल्ञा प° | स०] कुकुम । केषर | 

वरव्रृदूध--सल्ञा पु [स] शिव । महादेव [कोण | 

वर{शिख-- सद्या १० [स०] एक घ्रसुर जिसे इद्र ने सपरिवार मारा था। 

वरशोत-- सल्ला पु° [स०] दालचोनी । विक्षेप द° (दारचीनीः (करण । 

वरसाल.४{-- सन्न १० [ स वर्षाकाल | वपच्छितु । वरसात का 
मौसम । उ० --चिना चार जहौ कमल है चिन बरखा वरमाल । 
--राम० धमं०, पृ० ६१। 

वरसावरसछः†--सखा पु [स० वपु + प्रतिवर्प | सालोषाल 1 प्रति. 
वपं | उ०---सीदौ उदियारिष सु, कीधौ राम करार । सोल 
लो वरसावरस ठपिया सात हजार ।--रा० 5०, पृ० २२४। 

चस्छुरत्त--वि° [ स० ] १. रतिकेमेदोका ज्ञाता । रतिन्न ! २ 
कामी । भोगी । विलासी (कोर) । ` 


वरस्तक्‌--सल्चा खी° [ स वरघछञ्‌ ] वरमाल | वर को प्हूना - 
वाची माला [कोन] न 


वर्ह 


वरहक- सज्ञा ए । > ] एक जनपदं का ताम । 

वरदही"--सङ्ञा प° [ दि वर ]सोनेकी एक लबौपटरीजो विवाह के 
समय वधू को पहनाई जाती है । टीका । 

वरही(्--सङ्ञा पु [ स° बर्हिन्‌ । मयूर 1 >° वही । 

चरही--सलञा वी° [ हि° बारह +- ई (परत्य) ] प्रसूता का वार्ह 
दिन स्नान । द° शवरही'। 

चद्दी सन्ना ली [ द° | मोटी रस्सी । द° "वरह" । 

वरागः सन्ना पु [ सण वराङ्ग ] १ मस्तक। २ गुदा।३ योनि । 
9 हस्ती। ५ विष्णुका एकनाम 1 ६ एक प्रकार का नच्त्त्र- 
वत्सर जो ३२४ दिनो काहोतादहै। ७ दारचौनी। ८ पेड कीं 
स्हूनीकाप्तिरा। ६ कामदेवका एक नाम (कीर) । १० मुख्य 
भाग 1 उच्छृष्ट सरश (को०) 1 ११ सुदर रूप (को) 

वराग-चिण्सुदर एव सुघःटेत् प्र युक्त कोण । 

वरागङ़--सन्ना ए० [ म वराद्धक ] दारचीनी । 

वरागना-- सज्ञा ली° | स वराद्धना ] सघुदरस्नी। 

वरागी-सक्ञा पु [ स० वराङ्गिन्‌ | १ हाथी । २ प्रमलवेल । 

वरागी--न्ञा ली [ ख वराङ्धा ] १ हल्दी । २. नागदती। ३ 
मजीठ । 

वरा--सन्ञा खी” [ ०० ] १ त्रिफला । रेणुका नामक गधद्रन्य 1३ 
गुस्च 1 ४ मेदा! ५ ब्राह्मी! ६ विडग। ७ पाठा। ८ 
हस्दी । & वैगन । १० श्रडहुल 1 जपा । देवीपूल । ११ मद्य 1 
१२ सोमराली लता | १३ श्रपराजिता। १७ शतमूली । 
१५ पार्वती का एक नाम (कोर) । 

वराक--स्ज्ा पुण [ स० | १ शिव। २ युद्ध 1३ परपडा। 

तरराकः--वि० १ शोचनीय । २ नीच ।३ श्रशुचि। श्रशुद्ध ,को०) । 

वराकक--सक्वा ए° [ स° | १ शिव । २ युद्ध | लडाई [को०] 1 

वसारौ -वि० ली [ स° ] दीन । भाग्यहीन । दु खिनी किण । 

वराजौोवी-- सज्ञा पु० { स वराजीविन्‌ ] ज्योतिपौ । गरक । 

वराट - सज्ञा पु [ स ] १ कौडी। २ रस्सी। ३ पश्रवीज। 
वलगं का वीज 1 

चराटक--सक्ञा पु० [ स ] १ कौडी।२ रस्सी।3 पद्मक नीज । 

वरातकरजा ~ स्ना पु [ सर वराटकरजस्‌ ] नागकेसर का पेड । 

वराटिका--सा खी [ म] १ कोडी1 २ तुच्छ वस्तु1 ३ 


नागकेसर 
वादी, वराडो--खा ली [ सर ] सगीत भ एक प्रकार का 
रागं [कोण] 


वराण--सञ्चा ५० [ ख० | १ इद्र] २ वर्ण वृत्‌ । वरना। 

वराणसी--सद्या ली° [ स० ] वाराणसी । काशी [कोण] 

वरानना-- सन्ना ली° [ ० | मुदरल्री। 

वरान्न--सन्ना पु [ स] १ दला हुप्रा उत्तत रन्न । 
खाद्य 1 उलछ्कप्ट भोजन (को) । 

चसासिद्‌, वराभिध--पद्ञा पु [ स° ] भ्रम्लवेतस्‌ । भरमलवेद । 


२ उत्तम 
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वराहकणे 


वरोम्ल-- सन्ना पु [ न० ] करौदा 1 

वरारक-सन्ना ५० [ स० ] हीरा । हीरक | 

वरारणि--सक्ञा खीर [ स० ] मात्ता। 

वरारह-सक्ा १० [ ° ] वृपभ । वल 1 सड [कौ । 

वरासोहः--सक्ना ए” [ स ] १ विष्णु । २ एक प्रकार कापक्ती। 
३ चतुर सवार | ४ श्रष्वारोही चा गजारोही (कीर) ५ 
सवार होना । सवारी करना (को०) । 

वरारोहः--वि० [ त° जी° वरारोहा ] १ श्रेष्ठ सवारीवाला। २ 
जिसकी कटि या नित्तव मदर हा (को०) । 

चरारोदहदा--स्ा ली [ घ ] १ सुदर घी! वर्णिनी ।२ 
कटि । कमर । कि] । 

वरासोदा--वि° खी नितविनी । ठचि चक्राकार नितवोवाली किम्‌ । 

वराटक सबला प° [ स ] पूजाकी सामग्रौ जिममे चदन" ककम 
प्रौर जल सम भाग होता दहै 

बराल, वरालक- सा पु [ स | १ लवग। लौग। २ दानी। 
दाता [कोण] 

वराला--सज्ञा खी° [ स° ] हमिनी [कण्‌ । 

चर।लि--सक्षा प° | त° | चद्रमा। 

वरालिका--सन्ञा खी° [ स 1 दुर्म । 

वराशि--पङ्ञा पुण [ ख° | मोटा कपडा । 

वरासत-स्ञा खी° [ श्र० ] १ उत्तराधिकार। दायायिकार। २. 


मृत पुरुप की सपति जो उत्तरापिकारमे प्रापो रिक्व। 
तरका ।को०] । 

वरासतन्‌--वि° [ श्र° ] उत्तराधिकारकेरूपमे करिग। 

वरासतनामा--सछा पु० [ भ्र वरासत ~+-फा० नामद्‌ | उत्राधिकार- 
पत्र । वरासत का कानूनी दस्तावेज [को०] । 

वासन-स्डा पण [ख] १ प्रेष्ठ भ्रासन। ऊचाभ्रासन। २ 
विवाहम वरकेवंठ्नेकाश्रासनयापाटा। ३ जपा। देवी 
पुल । प्रडहुल । ४ दहिजडा । खोजा । ५ हारपाल । 

वरासि--सङ्ञा पु [ स ] १ मोटा कपडा । २ इपाणषर पुर । 

वरासी--सन्ञा खीर [ ०] १ नहानेका मोटा कपडा। २ मला 
कपडा । सलिन वस्र [को] । 

वराह--सन्ञा एण [ स | १ शूकर । सुप्र । २ विष्णु । ३ मुस्ता । 
मोधा। ७ एक पर्वतका नाम । ५ एक मान। ६ सूस। 
शिशुमार । ७ वराहीकद । ८ श्रवारहद्वीपोमेसे एक छोल 
हीप । ६ मेडा1 मष (कोर) १० साड (को) 1 ११ वादल। 
मेध (को०) 1 १२ मगर । घड़ियाल (कोर) । १३ सेना का एक 
यू । दे° "व यह्‌ ब्बट्‌' (कोर) । १४ वराहमिहिर का नाम 
(फो०) 1 १५ सिक्का (को०) । १६ एक प्रकार का तृण (न°) 1 
१७ एक पुराणजो १८ पुराणौोमेसेहे। 

वराहकद--न्ञा ° [ स वराहकन्द ] वराहीकद ।कोम] | 

वराहक-सद्च ० [ स ] १ हीरया।२ शिशुमार । सूस। 

वराहकर्ण--सद्ञा पु° [ स° | एक प्रकार का बाण कि । 








वराहकणिका 


वराहकरीका--सत्ा खी” [ ० ] एक श्रल्र का नाम [कन] 
वराहकर्णी--सक्षा खी [ सं० 1 प्रए्वगघा । श्रमगंव | 
वरा्कल्प--सा पण [ म ] वह्‌ कल्पया कल जिनमे विष्णुने 
चराह्‌ भ्रवतार वारण किया था किगु। 
वराहकाता-- सज्ञा खी० [ ० ] दे° वाराही" कोग]। 
सराहत्राता--सक्ा खी° [ स० वराहक्रान्ता] १ वाराही २ त्जालु) 
लजाबू | 
वराहकाल्ली- सबा जी [ स० ] सूर्यमरखौ का पन [कोण] । 
वराहपन्नी-स्छा खी० [ स° | श्रष्वगधा } श्रसगय । 
चराहमिहिर--सप्ता पु [ सण ] उयोत्तिप के एकं प्रवान श्राचार्य 
जिनके वनाए बृहत्संहिता, पचसिद्धातिका श्रौर वृहजातक नामक 
ग्रय प्रचलितं ह! 
विश्तेप--दनके समय के संवंघ मे श्रनेक प्रकार के प्रवाद बु वचनो 
कै ग्राधार पर प्रचलित &। ज॑से,- ज्योतिचिदाभरण के एक 
परलोक मे कालिदास, धन्वतरि श्रादिके साथ वराहमिहिर भी 
विक्रमकी सभाके नौरत्नोमे भिताए गए! परदश््ननी 
नामोमे से कर्‌ एक भिन्न भित्र कालके सिद्धौ चरे रै! श्रत 
यह्‌ एलोक प्रमाण के योग्य नही । इसी प्रकार कुद लोग ब्रहृ 
के टीकाकार पृधयुस्वामी के इस वचन का ्राश्चय लेते ई--"नवा- 
धिक पचतसस्य एकि वराहमिटहिराचा्य दिवगत ।' श्रौर 
शक्र ५०६ मे वराहूमिहिर की मृष्यु मान्ति ई । पर श्रपनी पच- 
सिद्धात्तिका मे 'सेमक्सिद्धात' का ्ग्रहूगणः' स्थिर करते हुए 
वराहमिहिर ने शक सवत्‌ ४२७ लिया है } ज्योत्तिपौ लोग श्रपतेां 
समयतेकरही श्रहर्गण स्थिर केरतेदटै। श्रत इमसेर्शा की 
पचिती शताब्दी मे वराहमिहिर का देना सिद्ध होता रै 1 भ्रषने 
वृहुजाप्तक के उपसहाराघ्याय मे श्राचायं तै श्रपना बुटं परिचय 
दिया है । उसफ श्रनुसार ये श्रवतती (उजयिती) कै रहनैवालति थ 1 
"कायस्थः स्थानमे सूर्यदेव को प्रसन्नं करके इदानि षर प्राप्त 
किणाया। दरलके विता का ताम भ्रादित्यदास या। 
वराहमुक्ता-- सखा सी° [ म ] एक प्रकार का मोती | 
विभ्तोप--ज॑से, "गजगुक्ता' हाथी से उत्पन्न मानी जाती है, पसेदही 
यह्‌ सश्नर से उत्पन्न मानी जातीद्‌। 
वराहव्युह--ख्य ० [ स° | प्राचीनं कालश एक प्रकारका व्ह 
यासेनां की रचना, जिसमे श्रगम्र भाग पतला प्रौर चीच का 
भाग चौडा रखा जात्या) 
चरा्टशिला--सखा खी° [ स० ] एक विचिन पविघ्र शिला जो हिमा- 
तय के शिखर पर्हे। 
तरादश्रग ~ सपा पृण [ ° वगदिष्यृडग } एिच। 
वरादशोल--सफ प° [ ० ] एक पचंत्त का नाम । 
चराहसहिता--स्णा री° { ० ] वराट्मिहिर रचित ज्योतिष षी 
वृहेत्सदित्ता नाम की प्रसिद्धं पुम्तेक । 
यराष्टागमी-- मया स्ी° { १० वराहाट्‌ग ] सुद्रदती। 
वसाहिा ~ सा सौ [ स० ] कपिङषु 1 कवच | कच । 
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चरु 
वराही-ख्णा स्री० [ सं] ! मूयरी]। णमी 1 > भद्रभुस्ता | 
नागरमाया [ ३ चाराहीकंर { ४८ ध्र्यगया| ५ एकर प्रकार 
कापत्तीजो गौरयाफे त्रातर्‌ प्रौन्ङासेग्गणका ताद) 
६. द° "व।राटीः 1 
चगहु--नमा प° [ स० |] णक्र { मृञ्रर। 
वरिता--पि° [ म० वर्त] १ वर्ण करतेयाला। २ टकनैताना ऊन] 
वरिमा--सछा गी [ ¬० वरिमन्‌ ] १ श्रेए्ठना | उत्तमता | प्रपुता। 
२ विस्तार} श्रायाम । परिणाह 1३ मटल। चेरा जिन्‌ | 
वरिवसित-वि [ सख ] पुजितत 1 संमानित } उपासित [कोन] । 
वरिवसिता--सा प° [ घे० वरिवसितुं ] उपरामफ । भक्त [कोण । 
व(रवस्या--यश्चा खी [ ० [ १ उपासना । पूजा । २ रवा । मृप्रूधा| 
च रिवस्यित--चि० [ म० ] ° ष्वरिवसितः) 
वरितो--खया नली० [ स ] मद्ली फंसाने कौ कटिया । वंसी [कग । 
वरिष-- सखा परं [ म० ] वर्प | वत्सर । 
चरिपा--म्य खली [ स० वपां ? ] वर्पा छतु 1 बरमात [कगे | 
यौ ०--वरिपाप्रिय चानन ष्ती | 
वरिष्टः--वि० [ म॑] १ श्रेष्ठ । पूजनीय । उ०्--मावि देप उन एक 
महा त्रतन्षठिके, मर श्राए्‌ युगनैत्र बरिष्ठ वशिष्ठक 1-- 
साकेत, पृण १०८॥ २ व्रहूत वठा। श्रत्यन विस्तृत (कौ०) | 
३ वहुत्त वजनी । श्रत्यत्त भारी (कग) ) ५ खराव 1 भ्र्यत 
दष्ट (०) । 
चरिष्ठ--सया ५० १ तित्तिर पक्तौ तीतर । २ चाक्लुषमनुफे पुन 
कानाम।३ धमं सावि सन्वत्तर कै सप्त ऋषियोमे सेण्कः। 
५ ताञ । ताता | ५ मिद । € उर्तमन्‌ चछपि का एक 
नाम } ७ नारगी का पीवा (तैर) 
वरिष्टा--सया नौर [ म] हतदी। २ हरहर नामका पौवा। 
वरिसद्धौ-सण प [ स० वरिष ] 2० धरिष" या वर्प" } उ०-- 
दरार बर्हे दिवन भद्द, वरिसह्‌ भद्र न पावता |-- 
कीति०; पृ० ४६। 
चरिहिष्ट--भकापु० [ म ] १ उभीर\ खम । २ सुगव्राला। 
यरी-नया खी [ स] १ शतावरी { नवर! २ मूर्यं की 
पली । छाया । 
वरोता--षपि० { म० चयतु ] द° रिताः [सैग)। 
घरौप्र--सय खौ° [ घर चरीमनू | द° वारमा" [नैम 
घरायान्‌!--पि० [ सं° वरीवघ्‌ } १ शंष्ठ1 २ द्वन वृत्रा । 
चरायान्‌ः- सया ¶० १ फतिठि ज्या्त्प म विव्कन भ्रादि नक्तम 
योगोामेसे घ्रठरटवां यन) 
विष्तेप--दम योगम जन्म देनेवा-ता मनुष्य दयानु दाता, मदर, 
मत्कर्म करनेवाला श्रौर मधर न्वनावना सनार 
२ पुलद्‌्टरपके एक पुच मनाम । । 
वरीवद--खण पु [ म॑० ] ३० ्रलीचर्द' [फोन) ) 
चरोपु-रुडा १० भ० ] कामदेते | 


वरीसिय 


वरौसिय् - वि० [ सण वरोयप्‌ ] प्रगाढ । घनघोर | वहन चडां । 
उ०--मनु सहित उडगन नवग्रहुु मिल जुद्ध रच्चि वरीसिय ।-- 
सुजान ०, पृ० १६1 

व्रीमणहार वि० [ सण वर्प, हि० वरीमना + हार ] वरसने- 
देनेवाला ।! उ० ~ लक बरीसणदहार सृण; दमक्थर दुख मौह्‌ 
--रवकौ० ग्र०, भा० १, पृ० ४६। 

वसु च्रव्य° [ श्र० बल्कि, ० वरुक, वर ] वत्ति 1 उ०--ेदि दहै 
वर निकलि जाउ, मोरे नामे यिचि मागि खाड1~ विद्यापि, 
पृ० १३। 

वस्क- स्ड्वा पु [ स० ] एकं मोटा श्रसन } एक कदन्नं [कग । 

वर्‌ट-- सका पु [ स° ] म्लेन्छो की एक जात्तिं फेण] | 

वस्ड--सन्ञा पु” [प°] वाँस, वेत श्रादिसे कुर्मी, चटा यादि वनाने- 
वाली एक जातत का नाम कोन] 


वर्ण-सद्ला पु° [ स० ] १ एक वंदिक देवता जौ जल का प्रधिपति, 
दस्युप्रो का नाशक प्रौर देवताग्रोका र्चेक कहा गयादै। 
पुराणोमे व्ण की गिनती दिक्पालोमेदै श्रौर वहू परठिचिमं 
दिशा का श्रधिपति माना गयारहै | वर्णका श्र पाण दै। 


विशेप--वहूत प्राचीन वंदिक कालमे वरुण॒ प्रान देवता थे, पर 
त्रमण॒ उनकी प्रवानता कम होती गई ओ्रौर इद्र को प्रवानता 
प्राप्त टद । वरुण श्रदितिके श्रार्पृुनोमेक्हे गएदहु। निरक्त- 
कार इन्ट्‌ दवादश श्रादित्योमे उतलाते हं] च्छम्वेदमे वम्णाके 
प्रनेक मत्र है, जिनमे से कुदं के सवव मे रेतरेय ब्राह्मण मे शुन - 
शेफ क्री प्रसिद्ध गाथा है 1 इसके श्रनुसार 'हुरिप्चद्र ववम" नामक 
एक राजा ते पुच्रप्राप्तके लिये वरुणा की उपासनाको | वरुण 
ने पुत्र दिया, प्रर यह कचन वेकेर [कि उमीपुत्रसे तुम मेगा यन 
करना । पृत्रक्रानाम रोरहितदह्ुप्रा। जब्र वह्‌ कृद् वडाद्रम्रा 
श्रौर उसे यह्‌ पता चलाकि मनेः वरुणके यज्ञ मे उनिपशु वनना 
पडेगा, तत्र वह्‌ जगलमे भाग गया । वहां उमे इद्रघर लौटने 
को बरावर मनाक्षरते रहै । म्रतमे राजाने श्रजीगर्तं नामक 
एक ऋषिको मो गौण देकर उनके पुत्र णुनरेफको चलि के 
लिये मोल लिया । जत्र णुनरोफयूममे वावा गया, तव वह्‌ 
प्रषने दुटकारे के लिये प्रजापति, प्ररि, सविता श्रादि कई 
दवताग्राकी रतुति करने लगा । श्रतम वर्णकी स्तुत्ति करनं 
से उसका उद्धार हुभ्रा। व्छग्वेद मै वस्णकरे कु्मन्रवेहीरै, 
जिन्ह्‌ पठकेर णनशेफ ने स्तुत्तकीथौ| 

पुराणौमे वरुण कष्यप के पुत्र कहे गए ह} मागवतमे लिखा 
कि च्पली नाम्नी पठ्नीस स्णको भाद्र प्रौर वात्मोकि नापक 
दो पुत्र एथ । वर्ण श्रवत्तक जललके देवतां मानं जातिं 
प्रौर जलाशयोत्सगं मे इनका पूजन होता है। सारिष्यमेये 
करुण रस के अ्रविष्ात। मनि गएुदह्‌। 

पयो०-प्रचेतस । पाशो 1 य।देशापत्ति । ग्रपत्ति । ग्रष्पति | याद्‌ 
पत । श्रपापति । जवूऊ। सेवन।द्‌ | परजय | वारिलोम । 
क्‌ दली | 

२. वदना का पेड । ३. जल । पानी 1 ४, सपद (कोर) । ५. प्रकाश 


४१७६ 


चरुूणारमज 


(कोर) 1 £ मूर्यं ।७ एकक््पिकानाम। ८ एग्रट्‌कानाम 
जिमे ग्र॑गरेजी मे नेपचून' कटने र । (प्राघुनिक) । 

चर्ण क--सया पर [ स  वरनाका वृच्चे। 

वरुणक्रुमर- सया प [ स० ] श्रगस्त्य ऋषि। उ०~- उन वण 
कुमार श्रगम्द्यजी की स्तुति करनेका फतहम कां तक 
कटु ।--वृरत्‌०, १० ५६ । 


चस्णप्ररीत वि० | सण ] जलोदर रोगसे पीटिते। जलोदर का 
रोगी किण) 

वस्ण्रह--सडा पुण [ स] धोडोका एक रौगजौ प्रचनकटहौ 
जातां दै) 


पिणेप--्मरोगमे धोडेका तादु, जीम, श्रां श्रौर लिमेद्रिय 
भ्रादिश्रग कानेर्गकेदहौ जाते हु1 उसका श्ररोर नारीह 
जाना दै श्रौर पमीना द्वादै। यह रोग भयानक होता 
श्रीर बहुत यत्न करने पर धोडे के प्राण यच्ते ं। 
२ वरुण नाम कापर 1 नेपचून। 
वरुणधृत--सग पु [ स ] घृतमे वनी हुई एक श्रौपय जौ ्रष्मरी 
(पथरी) रोगमेदी जात्तीदह। 
विलेप--इममे वरना नामक पेटक छालको जन श्रौरवोमें 
जलाकर क्षराय वनाया जाता) 
यरुएदेव - नया प° [ ° ] दै” चवरुणदपरतः [कग ) 
वरुणदे वत-घणा प° [ स॑° ] एतभिपा नचघ्र । 
चरणापाशल-सण ० [ प° | १ चस्णका श्रल्पाणया पएंदा।र२ 
नाक नामक जलजनतु । नक्र । 
वरुण॒प्रचास-सया प° [ स |] एकत्रनया एत्य जो 
श्रता की पुशणिमा के दिन किष जाता ह। 
विशोप--र्समे लोग अ का सत्त व्वाफर रहति ह। एस व्रत 
फल यह कटा गया किब्रत्त करनेवाला जलमे दूता नही 
श्रौर उसे मगर, घाडयाल श्रादि जलजतु नटी पकडते । 
वरुणप्रधासा--सा जीर [ स ] पतिद्वारा प्रल्लीसे उ्तकेप्रेमियो 
कफे वारेमे पूदठताद्यकी रीति! उ०~--वस्ण्रयाना उम रीति 
ष्म कटते ये, जिसमे पति श्रपनी पत्नी से उसके प्रेमियोके वारे 
मे पदता या {प्रार्‌ मा० प०, प° ६०। 
वर्णप्रस्थ- मज्ञा पु० [ स० | एक प्राचीन नगर जो कृरूक्तेव के पश्चिम 
मेथा) 
वरणमडल- ससा पुं [ स० वेरुणमररएडल ] नक्षनो का एक मडल 
जिसमे रेवती, पूर्वापादा, प्राद्र, अरश्लेपा, मूल, उत्तराभाद्रपद 
श्रौर एतभिपा है । उ०- रेवती श्रादि सात नक्षत वर्णमढल 
के है ।-- वृटत्‌०, ¶० १४६ 
वरूणा--षल्ला खी [स°] 2° व्वरुणा' 1 उ०-तेस्णा श्री गगके 
तीया --क्वीर सा०, पुण १५८१ 
चरुणागरुद- सखा प° [ स° वरुणाद्धरुह्‌ ] वर्णएकूमार } भ्रगस्त्य 
मुनि का एकं नाम किण)। 
वरणातमज- सला पु° [स०] जमदम्नि शपि [कोग] । 


भ्राषड़या 


वरणात्पजा 


वर्ण(त्मजा-सणा सी° [म॑०] वारुणी 1 सुरा 1 मदिया । शराय । 
विश्वेप-पुयणो मे यह्‌ ममृद्रमथन से उदद्र कटी ग है । 
वरणादिगण--सणा पं [सण] पेटो श्रौर पौयो का एक चग । 
विशेप-मुप्रतमे दइ वर्ग के श्रतर्गत वरुन, नीत क्री, म्दिजनः 
जपती मेढासीगी, पूत्तिका, नाटकरज, श्रश्नमय (ग्रगेषू), चोत्ा, 
एतमूनी, वेल, श्रजग्णगी, डाभ, वृहती श्रौर कटकारी (भटकट्या) 
दं 1 (शरत) । 
वर्णानौ ~ मय ली [सन] वस्णकीस्री। 
वरणालय- सा प° {ख०] समुद्र । 
वरुणास सका पुण [स०] समुद्र | (कोन) 
व्रस्णायि - सदा खी° [०] वल्णसे श्राविभूत, ल्मी किणो) 
वरुणेश- मड ० [०] शतभिषा नक्तत्र । दे "रणा दवत" ।को०] | 
वरुणोद्‌--सख्ा पु० {० | समूद्र 1 
वस्न्न-ख्या पुं [०] उपरनां । उत्तरीय कोग]। 
वरल- पि० [सं०] १ सभक्त । वितरित । विभाजिते ।\ २ सवत्तिम। 
श्रष्ु । कोण] । 
वरू्थ--सख प° [सं०] १ तनुत्राणं । बक्तर । २ दाल ३ लौहैकी 
चह्र या सीकडोकावना हूर श्रावरणया सूलजो शत्रु के 
श्राघातसे रथफो रचत करनेके लिये उसर्कं ऊपर डाली 
जाती थी। ५ संन्य। सेना। फौज । ५ एक प्राचौन 
ग्राम (रामायण) 1 ६ दन । मूड । समूह (°) 1 ७ रण । 
वचाव (गी) । ८ पर्वार (कौ) ६ कोन) कोकल 
(फो) । १० गृह । घर (प्रो) । ११ समय । काल (कीर) । 
वरूथप- सघा प° [स०] सेनाप,त । 
वसथवती--खरा शा [०] सेना 1 फौज [कग] 1 
चद्य्राधिप-सरा प° [म०] सेनापति । 
वरूयिनी-- खा ख्री०| सं०| १ सेना । २. वणा वष्ण एक।दश्ी (नेर) । 
वह्थौ'- स्य पुण ०० वरूथिन्‌] [ली वरूथिनी] ६ हायीकी 
काटी ।२ ग्द्तृक। प्रहरी! (के०) ३ रदाम्बान या धेर 
(को०) ! 9 रथ (त°) । 
वरशीर--नि० १ रथारूढ । २ फवचया वक्तर धारो ३ सेनामे 
चिराट्म्रा या रद्िति। 9 रच्तेक । वचान्वाना फन्‌ । 
वसनीः--सदा सी [० वरणा] वरनी 1 वर्ण॒} उ०्~-सौब्रह्मनने 
सवया कं वस्नो कराई 1 महादेवके नामको जज्ञ कि] 
चेहोत जतन किए ।--दो सौ बावन--मा० २, पु० ४५। 
वरद्र-नछा पण [च वरेन]? राजा। २ ड। ३ वयात फा 
एक भाग । 
चरेद्रो--यया स्ते [सं वरेन्ो] गौड देत (रग) । 
यरे--प्रन्य० [६०] परे । उपर 1 
परेण खडा १० {३०} वरे 1 भिर कैग)! 
चरेरणुफ--प। १० [मे.] पना 1 प्रन {>,। 


(अ 
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चमे 


वरेणय'--वि० [न°] १ प्रयान 1 मुख्य ! २ उरणौ । पूजनीय । 
३ जिमकी कामनाकी जाय (7०) । 
वरेण्य उर ०१ भृगुके एकः पुर का नाम 1२ मर्द । 
३ वुगग । केसर) ४ पिुगणो का एक वरग (को०) । 
चरेश्वर--सरा प° [8०] निप किन्‌ । 
वरोट-सरापु० [५०] १ मद्वा ! मरूाक 1२ मरा कापुप्ण (नेर)! 
वरा रु-वि० स्री” [म०] १ श्रेष्ट जघोयाली1 २ सुदगी । 
वरोखू- १० श्री° [म०] 2े° "रोर । 
चरोल्ल--सया प° [सं०] वरे । मि । कोगु। 
च सपा पुं [श्र०] कायं । काम । 
चुकरटे-यदा प० [मण] १ हायी का यवयनजोल्कटीकावना हा 
प्रौर क्टिदार हौतारै।२ काटा) कौल ।३ श्रगरी | ्र्मन) 
वकण - सा खौ” [०] जवान बकरी । पठिया । 
वक्ररः--सञा पु [मं०] १ जवान पषु1र्‌ चकरा1३भेड का 
चच्चा । मेमना । 9 भ्रामोद प्रमोद । परिहाम । 
यो ०--वर्कर्‌ कर्कर = मेहा, वकस श्रादि यपिने का चदेक 
फत्ता या रस्पी। 
चकर सया पुण [भ्रं०] कार्यकर्ता काम करनेवाला । 
चक्ररा- सपा सी [म॑०] जवान वकरौ 1 प्या [कोग]। 
वकराट-- मरा पु [सं०] १ कटच्‌ । २ म्यक सूर्यकी प्रभा। 
३ स्नीके बच के किनारे लमा हृभ्रा नखत्तत | 
विग कमिटी- पय कीर [ब्र] कार्यकारिणी समिति । जने-- 
कोग्रेम वकिग कपिर ] 
वङ्कर- न्ना पण [०] फित्तौ । कोल [किनु 1 
वगे--य्या १० [मण] १ एकी प्रकारे की नेक वम्तुम्राकाम गट । 
जाति । कोटि । गण । शरसी 1२ प्राकार प्रकारमे कुं निन, 
पर कोई एक सामान्य घमं र्खनेवाते पदार्थो का नमृह । जन, 
प्रतरिन्न वर्ग णूद्र वर्ग, ब्राह्मण वर्ग । द शब्दरगान्य्र मे एक 
स्थान से उच्चरति होनवाता समरणं व्यजन वर्णोवा ममूट्‌ | 
जम्‌,--फवर्म, चर्ण, टवर्भं, इत्यादि । 
विश्प-ज्योत्तिप मे स्वः श्रतस्य श्रौर ऊ्प्म वणं नी (जैसे,--प्र, 
य, ण,) क्रमश. श्रवर्ग, यवं श्रौर शवगं के ्रतमत्त रमे गरड । 
दम प्रकार ग्योत्तिपकै च्यवहारके विये सथ वर्णो दे विभाग 
ध्वर्ग' केः श्रनर्गत पिए गए ह श्रौर श्रवर्ग, वयग, चेव, ववर, 
तवगं, पवर्ग, यवर्ग, तथा प्यर्गदे स्वामी प्रन नर्यं, मगन, 
लुक, बुय, बृहस्पति, शनि श्रौर चद्रमा फटे ग्‌ 
५ व्रंयका विभाग 1 परिच्छद प्रकरण) भ्रष्याय 4 यो नमान 
प्रत्या रक्षियो या पत्तिया गुएनफन । अंस, --3 मा ६,५ 
का २५ (३२८३ = ६! ५२५२५) ६. वर षौ नेष 
जिनको नरां चौहाई वरावर्प्रौर चारो पाणा ममन 
हा} (ेफागसित) 1 ७ नक्ति | मामर्य्य (>°) } ८. पर्य, पर्म 
तयाक्मष् 1 (४०) | + 


९ 
वगचर्‌ 


वभैचर--सद्चा प° [स०] पढ़ना या पिना म्ली । पाठीन । 

वग घन--सङ्वा प° [स०] चगं का धन। 

वमेण--सक्षा पु° [स] गणन । घात्त । 

वर्मणा-- क्षा खो° [ख०] १ गुणन । घात । २ सचयन । एकमी 
फरण । राशि । ३ श्रंणो । विभाग । विभाजन [कोगु) 

वगेपद्‌-- सज्ञा पु० [स०] वह्‌ श्रक जिसके धात से फो वर्गाक वना 
हौ । वर्गमूल । 

वगेफल-- सज्ञा पु० [स०] वह्‌ गुरानफल जो दौ समान राियो के 
घातसे प्राप्तटो। वहुश्रकजो किसी भ्रकको उसी प्रक्‌ के 
साथ गुणा करने से श्रावे। जंसे,-- का वगफल २५ होता है। 

वगेभेद-- सल्ला प° [स०्]दोया श्रधिकव्गौवा प्रेणयो का पार- 
स्परिक श्रतर 1 उ०-इसलिये वगभेद ग्रौर हप दिन प्र दिन 
वेता ही गया 1--मां० इ० ₹०, पु° ६७ । 

चगेमूल--सञ्ा प° [स०] किसी वर्गाक का वह्‌ भ्रक जिसे यदि उसी से 
गुणन करे, तो गुणन वही वर्गाक हो । जंसे--४ वर्गाकः का 
वर्गमूल र्श्रौररभ्का ५ होगा] 

वगेवग--सह्ना पं [०] वर्गं का वर्ग। ज॑से-३का वणं € श्रौर 
उसका वगं ८१ (६ >६) हृभ्रा किग्‌ । 

वगेलाना- क्रि० स० [फा० वरगला नीदन' से] १ कोदषाम करने 
के लिये उभारना। कुषं करने के लिये उत्तजित करना । 
उकसाना । २ वहकाना । फु्तलाना । 

चगेश -क्रि° वि० [सं° वर्गशस्‌ ] वर्गो के श्रनुप्ार  वर्गोके क्रम 
से [कोण] 1 

वगेस्थ-- वि० [स०] वर्गं के साथ रहनेवाला । प्पातो 1 नरफदार [कोण] 1 

वर्गा फ-- सज्ञा पु [स० वद्धुक] वह्‌ भ्रक जो किसी ध्रकका वर्ग 
हो [कि०] । 

वगात्य--सन्ञा पु° [म वर्गान्त्य] व्याकरणमे वर्ग का श्रतिम श्रद्घर 1 
नासिक्य वरं । 

वगौ्टक-सक्ना पु० [ स° ] व्यजनोके भ्राठ वर्ग । जसे, कवर्ग, 
चवर्ग श्रादि {कोर} । 

वगी-वि० [स° वगिन्‌] किसी वग या पत्त मे सवधित। 

वर्मी --स्ञा पुण वर्गं का नैता [को०] | 

वर्गो श्चर्ण--सक्चा पुं [सं०] वस्तुश्रो फो विभिन्न वर्गो म बाँटना [कोण । 

वर्गकरत--वि° [सं] १ वर्गोमे क्टाहुप्रा) २ गरित मे जिसका 
वं किया गया हो कोण] । 

वर्गीण--बि° [स०] वर्गी । वर्ग से सवद्ध [कण] । 

वर्गीयः--नि° [सं०] किसी वर्ग से प्रवद्ध [कग] । 

वर्गाधः-- सहपाठी [को०] 1 

वर्गोत्तम- सचा प [स०] १ फलित ज्योतिषमे राणियोकैवे श्र॑ष्ठ 
भ्रण जिनमे स्थित ग्रह शुभ होते ह 

विशेप--चर राशि (भेष, कर्कट, तुला, मकर) का प्रथम श्रश, 

स्थिर राशि (वृष, सिह, वृश्चिकः कूम) का पचम श्ररप्रौर 
द्यासक राशि (मिथुन, कन्या, घनु, मीन) का नवम श्रश वगो 


१७५८ 


वजेनीय 


तम कटा जातादै। सके श्रत्तिरिक्त राशियोका नवाङ्गमी 
वगत्तिमि कहा जाता दै! 
२ नास्सिक्य वा श्रनुनानिक्‌ वख । द° व्वगह्य" (कोर) । 

वग्यं--वि० [०] एक ही वर्ग, जातिया समूद्‌ ने संबद्ध । (व्यक्ति, 
पदार्थं श्रादि)। 

वभ्ये-- मञ्चा १०१ सहयोगी । २ वगय । सहाव्ायी कगु] 

व्च स्थात-- सा पुं [०] पाखाना 1 (पग ° स्मृति) । 

वव्वेटी--सदा खी° [मण] १ वेष्या पातुर। २ एकं प्रकार का 
धान [कथ] । 

वपस्‌ ¶० [८०] [वि० वर्चस्वानु, वर्चगवी] १ न्प1 २ तेज। 
काति 1 दीप्ति) ३ रन्न । ४ व्िष्ठा1 ५ रएक्ति। पर्ये (कर)। 
६ शुक्र । वीयं (को) | 

वचम्फ--स्ण ए" [म॑] १ दीप्ति तेज) २ विष्ठा। ३ पोर्थं। 
एक्ति (को०) | 

वचेम्य-परि° | प° ] १ तेजवर्धकः । २ रेचक 1 दस्तावर (र) । 

वचेस्व--सया पण [ स॑ वर्चस्‌ ] १ पाक्त) रे प्रषान्य\ उ०- 
मेरो प्राथनायह्‌हैक्रिवे महानुभाय जीवन को मर्वागरूपमें 
समभने मे श्रप॒नी श्रसमर्थता प्रकट कतेर्हैजवयचे कान्यया 
कला म घोर परदार्यमूलक उपयोगितावाद फा ही वर्चस्व चाहने 
लगते हं (-दुकुम, १० ७। 

चचेस्वान्‌--वि° [ सं° वर्चस्वत्‌ ] [खौ° वर्चस्विरी] १ वर्चस्‌ युक्त । 
शक्तिमान्‌ ¡ २ तेजवानु । दीप्षियुक्त । सम्रञत्रल । 

च चेस्व।7--वि° [ ० वर्चस्विन्‌ ] [ ष्पी° व्स्िणौ ] १ तेजस्वी 
दीप्तियुक्तं । २ णौ्यणाली । पक्तमान । 

चचेरवीः-- मया पुं [ स॑० ] चद्रमा। 

व्या - सघा प° [ स० वर्चस्‌ ] बुध } चद्रपमा का पूर कोन]। 

वर्चौप्रह--सक्ना प° [ उ ] कन्न } कोष्टग्धता [को०] | 

वर्चोसिद - ख्या प° { सं० ] श्रतीसार (कोण । 

चर्चोमि।ग-- खदा ¶० [ स ] गुदा कोम] | 

वर्चा।व।नम्रह- सड प° [ स० } दे० ्व्चग्र्‌" [कग] । 

वजं“--सश्ा ५० [ ० ] परित्याग ! छोट देना [फन । 

वजं२--वि° घोडा हृश्रा 1 परिस्यक्त {कोग] । 

यजे -वि० [ ° ] १ वर्जन करनेवाला 1 २ त्यागनेवाला कोण] । 

वजेन-- सघा पुं” [ सं° ] [ विण वर्जनीय, वर्ज्यं, वज्ति] १ त्याग । 
चोडना । २ ग्रहण या भ्राचरण का निपेष | मनाही। 
मुमानियत । ३ हिसा । मारस्ण। ४ श्रपवाद (कोर) । 

वजेना-- चया क्ली° [ स ] वर्जन । निपेध] मनाही। उ०- प्रमु 
को वह्‌ सौम्य वजंना 1-- साकेत, १० ३५७ 1 

वजनाः--्रि० स० [ स° वर्जन ] १ वरजना । मना करना 1 निपेष 
करना । २ स्यागनां | छ्ोडना। 

वजेनीय--वि० [ ख० ] १ दछोडने योग्य । न ग्रहण करने योग्य | 
त्याज्य । २ निषेव के योगय । निपिद्ध । मना | 


श्न 


बजेैयिता 


व्ययिता--वि० [ ° वज॑यितृ | १ वर्जन करनेवाला 1 २ त्यागने- 
वाला । छोडनेवाला 1 


व्धित--वि° { °] १ त्यागा हुत्रा। छटोडा हुग्रा | स्यक्त। २ 
जो ग्रहणके प्रयोग्य सह्राया गया हो । श्रम्राह्य ! निपिद्ध | 
जैने -- कलि मे नियोग वजित है 1 3 रहिव । ज॑, 
गुणर्वाजत । 


व्विश--सद्चा ली° [ फा० विश ] द° "रजश । 
बर्ज वि० [ स° वजिनू ] दै° वर्जक्' [कोण । 


वह नि० [सण] १ छोडने योग्य । त्याज्य ॥ वर्जनीय ! २ 
जिसका नेव कियागया हो| जोमना हो । ३ श्रपवाद्‌ 
योग्य (को) । 


व्यसक ० [ स० ] चद्रमा कौ एक विशे स्थिति जिसमे नया 
काम निषिद्ध होता है किण] 


वशी--सदा पु [ स० ] १ पदार्थोके लाल, पील प्रादि भेदो का 
नाम । रग | विजेष दरे ^रगः1 २ जनक्षमुदाय के चार विभाग 
बराह्मण, चतियः वेष्य भ्रौर शद्र जो प्राचीन भ्रार्योने किए 
भरे | जाति । 


विशे ष--इस शब्द का प्राचीन प्रयग ऋर्वेदमेदहै। वरहा यह 
जनता केदो वर्गो श्रर्यो प्रौर दस्युप्रो को सूचित करने के निये 
हुभा है । यह्‌ विभाग पटले रगके पआ्राधरपर धा, क्योकि 
ग्रां गोरे येश्रौर दस्थुयाभ्रनायं कलि प्र पीले यह्‌ विभाग 
व्यवक्षायके प्राद्र पर हूम्ना प्रीर चार वर्ण माने गए 1 पृरूष- 
सूक्तमे चारो वर्णोकी उत्पत्ति का भ्रालकारिक स्पसे ईस 
प्रकार वर्णन है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुखसे, चतरिय वाहुसे, 
व्य जये स ्रौर श्र षैरसे उत्पन्न हए । इत व्यवत्यः के 
भरनुसार र्ण" शब्द कौ वयुखत्ति धु" घातु से वताई जाती है 
चिसंका प्रथं हे श्वुनना' । प्रत चवर्णं' शब्द क र्थ हुम्रा व्णव- 
साय । स्मृत्तियो मे मित्न मित्त वं के धर्णं॒निरूपित ई। ज॑से, 
ब्राह्मा का चर्म--प्रष्ययन, प्रध्यापन, पजन याजन, दान श्रौर 
प्रतिग्रह, चत्रिय का घमं--प्रनारच्ा, दान, यज्ञानुष्ठान प्रर 
व्ययन, वंष्य का घमं--पणुपालन, रुषि, दान, यज्ञ श्रौर 
्रघ्ययत, शाद्र का धमं--तीनो वर्णा की सेवा 1 व्यवसःयभेद 
ध्रौर सवदेशोमेंभीचलाग्रार्टा है, पर भारतीय प्रार्याकौ 
लोकन्यवस्थां मे वह्‌ व्यवसायो के विचर से जातिगतत यां जन्मता 
माना गयाहै। इसी ध्वं भ्रौर ्माश्रम' कौ व्यवस्था को 
आरतीय श्राय श्रपना विशेष ल्छण मानतेये श्रौर श्रपने घमं 
को 'वणौश्नम धर्मं कहते थे । 

३. भेद । प्रकार ! किस्म ४. श्रा रादि शब्दो के चिद्ध या सकेत 
प्रत्र) ५ गृण ।६ यश। कीति! ७ स्तुति । बडाई । ८ 
स्वर्ण । सोना 1 £ मृदग का एक तास जा चारप्रकार का हौता 
है--पाट, विधि पाट कुट पाट भ्रौर खड पाट । १० स्प। 
१९१. भरगराग । विलेपन । ९२ वूकूप 1 केसर । १३ चिन्न । 
तसवौर । १७ रग । रोगन (को०) 1 १५.स्गदढब्‌ । भ्राङति 1 
नाष्य रूप (कोर) । १६५ पोपाकं । वेशभूषा (को०) 1 १७, एक 


४३५६ 


वैशेरखंडसेर 


प्रकार का ढीला डाला ग्र॑मरखा | लवादा (कोर) । १८ ढककन । 
श्रावरण (को०) | १६ हाथी की भरल (को०) 1 २० उपवास । 
तरत (को०) 1 २१ प्रज्ञात राशि (कोर) । रर्‌ एक की 
सख्या (को०)! २२ एक माप (को०) । २४ एक गध 
द्रव्य (के 1 । 

वसकट--स्ा ध [ स० वर्णंकरएट | तूतिया । 

वरौक--स्ा षु [ म ] १ हस्ताल । २ श्रनुलेपन । उवटन । २ 
३ चदन 1 ४ पिमी हई हल्दी भ्रादि जौ देवताश्रो को चढाई 
जातीदै! ५ मडल। ६ चास्ण1७ र| ८ ग्रभिनेताग्रो 
के परिधान या परिच्छद! £ चित्रकार । १० विभाग! 
गरथ्याय । पर्च्छिद (को) । ११ सिंदूर (को) \ १९ 
चिनलेखन (को) । १३ ठाचा । खूपरेखा (को०) । १४ 
प्रत्त 1 वणं । १५ वक्ता ।\ व्याख्यातः (को०) 1 १६ 
कलम ! लेखनी । उ०--ललितविस्तर के श्रघ्याय १० 
( श्रगरेजी श्रनूवाद, १० १८११ ८१) मे बुद्ध का लिपिशला 
न्रे जाकर श्रध्यापक विश्वामित्र से चदन को पाटी पर वर्णक 
(कलम) से लिखना सीखने का वृत्तात मिलता है ।--भा० प्रा 
लि०,१¶० ६1 

वर कासञ्च खी [ स } १ नृत्यादि के समय श्रमिनेताग्रौ का 
परिच्छदया परिघान! २ रग । रोगन ! ३ उचकोटिका 
सोना । ४ सेँदुर } ईर कोण] । 


चरकलि - सवा पु [ स० ] कविर के एक पुर का नाम किन्‌ । 
वसदरूपिका--खा ली” [ स ] दावात । सषिपात् ।को०] 1 


वरीक्रम--स्ा ए० [ स० ] ९ प्रद्षरानुक्रम । ९ जातिया रगोका 
क्रम [को०] । 


वशखडमेरु--स्ा १० [ स वंखरडनेरु ] पिंगल या छदशास्त 
मे वह्‌ क्रिया जिससे विना मेर बनाए मेरकाकाम निकल जाता 
है । भ्र्थात्‌ यह्‌ ज्ञात हौ जाता है कि इतने वर्णो के कितने वृत्त 


हो सक्ते हँ मरौर प्रव्येक वृत्तमे कितने गर श्रौर कितने लघु 
होगे । 


विरोप-जितने वर्णा का खडभेर बनाना हो, उतने ते एक कोष्ठ 
ग्रपिक बाई से दाहिनी श्रोर को वनावे | फिर उन्ही कोष्ठो के 
तीचे पहला स्थान छोडकर दूसरे स्थान से प्रारभ करकं 
ऊपर से एक कोष्ठ कम वनावे ! इसी प्रकार उसो स्यान 
से नीचे एक कोष्ठ कम वरावर वनाता जाता जाय, जव 
तक एक कोष्ठन श्रा जाय। इन कोष्ठो को इस प्रकार 
भरे, कोष्ठो को पहली पक्तिमे बाई भ्रौरसे सबमे एक 
एक का भ्रकं लिखे.। दूसरी पक्तिके पहले कोष्ठसे श्रारभ 
करके क्रमश २,३,७,५, ६ प्रादि श्रत तक लिख जाय | 
इसके नतर कोष्ठो की प्रथम पक्ति कै तीसरे श्रक से 
उन्वसेत्तर नीचे की भ्रोर वक्रगति से प्रको को जोडकर 
्रगले खाना मे रखता जाय 1 भ्रतिम कोष्ठो मे जो श्रक 
हगे, वे लधु गुरुके हिसावसे वृत्तोके भेद सूचित करेगे। 
उदाहरणार्थ श्राठ वर्णा का खडमेर्‌ वनानां हे, तो हस 
प्रकार करे- 


वणेगत ४६८० वणेनात्मक 


वणद --वि° रग देनेवाला । रंगनेवाला [कोण] । 
वदात्रो--सज्ञा खी° [स०] हरिद्रा । दृस्दी कि ] 


१ भ [४ 
वणखडमेर क्छ भ्राक्रत- 


ए दा म री ीोषिरर२राःाः ममम ुथ३-य०य`.-य- ा ाुे 
न म 




















१ | ९ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ वणेदूत-- सज्ञा पु° [०] लिपि । लेख । 
ह | | किः | ७ | ` वशदूषक - सज्ञा पु [स०] श्रपने ससरं से दरुमरे को जातिच्रष्ट करने- 
| ॥ | | | वाला | परक्तिदूषक । पतित मनूष्य । 
३ | ९ | १० | १५ | २९१ | २८ | क [स] वर्णो या जातियो का पृथक्‌ पृथक्‌ वरम | 
1 व जातधम ।का०] | ॥ 
| 003. | ५९ | वणधर्मी--वि० [स० वर्णयन्‌] वर्णव्यवस्था को माननेवाला। 








वर्णो के घ्ममे विशवास रखनेवाला ! उ०्--यहु मधा उन 
प्रां, श्रनार्य, अनुलोम, सकर सभी प्रलागरहो, जो वर्णवमीं 








६ | २१ | ५६ हो ।-- व॑णाली०, पृण ३४० | 

ति वणेधातु-- सा पु [स०] गेरू, ईगुर श्रादि रग के काममे ्रानिवाली 
४, | र | घातु । 

। 








वणेन--सन्ञ पुण [स०] [वि वर्णनीय, वर्थ, वणित] १ चित्रर। 
रगना। २ किसा वात को सविस्तार कट्ना । कथन । वयाने। 
उ०--पो चौबीस खूप निज कटियत वर्णन करत विचार ।-- 
सूर॒ (शब्द०) । ३. स्तवने । प्रशसा । गुणकथन । तारीफ। 








वर्णं वृत्तो मे एक भेद एसा होमा जिसमे सब गुरं होगे, भ्रौर एक 


एेसा होगा, जिसमे सव लघु होगे श्रत सर्वगुरुसे श्रारभ करके 
एक एक गुर घटाते जायं, तो भेदो की सख्या इम प्रकार होगी 1 
१ भेदरेसा होगा, जिसमे सब (८) गृरुदहोगे!(८ भेददएेसे 
फेसे होगे जिनमे १ लघु प्रौर ७ गुर्‌ हौगे। ८ भेद 
एेसे होगे जिनमे २ लघु भ्रौर ६ गुरहोगे।! ५६ भेदरेसे होगे, 
जिनमे ३ लघु भ्रौर ५ गुर होगे। ७० भेदेएेसै हौगे, जिनमे 


४ लिखना । लेखन (को०) । 
क्रि० प्रकरा {--टोना। 
वरेन -खञ्चा पु [ख०] पिगल या छंद शास्न मे एक त्रिया जिसके 


दारा यह जाना जातादहै कि प्रस्तार कैश्रनुसार इतने वर्णो के 
वृत्तो के भ्रमुके सख्थक भेदका रूप लघु गुरुङे हिमावसे कंसा 


हग! । 


विरोप-जितने वणं के प्रस्तारके किसीभेदका रूप निकालना 
हो, उतने लघु के चिद्व लिखकर उनके [सिरे पर क्रमश वणिषट 
भ्रकं (१ सेभ्रारभ करके क्रमश दूने दूने रक) लिखे! फिर 
ग्रतिम भरकका दूषा करके उसपसे पृदछी हुई सख्या घटावे 1 जो 
प्रक शेष रहे, वह्‌ जिन जन उषहृष्टाके योगसे वना हो, उनके 
तीचे कौलघु माताश्रोके चिह्धाकोगरुरकरदे। जो तस्व सिद्ध 
होगा, वही उत्तर होगा । जंस,-क्सीनेपृद्धा कि चार वर्णो 
के प्रस्तारमे तेर्ह्वे भेदका त्प क्या होगा ? इसफे लिये 


9 लघु श्रौर9 गुरु होगे! ५६ भेद एसे होगे, जिनमे ५ लघु 
प्रर २ गुरु होगे । २८ भेदरेसे होगे, जिनमे ६लयघुश्रौर २ 
गुर होगे । ८ भेद एेसे होगे जिनमे ७ लघुश्रौर १ गरू होगा) 
एक भेद पेना होगा, जिसमे सव लघु होगे । 

वर्खगत- वि | ख ] १ रगीन। रगया वणं यृक्त। २ चीज 
गशित्त सधी [कि०) 1 

वणेगुरु--सन्ञा पु [ स ] राजा का पुत्र 1 राजकुमार । राजा किम । 

वशौग्रथणा-- सच्चा पुं” [ स ] प्यरचना की एक पद्धति [कग । 

वेचारक--सन्ञ ० | स ] चिकार [कोग्‌ । हमने यह्‌ क्रिया का-- 

वणेविव्र-- सन्या १० [ ० ] स्योकेद्रारा चना चित्र । रगीन चित्र | , १ २ ~ 
उ०--इसं कालमे भी वर्णचित्रश्रौर रेखाचिन्र भी अने जरूर | 
होगे ।--भा० इ० ₹०, ¶० ३७} | | 

वसौव्येष्ट-- घञा पु” [ सं” ] सव वर्णो मे बडा, ब्राह्मण 1 | | 


त श्रतिम श्रकण्का दूनां १६ हृश्रा | उसमे से १३ घटाया, तो 
ट स्‌ धरु © 15 © चया ५ [9 ॥ हि 
व त . 3 । 7 क ३ रहा । भ्रव हमने देखा किं ३ संषया ऊपर दिए हुए उरष्टाको 


मसे १ प्रौरर२ जोडनेसे भ्रा जातीदटहै। श्रत, उनेके नीचे 
गुरु बनाया तो यह्‌ रूप 551 सिद्ध हृश्रा | 


[ ऋ 8 
 , णी ह (० @4 


वरेतृलि--स्ञा खी” [ स० ] वह्‌ कचौ जिससे चित्रकार चिर वनाते 
ह । कलम । वशुना--सच्ा सी [ स०] १ गृरकथन । २ चिवरकारी । २ व्याख्या । 

वशतूलिका--सङा खी° [ ० ] दे° वरणतलि । किस्त विषय का व्यौरेवार कथन । ५ लेखन (को) । 

वणेतूलो - सया ली [ स° ] चित्र बनाने कीक्रुंवी | दे° 'वंतुलि' ! वरेनातीत--बि° [स०] जिसका वर्णन न हो सके । भ्रवर्णंनीय [कोण] | 

चण्द्‌-- खडा ० [स०] कालीयक । एक प्रकार की पीली लकदी [कोण] ! वनास्मक--वि° [स०] द्ण॑नप्रधान । जिसमे वर्णन कौ प्रमुखता हो । 








वणेना् 


४९८१ 


वशं भीर 


वरन्‌ संवंधी 1 उ०--रेसी श्रल्ठरत भापामे जो भिन्न भिन्न वसौपुष्प-- सद्या पुण [०] १ पारिजात! २ राजतरुणौ नाम का पल 


भागोमे भिन्न भिन्न रोष्तयो से चमल्छृत टो--वर्णनात्पक रीत्ति 
से नही वरन्‌ कार्यार्मक रोति से ।- पाण सा० सि०,पृ*३। 

वनाशा घल्ञा पु [स०] निरु्तकार के श्रनुमर शव्द मे किसी वर्णा 
कानष्ट हौ जाना । जसे धृपोदरः च्य मे 'पृषतोदरः एब्द कै 
पतः का नांशं पाया जात्तार)। 

वणनीय-नि० [स०] १ चित्रण वरते योप्य । २ वर्णन करने 
पोम्य [कोण] । 

वरपत्ताक!- सल्ला खी° [स] पिगल्ल या छदरास्रमे एक त्रिय, 
[जगकें द्वारा यह्‌ जाना जाता ह कि वणवृत्ताकमेदोमेसे कौन 
सा (पहला, दूमरा यात्तीसराश्राद्‌) एना है, जितमे इतने लधु 
मरौर इतने गुरु हागे । 


वर्ण॑पन्च~ सद्धा पु [स] १ लघु तस्प।२ र्ग रखने का पाच्च । 


वणेप,रचच-- सञ्ञा प [स] १ श्रच्रो का नोप करानेवाली 
पुस्तक { २ सगीत का ज्ञान [को] । 


वर्णपरिष्वंस--सख्ा ० [स०] जा्तिच्यु त । जातिध्रश कौन] । 
वणौपात-- सखा पु० [स्°] द° 'वर्णनाशः । 


वर्णपाताल-- खञ्च पु° [ख०] पिगल या छंदणास्वमे एक्‌ न्रिया 
जिसके हारा यह्‌ जाना जाता कि श्रमुकसख्याके वर्णक 
कुल किते दत्तौ सक्ते है प्रौर उन वृत्तोमे से किंत्तने 
लव्वादि श्रौर किंत्तने लध्वत, कितने गुर्वादि भ्रौर कितने गुवंत 
तथा कितने स्वगुर श्रौर कितने सर्वलघु हने । 
विशप-जितने व्ण का पाताल दनानादो, उतनी ही खडी 
रेखाएं श्रौर उन्हे कायती हई पांच श्राडी रेखाएं खीचे। इस 
प्रकार कोष्ठ वन्‌ जाति षर को्टोक्ी पहली र्पक्तमे क्रमसे 
१,२, ३; ४ प्रादि श्रक भरे! दसरी पक्तिमे २,८५८, १६ 
भ्रादि वर्णासूची के प्रक ले ) तीसरी पक्तिमे सूचोके श्रको 
के श्राधे लिये, श्रौर चौथी पक्तिमे पहली श्रौर ीसरौी पक्ति 
के श्रफो का गुरनकल लिते । उदाहर्णके लिये € वर्णका 
पाताल इस प्रकार हुेगा । 


| वरनष्या । _ 
२४ |< ।१६।३२|६४ | १२८|२५६ [५१२ | सर्वेघख्या 1 


री व 


१|२ (४ |= [१६।३२ [६४ [१२५ [२५६९ | लघ्वा।द, लन्वतः 
| | | | | | | | गवादि, गवत । 


[मिहि ह 


 १।५ |१२।३२|०८०|१६२|४५८|१०२४|२२०४] सर्वगुर, सर्वलयु । 
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हस पातालसे विदित हृभ्रा करि ६ वर्णा के ५१२ वृत्त दो सक्ते ह| 
इन वृत्तो मे २५६ पसे वृत्त हौगे, जिनके श्रादिमे लघु होगे, 
२५६ एेसे टोगे, जिनके श्रतमे लघु होगे, फिर २५६ एमे हमे 
जिनके श्रादिमे गुर होगे, रौर २५६ रेषे होगे, जिनके भ्रतमे 


का वृत्ते को) 1 
वशोपुष्पक--षड्ा पु° [स०] 2० "वर्णपूष्प कोण] । 


वसंप्रकृही -स्ा पु [सण] १ रगकौ विशिष्टता) २ आतिकौ 
उत्तमता [को०] | 


वण॑प्रणालो-- सक्च जी° [घण वर्ण +-प्रणाली] वर्णोया जात्तियोमे 
एक क्रम कै स्थापन की पद्धत्ति | चर्णव्यवस्था 1 उ०--ग्रज्ञ- 
विधियोके विस्तारके साथही साथ उस वर्णप्रणानीका नी 
विक्रास श्रौर सगटन होने लगा जिसमे ब्राह्मणो को समाजिकं 
एव घामिक श्रष्ठता प्राक दुई ।--सत० दरिया (भ०), 2° ५३। 

वरसप्रव्यथ--मज्ञा पु [स०] छद शास्व॒ या पिगल मे वे त्रिया {जनके 
द्वारा यह्‌ जाना जाता है किश्रमुक सख्या के वणंवृक्तो के 
कितमे भेद हौ सक्ते है श्रौर उनके स्वरूप क्या हग, इद्यादि । 


विशेप- जिस प्रकार मात्रिक छरोमे € प्रत्यथ होतेह, उसी 
प्रहार वर्णवृत्तोमे भी € प्रत्यय दत्ते है--प्रस्तार, सूची, 
पाताल, उरिष्ट, नष्ट, मेर्‌, खडमेर, पताका भ्रौर मकंटी । 


वरप्रसादन--सद्ञा ५० [स०| श्रगु [को०] । 


वसौभ्रस्तार--मक्ञा प° [स०] पिगल या छद शस्व मे वहु क्रिया 
जिसके दारा यह्‌ जानाजातादै कि इतने वर्णोके वृत्तोके 
इतने भेद हो सक्ते है श्रौर उनभरेदोके स्वरूप इस प्रकार हग | 


विशेष-जतने वर्णौ का प्रस्तार बढाना हो, उतते वर्णो का 
पहला भद (रर्वगुरु) लिखे । फिर गुर के नीचे लघु लिखकर शेप 
ज्योकात्यो लबे । फिर सवसे बाई श्रौरके गुरुके नीचे ल्लघु 
लिखकर भ्रागे ज्यो का त्यो लिखे, श्रौर बाई श्रोर जितनी स्मूनता 
रहे, उतनी गुरु से भरे । यह्‌ क्रिया श्रत तक प्र्थात्‌ सर्वलवु भेद 
के श्राने तक करे 1 उदाहूरणके लये तीन वर्णो का प्रस्तार 
इस प्रक।[र हीगा- 


खूप भेद 
ऽ & 5 पटला 
| § 5 द्सया 
$} ऽ तीसरा 
115 चौथा 
५5१ प्चिवां 
1 ऽ । छठा 
$ । । सात्वां 
। | । भ्राठ्वां 
दस प्रस्तारसि प्रकटहुघ्ना कि तौन वर्णोके श्राठहौ भेदह्ये 


है, अर्थात्‌ श्राठदही प्रकारके वुत्त बन सकते है, भ्रधिक 
नही । 


गुरु होगे 1 सव वृत्तो मे कुल मिलाकर २३०४ गुर भ्रौर २३०४ व णैबुद्धि--सक्च खी [ षं ] श्र्तुर या ध्वनिजन्य सवद्ध प्राशय 


लघु होमे) 
वणेपात्र--सल्ञः एु० [उ०] दे° '्वर्णपत्र' (को ! 
चणंपुर--षा पु” [स] शुद्ध सग का एकं भेद । 


प्रथवा बोघ (कोन 1 


वणेभिन्न--श्ना प° [ स° ] सगीत का एक ताल [कोण] | 
वसेभीर--सब्रा पु | घ° ] दे° वणुंमिन्त' (तेण । 


वणभेद्‌ 


वणभेद---चल्ञा ० [ स ] शरीर के वर्णा या जाति के कारण होने- 
वाला भेदभाव [को०)। 

वसेद वी-मन्ला खी [ स ] मोठ ्रन्न जिसमे बाजरा, कोदो, 
मड़वा, जोन्हरी श्रादि हं कग । 

वणेमचिका-ख््ा खी [ स वरंमल्विका ] सगीत का एकं 
ताल [कोण] 1 । 


वर्णसकंटी- सज्ञा खी° [ ०] पिगलया छंद शास्र मे एकन्रिया 
जिसके दारा यह जाना जातादहै कि इतने वर्णो के इतने वृत्त 
हो सकते है, जिनमे इतने गृर्वाष्द, गुर्वत श्रौर इतने लघ्वा^द 
लव्वत होगे, तथा सब वृत्तो मे मिलाकर इतने वर्णं, इतने गुरू, 
लधु) इतनी कलाएं श्रौर इतन विड (= दो कल} होगे । 
विश्ेप ~ जित्तने व्ण हो, उतने खाने वाएं से दाहिने बनावे | फिर 
उनखानोके नीचे उतने ही खानो को छह पक्त्यां नौर 
वनावे । कोष्ठो की पहली पक्तिमे १, २, ३, श्रादि श्रकं लिचे, 
दूमरीमे वर्णंस्‌ची के प्रक (२, ७, ८, १६ भ्रादि }) लिघे, 
तीसरी परक्तिमे दुमरी पक्तिके श्रको केभ्राये श्रक्‌ भरे, 
चौथो मे पहटलोप्रौर दूसरी पक्ति के भ्रको के गरनफल 
लिचे, पांचवीं मे चौथी पक्ति कै ्रावे गरक भरे, चटी 
पक्तिमे चौथी म्नौर पांचवी पक्ति के श्रकोका योग लिषे, 
प्रीर सातवी पक्ति मे छटो पक्ति के भ्राधे शरक भरे। 
उदाह्रणके लिये छह वर्णोकी मकंटी दहस प्रकार होगी । 
| ॥ २ | ३ | प, | ५ | ६ | वणमरूधा 


र्‌ | ७ 


~ 











१६ | ३२ | ६४ | वृत्तो को सश्या 
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दस मर्कटो से प्रकट हुप्राकरि ६ वर्णोके ६४.वृत्त हो सक्ते ह। 
३२ वृत्त एेसे होगे जिनके श्रादि मे गर, ३२ एसे. जिनके श्रत में 
गुर, ३२ एसे जिनके श्रादि मे लघु श्रीर ३२ ही से जिनके श्रत 
मे लघु होगे । सव वृत्तो को मिलाकर ३८४ वरं होगे, इत्यादि, 
इत्यादि 1 । 

वणेमाता-ख्छा खी° [ ख० वर्ण॑मातु ] कलम । लेखनी ।कोग । 

च्रणेमादृका-सण खी° [ घ ] १ सरस्वती 1 विद्या देवी । २ वणं 
भाला [को] । 


वणेमाला- सषा ली° [ ख° 1] ्रक्तरोकेखूपो की यथाश्रणी लिखित 
सूची) किमी भापा मे भ्रानेवाते सव हुरफ जो ठोक सिलसित्त 


1.1: 


वशेचिवृति 

सेरषेहो। जसे देवनःगरी मे प्रभ्राईइरईउऊक्छ्ऋूलृचवू 
एरेग्रोग्रौ। 

छ्‌ ख ग घ इ । 

च ख ज 1 ज। 

ट ठ ड ट ण। 

त य द घ न। 

प फ व भ म। 

य र ल व | 

श प स ह | 

ग्र प. | 


वणं पति--सन्ा ली° [ स० |] सगीतमे एकर एक ताल कानाम्‌ कग । 

वणे रेखा--स्डा सौ° [ स° ] खडिया मिद्ध कोण) । 

व्ण॑ल्तेखा, व॑लेखि र--सन्ना खी [ न° | खडिया [कोण] । 

वणंवती--षद्रा जी° [ स | हल्दी । 

वेवि, वणेवतिंका--षनना ली | ० | १. चित्र॒ वनान की कच 
या कलम । २ पेल [कोण] । 

वणेवादी-सन्ञा पु [ ° वर्णवादिनु | स्तुत्तिपाठक | बवदीजन 
चारणं । वतालिक [कोण] | 

वणेविकार-- स्वा पु [ स | निरुक्त के भ्रनुमार शब्दो मे एक वर्णा 
का विगडकर दूसरा वणं हा जाना। ज॑मे त्दीः शब्दम 
ष््रिद्रा के रर्कान्लहोगयादै। द्वादशके ष्द' का वारह्‌' 


च, 


षान्दमे शर हो गणा हे। 

ववि क्रिया - सन्ना खी° [ स° ] जातिगत विदेप । किमी जातिके 
प्रति दुमावना [कोण । 

वणेविचार- पला पु [ ख ] गाधुनेक व्याकरण का वह्‌ भ्रंश जिसमे 
वर्णोके आकार, उचारण श्रौर यचि श्रादिके नियमोका 
वरन हो । 


विशेष--प्राचीन वेदाग मे यह्‌ विपय "शिकला कहलाता था श्रौर 


व्याकरण से बिल्कुल स्वतव्र माना जात्ताथा। 

वरे विन्यास--सक्चा प° [ स० ] १ रूपयोजना ¡ चिवणा ! सूपाकन । 
२ ग्र्त्रो कौ योजना । वर्णोका चुनाव । उ०्~-जिस प्रकार 
की रूपरेखा या वणंविन्यास से किसीकी तदाकार परिणति 
होती है, उसी प्रकार की रूपरेला या वर्णाविन्धास उसके लिये 
सुदर है ।--र्स०, पृ०३०।२३ वणं नवृत्ति। हिज्जे । 

वणेविपयेय--सा पु° [ म० ] निरुक्त के भ्रनुसार शब्योमे वर्णो 
का उलट्फेरहोजाना। जसे, ह्मि" शब्दसे बने सिह शष्द 

॥ मेहूम्राहै। 

वरणविभाग-- सद्वा पु° [ स° ] 2० "वरणग्यवस्था' । 

बरेविलासिनी- सन्ना खी° [ स° ] हल्दी 1 

वणेविल्लोडक-- सन्ना ए [ ख° ] १ काव्य का चीर । काव्यार्थचीर । 
स्चनाका चोर । २ संव खोलकर चोरी करनैवाला | 
सेधिया चोर [कोण] । 


वणेविवृति-- सद्मा श्नी° [ ० | वरविन्थास । दिज्ञे {कोण । 





गोत्त 


वणेवृत्त- सा पु” [ स० ] वह्‌ पद्य जिसके चग्णोमे वर्णोकी संख्या 
श्रौर लघु गुरुके क्तपोमे समानतादहो। 

वणोव्यतिक्रात!--मघा खो [ प्त° वर्णाव्यतिक्रान्ता ] वह्‌ प्रौरत नो 
प्रपने से नीची जाक्तिवाले के साथ सचध करे किण] । 

चशेव्यवस्था--सक्ञा खी° [ प° ] वर्णो के श्रावार प्रर समाजकी 
योजना एव सधयन ! विहेप दे° वर्ण" । उ०्-छरम्वेद के समय 
तक ॒वर्याव्यवस्था कायम नही हुई थी ।--हिदू० सम्यता 
९० २३ 

वणेवेचिश्य--सज्ञा पुण [ स० व्ण ~+-र्दचत्रयि] रगोकी विचित्रता। 
विव्रिष रगो का श्रनूठापन । वर्णो के सयोजन का श्रनठापन। 
उ०्--वाहर नयनाभिराम रूपरेखा, विकसित वणवचित्रय, 
चमक दमक इत्यषदिहै तो भीत्तर सौदयं कौ मादक श्रनुभूति, 
प्रेमोल्लास, स्वप्न, दर्शनपिपासा, इत्यादि (--रस०, प° ७४। 


चर्णश्रेष्ठ--सञ्ञा पु० [०] ब्राह्मण । 


वससकरर-- सा षुण [म० वर्ण॑भद्भुः] १ वह व्यक्ति या जात्तिजोदो 
भिन्न भिन्न जात्तियो के स्वी पुस्यके सयौगसे उत्पन्न हो । 
वितेष-रमृतिथो मे एसी बहत सी जातियां गिनाई गई ह | इस 
विपयमेएकदरूमरे के मतभी नही मिलते! वर्णसकर दो प्रकार 
के कहे गए हे, भ्रनुलोमज प्रौर दूसगे प्रतिलोमज । श्रनुलोमजं 
का पित्ता मातासेश्वष्ठ वणंका हताहै भ्रौीर प्रतिलोमज की 
माता पिति मेश्वष्ुवणं की होती है । प्रतलोमज सकर प्राचीनं 
कालमे नििद्ध माने जाततिथे। प्रनुलोम विवाह का प्रचार 
प्राचीन कालमयेया, पर पी वदहौ गयां! घर्मणास्रोमे 
यदपि वर्णमकरता केये कारण गिनाएु गणए ह-- (१) व्यभिचार, 
(२) यवेद्यावेदन प्रौर (३) स्वकर्मत्याग, पर ल्ोकमे भ्रतिम 
वातत पर घ्रान नहीं दिया जाता । 

२ वद्‌ व्यक्तिजोरेे स्वी पुष्पके सयोगसमे उपत्वहृश्राहौ, जो 
वर्पानुमार विवाहत न हौ । व्यभिचार से उत्पन्न मनुष्य | 
दोगला । 

वर्णसधात--सब्ला पु [८० वर्णसद्धात] वर्णमाला । वणंसमाम्नाय 1 
प्रत्त स्मह कग) 

वणेसयोग--सन्ञा पुण [०] कितौ एक जाति के भीतर परस्पर 
विगह्‌ स॒दघ कि] ) 

वर्णसंसर्ग-सन्चा पुण [न°] जातियोका घालमेल । दूसरी जात्तिमे 
विवाह सवव [कग] | 

चण॑सदहार-सशा पुण [०] १ प्रतिगूख स्धिके तेरह श्रगौभे 
एक 1२ ब्राह्मण, चत्रिय, वंश्य प्रौर शद इनं चारो वर्णकं 
लोगो का एक स्थान पर सम्मेलनं । (नास्यशास्व) । 

विशेप--भरत नास्यशास् के व्याख्याता श्रमिनवगृ्ाचार्यं 

(श्रसिनव भारती) का मतै कि नाटक कै विभिन्त पात्रो के एकं 
स्थान पर सम्मेलन को व्ण॑सहार कहना चाहिए । 

घशण्समाम्नाय-- सज्ञा पुण [स०] वर्णमाला । 

वणसि--खद्वा ० [ख०] १ जल } पानी 1 २, कमल गु । 


4 ~, 


वर्णापसद 


वणंसुष्वी-सञ् खी” [स०] छंद शा या पिगल मे एक क्रिया जिसकं 
दारा वर्ण॑वृत्तो की सख्या की शुद्धता, उनके भेदो मे श्रादि श्रत 
लघु प्रौरश्रादि श्रत गुर्‌ की सख्या जानी जाती हे। 
विशोप्र- जितने वर्ष्‌ की स्वी देखनी हौ उतने वर्णौ की सख्या 
तक क्रमसे २, ४, ८ त्यादि श्रर्थात्‌ उत्तरोत्तर दूने श्रक लिखे । 
इस प्रियाकेश्रनमेजो सख्या श्राएगी, क्ह्‌ वृत्तभेद कौ सख्या 
होगी । श्रतं के श्रकसे बाई श्रोर जो श्रक होगा, उतनै 
भादिलघु श्रौर श्रतलघु तथा श्रादिगुरं श्रौरः श्र॑तगुर 
„ होगे । फिर उत्से भी वार श्रौर भ्र्थात्‌ श्रतसे तीसरे 
कोष्ठमे जो श्रक होगा उतने ही श्रयत लधु रौर श्राद्यत गुर 
वृत्त होगे । उदाहरणार्थं ४ वर्णो की सूची यह्‌ दहै- 





र्‌ 9 ८ १६ 
त 
श्रायत लघु भ्रादि लघु 
1 <> 
भ्राद्यत गुरु श्रत लघु १ 
श्रादि गुर 
प्र॑त गरु 





चरस्थान-- सञ्ञा पु° [स] वर्णो के उच्चारण का स्यान, कठ, गला 
प्रादि किन्‌ | 
चेहीन--वि९ [०] जाति से वदिष्छृत {कोण । 
वर्णणक्रा-- मक्षा ली° [सं० वरणड का] कलम । लेखनी 1 
वातरसना पु” [स वणन्तिर] दूमरा वर्णा । दूरी जाति ।को०] । 
यौ ०--वणतिर गसन = (१) श्रन्य वर्णं मे जाना। जात्तिया धर्मं 
परिवतन । (२) व्याकरणमे व्वनि या श्र्तेर का बदनना | 
वण-- सा जी° [न०] श्ररहर । 
वणौगस-- सञ्ञा प° [स] व्याकरणमे क्िसौ शब्द्‌ के बीच किसी 
' वणं काभ्रागम होना । जंसे- हनः एन्दमे ह के ऊपर श्रनुस्वार 
कृ! श्रागपर हौ जिससे इम शब्द का व्युत्पन्न रूप 'हूस' हो जातां 
है । (निरुक) | 
वणौट-- सज्ञा पृण [न°] १ चित्रकार । गायक। ३ स्रीके द्वारा 
उपाजित वन मे जीविका करनेवाला । ४ प्रेमी कोण । 
वरणोत्मकर वि° [स] वरण॑मय । वर्णल्प्‌ । उ०--द्परा वर्णात्मक 
शब्द वणंविन्यास युक्त होता है (--रम कणः (भू०), प० २] 
वणौत्मा-- सज्ञा प्र [स० वर्णात्मिन्‌ ] शद [को] ! 
वणधम--सज्ञा पु” [०] वह जो वर्णे वा जात्तियौ मे निस्त 
श्रणीकादहो। 
वणंधिप--सब्ना प° [स०] फलित ज्योतिप के प्रनुमारे ब्राह्मणादि 
' वर्णों के भ्रचिपति ग्रह्‌ । 
विशेष--ाहयणा के श्रधिपन्ति वृहस्पति प्नौर शुक्र, कतव्रिय के मौम 
प्रीर रवि, वंश्य के चद्र, शुद्र के वु भ्रौर श्रव्यज के शनि मान 
, जतिदह। 
वणोमुप्रास--सद्चा पुण [स ०] एक शष्दालकार विक्षेप ¦ दे० 'प्नुप्रास' । 
चणौपसद्‌ - सन्ना पु” [स०] जातिच्युत व्यक्ति [कोण । 


वणपेत 


वणपेत-वि० [स०] वरंहीन । जातिच्युत [कोण] ! 

वणीदहे--सन्ञा पुण [स०] मूंग कग 

वणीवकृषए्र-- ज्ञा पुण [स] शृद्र कि०] । 

वणीवर-वि० [स०] निम्न जाति का कग] | 

वरणवत्ती--सन्ञा ०० [स०] दे ष्व्णंमाला' । उ०--हमारी सरकार 
से वहकी एक दूसरी ही भाषा श्रौर वणविली स्वीकार की 
जाती है -प्रेमघन, भा° २, पृण ५१४। 

वरणीश्रम--ज्ञा पु° [स०] वरां श्रौर श्राश्वम । ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य 
ग्रौर श्रये चार वर्णं तथा ब्रहाच्यं, गृहस्य, वानप्रस्थ भौर 
सन्यास ये चार श्राश्चम । उ -व्णाश्वम की नव स्फुरित ज्योति, 
नृत्तन विलाय [--ग्रपरा, प° २०१। 


यौग-वणौश्रम गुर = शिव । वर्णाश्रम धसं = वणौ प्रौर श्रामो 

के कर्तव्यं 1 

वरि-- सन्ना पु० [स०] १ स्वर्णं। सौना। २, बलि ३ सुगधित 
प्रगराग (को०) । 

व शिकः -रन्ना पुण [म०] लेख ङ 1 

वरकः वि° वणं से सवव रखनेवाला । जं से, वणिक वृत्त । 

वरिीश्वृत्त - सज्ञा पु° [म०] वह्‌ वृत्तया छंद जिसके प्रत्येक चणा 
के वर्णो को सख्या भ्रौर लघु गुरुके स्थान समानो 

चवणिका--सन्ञा जी° [स०] १ कठिनी 1 खडिया । २ मसि । स्याही । 
३ सोनेका पानी । ४ चद्रमा] ५ विक्तेपन। & नट की 
वेशभपा या पहनावा 1 श्रभिनेताप्रो का परिच्छद या पोशाक 
(को०) 1 ७ चित्र मे विशिष्ट वर्णणेयारगो का सयोजनं (को) | 

वरित्त-वि० [स] १ कयत । कहा दहुश्रा। २ जिसका वणन हो| 
वयान क्यिादहृप्रा। ३ चिव्रित्त। भ्रक्िति (को०)। छ प्रशस्सित 
स्तुत (को०) । 

वरिीनी--स्ञा खी० [स] १ घ्री) नारी] २ चारवर्णोमेसे किसी 
एक चर्ण कील्ली।३ हरिद्रा हल्दी किण । 

च सिल्िमी-सल्ञा १० [° वणिलिद्धिन्‌| ब्रह्मचारी या ब्रह्मवारो 
कौ वेशभूपा वारण करनेवाला व्यक्ति [को०] | 

व एीं-- सन्ना पुण [स० वशिन्‌] १ लेखक । २ चित्रकार । ३ ब्रह्म- 
चारी । उ०-वाणके श्रनुपार निम्नलिखित सप्रदषय श्रधिक 
प्रचलिन ये । ˆ भागवत, वर्णी (ब्रह्मचारी) प्रादि (--ग्रार्य॑र 
भा०, पृ ४५२) ४ चारो वर्णो मेस किसी वर्णं का 
व्य।क्त (को०) । 

वर्णी --वि° १ विक्षेष श्राति या रगवाला । जंसे, देववर्णो । २ 
क्रिसी जाति से सवव रखनेवाला । 

यण --सन्ञा पुण [०] १ एक नदी का नाम | वन्न्‌ 1 भ्रादत्या । र 
न्न्‌ नामक देश 1३ सूयं । 

वणोदि सज्ञा प° [ म० | रगीन जल 1 रग मिला श्रा पानी (को०] | 

वरणो(दएट- स्च पु | स० | छद शाख मे एक क्रिया जिसके द्वारा 
यह्‌ जाना जाता ह कि प्रमुक सख्यक वर्णवृत्त का कोर रूप कौन 
सामेदरै। । 


<~ ६ 


1. 


९१ 
वेन 


विशेष -जो भेद दिया गया हो, उसमे लघु गुर्‌ के ऊपर क्रमे 
ने श्रक श्र्यात्‌ १, २, ४, ८ इत्पादि लिक । फिर नघु के ऊपर 
जितने भ्रक दो, उन्हे जोडकर उसमे १ श्रीर जोड दे! जंसे,-- 
किसीनेपृदधा कि चार वंके वृत्तो मे॥ऽ5ऽ कौन सा मदरहै 
तो यह्‌ क्रिया को- 
९ र ५ + 
। ऽ 5 
ग्र लघु वर्णोके उपरर श्रक ( १२) जोढनेसे३ हुए" 
इमसे विदित दो गया कि यह चौय भेददै। 
वर्यैः सदा प° [ स ] १ कुकरुम { २ वनतुलसी | ववई। ३ 
प्रस्तुत विपय । ४ उपमेय । 
वरये --वि० १ वर्णनकेयोगय।२ जो वर्णन का विषय हो 1 उ०- 
वरार्थं वस्तु श्रौर वर्णन प्रणानी वहतत दिनौसे एक दूमरेसे 
भ्रलग कर दी गरू है ।--रस०, प० ५०। 
वर्येमान--वि° [ स° वर्यमत्‌ ] जिमकरा वर्णान या उल्लेख क्या 
जारहाहौ 1 उ०्-उमके श्नतकरणामे यह्‌ दृढ सस्कार दोना 
चाहिए क्ति वरुयमान नदी, पर्व॑त तथा वन के समु वह्‌ स्वय 
उपस्थित होकर उपक शोभा देख रहा है ।--ह्० भाग पर, 
पृ० ९६ । 
वण्यंचिपय - स्वा पुं° [ स० ] वह्‌ चिपय जित्का वर्णन किया जाग 
या किया गयादौ { उ०-तीसरे भव्याय मे उपयुक्त कवयो 
फी रचनाश्रो तथां उनके वर्यं विपय का परिचय दिया गया 
रै (--प्रकतरी०, प° ६। 
वण्यसम -सल्ञा प° [ स | एक प्रकार का हेत्वाभास [को०]। 
वत॒ सल्ला पु० [ घ | जौविका । श्राहार। समाश्नात मे प्रयुक्त, जेसे, 
कल्यवतं [को० | । 
चतरः सह्वा पुं [ स० ] १ व्टुवा) २ नरब्रटेर। ३ धोडेका 
खुर 1५ एक प्रकार का पीतदया कसि (को) । 
वतश--वि° १ रहनैवाला । श्रस्तित्वयुक्त । २ ग्रनुरक्त [को०] । 
चतंका - सला स्री | स० | द° वटर | 
वतं ङ़ी--षल्ला खी [ स० ] दे प्व्नंका' । 
चतजन्मा--सक्चा पु० [ स° वत्तजन्मनु ] बादल । मेव [को०] । 
वतंतीद्छ - सज्ञा पु० [ म ] १ द° वर्तलोह्‌ः। २ एक प्रकारका 
पातल या कासा घातु [को०]) 
वसेन सज्ञा पु” | म॑० ] [ वि० वित ] १ वरताव 1 व्यवहार 1२ 
व्यवसाय | जोवनोपाय  वृत्ति। रोजी। ३ फेरना 1 धुमाना | 
वटना । ५ परिवर्तन । केर फार । ५ स्थिति । र्ट्राव । € 
स्थापन । रखना 1 ७ मिल वदु से पोसना। पेषण} वटना। 
८ वतमान । € चर्खेकी वह लकड़ी जिसमे तक्ला लगा 
रहता दै । १० बवटलोई । वकला } ११ परत्र । वरतन । १२ 
धाव मे सलाई्‌ डलक्रर हिलाना इलाना, जिससे घाव या नसूर 
की गहराई श्रौर फलाव श्रादिका पत्ता लगता है। शएल्यकपन 
कमं । १३ विष्णु । १४ क््ैघ्रा। १५ गोल! वर्तुल । गेंद 
(को०) 1 १६ वामचं । बौना (को०) 1 १७. रजन । लगाना । 


) 

















न ॥1। चक [2 दु नर ~र भा ल ४ 
स: या द {स ५ 


शै 
यतनं ८३८२ चनुतास्त्र 
न धव, क ्, 1 [व व म्व भद 
नयोकिड क्ता { = चोहक न्दोठने ऋ जगद (क्ते) । १६. यान्न 1३. द्रारयन 1 ए. सतिन न्वर्‌ ज्वा > प्राय । 
॥व + 





<~ जके क भि [गौ 
२१८ (कं २} { {र यवु. ~सन रन्द्र) चटा हष] 
वद (वते) ! 
ददन्‌ ~= ९. रट्नदष्ट{ न्छछन्ल्या{ २. च्च च~ {३ 





सन्दरना 1 नम्ए्ने ऋसा {न 
वतन्दल--य्ल पुः [ = | न्ट देना ऊदविना देना +न्‌ | 
= दिनियोग म न्दर 1 < (= 

दनरर {९4 {+ 1 -- > : ८० { श } ल : 1 {> 4: 1 
[0 [त क 


यै क्रिया । पेषण 1 पिनरई 
> दद 1 सास्ना 1३. तत्या चेदम (केन)! ८ भजने या 


न्क [ कं 


मप न्रनक्ती किमि (०) । ५ स्ना । वतमान दोन (०) । 
२ 








+ कक क + = ~~~ 
चचना-उडः =? [ 2 लन 1 दर्प दा स्यान | 1ई-+1?० 
ष्दुरठन\ ) 
चतम क प € रास्ना ह _ 
= ९५.55 -- र 2 [| =+ ५९०९ ] भना [ सल । उ56--उतन 


(वि 
यव्दा ररेनि पयं सचर पारविहार [--द्रनकायर, १० ७७। 


९ रष्क) हाल वः 1 


~ ठक <= (~ त नामे नन) द = एकत 
चतृमगृद--<ः ए० १. व्माक्स्मन न्या क तल नात्म न णक 
तमने नूचिद टोकरा ति क्निया अनः चनो चनन ह्‌, नमात 
नहात्स्त्‌ 1 
न 9 न्क (क 
विसेप-च्दंमानके दर्‌ भदटाचर्ट। वह्‌ भानह्‌ इन क्या 
मं आरम्‌ शर नना चनन पापा उतारे, समाप्ति नही, 


| 
| 


1 # 


१५ ॥ 
<] ् 
ध १ 


र = ‡ -3 >~ ष्पः 
यह्‌ न्नाम्न्य व्दनाना दहं | कमः कमा चन्मान क भ्रयोः 
मः पा जती 21 यत--"मा-द ॐ उत्त- 
मा प्‌ ज्ता ह 1 अ. मतक उ 
= ॐ 
नता ञ्‌ प्र ८१६२ त | 
~> <= ; ~ यात्य ~> 
४, चक पव ५५९२ 
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१९1 
२.५४ 
+{ 
~ 
| 
घ्र 
1 ध 4 


[न 
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८} 
न । 
+ 
^“ 
० 
५4 
3 
| 1 
+ 
५ 
‡ 
॥ 
५१ 
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ज ~ 1 


= ^ 3 


क 
9 


द 1 ममार | ३ दनद : } उ<~-नुन पद 
मन पपतम ते उ्यमान स मनत प्यरय 
सर्पाद्रन्यत {दद | 

वदष्य--स्प ६०८०] १ एल्नरक्ा न 1 र्षा 

4 


मानन रो ~ 


् 
री ( [कानी ॥ 
सवर्‌ (क्र) ६ ग्य 
ट द 
{ 


पक के क्रया मनन [तर्‌ (का) 1 
वतलोह--उ्डः ८० [ =° 1 एर प्रनन् कः नोद्ध। 
क # 


पिनेक्ल 
निर न्विपा द्‌) 
यह्‌ वेद चोदा है लिख स्िदिर, यददन दनः । 
पया०-वन्ठ)ल्स्‌ ) ठत! म्प) 
नगराद्‌ ! 


यकयोः व 
वुष्पं ^ दङ्‌ ग =) 3 ए चुत र्‌ र र्दः, र्ट्‌ गह 


नु ` [न र्दद गी ब्कक्कि (34 न ५ 
नार्‌ भ्रौर उसने स्ट क्दम्टु धुर %। 


गन्द 119 


वरि--न्डानभ्येण [० | १ वत्ता {र शर्नं ३ बेह्‌ वत्ती जो 
3 धति २. ५, [नि त २१ स्र न्क प = 
न ५4 त भम त्र र्‌ १ >~ १२ पमन । ष श्रन्‌ न्‌ | 


उचटन ! € गाना 1 तः) ८ नक्र 1 जा तोर) 15 
तको नजन (त्रे) ! €. ्द्रगन्कित्त ण चामा 
तिनृद्ध [र षं को 


तिनकू (कोर) । १०. कपडेके तिनि म्दतर 
चराम 1 दीपक (को०)। 

दृतिं शृ--र्यः पु [ 5० ] व्टेर 1 

वत्तिका--उडा स्त {8० [१ च्टेर! २ 
९ तलाक 1 गजाः ५ नुक 1 चपि क्नाने कौ क्च 
(कोर) 16 र्ग { सोग्नं (कोन) ७ घडा 1 याट (कैर) 

वर्तिकाचिद्र--र्य प० [ >° वनिका्न्टि} हीरेफा एक्‌ दो। 

विश्प--'रन्नपरोकाः के म्नुमार सूस प्रक्र टीरैक्म धार्या 

र्रने ने जय उन्न होना ह) 

चनित--9° { 5० !] निष्मादिन } क्रियादण। २. 
चन्या दहुप्रा} चासेक्िमिरहा) ३3 उम्म्त क्वि हैम्रा। 
छ व्रतत 1 चीता त्रा 1 जये 


(कूो०) ! ११ 


२४४, वक वु #+॥ [के 


न्ष "| 
ल 


(1 

चतितनस्मा--तरि° { ० वनिनदन्यन्‌ ] उन्पादिन 1 
किमा हत्रा {र| 

चरत्तिर--सडा १० [ म] जटेर्‌ | 

च्िष््ु-3 [5०] ? दनुनाक्र। २ अर्फः खनेयाना। 
र तिर, © युटमे भ्रदिनन। ५ रहैगाला (व्तेर)। 

वर्ती -7>° [सु पतिन्‌] {९2 लौ० कती] १ वर्नधीतरे। 
वरननेवाला } २ स्विनि रदनैवाता 1 संन, नमोपते | 

चनो--च्याकषो० १ पत्ती! र्‌ जदा! माई) 

यतीं्-ख्य ९० [ ८० | च्टेर को. 1 

वतु ल--{३° [ 5° } गोन ! उनसर । 

तुल --च्या १०१ उने! मारर 1 > मटर! उ -ई सृा] ४ 


| 


टा 1 ५ मननानेद (कोर) 1 ई वृत्त} सेय (कर) । 
५. {एन ई} पङ द) 


उन्‌! उदः 


॥ 
= ~--दषः स्मन्( प त्वतय निन त पशा ~= 
वटुला--ख्छ स {० | दए निरि त पुंद  । 


के 


ता कर [= ५ 
चनुल्ला्ार-- ° [० पटुत ज पाल्प्र ना 1 दृतादयर 1 २५८ 
(न) पदर वह्नि एवाय समद्र र उनदाकार्‌ 1 5 
् 


भः भा० १, पर ६२६ {7} ~र ९ सत्र दायं पनर 


ग्दनी क गमो नाद मजनी थी मानो किमीने उलट स्तम 
गमा दिए टा व्याम, पू २८ 

चलुवान्न-र" प° [{ ० | यन 1 वाज पदी । (जगु 

वनुनी-- < स्यौ [ म ] गजपिप्पनी |केणु | 

वत्स प [ य° वर्न्मदू] १ मार्गं! प्य। २ गादीके पहिए 
त मार्ग | कीक 12 कनाया! श्रीह । यारी । ४ श्रखिकी 

पफ 1 ५ भ्राधार । प्राश्य । € प्रया) प्रप्य कार्यविधि 

(ता) 1 ७ ध्रवक्ाक्न  न्नेत्र (कोर) । 

चरत्म॑गरईन-मा प०[ =° | भ्राखका णक रोग जिनमे पित्त श्रीर 
न्क प्रकोपन ध्ांखोम कौचडभरा न्हतादर) 

नत्मदमं- तय ९० [म० वर््मकर्मन्‌] रास्ता वनाना 1 गह्‌ बनाना । 
पय निर्माण [कण] | 

वत्मटि - नरा म्यौ [न°] १ परय । राह्‌। २ मडक राजमार्ग [कोनु] 

चमसी सय (रीर [०] दे ष्व्समनि' [कोगु | 

वतमपान- सदा ६० [मण्] १ पथ का श्रतिक्रमण। मार्ग्नश। 
२ गाह परभ्राना । मागं प्रर श्राना । रास्ना पकठना कग] । 

व्र्ापातन--स्छा पुं [मण] तूरनैकै लिये राहमे घात लगाए 
ग्वा कन] | 

चत्मधवय--सखा प° [म° वर्त्मव्य] श्रखि का एक रोग जिममे पलक मे 
सृजन री भ्राती दै, घुजलौी तया पीडां होती है श्रौरग्रंख नही 


पुनती । 
चरमचधक--गदटा पु० [८० वत््मवन्धकः] एक नेच्ररोग । दे° "र््मचधः 
[फे०) | 


चर्म॑ माक्तिफा- सया खी [म०] स्वर्णमािक्नि । सोनामाखी | 

यच्रोग--यरा ¶० [सण] श्राप का एफ रोग जित्मे पलकोमे विकार 
यपनरी ङातारं श्रौर श्राप को सालनैमे वडी पीडा 
दोनी ट। 

चिनेप-र्वयङमे ट्म रोगके २१ भेद माने गए रहं | उत्मगिनी, 

पुभिता, पोयद) वत्मगकेय वर्म, शुप्कार्णं, श्रजनद्पिका, 
उह्तवन्मं, वर्मप्रयव, विलटवत्म, वर्मृकर्दम, श्याववर्त्म, 
पिर्न्नवन्म्‌, श्रकितन्नवरर्म, वानहतव्त्म, वत्पर्युद, निमे, 
सानिका, नमग, व्रिपवमं श्रौर वचन्‌ | 

चत्मेशर्रा- स” म्यौ [स्र० | श्राय का एक रोग जिसमे पलकोमे 
सो श््दा फृमियोके महित एक वडौम्रौगक्रदी फुमीहो 
सतीं? । 

वरमभ्धा---षः "त° [०] श्रयो का एक सग । वे्मुगोग । 

चर्मा पुद--2' ¶० [०] प्रावाका एक रोग जिगमे पलक कै श्रदर 
पठ ठ उफनरटा जाता ! पट्टी श्रौर लाल र्गी 
त्ने प्रौग दम पया नही टानौ 1 

वत्या वान्--. ० [२०] यानाजन्य श्रम किन्‌ । 

सपाय र-- ` ६० [२०] यर्म । 

यत -- ० [०] चा२। पन्ता} मेनु । वुल [रन] । 

ठ 4-- प्नन [न उन (=स््ती) ] मेजकौ परत्तीजो गजके 
मतचटात परचस्य ममार उताहं । 


९८ 


वद्धंमानः 


वदी-- सन्ना ली० [्रं०] दे 'वरदी' | 

वद्धे, व्धं--सन्ला पु० [स०] १ सीसा घातु} २ भारगी। ३, 
काटना । तगाणना । ४ पूति । पूरण। ५ वदोतरी ] वृद्धि 
(को०) 1 ७ ब्राह्मणक । एक क्षुप । उडी 1 

वदूधेक, वधकः वि [०] १ वढनेवाला | पूरकं । २ काटे. 
वाला । छीलनेवाला | 

वद्धैक, व्धंकस्-सञ्ञा प° १ वई । २ एकं वृत्त कानाम | भारग] 

वद्धकरि, वधंकि-सन्ञा पु [घ०] दे° "दक [को] । 

वद्धं रौ वधेकी--नक्ञा पु [न° वर्धकि, वर्धकिन्‌] वट | ली 
का काम करनेवाला | 

वद्ध की, वधेका-- चा खी° [स०] गरिकरा । वेश्या । कुलटा स्यी । 

वद्धेन, वधेन सचा पु [म०] [वि वद्धित] १ वडाना । २, वृद्धि | 
वटती । उन्नति । ३ देदना | कोटना । दछीलना । तराणना | 
५ दति पर जमनेवाला दूपरा दात (न°) ५ शिवि (कोग)। 
६ शिक्षण (को०) । ७ पूति । पूरण (को०) 1 ८ वट जिसमे 
वल, शक्ति श्रादि ये । सत्व वर्धक (को०) । 

वद्धन, वधेनः-वि° १ श्रम्युदयवा वृद्धि करनेवाला । जैसे, प 
वर्धन । वरावर्धन । 

वद्ध नक, वधंनक - वि० [सण] श्रभ्युदय्‌ करनेवाला । उल्लास श्रौर 
श्रान ददायक कोण] । 

वद्ध निका, वघ निका- समा सखी [म वह्‌ छोटा घडाया पव 
जिसमे पवित्रं जल रखा जाना है कीन] 

वदुधेनी ॥ वधेनो--सहा खी [सहा] १ ड 1२ कलसी | योय 
घडा । ३. भ्ररथी कि०]। 

वद्धेमान, वधंमानः-वि° [सं°] १ व्ठता हृत्रा | जो वता जा र्हा 
हो । उ०-क्रज्जल का वर्धमान भवर, उतरा नम पर, उनरा 
भू पर ।--प्रपलक, ० ६६। २ वढनेयाला | दधनशीन। 

€ € २ ~ =. 

व्रदुधंमान, वधंमान्‌-- सह्या पु [स०] १ एक वणवृत्त जिमते 
चारो चरणोमे वर्णोकी सख्या भिन्न भिन्न होत्ती है, श्र्थात्‌ 
१९, १३, १८ श्रौर १५। 

विशेप-दमके चारो चर्णोमे वर्णोकी मस्या इस प्रकार होती 
है। प्रथम चरण-पमगण, सगण, जगण, भगण, गर, गुर 
द्वितीय चरण-सगण, नगरा, जगण रगण, गुर, तनाय चरण 
नगरा, नगण, सगण, नगण, नगण, सगणा, श्रौर चतुर्थ 
चरण- नगर, नगण, नगण, जगरा, यगणा | यथा-गोिदा 
पटमे जु मित्त चित्त लगैटौ । निड्चं यहि भर्वापिधुं पार जहौ । 
श्रमत सकल जग मोट मदर्हिं सपे तज रे! तन मन पन सन 
भजिए हरि को रे। 

२, मिट़ीफाप्याला । सोय 12 जनियोके र४र्वे जिन महावीर 
कानाम। ४ वयात का एक जिना श्रीर नग. । श्रावुनिक 
वर्दपान } ५ एरट वृक रेड (को) 1 ६ एक प्रकार कौ पटली 
(त°) | ७, विष्णा एक नाम (नग) 1 ठ मीढानीघ्रू | € 
दायो की एक विशिष्ट मुद्रा (कोर) | १० नृध्यकौ एकमृुद्रा 
(को०) ! ११ वह्‌ मकान जिसमे दक्षिण दिणाम दराजान 


वद्धंमानक 


हो (को०) 1 १२ वान्तु सववी एक तात्रकयत्र वा रेखाकित 
प्राकार (कोऽ) । १३ एक विशिष्ट प्रकार का प्रासाद या मदिर 
जो उक्त तात्रिक यत्र के श्राघार पर निर्मितदहो (को०)। 
१४७ ईणान कोश मे स्थित दिग्गज) 

वद्धैमानक, वथमानक--पक्ा ९० [ स ] १ कसोरा । कोरा । 
२ ठक्कन कोर] 1 

वद्धं मानगरह-- सा पु° [ घ ] क्रीडागृह । प्रमोदमंदिर कोण] | 

वदु थेमानपुर--सचा पु० [०] एक नगर । श्रावुनिक वर्दवान [को] । 

वदूधेयित।, वधेयिता-सन्ञा पुण [० वर्ढयितृ] |खी° वद्ध यित्री 
वढनेवाला । 

वदुथा, वधौ -सद्ला ली [ स | एक नदाका नाम जो सतपुरयाके 
पर्वतोसे निकलकर गोदावरीमे {गरतोदहै। मनव्यप्रदेश की 
श्रपरावती नगरी इती नदी के किनारे वसी है। । 

चद्‌धौपन, वधीपन-सद्ञा पु° [ ° ] १ कणंवेव । नाडीखेदन । 
कनेदन । २ महाराष््‌ देण मे ्रभ्यगादि क्रिया जो किती 
पुरुप की जन्मत्तियि को कौ जाती है। ३ जन्मदिन का 
उत्पव (को०) । ४ वह्‌ उत्सव जिसमे किसी के श्रभ्युदय की 
कामना की जाय, श्रथवा वधाईदो जाय (को०)| ५ काटना । 
छदना (को०) । 

वद्धीपनिक, व्धीपनिक- सज्ञा पु० [ म ] १ भ्रमिनदन । २ प्रभि- 
नदन के समय दी जानेवाली मेंट [कन्‌ ) 

व द्रौपिका, वधीपिका--मन्चा ली° [ स ] धाय । वात्री किम्‌ 

वद्धितः वर्धित-चि० [ स] १९ वडा हुभ्रा। २ पुर्णं। ३ छिलि। 
क्टाहुम्रा। 

वद्धिष्णु, वर्धिष्ु--वि° [ स | वृद्धिणील । वने की कामना करन- 
वाला [कोण] । 

वर्दरएस, वर्धाणस-- सन्ना पु [ स ] वह्‌ सफेद रग का बकरा 
जिसके कान नदी मे पानी फते समय पानीमेद्धु जायं । 

वदुध्म, वन्मै - यज्ञा पु” [स वर्ष्मन्‌ | १ वह फोडा जौ जाव के पल 
मे सधिस्थान मे निकल भ्राता है। यह्‌ फोडा कठिन हीत्ता हे। 
इसके रोगी को ज्वरं भ्राता है, शूल होता ह श्रौर वह्‌ सुस्त पड़ा 
रहता ह । बद । २ श्रत्रवरद्ध रोग 1 भ्रति उतरने का रोग । 

वदभ्र, वध्रै-सन्ना प° [ स ] १ लाल । चमडा| २ चमडे की 
तद्धी । वध्िका 1 ३ सीसा । रोगा। 

वर्दिध्र्टा, वर्धिंका--सन्ना क्षीर [ ख ] १ चमडेकी रस्सी1 बद्धी। 
२ एक प्रकार काभ्राचूषणा जि वद्धी कहते हं। 

वदूर्थी, वर्धा--सबा खी [ म ] दै° "वदिध्करा । 

वसन सका १० [ घ वर्णन ] दे° "वंन" । उ०--दौपक वर्तन 
कट्‌ कहु, सवं मनोरथ काज ।-कवीर सा०, प° ५६७ । 

वपै--सङ्ञा पु [ सण ] श्राति 1 ध्राकार । रूप [को] । 

वर्म सत्वा पु [ स वर्म्मनु ] १ कवच 1 वकतर । २ घर । श्राश्रय । 

ह पित्त पापडा । पर्पट्क । ४ वल्कल । छाल (को) । 

वमक- सन्ना ए [ स ] महाभास्त के भ्नुसार एक जनपद का नाम्‌, 

जिसे भरव "बरमा" कटूते ह । 


च ३८७ 


य 
तवर 
उभमकटक--सक्चा पु० [ ° वर्भ॑कएटक ] पित्तपापडा । पपंटक । 
वभेकशा, वर्मकषा -सन्ञा गी° [ ० | सातला । सप्तला । 
वर्म॒ सज्ञा पु [ स० ] नारगी का पेड कग । 
वमेधर-वि° [ स० | कवची | वर्म॑हुर । 
वर्महर--वि° [ स ] १ वर्मघर । कवचधारो 1 २ जो वर्मं वास्णन 

कर सके ! जसे, ग्रत्यत वृद्ध (को) । 

वम - सषा प° [ ° वरम्म॑नु ] दत्रियो भ्रादिकौ उपाधि जो उनके 

नामके श्नतमे लगाई जातीदहे। 

वर्मि--सक्ञा पु [ स० | एक प्रकार कौ मनी । 

व॒र्थिंक--चि० [ स० ] द° "वासित" [कोण] । 

विंत--वि० [ स | कवचधारी । कृतसन्नाह्‌ । 

वर्मिनी - सत्रा ली [ स० ] कौटिल्य प्र्थशाघ्न के श्रनुसार सडक का 

महल । प्रथकर (को०) । 

वर्मी--वि० [ स° विन्‌ ] ३० व्वर्मिक' [को०] । 

वमयंष--सल्ञा पु [ स° | एक प्रकार को मचल किण । 

वयं--वि० [ स० ] १. प्रवान। २ निर्वाचिततिया नने योग्य | 

२३. श्रष्ट। 
विरोष--इसका प्रयोग विशेषत समस्त पदो मे होता है । जसे 
विदद । 

वये सन्ञा पु° कामदेव 1 

वयी-- सन्ना ली [ स ] १ कन्या । २, पत्तिवरा वधु | ३ श्ररहर। 

व्वैट-सद्ा पु° [ स ] लोविया 1 बोडा । वजरवदटु. । 

वचं णा--सक्वा खी” [ स° ] नीली सव्खी । 

व्वेर- सन्ना पु° [{ स | १ एक देणकानाम। २ इस देश का 
ग्रसभ्य निवासी जिसके वाल घूंघराले कहे गए ह । 

विशेष--यद्यपि वर्वर देश का उत्लेख महाभारत (भीष्मपर्व) तथा 
वामन, माकंडेय प्रादि पुराणो मेहि, तथ।पि यहं जनपद कहाँ 
था, इसका ठीक ठोक पता नही । कटी कही ववंरोके बाल 
घुधराले कहै गए है। पुसाने यूनानी भ्नौर रोमन भौगोलिको 
ने सिधु नद के महानेके श्रासपासके प्रदेश को बबैर ( बारवे- 
रियन ) देश कहाहै। कुं भारतीय ग्रथकारो नै महाराष्ट 
देके एक विक्षेप भागको वर्व॑रक्हादहै। वर्वरनाम कौ 
एक प्राकृत भापा का उल्लेखं भी श्राक़रतचद्रिका' मे है। 
इसमे सदेह नही कि इस जनपद के निवासी श्रसस्य समके जाति 
थेश्रौर घृणाकौो दष्टिसे देखे जातियथे। पचसे द्र दर तक 
को सभ्य जात्यो मे यह्‌ शव्द भ्लेच्डः श्रौर जगलौः का 
चाचक हु्रा । प्राचीन पूनानी श्रपनी जाति के लोगो कै 
परतिरिक्त प्रौरो को षवव॑रः कहा करतेथे। रोमनोमेभीरेसा 
ही धा। 

३ पामर ) नीच । 9 धुधराले बाल । ५ काली वनतुलसी | ६ 
दिगुल । ईगुर । ७ पीला चदन । = मूखं । श्रज्ञ (को०) ¡ £ 
नीच जाति (को०) । १०. जातिश्च व्यक्ति (को०)। ११. 
नृत्य का एक प्रकार । एक प्रकार का चाच (कोर) । १२ 
श्न का परस्पर टकराना | | 
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ववंर'--पि° १ घुंधराला । छल्तेदार । २. जो स्पष्ट न हो [फोगु। 
य्॑रक ~ सष्षा पु° [ स० ] एक प्रकार का चदन । 
विशेप-दसका गण शीतल, फफ, वायु पित्त, कोद, साज म्रीर 
व्रण त्था रक्तदोप का नानक श्रौर स्वाद कटवा माना 
गया हे । 
पर्या०-ववरोत्थ । शीत्त । पिरारि ! 

ववरा-- सपा जीर [ स ] १ एक प्रकार कौ मसी | नीली मक्पी। 
२ वर्वरी । वनतुलसी कैन] । 

व्॑रो-- सञ्ञा लो [ म ] १ वनतुलमी । २ द° वर्वरा" | 

वचरीक सया प* [म] १ भारगी। २ चनतुलमी | ३, 
महाकाल 1 ४ भीमक पौरका नामजो घटोत्कच का पुष 
था।५ घुधराते केश | द्त्तेदार वानं किण] | 

ववा-समा जी [ सं° ] वर्वर । वनतुलमी [कर] ] 

वर्यि- वि [ ° ] वहुत खानेवाला । पहु [योग] । 

चवु र--खी" पुं” [ सण ] एक वृक्ते! विद्रोप दे धवबुनः [ठन] । 

चवृूर--मसा ४० [ ० ] चूल । 

चपे- सरा १० [ स० ] १ वृष्टि | जलवर्षण। २ फाल का एक 
मात जिस्मेदो श्रयन श्रौर वार महीन रोति टै। उतना 
सगय जिततेमे सव नत्तुप्नोकी एक प्रावृत्तिषहो जाती दै। 
सवत्सर । साल । 


विशेप-~-वपं चार प्रकारके होते ६- गौर, चाद्र सायन प्रौर 
नान । सौर वपं ३६५ दिन, ४ घटे, ४८ नट प्रर ४६ 
सेकड का होता ह । यह्‌ उतना समये, जितनेमे परथ्मी सर्य 
फी एक परिक्रमा पूरी करतेतीरं। प्च्छीके उसी त्रमणके 
कारणा सयं का सत्तार्दस नक्त्नो भ्रौर वारह्‌ राकषियो २ गमन 
दिखाई पडता है । लागक्ट्ते हं कि श्रव सयं श्रमरुफ नचत्रया 
राछिमेदे। पूमते नमयप्ष्वीकी घुरी स्ीपीन रह्केर वु 
टेदी रहती दै श्रौर उसके मार्गं कौ कृत्ता गोलन दोकर भरदाफार 
होतीद। इमोसे राय कुदं मदहीनो तक भूमन्धरेपा कं उत्तर 
ग्रौर बुद्धं महीनो तक दाच्तण मे उदय होता दिखाई पडता दै । 
ये दौनो "उतर प्रयन' श्रौर 'द्विग भ्रयन' कटलाने ई । वपंमे 
केवल दो दिन सूय भूमध्य या विषुवत्‌ रेखा पर उदय होता 
ह्‌ । इन दोना फो सायन कहते । एक स(यन तुता राशिमेभ्रौर 
दूसरामेपमे होता) सय॑ फफ राशिमे श्राकर दद्िणिकी 
प्रोर बठने लगता हैश्रौर धनु राशि मे पहुंचने तक भूमघ्यरेसा 
के द्तिणि दही स्ट्तादे। मकर राश्िसे फिर उर की श्रोर 
वढने लगता टे प्रौर ककं गणि मे परटुचनै तक उत्तर ही रहता 
है । प्राचीन भारतीय श्रार्योमे रश्चियोका व्यवहारनं या 
इसे सौर वपं दो श्रयनोकादीमानाजाताथा। ग्रहो का 
उदय राशियोमेन माना जाकर २७ नक्तृप्रोमे माना जाता 
था} इससे कभी कमी बडी भ्रव्यवस्था होती यथी) चादर वर्षं 
३५५ दिन, प घटे, ४ मिनट प्रौर ३६ सेकड का होता है। 
द्तमे कालमे चद्रमाप्रथ्वीकी बारह परक्रिपाएं करतेताह। 
टस प्रकार सौर वपं रौर चाद्र वपं मे प्रति वपं १० दिन, २१ 


।# 
वपथ्र्‌ 


प्टेनाश्रतर प्ट्ताटै | द्द पंचागमे पट श्रतन प्रति तीम 

वर्प १३ मलेका पर्प मान ठर पिया जाना) उमः 

हुए मीने फो प्रवविमासम या सतमात' पट्‌ | चान चर्म 

पुरं ३९० {नि तो टता ४ प्रौग स्मौ माते तीम 

तोम दिन ठे द्रति | दद्धि कात मे मवन माव दती 

श्रनि चना धा शरीर प्रल्ेक माग णी नतिविद् गानां 

पद्मा र ष द्विनावि म सती 3॥ मत प्रनिक््ामं 

दूरिपपा नक १५ दिनिक्ा मक्त पणर दर्णा प्रत्रिठिदा स 

श्रमावाम्या तक १४ दि वरप्ना पश्च तन्या | चत्त 

वर्ण =२४ दिति का श्रौर उमता प्रन्यक्‌ म्ना 29-2७ टिनिका 

राता ६1 दन्‌ नार प्रकार क दपं) कर श्रतिरक्त धचीनं 

पाले श्रौर 1१; प्रदारितं वाण्या प्रनाद वा 1 जम 

सतति ।१। 

पुराणाम्‌ माने टत माति दीपो फायदा । £ विनोद 

फा प्रथान भाग, जने,--मार्तवर्प । ‰ मघ | वादये) 

वपफर-- नख १० [०] मष । 

वपे षएरी--नद्य म्ये [>०] निन््नो । -रौनुर्‌। 

वपेकाम वपि [०] वृष्टि ठौ कामता गजवनवाता) ष्टि वाह्मेजना। 

वपकामषि-न पु [3०] एद यन्न जौ वप, के ल्यि विया 
जाताषा] 

ववकाली--षया स्मै [५०] जोत) 

ववकरेतु-- 7 ¶° [२०] लान रय तो पुननया । ताल गदटरना। 

चवकोग-- ना पृ० [०] ° वपव,प' (नगु 1 

ववर कोप--मएणा १० [२५०] ? रदपन्न । ज्योत्िपी | २. माप । उद्द 

यपर्गाह-सग जो० [ दि० वर्प~-गाठ] गह उन्यजो किमी पुद्पके 
जन्मदिने पर {कषा जाताद्‌ । विरष दण धचवरनगठ' | 

यपगिरि--सछा पु [ ० ] नार फा विनाग फरनयतति मातं पवत 
जो वर्पर्वन कटै जाते ट। नम ह्मिवान्‌, रेमग्रुट, निपव, मेय, 
चपर, कणी श्रौर श्छगी नामक्‌ पवंत ट [कोने। 

वपे्न--सणा प" [ सं] १ पवन । २ प्रहाका वट योग जिससे 
वर्पा न्त जत्तिरे। 

वपघ्नः--वि० वर्पा से वचानेवासा । 

वपेन--१ि० [ ५०] १ वर्पासे उसन्न 1२ एङ वर्प का करिगु। 

वपण--ख्या १० [ स° | [ पि० वपित ] १ बृष्टि! वरना! उन*-- 
भाव वदला हृश्रा-पदते फो घनघटां वपण यनी हुः।- 
भ्रपरा, पृ १४३ । २ यिंडकना । नोचे कित्ता षर खलनाया 
पत्ना । जसे, द्रव्यवर्पण, पू-रवपण (कोर) ! 

वपणि-सया सरी° [सं०] १ बट} वपा।२ कर्मं} ्रिा । ठति । 
३ निवासत । वतन 1 ४, यल्तकर्म । सन्च कग] । 

वपत्र-सग १० [ स° ] छत्र ! दाता {कोग्‌ । 

वपे्राण--सा पु” [ षे° ] दे° वपत्र [कोग्‌ 1 

वपेधर-- सा प° [ सं° | १. मेघ । वादल 1 २ भरत पुर का रक्तक 
नपुसक । खोजा । ३, पर्व॑त । पह्‌।ड (कोर) । ४ वपं (भ. का 


1५५ 


१. & 
वृपधप 
खड) का श्रधिपति (को०) । ६ पृथ्वी को वर्पो (खडो) मे विभा- 
जित करनेवाले पहाड 1 (जेन) 
भः 
वषधपे-- मज्ञा प° [ घ° ] अत पुर का रक्तक ! नपुमक । खोजा | 
बपेप--सज्ञा प° [ स ] द° ध्वर्यपतिः । 
वपेपति--सन्ना प° [स०] वपं के श्रधिपति ग्रह । 
विशेप-फलित्त ज्योतिष मे वपंप्रवेण होने पर कोईन कोर ग्रह 
उपवपंकाश्रषिपातततया राजा माना जाता रहै । इसी भ्रधिपति 
के {चार से यह्‌ वताया जाता दहै कि वपं शुभदहोगाया प्रगुभ। 
वपेद्‌ ~ सा पु [ स ] पचाग । पत्रा । ज्री [कौन | 
वपेपयेत-- सखा ० [ स० ] पृथ्वी को सात भागो मे वररनेवान्त 
पहाड । वपंगि।र किण] । 
वपे आकी-- सल्ला पु [ स° वर्प॑प।किनु ] आश्नातक । श्रामडा । 
ठपपु्पा--ख । खी° [ स° | सहदे नाम को लता कग । 
वपैपूग--सज्ञ पु° [ स | वर्पश्ूलला । व॑ का समह्‌ [को । 
वपप्रतिवध--सन्ना पुण [ स० वर्पप्रतवन्ध | वृष्टि का न होना। 
ग्रनावृ्ट । श्रवपंस । सूखा (कोनु । 
€ भ ~ ( 
वपेप्रचग-सन्ञा प° [ स° |] घनघोर वर्प कि०]। 
वपप्रयेश--सक्ञा पु [ ° ] नववर्पारम [कण्‌] । 
वपं प्रिय-- सा पु° ] प° ] पपीहा । चातक [कोन] | 
वपफल--सब्ना पु° [ स्° | फलित्त ज्योतिप मे जातके प्रनुमार वह्‌ 


कुडली जिससे किसी के वषं भरके ग्रटोके शुभाशुम फसोका 
विवरण जाना जतादै। 


क्रि० प्र०--निकालना ।--वनाना । 
चपराच्--सन्चा पु [ घ° | वर्षा ऋतु (कोग] 1 
वरपवर-- सन्ना पु” [स० | नपु सक 1 श्रत पुर का र्कं 1 खाजा कोन] । 
वपेवसन--सल्ा पु० [०] वर्प चतु मे ।कसी एक निवास मे रहत्ता । 
(यौ) 1 
वधैधृद्धि--स्ा जी [ घ° ] वर्पर्गाढ । जन्मदिन (कोग] ! 
वपैशत--सन्ञा ६० [ स° ] सौ वपं । शताब्दी कग । 
वपेसहस्र-- सज पु° [ स० } एक हुजार वपं [कोग] । 
वपांग--सन्ञा पु० | स० वपाट.ग ] माम । महुना । 
वर्पागी--सञ्ञा खी [ स वर्पाड.मी ] पुनर्नवा [कण्‌ । 
वपन - सजा १० [ स° ] वर्पाका जल किण) 
वपांश--सन्ञा पु [ स° ] महीना । 
वरपी--सघा खी { स° ] वह्‌ ऋतु जिसमे पानी वर्सता हे । 
विशेप--चह ऋतुश्च के हिसाव से सावन श्रौर भादोके दो महीने 
वर्पाक्तुके माने जति पर साधारणा व्यव्हारमे जाड, 
मरमी श्नीर बरसात के हिसावसे वर्पांकाल आरापाढसेकुम्रार 
त्तकं चार महीने का लिया जाता है जिसे चातुर्मास या "चौमासा 
कहते है । 
प्या०--प्राबरट्‌ । पादस । धनागम । घनाकर । 


टप 


वर्षी 


२ पानी वरसनेकी क्रियाया माव । वृष्टि। 
कि० प्र--करना }--होना | 
मुहा०- (किसी वस्तु कौ) वर्पा होना = (१) वहत अवित परि- 
माणमे ठ्परसे गिरना । जंम.-- परलोको वप+ होना । (२) 
वहत अचिकि सख्यामे मिलना । जेव्हा सप्रथो का वर्प 
होती है। 
चपीकाल--सन्ना पु° | स० ] वर्षा ऋतु ] वरसात । 
वपोगम--सन्ञा पु० [ प° ] वर्प ऋतु का आगमन 1 वर्पारभ | 
चपीघोप-- सन्ना पर” [ स वर्पा+-त्नाघोप ] बडा मेक कोण । 
वपौधि प--सज्ञा पु° [ स० | फलित ज्योतिपके भ्रनुसार व्ह ग्रहुजो 
सवत्सर के वपं का प्रधिपति हो| वि० दे० 'वर्पपति'। 
वपौप्रिय--सन्ना पुण [ स० |] चातक | पपीहा | 
वपोन्रीज--सन्ञा पु० [ घण ] मेघ । वादल । 
वर्पाप्रभजन ~ सन्ना पु [ स वपाप्रिभञ्जन |] ग्रा पी कोण । 
वष भव--सज्ञा पु [ घ० | रक्त पुनर्नवा । पुननंवा जिसके पून लाल 
होते है को०। 
वरपीभू--सन्ना पु० [ स ] १ भेक } दादर । मेढक । २ इदरगोप। 
ग्वालिन नाम काकोडा। ३ लालरगकंः पृनर्नवा 1 9 कीडे 
मकोड । 
व पाभू --वि वपा मे उत्पन्न होनेवाला । 
वपौभ्ची--सक्ा खीर [ स० ] १ मादा मेदक 1 छोटा मेढक्र । २ पृन- 
नवा । २ केच्रा [कोण] । 
वर्पीमद्--घन्ञा पु० [ ख° ] ममूर । मोर । 
वपोयस-वि० [स०] नव्ये वरस से ऊपर की श्रवस्या का) अ्रति वद्ध | 
वषरात्र-- सबा पुण [ स ] १ वर्पा्छतु 1२ वर्पाकौ रात [कोण । 
वपीराजि-सक्षा खी° [ स ] दे" वर्षपराचः 
वपोर्ची- सन्ञा ६० [ सण वपं + र्ाचिस्‌ | ममल ग्रह्‌ । 
व पौहे--वि” [ स ] वपं भर्‌ के लिये पर्याप्त कोन] | 
वर्पालंखायिका--सल्ञा ली” [स० वर्पालड.कायिका ] पृवका । श्रसवरग | 
वपौल--सद्या पु [ स° ] फतिगा । पत्तग | 
वषौवसान --सदा पु [ ० ] शरद्‌ ऋतु [कोन । 
वपाशन --सन्ा पु [ स | वर्प भर के लिये दिया जानेवाला श्रन्न का 
दान कण| 
वपोहिक--सन्ना पु” [ स° ] बरसाती सांप जिसमे विप नही होता 1 
चपिक!--नि० [ स०] १, वर्पा सवी । २ एक वपं का । वार्िक [कोण] । 
वर्पिकः--सल्ञा पु श्रगु [कोर] । 
वर्पिंत'--सन्ञा ४० | ख० | वृष्टि । वर्प [को०] 1 
चर्धितः-- वि० वरस हुश्रा [कोण । 
वर्पि्ता--वि° [ स° वपित ] वरसने वा वपा करनेवाला [कोन] । 
वपिष्ठ--वि° [ स° ] वहूत ब्ध (को०) । 
वर्षी--नि° [सं० विन्‌] १. वर्पा करनेवाला । २ वर्यं का। साच का। 
समासात म प्रयुक्त । जसे, घनवर्पो । वारिव [कोण] 1 


वर्पीौका 


चर्पौश्न-सडा खी° { स 1 एक वृत्त कग] । 

वर्पीण--वि० [ स° ] (इतने) बं का [कोण] 1 

वूर्पीयि - वि० [ घ वर्पीयम्‌ | 2े° धवर्षीणा | 

वूर्पीयस-वि० [ स ] १ वर्प युक्त। २ वृद्ध । प्रत्यत वृढा।३ 
प्रत्यत शक्तिशाली 1 ४ महत्तम । विशिष्ट [कण] | 

वरपुक--वि° [म०] १ जलयुक्त । २ वर्पा करनेवाला [कोण] । 

वर्पज्ञ--वि° [स] दै° "वपज' । 

वर्प --सन्ञा पुण [ स ] वर्पानिय । विप दे भ्व्पपति' । 

वर्पोपज्ल- सका पु [ म | १ श्रोला {करका । २ एकत्रह्‌ की 
गला[कार मिठ।ई [कोण] | 

वष्मं--सन्ञा प० [ स० ] शरीर | द° ष्वष्मा" (करोग्‌]। 

वष्मेवान्‌-- वि° [ प° वष्मवत्‌ ] शरीरवाला । शरीरधागी [कण] | 

वष्मौ --मह्ञा पृ” [ख० वर्ष्मन्‌ | १ ररीर। २ प्रमाण! ३ इयत्ता। 
४ जलरोवक वध । ५ नाप। उचाई (को०) 1 ६ अ्रत्यत 
सुदर या कोमल श्राति । ७ वर्पौयानु । अ्रत्यत वृद्ध (को) । 

वे-सा प° [ स] १ मोर्काप्ख। २ गस्विनि। ग्र थिपर्णोौ । 
२ पत्र । पत्ता | ४ दै° 'परीवार' (को०)। 

वहेण--पञ्चा पु° [ घ० ] पत्र । पत्ता । 

वहौ - सन्ना प° [ सण वर्हुस्‌ ] १ भ्रगिनि। २ दीत्ति। ३ यत्ञ। ४ 
कुश । ५ चित्रक । चीतिका पेड। ६ एक राजाका नाम। 
७ जल । पानी (को०)। 

वदिं शुष्मा--सन्ना पु [ स० वहि णुष्मनु ] श्राग । प्रम्नि किण । 

वर्दि--सन्ा पुण [ सण वर्हिस्‌ ] १ जल। २ श्रग्नि। ३ यन्न। ४, 
कुश ! ५ चित्रक वृच्‌ । ६. दीप्ति। ७ एक राजा [कौण्‌] | 

वर्हिंकुषम- सज्ञा ० [ स° ] गच्विनं } ग्र यिपर्णी कग] । 

वर्हिञ्योति-- सञ्ञा पु” [ स० व्हिन्योतिस्‌ ] श्रम्नि [कोण] । 

वर्ण --सन्ना प° [ स] १ मोर। २ भारतवर्पंके एक द्वीपका 
ताम । ३ तगर कोण] । 

यो व्हिणवादन = स्कद का 

'वह्वासाः ) 

बहिण. वि मोरपख से सज्जित [कोण] । 

वर्हिभ्वज-- खडा पु° [ स° ] स्कद (कोग्‌] । 

वर्हिवक्- सज्ञा पुण [ स ] एक गधद्रव्य । 

वहिुख - सन्ना पु° [ ० ] १ देवता । २ श्रम्ति [कोन] । 

व्हिवासा-वि° [ स वहिवाससू ] वह्‌ वाण जिसमे मोर का पख 
लगादहो किग]। 

वर्हिवादन--सङ्ञा पु° [ ख० ] स्कद ! 

वर्हिपदू-- सद्वा पु° [ स ] एक पित्तर का नाम । 

वर्हिष्केश- सज्ञा पु [ स° |] श्रम्नि । पावकं [कोन] | 


वही-सद्ा पु” [ स वर्हिन्‌ ] १. मुर । मोर | २ कश्यप के एक 
पुत्रका ताम। ३. त्तगर। 


एक नाम । वाहिणुवास्ा 


५३६० 


वलय 


चल विक्ा--सबा खली° [ स० वलन्तिका [ श्रगपिक्षेपया हावि मावकी 
एक विरेप मुद्रा कग । 
वलव--सा प [ स० वलम्य ] ! 
( उयामिति } । भ्रावार (कोर) । 
वल-- सचा प° [ स | १ मेव । २ एक प्रमुर का नाम। 
विप्नेप--यह देवताम्रोकी गौरं चरुराकग एक गृहाम जादि 
धा।| इद्र उम गुको व्दकरुर्दस्मेसेगोप्रोको चुडा लाए 
धे | फिरवलनेवेनका ल्प धारण किया प्रीर वह्‌ वृहुम्पत्ति 
के हाथमे मारा गयां । >° वल'। 
सल्ला पं [ म० ] माक्रडेषयुरणानूनार तामम मन्वनर के 
सर्घपियो मे सेएकक्तपिकानाम । २ याना (क०)। ३ 
पहतोर (को०) 1 ४ जुनूम (को०) 1 
वलक्ष-वि० [ स ] ववल । श्वेत । उ०-मानत्र को पूजाकौ मने 
सरके समक्तेःचेर को महाका लिपा पृष नूनन, वक्‌ । 
सामयेनी, प° ५३। 
वलग्न--सया ए० [ स ] कटि । कमर किम] | 
वललज-पश्ा प° [०] ९ प्रसकाठेरी।२ चेत! देवर 1३ 
ग्रलन । ४ युद्ध । लडाई। ५, प्रक्रार । चहारदोषासै किण] । 
वल जा- सन्ना जी° [ स० ] सुदरी स्तनौ चिग्‌ । 
वलद्विप-सखरा पु [ स० वलद्प्‌ } इद । 
वलन~-सक्ा पुं [ स° ] १ ज्योत्तिप रासानुसार ग्रह, नचनादिका 
सायनाणमे हटकर चलना । विचलन | वक्रगति । २ गोलमे 
घूमना | चक्कर खाना (कोर) 1 ३ च्तोभ (कोर) । 
वलनाश-- सज्ञा पुं [ घ” ] ज्योतिप के श्रनुसार श्रयनालसे किसो 
ग्रह॒ के वलन श्र्वात्‌ हुट्फ़र चलने या वक्रगति की दूरी का भ्रश। 
वलनाशन, वलभित्‌--सना पु [ ० | इद्र किण ! 
उतभि, वत्तभो-सख्छा जौ° | स० ] १९ वह्‌ मत्पजौो घरके उपर 
शिखर प्र वनाहौ। रावटी | व्डमी| २ धर्की चोटी। 
३ छानी। ४ एक पुरानी नगरोजो कास्पिावाडमे थी रौर 
जिसके खंडहर श्रत तक मिलते ह । 
विशेप--यहां एक परसिद्ध राजवश का राज्य धा, जिसके सस्थापक 
सेनापति भटाकं ये | 
बलय- सल्ला २० [ स° ] १ मडल} २ ककण) २३ च्रूडी) 9 
वेष्टन । ५ श्रठारह प्रकारके गलगडरोगोमेसे एक । 
विशप-इसमे कफ के कारण गे के श्रदर्‌ उस नली मे जिसमे से 
होकर श्रन्न जल पेट मे जाता है, एक गाठ उत्प हौ जाती है! 
यह गांठञ्चौ भ्रीर बडी होतीहं प्रौर सन्न जल के जामे 
का मार्ग रोफदेतीरहै) वय लोग इमे श्रसाघ्य मानते है| 
& दड व्यूह्‌ का एके भेद । संनिको कौदोदो पक्तियो मे 
स्थिति 1 ( कौटिल्य मर्थश्रास्र })। ८ कुंडल । बाला (कोर) । 
६ कटिच्चव । मेखला । कमरपेटी (को) । १० प्राकार । 
चहारदीवारी (को०)। ११ शाखा । उालौ (को०)! १२ 
शरोर की गोल हड््यं । १३ प्राच्यं । विविषता। 
्राधिक्य (को°) । 


ग्रतलव्र 1 सहारा 1 २ लव 


चवलक 


चलयितं 


वलयित-तरि [ घ० ] १, चेष्ठित । परिवृत्त । वेरा हृभ्रा । २. चष्र 
खाता हु्रा (को०)} ३ गोल म्रुडा हुभ्रा (कोर) 


वलयिता--चि° [त° वलवित्रृ] वेष्टित करनेवाला । घेरनेवाला [को 1 

वलयी--वि° [ स° वलयिनं ] १ वलयया कृकण पहननेवाला । २ 
प्रावेष्टिति धिय हृप्रा किन] । 

वज्ञवदध-वि० [स° वलवेन्त] दै 'वरिवड' } उ०--श्रपैसिह्‌ 
भ्रयनेत इक खल खडन वलबड ।--मुजान ०, पृ०५। 

वलवला--सन्ञा प° [ श्र° ] उमगे । भ्रावेश 1 

्रलसुदन- सा प° [ ° ] इद्र । 

वलदहता- सल्ला १० { स° वलटन्तर | इद्र । 

वल्लक--सन्ना प° [ ख० ] वगय ] वकं [को०] | 

वल्लाका- सन्ना छी° [ स° ] वगला । दे "वलाकाः । 

वलाकी--वि० [ स° वलाकिन्‌ ] द° "वलाकी' । 

वल्लाट--स्चा पु० [ सण ] मूंग । 

वलायत--सज्ञा पु° [ श्र ] १ विलायत। इग्टंड। २, वली होना । 
सरक्त» होना \को०) | 

चलासक- सल्ला पु° | स० ] १ कोक्ल।२ मेदक । भेक [कि । 


वलाहक--सज्ञा पु [ स ] १ मेव} वादल। २ पर्वत । ३ एक 
दैत्यकानाम। ५ स्पोकीएक्र जाति जौ दर्वीकर के श्रतगंत 
मानी जाती दै। ५, पुस्तक | मोधा | ६ श्रीछृप्छके स्थके 
एक धोडे का नाम । ७ एकनदका नाम । ठ कुणप के 
एक पर्वत का नाम । दे° "वलाहकः । 


वलि-स्ञा खी” [ स] १ रेखा। लकीर । २ चदन श्रादिसे 
बनाई हुई रेखा | ३ सिकरुडन के कारणं पडी हुई लकीर । 
भुर्री । ४ पेटके दोनो भ्रोर पेटी के सिकुडने से पडी हुई रेखा । 
वल } जंसे--च्रिवली । ५ देवता को चढानेकौ वस्तु) ६ 
राजकर । ७ एकदंत्यजो प्रह्लादक पौत्रा श्रौर जिसे 
विष्खु ने वामन श्रवतार लेकर छला धा। विशेप--दै” 
"वलि" }) ८ कौटित्य कयत एक प्रकार का घा्मिक कर | धरम 
कार्यके लिये ल्गायादहुम्रा कर] €, श्रेणी | पक्ति। १० 
ववासीरका भष्सा] {१ छाजन की श्रोलती । १२ गधक्‌। 
१३ एक प्रकारका राजा) 

वलिक--सन्ञा पु° [ स० ] धरकीष्धतया छाजनकीडढालका श्रत 
जह से पानी गिरता है! ग्रोलती। 

वलितः वि० [ स ] १ वल सखाया हुघ्रा । लच्कादु्रा। २ भका 
हृश्रा | मोडा हृश्न)। 3 परिवृत्त । श्रोवेष्ितत। षेराहृत्रा | 
४ जिसमे मूिर्यांप्डीहो। जौ जगह जगहसे सिकृडादहौ। 
५ लिपटाटह्श्रा | लया हृश्रा | उ०्-उरज मलय शंल शील 
सम॒ सुति देखि श्रलक वलित व्याल भ्राशाकर प्राएदहै।- 
केणव (षब्द०) 1 ६ प्राच्डादिति। दका हुभ्रा | उ०--कटक 
कलित तृन वलित विध जल {~ केशव (णम्द०) । ७ युक्त । 
सहित । उ०--श्री रघुबर के दष्ट श्रक्रू.वलित सीत्तानयन (-- 
केशव (एम्द०) 1 


५४६६१ 


वलेकिन 


विशेप-दस र्थ मे इस शब्द का प्रयोग कलित" श्रादि के समान 
काव्यकी भापामे बहत श्रधिक होता दै। 
वल्तित'-- सा १० १ काली भिर्चं। २. नृत्यमे हायमोडतेकौ एक 
मुद्रा 1 
व्लितक- सन्ना पुं° [ख०] एक प्रकार का श्राभूयण ] एक गहना कग 1 
बलिन, वक्लिम--वि° [ घ° ] भर्योदार । सिकृडनवाला (कोण । 
वलिमान्‌-वि° [ सघ वलिमत्‌] दे वलि युक्त । 'व लिन 11 
वल्तियुख--सन्ना प० [ स० ] १. वानर ! २ गरमदरूषमे महा मिलान 
से उत्पन्न छठा विकार । 
वल्लिर--वि० [ स° ] एचाताना [कोण] । 
वबलिस-- सन्ना पुण [ स° ] वहिश । कटिया । बसी किण] 1 
वलिशि, बल्िशी- सज्ञा ल्ी° [ स० ] 7” 'वलिश' [कोण] । 
वली सङा खी° [ स०] १ भरी | शिकन। २ श्रवली । श्रेणी । 
३ रेखा । लकोर 1 ४ चदन श्रादिसे बनाई हर्‌ लकीर! ५ 
पेट के दोनो प्रोर पेटी के सुकडने से पडी हई लकीर ! जंमे-- 
त्रिवली । उ०्-यहुरोग गुदाकी तीन वलीके भातर होय 
है ।--मावव०, प० ५३ 1 
वल्लौ - सन्ना पु° [श्र° | १ मालिक) स्वामी | उ--वेब्रहा मेरे 
सिर पर सदा वली प्रत्लाह॒ मदद वेवहाकी, दोहाई्‌ दरिया 
साह्व की, दाहा --सत० दरिया, १०३५1 २ शासक । 
हाकिम । भ्र विपति । 
यौ ०~--वलीश्रहद । 
२ साघु । फकीर। उ०-करम उनका मदद जवतेंन होवे। 
वलां हुरगिज विलायन करुन पावे (--दकिखनौ०, प° ११४ । 
यौ ०--वली खेगर = साघ्रु होने का मृडा दावा रखनवाला 1 घर्म- 
न्वेजी साघु | 
४ | ली° वलीया] उत्तराघकारी | वाससि (को०)। ५ मित्र। 
दास्त । सहाय (को०) | 
चलीश्महद्‌-- सज्ञा प° [ प्र° ] युवराज । टीका । टि्कंत | 
वलोक-- सज्ञा प° [ ० ] १ धरकोतया दाजन का श्रोलती। 
२ सरकड। | 
वलतीश्त्‌--वि° [ ख° | घुंवगला । मुडा हुत्रा । वलिचक्त [को] । 
वलीमुख-- सज्ञा १० [ म ] १ व।नर। २ दै "विमु कन] । 
वलीवद्न, वलोधक्त्र- सञ्ञा पु [ म० ] वानर । कवि [न] । 
वलीवद--सङ्ा पु” | म० | वपम । वैल [कोनु | 
वलू-पञ्ञा पु [ ० [ १ पद्यमूल । भिस्सा। भसीड। कमल्‌ की 
जड । २ एक प्रकारका प्त | 
वलूल्ल- वि° [स०] शक्तिपात । वली [कोण] । 
वले, वलक-प्रव्य° [ फा० वलेकिन क! सच्तिह्त त्य ] लेकिन । मगर 
उ०--तृमादइशमे गरचेम्ुठा भरद! कले इमके फनमे 
बेहतर हूं मे ।--दःक्खनौ ०, ¶० ७९ । 
वत्े़िन- घ्न्य | प़ा० | किप । प्रतु । मगर (पौण । 


वल्क प्र १९२ 


दहः सन्ना पु° [ स०५८वर्क्‌ (= म पण, कथन )] वक्ता । वाव- 
टूक [कोण] | 

वल्कः सज्ञा ० [मण्] १ पेडोके ष्डश्रौर काद पर काश्रावरण। 
वत्कल । दछाल । २ मछली के ऊपर कौ छाल । चोई। 
णल्क (ऊो०)। ३ खड। भाग (को०)। £ एक प्रकार का 
वस्र (कोर) । ५ पटिका लोघ्र । पठान। लोघ (की) । 

यो ०--चत्कतरु । वत्कदर्‌.म | वर्कपव्र । वल्कफल | वत्कलोध् 1 
वल्कवासा = वत्कल या छाल का परिधा) 

यत्ृतरु-- सद्वा प° { स० | सुपारी का वृत्त 

वत्फद्र.म- सद्या पुण [ स | भोजपत्र का वृत्त । 

वल्फपन्न-- पजा प° [ स | हिताल । 

वल्कपफल---सन्ञा पु° [ स० | भ्रनार का पेड कोण । 

वल्फल--सन्ञा पुण [ स० ] १ बृक्ठकी छाल । पेड के धड ध्रौर काड 
पर का श्रावरण। 

पथ्१०-- त्वक्‌ । वल्क | चोच। च्ोलक } शरु दुदलक। 
दलि । दल्ली । 

२ वृक्लकौीद्धाल का च्ल, जिये श्ररणएथवासी मुनि श्रौर तपस्वी 
पटना करते ये उ०- वल्कलकी चोली हस रहसक्रर टठीली 
करती थी श्राली -शकू०, पृ०५। ३ तऋम्वेद की वाप्कल 
नामक शाखा। ४ एकं प्रकारकी लोव (को)! ५ एक 
दत्य (कोर) ] 

मो ०-- वल्फल्सवीत = वृच्‌ की छाल का 

करनेवाला । 

चल्फपला--सन्ञा खी° [ स० | १ सफेद र्गकाएक प्रकार का पत्थर 
जिसका गण शीतल श्रीर णातिकारक माना जाता है। शिला- 
चत्का[ 1 २ तेजकल । 

वल््ली--वि° [ ° वल्कलिन्‌ | वल्कल या पेड की छाल पहनने 
चाला 1 वत्कलयारी | 

वल्कलोध्र-- खा ० [स०] एक प्रकार कौ लोच । पठानी लोव । 

वल्फवान्‌*-- सन्ना पु | स° वत्कवत्‌ | वह्‌ जिसमे शतक या चोईहे, 
मद्धली मीन्‌ [कग | 


परियान धारण 


वल्कवान्‌ --वि० दे° “वल्कली! [को] । 

व ल्किल्ल- मज्ञा १० [ ख० | कटक | कटा | 

वल्ुट-सञ्चा प | = | छाल । वल्कल कोण] | 

वल्क भि [ स ] उछ्लनेवाला 1 नाचने कुदनेवाला [कोण] 1 

वल्मन--ष्ज्ञा पुं | स० ] १ घोडे का कूदते या उद्धलते हृए चलना । 
दुलक्रो । २ वहुतसी इपर उवर की वातं कहना । बहुत 
वक्ना। 

वल्मार--वि° [ भ्र° | प्रास्य । मोडा | भ्रश्शष्ट । उ०्--वर्गर एब्द ही 
इस श्राण्यको न्यक्त कर सक्ता है ।--रगभूमि, भा०२, 
0. भर ०५1 

च्या स्वा सलौ [ सण ] लगाम । बाग । 

वलित - वि | स० ] १ धूमताया नाचता हरा । चता हृश्रा। 


वत्मीक्‌ 


उ०--श्रपलक था प्राकाण चपल वट्गितं गति चमी 1-- 
साकेत, प° ७०३ । २ उर्यनता कुदना हप्र । 

तरलित - सञ्ञा ४ १ डीग | वदा चा करकी गद वात्त। २ धोई 
की एक चाल । प्लुन गति ।कोणु | 

वल्गु सछ्ा पुं” [ स] १ यग । वक्रया । २ वौद्धोकेबोधिद्रम 
के चार श्रधिष्ठाता देवताश्रोमेत्े एक । 

वल्गु-वि०  मुदर। बतुमरसूरत। २ मीढ! मवुर (को)! ३ 
प्रम्‌त्यं । वदहुमृत्य (को०) । 

वलय] क्रि० वि° सुदन्ता से | नुम्प्टतापूर्वक [करेण] । 

चलुरु-सय प [ स | १ चदन । २ विपिन । वन ।३ प्ण। 
वाजी! सौदा 1५ मूत्य (लेभ) । 

चल्युक--वि० रुचिर । सु दर । 

चल जघ--सया ५० | स० वल्युजह्व] विश्यामित्रके एक पतवकानाम। 

चलुज--षञ्चा प° [ प° | [ स्री° वल्गुजा | छाग | चकरा । 

वल्गुदतीयुत--स्ा १० [ म वल्गुदन्तीसुत } इद्र । 

वल्युनाद्‌ ---वि° [ स ] मधुर कुजनया गान करनेवाला जगे | 

चल्धुपत्र सद्या पुण [ प° | वनर्मूग । 

वल्गुपोदि रास खली° [०] १ लहयुप्रानामकासगि। २ एक 
प्रकार को लता। 

चल्गुल-ससा पर॑ [स०] चमगादड । गदर । 

वह्गुत्ता-- सज्ञा जी° [०] १ वकरुची । २ चमगादड | 

चल्गुलिका--सच्ा खौ [स] १ कत्य र्गका पतग जातिका 
कोडा जिसे त्तंलपायीः भी कते है। चदा २ मचलुग। 
वा । पिटारा । 

वल्गुनी- सा स्बी° [०] १ चमगादड। गदुर। २ मलूर । 
भः वा । पि्टारा । 

वत्द्--सखा प° [श्र०] श्रौरम बेडा । पू) 

विक्षेप - किमी मनुप्यके कुल के परिचय के लिमे उनकेनामके 

प्रागे इम णव्द गा व्यवहार करके उप्तके पिताका नामरखा 
याता है। जमे, ~ गोकुल चह्द दलदेर" श्र्थात्‌ गोक्ुन, वेय 
वलदेव क!" । दर वेजौ अ्रौर सरकारी कागचः रादि मे, जिनको 
भापा उद्‌' होती है, इ शब्द फा प्रयोग श्रध होतार) 

वल्दियत - सच्चा खी° [श्र०] न्ताङेनाम करा परिचय । वापकंनाम 
का पता । जपते प्रपनो वह्दियत श्रौर सकुनत लप्र । 

वल्मन- सज्ञा ए [०] १ श्राहार) भोजन । २ खाना । भोजन 
करता [को०} | 

वल्मिक, वल्मिक्रि-- सद्या १० [स०] दे° "वह्मीक' [को०] | 

वल्मो- पद्या जो० [स० | दामक । चीरी कोन । 

यो ०-- वत्मीकूट । 

वल्मीक--सक्ला प० [म०] १. दीमणेका लाया हुषा महरी का 

ठेर । वदी । विमौट। 


वहमीकशी 
यौ ०--वन्मीकमौम, चल्मीकराशि, वह्मोकवपा = ववी । विमौट । 
वल्मीकशीर्पं । चत्मीफ सभव | 
२ वात्मीकि मनि] ३. वह्‌ मेघ जिसपर सूयं की किरणें पडती 
हो! ४ एक प्रकारका रोग। 
विशेप--इस रोगमे त्रिदोषके कारणा गते, कथे, कोख, हाय, 
पर प्रर सि स्थानो (जोडो) म सूजन हो जाती हैः जो क्रपण 
गाठ कोतरह कंडोदहो जाती है | इसमे सूद्‌ चुभनेकीसी पीडा 
होती दहै भ्रौर पकने परे श्रनेक्ेदहौ जाति । यदिश्रारभमे 
ही इसकी चिकित्सत की जायःतो यह्‌ रोग श्रसाध्यहो 
जाता है| 
वहमौकश्ीप--सन्ञा पु° [ख०] स्रोताजन 1 लाल सुरमा । 
वल्पीकृसं भवा-- मबा खी° [स० वत्मीकसम्मवा] एक प्रकार की 
ककड [को०] । 
वल्मीकाय्--सह्ञा पु° [स०] रामभिरि पक्त का एक श्यृग [कोगु | 
वत्पोङ्गूट-सद्ञा प° [म०] चिमौट ।कोण 
वल्ल -- सज्ञा पु° [स०| १ लीलावती के भ्रनुसार एक मान जो तीन 
गुजा या रक्ती के बराबर तौलमे हता दै। 
विभेष-वं्कमे दोगुजाका एक 'व्ल' माना गथादहै भ्रौर 
राजनिषटु सार्धं एक धुधची का ही वल्ल मानता दे । 
२ खलिहानमे भूसा श्रलग करना । बरसाना । श्रोसाना | ३ 
निपेव 1४ श्रावरण॒ 1५ सलद्‌कापेड! ६ ्वारा।1७ एक 
माशा चांदी (को) ! ८ एक किस्म का गेहं (को०) । 


वल्लक-- सका पु [स०] १ समद्र मे रहनैवाला एक प्रकार का जतु । 
२ चिडिया 1 पक्तौ (को०)। 

तरलकी - सन्ना खी° [ख०] १ वीणा} उ०--वही वल्लकी मै लिए 
गोदमे, उसे कछैडती थी महामौद मे (साकेत, पृ० ३०४ । 
२. सलई का वृच्त्‌ । 

वल्लणहार--वि० [ख० ५८वल्‌ या वल्ल्‌ ( = गमन) + हि° हार] 
गमनशील । चलनेवाला | चलायमान 1 उ०--एञ्जण बल्ले, 
गण रहे, गुण भी वस्लणहार 1 सकण लागी वेलडी, गप 
सौचणह र 1--टोला०, दू० ३७४ । 

वल्लभ वि० [स ०] १ श्रत्यत प्रिय 1 प्रियतम | प्यारा। २ सवं 
छरेह । सर्वप्रवान (को०) 1 

वल्लभ सल्ला पु० १ श्रत्यत प्याग व्यक्ति। त्रिय मित्रे । नायक । 
२ परति} स्वामी। जंस्ेऽ--रावावत्लम। ३ भ्रध्यत्। 
मालिक । ७ सुदर लक्वणोसे युक्त घोडा। ५ एक प्रक्रार की 
सेम । ६ र्व॑ष्णव सप्रदायके प्रवर्तकं एक प्रसिद्ध श्राच{यं जिनन्न 
सप्रदाय वत्लमभ सप्रदाय कहलाता दे । 

विशेप--इनके माता पिता का पता नदी । लक्ष्मण भट नामक एक 
दछणी ब्रह्मण ने चूनारगढ के पास एक बालक्त पडा पाया, 
प्रौर उसे श्रपते घर लाकर पुत्रके पमान पाला! फिर वही 
वालक प्रसिद्ध वस्लभाचायं हृश्ना | जवत्तक लव्म्ण भद 
६-७ 
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वर्ल्लिफंटकारिकां 


जीते रहै, तवतक वल्लभ उस्हीके पास श्रध्ययन करतेये। 
उनके मरने पर वे विष्युस्वामी के मदिरमे जाकर शिष्य हुए 
श्रौर काणीमे श्राकरे सन्यास लिया। सन्यास छोडकर ये फिर 
गृहस्थ हो गएये ! इनके कई पुत्र हुए, जौ गद्धियो कै मालिक 
गोस्वामी हए । इ्होने राघाकृष्ण की बडी श्राडवरपूणं उपासना 
चलाई श्रौर श्रपना वेदात सवी एक स्वत॒त्र सिद्धात्‌ भी 
स्थापित किया जो विशुद्धा तवादः के तामसे प्रसिद्धदहै। इस 
कारणं ये वेदातके चार मुख्य श्राचार्यो मे माने जाते रह। 
इनका जन्म सनु १४७६ ई° श्रीर मृत्यु १५२३१ ई० मे हई । 
सूरदास श्रादि श्रष्टद्धाप्‌ के कृवि इन्हीं के शिष्यये। 

वल्लभपालत, वल्लभपलछ--सन्ञ प° [ स ] सादंस । श्रश्व- 
रच्तक को०]। 

वल््षभसत- सन्ना पुण [ ० ] विशुद्धादैतवाद | उ०-वत्लभाचार्यं 
के द्वितीय पुत्र विट्ठलनाथने व्व्रल्लभम मतके प्राठः प्रघान 
भक्त क्वियोकयो लेकर श्रष्टछापः कौ स्थापना की ।--न्रक- 
वरी०, ० ५। 

वल्लभा सला खी° { स० 1 प्रिय क्ली । प्रिय परत्नी । प्यारी जोह । 


वल्ल म! वि० खी° प्यारी | प्रिया । 

वह्वमाचाये--सन्ञा पु” [ स° | वैष्णव मतके एक प्रसिद्ध श्राचार्य | 
विश्ञेप दे° 'वत्लम-९ । उ०--चतन्य महाप्रभु एव॒ वल्लभा- 
चायं दवाय छष्णमक्ति को प्रश्रय मिला ।--श्रकवरी०, प० ५। 

वल्ल भायित-घल्चा पुण [ स ] एक प्रकार का रत्िबघ [कोन] । 

वञ्च भी--सन्ञा पु [स०] १. ३० 'वलभीः । २ गोपिका 1 गोपौ (को) । 

वल्लर--सन्ना पुण [ स० ] १ लता। २ निकरुज। ३ वन) ५ कृष्णा- 
गुर । श्रगर । ५ मजरी) द° वस्लुर' | 

वघ्लरि-- सज्ञा जी° [ स्० | दे° "वल्लरी" । 

वह्लर--सक्ञा ली” [ स° ] १ चल्ली। लता | २ मजरी! ३ मेयी। 
८ वच्‌ | ५, एक प्रकार का बाजा | 

वल्ललञव-- सन्ना प° [ सण ] १ गोप! उ०्--दीत स्वामी सकल जीव 
उद्धरन हित प्रगट वत्लव सदन दनुज हारी ।--छीत०, प° १। 
२ सूपकार । सुश्रार। रसोदया। ३ भीम काएक नाम। 
दे° वल्लभ" (को०) | 

वल्लयी-- सन्ना ली” [ घ° | गोपी । ्रहीरिन कन | 

उल्तह्‌४--सज्ञ प° | ख० वल्लभ, प्रा० वर्लह्‌ { दे” वह्मभः | 
उ०--सखिए सजण वल्लहा, जई€ श्रणदिद्भा तोई 1 विण खिर 
श्रतर सभरइ, नही विमारइ सोई ।- ढोला ०, ई० २३ 1 

वल्लाह्‌--प्रव्य° [ श्र | ईेएवर को शपथ । सचमुच । उ०--इन नए 
नखरोने तो वल्लाह्‌ वक्ष वेतरह्‌ श्राफत मचा दिया 1--प्रेम- 
घन०, भा० २, पृ०२४। 

चलिलि--सन्ना खली° [ म० ] १ लता। २ पृथिवी कोऽ] ) 


वलस्लिकटकारिका--पन्ञा कीर [ सण वस्लिव रटकारिका।] श्रम्तिदमनी । 
शोला | 


वल्लिका 


वल्लि का--घला श्री° [ स ] १ लता।२ वेला ३ पोदनामकी 
लता जिसकी पत्तियो का साग बनाकर खाया जाता दै। 

चल्लिकाञ्च-- सज्ञा १० [ स ] मूंग कोण] । 

वल्लिकी- मदा ली [ स० ] द° श्वल्लकी" (कोण । 

वल्लिज--सन्ना पु० [ त० ] मरिच । मिर्च । 

वल्ल्दूवी - सहा ली° [ स ] वेत दूर्वा । सकेद दूव । 

वल्लिनी -- सन्ना छ्ी° [ स ] दे” "वत्तिदूव' कि) । 

वलिलिपाप!णसमव--मद्ञा पु” [स० वल्लिपापाणमस्भव] मूंगा कोन । 

वरत्तिय(ध-- सल्ल खी° [ स वत्ली ] लता 1 उ०--विना वृत 
व्लिय श्रारोहति --प० रासो०, ¶० ६३ | 

वल्लिश्रण, वल्लिसरण--सवा ए° [ ख ] श्रत्यम्लपर्णो लता । 
रामचना । रपद्ुश्रा | 

वल्लो- सद खी° [स०] १ लता। २ केवटी मोथा । कंवतिका। 
३ श्रग्तिदमनी । शोला| 9 कानी श्रपराजिता। ५ चव्य | 
चाव (को०) | ७ भ्रजमोदा | 

वल्तीकणे-- सन्ना पु° [ स° ] कानो का वंरूप्य 1 श्रवणे द्रेय की विर 
पता [को०] | 

वल्लागड-- सज्ञा प [ ° ] एक प्रकार का मद्धली कग] । 

वत्लीज--सक्चा पं [ स ] मिचं । 

वल्लीपद्‌--सद्चा पु° [ स ] एक प्रकार का वर [कोग] 1 

वल्लीवदरी-- सन्ना खी° [ घ ] एक प्रकार की वेर [कोण | 

वल्लीव्रक्त--सन्ञा पुण [ स० ] णाल वृत) 

वल्लुर--सन्ना प° [ स० |] १ कुज।२ मजरी फुलोका गृच्या 
३ क्षेत्र, ४ निजंन स्थान । सूखो जगह । 

वल्लूर-- सज्ञा पु [ स] १ धुपमें सखाया हुभ्रा मास । २ शूकर 
क्ल मास) ३ ऊधर! ऊमर। रेगिस्तान। ५ जगल) ५ 
वीरान । उजाड 1 ६ विना जौती हद भ्रूमि। परती (कोर) । 
७ कुज  लतामडप (को०) | & मजरी (कोर) 1 १०; निर्जल 
भूमि (यो०) ॥ 

वल्लूरक- खा पु° [ स ] कान की कुरूपता । वत्लीकर्णं । [को 1 

वल्ल्या-- सज्ञा खी° [ स ] धात्री वृक्ते } श्रविना कोण] । 

वल्वग--सङ्ञा पु [ स |] ्रावला। 

वल्वज--पन्ा पु० [ स° | प्रोखली । 

वल्वज{- सज्ञा व° [ स० | एक प्रकारकातृणया घास । 

पयी ०--दडपन्ी । तृणे, । दच्टत्त्‌ रां 1 मोजीपत्री | 
विशेप- वंक मे ण्ह शीतल, मधुर तथा पित्त, दाह श्रीरत्रपाको 

दूर करनेवाली कटी गरईदहै। 

वल्दल-सन्ञा पु [ म० ] एक दत्य जिक्ि वलरामजीने माराया। 
इल्वल । उ०--राम दिन कक ता ठोर श्रौरहु रहै, भ्राइ वल्वल 
तहां दियो दिखाई 1 रुधिर श्रु मासकौो लग्यो वर्षा करन, 
च्पिमकल देखि कं गए राई ।--मूर (णएब्द०) | 

वल्दिक, वल्टीक -- सद्वा १० [ स° ] दे° "वल्कः [कग] । 


४३६४ 


वश्यक 


वव~- सज्ञा पं [ म ] फलित ज्मोतिप के श्रनुमार ग्यारह्‌कस्णो मे 
एक करण; जिसमे जन्म सेनेवलि मनुष्य का वलवान्‌, वीर, ए्ती, 
भ्रीर विचक्षण होना माना जाता ह) 

ववज {मल्ला पुं० [ स० व्यपगम या देशज | विघ्न । वाधा | उ०- 
सदेर्माहि ववज पडयो ।-परी° रामो, ¶० ६७ । 

चण [-- स्या री [ दशी ] कपास [--देणी<, ¶० २८४ । 

ववहा<-सया प° [ म० व्यवहार | दैण श््प्रवहार' | 

चवना†{-- क्रि सण [ प्रा०५८वव ] वोना | 

वशकर--वि [ स० व-द्धुर | वशया ऊवुमे करनैताना किगे। 

वशरृत--वि° | ?₹०° वण््ुत |] वशीभूत किंग | 

चश्चगत--वि° [ स वशद्धत ] वशतवर्तौ ।कोण] | 

वश वद-वि [ स ] १ दङीरूत । वण्वर्ती | २ श्राज्ञाकारी । दास्त। 

वश. सद्या पु [ प° | १. इच्छा | चाह) २ एकंव्याक्त प्र दूर्‌ 
कारा प्रभापकि दूसरा उषकेसायजा चाहु कर सक, 
उमसेजो चाहे क्रामके। काद्र) इन्ियार। प्रःवृक्रार । 
जमे,- (क) इम समय वह तुम्हारव्शणमे तजो चाद करा 
लो। \ख) र्मे उन्करैक्गमट्‌ःजंवा वद्‌ देगा, वेना कहगा। 
(ग) उस्तपर मेरा कोड वश नटीदहं। 

मुहा०-( किसी काषिसीके }) वशम होना = (१) श्रविक्तारमे 
टीना । क्ाबरूमे होना | कञ्जेमे होना । चरघीन होना । (६) 
कटे मे होना 1 श्रान्नानूवर्तो होना | दवाव मानता! स्सा पर 
वश होना = किसी पर प्रधकार होना । कणी पर एमा प्रमाव 
हाना कि उस इच्छानुक्रुल चलाया जा सके । जंन,--उन लदृके 
पर हमारा काद व नहीहु। वण का = जिसपर श्रयिकार 
हो । जो इच्यानुसार चलाया जा सके । अ्रवोन | ऊने--प्रव 
वह॒ सयान ट्र, हमारे वश का नही दै। 

३ किक्तीवस्तुया वातत को ग्रपने ब्रनकरूलधटेत करने का सामय्य । 
पक्ति को पुव । कात्र । जते (फ) जौ ध्रपनेवगकौ बात 
नही उसके लिये शोक क्या? | (ख) टार जीत श्रपनेवशकी 
वात नही | 


मुद्र वश का = इच्छा के च्रवीन। वण चलना = शक्तिकाम 
करना | वृद्धं करने का सामथ्यं होना । काबू चयना। जंसे- 
यदि मेरा वष चलता, तोम उवे निक्रान देना । 

५ अर्वन करनेका भावि । श्रधिकार | कन्जा। प्रभुत्व । उ०- 
हरि क्यु एेमौ टोना जानत । सवके मन अत्ते वश 
ग्रानत [सुर (शव्द०) । ५ जन्म । ६ वेष्याप्रोकेर्हुनैका 
स्थान } चकला! ७ श्रार्योकां एक समूह्‌! उ०्-मध्यदेश 
मे कुर्प्रो प्रौर पचालोदेः श्नलावा वशश्रौर उशीनर भी वे।-- 
हिदु० स्म्यत्ता, पृ० ७७। 

वश वि° १ श्रयीन। > प्राजाकारी | ३. मुग्व किन । 
यशर प्रतय° [फा०] समान ! तुल्य | 
वशका-- स्ना ली° [ स | श्राजाकारिणी परत्वी निम्‌ | 





षशकारस्फ 


वशुक्रारक-ति० [ स० ] वशया ्रच्कारमे करनेवाना 1 वक्तीभूत 
कराते योग्य किन] 

वशच्छिया-सर खी° [ स ] वशमे लनेकौ क्रिषा। वशौकरणा 
प्रयोग [कोर] । 

वश्लग--वि° सज्ञा पृण [ ° ] द° "वशनर्ता' [कौ०] । 

वश्चगा--पज्ञा खी° [ स० ] प्राज्ञाकारिणो स्री । दशका कग । 

वशन--पच्चा पुण | स० ] इच्छा या श्राकाच्ता करना | चाटना) 
अरभिलापा करना किम । 

वश चर्दीः--वि० [ सण वशवरिच्‌ | जो दूमरे केवश मे र्दै। जो 
दसरे के श्रान्नानूसार चलता हो । श्रवोन } तावे) उ०--उसके 
सपादक श्राग्रह श्रौरहठके वशवर्तीह्ये प्रपनी मयादा को 
सर्वथा भून गए ह (-प्रेमघन०, भा० २, पृ० २८५ । 

वशवर्ती --षल्ञा पु० सेवक । चाकर । दास किण] | 

वशा- सज्ञा खी° [ स] १ वन्यास्वी) गक । २ नारो ।स्वी। 
३ पनी! ४ गाय । ५ दधिनी । ६ वध्या माय | ठंड । 
७. पत्ति कतौ बहून । ननद । ८. कन्या । वेटो | पत्री (को) । 
६ वेश्या । वारागन[(को०) 1 

चशाङ्क-- मघा पु [ स° | एक प्रकार कौ चिडिया। 

वशाल््यक ~ सदा पु° [ स ] शिशुमार सृ । 

वशानुग-- सन्ना ० | घ । श्राक्लाफारी सेवक । भ्रवोन दास | 

वशापचुग --वि° वशासूत । 

वश।पायी--सन्ना पु [ स० वशा्पायिन्‌ | कुत्ता । इवान किण । 

वशाल्लोस--मल्ला पु [ प° ] हथिनी कै हारा हाथौ को पकड़ने का 
ठ्गया तरीका ।का०] । 

चरि--घन्ना खी० [ ख ] वश मे करना । समोहित करना कि । 

वशिक्र--वि० [ प° ] शम्य । खाली । 

वशिका- सज्ञा लली° [ स० ] प्रगन । ्रगर कौ लकडी। 

चशिता*--मल्ञा खी° [ स ] १ श्रवोनता  तावेदरो । २ मोहरे को 
क्रिया या भाव । सोहन । ३ दै वशित्व' (कौ) । 

चशितार--वि° [ स° वशित ] स्वतत्र । २ मयम किण । 

वशिस्व--र्ा ए० [७० ] १ वणता । श्रवौनता। २. योग के 
्रणिमादि घ्राठ प्रकार कै पेश्वर्यामेसे एकर । कदतेटै कि इस 
सिद्धि से सावक सबको प्रपने वश्शणमे कर तेतादै। ३ 
ग्रार्मसयम (को) । 

वशिने सद्चा खी० [ स] १. एमी का पेड | २ एक वनस्पति) 
वादा (चैन) । ३ पन्नी। स्त्री (कीर) । 

विमा--सक्ञा जी° [ स° वशिमनु] योगको घ्राठसिद्धिोमे से एक 
वशिटव । सिद्धि ) 


वशिर--खल्ला प° [ स० ] १ सपुद्रनवण । समूद्री नपक 1 २ एकं 
प्रकार का वृच्‌ । ३, एकप्रकारकी लाल भिर्चं | मिर्च] ४, 
चव्य (कोर) 1 ५ श्रषामा्गं (कोर) । ६ राजपिप्पलौ (को) । 


वेटिष्ठ-स्चा ५०  स° ] द° "व सि&* । 


९६६४ 


वषट्‌ 


चशीः--वि० { स° वशिनु ][ वि० जीर वशिनी ] १ श्रपनेकोवशमे 
रखनेवाला । २ वशम किया हुभ्रा। कावूमे लाया हृम्रा 1 
श्रधीन 1३ शक्तिशाली (को) | 

वशी सन्ना पु० १ ऋषि) २ शासक} राजा किण] । 

वशीकर--वि० [ स° ] वश मे करनेवाला 1 श्रधीन बनानेवाला ,कोग्‌] 1 

वशी करण सन्ञा पु° [ स० ] | वि० वशी्ृत ] १ वशमे लानेकौ 
क्रिया । नियमन । निग्रह । २ मणि, मच्र था श्रौपव शआ्रादिके 
दारा किसोकोश्रपने वणे कलैका प्रयोग । भ्रषीन करता । 

विशेष-तवमे चारप्रकारके प्रयाग कह जाते हमार, 

मोहन, वशाक्रर्ण श्रौर उच्वाटणा । ज्थवंवेद मे सत्र सिद्ध करके 
मणि श्रौर श्रौपवद्राय वशमे करै का उत्लेख ह । 

वशीकृर्णीय--वि० [ स० ] वशमे किए जानि योग्य । श्रपना लेने 
लायक ! उ०--तुम वशीकग्णीय, प्रियतम, तुम खचर वरणीय 
साजन 1 लाजनत तव नयनमे श्रव चिरतिकै रगणरागये 
वयो ?--क्ञा,स, प° ४३। 

वृशीकार-सल्ञा प० [ स० ] वशमे करना । 

वशाफ़ुत-वि° [ सख ] १ किसी प्रकार वशमे कियाहृ्रा। २ 
मच्रद्रवारा वशमे दिया हूना मत्रप्रु्ष 1३ महत ! मुग्य। 

वश्भैभूत--वि° [ स | १ वश मे श्राया हु्रा । भ्रपीन। तबे। २. 
दूसरे की इच्छाके प्रवान्‌ । ३ शक्तिशाली । शक्तिधूणं (कोर) 1 

न्ि० प्र०--करना {--दोना । 

वशोर--सन्ञा प° [ स ] गजपिप्पली [कोम] । 

वशद्विय--पि° [ ख वशेद्धिय ] दद्रेयो को श्रघीन्‌ रलनेवाला। 
जितंद्रिय कग] । 


वश्यः--वि° [ स] १ वामे ्राचेवाला। तावे होनेवाला 1२ 


किसी को इच्छाके श्रवीन । दूसरे कौ ्ाज्ञा या कटने मे रहनै- 
वाला । वेण मे रहुनवाला । उ०-तुम्हारा धन दहे मान भ्व्य, 
वितुहमैत्तोयो दही वश्य ।--ाकेत, पृ० ४८४। 
वश्य--सक्च ०१ दास । सेवक । २ मातहत ३ मार्कडेयपुराण के 
प्रनुसार श्रग्तीघ्र का पाचर्वा पुत्र । 9. लवग । लग (को०) | 
वश्यक --वि° [ ° | श्राज्ञापालक । वेश मे रटनेवाला कौर] | 
चश्यक्रा--स्ञा ली [ स° ] वश्या । प्रचचाक्ारिणी खरी [कोण] । 
॒श्यता--ष्डा खी [ स | वश मे होते को श्रवस्या या भावे) 
ग्रसीनता । (रषष्टरया सजा) । 
वश्यमित्र- सहा पु° |स ] वह (राष्रया राजा) मित्र जिसका वहत 
प्रकार से उपयोग किया जा सके 1 यह्‌ तीन प्रकार का होता हे । 
--(१) एकतौमोगौ, (२) उभयत्तोमोगी श्रीर (३) सर्वतोमोगो । 
वश्या--सञ्ला खीर [ स ] १ लगाम । २ नीला पराजित्ता। ३ 
गोरोचन । 9 श्राज्तकारिणी या वरशीक्रूता स्री (कोर) । 
चपट्‌-भरव्य° [०] एके शब्द जिसक्रा उचारण रग्नि मे श्राति देते 
सपय यज्ञो मे होता है । अरगन्यास श्रौर करन्यास मे शिखां श्रौर 
मध्यमा के साथ इसर व्यवहार होता है । 


वपटकतौ 


वपटक्तो--सक्ञा पु [स० वपट्कतूं] वपदट्‌ कां या देवाहूतिके मनो का 
उ्वारण करनेवाला ह्‌ता ।को०] । 

वपटकार-स्छा ० [ घ] १ देवताग्रोके उदटुष्यसे त्यिादहुश्रा 
यत्च । होम । होत्र । २. वेदोक्त तती देवताश्रा मेस एफ) 

वपटकरृत- वि [ स० ] देवताश्रो के निमित्तश्रग्निमे डाला हप्र) 
होम ज्या हुभ्रा | हृत | 

वपट्‌करृत्य-- सञ्ञा पु° [ स ] होम । 

वष्छ्य- सज्ञा पुण [ स ] एक वपं का वचछडा !कोग] | 

वष्कयणो- सल्ला सी [ स० | दै° वप्कयिखोः । 

वष्कयिणो- सखा खौ° [ सं० ] वकेना ग(य। 

वसत- द्या पर [ प° वसन्त ] [ परि वाप्तत, वसित, व।सत्तिक 
वसती ] १ वको छतुप्रोमेसे प्रवानश्रौर प्रथम न्तु 
जिमके अतगत चत भश्रौर वमाख के महीने माने गए ३। 
नई पत्तो लगनं श्रीर्‌ वहत से क्न पुनन का नुदर त्रतु { वटार 
का मासम । 

विभेप--प्राचीन वैदिककालमे यह्‌ छतु चत श्रौर चसासमेदी 
पडती थी, पर क्रमश प्रयन दखिमकनेसे ्राजक्तत प्रतिमे 
कख श्रतरे दिखाई पठताहै। इसीसे पचेके उद्म्रयोमे 
फागुन श्रौर चतके महीने वसत च्रन्तुके क्ट गए दं! पर 
काव्य श्रादिमे परपरानुसार श्रनतक रचत ग्रौर यसा ही 
इस ऋतु के महीने मानै जतिदहं। वसत नछतुके ये सत्त 
कटे गए हु-पेडोमे फुत लगना श्रौर नई पत्ति घ्रान, 
णोतल, मद श्रौर सुगधयुक्त चायु चलना; सायत्राल श्रत्यत 
मनोरम होना श्रौरस्त्री पुरुपोकाउमगस भरना, ्रादि। 
इसश्छतुमे प्राचोन काल मे वसतोत्सव श्रौर मदनपूजा होती 
थी} भ्राजकल हौली का उत्सव उसीकौ परपरा दह्‌ । पुराणो 
मे इस चतुका श्रधिऽ्ठाता देवता कामदेवका सहचर क 
गया 

२ श्रतिस्रार रोग। ३ शीतला रोग 1 विस्फोटक | चचक | 
9 मसूरिकारोग। ५ चह रागौमे दूसरा राग । (सगौत)। 

विशेप--इस राग की उद्यत्ति पचयवत्र शिव के पातवे मुखस 
कही गर्दै 1 इमे छखंह्‌ रागिनियं ये ह्-देशौ, देवमिरो, 
चंराटी, ताडका, लतिता श्रौर ह्डोला। कल्तिनाय के 
श्रनुमार छंह रामिनिर्या य इ--श्रघूना, गमी, पटमजरी, 
गौीडकेरी, वामकली शौर देवशाखा । सगीतदामोदरे का मत 
हैक श्रीप्चमीसे हरिश्चयनी एकादशो तक वसतत रागगा 
सकते है । पर सगीतदपंण के श्रनुसार इसे वसत त्हतुमेदी 
गाना चाहिए 1 इसका सरगम दस प्रकाररहै-सा, रि, ग, म, 
प,नि,सा। कुदं लोग इस राग कोहिदोल रागकापुन 
मानते ह । 

६ एक तालका नाम ( (मगौत)। ७ फुनोकागुच्छा) ८ 
नाटक मे विदूपको कौ श्राख्या वानाम (को०)। ६ एक वृत्त 
का नाम (कोर) । 

वसतक-- खला प° [ स० वन्तक | १ वसत ऋतु (कोर) । 
रएथोनाक । सोन।प्डा । टह । भ्ररलु । 


दा 
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वभ॑तयोधं 


च सतकाल--सर १० | ख° वसन्तकाल ] वहार का मौक्षम | वमत 
प्रतु [यण] । 

व्षतद्यु्युम--सता पं [ म वमन्तकुनुम | गोदनीनाम का वृद्‌। 
वद्ेप ० "गोदी केम | 

वस्ततङुषमाकर--सछा प° [ मे° वनन्तकूमुमाकर ] एक उत्तम रमौ- 
पय । (वंद्य) 1 

वसतथोप--न ० [ स वसन्तवोप ] कोफिल । कोयल कग । 

वसतघोपौ--पा ५० [ ० वसन्तधापिन्‌ ] फोकिन । 

वसतत जा- सता पु [ भ वमन्तजा ] १ वामतीया मावयी सत्ता | 
२ गकेद्र जहौ । ३ वमतौत्छव 

वस्तततिलक-- सघा प” [ प° वमन्तत्तिलक ] १ एक प्रकारकेषतनका 
नाम | २ एक वर्णावृत्त जिमफ़ प्रत्येक चरणमें तग, भगण, 
जग्रा, जगण, प्रौरदो गुर, इम प्रकार कुल चौदट्‌ वणं रति 
हं । संते,--ताल। ललाम मृदुता श्रवलाकनीया । 

वसत तिल फा--उम सी° [ प° वसन्तःततका | एक वणावृक्त | दै 
"वप्त तिलक 

वसतदत~-सया ५० [ म० वमन्तदूत ] १ श्राम का वृत्ते! २ 
{वल} चमप रग ।1 9 चत्र मास्‌) 

चसतदृत्ती- उता सी" [ ७० वस्ननमदूती ] २ कोकिला 1 २ पटोली 
युत्त । पाठरी । पाडर | 3 मानवी तता! 

वेसतद्टु-- पा ० [ ० वसन्तदर, ] श्राघ्नवृह्तं थ] । 

यंसतद्रम-- पणा ए० [ ५० वसन्तदरम | भ्राम का बृहत्‌ [केन] ) 

वसदपचमी - र्णा खी [ ० वस्षन्तपल्चमी | माधि मर्हीनिकौ गुक्त 
पचना | 

विशेप--इम दिन वसत ग्रीर रति सू कामदेव फो पूजा करने 

फा वियान दे | यमत रागके सुननका महाफलहै1 इस दिन 
एकाहार ब्रत भी कमि जाता ह्‌। 


वसतयुप्प खा प [ स” वसन्तपुप् | १. वरत ऋतु के पृप्प । २ एक 


प्रकार ॐ करव वृप्प कण| 
वसतवधु ~ स ¶० [ ° वनन्तयन्घु | कामदव । 
वसतभरवा--सरा ला [ न वसन्तमेरवौ | एक रागिनी का नाम । 
वसतमदहोत्स्तव - ख्ञा प° [ ° वमन्तमहात्सव | १ एक उत्व जो 
भ्।चौन काल मे वस्ततपचमो कं द्रे दिन कामदेव भौर वसत 
की पूजा क उपलक्ष्य मे मनाया जाताया । २ होलिकोत्सव । 
वसतम(खू--सखग प° [ स० वसन्तमार ] सपूर्णं जाति का एक राग 
जिममे मव शुद्र स्वर लगते है| 


वसतमाल्नतीरस--पदा ° [ स वसन्तमालतीरस | एक प्रसिद्ध 
रसतोपव कानाम कोगृ। 


वसतमाल्लिश्न--सन्ना जी” [ छ० वसन्तमालिका ] एक वर्णवृत्त } एक 
दका नाम [कौम । 


वसतयाच्रा--सन्ञा ली° [ स० वसन्तयात्रा ] वसतोत्सव | 
चसतयोध-- सञ्ञा पु” [ स° वसन्तयौध 1 कामदेव [कोण] । 


वर्ततु 


वृघ्तततु सन्ना एण [ स॑° वसम्ततुं ] ऋतुराज वसत । वहार का 
मौसम [को] 1 
वसतवाक्‌ --सक्चा पु [ स वसन्तवाक्‌ | सगीतदामोदर के ्रनुसार 
चौदट्‌ तालो मेसेएक। 
वसतव्रत--सन्ञा एु° [ स० वसन्तव्रत ] कोकिल । 
वसतसखा - सन्ना पु { स° वसन्तसलः ] १ काम्देव 1 मदन | २ 
मलय पवन । 
वसत्सखा- सज्ञा पु° [ स वसन्तसला | १ मदन । कामदेव । २ 
मलयानिल 1 
वसत्तसहाय--सन्चा प° [ ° वसन्तसहाय |] जिसका सहायक वसत 
हो, कामदेव [कोऽ] ) 
वसता-- सन्ना पु [ हि० वसता | हरेरगकी एक सुंदर चिडिया 
जिसका कर श्रौर सिर लल होता ₹। 
वसत।त--घला पु० [ स वसन्तात्तः ] विमौतक वृत | वहेडा । 
वसती स्ना पु [ हि० वसत | एक रग जौ हलक 
होतार । सरसोके परूलके रग का | वसती | 
वसतो चवि० वसती रगका। 
विशेष - वसतोट्सव मे इस रग के कपडे पहने जाते है| 
वसतोत्सव-पच्चा पु [ घच० वसन्तोत्मव | १ एक उत्सव, जौ 
प्राचौन्‌ कालमे वमत प्चमीके दूसरे दिन होता था। 
हितिप--इसे 'मदनोत्सव' भी कते थे । इसमे उद्यानो मे जाकर 
लोय वसत श्रौर कामदेव का पूजन करतेथे। होली का उत्सव 
दइतीकौ परपरा दहै। 
२ टोली का उत्सव । 
व॒सश्मत-- सल्ला जी° [ भ्र० वसध्रृत | १. विस्तार । फलाव) २ 
सम!ई | प्रंटने की जगह । ३ चौीडाई। ४ सामथ्यं । शक्ति। 
जंसे--सव काम भ्रपना वसश्रत देखकर करना चाहिए । 
वसति- सन्ना खी० [ स० | १. वास । रहना । २ घर! ३ बवस्ती। 
प्राकादी 1४ जंन साघुश्नो का मठ । ५. रात} रावि । विश्राम 
काल । ६ शिविर | पडाव (कीर) | 
वसत्ती- सज्ञा खीर [ स ] १९ बास । रहना । २, रातत 1३, घर) 
६० "वसतिः । 
वसतत ५ सा सी [ स वस्तु] द धस्तु | उ०्-हुता 
सजण हीय सयणां हदा हत्त । जउ सोहणो साच टोग्रर्‌, 
सोटणो वडी वस्त (--ढाला०, द° ५०६ । 
वसथ -सन्ना पु० [ स] १ रदनेका स्यान) २ बरस! घर्‌। 
४. पर्तिषो का घोसला कोण । 
वेसन- सज्ञा प° [{ स० ] १ वस्र २ छक्तेकौ वस्तु | श्रावरण। 
छादन । ३ परा । ्रवरोघ । परिवेष्ठन (को) । 
यौ०-वसनवर्याय = वस्वपरिवर्त॑न । वस्त्र बदलना | वसनसद्म = 
तदू । खेमा 1 रसावटो। 
वसना-सल्चा खी° [ स ] स्वियोकी कमरका एक प्राभूषण। 
वसना वि° (समास मे) १ वदस्व धारण करनेवाली । जैसे, शुभ्र. 


पीला 


६६७ 


धसौप्रमेी 


वसनां । २ घिरी हुई श्रावेष्टिति। जंसं समुद्रवसना । ३ 
निमग्न | लीन [कोन] | 

वसनाणंवा-- सन्ना खी° [ स ] शरुमि । पृथिवी । 

वसनी-- सन्ना ल्ली [ स ] दे "वसनाः किण] । 

वसमा-- सन्ना पु° [ श्र ० वसमह. ] १ नौल का पत्ता। २ खिजाव। 
२ उवटन। ४ एक प्रकारका छंपाक्पडाजोचांदीके वकं 
लगाकर छापा जाता ह। 

वसवस्त--सन्ञा पु° [ श्र° ] दे वसवस" [कोण] | 

वसवास--सक्ना ए० [ श्र० ] [ वि० वस्वासी | १ श्रम । दुषरवा| 
सदेह । २ भूलावा । बहकावा 1 प्रलोमन या मोह । उ०- 
सरगहं ते दोउ निकमे नारद के वसवास ।--जायसी (शन्द०) 1 

वसवासी--वि० [ श्र० वमवास ] १ विशवास न करनेवाला । शक्को । 
सशयात्मा 1 २ अलावे मे डालनवाला | बहुक।नव(ला । 

वसह(ध--स्डा ० [ स वृषभ, प्रा० वसह | नेल । वक्षह | 

वसा-रुब्ला खी° [-ख० ] १. मेद। २ चरबी। ३ भेजा | 
ममज (कोट) । 

तसाकेतु- सदा पु [ स ] एक प्रकारके धरुमकेतुजौ पश्विममे 
उदय होते ह श्रोर जिनकापछ का विस्तार उत्तर कौ श्रोर 
होता है) ये देखने मे । स्नग्ध जान पडते हं श्रौर इनके उदय से 
सुभि टोत्ता है। 

व॑ साच्छटा- सह्या ली° [ स° ] मस्तिप्कर्िड ( भेजा (कोण । 

वसाल्य-- सन्ना ५० [ स० |] शिशुमार । सूस । 

वसोट्यक-- सन्ना प° [ स ] दे° वसाव्यः । 

वस'तनी--सन्ञा ली° | स० | पीला शीशम । 

वसातिः-- ञ्चा ए० [ सं० ] १ वसाति नामक जनण्द्‌का श्रधिवासो। 
र०-दस्िणी पश्चिमी पजाव मे श्रकष्ठो, क्षत्रियो तथा 
वसातियो के छोटे छटे सघ ये ।--प्रा° श्रा० पृण २९०।२ 
इक्ष्वाकुः के एक पृत्र का नाम) ३ जनमेजयके एक पुत्र 
का नाम। 

वसाति-- सज्ञा खी १ उत्तर के एक जनपद का 
उषा (को) । 

वसादनी-- सञ्च जी° | स° ] पीला शौशम [कोण] । 

वसान--वि° [ स° ] निवास करनेवाला । रहुनेवाला ।कोग्‌ | 

वसापाथौ--सन्च पु° [ स° वसायाथिन्‌ ] कुत्ता । 


वसापावन--स्ला १० [ स वसापावनू ] एक प्रकार के वैदिक देवता । 
पशुभाजा । 


नाम| २, 


वसाभरमेद--ख्ा प" [ सं ] एक प्रकार का मेह रोग जिसपे मूच 
के साथ चरवी मिलकर निकलती ह| 
विशेष-भ्राधुनिक डक्टरी चिकित्सा मे यह बहुमूत्र का भेद है 


जिसमे मव के साथ शरीर का सत निकलता है श्रौर रोगी 
वहत च्तोख हो जाता है | 


 वस्रमेदी- नि” [ ७० वसाप्रमेरिन्‌ 1 चर्वयुक्त भ्रयवा चर्वी के समान 


वसाभूर 


पेणाव करनेवाला 1 उ० --वसाभ्रमेदी वमा (चर्वी) युक्त श्रथवा 
वसा के समान मूते -माधव०, पृ० १८४ । 
व सामूर--स्च पुण ( स” ] एक जनपद का नाम । 
च सासेद- सा प° ॥ स० | वसाप्रमेह्‌ | 
वस।र--सन्चा १० [ स ] १ इच्छा! २ वश ।३ श्रमिप्रय | 
वसासोद्‌--सकञा ९० [ स° | कृकृरमुत्ता । खुभी । 
व्‌ (सि--सन्ञा खी” | स ] १ भवन । घर 1२ वस्र । कपड़ा किगु | 
वसितः - मद्या पुण [ ७० | १ निवानस्थान | २ वस्नं । 
वसित -वि° १ वसा हश्च । निवसतिति। २ पहना हृप्रा। ३ 
ट्कदु[ किया हरा (कोन) | 
वखितव्य -वि° [ ० | १ धारण के योग्य । पनन लायक । २ 
[नवास करने या ठहुस्तं के उपयुक्त [फी] 1 
वसिता--वि° [| स० वसितृ ] १ निवाक्त करनेवाला । २ पहुननै- 
पाला क०] | 
वसिर--पद्ला ४० [ स ] १ समुद्रलवण। २ गजपप्पलो । ३ 
लाल रग का श्रपमार्गं । लाल चचडा 1! ४ जलनीम। 
वसिष्ठ - ना पु० [ स० ] १ एक प्राचीन पि, जिनका उल्लेख वेदो 
स लेकर रामायण, महाभारत, पुराणो भ्रादितकमेदे। 
विक्धप-वेदोमे ये मिन्न भ्रौर वर्णके पत्र कहे गए ह्‌ । यन्ञ- 
स्थलमे एक बार उर्वशी को देखकर मित्र श्रौर वर्णका 
वीर्धपातत हो गया । वह्‌ वौय एक यक्ञकरुभममे रखा गया । कुम 
से वासष्ठ श्रौर श्रगस्त्य का जन्पदहूृम्रा। व्ृहट्‌वतामे लिखा 
ह फिकुभके जलमे मलस्य, स्यलमे वसष्ठश्रीर कुभमे 
ग्रगस्त्य उप्यन्नट्एये। ऋष्वेदके श्रनुसारये वर्षिष्ठ गावार 
प्रौर काबुल की श्रार राग्य करनेवाले चित्सु वणके राजा 
{दिवोदास कं पौवर प्रौर पिजवन के पत्र मुदक्षिकं पुरोहित ये। 
सुदास न इनको बहुत कृ दान दिवा या। एक वार सुदास 
त यज्ञ करते के लिय वश्वामित्रका बुलाया, इक्षपर वसिष्ठ 
वहत क्र. हए । उन्होनं श्रपत भरन्य यजमाना, भरतो कं 
दारा विण्वामिन्न को वहूतत्तग किा। विषवामित्रत्तो चत्त 
प्राट्‌, परर सुदास्के पृत्रोने वासष्ठकेसो पुत्रो कानाश कर 
दिथा। फिर वर्षिष्ठ नै "एकस्मान्न' इत्या।द ५० मनो द्वारा 
यन्त करके सौदासो का पराभूत किया । 
पुराणो मे वसिष्ठ ब्रह्मा के मानसपुत्र कहेगएटहै। राजा निमि 
श्रौर वसिष्ठ के वीच एक वार मगडाहूुश्रा। वर्सिष्डने निमि 
को श्रीर निमिते वसिष्ठको शापदिया। निभि तप करके 
शरीररहित होकर भ्रमर हुए श्रैर उनका वश विदेहं कहलाया । 
वसिष्ठ ने शरीर को त्यागकर मि्रावरुणके वीर्यसे जन्म 
ग्रहण किया । कामधेनु के लिये वसिष्ठ श्रौर विण्वामित्र 
(जो पहल राजा थे) से बहत दिनो तक भगडा होता रहा । 
विश्वामित्र के सौपुत्रो कौ वरसिष्ठने केवल हुकारसे जला 
दिया था } विश्वामित्र भ्रतमे हारकर ब्राह्मणत्व प्राक्त करने के 
ल्यि तप करने लगे 1 पुराणो मे वस्सिष्ड को श्रनेक पल्ियोके 
ताम मिलते है; जिनमे से एक श्ररधती थौ. जो कर्दम को कन्या 
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वसीका 


थो ्रौर वमिष्ठे को सवमेप्रिययथी। दनक्रीएक श्रौरस्मी 
प्र्तमाला नीच जात्तिकौीथी । किमी प्रर पन्नीमे इन्द्‌ ण्न 
नामक एक पुव्हूग्रायाजौ गोनकार्‌ ऋपिद्टुग्रा | क्ुम्वेद के 
प्रनेक मन्राके द्रष्य बनिष्ठ र । सष्ठम मद्नकै द्रष्टायेदी 
माने जाते ह। 
२, सप्तपिमडल का एक ताया जिनके पास का छोटा ताग 
प्रसं त्ती उटलाता दं।३ माम । ४ एक स्मृतिकार (कोर) । 
वसिप्ठक-- सघा पं [ स० ] दै° "वनिष्ठः [कोर] | 
वसिएनिहव, व सठनिह्व--व्ा ५० [ स ] एक साम क्रा नाम। 
वसि्ठपुराण - सथ ४० [ सु |] एक उपपुगणा जिमका उत्ते देवी 
भागवतमरे। कुयलताग कदत फ लिगवुराय॒ दी वगिण्ठ 
पुराणदह) 
वसिष्ठप्राची--तरा ० [स० | प्राचौन काल कै एक जनपद कानाम। 
वसि्टशफ-सछा पु [ 5० ] एक साम कानाम। 
वसिठससपे--खय प° [ ० ] एक प्रकार को सन्थामी। 
वसिएसदहिता--स्छा सी° [ स ] एक स्मृतिका नाम। 
वसिषएठससिद्धात-सण प [ ० वा[नच्ठामिद्धान्त ] ग्योत्तिप का एक 
सिद्धात्‌ ग्रथ! 
वसिछठङ्कश--सया प° [ म० वक्तिष्ठादुङ्रुण | एक सामकानाम। 
वसि्ठातुपद्‌ - सया प° [ म० ] एक सामक नाम । 
वसि्ापवाद्- स्च पं [ ० ] सरस्वती नदीके क्िनारेका एक 
प्राचान स्थान । 
विशप--तयादैक्रि जव वक्षिष्डप्रौर विप्वामिघ्रकतै वोच घोर 
युद्ध दभ्रा था, तव सरस्वती नदान चिष्ठकौ विष्वामिनसे 
वचने के लिये दमी स्थान पर छिपा तिया धा। 
वसिष्टोपपुर'ण--च्छा पु” [०] वमिष्टपूराणए नाम का एक उपपुराण 
[क०] 1 
वसी- ए [ प्र° वसिनं ] उदविलाव किग। 
वसी-खसा पु° | भ्र०° ] वह्‌ भ्यक्ति जिसके नाम वेसीयत्तनामां लिषा 
गया हो [कोण] 1 
वसी श्र--वि० [ श्र° वसीघ्र ] विस्तृत | लवा चौडा [कोग]। 
च सोश्तत- सघा जी [ भ्र० ] द° 'वसीयतः। 
यौी०- वसीग्रतनामा = वसीयतनामा । 
वसीक-वि० [ श्र° वसीक ] मजबूत 1 टिका । ठोन । दढ किण । 
वसोका-- सला प [ श्र° वमीकह्‌. ] १ सुस्लमानी धरमलाल के 
भ्रनुसार वह्‌ घन जो विवर्मीया काफिरसे नगद दपए के 
मूनाफे के तौर पर लिया जाप | २. वह्‌ धन जाइम उदेश्य से 
सरकारी खजानेमे जमा किथाजाय कि उसका सुद जमा 
करनेवाले के सवयियो को मिला करे प्रथा किकी धर्मकार्यं, 
मकान कौ मरम्मत म्रादिमे लगाया जाय | उ०्--श्रापजौ 
पांच सौ रपए महीनेका वसीका सरकार से मिलता) 
--प्रेमघन०, भा० २, १० ८४ । ३. एस घतसेभ्रायांहुभा 
सद्‌ । वृल्ति । ४, वक्फ का इकरारनामा । 





वसीकाटार 


वसौकाद।र--खग पु० { श्र चमीकह्‌. + फा० दारं ] वीका पान- 
वाला । पेशनयाप्ती किण] । 


वेसीय--पि” { ऋ ] १ चारं) भुदर। मनोहुर। २ श्रकिनि। 
चिह्न कि०] 1 

बसीयत--यखा ली [ प्र० ] १. वह श्रतिम प्रादे जौ विदेश जानै- 
वोला या मरणासन्न पुस्पं इस उह्यसे करतार मेरो 
ग्रनुपन्थिति मे श्रमूक काम दस प्रकार क्रिया जाय । २, श्रपनी 
स पत्तिके चिमागपश्रौरः प्रवय श्रादिके सवधम कौ हई वह्‌ 
व्पवस्याजो मरनेके समय कई मनुप्य लिख जातादहै। 
विल । 

वसीयतनापरा- ससा पए [ श्र वसीय +फा० नामह्‌ ] वह्‌ लेख 
जिसके हारा कोई मनृष्य ण्ट व्यवस्था कराह कि मेरी सप्ति 
का विभाग ज्रौ प्रवव मरे मरने के पी किंस प्रकर 
हो । विन । 


वसीरो{--वि० { म०५८वस्‌ ] वसा या वसाया हृश्रा । प्रजा । उ०-- 
हवं वरस†रो वाखियो, परातर हुवं खवास ।--र्वाकी० ग्र ०, भा० 
२) १० €२। 
वसीला--सछा पु [प्र वसौलद्‌ }] १ सवध। २ प्रश्रय । 
दाता । उ०--वठिना वसीदला सत नामस भेदने होई 1-- 
पलटरु०, पृ०७।३ किसी कार्यकी सिद्धि का मार्ग) जरिया, 
दयार । जँसे--(क) क्रिस वसीत से वह्‌ यर्हा श्राया । (ख) 
नौकरी के लिये जाता ह, कोई वसीला निफल ही भ्रावेगां । 


मुहा०--वसीला पैदा करना = (१) किसी कायं की सिद्धिका 

मार्ग निकालना । सहासा पदा करना । (२) श्चरामदनी भ्रादि 
का रास्ता निकालना 1 वक्षेला रखना = (१) नवध रखना । 
(२) श्रास्सा रखना । 

वेसुधस--सन्ञा छी [ स वमुन्वरा ] १ धरा पृथ्वी | २, एवफलक 
कीवकन्था जोसाप से व्याहीथी। २३ एकदेवी कानाम। 
छ देषु । राज्य (को०)। 

वसु धराधर--न्रा पुण [ स० वसुन्धरावर ] भूषर । प्रवत [कोण] । 

वदु धराघव-- सया १० [० वसूल्वगावत्र | भूपति । राजा कन्‌ 

चयुवराम्रन्‌- सय पुण [ स ] पडड किर । 

चसु-सया पु [सं] १ देव्ताश्रो काएक मण जिक्तके श्रमं 
प्राठं देवता ट| 

विशेप-वेदो मे वसु णन्दका प्रयोग श्मनि, यर्द्‌गण, इदे, उण, 

प्रप्वो, न्द्र प्रीस् यायु तत निये मिततादै) पसु षञ्चादि्यमी 
षहा है! बृहृदाररयकमे इय गगमे पूवी, चायु, अ्रठरिकत्‌, 
श्रादित्य, स, श्रमिनि, चरमा श्रौर नत्त माने गए ह । महाभारत 
के श्रनुसार श्राड दमुये ट्--चर, क, सोम, पिष्णु, प्रमित, 
प्रनस, प्रत्यूष श्रीर्‌ प्रभास 1 घ्रोप्दभागचतनयेनाम हैदर, 
प्राण, ध्रुव, अर्कः प्रमि, दोप, वास्तु श्रौर विमाचनु | अगि 
पुराणमे श्राप, घ्व; ममि, पर, भ्रनिन, मनन, प्रत्यप स्मर 
प्रभास चसु कटे गए हं1 भागवत ने श्रनुमार दत्त प्रलपति 
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चसुचास्क 


की कल्या ध्वतु" ने, जौ वर्म को व्याहीयी, वमगुप्रो का 
उत्पन्न किया 1 
देवीमाग्वतये कथादै किएक वार मुग्र ने वसिष्ठकी नदिनी 
गायच्रुगाली वी, जिगसे वनिष्ठजीने शापदिया या फि तुम 
लोग मनुष्यं योनि मे जन्म लोमे! उमीज्नापिकं भनुमारः 
वमुश्रो का जन शात्तनुको पत्नी गगाके गर्भसे हृश्रा, जिनमे 
सातकोतो गगा जनमनेही गगामे फक ्राई, पर श्रतिम 
मोप्म वचा लिए गए । इमीमे भीष्म वमूके श्रचत्तार माने 
जाते ट्‌ । 
२. शब्दो दाया सख्या सूचित करने की रीतिके श्रनुमार श्रारकी 

सख्या 1३ रतन ।४ घतं । ५ वक बृत्त्‌1 श्रगस्तका पेड | 
९ श्रभ्नि। ७ रश्मि) किरण ८, जत। ६, सवर्णं} सोना। 
१० योक्त । जोत । ११. कुवेर । १२ पीलीमूग 1 १३ च्ते) 
पेड । १५ शिव । १५ सूयं । १६ विष्णु । १७ मीतलमिरो। 
ववुःन 1 १८ साघु पुरुप । स्न । १६ सरोवर । तानव । 
२० राजानृगके एकपुत्र का नाम । २१ चप्पयके हौ 
सकनेवाले भेदो स्वां भेदे! २२ घृत। धी (कैग)। 
२३ चस्तु 1 पदाथं (कोर) । २४ एक प्रकार का नमक (तोर) । 
२५ रसि। लगाम । वागडोर (को०)। २६ रज्जु। रस्पी 
(की०) । २७ हाय की कुह्नी सेलेकर वंघी हुईमृद्री तककी 
लव।ई या दूरी (कोर) । 

वसु--सया खी १ दीप्ि।श्रामा 1२ वृद्धोपव । बृद्धि। ३ द| 
प्रजापतिकी एक क्न्याजो धर्मको व्प्राहौीथी श्रौर जिते 
रोख भ्रादिग्राठं वमूग्रोका जर द्रावया] ॐ श्रमरावती)। 
इद्रपुरौ (कोण) । ५ श्रलका | वृत्रेर कौ नगरी (कोर) । 

वसुः-वि १ जो मवमे वामकरताहो1 २ जिसमे मका वाम 
हो 1३ मीठा । मधुर (को) ४ सूखा) णुप्क (केर) | ५. 
घनी । सपनन 1 £ श्रज्छा 1 उत्तम । 


२ वास्तु शकि) वथुश्रा 1 ८ कातरा प्रगर। टघ्णागुर्‌ | ४ 
स्तीर ल-ण' ६ मदारका वृत्त | ७. वनहूला वृद्ध) वदी 
मौल्िरो । ८ एक प्रकार कातान (कोर) 1 ६ एक प्रकार 
क पुष्प (को०) । 

चसुषुणो--सखा प { स० } एक मवद्रप्टा त्र-ते | 

वसुकोख-खया प° [ न° ] भिखारी किन] 

चसुष्त--खर प° [ म | एक मल्द्रप्या च्ह्पि। 

वसुकृमि--सुर १० [ ९० ] भिक्तक भिचा [कोर] । 

वसुकोदग्--सता प° [ ० ] तामोलवत | 

वयुक्र--7रा पण [| सं० | एक मव्रष्टया कानाम्‌ | 

विलप--र्स नामके दो प्प््पन्एहु) एक दद्रवै सोयम 

उत्पन्न हूए व, दूपरे चस्िष्ठके गोत्र ङेय) 

यदुचरण--सय ५० [5०] रउ्णके सौमेनेद क्ल नाम जिसके 
परादिमे गुपश्नौरकफिरदोल्पुदप्रे र्‌! परिगत) । 

वसुचोरुक--स्छा प { ० ] सोना! 


वसुच्िद्रा 


वसुच्छिद्रा- सन्ना खी [ म० | महामेदा । 
घसुद्-- सल्ल पु [ ख ] १ कुवेर । २ विष्णु 1 
चुद्‌ --वि० घन देनेवाला [कोण] । 
वुदा- सज्ञा खी° [ स° | १ स्कदमाताश्नोमे सेएक। २ पृथ्वी | 
२ माली राक्तस की पली) 
विशेप-यह्‌ न्मदानामकौ मधर्तरोकीपुत्री थी | इमके श्रनल, 
निल, हर शओ्रौर सपति नामक चारपुतच्रथे,जौो विभीपण के 
श्रमाद्य थे । 
वसुदान सन्ना पु [ स° | १ विदेहराज के एक पूत्रकानाम। २. 
वृहुद्रथ के एक पुत्रका नाम । 
वसुदामा सन्ना पं [ स० वासृुदामन्‌ ] दृध के एक पुत्र 
का नाम] 
वसुदामा सल्ला जीर [ घ | स्कदमातग्रोमेसेएकका नाम। 
वसुदेव--सन्ना पु [ स० ] १ यदुवशियो के शर कुल के एकं राजा 
जो श्रीष्रुप्ण के पिताये। 
विशोप-- इनके पिता का नाम देवमीढ श्रर माताका मारिषा 
था 1 इनके जन्म के समय स्वर्गमे दुमका शब्द सुनाई पडा 
था इससे ये श्रानकदुदुमो' कहलाते थे} ये श्रपने पित्ता के च्येष्ठ 
पुत्र थे} इनकी वारह्‌ स्तयां थी - पौरवी, रोरिणी, मदिरया, 
धरा, वंशणाखो, भद्रा, सुनाम्नी, सहदेवा, शातिदेवा, सुदेवा, 
देवरच्िता श्रौर देवकी । इन पत्ियो के श्रतिरिक्त इनके सुतनु 
ग्रोर बउवानामकीदो परिचारिकाएंभीथी। रोहिणी कै 
गर्भं से व्रलराम म्रौरदेवकीके गर्भसे श्रीषृन्ण का जन्म हुश्रा 
था । वसूदेव की बहन कती थी, जिससे पाडव उत्पन्न हुए ये। 
२ एक राजा जो पहले वसुभत्तिका श्रमात्मयां ओ्रौर पद्ये उसे 
मारकर श्राप राजादहूग्रा 1 ३ धनिष्ठा न्त्र) 
वुदेवत-- सञ्ञा पु [ ख° ] षनिषप्ठा नक्तन । 
वसुदव्या-- सद्धा ली° [ ख ] १ घनिष्ठा नक्तत्र । २ पर्की नवमी 
तिधि। 
वसुदेव --सदा पु० [ स° ] दे° "वसुदवत' [कोण] 1 
वसुद वत--सका ए० [ ० ] घनिप्ठ नच्च । 
वसुद्रुम-- सन्ञा प° [ स | उदुवर । गूलर । 
वसुधमौ- सहा प° [ स वसूधर्मन्‌ ] महामारत के भ्रनुसार एक 
राजाकानाम। 
वयुधामिक--सक्ञा प [ स° ] 
पत्थर कि०} । 
वसुधा -सन्ना खी" [ स०] १ पृथ्वी 1 भूतल । २ देवलोक | 
वसुधा वि° वसु श्र्यात्‌ धन देनेवाला 1 घनदाता 1 
वसुधा(तलल-- सा पृ [ स° | धरातले । पृथ्वीतल कोण] । 
वसुधाघधर-- सज्ञा पं [ स ] १ पव॑त । २ विष्णु । 
वसरधाधिप- सज्ञा प° [ स° ] राजा । 
वसुधाच-- सन्ना पु [ प° | पृथ्वी । 


[ वि° वसुधा्मिका ] स्फटिक 


। 1.4.11 


सुमित्र 


वसुधार-सया प [ स | माकंटेयपुरारा कैं श्रनुपार एक पर्थ 
का नाप। 
वयुधाय-- मना खी [ स] १ जनोक्ीएकत्वीकानाम। 
प्या ०--तारा । नोतमरन्वती । मदात्न । स्वाहा । श्री । जया | 
प्रन्ता 1 शिग । भद्रा! णमिनी | मद्ात्ारा । प्रिलोचना । 
तारि | 
२ दकुयेरक पुरो, श्रलका 1३ एकती्थका नाम! ४५ नादीपृव 
श्रा गा खरग एकष्य, जिसमे राजावतुके त्मिधौ कौ 
सात पारदो जाती द । प्रतते दोपारमे चदनमे मात्त चिव 
वनाएु जति है । फिर वेदनघ्र पने हृष्‌ षारेदी जाती द| 
५ एकं नदः फानाम । स्वर्गगनोा | म्दाकिनी । 
ववधारिणी-- नदा ली [ स० ] पृश [किनु। 
ववधार्मिका--स्या सी | ०] १ स्फटिक! सरवित्नौर। २ 
सगमर्मर । 
वस्ुनेत्र- खग ० [ प° ] तह्य, जिन्दे चार मरूप होने कारण 
प्रार्‌ प्रसि किगु। 
वसुनीत--खया पु* [ ० | ब्रह्मा । 
वटुनीध-- सरा पुं [ प° | रमि । 
चसु पति-चया पुं [ म ] उण [कग] । 
वलुपाता--तया पं [ स० ववुपात्रु ] उेष् कोनु) 
वपुपाल--म्ा प० [ स° ] गजा निगु । 
वसुप्रदृ--सखरा प° [ म] १ क्रिव। २ स्कंद के एकप्रनुचग्का 
नाम! > कूवर] 
वसुप्रद --ि° घन देनेवाना किंग] । 
वसुप्रभा-सछा ख्नी° [स] १ श्रगिक्ती सात जिह्ुप्रोमेसे एक्त। 
५ वेर की नगरी } श्रलक्रा कि० | 
वुप्रण- नषा पुं” [ म॑० | ्रग्नि किन । 
वयुरधु-चक्षा प° [ सख वसू्रयु ] एक प्राचीन वौद्ध ्राचायं जो 
हायान जाला के ्रनुयायो वे । हन्दने श्रनेके प्रथ रेषे, 
जिनमेये दके श्रदुवादे चीनी नापामे भी क्तमानदै। 
वसुभ--षा पु° [ =° ] वनिष्डा नक्तन । 
वसु भारत--वि° | स° ] घनपूरणं 1 नाद्य [किण] । 
वयुमत्ती- सच्चा छौ [ स] १ पृथ्वी! २ छह वर्णोका एकत वृत्त, 
जिमके प्रव्येक चरमे तगर श्रौर सगणं होते हं । उ०-तायो 
परिहयोजोदह। हतु खरो} रारी जडमती ! पारी वनुमती) 
३ धनी या सपत्ने स्ती (को०)1 ४ देच} राज्य 1 प्रदेश (को) । 
वसुसना-- ना पुण [ म० वसुमनस्‌ ] पुराणानुषार एक मत्रद्रप्टा 
पका नाम । 
वसुमान--सङा प° [ स° वसुमत्‌ ] १ पुराणानुस्ार एक पर्वतं का 
नाम जो उत्तर दिशामेहै। २ वंवस्वत मनुकेएक पुत्र का 
नाम (कोर) ३ कृष्णका एक नाम (कोर) | 
वसुमान--वि° घनवान्‌ । धनी । समृद्ध [कोण] । 
वसु मित्र--सया पु” [ स ] एक बौद भ्राचायं । 


घुर 


विशेष--ये महायान शाखा के श्रतर्गत वेभापिक सप्रदायके ये। 

ये काषमीर के पश्चिम प्रष्मापरात देश के निवासी कहे गए रह । 

वदुर वि° [ स ] कीमत । मुल्यवानुं कोण] । 

वुरक्ित--ऽकन' पु” [ स ] एक वीध श्राचा्यं का नाम । 

वसुरा्त- सज्ञा पुं” [ स° | एक छषिकानाम। 

वघ रुच--सन्ना पु° [ स ] एक प्रकार के देवता 1 

वसु रुचि-सज्ञा पु° [ घ ] एक गयवं का नाप । 

वसुरूप--सन्ञा पु [ स | शिव । 

वुरेता-- सन्ना पु° [ स वसुरेतस्‌ ] १ भ्रम्नि । २ शिव । 

वुरोचि--सञा पु । स° वसुरोचिस्‌ ] १ यन्न । २ श्रम्नि किण) 1 

वसुरोधी- सञ्ञा पु” [ स ] शिव । 

वदुल-- स्ना प° [ स° | देवता । 

वुवन--पवः पृ” [ स° | वृह्संहिता के श्रनुसार ईशान कोण मे 
स्थित एकं देश } 

वसु वाह- सन्ना ० [ स ] एकच्छपिका नाम । 

वसुविद्--वि० [ ख वसुविन्द ] घन पानेवाला [कोनु । 

वसुविदू--सन्ञा पुण [ ख | भ्रस्त । 

वसु रत--सन्ञा पु° [ ख ] एकं प्रकार का श्रनुष्ठान । एक तरह कौ 
तपस्या जिसमे १२ दिनौ तक पृथ्वी पर भिरेहए श्रन्न को 
खाकर रहा जाता है कि०] । 

वसुश्रवा सज्ञा प° [ स वसुश्रवस, | शिव किण] | 

वसुश्री-सन्ञा ली° [ ख ] स्कद की श्रनुचरी एक मातृका का नाम । 

वसुभ््‌.त--सन्ञा पु० प्नत्रिगोत्रीय एकं ऋषि का नाम । 

वसुरे ्- सवरा पु [ 6० ] १ चांदी । रजत । २ छष्ण । ३. नकली 
सोना ! कृतिम स्वणं {को° । 

वसु पेण- सज्ञा पु [ स ] १ कणं २ विष्णु [कोण] । 

वसुसासा-- सक्च डी [ स° ] कुवेर की पुरी, ्रलका । 

वसुसेन-- स्ना ४० [ स ] कर्णराज कि । 

चसु्थली-- सज्ञा खी° [ स | कुबेर कौ पुरी, भ्रलकरा । 

वसुद स-- सन्ना पु° [ स ] वसुदेव के पुश एक यद्वि का नाम । 
उ०--चत्यो वीर वयुहसर हस दुति हस वरन पट । जाद वकुल 
भ्रवतस शत्रु विध्वसकरन कट ।--गोपाल (शच्द०) । 

वसुद, वसुदृष्क - सकचा प° [घ०] भ्रगस्त का वृ । 

वसुहोम सन्ना ० [ स ] पुराणोके भ्रुर श्रग देश के एक राजा 
कानाम। 

वसृक--सन्ना प [ स० ] १ श्रगस्तका पेया पुन । २ समिर 
नमक । ३. दे° "वमुकः । 

वसूुज-- सन्ना प° [ घ ] श्रत्रिगोत्रीयएक च्छपि जो चछवेदके एक 
सुत के द्रष्ये! 

वेसृत्तम--सक्ला पु” [ स° | पितामह भीष्म का एक नाम ।कोनु 1 

वसूदम~- सच्चा ४० [ प° ] सजीखार किर) । 

ह° ए० ९- 


४४०९ 


वस्तिं 


वतृरा--सद्वा खौ” [ सं ] वेष्या किण । 
वपूलः--वि° [ भ्र° ] १ पास प्ुचाहृग्रा । मिला हु्ा । प्रात्त। 
जसे--खत का वसूल होना 1 २.जो चुक्तालिणा गयादही। 
जोहाथमेश्रागयादहो\ प्राप्त! लव्य । जंसे--लगान वसुल 
करना, सुप्या वमूल करना । 
क्रि० प्र०-करना ।--रौोना । 
म॒हा०--वसूल पाना = दूसरे ते जौ पाना हो, वह मिल जाना । 
वसूल -- सका पं दे० "उसुल्‌' 1 
वसूल्ली--सन्ना ली° [ ्र० वसूल ] १ चुकता करान कौ क्रिया । 
दूसरे से रुपया पैसा या वस्तुलेनेकाक्तास। प्रा्ति। जंसे-- 
इर्टे सपया देते तो हो, पर वसुलोमे वडी दिक्कत होगी1२ 
वाकी निकला या चाहता हृभ्रा रूपया लेने का काम । जंसे,-- 
उसर्गावमे वसूली शुरूटो गरई। 
वस्क--सल्ञा पुं [ स ] १. जाना 1 चलना । गमन । २ परिश्रम । 
ग्रघ्यवसाय [को०] । 
वुस्कय--सन्ञा पुं [ स° | दे° ्वष्क्य' । 
वरकयणी-- सन्या ली° [ सघ ] दै° 'वस्कयणीः | 
वस्छयाटिका--सन्ना खी° [ स० ] चिच्रू [कोग | 
वस्त सन्ा पुण [ ख ] १, बकरा । २ निवास कौ जगह! ३. 
मकान } घर (को०)॥ ` 
वस्त~-श्रव्य० [ श्र | मध्य । बीच । 
वस्तः-- सन्ना खी° [ स० | द° शवस्तु' | 
वस्तक- सज्ञा प° [ स | कृत्चिम लवणा । वनाया हृ्रा नमक | 
वस्तकर्ण--सब्ा पु" [ स ] शाल वृत । साघु का पेड । 
वस्तगघा--सच्ना ली° [ स° वस्तगन्धा ] श्रजगधा ।को०्‌] । 
वस्तमोदा- सचा जी° [ स° ] श्रजमोदा । 
वस्तर-- सज्ञा पुं [ खण वल्ल | दै "वघ" । उ०--कामक्रंदलां 
विरहवसि, वस्तर गात मलीन । सुख माघधौ माधी रटे, होइ 
सो छिन छिन छीन 1--ह्० कण कृ०, पु० २१२) 
वस्तञ्य - वि” [ सण | १ निवासत योग्य । रहने लायक । २ विताने 
या व्यतीत करने लायकं [को०] ] 
वस्तठ्यत्ता-- सदना जी° [ स° ] निवास । रहना [को०] । 
वस्तान्नी--सव्रा खीर [ स० ] वुपपत्रिका नामक 
भ्रजात्री [को०]। 
वस्वा-ति° [ ० वस्त ] १ चयोतित या दीप्त होनेवाला | चमकने- 
वाला । २. पहनने या धारण करनेवाला । ३ रखनेवाला | 
 . उपर रखनेवाला [को०] । 
वस्ताद सन्ना परं” [ भ्र उस्ताद] दे° "उस्ताद उ०--भ्रव्वल 
याद करो व्तादको। गुर, पौर, पैगत्ररकौ धौर याद किए 
करतार को 1--दविखनी०, पृ० ५७। 
वस्ति-- सद्मा ली 1 सख] १ नामिके नीचेक्ता भाग! वेड । ए 
मुत्राणय 1 ३. पिचकारी । 9 रहना । रकना । पडाव } निवास 
(को०) । ५, चल का श्रचल । छोर (को०) । 


। 


पौवा 1 


वस्तिकर्म 


वस्तिव सं- सन्ना पु [ घं वस्तिक्मन्‌ ] लि्गेद्रिय, गुदेद्रिय श्रादि 
मार्गो मे पिचकारी देतैकी क्रिया । 

वरितकमील्य-- सन्ना पु [ स | रीठे का पेड़ । भ्रिष्ट वृत [को०] | 

वरितिक्रडल्लिा--सा ली° [ स० वस्तिकुएडलिका | एक रोग । 

विशेप--इस रोग मे मूव्ाशय मे मठ सी पड जाती है, उसमे पीडा 

तथा जलन होती ह श्रीर पेशाव कठिनता से उतरता ह । गि 
को दवानेसे कभीततो बरद द्रुद करके पेशाव गिरता हैःश्रौर 
कमी धार भी निकल पडती है | यह्‌ रोग श्रसाभ्य कहा जाता 
है 1 श्रधिक परिश्रम करने, दौडकर चलने या चोट लगने से इस 
रोग की उप्पत्ति कही गई रै) 

वस्तिरोश-- सन्ना ० [ स° ] मूत्राशय [कग] | 

व स्तिमल्ल--सन्ञा पु° [ स° ] मूत्र । पेणाव | 

वस्तिव।त--स्ञा पु | स० ] एक मूत्र रोग जिसमे वायु विगडकर 
वस्ति (पेड.) मे मूत्रकोरोकदेताहं। 
व रितिशिर-- स्ना पु° [ ० वरितशरस्‌ ] १ [पचकारो काश्रग्रमाग 
या टोटी।२ मूत्राय का ऊपरी सकौरं भाग [कोण । 
व[स्तिशोधन--सक्ञा पु" [ स ] १ मदन वृद । मंनफल का पेड। 
२ मदनफल । मंनफल 1 

वस्तीः--वि० [ श्र ] दरम्यानी । बीच का । मध्यवर्ती [कोग्‌। 

वरती (द {- सक्ञा जी° [ स° वस्ति = (रहना) ] रहने की जगह । 
जनपद 1 

वस्तु-- सा ली° [ प° ] | वि० वास्तव, वास्तविक ] १. वह्‌ जिसका 
श्रस्तित्व हो । वह्‌ जिसकी सत्ताहो। व्ह जो सचमूच हो। 
जसे,--उर कोड वस्तु नही 1२ सत्य! ३ वहु जिसका नाम- 
ख्पं हो । गोचर पदार्थं। चीज । जंसे~-धर मे बहुत सी 
वस्तुएः इधर उघर पडी ह। ४ इतिवृत्त) वृत्तात। ५ 
प्रावार ] पीर (को) । ६ उपकरण | सामग्री । ७ नाटकका 
कथन्‌ या श्राख्यान 1 कथावस्तु । 

विरोष--नाटकीय कथावस्तु दो प्रकार की कही गड है--च्र[धिकारिक 
जिसमे नायक का चरति हो, श्रौर प्रा्गिके जिसमे नायक के 
श्रतिरिक्त श्रौर किसी का चरित बीचमेभ्रा गयादहो। विशेष 
दे° भ्तारक' | 
८ धन । सपत्ति (को०) 1& ढांचा) भ्राकार । रूपरेखा गि) । 

वस्तुक--सक्ञा पु० [ स° | वथुप्रा का साग करोग]। 

वस्तुकी--सङ्ञा खी° [ स्० ] वधुश्रा नाम का साग । श्वेत चिल्ली । 

वस्तुगत्त-वि° [ स ] वस्तुनिष्ठ । कथागत । वेस्तुया श्रास्पानमे 
स्थित्त । उ०-सक्षेपमे ये विचार साहिव्यश्रौर जीवन का 
यथार्थ, श्रविच्छैग्र श्रीर वस्तुगतत सवध मानते द ।--न० सा० 
चण प्र° पु १.४१ 1 

वरतुजगत््‌--खल् पु” [ ख० | प्रत्यक्‌ ससार । दृश्यमान विश्व [कोण] 1 

वस्तुजात-- सक्ञा पुं | स° ] वस्तुनो कायोग या समूह्‌ [कोग]। 

वस्तुज्ञान--सल्ञा पु° [ स० | १ किसी वस्तु कौ पह्वान। २ मूल 
तथ्य का वोध | सत्य की जानकारी । तत्वज्ञान | 
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वस्वगोपतनं 


वस्तुत" श्रव्य० [| स वस्तुतस्‌ ] यथार्थत । सचमुच । श्रसल भे । 
वस्तुनिरदैश--सन्चा पुं [ स ] मगलाचरण का एक भेद, जिसमे कथा 
का कुछ श्राभासर दे दिया जाता है । यह एक तरह की सुची होती दहै । 
वस्तुनिषए--वि० [ स° ] वस्तु प्र्थात्‌ तत्तात, कथा श्रादि से सबद। 
वस्तु परक । जं से,--वंसी लवी वस्तुनिष्ठ कविताएं वे पहले लिख 
के हि) 
वस्तुषरफ--वि० [ स० ] वरतुनिष्ठ । वस्तुगत । जंसे,--विन्ञानवेत्ता 
का परी्तणा वम्तुपरक होगा । 
चस्तुपुरुप-- स्या पु° | स ] नायकं [कोर] । 
वस्तु बल-- सक्ञा प° [ स | वस्तु का गुण । 
वस्तु म।न--सखा पुं [ स° ] सत्यता । यथार्थता किण । 
वस्तु मेद्-स्चा पु° [ स° ] तात्विक श्रतर [कोण | 
वस्तुमात्र-सन्ना पु [ खं] किसी विषयया पदार्थं का वाहरी 
रूप्‌ [को०] । 
वस्तुरचना - सज्ञा जी” [ स्र ] शंली | 
वस्तुव ठ~- सन्ना पुण [ स] वह दाशंनिक सिद्धात जिसमे जगत्‌ 
जंसा दृश्य दहै, उसी रूप मँ उसकी सत्ता मानी जाती है। 
जसे न्याय श्रौर रवंशेषिकत । 
विशेष--यह सिद्धात श्रद्॑तवाद का विरोधी है, जिसमे नामरूपात्मक 
जगत्‌ की स्या नही मानी जाती | 


वस्तुविनिमय~- सन्ना प° [ स॑° ] वस्तुग्रो का पारस्परिक लेन देन । 
श्रदला बदली [को०] । 


वस्तुविवत ~ सन्ना प° [ स० ] दर्शन मे सत्व या सत्ता का प्रसार [कोण] 

वस्तुबत्त~--सन्ा पु [ स° ] १ यथायं वात । यथार्थं क्था! २ 
सुदर चरित्र कग! 

वस्तुग्यापार--सह्ञा पु” [ सघ° | वस्तु का स्वमावे प्रौर धर्म । उ०- 
प्राकृतिकं वस्तुव्यापार का सूक्ष्म निरीक्तण धीरे धीरे कफम होता 
गया ।--रस०, प° १२६। 

वस्तुशुल्य -वि° [ स° ] यथा्थतारहित कग] | 

वस्तुस्थि्ति-- सल्ला खी° [ स ] सच्ची स्थिति कोण । 

वस्तूतपरे्ञा-- सचा खी° [ ° ] उस्रा अलकार का एक भेद । विशेष 
दे° “उत्प्र्ता | 

वस्तूपसा-सज्ञा ली” [ स° [ उपमा ्रलकार का भेद, जिस्म साधारण 
धमं का लोप होता है) वि्ञेष द° उपमा" | 

वस्सय- सच्चा पुं [ स | वसने की जगह्‌ } घर । 


वस्म-सन्ञा पु° [ सं० | १ कपडा। २ पहनावा । पोशाक (को०)। 
३ दारचीनी का पत्ता (को०)। 


वसश सन्ञा प° [ स | कपडा [को०] । 

वस्तछुटिम- सन्ना प° [ ० ] १ छाता।र२ खेमा। डेरा। 

वसखग्रह-- सन्ना पं [ स० | दे° 'वस्त्रभवनः [को०] । 

वस््रगोपन--सन्चा खी° [ स | ९४ कलश्रोमे से एकका नाम। 
विशेप दे° कला" | 


‡ 











वेखग्रिं 


वखचप्रथि--सन्ना जी° | सं वस्त्रग्रन्थि [ नीवी । नाडा । इजागवद। 

वसधधरी--सक्लल्ली° [ स ] १ एक प्रकारका वाजा! २ छलना 
या छाने का वस्र (कोर) | 

व्लदशा--पल्ञा खी° [ ख० | कपडे की किनारी [कोर] | 

वस्मधारणी- सद्या खी” [5०] खटी । नागद।तका | व्रलगनी [क्रो०] । 

वस्र गावी--वि° [ स० वस्वधाविद | क्पडा घोनैवाला [कोर] । 

वल्रनिणखजक-- सन [ घं ] धोवी [को०]। 

वमप जल--सल्ञा पु० [ स० चस््रपञ्जल | कोलकेद [किन । 

वल्लाप--सद्ना पु० [ स० ] १ एक तीयं स्थानः जिसका नाम पुराणौ 
मे वच्रापथक्ेव मिलत्ता है । यह्‌ श्राजकलका गिरनारदै, जौ 
गुजरात मे है। २ शुक्रतीति के ्रनुमार रेणम, उन तथा सव 
प्रकार के बखरी को पहुचानने भ्रौर उनके भाव प्रादि का पता 
रखनेवाला राजक्मचाररा | 

व्पृत्रिका--सञ्चा खी” [ सं ] कपडे को वनी गुडिया । पतर को । 

वेखपूत--वि० [ घ ] कड से छना हु्रा | 

वेञ्पेशा--सह्ञा खी° [ स | फालर [कोण] । 

पर्धघध--सल्चा प° [ स° वछ्रवन्व ] नीवी | 

वख्सवन--खल्चा परं” [ स० वलन ~+- भवन ] कपडे का वना हुप्रा घर । 
जंसे,--रावटी, वेमा चादि । 

वस्रभरूषण-सन्चा पु० [ स्ष° ] रक्ताजने । 

वल्रभूषणा-- सक्च ली° [ स० | मजी । 

व्रभेदके--सन्ना पु { स° ] दरजी कोन] । 

वखमेदो-- सल्ला १० [स० वल्नरभेदिन्‌] कपडा सीनेवाला दरजी [कोण । 

वेख भौन (ट--षल् प्र [ स° ] राटी । खेमा । डेरा । उ०--वस्व- 
मौन स्यो वितान श्रासने विद्धाषने, दायजो विदेहराज भति भति 
को दियो 1- केशव (रब्द०) । 

वस्रयोनि--सषा सरी° | स] वल का उपादान । जैसे,--ठ ई 
प्रादि किन) 

वस््ररजन-सक्ला पं { स्र° व्नरज्वन ] कुसुम का ब्धे । 

व्र रंजनी--एश्च ली° [ म० वस्ररजञ्जनी ] मजीठ 1 

वेस्रवैश--षदा पु [ स ] दे° '"वसखरवेमः | 

वेस्रवश्म-स् ए० [ घ० वल्वेश्मनु ] रावटी । वलभवन [कोनु । 

वल्राचल्ल, व्ांत- घल्ल १० [ सण वल्राञ्वल, वल्लान्त | कषडेका 
किनार( या छोर किण] । 

वल्रातर--पष्या प° [ स० बह्मान्वर ] उपरना । ऊध्वं दल किमु । 

व्नग्रार--ष्या १० [स | १ कमडेकौ दुकान | २ कपडेका 
धर । रावरो | खेमा [कोण । 

पध्य-- पहला पुं° [ सं° ] भवन । घर कोग] | 

वस्था--ष्या खी | स० | ३० श्यवस्वा" [कोण । 

वह्न-- खा 4० [ स | १, वेतन 1२ मून्य। ३ कदा । ४ दव्य । 
चोज्‌ । ५, धन्‌ | ६. त्वद्‌ । वत्कल । छ्माल । ७. उर (न°) । 
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वेहुती 


वस्नन-सग पुं [ स” ] करटिभूपरौ 1 करथनी । 
वरनसा--सया खी० [स] स्नायु } नस [कोगु | 
वस्निक--वि० [ स० | थनलोलुप । { भृतिभोगी (कोगु । 
वस्तिका---ग्क्ा ली" [ सं० | मूरयवानु वाती । वहुमूत्यं घरोहुर ग] 1 
वस्फ--खञा पुं [ श्र० वत्प्‌ ] १ प्रणसा | स्तुत्ति। उऽ~-कर सव 
वस्फ उम श्राहुशाह्‌ के ।- करवीर मण प° ३९६) २ यख) 
सिफत ! उ०--फिर भूमे तिसखना जौ वकस्फेल्एु जानादा 
गया ! वाजिव इस जा पर कलम को सर मुरनासेग्या- 
भारते प्र०, भा० २, ८४६ | ३ विशेपता । 
वस्म --सन्ना प° [सं० वस्मनू] १ कपडा । २ वासस्यान (वं'दक्‌ श्रयं) । 
वस्य -वि० [ ० वस्यस ] १ उक्छृष्ट } उत्तम । २ वहम नषन््त- 
शाली । घनी | 
वस्र --पज्ञा पुं [ स] १. दिन। २ धर । मकान । २ निवाप्त। 
२ वहु स्थान जहां मागं मिले, चौराहा) 
वस्ल--म्घा प° [प्र] १ दो चोजौो का श्रपकत मे निनना 1 
मिलन \ २ सयोग । मिलाप | विशेयत. प्रेमा ्रौर प्रमिरू 
का मिलाप 1 उ०--पर्गर उसके वत्व कफे सवं रंडराना र यह्‌ 
हंसी नही 1--मारतेदु प्र*, मा० १ प्र० ५७०। 
वस्वौकसारा---सन्ा खी [ स] १ इद्रपुरो । २. कुवेसपुरी।३ 
गगा} ¢ इद्र तामक्‌ नदी । 
वहत-षङ्ा प° [ स्र वहन्त ] १ वायु 1२ वालक} ३ रथ (कोर) । 
वह--तवं० [ घस या श्रौ] १. एक शब्द जिनके ह्वार दूमरे मनुष्य 
से बातचीत करते समय किसी तीसरे मनुष्यका सकत किया 
जाता दहै । जमेः-तुम जग्रा, वहभ्रातादही होगा! २ एक 
निदणक्ारक शब्द ।जससे दूरकाया परादि वरतुप्राका सक्त 
करते है । जंसे+--पह श्रीर वह्‌ दानाणएकदह्ारह। 
विशेप--इस र्थं मे यहे शब्द मघा क पहल विश्नेपछ का तरह मा 
भ्राता ह । जप--पर्‌ श्रादमी प्रौर वह्‌ आदमा। 
वह्‌ --सय प° [स] १ वंलकाकवा। २. चोडा 1 ३. वायु 
४. मर्गं । पय | ५. नद। ६ वादन (का० ' ७. प्रवाह ! षार 
(कोर) । ठ लेजानेयाढनकौक्रिवा (कोन) । €. चारद्रण 
का एक मान (०) { १०. गाय क रमन क शव्द (०) । 
वह्‌ --वि° १. वो उठाकरले जानेवाला, जप्त, काठ मास्वह्‌ । 
२ गवाहूक । जस, धवरह्‌ (समास म) | 
वहत -- सा ५० [घ०| १. वल । २ वाना { नव (तिर) { ३ [ज~ 
पर लोन चलत ह्‌, पव । माग {;)1 
वहतात्री --षडा ० [6० वहुनान्ा] यागचाक्तः द्‌ । 
विशेष - वंक म यह्‌ पोपा रुदत्या काल रज ताय भा. 
शुद्रवघके ठेटा भयाद) 
पर्या०---उृषयवा । मात्रा १ ब्रुपपाव6( , 
वहति" - उणा इ० [प्रण] १. वथु! २ तव, , 
२ वत । वृष (नेर) ) 
वहूती--क्गा लो° | षं] १, मथ । २ नदा ज प्रवद्मान रद्‌ठ) ६ । 


[ईक < 


वद्र 


वहतु--सन्ञा पुण [०] १, वैल 1 २ पथिक (वेद) । ३. विवाहं (वेद) । 
५ स्द्ीघन । दायज । दहेज (को) 1 

वहुदत--मल खी [श्र०] एकत्व । वादिद या एक होने का भाव | 
श्र्दतवाद। उऽ्-परीचेवेगरदस गजका खास! केजे 
वहृदत की दरिया का है गव्वास -द० प०ग०, पृ° १५५। 

वहदानी- चि° [श्र०] एक ईश्वर से ही सवध रखनेवाला । श्रदं तवाद 
को मानतेवाला । श्रद्ध तवादी [को०]) 

हन--सक्ञा पु० [०] [वि वह्नीय, वहमानः; वहित] १ वेढा । 

तरद । तौका नाय । २ खीचकर श्रथवा सिर या कथे प्रर 
लादकर एके जगरसे दूसरी जगहे जाना। जंसे--मार 
वहन करना । रथ वहून करना 1 ३.क्येया सिर पर लेना । 
७ ऊपरतेना। उठाना। ५ वास्तु विद्ामे खमे केनौ 
भागोमेखे सवसे नीचे का भाग) ६ यदह्ना । प्रवाहित 
होना (को०) । ७ यान । सवारी (को०) । 

वहुनभग सा पुं° [सं०] पोतमग । पोत श्रादि का इव जाना [को०] | 

वहुनीय - षि० [०] १ उठाया खीचकर्‌ ले जाने योग्य । २. ऊपर 
लेने या घारते योग्य । 

वहुम-सञ्ा ए° [भ्र ०) १ विना सकत्प के चित्तका किसी चात पर 
जाना । मिथ्या चारणा । भा खयाल । २ श्रम । ३ व्य्थंकरी 
षका । मिथ्या सदेह्‌ 1 फजूल शक । जं पे,--वहम को तो कोई 
द्वाही नही! उ०~-जिस वस्तुक ससारमे सृष्ट हीन 
हो वह भी वहम समा जाने से तत्काल दिखाई देने गती है । 
श्रीनिवास ग्र०, पृ २४५ 

वहमी--वि° [अ० वहम] १ वृषा सदेह द्वारा उत्पस्त 1 श्रपजन्य। 
२ भूठे सेयालमे पडा रहनेवाला | ३ वहम करनेवाला 1 जो 
व्यथं मदेहु मे पडे! किसीवात के सवधमेजो व्यर्थं भला 
बुरा सोचे । संशयात्मा 

वहल'--सङ्ञा पुं° [८०] नौका । नाव । 

वहुल-वि° १ दढ । मजनूत । २ द° (वहुल' । 

वहुलगघ-- सञ्ञा पु [ख० वहलगन्य] शवर चदन | 

वहुलचक्षु- सला पु° [ ख वदहलचन्तुस्‌ ] मेढासीगी । मेप्टगी 1 

वहलत्वच्‌--सन्ला प° [ख०] लोध । 

वह्ला-- सल्ल जी° [स०] १ शनपुत्पा। २, वड़ो इलायची । ३. 
दीप रागको एक रागिनीकानाम। 

वहवो [--क्रि° वि०, [द° वहां ] उस स्थान पर । उस जगह } वर्ह | 
उ०--प्रहवां सुरज क्रात्ति प्रकणा } वहू्वां जोत्ती स्थिर 
निवासा (--कवीर सा०,पृ० ६८। 

वह्‌श--सन्चा प [०] वन्य पशु जगली परशु [कोम] | 

वहृश्त--सल्ञा जौ [अ०| १. जगल्लीपन । श्रसम्यता । वर्वरता | 
२ उञ्डुपन । ३ पागलपन । घावलापन । ४ चित्त की 
चचलता । श्रघीरता । ५ विकलता | घबराहट । ' ६ चहल- 
पटल या रौनक न होना । सन्नाटापन । उदासौ ] उ०-र 
खिर्दमदोम्ुवारकदहौी तु्दे फर्जानगो हम हो श्रौ सहर 
हो श्रौ वहशतदहौ श्रौ दीवात्तगौी ।--कःवता कौ०, भा० ४, 
पुऽ ७३ । ७ उरावनापन्‌ 

मुदा ०--वहशत उचछलना = (१) सनक होना | खन्त होना | (२) धुन 
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वहथा 


होना | वहणत वरसना= (१) उदासी छना । केष्णायादुख 
फा भवि प्रकटे हूना । रौनक न रहना । (२) जगलीपन 
प्रकट टोना। 
वहुशतजदा--वि° [श्र ° वहणठ + फा० जद्‌ह] मयमीत । उद्विन किण] । 
वहशियाना--वि° [फा०] ग्हणी जसा । वटी के समान म्कोग] | 
वहुशी--वि० [श्रि०] १ जगल मे रदट्नैवाला। जगली! उ० ये 
लोग भी एक किस्मके वशी है, नमे दुनियां के लोगोको 
क्रिसौ तरह का फायदा नहीं प्टुवता ।--प्रोनिवाम प्रर, पृण 
१८।२ जोपालतू नहो जो श्रादमियो मे रहना म जानता 
हो) ३ भ्रसम्य | ५ भडक्नेवाला | 
वहस {-- सश प° [दिण०] सम । तुक | उ०--विपम सम विषम सम 
दवातं वेद तुक ठीक गुर, श्रत तुक वहम उता ।--सषुण 
5०, ए ५० 1 
वरहा भ्रव्य० [६० वह्‌] उस जगह । उम स्यान पर 1 उहा | 
विशेप-जस्े य्ह का प्रयोग पाके स्यानके लिये होता दै, 
वसे ही दन प्रव्दकाप्रयोगदूरके स्याने लिये दता) 
वहाः सषा नौ° [घ०] नदी । स्रोतस्विनी [हो०] । 
वहा --वि° खौ° वहन या धारण कननेवाली । जने, सोतोवहा । 
वहावी-- सश्च प° [श्र०] गरुमलमानो फा एक सप्रदाव जौ श्रद्द्ल 
वहाव नजदी का चलाया हूना दहै । 
विशेष--भ्रब्दुलवहाव श्ररव के ननद नामक स्थान मे उदपन्त हृ्ा 
था। वह महम्मद साहव के सवच्चि पदकीप्रस्वीकार करता वा। 
स मत के भ्रनुयायो किसौ व्यक्ति या स्यानविद्रेप को प्रतिष्ठा 
नदी करते । भ्रन्दुलवहाव नै भ्रनेक मक्षचिदयो श्रौर पवित्र स्वाना 
को गिरायाप्रौर मुहम्मद साह्व की क्त्रको भी खोदकर 
फक देना चाहा या | दस मतके भ्रनुयायी श्रव श्रीर फारत 
मे भरधिक ह। 
वटाल-- सद्वा पुं [सख०] वायु ,कोग्‌ | 
वहि -प्रव्य० [षं विर्‌ ] जोश्रदरनहौ { बाहर । 
विशेष--दिदी मे इस शब्द कां प्रयोग श्रकरेले नही होता, समस्त 
स्पमे होता हे। सस्त व्याकरण के श्रनुतार समास मे इसके 
स्प वहिर., वहिश्‌, वहिप्‌ श्रादि होते ह | जैसे,--वहिगंत 1 
वहिए्वर । वहिरग 1 वरहिप्कार इत्यादि 
वहिति--वि° [०] १ टोया हुभ्रा । वहन किया दहप्रा 1 २ भरवहिव। 
२. प्रसिद्ध | स्यति । ४ प्राप्त [को०|| 
वहिजि--सड, ५० [घं०] १ नाव | जहाज । २. स्तंमपूक्त । एक्‌ प्रकार 
का वगकिार रथ [कग] 
वहिनिकर्ण--सषठा प |स०] एक योगासन जिसमे दोनो पैर एकम 
मिलाकर सामने फलाए्‌ जाते है (कोग] | 
वदित्रक-सद्ञा पु° [स०] दे° "वहित ` [को०] । 
वहिनी--खद्या जी” [घं० ] नौका } नाच 1 
वहिया - सल्ल खी” [हि० वादहा| वादा । घार। । सोता । उ०--वगाल 
मे तो चंतन्य महाप्र्ुने छष्ण को े्रमे रखकर भक्ति की 
वहिया ही बहा दी (-गरोहार भमि ग्र 9 पृण ६२। 


वहिरगः 


वहिरग-- सज्ञा पु० [स° वदहिरङ्ध] १ शरीरका वाहरी भाग । देहं 
कावाह्री हिस्सा २ उपरया वाहुर का हिस्सा। बाहरी 
माग । श्रतरग काउलटा। ३ वह्‌ जो किती चस्तु $ भीतरी 
तत्व कोन जानना चहिताहो। ४ ग्रारतुक पुरूष । कटी 
वाहूरसेन्राया हृश्रा श्रादमी। ५ वहु मनुष्य जो श्रपनै दल या 
मडलीकानहौो। वायवी श्रष्दमौी । ६. पुजामे वह्‌ ङ़त्यजो 
श्रादिमे किया जाय) 
वहिर्ग--वि० १ उपर उपरका । बाहुरका। जा श्रतरग नहो, 
वाहसो ।२ जोसार स्पन दह) जो मतर तत्वनदहो। 
३ श्रनाचएयक । फालतु । 
वहिरतर--वि° [स वहिर + श्रन्तर] बाहरी श्रौर भीतरी । भ्रातरिकं 
श्रौर वाद्य । 
उ०--"ज्योत्सना' मेर्मने जीवन की वहिरितर मान्यतान्नोका 
समन्वय करते का प्रयत्न किया है (--हि० श्रा० प्र; 
प५० २५२ 1 
वहिरिद्रिय-- सन्ना ल्ली [स वह्रिन्दरिय] १. कमेद्रिय । २ वाह्य 
कररणपान्न ! कपंद्रिय श्रौर ज्ञातेद्रिय । 
वहिगंत-वि० [म] जे बाहर गया हौ 
चाहर का | 
वहिदेश--सन्ञा पु° [ख०] १. बाहर का स्यान! २ विदेश। ३, 
प्रज्ञात स्यान्‌ 1 ७. हार । दरवाजा । 
वि्ार-सक्षा १० [स] बाहरी फाटक । सदर फाटक । तोरण । 
वरिष्वंजा- स्ना जौ° [स०] दुग) । 
वहिभूत--चि° [सं०] विगत | 
विमु ल--वि° [स० | विभरुख । 
वहिर्योग--सन्ना पुण [स०] हठयोग । 
वहिलंव--सद्चा पु [स० वटिर्लम्ब] रेखागणित मे वह लव जो कि 
उनके वाहूर वदढ़ाए हुए भाधार पर गिराया जतादहै। ` 
वहिर्लापिका-- पद्मा खी° [स०] कोई एेसा टेटा वाक्य या प्रन जिसका 
उत्तर वतलाने के लिये श्रता से कहा जाय । पहेली । 
विशेष--पहेलिय दो प्रकार कौ होती है । जिनके उत्तरका 
शब्द पहेली के वाक्य के श्रदर दी रहता दै, उसे श््रतर्लापिका" 
कहते है । श्रौर जिनक्रे उत्तर का पुरा शब्द पदेली के श्रदर 
नदीं होता, वे "वहिलपका" कदहलाती ह । जंप्े-भाखे काहु 
सज्जन को ? कौन शंभर वाहन है काको सुख रोत ? 
काकी माल श्वि वारो हं? कहा गज बवन 7? वीते रग क्ा 
के रत्ति? क्लीन हस्पुत्र? सीमुतको सुप्यारो है। शोभाको 
सुनाम काह? कृष्ण नख वारो कदा ? घु से ।मलते कौन ? 
काहु श्रनियारो है? । उत्तर के वणन मे श्राीद श्रत डि दज, 
मघ्य लीजसो ह्ये मनोरथ हुमारो है । 
न प्रषणो के उत्तर क्रमश ये दहौगे-(१) सथाने! (२) वरद । 
(३) सक्ती । (४) कपाल । (५) साल । (६) हरिणो । 
(७) गनेश । (८) मुक्ता । (६) पानिप । (१०) पहाड । 
११) सरिता । (१२) नयन्‌ । उत्तर के इन शब्दो के मध्याद्तुर 


निकला टृम्रा । 
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वति 


लेने से यह्‌ उत्तर वाक्य निकलता है,-यार छपा करि नैक 
निहारिय ॥' 

वहिर्वेगज्वर--खन्ञा, पु० [स०] एक प्रकार का ज्वर जिस शरीरमे 
ताप, प्यास श्रादि उपद्रव होते ह! उ०--तृष्ठादिक लकणं 
योडे होवे ये व््वंगज्वर के लक्षण द ।--मावव०, प° ३७। 

वहिश्वर-- सन्ना पु° [स०] केवडा । 

वहिष्क--वि० [स०] वाह्री । वाह्य [को०] । 

तरिष्करण-- सद्य पु° [स०] वाहर कौ इद्वर्या । पोच ज्ञानेद्वर्या रौर 
पचि कमेद्विर्या) वाद्यंद्विय । (मनया श्रतकरणुं को भोतर 
की ददरिय कहते ह! ) 

वहिष्कार--सन्ञा ४" [स०] दे° शवहिषपकार' 'कफग] । 

वहिप्करत-चि० [०] १ निकाला हप्र) बाहर क्ियादहृप्रा। २ 
प्रलग किया हृग्रा | सयागा हु्रा । व्यक्त | 

वहिष्ठ--वि° [०] प्रयिक म।र उठनेवाला । 

वहिषप्राण-सद्ञा ए० [घ०| १ जीवन । २ इवास । वायु] ३. पर्थं | 

वही--मरग्य० [६० वरहा + ही] उसी स्थान प्र 1 उसी जगह । 

विशेष- जव वर्ह शब्द पर जोर होता है तव टी लभाने के कारण 

उसका यहुस्पटहौ जाता दहै, 

वही'-सवं० |हि० वह्‌ +ही] १ उस तृत्तीय व्यक्ति की श्रोर निश्चित्त 
खूप से सत करनेवाला सर्वनाम, जिसके सवधम कुचं कहा 
जा का हौ । पूर्वक्ति व्यक्ति जंसे--(क) यह्‌ वही श्रादमी 
हैजो कल श्राया था} २. निर्दिष्ट व्यविति । श्रन्य नही 1 जैमे-- 
जो पहले वहा पहुंचेगा, वही इनाम पावेगा । 

वही --सज्ा पु° [स° वहिन] १ व॑ल।२ मोटियां] भारवाहुक । 
नोभा दोचेवाला [कग] । 


वहीर--षन्ना पुण [हि० भीर, बहीर यादेश] परिजन) प्रजा | दै 
हीर । उ०--चाली श्रदमद वेगमरी, दित्ली दिसा वहीर 1-- 
रा० 5०, ¶० ३१७1 

वहीरु--सन्ना पु [स०] १ रक्तवाहिन्ञी नाडयो का एक वर्ग । शिरा । 
२. स्नायु । ३ मापी । पृह्वा। 

वहूदक -- सल्ला पु [ख०] चारं प्रकार के सन्यासियो मे से एक | 

विशेष--सतसहिता के श्रनुसार कुटीचक, बहूदक, हृष श्रौर 

परमहस ये चार प्रकार के सन्यासी कहे गहं! वहुदकोके 
लिये यह नियम हेकिवे एक घर से पूरी भित्तान ग्रहण करे, 
सत धरोसेलं। उन्हे श्रपने साथमे गायकी पृ्धके रोय 
से वंघा हुमा त्रिदड, शिक्य, जलपूणं पाच, कौपीन, कमंदलु, 
कथा 3 पादुका, छत्र सदरात्त्‌ कौ माला, योगपद, खनित्र श्रीर 
कृपाण रखना चादिएु । मरने पर वहुदक सन्यासो जलमे 
इवाए जाते हे 1 

वहेटक, वदेडुक, वहै इक-- सञ्च पुण [स०] विभीतक वृत्त [को०) । 

वह्लि--सनना पु” [ख०] १. भ्रग्न | २ छृष्णके एक पुवका नाम, जो 
मितव्रविदासे उत्पन्न हृपना था। ३. तुवसुकंपुत्रकानाम। 
४. कुक्कुर वशी एक यादव फा नाम ! ५, चित्रक । चौत्ता। 


वैतिर्कः! 


६ भिलावा । ७ तीन कौसख्या|८ रामको सेना के सेनापति 
एक वदरकानाम। & जंनोके श्रनुस्ार लौकातिफ जौवो 
का तीसरा वगं। १० पाचन शक्ति। पाचन 1 जठराग्नि (कोर) | 
११ यान को०) | १२. देवता (कोर) । १३. मस्त्‌ (को०) । 
१४ सोम (को०)। १५ सवारः खौचनेवाले जानवर । वंल, 
घोडा श्रादि (कोर) | १६ निवक। विजौय नीव्‌ । चको- 
तरा नीबू (कोण) | १७ तत्र के श्रनुमार रेफ, रवरणं 
(को०) । १८ भ्रातरं कल्प (को०) 1 १६ पुरोहित (कतो०) 1 
२० क्षुधा । भूख (को०)। 

वह्धिक-- सल्ला प° [स° | उष्णता । गरमौ |कोग] | 

व्भिक ~ बि° गरम । उष्णा (कोण ' 

वह्लिकर'-- मन्ना ¶० [स०] १ विद्‌.त्‌ | व्रिजली। २ जठरामिि। 
३ चक्मके । पधरी। 

वह्तिकर २ वि° १ उत्तापक । उदौपक । २ पाचक । स्ुघावर्घक (गोण । 

वद्धिकरी - सज्ञा ली° [स०| घौ का पल । 

वह्धिकाष्ठ -सन्ञा प° [स्त] एक प्रकार का श्रगृर । दाहागुर [को० । 

व्लिकू ड --मक्षा पु” [स° वरतिकुरड] प्रभ्निकुड । 

व्धिकुमार ~ सन्चा प० [०] भुवनपति देवगणा मे से एकं । 

वह्धिकोण-- सल्ला प° [स०] दे° श्रग्निकोराः ।कोग] । 

वल्लिकोप--मच्वा पु [स०] १, ज्वलन । जलना ! प्रदाह | २ प्रल- 
याग्ति। 2 दावागिनिं ¦को०] 1 

वह्धिगघ--सन्ना १० [स वल्िगेष] १ धुप । लोवान । २ यच्च 
धूप्‌ । राल [कोण] । 

वद्धिगभं सज्ञा ए" [स०] १ वसि। २ शमीवृद्। 

वल्लिगर्भा--सन्ञा खी° [घ०] शमीवु्ठ [कोण] । 

वद्धिचक्रा--सन्ञा ली” [स०] कलिहारी या कलियारी साम कां विष। 

वह्धिजाया-- पन्ना खी [०] वह्धि को पतनी स्वाहा । स्वाहा मतर (कोण । 

व्लिज्वाल---सद्या पु [स०] एक नरक का नाम [को । 

वद्धिज्वाला-- सदा खी° [०] घव का पेड । 

वह्िदमनी- षष्ठा ली” [स०] श्रग्निदमनी नाम का पौधा। 

वह्िदीपक - सज्ञा पु [ख०] कुषुभ का वृत्त । 

वह्लिदी पिका-सक्ञा ली° [सं] श्रजमोदा । 


वह्िदेवत--बि° [स०] अ्रग्नि की पूजा करनेवाला । भगिनि का उपासक 
भ्रग्तिपूजक [कोण] 1 
वह्धिघौत-वि० [स०] भ्रमति के समान पवित्र [कोन] 1 


वद्धिनामा--सन्न प° |स० व्भुनामन्‌] १ चिचक 1 चीतेका पेड] 
२ भिलावा । 


वह्धिनी-- सन्ना जी° [स] जटामासो । 
वह्िपुष्पा, वह्िपुष्पी--एबा जी” [घं] घव का वृन्त । 
वह्भिवीज --सन्ञा पु” [ सं°| १ स्वरणं । सोना । 
विशेष-ग्रष्यवैवतं पुर।ण के इष्एजन्न खड मे स्वर्णं कौ उत्य्ति 
कोफया यह्‌ है--स्वगं को सभामेएक वार सब देवता बडे 
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वया 


हए पे श्रौर रमानाचरहीयी। स्मा कौ देपकर श्रग्निदेव 
कामपीदित हृए श्रौर उनका वीर्यं गिरा, जिने उन्दानि लज्जागघ 
कपडो से ढकि सिया 1 कुद दिना पौदयेवट्‌ वायं दमकनी हद 
घातु होकर वस्त्र भेन्कर नीचे गिरा जिनमे मूत्रणंको 
उत्पत्ति हई 1 
२ तत्रमे र! यीज। १ नीव | 

वतनिभुतिक--सष्षा ° [०] चांदी । 

व्लिभोग्य--सष्ठा ¶ (सं°] घी । 

व्विमथ--सषा प° [स० वह्विन्य] गनियारी का पेड | श्रम्िमय 
वृत्त । श्रगेथ्‌ का पेद । 

वल्लिमथन-- मषा ० [० वद्विमन्यन] गनिमारो का पेट । 

वह्लिमारक--षछा प° [० पानी । जत्त जिगु । 

वद्िमित्र ~ सन्ना प° [स०] वायु । ठ्वा । 

वह्लिमृख~- षदा प° [०] देवता । 

विशेप~-यज्ञकीश्रग्निमे शला दभा माग देवताग्रो को पवता 

है दइ्मीसेवे वर्प कटुलाते ह 1 

वह्धिरेता --चग ५० [ ष° वति रेतस्‌ ] शिव | 

व्तिलोह्‌ ~ च्छा पु” [स०] तान्न । तावा) 

वह्भिलोहक -सणा प° [*०] १ कामा | २.रतावा (को) । 

वत्तिवक्या-सद्चा ली” [सं०] कलिहारी या कलियारी नाम का विप । 

वद्िववू -सष्षा ली° [म] दे° "वह्निजाय।' [कग । 

वद्धिवएं-- सषा प° [सं] लाल कमल 1 

वद्विवल्लभ -सग प° [म०] सर्ज रस । य्धघूप किर) 1 

वद्धिवल्लभा -सघा ली [6५] दे° “ह्ि जाया' 1 

वह्निवीज-- सषा ¶० [स०] दे° "वह्भिवा जः । 

वद्विशिख--घद्ा पु° [स०] ९. ज्सर । २ बुवुम ।कोग] । 

वद्धिशिखर घणा पु० [स०| स्द्रजटा नाम का पौवा। 

वद्धिशिखा-घद्चा खी° [स०] १ फल्हिरी या कलियारीनामका 
विष । २. घवकापेड। ३ काकरुन नामका श्र्न | त्रियगु । 
४ गजपिप्पली | 

वद्धिशेखर--सा पुं [ख० | वेसर कग] | 

वह्धिसक्ञक-सद्चा प° [०] चित्रर्‌ वृत्‌ कण] । 

वृह्धिसख-सन्ा प° [०] १. जीरक ! जीरः । २ पवन कोगु | 

वल्िसाक्षिक--घबा पुं [स०] साक्तौस्वर्प श्रम्नि । 

वह्धिसात्‌ - सद्या प° [०] जल जाना । भस्पभरूव होना [कोण । 

वद्धिसुत--सद्या पु [ख०] पथोलस । पायस चीरिका । ्रन्नरस ! रस । 

वल्लीक-सन् पु०, वि° [सख०] दे° "वह्लिक" । 

वह्वीश्वरी-सक्चा खी° [स] लक्ष्मी [कोण] । 

वद्य -सञ्चा प° [स०] १ वाहन । यान । २ शकट । गाडी । 

वल्यक्‌ - सन्ना पुं° [घ०] उठकर ले जानेत्रला । वाहक । 

वद्या --षश ली° [घ० परनिपलना । चछपिवदु कोनु । 


वाक 


वाक~-सद्ा पं [० वाद्धः] समुद्र किण | 

वागाल-- खा पु [स० वाद्धाल] सगीत मे एक राग कोण | 

वागादी-- स्ठा खी” [स० वाङ्गाली] एक रामिनी (सगीत) किो०] 1 

वादक--वि० [ म० वाञ्खछंक] चाहने या वाचा करनेवाला । श्रसिलापी । 
इच्छुक [को०] । 

वाद्धन-- सज्ञा ए० [स० वाज्खछन] चाहना 1 इच्छा करना [को०) | 

वाद्नीय--वि० [स० वाच्छनीय] १९ चाहनेया कामनाके योग्य । 
२ जिसरी इच्डादहो। 

वादा--सल्ञ खौ° [ख० वाञ्छा] [वि° वाच वादछछनीय]| इच्छा । 
भ्रसिलाुपा 1 चाहु । 

विशेष-सिद्धात मुक्तावली के श्रनृसार चाचा नामक प्रात्प्वुत्ति 

दोप्रकार की होती है! एक उपायवि पयिणी, दूसरी फल- 
वषण्ी। फल काश्र्थं है-सुखकी प्राप्ति प्रौर दुखका 
न होना | जिस वादा का छारण फलक्तान हो, श्रत्‌ जौ 
वाद्या इस रूपमे हो किं प्रमुक सुख मुभे मिले, वह्‌ फलविपयिखणी 
है। जो वादा स्ति ठन उपायके सवव मे हो, जिससे ष्ट 
साघन हो, वहं उपायचपयिण दै। 

वाद्यातीत ~ तरण म व, ज्टातौत] इच्छा के परे । जिसकी श्रभिलापा न 
की जा सके | उ०--उन्मेप स्सक्री गत्ति तीव्र ठो या मद, 
प्रलयत्त हो या परोक्त, वाषछ्तदहौ या वाद्यातीत }-नदी°, 
१०५ ८८ 1 

वाद्धित'--वि° [स० वाञ्छित] श्रसिलपित । इच्छित । चाहा हमरा । 
जिसकी इच्छा हो | 

वादित सदा पु” १, इच्छा । श्रावाक्ता । चाह । २ संगीत मे एक 
ताल }को० । 

वादधितन्य--वि° [० वाज्छि्िव्य ] दग" 'वाृद्धुनीय' | 

वाद्धिनी- सन्ना खी” [स वाचज्छिनी] १. कुलटा । 9 श्वली | २ 
कामायनी या श्रस्यत कापुक् स्त्री किग्‌। 

वादछधी--वि० [स० वाच्छति] १ र्कं । चाहुनेनाला । २ कामुक 1 
लपट । विषयी [क । 

वाद्धेय--वि° [स° वाज्छ्य] 2० 'वादछछनीय' । 

वात"-- सवा पु” [ख० वास्त ] १ वमन । कं! २ वमन किया हश्रा 
पदार्थं [को] | 

वातः वि० १ वमन किया हृ्ना। २ नि खत । व्यक्त । उत्किति। 
३ शिराया हृध्रा। तत्रा दघ्ना । 9 जिसने कं क्या हौ 


[कोण] । 
वाताद- सद्वा पुं [स वान्ताद] १ कृत्ता । वान । २. एकं परती 
का नम । [को] । 


वातान्न~- स्ञा पु° [स० वान्तान्न] वमित श्र्न । क करिया हुभ्रा प्रनत | 

वाताशी'- वि [स० वान्ताशिनु] वमन खानेवाला । 

वाताश" खडा ० १ कूचा। २ षह ब्राह्मण जो भोजन के लिये 
प्रपते कुल या गोत्र की प्रशंसा करे। ३ ई पित या निपिद्ध 
पदार्थो को दानेवाला राच्स (को) 1 
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वीर 


वबाति--सद्ा खी° [स० वान्ति] १. वमन । वात । कं । २. वमन करने 
की क्रिया [कोर] । 

वातिका--सल्ञा खी° [सं° वान्ठिका] कूटकौ । 

वातिकृत्‌"--स् एण [° वान्तित्‌] मदनफल वृत । मनफल का 
पेड़ । 

वातिक्रृत्‌--वि० वमनकारक । वमन करनेवाला [कोण 1 

वातिदा-- सज्ञा ली” [ घ० वान्तिदा] कुटको । 

बात्तिशोधनी--षक्ना खी” [स० वान्तिशोधनी] जीरक । जीय । 

वातिहूत्‌-- षण प० [ख ] दे° “वातिक्रव्‌ः । 

वाश--पि० [ख] वश सववी । बसि का बना हुभ्रा किण] । 

वाशिक- सा पु” [स०] १ बुरी वजानैवाला । २. वा काटने- 
वाला ।को] । 

वाशी - सद्वा खौ° [ख०] वशरोचना । वसलोचन [कोण] । 

वों--श्रव्य० [हि० वहम का सद्धिप्त रूप] उस जगह । उस स्थान पर्‌ । 
उ०्-घर वैसतर्वां जल सो रजए (--हम्पीर रा०, पृण ४५। 

वाकम{-- सन्ना ९ [हि० वाक्रमन्ुया वक्रम्‌] वत्रता । ्वाकापन । 
उ सदी श्रमीणो साहिवो, वकम सूं मरियोह्‌ ।-वकी° 
ग्र०,भा० १; पृ०४७॥ 

वागि[-- सन्ना पु० [फा० वाग] दे° वाग । उ०-- कतहु वाग कतहु 
वेद; कतहु मिसिमल कतहु छेद {कोपि ०, ¶० ४२। 

वोँचण--क्रि° स० [स वाचन» द° वचना] दे” ्वाचनाः। उ०-- 
सदेसा मति मोकलउ, प्रीतम तुं श्रावेस। भ्रागलडी ही गलि 
ग्या, नयण न वचश देस [--टोलत'०, दू० १४४ । 

वलम सन्ना पुं [स वह्लम्‌] दे° "वत्लभ--२' 1 उ०--र्वालम 
एक हिलोर दे, श्राईइ सकद तउ श्राई्‌। वाहां वे थक्क्रया, 
काग उडाइ उडाईइ्‌ ।--टोला०, द्‌० १६७ । 

वास -सा ° [स० पारव, ्रा० पास, वास] दे शास । उ०-- 
सास्ह्‌ कूवर करहृद च-यउ, वसद्‌ चाढी नार {--टोला०, 
दू५ ६२५ । 

वा --सन्ना पु० [ स्० वार. ] जल } पनी किन] । 

वा किटि--षन्ना प° [स] जल का कोट वा शकर, शिशुमार । सूय । 

वा पष्प -सज्ञा पुण [घ०] लवग । लंग । 

वा सदन-- सन्ना प° [स०] जलप। त्र [को०] । 

वा स्थ--वि० [स°] पानीमे स्थित । पानीमे टिका हुग्रा कण| 

वा--प्रव्य० [स०] विकल्प या मदेहवाचक शब्द । या । प्रथवा | 

वाद, सर्व [६० वह्‌] त्रजमपा मे प्रथम पुरुष का वह्‌ एक- 
वच्‌ = जो कारकचिह् लगने के पहले उषे प्राप्त होता 
है । जैसेऽ--वाने वाको, वासे, वासो इत्यादि । उ०--(क) 
वा सुरत महं रवर एक श्रदुभून छवि छाजं। साखा दल 
फ़ल पुलनि हरि प्रतिवि विराजं ।-नद० ग्र०, पृ०६। 
(ख) रहै देह वाके परस याहिदटगन ही देख | -विहारी 
(शब्द०) । (ग) भौर प्रभु जव किवाड खोलन पघारते तव 


वा 


प्री ठुरजी वा इ पुकार सो पृच्छे ।--दोसौ बावन० भा 
१, १० १०१। 

वावि [फा०] कुशादा ! खुला या फला हुश्रा । खुन्ने। उ०-दिन 
कैव दतुण्न के दरवार मे रौनक श्रफरोज हुए |--प्रेमघन ०, 
भा० २, पृ9 १७ ॥ 

वादं ~ सवण [ह° वह] दे° "वाहि! । उ०--्नन कमलद्या लगत 
है फपल लगतहै वाइ । कमल काल सज्जन हियो दोनो 
एक यु्ाइ ।--रसनिधि (शब्द ०) । 

वादू{---सन्गा खी” [स° वापी] वापिका दे वायः । 

वादक (ध - वि० [स वाचिक] कटा हृश्रा। वाणी या वचन दारा 
व्यक्त । उ०-कादट्क वादकं मानसहुकरिटह गुरं देव ही वदन 
मेगो |-सुदर०्ग्र ०, भा० २, पृ० ३८३ । 

वादकोट ~ सज्ञा प° [श्र०] [खी वाहकौटेम] इगर्लड के सामतो श्रौर 
वडे बडे भम्यधिकारियोको वण्परपराके लियेदी जानेवाली 
एक प्रत्तिष्ठासूचक उपाधि जिसका दर्जा श्र्ल' के नीचे भ्रौर 
"वरन! के ऊपर हे । विशेषं दे” “उ्य्‌क' । 

वादज--वि° सज्ञा पु [श्र० वादइज] वर्मोप्देष्टा } उषपदेणरू । मनजहयी 
नसीहत देनेवाला । उ०-रगे णराव से मेरी नीयत वदल गई! 
वादज की वात रह गद्‌ साकीकी चल गर ।--कवित्ता कौर, 
भा० ४, पृ० ६२०1 

वाद्दा -सष्ठा पु० [श्र०] दे० "वादा । 

वादन--सक्ञा ली [भ्रं०] शराव 1 मय । सुरा| 

वादस" सज्ञा पुण दे° । स्ष° वायस] "वायस" 1 उ०--कक वाइम 
उल्‌ निद्ध सुर श्रसुम कहि ।--सुजान०, पृ० १६। 

वादसः- स्ना पु [श्र०] प्रतिनिधि । दूसरे के स्थान परया सहायक 
रूपमे काम करनेवाला व्यक्ति। जैसे, वाईस चासल्लर, वादस 
प्रेमिडेट श्रादि। 

वादस चासलर- सन्ना प° [श्र०| विश्वविद्यालय का वह ऊचा 
मख्याधिकारी जो चानलर के सहायता्थं हो प्रौर प्राय उसको 
श्रनुप स्थति के कारण उक्षके श्रविकाणकामोको कर सकता 
हो । हिद इपके पर्याय ल्यमे कहा कुलाति प्रर कही 
उपकुलपति शब्द प्रधुक्त होरा) 

वाईस चेयरमैन--पष्ठा प्र” [श्र०] वह्‌ जिसका दज चेयरमैन या 
सभाध्यच्त्‌ के वाददही होताहैश्रौर जो उसकी श्रनुपस्थितिमे 
उसकाकाम करतादहै। उपाध्यत्त्‌ । उपसम।पति। जंसे,-- 
म्युनिस्िपलिरी के वाम चेयरमैन । 

वाइस प्रसिडंट-- सकचा पु० [श्र ०] वह्‌ जिसका दर्जा प्रेसिडेंट या सभा- 
पतिकेवाद ही होता है प्रौर जो उसकी श्रनुपस्तियिमे 
सभाकासचालन करता है) उपसभापति | जसे,-- कौंसिल के 
वाईस प्रेसिडेंट । 

वादसराय--सन्ञा प° [श्र°] श्रग्रंजो के शासन काले मे दहिदुस्नानका 
वह्‌ स्व॑प्रवान शासक प्रधिकारी जौ सम्राट्‌ के प्रतिनवि 
(वडाला) के स्प मे कायं करताया श्रौर भारत का 
सवोच्चे श्रधिक्रार था 1 बडे लार साहुव। 

वारई{-- स्ना जी° [स० वायु] द° वायु! | उ०-- सक्से फा जंतवार 
भ्रक्से का वाई। श्ररिदिल सपद श्रा कुभज के भाई ।--रा० 
₹<०, प° ६७ । 
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वाक 


वाउ{--सष्म पं [सं वायु] देर "वायु! । उ०-भ्राति गर्नमौो लवेन 
ताउ ।-प्राण०, पृण ३३। 
वाउचर- सषा पुं |्०) वह कागजया परजा या वही जिममे किमी 
प्रकारके ह्नि क व्यौयदो । 
वाक्‌--° [सं वाच्‌] १ वारौ) वाक्य। र सरसती! ३ 
वोलने की दद्रिय। ४ णब्द। ५ घ्वनि (को) 1 £ कथने। 
वक्तव्य (को०) 1 ७, वादा । प्रतिज्ञा । ८ उक्ति (को) | 
वाक'-सया पं [सं०्] १ वगलो कासमूह्ु। २ वगलो की उटान 
(को) ', ३ वाणी | वाक्य। ७ वेदका एक मभाग।५ घेत 
फो वह करुतजो चिना वेतनपिका जातोदे) 
वाक--वि० वक सधी | वगलोका। 
वाकर्द'--वि० [श्र०° वाक टीक | ययार्थं स्च । वास्तव । जमे,--नो 
वख कटुता हुं, वेद्‌ वकई कटुता हुं | 
वाकर्ई---श्रव्य० सचमुच । यथायंमे। वास्तव मे जंस-- क्या श्राप 
वाकड वहां गएये? 
वाकफियत--पघा सो° [० वाकफियत] ? वाकिफदहोनेफा माव 
जानकारा1 २ जने ्ट्चान } परिचय] 
वाकया--स्णा १० [श्र वाकिश्रह्‌.] १ कोई बत जो घटित हो] 
व्य पारसयाम । घटना । २. वृत्तात । समाचार । 
यौ०--वाक्यानवीस, वाकयातिमार = मुभलमानी साम्राज्य मे 
वहू कर्मचारी जिमका कायं १त्तिदास के स्पमे धटनाप्रोको 
लिखना होता या) 
वाकयात-- सा प° [श्र° वाकिम्रान] वाक्या का वहुवचनं 1 
वाका--सघा पु० [श्र° वाकश्र] १ हौनेवाला 1 घटनेवाला। 
मृहा०--वाका हौनान=घटना के स्प मे उपस्थिक्त होना 
धरित हौना। 
२ स्थित । खा! प्रतिष्ठत । जैने,--वह्‌ मकान दरिणाके 
तरिनारे वाका ह्‌ । 
वाकिनी -सघा ली° 8०] तच्र ने ग्रनुपार एक देवीका नाम) 
वाकरिफ --प० [प्र० विर] १ जानक्तार। ललात | जसे; इस 
वातसे वाकिफ नयथा! २ वमत को समौ वकमरवाला । 
चातोका जनक्ारी र्खनेवाना } भ्रनूमवी । जसे कसी 
वाक्रिफ श्रादमोको इ तजाम के लिये भेजना चाहिए । 
वाकिफ़कार--वि० [भ्र० वाकिफ-+-फा० कार] काम को सममत 
चूमयेवाला । जो श्रनाडी न हो| कर्याभिज्ञ उ०~-पेरहं 
वाकिफकार मिलन कौ राह्‌ वतावे !~ पलदूऽ, ¶० ७) 
वाकिफकारी- सन्ना को° |[श्र० वाकिफक।री] परिचय । जानकारी | 
श्रभिज्ञता किण) । 
वाकिफोयत--सषा ली° [ब्र० वा;कफीयत] द° शवाकफियत' [किण] 1 
वाकुची -सञ्चा खी° [स०] वङरुच । 
वाकूल--स्वा पु° [स०] बकुल य मौनसिरी का पेड वा पुष्प । 
वाकौ--सद्चा ४० [अ्० वाकश्र] दे० "वाका" । उ०--दइस सब से उसको 
कारवाई मे धर्सर खलल वां होते रहते रह (-प्रीनिवेस 
प्र ०, पृ०२३१। 





ताकोवाक 


वाकोवाक--पन्ञा प° [स०] कथोपथन 1 बातचीत } 

वाकोवाक्य--वउ्ला पु [स०] परस्पर कथोपकथन 1 वात्तचीत । 
२ परस्पर तक} १ तकं विद्ा। 

विशेप--छादोग्योपनिपद्‌ मे नारद ने मनक्ुमासो से श्रपनो जिन 

जिन विद्याग्रोकेज्ञतादहोनैको चात कही ची, उनम वाको. 
वाक्व विद्याभीथी। 

वाकौ [---ा पुण [ब्रज वाकप्रहु.] 2 "वाक्या! 1 उ०--वाकौ भरौ 
प्रक्छयौ, दवण यथो सदूर ।--रा० ०, ¶० ३२४ । 

वाक्कलह्‌ --सन्ना पु [म०] कहुसुनी 1 वक्र युद । उ०-- प्रख्य विवेद- 
ग्रस्त विषग्र द्ूट कर व्ययं घृणित वाककलह्‌ उत्पन्न हौ जाता | 
प्र॑मवन्‌० ; भाण २, पुऽ ३०३ । 

वाक्का -स््ञा खी° [०] चरक के श्रनुसार एक प्रकार का पक्तौ । 

वावकौर--सन्ञा प° [स] पत्नी का माई] साला । एयालक [कोण] | 

वाक्केलि, वाक्केली-- सन्ना खी° [स० | हास परिहास कि] 1 ' 

ववक्षत--सदया पु° [स०] वात कौ चौट । 

वाक्चपल -वि° [घ०| १ वहत बतं करनेवाला | वतिं करनैमे 
तेज । मुजोर । २ मडभडिया । 

वाक्‌ छल--सद्ा पु {म०)] त्यायपास्व के च्नुमार छल के तीन भेदो 
मेस एक । 

विरोप-जव वक्ताके साधारणा स्पसेकटै हृए कयनमे दूसरे 

पत्त दारा भ्रमिप्रेत श्र्थसे श्रयं श्रर्थं की कल्पना उक्षे केवल 
चचकर मे डालने के {लिये कौ जाती है, तव वाकंल कहा जाता 
है । जँसे,-- वत्ता ने कटा. यह्‌ बालक नवकवल है । (नने- 
कवलोऽय वालक } श्र्थात्‌ नए फवलवाला हे । इसका प्रति- 
वादी यदि यह्‌ भ्र्थं लगावे किं इस व।लक के पास सख्यामे 
नी कवल ई, श्रीर कटे--नौकयल कहहै, एकहीतोदहै'। 
तो यह्‌ वाक्च्छल होगा । 

वाक्‌ पटु-वि० [स० | बाति करने मे चतुर । वाक्करुशल | 

वारूर्पात - सञ्चा ५० [स] १ वृहस्पति | २. विष्णुं । ३ पुण्य तच्तत्र 
(को०) । 8 अनवद्य वचन । पटु वाक्य । निदपि बात । 

वाक्‌पतिराज-- सज्ञा १० [०] १ एक कविजो राजा यशोवर्मा के 
प्रान्निन ये । इन्होने प्रादत मे गौडवहो (गौडवव) नामक कान्य 
कीरचनाकीदहे) ये भवभूति के समसासयिकथै। २. मालवा 
काएक परमार राजाजोसीयक कापृत्र या । (इसताम का एक 
भ्रोर राजादहुग्राद)) 

वावपथ - सज्ञा पु° [स०] १ बोलने के लिये उपगरक्त चण । २ वाणी 
का क्तृत्र । मापणका नेत्र किन) 

चाक्‌पाटवे-- सद्या पु [स०] वाक्वटुता । मापण की योग्यता | किर । 

वावपारीण-- पा पु° [सष०] वह्‌ जो वाणो या कथनकेद्तेत्र को पार 
कर गयादहौ। 

वाक्‌पारुप्य--सक्ञा पुण [म] १९ वचन की कठोरता! चति का 
कडभ्रापत । मंहजोरी 1 २. धर्मणास्वागेसार क्सि करौ जात्ति, 
वुल इत्यादिके दौपोको इस प्रकार ऊचे स्वरसे कंहूनाकि 
उसमे उदग उत्पत द) 


ह° श० ६-& 
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तृक 


वाववेपुष्प - सच्च प° [स०] डीगभरी बात | वे सिर पैर कौ वात करणु । 
वावप्रचोदन -- मवा प° [स०] मौखिक या णोट्दिक प्राज्ञा को] | 
वावप्रतोद्‌ सन्ना पु० [स० | वाणी का श्रक्रुण । न्यग्य । तानां । किण] | 
वा्वप्रदा - स्व खी [०] सरस्वतत नदी किम | 
वावप्रलापं सन्ना पु० [स०] वाक्पटुता । वाग्मिता किण) 
चावप्रस्रारी -वि० [सं वाक्पक्ारन्‌] भापणवुःणल । लवो चौडदौ वाते 
करनेवाला कणु । 
वाकफियत - मद्वा जी° [्र० वाविफयत] जानकारी । परिचान । 
वाक्य - पल्ला पु० {स०| १, वहु पद समूह्‌ जिसपेश्वोताको चक्ताके 
प्रभिप्रायका तोवो । मापा को मापावेत्ञानिक श्राधिक्र इकाई 
का बोधकं पद समृह्‌ । वाक्यमे कमसे कम कारकं (कतं प्रादि) 
जोसन्ञा था सवनाम होतादहै, भ्रौरक्रियाका होना श्रावश्यक 
है। क्रियापदं मरौर कारक पद से युक्त साका भ्र्थ्रोचक पद 
समृह॒ या पदोच्चय । उद्‌ श्या भौर विधेयाश्नवाले सार्थक पदों 
का समह । 
विरोष-नषायिको श्रौर श्रलंकासियोके श्रनुमार वाक्य मे (१) 
श्राकाक्ता, (२) योग्यता भ्रौर (३) श्रासक्ति या सन्निधि हनो 
चाहिए । श्राकाक्ताण का श्रमिप्राय यदुह ङि णन्दयाही रवे 
एन दहो; वे मिलकर फरती एकं तात्प्ं का बोध करते हो। 
जसे, कगेदई्‌ कट--'मनुष्य चारपाई पुस्तक" तो यह्‌ वाक्यन 
होगा । जव वह कंदेगा--“मनूष्य चारपाई प्र पुस्तक पडता 
है 1" तव वाक्य होगा । योग्यता का तात्य यहद कि पदो 
के समुह से निकला हुभरा श्रथ श्रमगतया प्रममव नहो । जंक, 
कोई कटै--प्पानी मे हाथ जल्ल गयाग" तो यह्‌ वाक्यन होगा 1 
श्रासक्ति' या सन्निवि' का मतलव दहे सामोप्य यां निकटता | 
म्र्थात्‌ तात्प्यवोच करानेवानल्ते पदोकेबोच देश्या कालका 
व्यववपमननदहो। जसे, कोड यहुन कटूकर कि व्वा मास, 
पानी पिया' यहु कहे-- कुत्ता पियामारा पानो तो इममे 
ग्रासक्तिन दहौनेसे वाक्यन वनेगा, क्धोकि कुत्ताः श्रौर माराः 
के वौचं “ण्याः ण्व्द का व्यवघान पडतारह 1 दर्णा प्रकार यदि 
कट "पाती" सवेरे कटे रौर "पिया' शामको कहे तो इसमे 
काल सधी व्यववान होगा | 
व्य भेद का विपयप्ुख्यत न्याय दर्णनके विवेचनसे प्रारम 
होता है श्रौर यह्‌ मीमासराग्रौर न्थाथदश्ुनो के श्रतगत श्राता 
है । दर्शन शास्वीय वास्योके ३ भेद-विधिवाक्य, प्रनुवाद वाक्य 
भ्रौर भर्थवाद वाक्य किए गएहू। इनमे ग्रतिम कं चार मेद- 
स्तुति+ निदा, परति म्रौर पूराकसप वनाए गए हं । 
वक्ता के ्रमिप्रेत श्रवा वक्नव्य कौ श्रवाधकता वाक्यका मुद्य 
उटुण्य माना गयादहै। इसी कौ पृष्ठ भूमि मे सम्डृत वैयाकरणो 
ने ववंपस्फाटको उदुपावना कोह] वाक्यरदायकार द्वारा 
स्फाटात्मक वाक्य क' भ्रलड सत्ता स्वरत है । 


मापावज्ञानिको की ष्टु मे वाक्य स्लपणात्मक श्रौर विष्तेपणा- 
त्मक होति ईद । शब्दाकृतिमूलक वाक्य के शन्दभेदानुमार चार 
भेद है-समासप्रधान, व्यासिप्रवान, प्रत्यय्रधान रीर 
विभक्तिप्रघान ! इन्दीके श्राघारपर भापाश्नोका भी वुर्गा- 


वारगयकंठ 


करणं विद्धानोने क्ियाहै। भ्राधुनिफ व्याफरणकी दृष्टस 
घाक्य के तीन भेद होते ई-सरल वाक्य मिश्रित वाक्य श्रौर 
सयुक्त वाक्य । 
२ कथन । उक्ति (कोर) । ३ न्याय मे युक्ति । उपपत्ति। हतु 

४. विधि । नियम । भ्रनुशासन (को०) । ५ ज्योतिष मे गराना 
की सौर प्रक्रिया (को०)। ६ प्रतिज्ञा । पूर्वं पत्त (को०)। ७. 
प्रादेश । प्रभुत्व । शासन (को०)। ८ विधिर्मतत सक्ष्वा 
प्रमारा (को०) 1 ६ वाक्ूप्रदत्त हना (को) । 

वावयक्‌ ठ-वि० [स० व।क्यव एठ] जिसके कठ मे बात भ्रा गईहो) 
जौ वोलना ही चाहता हौ [केण] । 

वाक्यकर- सक्ष पुण [ख०] १ एक की बात दूसरे से कह्नेवाला । 
दूत । २ वातं बनानेवाला । 

वावयखड- सन्ना प° [स वाक्यखरड] वाक्य के भीत्तर श्राया 
हुश्ण वाक्य । उपवाक्य [कोण] 1 

वाव्यखडन- सन्ना पु० [ख० वाक्यखैणडन | तकं का खहन करना [कण्‌ । 

वावयग्रहु--खज्ञा प [सण] किसी कारण से वाणी का स्कना। 
वाकस्तभन [कोण] । 

वाव्यन्नान-- स्वा पुण |स०] केवल वार्तालाप करना । वाचक ज्ञान । 
विख का ज्ञान । उ०--वाक्य ज्ञान श्रत्यंत निपुनभव पार न पावं 
कोद ! तिरि गृह मध्य दीपकी वातन तम निवृत्त नहि होई। 
सतवाणी०, भा० २, प्र ८५। 

वावयपदीय-- सन्ना पु” [सं०] भर्वृहरि दारा विरचित एक व्याकरण ग्रंथ 
जिसमे तीन काडर, वाक्यपद पधी व्याकरण दशन के 
सिद्धातो का कारिकाभ्रो मे गूढ विवेचन दहै। व्याकरण दशन के 
भ्रा चीनत्तस श्रौर प्रामाणिक प्रथो मे इसको गणना हं । शव्दन्रह्य, 
स्फोरन्रह्य भौर स्फोटवाद का इसमे प्रतिपादनदहै। इसे 
'हुरिकारिका" भी फहते है । इसकी दो प्राचीन टीकाएुः प्राप्त 
होती है । 

वावयपद्धति-- सषा खी° [स०] वाक्यरचना की पद्धति; प्रणाली या 
ठग । शली [कग] । 

वावयप्रवध- सन्ना पु° [स०] १. निवेध । लेख । २ वाक्य कौ गति । 
वाक्य फा प्रवाह्‌ किण] | 

वावयभेद--सद्या पुं” [०] मीमासाफे एक ही वाक्यका एकी 
काल मे परस्पर विरुद्ध श्र्थं करना । 

वाकयस्वना-ससा स्ली° [स्ष०] द° 'वाद्यविन्यासः । 

वावयवक्रता- सञ्ञा खी° [स०] वाक्यगत वक्रता 1 वाक्य को भभगिमा। 
उ०--श्रलकार, चाहे श्रप्रस्तुत वचस्तुयोजनाके स्पमेहो (जसे 
उपमा, खूपक, उप्प्र्ञा इत्यादि मे}, चाह वाक्यवक्रता के स्प्मे 
हौ (जसे भ्रप्रस्तुतप्रणसा, परिससख्या, व्याजस्तुति, विरोध 
इत्यादि मे), चाहे वणंविन्यास्रकेरूपमे (जते श्रनुप्रास मे) 
लाए जाते है वे प्रस्तुत मावया भावना कै उकत्कर्पं के लिये 
ही ।--रस०, प° ४६ । 

वाक्यवित्यास--सल्ला पुं” [स] वाक्यरचना । वाक्यो का संयोजन या 
गठन [कोण] । 

वाक्यविलेख---सन्ना पु° [स०] लेखा जोखा तथा श्रादेश श्रादि लिखने 
कु प्रधाने भ्रविकारी [करोग्‌। 
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वागधिप 


वाक्यविशारद वि [स०] बात करने मेँ कुशल [को०] 1 

चाक्यशेष-- सा पं” [स०] १ श्रधरुरी वात । भ्रधरुरा जापण | २ श्रवूशं 
वाक्य । स्युनपद वेक्य ।कोण्‌ | 

वाक्यसारथि--सन्ना पु° [स०] प्रवक्ता । प्रम्र बोलनेवाला [किण] । 

वाव्यस्थ--वि° [स०] श्ान्नाकारी । विन्त । नम्र (कौ०) । 

वाक्यहारक-- सद्वा पु° [स | दृत । सदेशवाहक किण] । 

वाक्यहारिणी-- सन्ना जी” [स०] दूती । संदेशवाहिका कोन] | 

वाक्याडवर--सन्ना पुं [स० वाक्यश्राडम्वर] दीघं श्रौर विलष्ट व्ये 
तया लवे लबे समासो से युक्त वाक्य [को | 

वाक्यार्थं - सथ पु° [स०] १ वाक्य काश्र्थ। २ वाक्य प्रमाणक 
बल पर प्राप्त फिया हु्रा वाक्यका श्रमिणय। समान्यटंगसे 
प्रमिप्रवत्त, पदार्थो का विशेष मे ग्रवध्यान (सामान्येनामि- 
प्रवृत्ताना पदाथानां यद्‌विेपेऽवस्यानं स वावपरार्थं} | 

वाक्यालापं -ख्ढा प° [स ०] वात्त चीत । सभापण । प्रवचन [कग] । 

वाक्येकवाक्यता- सज्ञा खी° [स०] मीमास्ा कै श्रनुमार एक वाक्य को 
दूसरे व"क्य से मिलाकर उसके सुसगत प्रथं क वोच करना । 

वाक्यशक्ति- सद्वा खी° [स०] वाणी । सरस्वती । उ०-- ईश्वरीय 
वाक्षक्तिं घ्र्थात्‌ वाणीग सरस्वती का प्रादुमवि हुभ्रा। 
प्रेमघन०, भा० २, प° ३७१1 

वाक्शलाका सज्ञा ली° [सघ०] १. कंडी वात ! २ लगनेवांनली वात । 
३ श्राप! शाप कण| 

वाक्शट्य-- सन्ना पु० [स०] द° (वाक्‌ शलाका । 

वाक्संग - सन्ना १० [मग्वाक्सद्ध] १ धीरे घीरे कहना । २ वाणी का 
रुक जाना । वाक्यस्तमभ [को] | 

वाक्‌सतक्षए- सन्ञा पुं [स० वाक्य सन्तच्तण] न्यग्यात्मक वचन किन] । 

वाक्सयम- सघा पु० [वि०] वाणी का संयम । अन्यथा बात न कहना । 
व्यर्थं वत्ति न करता । 

वावसवर-सन्ञा पु° [स] वाणी को प्रतिश्ध या सीमित करना 
वाक्यसयम (कोण । 

वाक्सरणि--सज्ञा ली स०] वाणी कौ पद्धति या राह । वाक्यप्रकार | 
वात कहने का दग 1 उ०-वाक्सरणि जिसके द्याया पात्रोके 
विचार व्यक्त होते है --पा० सा० सि०, पु० १३१1 

वाक्सार~- सज्ञा पु° [स०] व्यग्य [को०] | 

वाक्‌सिद्ध - सज्ञा पु° [°] वहु जिसकी कटी हुई बात ठीक निकले । 
वह्‌ जिसने वाक्पिद्धि प्राप्त करली हौ [कोन] । 

वाक्‌ सिद्धि--सच्चा ली० [स] वाणी की निद्धि, भ्र्थात्‌ इस प्रकार 
का सिद्धिया शक्ति किं जोभी वात महसे निकले, वह्‌ ठोक 
टीक्‌ घटे । 

वास्त भ-- सन्न पण [ख० वाक्स्तम्भ] वारो का रक जाना । वाणी को 
लकवा मार जाना । बोली वद हौ जानां किन] । 

वागत-- सदा पु° [स° वागन्त] सवस्ते ऊ्चा स्वर [कोग]। 

वाग(ध-- सन्ना खीर [स० वागा] दे वागा" | उ०--घाली टपर 
वाग खि, भेन्यउ राज दु्रारि | करह्इ किया टहुकडा, निद्रा 
जागी नारि ।-ढोला०, द.० ३४५ । 

वागतीत--सश्चा पु° [स°] एक मिश्च वा सकर जाति [कोनु | 

वागधिप--सद्ला पु° [०] बृहस्पति [को] । 


धिनी ४४११ ध्दोष 


वागना ्र--क्रि° ॐ=० [६०५८वऊ = (चलना)] द° वागना' \ 


विशेष- देम ने ३५ प्रकार कै वाग्गुण कटे हं । 


वागपहारक--वि° सया पु [स०] १ दरूसरो कौ उक्ति को चुराने वारगद--सद्ला प° [स० एक प्रकारका पन्त | 


वाला | २ भिथ्धावादा कग] । 

वागपेत --वि° [प° ] मूकं । गगा [कोण । 

वागर--सन्ना ५० [ख| १. वारक 1२ शाणं 1 सान 1 र. निर्णय 1 
४ वृक। मडया। ५ पषडत। £ पृषद्‌, । ७. निभय 1 
निडर । नायक्त । ८. वडवाग्नि । (कोर) । ६, सूर्यं का एक घोडा । 

दागरवाल -- बि [म वागर| वाच्चतुर । विद्वान्‌ । पडत । 
उ०-त्रवर गढ टोलई्‌ कन्टड, जावउ वागरवाल {-- टोला ०, 
द्‌०) प० १०५. । 

वागा--षण् खीर [न वला । लगमि ॥ 

वागाडवर-उ्य ० [६० वाक्‌ + आडम्बर ] वाग्जालं 1 व्य्थंकी 
त्री चौद वात 1 उ०-1कसौ जन विदेप को मनस्तापदेने 
ह के शर्य व्यर्थं वागाडवर्‌ 1--प्रमघन०ः भा० २, १९ २६६ 1 

वागात्मा--वि० [न° वाक्‌ ~+ घ्रातमन्‌| एन्दमय [को०] । 

दायार--्ना प° [स०| श्राणा देकर {निस करनवाला । प्रासरेमे 
रखकर पा चोपा देनेवाला । विश्वासचाता 1 

वागाशनि-- खडा प° [8० बुद्धदव । 

दागीशः--प्ा पु [स०] १ वृहस्यति। २. ब्रह्य २ व{ग्सो | 
कवि। © प्य नच्त्त्र कग] 1 

वागीश्च--परि° श्रच्छा वालनेव्राला । वक्ता । 

दामीशा--रडा ली [०] सरस्वत । 

दामीरवर'--षडा ० [घ०। १ बस्त । २ ब्रह्या। र मजुब्रोप 
वचित { ». वारमा | कौव 1 

वागीश्वर.-वि० श्रर्या वालनवाला । सक्ता 1 

वागीश्वरी-- द्वा खी [घं०] सरस्वती । 

वागुजार्‌ -उग. ¶ [प वागुल्नार। सुश्रून के श्रनुपार एक प्रकार 
को मदत । 

वागुजार--पि फा० वागुजार] छाडने या त्थागनवाएला किण । 

वागजारी --सद्य ली° [फ० वानुज्ञरो| १ मूक्ति। त्यागना। र 
टूट (जायदाद प्रादि कौ) । 

वगुजार्ता--वि° [फा० वायुज (एतदू] दूध या छीडा हता (को०] 1 

वागुजी -सा ननौ" |°] वङ्ुची नाम कौ श्रोपचि । सामराजौ । 

वागुणु - ख ¶० [०] १. कमर । ९ वैगन । मठ 

वागुरा--मह्या लर |ख०। मृगा या प्ति के फंसाने काजल! जाल) 

यो०--वागुरावृ।ख = (१) शिक्(सा । वहिलिषा । (२) पशुः फताते 

जीविका 1 

वागुरिक--सक्चा पु [स०] हिरन पतातेवाला धिकारो । मृगग्याच । 

वागुरीक --ष्ा ° [ख०| द° "वागुरिक । उ०--एक्‌ तवु्वाय 
क्‌ सवकके ख्पम, वयुरक मुगप्शिक श्रवा वदद का कम 
करते है --द्िदु सम्यत, १० ६०४ । 

वागुलि- सदा प° [० {डतिविा । प्रतिदान । 

वागुलक --खन्रा ४० [० ] राजाश्रों का वरह सेवक जिसका काम 
उनका पान खल्तान। दता ह । खवास ॥ 

वागस - सा प° [ख०॥ एक प्रकार का वडा मस्स्य कोण] 1 

वागृयभ-- घ्ना १० [6०] १. उत्तम वक्ता । ९. विद्याच्‌ कण्‌ । 

वाग्गुणु - दा ९० [० वर्तव कोश्रंष्ठना। बालन का एक गृण 
वां पद्धति ¦ 


\। 


विशेष--मनुस्मृति मे लिखा है किजो गुड राता है. वह दूसरे 
जन्म मे वाग्गुद प्तौ होता है। 
वाग्गुलि, वाग्गुलिक--सा पु० [स०] राजाग्रौ का वहं खवास जो 
उनको पान खिलाता है। 
वाग्जाल -- सन्ना ० [७०] वातो की लपेट । बातो का श्राडवर या 
भरमार) 
वाग्जीवन सञ्ञा पु [स०] विदूषक [कोर] । 
वाग्डवर--सष्ठा ४० [स० वाग्डेवर] १ दर्पवचन } भ्रतिशयोक्ति। २ 
विदग्धतापूणं भाषा किण] । 
वाग्दंड--सद्ा पुण [स० वाग्दण्ड] १. मला बुरा कटने का दड। 
मौखिक दह । उट डपट | लिवाड 1 २. वावंयम । वाणो का 
नियत्रण (कोर) । 
वाग्दत्त-वि° [सण] परँहसेदिया हुत्रा । वचनो दारा प्रदान त्रिया 
हरा । जिसे दूसरे को देने के लिये कट चे हौ । 
वाग्दत्ता--मद्ा ली° [स० | वह्‌ कन्या जिस्षके विवाहं कौ वातत किपी 
के साव ठ्टरादजाच्रुकी हो, केवल विवाहं सस्कार होने को 
वाकी हो । उन०्~-प्ह विधि वाग्द्ता कन्याके लिये रै (-- 
प्रमघन ०, भा° २, ¶० १९६ । 
विये -पूर्वं कालमेप्रथाथी कि कन्या का पिता जामानाके 
पास जाकर क्ता था कि मे भ्रग्नो कन्या तुम्हे दूगा। 
स प्रकार देनं को कटी हृद्‌ कन्या वाग्द्ता कहौ गड हे। 
प्राजकल इस प्रकार तौ नही कहा जाता; प्रर तरच्खाय। 
फलदान का टीका चढायां जति है । 
वाम्दसखिद्र--वि० | स०] वहत कम बालनवाला । श्रह्पक्ता 'कोग] । 
वाग्दल -- स्वा ० {स०। श्रोष्ठाचरः । श्रो | 
वाग्दान--सद्चा पुण |घ०। कन्या के ।पता का किमी से जाकर यह्‌ 
ह्ला क मँ श्रपनो कन्या तुम्दे व्पाहुगा। 
विेप-प्राचीन काल मे कत्थ) क। [पत। जते उत्तम वर समता 
था, उसक्‌ परास जाकर कहता था~म्म श्रपनी कन्या तुम्ट्‌ दगा । 
यहा कथ वाग्दान कट्लाता धा । 
वाद्दुष्ट--व° [स०| १. परमाप । कटुभाषो । २ जिसे कीन 
शाप {दथा हा । जिसे [कक्षानं कास। दा । प्राभशत। ३ भ्रशुद्ध 
वा व्याकरण क प्र।तकरूल मापा का प्रयाग करनव(ला (को) । 
वाग्दुष्ट --घच्चा प° [घ०॥ १. वद्‌ जा नदा करता हा । निदक । वह्‌ 
ब्राह्मण [ज्तका उपुक्त षव पर उप्नथन सस्कारन द्रा 
हा {का०] । 
वाग्देवता--श्छा ५० [०] वाणो । सरस्वती । 
वृाग्दवा- तचा स० |स० स्रस्वता । वयि । 
वाग्द्वत्यचर्‌ - तन्ना 4० |स०| वद्‌ चर जो परतस्वताक्‌ं उदहुरमत 
पकाया गया हा । 
वाग्दोप द्मा १० [३०] १ वालने का चरुटि। जे, वर्णा का ठाक्‌ 
उच्चार्णन करना इसवाद । २, व्धाकर्ण सववा ब्रुट्य्‌( य) 
दोष । ३ पिदयया ग{ला। 


वर्ग्धिरां 


वाग्धारा--षन्ना खी० [सण] वाणी कौ श्रप्रतिहत गति। वाणी 
की श्रहूट धारा | उ० - रामानद श्रौर वल्लभाचार्य ने जिस 
भक्तिरस का प्रमृत सचय क्या, कवीर, सूर श्रादिकी वाग्घारया 
ने उसका सचार जनता के वीच किया ।--भ्राचार्य०, १० ९४। 

वाग्निविघन--वि० [स वाग्निवल्यन] जो शब्दो पर निर्भर या 
श्राषारित हौ कि । 

वाग्बवन-- सन्ना पु [० वागवन्वन] वोलने से विरत्त करना । बोलने 
त देना 1 

वाग्वद्ध-वि° [०] मौन । चुप कग] । 

वाग्बाहुल्य-- स्च प° [ख०] >“ “वागाडवर' । उ०--उनकी कति 
वाग्बाहूत्य से भया रहती है 1-- साहित्य ०, पृ० २५१। 

वाग्भट--सहा पु° [०] १ श्रष्टागहूद्य सहिता नामङ्‌ व्यक कृग्रथ 
कै रचयता जिनके पताका नाम हिदगूप्त या | प्रकार का 
वद्यक के प्रथकनाग्रो मे वडा समान श्रौर प्रामाम्‌यदहै। २ पदार्थ 
न्वद्विका, भावप्रकाश, रसरत्न समूच्चय, णास्वदपंण भ्रादि के 
र्व।यता । ३ वंद्यक निदु कं रचयता! ५. एक जेन पटिति 
जिनकं ।पता का नाम नमिकुमार वा 1 इनङे रचे ्रलकारतिलक, 
तारभटालकार प्रौर छदानुरासन प्रासद्धग्रयदह्‌। 

वाम्मिता- सहा सौर [न] १ प्रड्त्य। २ उत्तम वक्तृत्व 
ण्]क्तं कि] । 

वाग्मित्व--स्ा पु० [स] द° व्वाम्मिता' [को | 

वागमी-- सद्वा पुं [सण वा।मन्‌| १ वाचाल 1 श्रव्या वक्ता। २, 
डित | ३ बृहस्पति 1 ४. एक पुस्वशी राजा । ५. विष्णु 
(को०) ! ६ शुक 1 तोता (को०) 1 

वाग्य'--वि° [स०] १. प्र।मतमापी ! २ सत्य वक्ता [कोण]! 

वाग्य- सज्ञा पुण १ निर्वेद 1 २ विनम्रता । विनय। शालीनता 
(को०) । ५. सदेह । शका 1 विकल्प (को०) | 

वाग्यत त [० | वाणी का सयम या निरोव करनेवाला मितभापी। 
[किण] 1 

चाग्यम--सन्चा पुण [०] वह्‌ जिसने वाणो का निरोधकर लियादह, 
मनि [कोण] । 

वाग्यमन--सङ्ना प° [स०] वाणी का सयम । वदेलनै मे सयम | 

वाग्याम-- धन्ना पु० | ०] मूक । गंगा कौण्‌ | 

वाग्युद्ध--ख्न प° [स०] । कटासुनी । वादविचाद । 

वाग्वज--सन्ञा पु [स०] ९ श्रशृद्ध खनसे कहा 
कठोर वाक्य । ३. शाप 

वाग्वद-- सदा पु° [स०] एक प्रकार का चमगादड [कोण] । 

वाग्वादिनी-- सच्चा खी° [घ६० | सरस्वती 1 

वाग्विद्--वि° [स०] दे शवाग्विदग्य' (को०्‌] | 

वाग्विदग्य -- वि [स०| १ पडत । २ बातचीत करते मे चतुर । 

वाग्विदगवता--स्ा जी° [८०] द° वाग्वंदर्य' । 

वाग्विनि सुत--वि° [०] कथन से व्यजित [कोण] । 

वाग्विभिव--सज्ञा प° [स०] बवाणोषूपी सपत्ति । बाणो का वंभव 
मापा प्रर विशेष श्रधिकार [कोन] । 

वाग्विरोध--सल्ञा ए [ पुण] वादविवाद । कहासुनी [फि०) । 

वाग्विलास--सन्चा पु० | ख०] प्रनदपूर्वक परस्पर समापा । भ्रानद- 
पवक वातचति करना 1 २, च्यथ का बरणडडर। 


ट्श्रा वाक्य।२ 


४४१२ 


वा्दमयौ 


वाग्विलासी -- सा ए [स० वार्विलामिन्‌] १ 
२ पक । पदुखी [कोन] । 
वाग्विस्तर--सय १० [स०| गक्प्रपच ! वारौ क्रा मिस्तार क्रोग]। 
वाग्वीर -सषा पु० |म०] सूत्र लव्रा चौड बातें करनैयात्रा व्यक्ति। 
वातचात मे वरता दिसानेगाना ्रादमी ।कौन्‌। 
वागवचिःय--पद्चा प° | ० | चमत्वारप्रियता । मापा की विचितता। 
०--प्र)नय्यरजनावादता वचाय श्राभिव्यजना कौ दछटकर 
किसी वार्वषचन्वे को वातत ही नही करता ।--ग्राचार्यम) 
पृ० {२० । 
वाग्वदग्व्य--सखदा पं [०] ? वात करन की चतुरता | २ मदर त्रन- 
कार श्रीर चमक्कारपुणा उकत्तया का निपुणता । उ०--ङ्वि गग 
ल्दछदोमे जना काव्यगत चमप्कार, वाग्वदग्च्य, नापारौष्ठव 
वतमान हं, उनके भरक्ा्मे र'ज्किलीन कवियो का पृयकता 
स्पष्ट ह्‌ जात्ती ट ।-- भ्रकवरो०, पृ११८॥ 
विशेप -काग्यमे वार्वद्ध्य ठा प्रयानता मानकं हृषु भाकाव्य को 
श्रात्मा रनर कटा मयाद्‌ | चन्निपुराख मे स्पष्ट लिखा ह६- 
ववाग्बदन्-प्रचानऽषप रम एवात्र जीविनम्‌' 1 
वाग्न्यय--रउदा पण [५०] वाक्य । वाक्य कोण] । 
वाग्ग्यवहार-सद्ा प [ख०| वा'चक्र विचारणा 1 मौलि निल्परा 
या कवन किण] 1 
वाग्व्यापार--स्डा प° [म०] १ कयन को पद्धति! २ मापण । 
3 व।तचोत ! वार्ताल( (कोन । 
वाघभर(ध-- चश ५० [न° व्याच्राम्बर] दे° "वाधवर' | उ० शिव 
[विभृत गोला लि, वाधनर वरि प्रगे ।--प० रासो, प° २७६। 
वाचमर{- सल्ला प° [म० व्याघ्राम्बर] द० शवाघवर'। 
वाड निमित्त--खद्ा पण [म०) पूव॑मूनना कग] । 
चाड निश्चय --सा ए० [० वाणी दयाया विवाह की नातचीत 
पवक टोना व°] [ 
वाड निष्टा-- सखा लौ° [स०] वचनवदता । वचन का पालन (कोण । 
वाड.सती--च्खा खी° [०] एक नदौ जो नैपाल से निकनती हं मोर 
श्राजकल भ्वागमत्तीः कह्लाती टै! 
विशेप-वराहपुराख (गोकणं महात्म्य) मे इस नदी की अ्रत्यत 
पावत, गगास्षभा पवन+क्टादह श्रौर इसमे स्नान करनं 
तथा इसके किनारे मरन से किष्णुलोक कौ प्राप्ति वतलाईहं। 
वाड्मघुर--नि° [ख०] मिष्ट नापौ । घुर्‌ वौलनेवाला [कौ] । 
वाडमय--वि° [स०] १ वाक्यात्मकं । वचन सववौ । २. वचन दार 
किया हुभा । जंसे-- वाउ. मय पाप । 
विशेष --वचनो द्वारा किए हए पाप चार प्रकार के कटे गए रहै 
पारष्य, भ्रनृत, पगुन्य श्रौर श्रसनद्ध प्रलाप 1 
३. जो पठन पासन का विषय दहो । ४ वाक्पटु । वयक्चतुर [कोगु। 
वाड मय. श्वा पु १ गद्यपद्यात्मक वाक्य भ्रादिजो पठन पाठनकां 
विषय दो 1 सारहित्य। उ०~-दस्लाम के प्रवेलने भारतवपं 
की ललित कनाभो तथा वाड मयके स्तुतो पर श्रपना विचेप 
प्रभाव डाला {--श्रक्वरी° (भू०) प° २। २. वाक्पटुता । 
वाग्मिता (को०) । ३. श्रलकारश्रास्तर । साहित्यणास्त्र (बो०)। 
वाडमयी--सब्रा जौ" [स० |] सरस्वती । 


कपत | ववूप्तर । 


वाडगृखं 


वाडमुख--सह्ा प° [म०] १ एके प्रकोर का गदयक्रान्य । उपन्ास ! 
२ भमिक्ा | प्रस्तावता। 

वाड्मूरति--स्ा खी° [न°] वाणी । सरस्वती [कोण । 

वाचयम - सद्वा प° [म०] १ मनि} २ मौनव्रते धारणा करनेवाला 
पुरुप । मनी 1 

वाच्‌--नच्ा सीर [०] वाचा | वाणी । वाक्य । 


वाच--मह्ला ली° [स० वाच्‌ | द° वाच्‌") उऽ--क्राय सन्‌ वाच सब 
धमं करिवो करं 1-ङेशप (शव्य०) । 
वाच - सवा खी° [प्ण] १. एकप्रकारङ्ी मधनी । २, मदन नाम 
का एक पौवा (को) । 
वांच --घड्या खी० [श्रं०] ञेवमेर्खनेकौ या कलाई पर कवनेकौ 
छोरी घडी । 
वाचेकः--वि° (स०) १ वत्तानेवाला । कट्नैवला । योतक । सूचक । 
वोधक् । जंस- उपमावाचकं शव्द, लिगवाचक्‌ प्रत्यय । २. 
मौखिक । शा्दिकं (को) । 
वाचक सज्ञा प° १ वह्‌ जिसे किसी वस्तु का श्रथं बोचहो। 
नाम । सन्ञा । सकेत । २ वक्ता} ३ पाठक (को०) । ४५. दूत | 
सदेशवाहुक (को०) । 
वाचकृत्व-- सन्न ए०[ स] सुचकत्व । वाचक होने का भाव । बोषक्व | 
उ०-मेरी सममे रसास्वादनं का प्रकृत स्वख्प भ्रानद शाब्द 
से व्यक्त नटी होता । लोकोत्तर, श्रनिव्चनोय श्रादि विपणो 
सेनततो उसके वाचकत्व का परिहार टहोतादहै, ने प्रयोग का 
प्रायगिचत्त होता है --ग्राचायं०, पृ० 91 
वाचकता स्वा खी” [स०] दे° "वाचकत्वे । 
चाचकधममंलुप्ता - स्वा खी” [स०| वह्‌ उपमा जिसमे वाचक शाब्द 
प्रौर सामान्य धर्मं क्रा लोप हो, जस ईस प्रसाद श्रसास 
तृम्हारौी \ सव भुनवधघु देवसरि वारी ।-तुनसौ। यहा 
उपमान श्रौर उपमेय तो है पर उपमावाचक्‌ शब्द श्रौर साधारण 
धमं नही है । 
ताचंकपरद-- सल्ला पु” [स्तण] बोधक पद या शन्दं कग । 
ताचकलुप्ता-- स्ना खी° [स०] एक प्रकार का उपमालकशर जिसमे 
उपमावाचक शव्द का लोप होतादहै1 जंसे-नील सरोरुह्‌ 
भ्याम, तस्ण श्ररण वारिज नयन ।--मुलसौ (शब्द) ।' 
वाचकोपमानघमंलुप्ता-सल्ञा ली” [स०] वह्‌ उपमा जिषमे वाचक 
शव्द, उपमान्‌ श्रौर धमं तीनो लुप्त दहो केवल उपृमेय भरहो। 
जंसे,--जेहि वर वाजि राम भ्रस्तवारया। तेहि सारदौ न्‌ वर्नं 
पारा (-- तुलम । 
ताचकोपमानलुप्ता-स्ा क्नी° [स०] उपमालकरार का एक भेद 
जिसमे वाचक श्र उपमने क् लोपहोतादै। यथा,-तेरेये 
कटु वचन हं सुनद दियो हुरखात ॥ 
वाचकोपमेयलुप्ता - सखा खा° [स०] उपमालकार का एर भेद जिसमे 
काचक रौर उपमेय का लपि दोता दै । जंसेः--प्रय उदय हतं 
भयो दुच वर्‌ पूरन चद । 
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वाचक्नवी--प्ना जी° [सण वचक्नु च्छपि की श्रपत्या । गागीं | 
वाचक्रुटी 1 

वाचन- सञ्च प° [स०] पटना या उच्चारण करना 1 पठन । ताँता । 
२ कहना । वताना। ३ प्रतिपादन। 

ताचनक --मघ्षा ४० [०] १ पहेची। 
मिठाई (को०) । 

वाचन्‌ा-- स्वा खी° [स०] १ पाठ ।२ पारुकाग्रण।३ श्रध्याय | 
परिच्छेद ।कोण] । 

वाचनालय -सन्ला प° [स०| बहु कमराया भवन जहां पृम्तक्तं रौर 
समाचारपन्र भ्रादि पढने को मिस्ते हो । (अम) रदड्िगिरूप] 

वाचतिक--वि० [स०] १ वचन सववी। मोखके । णव्दो दाग व्यक्त 
२ वाचन करतेवाना किन] | 

वाचयिता-वि० [स० वाचयित] १ वाचक | वचनेवाला। २ पाठ 
करातेवग्ला | प्टसचालक (को०) । 

वाचसापति- सहला प° [घ० वाचम्‌।स्पत्ति] वृहस्पति ।-(ोम, ब्रह, 
प्रजापति, विश्वकर्मा श्रादि के लिये मो प्रयुक्त ।) 

वाचस्पति-- सन्ना प° [स०] १ वृदस्पत्ति। २ शब्द प्रतिपालक। 
३ पुष्य नद्ध (कोट)! ४. सुचक्ता (को०)। एक कोशकार 
(कीर) । ६. एक च्छ्पिकां नाम (कोर) । ७ पक दारानिकका 
नाम (कोर) । ८ वेद (कोर) 1 

वाचस्पत्य-- सकल प° [०] १ भपशक्रूशलता । २ उत्तम वक्तव्य । 
३ सस्केत कां एक काण्ग्रय [किण । 

वाचस्पत्य--वि° १ वाचक्पतत सवधो | २ वृहुप्पति दवारा कथित 
या उक्त [कोर] । 

वाचा पल्ला ली” [०] १ वाणो । सरस्वतो । २, ब्ध} ववन। 
शब्द । ३. सूक्तं । च्छ्व (को०) । ४ भ्रपय । क्षम (कोर) 1 

वाचा ~ वि० केचन दारा | वचन या कयन से । 

वाचाट-वि° [घ० | १. वाचाल । २ वक्री । वकवादा | 

वाचापत्रे -- स्ना प° [० | प्रतिन्नापत्र्‌ । 

वाचावघप्र--वि° [स० व।चाबद | । प्रतिज्ञावद्ध । वचनवद्धं ¡ उ०-- 
व्चाचध कप्त कर छञ्या तव वभूदेव परतोजहा। याह मर्भे 
श्रवतरे जे मुत साववान हं लाज हा (--नूर (शन्द०) । 

वाचावघधन--सन्ञा प [घ० वच(वन्वन। प्रतिच्चावद होना । 

नाचावद्ध---सन्ञा ० [8०] वदिमे वेवा हृघा । वचन दने कै करणं 
विवश । प्रतिन्ञे,वद्ध 

वाचाल --वि° [घ०] १. वलनं मे तज । वाकयडु। २ वकवादी | 
व्यथं चकनव[ला । 

वाचालता--घछ्ा लं० [०] १, वहुमापिता | 
२. चातचात मे नपूणता । 

वाचस्षहाय--ष्न्च १० [घ वह्‌ जौ वाणी द्यारा सटाथक इ, मिन । 
मधुरभापो सखा [कोग]। 

वाचिक वि [स०] [िण्ली° वाचि, वाचिको] १ वाणा नवो । 
२.वाणीसे किमाद्या 1२ सकेतसे कदा दमा, 


२ एक प्रद्र कौ 


वट्त॒ बोलना | 


दचिकेः 


वाचिक ष्वा पुण श्रमिनयका एकं भेदं जिसमे केवल वाक्यविस्यास 
दारा श्रभिनयका कायं सपत्न होता है। 
यौ० वाचिकपत्र--(१) प्रतिन्ञापत्र। (२) समाचारपत्र ।! (३) 
चिद । पत्र | वाचिक्रहारक = मदेणहारक, दूत 1 


वाची--वि० [स वाचिन्‌] १ वाक्ययुक्त। २ प्रकट करनेवाला । 
वौघ करानेवाना । सूचक । 


विशेष -यह शब्द समास मे समस्त पदके श्रतमे श्राने से वाचक 
प्रर विधायक का प्रथं देताहै। जंसे--पुरुषवाचौ = 
पुरुषवाचक । 
वाचोयुक्ति'--षञ्ञा ली” [०] १ सुदर भाषण । २ वक्तव्य [कोण । 
वाचोयुक्तिः --वि° भापणएपदु । वक्तव्य मे निपुण [कोण । 


वाचोयुक्तिपटु--स° [ख०] वाग्मी [कोण] । 
वाच्यः--बि० [स०] १ कहने योग्य { जो कथन मे श्रते । २ शब्द 
सकेत हारा जिसका बोघ ' श्रसिग द्वारा जिप्तकां वोधवदहो। 
प्रमिघेय 1 
वि रोप-जिस शब्द दारा बोध होता है, उसे "वाचक कहते ई, 
प्रोर जिस वस्तु याभ्रथं का वोप दोतादहै, उसे (डाच्यः 
कहते ह्‌ । 
३ जिसे लोग भलावुरा कहे । कु्प्ित । हीन । 
वाच्य सद्या प° १ प्रमिधेया्थं । वव्यार्थं। शब्दभोजनासे प्राप्त 
मर्थ | व्यग्य का उलटा । विशेष दै शवाच्यार्थ" | उ०~- 
एक मे माव वाच्य धारा प्रकट क्या गया, दूषरे मे 
प्रलकार ख्पव्येग्य ह(रा रमभ, प° १२३४ प्रत्तिपादन। 


वाच्यचित्र-- सज्ञा ० [स०] निम्न कोटि का कान्य [करोगु| 


वाच्यता-स्ा लौ° [स] १९ वाच्यहोनेका माव। ४ कुत्ा। 
तिदा । भ्रपयश् किन | 

वाच्यत्व -सद्चा पु° [० द° बवाच्यता' [को०] । 

वाच्याथं--खड ४ [घ०] वह्‌ श्रमिप्राय जो शब्दो के नियत्त धर्थं 
दारा दही प्रकट हो | सकेतस्पसे स्थिर शब्दो का नियत भ्रर्थं। 
मल शब्दाय । 

विशेप--श्रमिषा, लकणा ग्रौर व्यजना ये तीन शक्तियां शब्द की 

माना जाती दहं । इतमसे परयम के सिवा भरीर सवक भ्राघार 
श्रमिध्रा ह, जो शन्दसकेत मे नियत भ्र्थं क[ वोच कराती है । 
जसे, -क्र ता" आर शदमलो' कटने सं पशुविशेष श्रौर वु्ेविशेष 
काठावाव हाोतादहै। इष कारका मूल भ्रं वाच्यार्थं 
कदटलाता टै | विशेष्‌ दे° “शा्दशक्तिः 1 

वाच्यावाच्य-सन्चा प° [ख०] भलो बुरीया कृट्नैन कठ्ने , योगय 
व(त । जसे~-उसे ववच्यावच्य का विचार नही है। 

वादौ &"{--घडा प° [घ० वत्सक, भ्र ० वच्छग्र; वच्युय | दे० (वत्सः | 
उ०--रपाच कोपर चरवे। चित सौ वादा राखौला।- 
दव्छिनो०, प° ३३ 


नाजरठी&-- प° [हि०्बाजना, बजना] वजतो हुई । उ०-- बोली वीणा 
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हस गत, पग ॒वाजती पाल । रायजादी घर श्रगणडइ चुटे पटे 
छाल ।- ढोला ०, दू०, ५४० । 

वाजः-सन्ला पं [स० १ धघृत। धो 1२ यन्ञं | ३. भ्नन्न। ५ जल) 
५ सप्राम । युद्ध । ६ वल । ७ चाणमे वा पख नजो पीला 
रहता है! ८ पलफके 1 निमेष 1 ६. वेग 1 उ०-श्रवलवत, रव, 
जव, चपल, रहसि, रय, त्वर, वाज । सहसा, सत्वर, रभ, तुस, 
तुरत वेग के साज (-नद० प्र ०, पृ० १०७1 १० मूनि। ११. 
शब्द । श्रावाज्‌ं । १२ श्राद्धमे दिया जानेवाला चावलका 
विड (को०) । १३ पख । पर (को०)। १४ चंच मासका 
एक नाम (को०)| १५ यज्ञ के श्रत मे पढा जानेवाला एक 
मच्र (को) । १६ प्रतियोगिता मे प्राप्त पुरस्क्रार (कोर) । १७ 
तीव्र गत्तिवाला घोडा (को) । १७. तीन छतुश्रो मे स एक च्छतु 
एको) । १८. प्रापि 1 लाभ (को०) 1 

वाजः उल्ला प° [श्र० वाज] १, उषदेश। श्ििच्ला। २, वापिक 
व्याख्यान । ३. धार्मिक उपदेश । कथा । 

क्रि० प्र०-कृरनः {- देना !-- होना | 

वाजकर्मा--वि° [सं वाजकर्मन्‌] युद्ध मे सलगन [कोन] । 

वाजकरत्य-- सज्ञा पृ [सघ०| लडाई [को] । 

वाजगध्य-वि० [स० वाजगन्घ्य | जिसके पास्त गाडी भर धनया चुट 
का मान्त दहो 1 [कग] । 

वाजजित्‌ -वि [घ] प्रतियोगिता या युद्ध मे विजयी होनेवाला [कग | 

वाजदा--चि०° [ख| वभ्जन श्र्यात्‌ बल या वेग प्रदान करनेवालो [कोग्‌ । 

वाजदावर्पा -सन्ना प° [ख वाजदावर्पस्‌ ] एक साम का नाम | 

वाजदावा--वि° [ स° वाजदावन्‌] धनद्रन्य, इनाम भादि देनेवाला [कोण 1 

वाजनाप्ट{-क्रि° अ [दि०] चजना । घ्व नत होना । 

वाजपति--प्ला प° [स०| १ श्रग्नि। २ भ्रन्तपति | 

वाजपेई(-- सा पु° | स° वाजपेयिन्‌, वाजपेयी] दे° वाजपेयी । 
उ ०-- व्याध श्चपराध कौ साष राखी कौन, पिगलं कौन मति 
भक्तम्‌ । कौन वौ समजाजी अ्रजामिल भ्रम कोन गजराज 
धों वाजपेई ? - तुलसौ (शम्द०) । 

वाजपेय -सडा प° [स०| एक प्रसिद्ध यज्ञ, जो सति श्रौत यज्ञोमे 
पचिवांह। 

वाजपेयक -वि° [०] वाजपेय यज्ञ सवघो [को०्‌] । 

वाजपेयो--ष्वा प° [षं° व।जपेयिच्‌| १. वह्‌ पुर जिसने वाजपेन 
यज्ञ कादा २. ब्रह्यछाका एक उपाविजा कन्यक्रुन्जामे 
होती है । ३. भरत्यत कुलीन पुरूष । जंष+--वे कौत वदे भारी 
वाजपेयी ह । 

वाजप्य--पल्ञा पुं [स०] एक गोचकार ऋषि । इनके गोत्र के लोग 
वाजप्यायन कहलाते ह । 

वाजवी -वि° [फा० वाजिवौ| दे° वाजिबोः । 

वाजभर्मीय--खन्ना प° [स०] एक साम का नाम । 

वाजभृत स्ना प° [स०] एक साम कानाम। 

बाजभोजी-- पत्रा प° [स० वाजभोजिद्‌| वाजपेय यच्च (कोगु । 


वाजयु 


वाजयु--वि° [घ०] १. युद या प्रतियोगिता के लिये इच्चुक । २ 
तेजस्वी शक्तिशाली । ३ उत्साही । ४. घन देनेवाला [कोण] । 
वाजवत--सद् पुण [स०)] [श्रपत्य वाजवतायनि] एक गोतरकार ऋषि, 
जिक्ते गोत के लोग 'वाजवतायनि" कहलाते ह । 
वाजवाल-- सद्या ४० [घं०] मस्कत (कौो०] । 
वाजश्रव--सन्ना प° [स°] एक चऋपि कानाम्‌) 
वाजघधवस--र्ख्ा पु° [स०] १ वाजश्रवा चपि के गोत्र मे उत्पन्न 
परुष । २ एक चपि जिनके पुत्र का नाम नचिकेता थाश्रौर 
लो श्रपते पिताकेक्रुद्ध होने पर यमराज के परहा चला गया 
था ] वर्ह उसने उनमे ज्ञाने प्राप्त कियाथा। 
वाजघ्रवा-- स्वा पुं { ख वाजश्नव्त्‌ ] १ श्रग्ति। २ एक गोत्र 
कारच्छ्पकात्ताम। 
वाजस-स्ञा पु [स०] एक साम ? का ताम । 
वाजसन-- सचा पु [स०] १. शिव । २. विष्णु [को०] । 
वाजसनि-- सदा ० [स०] ९. सूर्यं । २ भ्रन्नदाता (को) 1 
वाजसनेय--खल्ा पु° [स०] १. यञवेद कौ एक शाखा का नान | 
विरेष--इते याज्ञवल्वय ने श्रपने गुरु वेषपायन पर क होकर 
उनकी पढाई हुई विद्या उगलने पर सूर्यं के तपसे प्राप्तकौ 
थी ! मतस्य पुराण के श्चनुमार वंशंपायन कै णापसे वाजसनेय 
शाखा नष्ट दहो गई । पर भाजकल श्वल यजुर्वेद की जौ सहिता 
पिलत है , वह्‌ वाजसनेय सहिता कट्लाती है । यदुरवेद के 
दो पाठ है शुक्ल श्रीर द्ृष्ण । शुक्ल मे १५ शाखी है, कराव, 
माच्यदिनः; जाबाल, वुवेय, ाकेय, तापनीय, कापी, पुड्वहा, 
धरा्वचिक, परमावचिक, पाराशरोय, व॑नेय, वौवेय, प्रौधेय 
रौर गालव । यह सव एकत्रित होकर वाजसनेयी शाखा भी 
कहट्‌लाती ह। 
२ याज्ञवल्क्य ऋषि जो सूर्यं के छात्र थे। 
वाजसनेयक--वि० [*०] १. वाजसनेय सवची 1 २ या्वस्वन दासय 
रचित [कोण] । 
वाजसनेयी.--सुषा पु [ख० वाजसनेयिनु] १ वाजसनेय शाला के 
प्रवर्तक याक्ञवत्य्य । २ उस शाखा के श्रनुयायी लोग [को] । 
वाजसनेयीः-- सञ्ञा ली° [स०] शुक्ल यदर्वेद फो पद्रहौ शाखाभ्रौ 
का नाम {-प्रा० भा० प०, ¶० १८२। 
वाजसाम--सक्चा पु” [ख० वाजसामनु] एक साम का चाम । 
वाजखजाक्ष-- सल्ला पए [ख०] वेण राजाका नाम । 
वानाद्{- सल्ला, पुण [स° वाय] द° व्वाजा' । उ०्-पज्जण चाट्या 
हे सखी, वाजद वाजा रग । जिख वाटद सज्ज गना, सा 
वाटदी सुरग {--ढोला०) द° ३५ ६॥ 
वाजिगघा- सद्या ल्ली [स वाजिगन्वा] श्रष्वगवा । श्रसयच् । 
वाजित-वि° [षं०] वाज युक्त । पखोवाला । जैसे, वाण [कोम] । 
वाजिच्र--स्ञा पु [स० वादित्र] वाजा । वाच । वा्ययन्‌ |, ८९ -- हई 
सोपारी मनि हरयो छद राव । वाजित्र वाज नीर्साणो घाव | 
--तीऽ रासो, प०६। 
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वाजित, वाजिदंतक-- सदा प [स वाजिदन्त, वाजिदन्तक | 
वासक । श्रडसा। 

वाजिन--स्ा पु {[स०] १ शक्ति (वेद)। २ सधपं । हीड। 
३. उलन 1 ७ छने का पानी किण] । 

वाजिनी मा दौर [स०] १ घोडी। २ प्रश्वगवा । श्रसगच। 
२ उपा (की०) | ४ श्र्न (वेद) । 

वाजिब--वि° [भ्र०] उचिन। ठीक । मुनासिब । उ०्--वाकिफहो 
सो गमि लै, वाजिव सुन श्रजूव्र ।--कवीर० णए०, पृ०२०। 

वाजिवी--वि° [श्र ०] उचित । ठीक । मूनासिब । 

मृहा०-वाजिनीौ बात = ठीकं॒वाति। यथार्थं या सच्ची बात । 

वाजि वी खर्वं = श्रावष्यक खर्च । 

वाजिबुलूश्रदाः--वि° [श्र०] (रकम या घन्‌) जिसके देने का समय 
प्रा गया हो । (वह रकम) जिका दे देना उचित होया जिक्े 
देने कासमयपुराहोगयादहो। 

वाजिबुल्‌ श्रदा.--सब्ञा ए एेमा घन या रकम जिसे देका समय 
पुराहोचकादो। 

वाजिवुल्‌ श्र -सन्ञा पुण [श्र° वाजिबरुल श्रज | वह्‌ पातं जो कानूनी 
वदयेस्त के समय जमीदारोश्रौर काण्तकारोके वीच गिक 
रिवाजश्रादि के सवध मे लिखो जाती हे । 


वाजिवुल्‌ वसूल '-->° [श्र०] (चन) जिसके वसून करने का वक्त श्रा 
गया हो] 


वाजिवुल्‌ वसुल“-ष्ा एण एसा धन या रकम जिते वसूल कना 
उचित हो। 

वाजिपुष्ठ--सद्या पु [स०] भ्रम्लान वृद्ध । दे° श्चस्लानः [को०] 1 

वाजिभ-- सन्ना १० { पुं] भ्रष्िनी नच | 

वाजिभक्ष--सक्ला प° [ख०] चना । चणक (कोण । 

वाजिभोजन-घल्ा प° [सं०] मूग । पद्ग । 

वाजिमानू- सद्मा पु” [सं वाजिमत्‌] परवल । पटोल किण] । 

वाजिमेघ - सन्ना पु° [स०] एक यज्ञ । भ्रष्मेध । 

वानियोजक--षच्ना ९० [स०] सारथी । साईस [को] । 

वाजिराज- सन्ना पं” [स०] १ विष्णु । २ उच्चंश्रब । 

वाजिविप्ठा-- सन्ना ली [स०] वट कां वुच्घ । वरगद [कोण] । 

वाजिशत्रु - मद्या प° [स०] श्र्वमार ! कनेर का पेड । 

वाजिशाला--सद्ा खी° [स°] मदुस । श्रस्तव्रल । धुडसाल ,कोग्‌ । 


वाजिशिरा-- स्या पुं [ स वाजिशिरस्‌ ] १ भगवानु के एक 
श्रवतार का नाम ।२ एक दानवका नाम। 
वाजी सन्ना पुण [स० वाजिन्‌] १ घोडा । २. वासक । श्रडसा। 
३ फटे हृए द्ध का पानौ | 9 
विशेष- वंक मे इसे रचिकर तथा तृष्णा, दाह, रक्तपित्त श्रौर 
ठ्रर फा नाशक लिखा है। 
५ हवि । ५. बाणं । तीर (को०) । ६ वहं जो वाजसनेयी शाखा 
का प्रनुयायी हो (कोण) । ४, शादित्य । सूयं (कोर) । ८, इद्र । 


वाजी 


६ व्रहप्पति (को०) । १० पत्ती (कोर) ! १९१. सात की संख्या 
(की०) | १२ लगाम | वत्गा (कोर) । 
वाजी -वि १ तीव्र) वेगयुक्त | तेज । २ सुदृढ । मजदूत।३ 
प्रतगाला । जिसके पासि त्र्नदहो। ४ पखोवाला | प्तयुक्त (कोण 
वाजीकर पि० [०] १ कामोहीपक । २ शक्तिवर्धक [कोण] । 
वाजीकरण--ख पु” [न°] व्ह ायुर्वेदक प्रयोग जिससे मनुष्यमे 
दीर्य, स्तभनशक्ति श्रौर पमस की वृद्धि दहौ 1 उ०्-ज्िस ्रौपव 
से स्री विपये श्नभिनावा उदयन्नहौ श्रौर घातु वटे तिसको 
गाजीक्ररण कट्ते हँ --शाडर्गवर०, प०३६। 
विश्ेप--जिस प्रयोग से मनुष्य श्रष्व कं समान रतिशक्तिवाला हो, 
उमे उजीकरण कदत है । मनूष्य पे जवं वीयं की श्रल्पता 
होती है, तव वाजीकस्य श्रौपयो का व्यवहार किया जाताहै। 
साघारणत धी, दूष, माम श्रादि पदार्थं वीर्य॑वद्धर होते है। 
पर श्रायुर्वेद मे वाजीकरण पर एक ्रलग प्रकरण रहता, 
जिनमे श्रन्क प्रत्ारकरी काष्ठोववो श्रीर रस्तीपधो की व्यवस्था 
रहती दे। 
वाजीत्र- स्नः पुं [न° उदि] वाजा | वाद्ययत्र। उ०--मोती 
चउक पुराय, वाजीव वाजं घुरद्‌ निसाणा ।-बी० रासो, 
प० २९२। 
वाजूं--वि [श्र वनँ] ्रघोगरु् । उलटा । 
वाजे वि० [म्र° उ जंश्र] १ रखनेया धर देनेवाला । वजा करने- 
वाला! २ रचनैत्राला वनानञला [कोगु। 
वाट- सा पु० [स] १ मामं । रास्ता | उ०-जिण वाटड सज्जण 
गयासा वाट्डी सुरग [-टोला०, दू० ३१६1२ वास्तु। 
इमारत [३ मप्‌ । 9 श्रावृत्त स्थान । वेरेदार जगह (को) 1 
५ उद्यान | उपवन (को०)। ६ एकं भन्न (को०) (७ तट पर 
लगाया हूप्रा नक्डी का र्वाव (कोर)! ८5 उरुपतधि। वकण 
(को०) 1 & प्राच प्रदेश (को०) । 
वाटक- मा पु० [म०] १ 
"वाट" [किण । 
वाट्डी च्या क्ली° [सण] वाट+ (राज०) डो (प्रत्य०) मार्ग । राह्‌। 
पय 1 उ०्-मनज्जणा चात्पादह्‌ सखी, वाजडइ्‌ वाजरग। जिण 
चाद्रट सज्जण गयासा वाट्ड़ी सुग्ग {--ढोला०, दू० ३५६ 
वाटवान-सद्चा पु” [स०] १ एक जनपद जो काश्मीरके नं्प्य 
काामेक्टागयाहै।! नकुल के दिग्विजियमे हसे पश्विममे 
ग्रोर मत्म्यपुराणमे उत्तर दिणामे ल्वादहै। २ स्मृति के 
भरनुसार ब्राह्यणा माता न्नर वणं ब्राह्मएणया कर्महीन ब्राह्मण 
से उत्पत एक सकर जाति । ३ वहु संन्याधिक्रारी जो श्रपनी 
सेनाको श्षटति एव प्रवृत्ति से परिचित हौ (कोर) 1 ४ 
भून्वामी । जमीदार (कोर) । 
वाटर~- गडा पु० [श्र०] पानी । 
यौ०--वाटरकलर = (१) एक प्रकारका रग । (२) इम रगसे 
वना चित्र । वारर पेटिग = वाररक्लर से ।चत्र वनाना। 
वाटरपोलो = एक खेल का नाम । वाटरघ्रफ । वाटर माकं = (१) 


उदार । उपवन । २ घेरा | बाड 1 द° 
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यल को गहूराई्‌ का सचत चिद्व! (२) कागज पर दपा 
विहेप प्रकारता विहं आदजा प्रकारके सामने करने पर 
दिखाई पडता हे, जसे मूद्रा{वनिमय के नोटा म्रादि प्र र्द्ता 
है | वाटर वकद । वाटरणूट | नाडावाटर आद्द। 

वाटरप्रूफ --वि० [श्र० | जिसपर णनीरङा प्रभावनपडे। जो पानी 
मेन भीग सके { जंते, वाटरप्रफ कपड | 

वाटररवक्स - सन्ना पु [श्र०] १ नगरमे पानी पहुंचना विन | 
पानी परहवानं का कनका कालय । २ पानी पटुचनि री 
कन | जलवरल | 

वाटरशूट--सषल्ञा खीर [अ०] पानी मे कुदकर तरे की क्रोडा) 
जलक्राडा । 

वाटलौ.४-- सन्ना ली° [सण वर्तुली, प्रा० वटृदरनी, राज०, वाट्ला, 
प्रथवा दश० वटृटुया वद्र, गुज० वारको०] पात्र । छोटी कटोरी | 
ल०--माती जडी स हापि, मुरह्‌ सुगवी वाटली । सुतौ मकि 
राति, जाणूं ढोल्‌ जागली {--टोला० दू ०, ५०५। 

वारम्ुखला-- सच्चा खी [स० वाट श्ट सला] वह श्परखलाया जजीर 
जिससे कोई स्थान घेर दिया मयादल किन] । 

वारि--सक्ना खी° [०] विरा हुश्रा भूमाग कण्‌ । 

वारि(ः--सज्ञा खी° [ख० वति, प्रा० वद्धि, राज० वाटि] दे" "वत्तौ" । 
उ०-ढोला माखडी पई, मई सारडी न लन्व। दोवाकेरी 
वाटि जम, खोडी खोडी दन्य -ढ)ला०, द्‌०° ६०६ । 

वारिका--सन्ञा ली° [०] १ वास्तु । उमारत। २ वाग | वगीचा। 
३ दिगूपतवी 1४ पर्णशाला  दुंटीर (कोर) । ५ प्रतिवला। 
वरियारा (को) । 

वारिटीचं- सज्ञा प [स०] [खी° वाटिदीर्घा] सर्पत । एक प्रकार 
का लवौ धास कोण] । 

वाटी --सन्ना खी [न०] १ नास्तु । दमाग्त। धर।२ वह भूभाग 
जहां कोड घर वनायागर्था हो (को०)। ३ ग्रहाता । वाडा 
(को०) | ४ उद्यान । उपचत (कोण) | ५ सरक | रथ्या (कोर) 
६ जिका जोड । उरुनधि (आ)! ७ एकं प्रकार क्रा श्रन्न 
(को०) । ८ श्रतिवर्ला | व"रयारा (कोर) । 

वादक -मन्ना प° [स०। भुना हुभ्राजौ । वहुरी । 

वास्य" - सल्ला पुण [म्० १ वना । वरियासया | खिरटाी। २ भुना 
ट्ग्रा जौ 

वाटय'- वि १ उपवन । 

` निमित (कोर) ! 

वास्यपुष्प--म्डा प° [०] १ चदन 1२ कुकुम । 

वाट्‌ यपुप्पी-षल्ञा खी [स० |] श्रत्तवला | वरियारा 

वास्यमड--स्ना प [सष° वास्यःरड| विनाभूसोया दिनकरे के भरने 
ह" ्रीर दले हृरजौका माड । 

विशेप-एक भागदत हृएजी को चौगूने परानीमे पकानं से 

वाखमड वनता । न्यकमे यह्‌ ह्ला, + [चवर दीपन, हूय 
तया ,पत्त, प्लेष्मा, वायु श्र शरनाटूनार्क क्या ग्यादहे। 


> वट्काष्ठ का वना घ्रा | वट 


वाट्या 


वाध्या--पन्ना खी° [स्र०] वरिथारा 1 वोजवद | 

वास्याल-- सद्या प° [स] वरियागा । वीजवद | 

वास्यालक-सन्ा प° [प°] दे "स्याल | 

वास्यालिका, वाघ्याली-- सन्न खी [स०] छोटा वरियारा । 

वाड-- सद प° [स०] घेरा } वाड \ वेष्टन [कग], 

वाड ५--सन्ला खी [सण वाड] दे० नाड उञ--सीलसतोषकी 

वाड करायलो गुर्‌ शब्द रखवारी (-राम० घम ०, प° ७२। 

सच्वा पुं [स० वाडव] १ ६० बवाडव्‌ । २ ब्राह्मण 

(को०) 1 ३ एक वेयाकरणका नास (न्मो०)। ५, वडवा 

का समूह्‌ । श्रश्वसमूह (को)! ६ एक पहृतं का नाम 

(को०) । ७ एक रत्िवध । ८ पाताल (को) । 

वाडव -- वि दे०° (वाडव | 

वाडवह्रण-पन्ना पं [घ०] घोडो का चारा। धौडेको दिया जने- 
वाला चारा, दाना, घास भ्रादि कोण] । 

वाडवहारक --घ्ञा पुण [स०] एक समुद्रौ जतु किण] ' 

वाडवाभ्नि--षन्ञा खी” [ स वाडवाग्नि] १ समुर के्रदर की त्रा । 
२ समद्रीभ्राग । वहुश्रागजोसप्ु्रमे दिखाईंदेनौ द) 


वाडवः 


वाडवानल- पा पु० स० वाडवानल | ब उवनिल । ३० व{डवा{्न ।को०) । 

वाडवेय -सज्ञा पण [स०] ९१. प्रर्रिवनीकुमार । २ ब्राह्मण । ३ अ्रषव। 
घोडा । ¢ साड कोण] । 

वाडग्य-- सन्ना पुण [स०] ब्राह्यण सप्रूदाय कोण] । 

ताढ -वि° [स०] दे "वाढ"? को०] | 

वाठम्‌-म्नव्य० [सख०] भ्रनम्‌ 1 क्स । काफोटह। वह्नौ चुरा । 

वाणु - सन्ना पु० [स०] धारद।र फनलगा हृप्राच्डीके श्राकरारका 
छोटा श्रल जो बनुषकी डोसो पर खीचकर छौडा जाता ह। 
तीर । 


विशेप--व्हत्‌ शाद्खधरमे धनूप प्रौग वाणा वनानेके सवघमे 
वहत स नियम दिएगए है! उसमे लिखा ।क वण याततीर 
काफल शुद्ध लौह काहोना चाहिए । फलक प्राकार के 
वनाए जातेये, जंसे,--प्रारापर, क्षुरप्र, गोपुच्ख, प्रधचद्र, 
सूचोगुल, भल्ल, वद्मदन, द्िमल्ल, की्णंक मरौर क।कतुड। ये 
सव मन्त भिन्न कामके लिये होये । असे--प्रायगरुल 
वाणु वर्मं (बकत्तर) भेदने के लये, अ्रघचद्र सिर काटनं के लिये, 
श्रारामु श्रौर सूचीभ्रुख ठान ददने के ल्यि.तुरग्र धनुप काटने 
के लिये, मल्ल हदय भेदने के लिये, दिभत्ल धनुपक डोरी 
काटने के निये, श्रादि।! बाणा के कन पर श्रच्डी जिला होनी 
चा।दहए । पीपल, सेधा नमक श्रौर गुडको गौमूत्रमे पाकषकर 
फल पर लेप करे, {फर फन कोश्रम्नमे तपाकर तेल मे 
बु भावे, तो श्रच्छी जिल हग ' शर कमा होना चाहिए, इसके 
सबघमे भी वहत सी वततिंहै) वाण नीक सचा जाय, रास्ति 
मे इधर उधघर त हो, इसे लिये पिछले भागम कुं दुर तक 
कौवे, हम, बगले, गध प्रौर मयुर श्रादि किसी पद्ध कै पर 

ह° ० ६-१५ 
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वाएणौमय 


लगाने चाहिए । विश्चेप विवरण के लिये देखिए शतुर्वेद' श्रौर 
वाण श्न्द 1 

वाणावली--सन्ना ली [स] १ वाणोको प्रवेली तीये की कतार) 
तौरो री लगातारवर्पा 1 २ एफ़साथ दने हृएर्पाच शएलोक। 
ष्लोको के“ पचक । 

वाणि-- सङा छी [स] १. बुनना (कषडा श्रादि) | २ करगह्‌। 
करा! २ सरस्वता। ४ बादल । ५ मूल्य | कोमत। ६, 
शव्द । वाणी [को] । 

वाणिजि--षन्चा पु° [स०] १ वणिक 1 २ वडवानल । ३, तुला राशि 
का चि (को० ) । 

वाणिजक--पल्ला पुण [०] व णक्‌ । व्यापारो । 

वाणिजिक--सक्ञा पु [स०] १ विक्‌ । व्यापारी । २. धूर्न। ठग । 
२ वडवानल (कर० | 

वाणिज्य -सक्चा पु° [०] व्यापार । वािंञ्य 1 

वाणिज्यक--पञ्ञा एु° [घ०] व्यापारो [कण] | 

वाणिज्य दूत - सद्य ए [म०[ वह्‌ मनुप्यजौ किप स्वायीन राच्यं 
यादेशके प्रतिरनिविकू्पमे दरूमरे देगमे रहता श्रीर श्रपने 
देश के व्यापारिक स्वार्थो कौ रक्षा करता हो) कान्तल। 
उ०--दोनो सरकार महावाणिन्य दतो, वाणिज्य दतो, 
उपवासिज्य दूतो, तथा ग्रन्थ वाशिज्य दूताभिकर्ताभ्रो की 
नियुक्ति के लिये समत्त र {--नेपाल०, पुऽ २५६1 

वाणिज्या--स्वा खी° | स०] दे° "वाखिज्य' [कोण] । 

वाणिता-- क्वा खी० [स] एक वणंवृत्त किण] । 

ताणिनी--सक्ञा ली |स] १ नर्तकी । २ मत्त) ३ श्युगार- 
त्रिय भ्रौर स्वेच्छाचारिणा श्रीरत (ला्त्‌०) ! ४ एकत वरणठृत्त 
का नाम, जिसके प्रत्येक चरणमे १६ वर्ण श्रर्थात्‌ क्रमानु्ार 
नगण, जगण, भगण, फिर जगण अर अनम ररा ओ्रौर 
गरु होता दै । 

वाएी--ष्् जी” [स०] १, सरस््ती! 2 मुद्मे निकले हए सार्थक 
शब्द । वचन । उ०-- इसमे मौ मन प्रौर मावह क्तु नही चैतौ 
वाणी [--पचवटी, पृ० &। 

मुहा०-चाणी फुरना = मुंह मे शब्द निकलना | 
३ वाकणक्ति । उ०--इतनी कहत गल्ड पर चिक तुरति मधु. 

नन च्राए्‌ 1 कवु कपौल पर्ति वालफके वाणी प्रमट कशए। 
--सूर (ए्द०) । ४ वागिद्िय । जीम} रसना} उ०--्नं 
निरचि च॑क्रित दह्र गद । मन वाणो दो धकिर ए 1--मूर 
(शब्द) 1 भ स्वर । ६ सा्टूस्िक रचनायाष्ृति। ग्य 
(को०) । ७ प्रशना | स्तयन } स्मृति (को) ५ एकद्छद 
(को०) । & बुनाई [कग] | 

वाएीवाद--सन्ा पु [घ०] एक पक्षी (को) ! 

चाएीमय--वि° [स] शव्दित  शब्दायमान । ध्वनिन } उ --वाणी- 
मय मर त्रातर, चई टै तरिपर्ण चज । -श्रारावना, पृ० ३१ । 


वातंड 


वातड- सन्ञा पुण [ख वातरड] एक गोच्रकारं ऋषि का नाम, जिनके 
गोव्रवाले वातञ्य कहूलति है । 
वातञ्य-- सल्ला पुं [स° वातरढ्य] [ खी° वात्तञ्यादिनी] वातड ऋषि 
के गोत्र मे उत्पन्न पुर्ष । 
वात-- सकला पु” |सख०] १ वायु । हवा! २ व्यक्त के श्रनुसार शरीर 
के श्रदर कौ वह्‌ वायु जिसके कुपित होने से श्रनैक प्रकारके 
रोग होतेह! 
विशेप-शरीर मे इसका स्थान पक्वाशय माना गयादहै। कहते 
र, शरीर कौ सव धातुग्रो श्रौर मल श्रादि का परिचालन 
द्सीसेहोतारहै, श्रौर श्वास प्रष्वास, चेष्टा, वेग श्रादि 
इद्वियो के कार्योकाभी यही मूलदै। 
३3 वायुका देवता । वायु का श्रधिष्ठाता देवता (को) | 9 
गसिया । सपिवात (कोर) । ‰ धृष्ट नायक (को०) | 
वात्र--बि° १ वही हुई | २ इच्छित । श्रभीष्ट । प्रथित [कोम] । 
वातकटक--सच्वा पर” [स० वातकश्टक |] एकं प्रकार का वात रोग 
विशेष- इसमे पावकी गाठोमे वायु के घुसनेके कारण जोडोमे 
वडी पाडा हत्ती रहै) यह रोग ऊवे नीचे पैर पडने या भ्रधिक 
परिश्रम करने सेहो जाता है। 


वातक~-सन्ञा पु० [स०] १ श्रशनपर्णी । २ उपपति । जार (को०) | 

वातकपिडक--सल्ला पं {[ स° वातक पिण्डक] जन्मजात नपूसक 
[कोण] । 

वातकर~ वि° [स] वायुकारक } शरीर में वात पदा करनेवाला) 

वातकर्म--सद्चा प [स° वातकम॑नु] श्रपानवायु कां तिकालना। 
पादनं को०] । 

वातकी- नि० [षं० वातविचू] १ वात सवधी । वात दोप से उत्पन्न । 
उ०--स्वरभेद श्रौर सूखी खासी उठे ये वात्तकी खासी के 
लक्षण है !--माववण०, पु० ८६ २ वाति रोग का रोगी 
(को०) 1 

वातकूडलिका--सला लौ” [° वाठकुशडलिका] एक प्रकार का 
मूत्ररोग । उ०--दइम दारुण व्यावि को वातकूडलिका रोग कहते 
हँ ।-- माघव ०) प० १७४ 

विशेष-ूव्रहृच्छ का रोगी यदि कुपथ्य करके खौ वस्तुएं खाता 

है, तो यदह उपद्रव होता है। इस व्याधि मे वायु कुडलाकार 
होकर पेड मे घूमता रहता है, रोगी को पेशाब करने मे पी 
होती रै, भौरव्‌द बु करके पेशाव उतरतादहै। 

वातकुडली- सद्या ली” [सख० वात कुरडली } एक सूव्ररोग । विशेष दे” 
"वातकूडलिका' [को०] । 

वातकू भम-- ख्या प° [घ° वात्तकुम्म] हाथी के माये का निचला भाग। 
हाथी का गटस्थल [कोण] । 

वातकेतु--ख्ठा प° [स°] भ्रुल 1 गदं । 

वातकेलि-- श्रा खी° [स०] १ सुदर भ्रालाप | प्रेमियो न्य कानापुष | 
२, उपपति क दात्त पा नखौ का क्तृत । 

वातकोपन-वि० [ख०] शरीस्य वायु को दूपित करनेवाला ककिग] | 
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वातिष्वजं 


वातक्षोभ-- सन्ना पु० [स°] एरीग्स्थ वायु का द्पित होना [कोण] | 
वातगड--षल्ला ४. [स° वातगरएड] वाततज गलगड रोग जिसमे गलेकी 
नसे कालीयालानश्रौरक्डी हो जाती तथा ष्टुत दिन 
मे पकती है । 
वातगज-- सन्ना पुण [स० | तीत्र गति से दौडनेवाला मृग किण] । 
वातगामी - सकचा पुण [घ० वातमामिचु| पक्त { विहग किण] | 
वातगुल्म-- सन्ना प° [स०] एक प्रकारका गुल्म रोग जो बाततके 
प्रकोपसे होता दै) 
विशोष--व॑चक के श्रनुसार श्रधिक भोजन करने, ख्खा भन्न खाने, 
वलवानु से लङने, मल मूत्र रोक्नैया श्रधिक विरेचनादि तेने 
से यह ~गेग होता है। उसमे गोल्ासा्वंधयतादहै, जो इधर 
स उचर रेग्तासखा जान पडतारै) कमी कमी वडी पीडा 
हेती दै । यह्‌ पीडा प्राय भोजन पचने के पदे खाली पेट हीने 
पर होती है श्रौर भोजन करने पर घट जातीहै। 
२ श्री । श्रष्ड। तुफान (को०)। 
वातघ्नी--सन्ञा खी° [स०] १ शालपर्णी । २ श्रष्वगवा । धसगधं। 
वातचक्र-- पक्व प° [स०] १ ज्योतिषपमे एक योग | 
विशेष-श्रापाढो पिमा के दिन सूर्यास्त के समय यह योग प्राता 
है । उस समयवायुको दिशा दाग वपं के फलाफक् का विचार 
किया जाताद्‌) 
२ श्रघवायु । चक्रवात्त । ववडर | 
वातचटक-- सद्या प° [स °] तित्तिर 1 तीतर पक्तौ । 
वातजः पि० [स०] वायु दासय उर्पन्न । वातद्रत्‌ । 
वातजर--सज्ञा प° उदरन्यया । उदरशूलं । पेट मे उत्पन्न हौनेवाली 
दभन या पडा [कण] । 
वातजात~ सन्ञा पुण [स० वातत + जात| पवनसुत । हनमान । उ०-- 
सहमि सुखात वातजात की सुरति करि लदा ज्यो लुकात तुलसी 
भेट वाज के ।-- तुलसी (शव्द०) । 
वातज्वर- सच्चा प° [स] एक प्रकार का ज्वर । 
चिशेष--इसमे गला, होऽ भौर मह सूखते है, नीद नदी श्राती, 
हिचकी श्रातीदहै, णरीरत्खा हो नजत्तादै, सिरश्रौर देहमे 
पीडा होती रहै, मुंह फीका लगता श्रौर मलस हौ जाता 
है । यह्‌ ज्वर कमी घट श्रौ रमी वह जाता रहै। 


वाततूल-- सहा पु° [स०] महीन तागा जो कभी कभी श्राकाण मे इधर 
उधर उडत्ता दिखाई पडता दै 1 
विशेष-यह्‌ एक प्रकार की वहत छोटी भकडियो का जाला होता 
है जिसके सहारे वह एक पेड से दूसरे पेड परर जाया करतीर्है। 
सी को बुद्िया कातागा कहते है । 
पर्या०-- वृद्धसूत्रफ । इद्रतुल । ग्र वाहाम | चशकफ । मरुध्वज । 
वातथुडा,--सक्ञाखी° [स०] [प्न्य रूप--वातल्ुडा, वातथरडा, वातहुडा | 
१ तेज हवा। २ भयकरर वातरोगी। ३ एके प्रकारकी 
चेचक की बीमारी 1४ सुदरोस्री [कोण]। 
वात घ्वज- स्ना पुण [*०] १ मेघ । २ धूल (को०) | 


धातनादटी 


प्रहार मा सानूर {जसे वानरके 
द्मम्ेनरनः 


यातनाडी--सणा पी [५० ण 
ग्रसेपमे दति खाज मेमप्यृग हा तपता ९। 
नहि पीठ निका नस्ता रीन लने कनो प्क्रा रोनी द६। 

वाततपड नना पर [५० वतिपरर| 0९ भः द सदु [पणो । 

वातपट नण प [मण], पताल ध्वना द न परापरान 
(य) | 

वातपत्नी-- य छौ" [४० | दिना | 

वातपरययि--मछा ¶० [०] पुष चदुखग, यम मर दनार्जा मे प्रौर 
कभी पाति चलत नव्हा पौयादनोदर। 

वात्तपात--तण १० [४०] नुन्न प्रयत भेगया जत्र [तेण] । 

वातपित्त -मएा प [०] एकत पतग्द्‌ म नर्ठिा सव [पण | 

वात्तयु्र -सण ५० [० १. दनृमान। २ साम | भीमनन ।३. 
येचकः । ठम (9०) । 

वातपोय-- षणा प° [०] पनाम । 

वातपोधक--पखम ¶० [षे] पता [कर । 

वातश्रति--गि° [षं०} जिन प्रपरति चानुप्रपनदा। 

यातप्रकोप -सषा पण [खण] वायु फा द साना । नु फ भ्रपिकता। 

विशेष --समे घनकः प्रर कै ~ग टन द्‌। 

चातप्रमी--सपा पणखी° [म] १ मम । हिरन 1 २ नबुः्त । नैया । 
३ घोटा) 

वातप्रमेह्‌ -स्ण ० [०] ए भवार फा प्रमद्‌ । उ ०--उद्दावत्त,** 
णोप मूषी साती, एवाय ये यातम कै उपुद्रक द --पमाघेर 
प० १८१५ 

वातश्रवाहिका--मसा व्यै [ {०} एषठ प्रकार चा प्रतिनार राम किन] । 

वातप्रशमिनी--पण ° [०] पादाय । 

वातपु्लार--नय ४० [० यात्तष्ुलान्न ६ वयु फ़ दारय मरता 
भ पुनना 1 २ एप १८८८०] । 

वाततम सी ~स भ्त [य° वान्‌] सान्याचक्र । तवर [सेन 

पात्तमज घडा प° [०] जिधर षा एवा ट, उपर परख परक दोरन- 
घ्व मृर्ग | तातगरन 1 

वातमागं -स्य प° [षर] यायुपरद । चाद्य (ये| 

वात्तमृग-- र्ण ¶० [4०] [जपर्‌ प्तरषात्‌, यपर मुव कस दोटन- 
पान अय । दिमून । 

वात्तरम -- मया प [० वासर] उदन यद्‌ 1 प 71 

वातर्--पि० [षे०] १. नानि ॥ शातय । च, दञ्‌ । बुर (न्‌ | 

यात्तस्तः षन्‌ ६० [८०] दके (प चतम दवय चपर भरुक 
| {दर्मे रए पथ्यम्‌ दवो दवार “ 

रोस दमे परक पनव तपुर पद दद ए षवदा 

सता है, चहससि प पद्‌ = £ प्र्‌ पयर ददर दुता 
स्वा 1 

पदिर्तःप्न--भय १० (१० १ न्म ५ घ \ ० 

पातर करि पम > [१९ | (प 2 ५.०] 

दतस्य - सथ ० [६९] >प। 
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यतर्‌ 


चाततसायतणा-- ण € [*°] !, [प्रप्ते कल्य १ निशया दाद | 
२.1 2, दरपृप्र 1 प्राया [४५ ए) {त 1 "1" 
ना स्वेद 1 तर्न मुच्‌ 1 ६. म {14 क्ष्। ~ 
दयापा सन । तोर नषय दद पटलम्‌ ज | 

वात्तम्प--मथा प" [४०] १ (वदध २ णद [प 1 ररनभर् 
३ दूकान । प्रचद ट्वा । भाष्य 1५} 1 

वातरोग--ममा ५ [भम] नस उपनतम्मम । गयम; 7८० ॥ 


1 ॥ 


# 


‡ 


वातसेर्हिपी-7 ० [ १८ एद प्रि क रफ नष १३. 
जग्म पर चर) पार्‌ दष्ट {+ न नन उ शप ट प्र 
उननागना क्कमा जलाद्‌ इम ण पृं +-1 ५८ 
हौ ९1 

वाद्ग १० [०] काठघौग सोदका ठन दवा प्‌ । 

वातनः-- यदा प° [६०] १ चना 1२ यु 1 रद्र (५९) )। 

व्तलः--परि १ गदुरारफ | ुन्यष्ा २ वृनाद्म। ६२४ 
(वं ०) 1 3. देवाने पूना दषा (५०) 

यौत पाठनमट्ता = यवद्रर । वाययाक्त। 
मप दू पत टोना) 

वातवलासक ज्वर्‌ -ममा पुण[५०] एक्‌ प्रष्यर भ उवः 1 उ 
स्ववदा भ्रण जक जात कफ चित्रयद्ाप पदस्य कण सोत 
वपम रताद पस्य वाद्यलतक सवर कदन ९--7दर, 
५० २३ । 

वातवत्न- षा पु [१०] गतवट | पाठ) उने यत्य यात 
यसन, दुर्गति ट नीका की पप, ० (८ । 

वातवस्ति-प्डा सौर [०] मूपनिरोव करणो । 

वातत विलोदित--पि० [७०] दस माद, 1 वादुरष्धा1उ९ ~ 

वात {विनास्ति जलप्रत्रार मे सुन पोर धष्डुेा का पाज 
निन्त है ।---रस०ः पूर ६७। 

वातवृद्धि मा षी [१०] प्रटहनप ए मूडन । प्रर {1 [15] 1 

दात्तवरी-- परण १० [० वादर्द्न्‌| १ दानम । द. ष्ण्द। रर 
युधे (गो*) । 

वातव्पाचि--उण णौ° [प] गट्या। 

वातशीपं-& ६. [७०] १ पणा १ १९,१२्‌ 

वातनून -- सः ६ [१०] शडु्मास्डन्द श्ुठ 1 ४ 4 
ठपिपन पश [कार । 

घातसपेशिन --, ९० [०] ५० "रदः {र । 

वातरतप्यजयर दा 3 (५ 1 एष 441 ज 1 २र- 14: 


नपय मदृषरभद्द्षा सहनेन च्म क ए शदः रा 
श =£ 


सानम; = (न्‌ 


रर्‌ा ग | 


(3.4 


१ + । ++) ह क भजन ॥; 
पूनियां ददर नदा सस्या सरा सर 5 पन 
॥.॥ ५ कष्डं कै छ = म १ | न्वी 

ष्य" {ग गा, उनम २ प्न अगर ~ 7 ज्‌ 4 

ध | = +=, १ प्‌ न ५ 

{4 म ५१०६ ८ ८ "पः ~; ० १६५ 
ादक्तत --नः १. {५० प्न , 

पपददु ॥। >: ह - धु न णेः (न : ^ + * 

पवतर {४ वद रो भप पषा =} म तजन 


+स्पा ना रोम दूत > 1 


वातसार 


वा तसार-सक्षा पु० [ख] विल्व । वेल । 
वातसारथि-- मदा पु [६०] भ्रमन । 
वातस्कघ--सखा पु [स० व'तस्वस्च] श्राकाश वा वह्‌ भग जहाँ वायु 
चलती रहती ह्‌ 1 
वातस्वन--स्ड प” [स०] श्रनि | 
वातहूत ~ वि [8०] व युजन्य उन्माद से ग्रस्त [की] । 
वातहा-षि° [स°] वग्यूतिकाः शारक्त । वायुनाशक [कौर । 
वाताड- सन्ना प [० व1०,२३] भ्रडकोश का एक रोग, जिसपे एक 
श्रड चलता रह्तादह्‌। 
वाता-- सद्वा ‰< [स० वातू| पवन ' वायु (कोणु | 
वाताद्य--षन्न ए० [स०] वह घर जिसमे द्िणि भ्रौर पूवं कौश्रोर 
दालान ह्‌! [कग]! 
वाताट-सद पु० [म०] १ मूर्यकाघोडा।२ हिरन । 
वातातिसार-- चक्वा पु° [स०] एफ प्रह्मर का ्रतिसार जो वायुविकार 
से होता हे ३ 
विशेप- इसमे ललाई लिए हए भकागदाः, स्खा, प्राम मिला 
हुश्रा दस्त होतार, प्मैर मल उत्ते समयश्रावाजमभी होती 
है 1--माघव०, प० ४७५ । 
वातात्मज--सक्ञा प" [स०] १ हनुमान । २ भीमसेन (को०) । 
वाताद-पद्चा पु° [०] बादाम 1 
चाताघ्वा - सण पुं [स०] फरोखा ! मोखा । गवा । सिडकीो [कग । 
वातापि-- सहा पु० [म०] १ एक प्रसुर का नाम । 
विशेप--श्रातारि श्मैर वातापि दो भाई ये) दोनो मिलकर ऋपियो 
कम बहुत सताया करतेथे। वातापितो मेड वन जता था 
भ्रौर उसका भाई श्रातापि उसे मारकर ब्राह्यणो को भोजन 
कराया करता था। जव ब्राह्मरणलोग खा चकते, तव वह्‌ 
वातापिकानाम लेकर पुकारता था श्रौर वह्‌ उनका पेट 
फाटकर निकल जाताया । इस प्रकार उन दोनो ने वहुतसे 
ब्राह्मणो कां मार | एक दिन भ्रगस्त्य च्छि उनतदोनोके 
घर श्राए । श्रातापिने वात्तापिको मारकरश्रगस्त्य को खिलाया 
शरोर फिर नाम लेकर पुक्नारने लगा। श्रगस्त्यजीने उकार 
लेकर कठा कि वह्‌ तो मेरेपेटमेक्भीका पच गया, भ्रव कर्म 
भ्राता द्‌ । 
यौ०-वातापिद्धिट्‌, वातापिसदन, वातापिदह्य = वातापि को मारने 
या पचा जानेवाले, श्रसाद्य चषि । 
वातापी--सन्ना प° [ स° वाताण्] दे व्वातापिः। उ०्-मूनिणोकी 
कोख के भेदन करनैवाले वातापी नामक श्रसुर को जिन्होने 
पचा डाला वा 1--त्ररत्सहिता, प° ७६। 
वाताप्य---सद्चा पु° [०] १ उदक जल! २ सोम। ३. णो] 
 उफान । समीर [कोण] । 
वाताम--सद्या पु° [स०] वादा । 
वातामोदा सद खी° [०] क्त्री । 
वाताय-- सा प° [स०] पणं । पत्ता कोन] । 
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वातिगमं 


वातायन--सन्चा [स०] १ गवाक्त्‌। फरोखा । दौटी खिडवी ! २ 
घोडा, ३ एक मष्टा पि का नाम । ४ रामायण कै 
ग्रनुमार एक जनपद का नाम । ५ श्रलिद , दारमडपं (कोर) । 
६ मड । माड (कोर) । 

वातायमान--वि° [स०| वायु कौ तरह गत्तिशील [कोण] । 

वातायु - सत्ता पं” [स०] हिरन । 

वातारि--सन्ना प° [स] १ एरड । रंँढ। २ णन्भूली।३ पहार] 
निगुंडौ । ४ श्रज्वाइन। ५ शुद्र! सेहुड। ६, व{यविडग । 
७ सूरन । जिमीकद । ८ भिलार्वां। & स्तावर । १० तिलक 
वृद । १९१ नील का पौवा। 


वातालि, वाताली--सन्ना खौ° [स्०] वात्या । श्रीवी । तूकान ककि । 

वातावरण- सन्न पु° [स] १ पृथ्डीकेनारोश्रोर रहनैवाली वायु] 
९ परिस्यित्ति। 3 श्रास पास कौ स्थित्ति। र०्--प्रगामित 
है वातावरण, नपितवरुद साव्य कमल ।--्रपरा, पृ ३८। 

वातावते--मन्ञा पुण [[म०| वव्रढर । वाल्याचक्र [को०] । 

वाताश-- मा पु” [०] सप्‌ [कग] । 

वाताशी--ष््ला प [स° वात्ताश्नू] सि । सर्पं [कोन] | 

वातारव-- मद्वा प° [०] तीव्रगामी घोडा किण] । 

वाताष्टीला- सन्या ली° [स०] प्क उदरगेग जिसमे नामि के नीचे 
वायु कीर्गाठस। पड जातीदहै, जो इयर उधर रंगतीसो जान 
पठतीह 1 यह्‌ कभी कभीमूत्र का श्रवरोव मी करती है। 

वातास--पन्ञा ली° [स० वात, हि० वतास| टवा । वायु) वयार्‌ 1 
उ०--भ्राज जाने कसी बातास, द्ोढती सौरम शन्थ उच्छू 
वासर {--गु जन, पृ०° ५३ । 

वाताहत-वि° [स] वायु से प्रहत, हिलाया दभ्रा 1 वायुकपित। 
उ०--दिकपिजरमे वद्ध गजाविप सा विनतानन, वातात दौ 
गगन अ्रातं करता गुरु गर्जन --रषिमि०, पु०५४।२ गघ्िा 
रोग से भ्रस्त (कोऽ) । 

वाताहति --सन्ना जी” [स०| वायु का प्रचंड रोका किण । 

वाताहार-वि° [स० वायु पीकर जीनेवाला करिण] । 

वातिग्ण~--सक्ा पु” [घ° वातिङ्गण] द° "वातिगमः [कौण्‌ 1 

वाति- सन्ना पु° [स०] १ वायु २ सूयं।३ चद्रमा। 

वातिकः--वि० [सख०) [खी° वातिकी] १ त्ुफानी | २ पागल । उन्मादं 

त सेपोडत।३ सव्वातया ग्या रोगवाला। ४ वायु 
के कारण उत्पन्न । वातजन्य । उ०-एेसे शूलो को वातिक 
शल कहते हं ।--माघव,० पृ° १५९ । 

वातिक सन्ना पु १ पपीहा1 २ वह्‌ व्यक्ति जो वातव्याधिसे 
प्रभावित दहौ। पागल । उन्मत्त। वातुल। ३ चाटुकार । 
४ एक प्रकार का ज्वर | ५ देवयोनि विेष। ६ एं 
जालक । बाजीगर । ७ विषर्वंद्य [कोण] । 

वातिग -मज्ञा पुण [स०] दे” "वा तगम' । 

वातिगम-- मा पुण [०] १ भंटा। वेगन। २ वहु व्यक्ति्जो 
घातुविज्ञान का ्षाता हो । खनिजविन्ञान का वेत्ता (कोर) | 


वातीक ४४९१ वदित 


वातीक-तद्ा प [स०] एक प्रकार का छोटा प्ती | 

वातीयः-- सन्ना पर” [स] व्ल का मड [को०]। 

वातीयर- वि वयुपतववी कणु । 

वातुल'--वि° |स} १ वायुप्रधान। रे वायुं के कोपसे जिसकी 
वृद्धि ठिकाने न हो । वातूनी | बक्वादी (कोर) । ३ सधिवात 
ते पंडित (को०) 1 

वातुल - सा पुण ९ वावन्ण । उन्मत्त २ पागल | वायुका 
भ्रावर्तं । ववडर (को०) । 

चातुलि- सज्ञा खी” [०] वडा चमगादड [कोण] | 

वातूल--वि° [स] देर वातुल । उ०--उठता व्ह वातूल वेग सेहं 
कव से ।--साकेत, प्र° ७०१। 

वातूलीश्चम--सल्ला पु० [स० | ववडर । वा्याचक्र [कण्‌] । 

वातर-- सन्ञा पुण [०] वायु कोण) | 

वातोदर--सक्ञा पु० [स°] एक वातरोग । 

विशेप-इममे हाथ, पाव, नाभि, कख, पमली, पेट, कमर श्रौर 

पीरमे पीडारहोती रे, सल्ली खासी प्रातीरहै, शरीर मारी रहता 
रै, श्रगोमेषेठनहोतीरै, रौर मनका श्रवगोवहो जाता, 
पेट मे कभी वभौ गूडगुडाहट मी दती हे श्रौरे पेट फला रहता 
है । पेट ठोकने से एसा शब्दे निकलता है, जे दग भरी हुई 
मकं ठोकनै से । 

वातोना--सन्ञा पु” [स०| गोजिह्ु। नाम का एक पौव कग । 

वातोर्मी- सन्ना पु [स०] ग्वारह्‌ प्र््रो का एक वर्ण॑वृच्च जिसमे 
मगर, भगण, तगणा श्रौरमश्रतमेदोगृरहोतेटहै। जंसे,-मो 
भती गो गहि पीरयाधरोनरु। नीके कीरो सह्‌ युद्धक्रोनु। 
पाश्रोगे श्रज्ुन या रीति मुक्ति । वात्तौमा सोसमरुकौ भ्रास्पयुक्ति। 


--छद.०; पृष्ट १६१ । 
वातोलवन--सक्ञा प° [स० वातोलम्बन | एक प्रफार का सन्निपात 
ज्वर्‌ 


विशेष-- इममे रोगी को एवाम, षासी, श्रम श्रौर मूर्छ होती है तथा 

वह्‌ प्रलाप करता है । उसकी पप्तलियोमे पीड ह्‌ती रहै वहं 
जभर्‌ भ्रधिक लेता है म्रीर उसके मूह का स्माद करसंला 
रहता है । 

वात्या--स्ञा खी° [०] १ ववडर । २ तूफान । श्राव । उऽ- 
भ्नार।मक वास्या उद्गम मे श्रव प्रकृनि चन रहा स्खतका।- 
कामायनी, पृऽ ७६। 

वाट्याचेक्र--सङ्ञ पुण [ स] १, बवेडर । २ वषवेला (लाक्त०) 1 उ०- 
कारणा समम मे नहीं ्राता--यह्‌ वा्याचक्र वधो ?--चद्र०, 
पृ० १८१ 

वात्स -सन्ञा प° [स०] १ एक गौचकारक्छ्पिका नाम। २ एक 
सामकरा नामं] 

वात्सके - सज्ञा पु० [ स०] वच्डो का समूद या ड किो०] । 

वत्सरिक~-- षदा प° [०] जोततिफी । 

वात्सल्य -सच्ना प° [स] १, प्रेम | स्मेह । १. वह्‌ सेद्‌ जो पिता 


यामाताके हृदयम संततिके प्रति होगा है । मात्ता पित्ता 
काप्रेम | 
विशेप-साह्ित्यमे जिस प्रकार नायक नाशिका के रत्तिभावर के 
वर्णन हाया श्चगणरग्स माना जातारै, उसौ प्रक्र कूत्रलोग 
माना पिताके रततिमाव कै विभाव, श्रनुभावप्रौर सचारी 
सहित वर्णन को वास्सल्य रस मानते हं। पर वह सवेसमत 
नही है । श्रधकाश लोग दापत्य रति के श्रतररक्त रर्‌ प्रकार 
के रति भाव को "भाव! ही मानतेहं। 
वात्सि, वात्सी --सज्ञा खी [स०] ब्राहणश्रौर शूद्रा केसस्गं से 
उत्पन्न कन्या किण | 
वात्सिपुत्र, वात्सीपूच्र--सन्चा पुण [स] नाई । ना ¶त किण | 
वात्स्य- सन्ना ५० |ख०] १. एक ्छम्प का नाम 13 एक गोवर जिममे 
योरयं, चयवन, भार्गर, जामदरत्य भ्रोर आग्रुवान नामक पाच 
प्रवर होत ह । 
वात्स्यायन-- सन्ना एु° [०] १. एक व्पकानाम। २ न्धायश्ाल्ल 
के प्रसिद्ध भाष्यकार | ३ कामसूत्र के प्रणेल एकं प्रसिद्ध 
ऋष । 
वाथुरी-- सा खी [वेय] एक पुरानी जाति का नाम । उ०--प्रत्य 
जातिर्यां भौ भी--हाडवक, वागुडि के पूर्वज वाथुरी तथा 
चूह्‌डे {-- प्रा भा० प०, ¶०, १८१। 
वाद -सद्चा पुं [स०] १ वहु वातचात्तजो किसी तत्व कै निर्णय के 
लिये हो । तकं । शाघ्नायं । दलील । 
विशेप --वाद' न्याय के सोलह पदार्थो मे दपर प्रदार्थं माना गया 
है। जव किसी बातके सवधमे एक कहतादै कि यह्‌ इस 
प्रकारै श्रौ दूसरा कटताह कि नही, इम प्रकार है, श्रौर 
दोनो श्रपने श्रपने पके की युक्तयो को सामने रखते हुए कथोप- 
कथन्‌ मे प्रवृत्त होते है, तव वहु कथोपक्थन "वाद" कहलाता ह 1 
ण्ह वाद शाल्राय नियमो के श्नुनार होता है, शरीर उसम 
दोनो श्रपने श्रपने कवनकोप्रमाणा हरा पुष्टकरते हुए द्सरे 
के प्रपाणाका खंडन क्रतेर्हु1 पदि कोई नग्रहुस्थानमेभ्रा 
जातादहे, तो उमक्रा पत्त गिरा हूभ्रा माना जाता श्रौर वाद 
समाप्तो जातारह। 
२. क्रिस पचत्‌ के तत्वन्न द्वारा निश्चित सिद्धात । उसूल । जमे-- 
रद्र चाद, ्रारभवाद्‌, परिणामवाद । ३ वदुस । भगडा। 
४. मापण (कोर) । ५ वक्तव्यं । उकम | श्रारोप्‌ (को०)। ५ 
वरन । वृत्त (की) । ६ उत्तर (को०) । ७, विवृति । व्याख्या 
(को) । ८ ध्वनन । घ्तरनि (को०)। €. विवरण । श्रफवाह्‌ 
को०) । १० अभियोग । नालश । (कोर) १९१९ समति। 
सलाह (को) । १२ प्रनुबव । इकरारनामा (को०) । 
वादक --सन्ला प° |<] १. बाजा वजानवाला। २ वक्ता 1३. वद 
करनेवाला । तक या श(ल्राथं करनेवाला | 
वादक र--वि० [घ०] दे° ाद्छरृत्‌" [कग] । 
वादकर्ता -सख्य ० [स० वादकं वाच वजाेवाला । वादक {कोण । 
वादचृत्‌--वि° [० जो गड या पिवादका कार्ण द्ये। विवाद 
करनेवाला [कोर] । 


धादरग्र्तं 


वादग्रस्तं -वि० [ख०] १ किमो वादका श्राग्रही 1 उ०--रत्तका 
परमाण वादग्रस्त श्रालोचको की प्रवृति है 1--स्रारायं०, पृ 
१४१ । २ श्रनिश्िवित , विवादास्पद (को०)। 
वादचनचु--मह्ा १० [० वादचञ्छ। १ शालां करनेमे पदु। वाद 
करने मे दत्त 1 २ हाजिरजवावि } श्रलेपगभित्त उत्तर्देनेमे 
पटु व्यक्ति (को० | । 
वाददड -चछर, ० [सू० वाददरड] सारगी श्रादि वाजो के बजाने 
की कमनी 1 
वादद--वि° [स] प्रतिस्प्ी [को०्‌ । 
वादन-- सदा पण [स०] १ वाजा बजाना । २ वाजा। ३ वहजौ 
सगीतवाद्य को वाता हौ (को०) । 
वादनक - सद्वा पु० [स] वाजा । 
वादनीय- सन्ना पण [स० | नरसन । सर क्‌ । 
वादप्रतिवाद ~ सन्न प° |स०] शास्रीय विपयो मे होनेवाला कयोप- 
कथन { बहुम्‌ । 
वादयुद्ध-पक्चा १० |म०| विवाद । तकवितक्रं ०] । 
वदरम्‌ -सह्ा प° [° कादर] १ श्रष्वत्य का वृ 1 २ गुलर करा 
वु (को०) । 
वादर-षड्च पण [०] १ क्पाकस्षकेसुन काक्ण्डा } २ क्पासका 
पेड (३ वेर कापेड। 
वादरा--सक्ञा खी° [स०] कपास । 
वादरायण-घड्य पु° [`] व्यासदेव | वेदन्यास | 
वादरायणि-- प्च प° [०] १ ग्यास के पुत्र, शुकदेव । २ व्यासदरेव ] 
वादरि--सज्ञा पुण [स०] वादरायण के पिता) 
विशष--इनका मत वेदात दर्शन मे प्राय उदुृत मिलता दहै। 
वादरिक-सन्ञा ० [घ०| वेर वीननेवाला । 
वादस-- सवा ८० [८०] १ मधुथष्टिक्रा । जेठ मघु | मघु । मुलेठी । २, 
प्रवक्रारमय ।देवस (कौ) । 
वादवादी-- सङ्गा पु° [° वादवादिन्‌| जन किण] । 
वादविवाद--सद्वा पु [म] शाब्दिक कगडा । वहस । 
यौ०- वादविवादं प्रतियोगिता = वह्‌ वादविवाद जिसमे विभिन्न 
प्रतियोग किसी निर्धारित विष्य ॐ पन्॒विपत्तृमे मापण करते 
श्रौर निण्रिको को समति से सर्वोतम वक्ता पुरस्ृत होप है। 


वादसावन -- सन्ना ¶० [०] १ श्रपकार करना। २ तकं कराया 
तर्कमे प्रमाण दना। 


वादा--घच्ा प° [म्र० वाददह्‌] (१) नियत स्मय या घडौ | 
मृहा०--वादा भ्राना=१ घडो श्रा पहुंचना । नियत समयका 
प्राप्तहना ! २ काल भ्राना । मृत्यु का समय श्राना वादा पूर 
होना = जीवनकाल समाद्र हूना | 


२ इयवतिका विश्वास दिलाना किरम प्रमूक काम कृरूगा। 
वचन । प्रतिन्ना । इकरार 


मूटा०- वादा करना = कोद वातयाकामकरनेके लिये वचन देना । 
प्रतिज्ञा करना । वादा पूरा करना = वचन के श्रनुसार काम पूय 
करना । प्रतिज्ञा पूणं करना । वादा दालन = जिस समय कई 
काम करनेका वचन दिया हो, उस समयन करना । प्रतिज्ञा भग 
करना । वादा किलाफो करना = वाति पुरौ न करना । कयन के 
[चिरद कायं करना । वादा रवाना = वचन तेना । प्रतिज्ञा कराना । 
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वादी 


उ०--सौह्‌ करि क्त हौः एह प्यारे रघूनाय भ्रावति रखा 
वादो उनही के घर सो ।--रवुना्र (शब्द ०) । वादे मे निकल 
जाना =वचन से पलट जाना । कटुकर नच करना | कहके 
खिनाफ करना । कुफर मुकर जाना । उ०-नवाच नाटव ने शरदं 
कसम खाई प्रौर कलहा, अगर ग्रवकी वादेसे निकन जाङऊतो 
शरीफ नही पाजी सममराशच मार समना--मर कु०, प° २५। 
यौ ०--वादाखिलाफ = वादा पुरान करनेवाला | वादाःखलाफी = 
प्रतिज्ञा भग । वचन पुरा न करना | वादागाह्‌ = सहै स्यल। 
वह्‌ स्थान जर्हां मिलने की बातत तं हई हो! वादाफरमोश, 
वादाशिकन = वचन भग करनेवाला । वादा पुरा न करे- 
वाला | 
वादानुवाद--सक्ला पु [स] तकं वितकं । शाम्तराथं वहस | 
वादान्य--वि° [स० | उदार । वदान्य {कोण । 
वादाम--मञ्ला पण [म०] वादाम किण) 
वादाल--सज्ञा पु [०] सहस दण्डा तामक् मदली । 
वादाशिकनी [सका ली°] [फा०] प्रतिना भग । वादखिनाफो कोनु । 
वादि--सन्ला पु० [न०] १ विद्वानु । बुद्धिमान | चतुर 1 उ०--लद्यो जीति 
वहु वादिगन जिन वादीव्रर नाम --मरर्तेदु त्र ०, मा० १, 
¶० १०२१२ वक्ता । वोलनेव(ला (को) ! 
वादि--प्नव्य०, [हि० वादि] ।दे° "वादि" । 
वादिक'--वि° [स०] १ ताङिकि । वाद करनेवाला । 
वादिक -- मज्ञा प° [स०] १ वाजोगणर।! जाद्गर ! ए्जालिक! २ 
वदी । भार कण] | 
वादित वि० [स०] १ वजापादहुत्रा) साद्नि।२ जौ वोनतेके लिये 
प्रतिर कराया गा हौ । उच्चरित कराया हृश्रा (को०) । 
वादित--सङ्चा प° [प°] वाद्यं सगीत कि०] | 
वादितव्यं -खल्ञा १० [०] १ जोकहेया वजाएु जाने योग्यहो। 
२ वाद्य सगीत किण | 
वादित--परह्ा पु° [स०] बाय । वाजा | उ०--प भिलि च॑ठन जवं सवं 
रमि जात एकर । भिन्न मिनन वार्दर यथा मिलि वजत एक 
संग (--प्रेमधन० भा० १ पृ०४।२ वाद्यप्तगौत (कोर) 
यौ०- वाद््रिगण = वाच्य समूह्‌ ! वाद्यश्नणी। 
वादित्रलगरड --सज्ञा पु° [स०| नगडा, ढाल श्रादि वजाने को लकड । 
वादिर--~् ¶० [०] वेर के समान छटे फलवाला वृत्‌ [को] । 
वादिराज- सल्ला प” [सघ० वादिराज| मज्ञवाव । 
वादिश'--घन्ना १० [०] १ विद्रानु पुर्प । वि्यन्प्रसनो । २ सत। 
क्षि | मुनि [कोण] 1 
वादिश--वि° सत्यवक्ता । साधुवादो कोण] । 
वादीदर -- स्वा [स वादीन्ध| मद्वोप | 
वादी --खब्ला पु [स वादिनु| १ वक्ता 1 बवौलनेवाला। २ क्सि 
वाद का पटूले पटलं प्रस्पव करनेवाला जिखका प्रतिवादी कौ 
भ्रोरसे खडन होतारहै।३ व्यवहारमे क्क्ष कै प्रत्ति कौट 
भभियोग चलनेवाला । मुकदमा लानेवाला । फरियादो । पहर । 
७, व्प्राख्पाता । पध्रव्परापके (का०) 1५ रथिक मुशषय स्वर 
(क1०) । ६. रापायानक् } कामितरागर (का) | ७ गवर । 
८, चज बजेवाला (को) । ६, एकं बुद्ध (क!) । 


वादीः 


वादी सद्वा खी° [फा०] १ धारी। २, तदीतटका मैदान । ३ 
चना जगल [कोण] । 

वादीला(्--वि° [स° वादिनु + हि० लां (प्रत्य०)] वाद कम्तेवाला | 
हटीला | हव्वालो । उ०्-वादीलां वनवा र, जितं कलाया 
जोर [-र्वांकीण० ग्र०, भा० ?, पृ० २०। 

वादु(्--खच् १० [सं वाद| वाद ! सवाद 1 बातचीत । उ०- 
तेल तवोल का वादुं (-शप्रकवरी०, पृ० १५० । 

वादूलि--सडा प° | स°] विष्वामित्र के एकं पुत्र का नाम। 

वाद्गल-ख्ा पु° [स०] भ्रष्ठ 1 ग्रोष्ठ 

वाद्य- सङा पु [स] १९ वजना। २ वाजा। ३ ग्जेकीषध्वति 
या स्वर (को०)। 

यौ० वाद्यकर, वाद्यधर = सगीतन्े ! वाद्यनिर्घोपन्वाद्य की 

ध्वनि । वाजे को श्रावाजं वाद्यमाड 

वाद्यक--सन्ञ प° [स०] १ वाजा वजातेवाला । २ वाद्य (को०)। 

वाययभाड- सन्ना पु [सण वाद्यमृरएड] १ मुरज ्रादि वाजे। २ बाजो 
का समूह्‌ | वा्ययंत्रौ का ढेर (को०)। 

वाद्यमान-- सन्ना प° [सण] १ वहु जो वने या बौलनेमे प्रवृत्त 
क्रिया जाय। २, व" सगीत किण} 1 

वाघ, वाघन--सञ्चा पु° [स° | वाघा । रीक्‌ । प्रतिवधव कणु । 

वाधल्‌ -- स प° [०] तंत्तरीय सहिता से सवधितत एक श्वौत सूत्र 
किण । 

वाघा-- सज्ञा खी° [०] १. पीडा] २ निपेव । रोक (कोण । 

वाधुचय, वाधूवय-- सच्चा पु० [ख०] पाग्र ण॒ 1 {ववाह किम्‌ । 

वाधुल--सच पु° [स०्] १ एक व्यक्तिकानाम। २ वह्‌ व्यक्तिजो 
सम्कार करे ! स्कार करनेवाला सिग 1 

वाधू- सन्ना पुण [स०] १ नावका ठंड) २ नीका ' चाव । 

वाधूल--सद्ना पु° [ख०] एक गोचक्रार च्छपिका नाम । दस गोत्रके 
लोग वाधौल कहलाते हे । 

वाघ्रीएस-- सन्ना पु° [स°] ॐ डा [को०] | 

वाघ्युश््‌--सण पु° [स] प्रग्ि। 

वानः--सछ्ा पुण [सण] १ क्ट । गोनटी 1 चटाई 1 २ पानी मे लगने- 
वालावायूका कोका) ३ गति। 9 सुरग। ५ सौरम। 
सुगव {६ सूण्गा फल । ७ गना ।[ ८ बनोका समूहुयाषना 
जगन (कोऽ) । & बुनाई । वुन्नै कीत्रिया (को)! १० घर 
कीदीवारका छेद (को०) | ११ चतुर व्यक्ति (को०) 1 १२ 
यमराज (को०) । १३ एक प्रकार का वसलोचन (को०) । 

वान --वि० खिला हृप्रा । प्रपुह्लित \३ हवा से सूखा हभ्रा । शुष्क । 
३ वनका] वन सवधी । जंगली कोण] । 

वान,र-- सन्न, ली° [स वाणी] वाणौ । वचन । प्रतिना 1 उ०-- 

निज्ज वान सृप्रमान । चान नीमान वं सुर |--पृ° रा०। 

वानः" मल्ला प° [स वाण] दे ववा । उ०--करे कुम चुर । 
मरे वान मूर (--पृ० रया०,२।२८। 

वानक-- सखा पु° [स०] ब्रह्मचर्य फो श्रवस्या किण । 

वनद इ--सशा पु | स० व्‌ानदण्ड ] वहू लकड़ी जिसमे वाना लपेटकर 
तुना उाता है। 
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वनिस्पत्यः 


वानप्रस्य--सच्च प॑ [स०] १, महुए का पेड । मधुक वृक्ते । २ पलाश । 

३ प्राचीन भारतीयश्रार्यो के ग्रनुसार मनृष्य के चार विभागो 
या श्राश्रमोमेसेतीसया विमागया म्राश्रमे | 

विशेष--पह ध्राश्रम गार्हस्थ्य के पीचे श्रौर सन्यास के पहले पडता 
है । शाख के ग्रनुमार पचसि वपं के ऊपर हौ जाने पर णर 
गार्हस्थ्य श्राश्रम से चित्त हट जाने पर मनुष्य इस श्राश्रमका 
धधिरारीहोतारहै। इतत श्रानम मे प्रवेश करतेवालि को नगर, 
गवि या वस्तीने श्रलग वन मे रहना, जगलो फल खाना, भ्रीर 
उन्ही से पचप्रहायज्ञादि करना चाहिए शय्या, वाहन, वर 
पलग श्रादि सव स्पाग देना चाहिए । स्रीको चाहे पृत्रके पाम 
छोड, चाहे श्रपते साथ वनमे ले जाय । जव दम प्राश्रममे 
रहकर मनुप्य पूर्णं वैराग्यमपन्न हौ जाय, तव उसे सग्यास 
लेना चाहिए । 

४ उदासी । वेरागी । साघु (को°) । 


वानप्रस्थी--वि° [स० वानप्रस्थिनु ] वानप्रस्थ के योग्य । वानप्रस्थे 
सबधित | विरक्त । स्व॑द्यागी } उ०-निर्मल वानप्रस्यी मनो- 
चृत्तिमे वरामदेमे टहल रही थी तौ दुनिया, पृ १०० 

वामप्रस्थ्य --सन्ना पु [स०] वानप्रस्थ कौ स्थित्तिया ्रस्थ [जण] । 

वानर'-- सल्ला प° [स०] १ बदर २ दोहै का एकत मेद, जिसके 
प्रत्येक चरणमे १० गुरुप्रोर २८ लघुहोतते ह) यथा-जड 
चेतन गणदोपमय, विश्वं कीन्ह करतार । सत हस गण गहहि 
पं परिहरि वारि विकार 1३, एक प्रकार का गवद्रव्य | राल। 
यच्तेधूप१ (फोर) । 

वानर सकला पु० [देश०] राठौड चत्रियो की एक शाखा | उ०-- 
वस्तर नील जितौ वल वानर ।--रा० 5०, पु° १४६ । 

वानरकेतन, वानरकेतु, वानरघ्वजन-- सज्ञा पु० [सं°] कपिन्वज । 
भ्रून (कृे०] । 


वानरप्रिय--सन्ञा प“ [स०] खिरनौ का वृत्त [को०] | 

वानराश्च - सन्ञ पुण [°| जगली वकेरा [कोग] । 

वानरावात-- सज्ञा पु० [स०] लोघ्र ब्त [कोन । 

वानरसापसद-- सन्ना प [स° | उपेद्धणीय । तुच्छ । 

वानरौ" सज्ञा खी [स] १ केववि। कपिक्च्युं। २ बदर कौ 
मादा} बंदरिया । मर्कटी 1 

वानरी वि° वानर का । बानर सवमी [कोण] | 

वानरद्र--सद्ला पुण [स वानर] १ हनूमान । २ सूप्रीव [कोण] । 

वानल-- सदा १० [स०] काली वनतुलशी | 

वानवासक--सन्ञा प० [म॑ं०] वश्य पुर्प प्रौर वैनेहो घी से उद्पन्न 
मतान किण] 

वानवासिका सन्ञा ली” [स] सोलह्‌ मायाभ्रो के खरो या चौपाई 
का एक भेद जिसमे नवी शर्‌ बारह्वौ मात्राएं लघु पडती ह । 
जस,-- पीय लन जहि विवि सु ली | 

वानस्पत्यः -- सञ्च ० [म०] १ वहु वृक्ते जिसमे पहुल पुल लगकर 
पे फल लगते है । जसे, श्राम, जामुन धादि। २ वनस्पति 
का समूह्‌ | 


वानस्पत्यः 


वानस्पत्य --वि० १ वृक सवयी। वृक्तमे प्राप्त हौनेवाला , वनस्पति 
निमित, जसे सोम । २ वक्त के तीचे रहुनैवाला (को) । 

वाना--सन्ना ली° [स०] १ बटर पत्तो, २ सूखा फन (को०)। 

वानायु --सदा पु° |स०] १ भारत के परिविमोत्तर स्यत एक देका 
प्राचीन नाम । २ हिरन किण]! 

वानायुज--सद्या पु [स०] वानायु देश का घोडा । 

वातिक -वि° [९०] वनवास [कण्‌ । 

वानिनि --सल्ञ की [ख० वणिज (विक) प्रा० वनिश्र;, वनो] 
वनियादईन । वणिक्‌ का पो 1 उ०-- 
वानिनि वीथी मांडि सए मदरस हि नागरि "-रोति°, पृ० ३२। 

चानीय सन्ना पुण [०] कपतं मुस्तक । केवटी मोथा । कुट । गोन | 

वानीयः--वि° बिनने योग्य [को] | 

वानीर--खड्ञा पु० [सण] १ वेत । ० जिनके तीर वानीर के भिरे 
मदकल कूजित विहगमो से शोत ह --्यामा०, प्र* ४०। 
२ पकड का पेड । पक्क्रड | 

वानीरक- सज्ञा प [म०] मू'ज । 

वानीरज--रूण पृ० [नण] १ मूजनामको घास, २ फूष्ठनाम का 
वृत कि०] 

वानेत८-- पा पु० [हि० वान + णत (प्रत्य०)| >° ¶्वानेत' | उ०-- 
जित्यो वानेत उदल चटत वैम मरेत स्वगं गयौ ~पर रापो, 
प° १४६) 

वातेयः-- सन्ना पु° [स०्]गोननमकातरृणो जो परानोमे हता हे। 
कौवतं मुस्तक । 

वातेय-- न° १ जलयवघी ¦ जलय । २, वनसवयो । वन का कग] ¦ 

वान्य--वि० [ स° | दे० "वानेय । 

वान्या-- मन्ना ली [म] १ वनमनमूह्‌ । २ मृनवत्सा गी [किन]! 

वाप - मचा पुं [म०] १ वोना । वन, वयन '> भुन ।३ देत । 
चेत 1 9 वुनना। ५ वप्ता ! वोनैवाला (लो०)। ६ वीया | 
वीज (को०)] 

विशेष-हिदो के पिनावाचङ्णन्द वापणका भाय दूर्वकातीन 

ख्परै। 

वापक~-- सन्ना पुं° [सं०] वीज वोनेवालें । 

वापन - सन्ञा पुं |ख०] १ वोज वन्य, २ क्षौर, गुडन (कोर) । 

वापस्--वि° [फा०] लौयाहुच्रा । फिरादहृग्रा । 

मुहा०~वापम प्राना स्विस स्यान पर जाकर वंस फिरश्रा 

जाना । लौट श्राना । वपरस करना = (१) किमी श्राए हुर्‌ मनुष्प 
कोफिर वही भेजना, जरह से व्ह श्रायाहौो | लटाना। 
(२) किसी वस्तु को मोल लेकर फिम दुकानदार को दे देना ण्म 
उसमे दामलेतेना। जसे, यह्‌ छता श्रच्छा नही दहै, वापम्‌ 
करव्ये। (२) दे° चाप्य लेना | (४) किमीमे लो हुई चस्तुको 
किर दे देना । वापस जाना = फिर वही जाना, जहांसेश्राया 
हो । लौट जाना । वापस्न्तेनान्दीहूईया वेवाहदई वस्तु को 
पुन देने या वेचनेवालेद्वाराले लेना ) वापत्त होना = (१) लौट 
जाना 1 (२) क्सि मोलनी दद्‌ वस्तुकाफिर दृक्रानदार को 
उसमे दाम लेकर दे दिया जान" । फेय जाना । जंसे--श्रव यहं 
छाता वापस नह रो सकता 1 (३) दी हई वस्तु का फिर मिल 
जानायाली हई वत्तुका फिर दे दिया जाना। 
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वामः 


वापसी- वि [फा०] ग्रत्तिम । श्राखिरी । जँ, वपिमी सत्त करोन्‌। 

वापसी--वि० [फ पन] लौः हुश्रा याफेय हु्रा | जवे 
वापसी उक्त । 

वापसी--षला पीर १ लौटनं को करिणा या भाव । प्रत्यावर्तन 

जने,-- वापस के सम्यतते जानाः | २ फिपी दो हू वस्तु 
को फिग् लेते या ल' हुई कस्तु कोफिरदेनेकाकामया 
मावे | 

वापार सन्ना पृ [स्र० व्यापार] २० "न्यागरः' { उ०्-युष्ठ दुख 
प्ररु पन्न पापु भला वरो वापार {--प्राण०, प० २११ 

वापि --नद्वा लो° [म० यापि, वापी] दे° ववापी" । उ०--किवौं पेट थन 
किध, वापि क्रिधौ सागर है। जेतो जल पर, तेठो सकन समातु 
है ।-सुदर भ्र० भा० १, प° १२१] 

वापिका--सचा ली [मण] एरु प्रकार का वडा चौडाकूपाया 
जलाशय । वापी । वावली | 


वापित'-वि० [स०] ९ चोगाहुपा र्‌ मरुडिन 1 मूढादहुप्रा। 

वापित--सन्ञा प° [घं०| एक प्रकार कां घान्य ! वौवारी घान [कौण्‌ | 

वापी"--खरा ली” [सण] छोटा यलाणय । वावन । 

वापी --वि० [म० वापिन्‌] वोत्तैपाला [कोन] । 

वापीट्‌ -खणा प [स०] पीहा । चातक [कग] । 

वाप्य -स्ा परं [स्०] १ कुर। २ वौवारी धान । ३.वावलीका 
पानी । 

तावस्तगी - सघा न्नी [फा० } लयाव | सवष [कोण] 

वाचस्ता--वि° [फा० वावस्तह] १ ववा हृश्रा } सवद्ध | २. सलग्न । 
३ मवी  ्रास्मीय वो] | 

वाभन(ध--स्डा १० [मं० ब्राह्मण] ¬ ब्रह्मण | उ<-उाभन को 
जनम जनेऊ मेलि जानि व॒, जीभदही विगारिवि को याच्यो 
जन नमे ।--प्रक्त्ररो०, पऽ ११५। 

वाम चि° [स०] १ वायां दच्तिणिया दण्रिनै का उल्या। र 
प्रतिकूल । विरुद्धं 1 खिलाफ । श्रहिनिमे ततर! उ>-त्रिवि 
वाम को करनी कठिन जेह्‌ मातु कीन्ही वारी ।--तुनमी 
(णव्द०) *३ टेढा ' कटेन 1४ खोटा 1दृष्ट। नोच ।५ जो 
ग्रच्छानदहो ' वुग।६ वार भ्रोर स्यतत या विद्यमान (को०)। 
७ सूदर } प्रिय । लावर्यमय} जते, वामलोचना, वामो 
(को०) 1 ८ श्रम । लघु (को०) 1 € क्र । कठोर (कोर) । 

वाम पन्ना पु० १ कम्देव २ एकर्द्रका नाम | वामदेव 1 शिव । 
३ वरुण । ४ कूच] स्वन। ४ धन। ६ न्टचीक्त के 
एक पुत्र का नाम! ७ इष्ण के एक पुत्र का नाम। 
८ चद्रमा के रथ के एक घोडेरु नाम । ९. २४ प्र्तरो 
का एक वर्णावरत्त जिसके प्रप्येक चरण मे सात जगण 
श्रौर एक यग्ण होना । इसे मजरी, करद ग्रौर मावो 
भी कहने है । यह एकप्रकार क्य स्वया हीरह्‌। जंते,- चु 
लोक यथामति वेद पठं सह श्रागम श्रौ दम श्रार स्यनि। 

लह भलि चाम ररः घनघाम तु काहु सयो विनं राषहि 

जाने ।--छंद.०; ० २४५ । 


वामः 


१०. निपिद्ध श्राचरणावा कार्य} कराचार। वानाचार [कोर] । 
११ वार्या पाप्वंया हाय (को) 1 १२ प्राणी 1 जतु (को°) 1 
१२३. सपि (को०)! १४ वमन | मतली (को) । १५ सुदरतम वां 
श्रभीप्सित वस्तु । त्रिय वस्तुया च्यक्ति "को०) 1 १६. दुर्माग्य | 
प्रभाग्य । सकट (को०) | 

वामर नदया खी° [स० वामा] दे" "वामाः | उ०--नवल त्रिभग 
कदम तर राढो, मोहत सव ब्रन वाम '--गीते (णन्द०) | 

वाम- सखा पुं [का०] १ च्छ ' कजं २ रग) वणं वोग] 1 

वामक--सय पं [सण] १ श्रंगभगीकाएकमभेोद। २ वौदग्रयोके 
भरनुसार एक चक्रवर्ती । ३ एक संकर जाति (की) 1 

वामक*--१ वार्या } २ विरुद्ध । विपरीत {कोण} 1 

चामकक्ष-- सल्ला ० [स०] एक गोतरार च्छि का नामं जिनके गोत्र 
के लोग वामकृत्तायन कहै जाति ये । 

वामकी--सञ्च खी° [स°] एक देवी जिसकी पूजा प्राण. जादृगर श्रादि 
करते ट । 

वामतत॒क्रि०° वि { सण वामत ] वाई न्नर | वाई तरफ को । 

वामता--सन्ना रौ” [म०] प्रतिषरूलता । विपरीतता । उम्--वृद्धिसं 
तोत्त्र मानव भी चलाता काम श्रपने। वामत्तासेर्हुन विधि 
की शक्ति व्या होती प्रमाणित ।--इत्यनम्‌; पृं ११४। 

वामहक्‌--सद्चा ली [स० वामेण | चु दर नेत्रोवातौ श्रौरतत। सखी 
महिता । 

वामदेवः सन्ना पु० [स०] १. शिव महादेव । २ गौतम गोत्रीय 
एक वैदिक ऋषि जौ च्छर्वेद के चवे मडल के श्रभिकाशं सूक्तो 
केद्रष्टयाये। ३ दशरथके एक मंनीकानाम। 

तासदेवी--सल्ला ली° [स०] १ दर्णा।२ सावित्री । 

वामदेग्य'-- सखा प° [स०] १ एकसामकाताम। २ एक ऋषि 
कानाम। ३ पुराणानुसार शातमलि दीप के एक पर्व॑त 
का नाम) 

वामदेन्यः--नि० वामदेव पि से उत्पन्न [को] । 

वामन"--वि० [सं०] १ चौना! छेदे डील का। २. हस्व । खर्वं! 
३ विनत । न्न (कोर) ४ पूज्य । श्रभिनाध (कोर) । 
५ दुष्ट । नीच । श्रा (को) । 

वामन स्का पुं १ विष्णु। २ शिव! ३ एक दिग्ज का 
नाम । ४. एक प्रकार काधोडा, जो डीलडातमे रोया होता 
है। ५ दनुकेएकदुतर कानाम। ६ एक नाग कानाम। 
७ गरुडवप्रो एक पर्धीकानाम। ८ क्रो द्वेष के एक 
पर्वतकानाम। & विष्णु भगवानु का पाँचवां भ्रवतार जो 
वलि को दछलने के लिये श्रदिति कै गभं सेदहुभ्राया) १० 
भ्रलरह पुराणोमेसेएक। १९१ नीति-गका वक्रया ! उ०्-- 
नने ग्गंकेष्ाग को चासन कलते ई 1-वृहुत्‌०, प०३०८। 
१२ सस्त स।हित्य मे रौति सप्रदाय की प्रतिष्ठा करनेयाले 
एक भ्राचार्य 1 ११ बौना खा सतिगना व्यक्ति (को०)। १२ 
्रकोटया श्रकोक्त का वृद्ध (को) | ९३, एक मास्त [के०)। 

द° श० ६-११ 


४४२१ 


वापागम 


१४ पारिनि के नूव्र प्रर “कारिका वृत्ति नामक माप्यके 
प्ररोता (जे०) । 

वामनक--सया पुण [स०] १. क्रचद्रपकफा एक परवत । २ ष्टौटे कद 
का श्रादमी । ३ ठिगनापन । वीना (नेर) 1 

वामनद्ादशी च्चा खी [०] एक पर्वं तिथि नोनद्र मरुक्न १२ 
को पडतीरहै। इम दिनि व्रतत करके विष्णु भगवानु के वामना- 
वतारकी पूजा की जत्तीटै। 

वामनपूराए--सष्चा ० [मण] श्रदरारह्‌ पुराणोमेसे एक पुराण) 

वामनयना सल्ला खी० [सण] सुदर नैरोवानी खी किगै। 

वामना--मसडा ली [स० | एके अ्रप्पगा का नाम| 

वामनिका--सखग जी° [स] १ स्कदक श्रतुचरी एकमाता या 
मातृका कानाम।२ वोनीषो | 

वामनी- मघा खी [मण] १ वौनश्राकारकोषी ) २ वाड 1३ 
ण्क प्रकारका नारीरागजो योतिमेदहाता दह । वामिनो। ४. 
एक प्रकारक स्री कण| 

वामनी वि वाम श्र्याद्‌ धतं लानेवालौ । 

वामनीक्रत-पि° [०] छोटा क्यादहुप्रा 1 तत्र क्रिपा हृश्रा । कराया 
देश्रा [को०]। 

वामनेत्र-- सद्वा प° [सं०] दीर्घं ईकार (को०] । 

वामप - सल्ला पु” [ख० वाम + पथ] 2° ध्वाममार्ग' ! उ०~--जन वल 
वर्धनके हतु वामपथ का चालन ।--ग्रपरया १० २१२। 

वामभ्रू--मला स्री [न°] मुश्र, | नदर भौहोवाली छी कोन]! 

वाममागं- सा पुं [सण] वेदविद्टित दकता मार्ग ने भिन्न 
तात्रिक मत । 

विशेप-उाम मार्गे मे मच, मास, मद्स्य, मुदा, व्यभिचार श्रादि 

निपिद्ध गातो विधान रहतादहै। तात्रिक मतं की दक्तिण 
मागं शाखा भीहै जिममे दचविएक्रानी, शिव, विष्णु प्रादि 
की उपासना का विशिष्ट विवानदहै। 

वामरथ--सन्ञा ए० [स०] एक गौचक्रार च्छ्चका नाम, लिमके गोप्र 
चालते वामरथ्य कटुलति ये | 

वामलूर--सछा पु° [स०] दीमक का भीरा । वल्मीक । वाँवौ | 

वामलोचना--सक्षा सी° [म०] मुदरी स्तौ! 

वामागिनी, वामागौ-सज खी [ख० वामाद्धिनी, वामाद्धो] पनी 1 
मार्या [कग] | 

वामा--स्घा खीर [०] स्त्रो] २ दर्णा | ३ लक्ष्मी (कनैर) । ४ 
सन्स्वता (को) । ५ मनोदारिणौ स्वी} ्रूविलानवती नुदरो 
रमणी (को) 1 ६ दम प्र््रोके एफ यृत्त कानाम निके 
मतयेक चरण मे तगगा, यगरण ग्रौर मग तया श्रन मे एक गृ 
टोता दै । यथा--नू योभग वामा नरना | टु धनुते ज्यौ 
तीर चना! येह दुखनाना फोजननो। देमौ हम मायात 
श्रक्ना [--ख्द०., १० १५४ । 

वामाक्षी--ख्य लौ" [स०]?. मुदरी | २. दीर्घं भकार 

वामागम~-चडा प [क्ष] द० वामाचार (रिणो | 


। सामने | 


तामाचार 


वामाचार-सद्वा ० [स०] तात्रिक मत का एक भेद जिसमे पच- 
मकार चर्यात्‌ मद्य, माम, मरस्य, मुद्रा प्नौर मंशुन दारा उपास्य 
देव की पुजा गी जाती है } इस्त मत को माननेवलति स्वमताव- 
लवी को वीर, साधक श्रादि श्रौर विरोवी को कटक कहते दह । 

वामाचारी -सङ्ञा पु० [स० वामाचारिन्‌] वामागम को माननेवाला 
वामाचार मत का श्रनुगामी किग। 

वासापीडन-- मन्ना पु° [स°] पीलु का पेड | 

वामारभ--वि० [स° वामारस्भ] जो भुके नदी | स्वाभिमानी । श्रदम- 
नीय (कग) | 

वामावर्त-- वि” [स०] १ दद्धिणावर्तं का उलटा । (वह्‌ फेरी) जो 
किसी वस्तु (देवप्रतिमा प्रादि) की बाई श्रोरसे ्रारभकी 
जाय । जँसे,--वामाव्तं परिक्रमः । २ (वह्‌ चक्कर) जो वादं 
प्रोरसेचलादहौ।३ जिसमे बाई प्रोरका घुमावेया भंवरी 
हौ । जैरे,--वामावतं शंख । 

विशेष-शख दो प्रकार के होते है--एक वामावर्तं, दूसरा दक्षिणा- 

वर्त । दच्ति णावतं शख भरत्यत शुभ श्रौर दुष्प्राप्य कहा जाता है 1 

वामि सप्रा खरी° [स०] नारी (कोर) । 

वामिका- सद्य खी° [म०] चडिका । 

वामिनी-- सन्ना ली [०] एक प्रफार का योनिगोग जिसमे गर्माणय 
से छह सात दिन तक ग्ज का स्राव होता रहता है) इस्मे कभी 
पडा होती है, कमी नही होती । 

वामिल- वि० [त्त] १ सुदर 1 मनोहर । २ श्रहकारी । घमडी 1३ 
३ धृतं । चालक | कपटी [कग] । 

वामी सन्न ली” [स०] १ श्छगाली 1 गीदडी।२ मादा हावी | 
हथिनी (को०) 1 ३ घोडो। ४ गदही | 

वामीः--वि० [स° वामिनु| १, वामाचार को माननेवाला । २ वमन 
करनेवाला [कोम] | 


वामेक्षएा-- सन्ना ली° [म] मनोहर नेतोवाली खरी कि 1 

वामेतर--वि° [स०] दाहिता (कोण । 

वामोर, वामोरू--खन्ञा खी [स०] सु दर उसुवाली खी । सुदरी खरी | 

वाम्नी-- तबा खी [सं०्] एकल्लीजो गोत्रकार थी । इसके गोत्रवालि 
वाम्नेय कटुलाते थे | 

वाम्य- सच्चा प° [स०] १ वामदेव ऋषिके घोडे का नाम! २ 
वामता | कुटिलता } दुष्टता | विपरीततां (कोर) । 

वाम्-च्डा पु [८०] १ एक सामका ताम । २ एक ऋषिका 
नाम (को०)। 

वाय सङा प° [स] १ बवुननाया सीना।२ बुनतेया सीनैका 
साघन 1३ तागा 1 डरा (कोऽ) 1४ प्तौ (को०)1 ५ नैता 
तायक्‌ (को०) । 

वायै खी” [स वायु] दे° वायु" 1--उ० वाय सो वाय मलि 
मति कर जानि 1 पानिम प्रत कस मथि श्रान [-रामानद०, 
१०५ १५ 

वाय सद्र खी° [म० वापी, हि° वाय] वावली । वापी । 


'४.४२६ 


वायत्तातक 


वायक सन्ना पं” [ख०] १ वह जो बुनता हो} बुननेवाला ! उ०- 
पत्र रघ्रतें छनि दनि भ्रावत, दनि रस सियार की वायक |- 
भारतेदु ग्र ०, भा० १, पृ ४०० । २ ततुवाय 1 चुलाहा।३. 
राशि | समूह्‌ 1 ठेर (कोर) ) 

वायक (भ -- सहना प° [ख० वादः; प्रा० वाय~+-क (प्रत्य०)] उक्ति। 
क्थन । वचनं } वाक्य । उ०्--र्वकां रा वायक सुण, काथरड़ा 
किण काज ।--्वकि ग्र ०, मा० १,पृ०८् | 

वायदड- सन्ना पु० [स० वायदर्ड | जुलाहौी कौ ठरकी | 

वायन--सन्ञा पु [स०] १ वह्‌ मिठा्ई्या पकवान जो देवपृजाया 
विवाहादि के लिये वनाया जाय} २ एकर गघद्रव्य (को०)। 
विशेप--दे° वायन । 

वायनक-सष्ठा प° [स०] दे चायन' [को०)। 

वायनरज्जु--सच् १० [ख] चुलाहौ कैक्रपेकीवं| 

वायर(--सडा क्ली° [हि० वयार | वायु । बयार । उ-सूर्या नूर 
दरस्सिया, तले सेल करग्ग । वायर ज्यौ लागा विग्रहं कायर 
प्रहि मग ।--रा० 5०; पृ° २०३ । 

वायव--वि० [स०] [पि घ्री वायवी] १ वायु सवधी या वायुसे 
प्रप्त 1 २ श्राध्यात्मिक । ३ मन कस्पित्त । हवाई 1 ४ श्रमूतं। 
सृक्ष्म ¡ उ०--तुम्टारौी भ्रलीकिक रक्ति, वायवी प्रतिमा, एव 
मायावी श्राक्पणके प्रभावसे यह्‌ कार्य श्राघक सुगमतता से 
सपन्न हो सकेगा, इसी लिये मने तुम्हात श्रावाहन किया है । 
--ज्योत्ना, प० ५० । 

वायवी--सक्ना खी" [स वायवी, वायवीय] वायु की दिशा । उ्तरपश्वम 
दिशा [को०] 1 

वायवीय--बि० [स] वायु सवधी । २ रृक्ष्म । उ०्-मू्विमती कला 
का वायवौय श्राकार उसके हृदय के मीतर स्पर्् करके मधुरा 
से भररहाथा। 

यौ०--वायवीय पुराण = वायुपुराण । 

वायव्यः--वि° [०] १ वायु सवधी। २ वायुषटित । वायु से वना 
हरा 1 ३ जिसका देवता वायु हौ। 

वायन्य-- सञ्ञा प १ वह कोणया दिशा जिसका श्रविपत्ति वायु है। 
उत्तरपण्चिम का कोना 1 पञल्विमोत्तर दिशा । २ वायु पुराण। 
३ एके श्रस्त्रका नाम । ¢ स्वाती नक्ष (को०)। 

वायन्या-- सञ्च खी० [स] पश्चिमोत्तर दिशा "कोण । 

वायस- सज्ञा प° [सण] १ श्रगुरु। श्रगरकापेड। २. कौभ्रा।३ 
तारपीन (को०)। ¢ वह्‌ मकान जिसका दरवाजा उत्तरपूर्वं 
कौभ्रौरहो (को) ५ कीरो काश्च (कोर) । € पक्ची। 
वडा पती (को०) । 

वायसजघा-- सन्ना जी° [स वायसजद्भा] काकजया नाम कां पौषा 
विशेष दै° "काकजवा" । [को०] । 

वायसततु-- सन्ना १० [स० वायसतन्तु] १ हनु कै दोनो जोड २ 
काकतुडी । कौग्राठोठी । 

वायसतुड-सन् प° [स वाथसतुरड | कौश्राठोटी [को०] । 

वायसपीलु-- सद्वा पु° [स०] एक वक्त 1 काकपीलु [को०] । 

वायसातक - सञ्ञा पुं” [स० वायसान्तक] उलूक । उल्ल । 








वैयैसादनी 

वायस्ादनी -सन्ञ जीण [सं०] १९ महग्योतिष्मतो लता } २. 
कभ्राठोटी 1 

वायसाराति, वायसारि - सद्वा प° [म०] उल्वू । उलूक [को०] ! 

वायसाही - सा पुण [स०] एक प्रकार का क्ष्य शाक । 

वायसी--सहा खी" [स] १ दछौरी सक्रौय जिममे गृच्डो मे गोलं मिचं 
के समान लान फल लगते हँ। काकमाची! २ महा- 
ज्योतिष्मती 1 ३ काकतंडी । कौवालेठो । ४५ सफेद घवची | 
१ काकजधां ! मासी । € महाकर्ज। वडा कजा! ७ कवे 
की मादा (कोर) | 


वायुसेक्षु-सन्ञा पुण [स०] कसि नामका तृण । 

वायसोलका, वायसोली --सक्ला खी° [स०] १ काकोली । माल- 
कगनौ । २ महा ज्योत्तिषमती लत्ता | 

वायार--सन्ञा पुं [देणी] ठंड मरी हवा । जडेफी हवा ।--देशी०, 
प० २६९५ । 

वायु -सखा खी” [० | ठ्वा 1 वात । 

विशेष -वैशेक दर्जन वायुकोद्रव्यो मे मानता है श्रौर उसे 
ख्परहित्, स्प्शंवान्‌ तथा नित्य कुता दै । न्याय दर्शनमे वायु 
पचभूतोमे दै श्रीर्‌ इसका गृणस्पर्शकहा गयाहै। वायुसे ही 
स्पशेद्रिय की उत्पत्ति मानोगदहै। वैशेषिकं दर्शन स्पश के 
प्रतिरिक्त सख्या, परिमाण, पृयक्रस्व, मयोग, विमाग, परस्व, 
श्रपरत्व श्रीर्‌ वेगभीवचवायुके गुण मना दै। सख्यमेवायुकी 
उप्पचचि स्पशं तन्नात्र से मानी गरईह । उपनियदोके श्रनुसार 
वेदाती भी वायु को उद्परि श्राकाश से मानते ह। 
२. वायु देवता । पवन देग्ता (को०) | ३. प्राणवायु 1 जीवनवायु मौ 

पाच प्रकार कटा का है--प्राण, ्रपान, ससान, व्यान, उदान] 
४ सासि । इवासि (कोण)! ५ य श्रद्त्र (को०)। ६. एकं वमु 
(को) । ८. एक दैत्य का नाम,(को०) । & ग्घ्य के एक राजा 
का नाम (कोर) । 

वायुकेतु--षन्चा प° [ म०] धूलि [कोग] । 

वायुकोए--सद्ञा ए० [घ ] परिचमोत्तर दिशा । 

वायुगड--सद्या पु [स° वायुगर्ड| प्रजीणं । भ्रफरा (कु । 

वायुगति--चे० [०] तीव्र गति । ्रत्यत तीतर चाच [कोण] । 

वायुगीत--वि० [घ०] सवंविदित । प्रसिद्ध [कोर] । 

वायुगुल्म्‌ -सल्ञा पुण [ख०| १ वातचक्र । वगोला | ववडर | २ पेट 
क एकर रोग । वायगोला | 


विशेप--इस रोयमे पेटकेश्रंदरवायुका एक गोला सा वैध 
जाता रै, जो घटता वहता भ्रौर सारे पेटमे फिरतता रहता है । 
कभी कभी यह्‌ पीडा मी उत्पन्न करता ठै । इसमे प्राय. मल मूत्र 
का श्रवरोचमी हौ जात्ता है ग्रीर गला सुखा रहता ई । हदय, 
वगलं श्रौर परनीमे कभी कभी वड़ा ददं होता है) खालीपेटमे 
सका जोर ध्रषिक रहता दै प्रर भरे पेटमेकम। कडवे, 
कसले पदार्थो के खानि से यह्‌ रोग वहता है । 

३, जल का भावत । पानी कौ भवर (फो०) 1 
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वायुहदु 


वायुगोचर-सद्वा पु [०] परश्चिमोत्तर दिशा । 

वायुग्रथि-स्ञा खी° [स० वायुग्रन्थि] १. वायुगरह्म । २. ववडर किण | 

वायुग्रस्त -वि० [स०] बातत रोग से पीडित कोण] । 

वायुजात, वायूतनय-- घडा पु° [स० | ° ष्वायुपुत्र' किण] । 

वायुदार, वायुदारू --सक्षा भं” [०] मेघ । वरादल । 

वायुदिश्‌ सद्वा ल्ली° [०] पश्चिमोरार्‌ दिशा ।को०] । 

वायुदेव - सद्वा प" [म॑० | स्वराति नक्र जि्षके देवता वायु है कोनु । 

वायुनिष्न--वि° [स० | वातप्रकोप से पीडित । उम्मत्त किण] । 

वायुपचक -घल्ञा पु [स० वायुपच्चक | शरीरस्थ पंचवायु कणु । 

वायुपुत्र --सकषा ¶० [त०] १९ हगुमान। २ भीम) 

वायुपुराए-- सद्वा १० [स श्रह्रह पुराणो मे से एक पुराण । 

वायुफल--षल्चा ए” [से| १ इ द्रवनुष । २ श्रोला (को) । 

वायुभक्ष, वायुभक्ष्य सन्न ० [स०] १ सपं ) सोप | २. वहं तपस्वी 

_ जो केवलं वायु पीकर रहे । 

वायुभुक्‌--स्ा पु० [स० वायुभरुन्‌| ३० "वायुसच्‌' [को] । 

वायुमडल -सन्ला प° [स° वायुमरइ्ल ] १ श्राकाश, जिसमे वायु 
प्रवाहित होती है । २ बवंडर (को०)। 

वायुमरुल्लिपि-- स्ना सौ [स०| ललितविस्तर के श्रनुसार 
लिपिका नाम| 


वायुमागं-- सदा पं [स०] श्नाकाश | 

वायुयान--पन्ना १० [स०] हवाई जहाज । चायु मे उडनेवाला यान । 
विमान । उ०-रेडिगो, नार, श्रौ फोन वा, जल; वायुयान । 
मिट गया दिशावेषि का जिनते व्यवघन यान ।-्राम्पा, 
पण ८) 


वायुयानवेघी' तोप--उन्ञा लीग स० वायुथातवेवी + तु० तोप] विमान 
विष्वस्के तौप । (श्र° ंटो-एप्ररक्राफ्ड गन) | उ०--जमीनसे 
वायुयानवेवी तवं ब्राक्रमणकारी वायुथानो पर गोले चला रही 
थी ।--भ्राजेः | 

वायुर-वि० [स०] १. वायुयुक्त । हवादार । २ तृफानी । भ्रषडसे 
भरा हुत्रा किण । 

वायुरोषा-सद्ना खी” [स०] रात | 

वायुलौक -सब्ा ए” [स०] १. पुराणानुसार एक लोक का नाम । २. 
प्राकार] 

वायुवत्मं सा पु” | स° वायुवर्स्मचरू] श्राकाश [को०] । 

वायुवाह्‌--सन्चा प° [स०] १ धूम । धत्रं । २ भाप [कोर] ] 

वायुवाहन -स्ला प” |स०] १ श्रु) धू््रां। ३ शिवे (को ०) । 

, 9 विष्णु । (कोर) । 

वायुवाहिनी -सद्च ली° [स०] शरीर को नस । शिरा [कोग] 

वायुवेग--वि° [स०] वायु के समान तीतर गरतिवाला [को०] । 

वायुसख, वायुसखा, वायुसखि--सन्चा धर” [०] भ्रमन । 

नायुस्कध -सन्चा पु [स° वायृल्कन्व| वायु का कैन [को०]। 

बुव -ष्ड पु° [स०| एक चपि कानामजो मकण दपि के पुव 

॥ 


एके 


वायौ 


विशेप-कथा है कि मकरा ऋषपि एक वार सरस्वती मे स्नान कर 
रहे थे । वहां उनको एक नग्न स्त्री स्नान करती हई दिखाई दी । 
उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया । ससे उ-होने एक घडे 
मे रखा, वह सात भागो मे विभक्त हौ गया भ्रौर उनसे चायुवेग, 
वायुबल, वायुहन्‌ वायुमडल, वायुजाल, वायुरेता श्रौर वायुचक्ग 
नामक सात पुत्र उत्पन्न हए । 
वायौ्+--बि° [ख वायुप्रस्त] वावला 1 उ०--विचिव्र हवी लडता 
रस वायौ 1-- रा० 5०, पृ० ५१] 
वाय्यास्पद--सन्चा पुण [स०] श्राकाश | वातावरण कि०] । 
वारक~-सङ्ञा पु [स० व।रङ्क] परती । 
वारग-सन्ना पु [सम वारज्ग] १ तलवारकी मुठ। २ प्रकुडे के 
श्राकार का एक श्रख जिससे चिकित्सक श्रस्थिविनष्टं शएहप 
निकालते थे । (सृुभ्र्‌ त) । 
वारट--घन्ञा पु० [श्र °] श्रदालत्त का वह श्राज्ञपत्र जिसके अनुमार 
किसी कमचारीको वह्‌ काम करते का श्रधिकर प्प्तहो जाय, 
जिसे वह श्रच्यथा करनेमे अ्रसमर्थदहो। यह्‌ कड्‌ प्रकारका 
होता है, जंसेऽ--वारट गिरफ्तारी, वारट तलाशी, वारट रिहाई 
इत्यादि । 
वारट गिरप्तारीो--सह्ला पु [श्रं वारट~+फा० गिरप्तारी 
भरदालत का वह्‌ श्राज्ञापत्र जिसके श्रतुसार किसी कमंचारीको 
यह्‌ ्रपिकार दिया जाय कि वहु किसी पुर्प का परकडकर 
श्रदालत मे हाजिर करे। 
वारर तलाशी--पल्ला पु” [श्र° वार्ट~+-फा० तलाशी] श्रदालतका 
वह्‌ श्राज्ञापत् जिसके श्रनुमार किसी कम॑चारी को यह्‌ प्रधिकार 
दिया जाय कि वह्‌ क्सि स्थान मे जाकर वर्हकी 
तलाशी ते! 
घारट रिहाई सक्ष पं [अण वारट~+फा० र्हि] श्रदालत का 
वह्‌ भ्राज्ञापत्र जिसके भ्रनुसार किसी सरफारी कर्मचारी 
को यह्‌ श्राज्ञा भ्रौर श्रधिकार मिले कि वह्‌ किसी पुरस्पको, 
जो जेल, हवालात या गिरप्तारीमे हे, छौडदे, या किसी 
मालया जापदादको,जोकुफंहोया क्िसोकीपपूर्दगीमेहे, 
मालिक को लौट दे। 
वारवार-्रन्य० [वारम्‌ चारम्‌] दे शवारवार'। उ०- रपृपश्रो की 
पुकार भी मानो निष्फल जाती वारवार ।- साकेत, पृण ३६४। 
वार-सन्ना प° [ख०] १ जल | पानी! २ रक । त्रात्ता । प्रति- 
पालकं (को०) । 
वारः सन्ना पुं° [सख्०] १ द्वार दरवाजा । उ०-सदेसे ही धर 
सरयउ कई भ्रगणि कड्‌ वार [-ढोला०, दू० २००।२. 
श्रवरोषे रोक । रुकावट । ३, ढाकनेवाली वस्तु । श्नावरण । 
७ कोर तियत्त काल । ्रवसर । दफा 1 मरतवा । ज॑ँसे--वार- 
वार! ५ चण। ६ सप्ताहक दिन । जसे-- भ्राज कौन 
वार रै। ७ उज वृच्त। ८ पानपात्र। मद्यकाप्याला! £ 
वाणा । तीर। १० नदीया समुद्र का किनारा {-उ० जोय 
प्रवल शअररपार जल वार रध्या भड प्रान 1 निडर उलघणं वार- 
निव, हुवो व्यार हनुमन ।--रघरु° <° प° १६३ । ११. चिव 
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वारणां 


का नाम । १२ जलरा्ि। जली को०)। १३ पु] 
दुम (को० )। १४. दवि | वारी । जंसे--श्रपना श्रपना वार 
है! उ०्~-देम देसके भ्रूपति श्रावं । दारे भीर व,रर्नहि 
पावं (--हि० क० का०, पृ० १८८ | 

मुहा °--वार मिलना = फुरसत मिलना 1 वार सरना =श्रवसर 
या मौका मिलना | समवो सकना | पार पडना। उ०- 
सश्रा एक हदेत्तडउ, वार मरेसी तुरू । प्रीतम वामिइ जाय 
तई, मुई यणा मुभ | - टदोना०, दू० ३६८ । 

वार -सश्चापुण[ख० चार( = र्दाव, वारी ।) या फार] चोट । भ्राषात। 

भ्राक्रमण । हमला 1 उ०्-वार नाम वरी के उपर प्रहार चाह 
ठं किवावार ह चाल त्ताको चाह ई, अर्यात्‌ उत्तम वालकवा 
वारागना 1 > > > भ्रयवा वारमूढ कोन चहै।- 
दीन० यण, पृ० १७८ 

क्रि० प्र०-कन्ना --टोना | 

सुहा०-वार खाली जाना = (१) प्रहारा ठीक स्वान परन 
पडना 1 चलाया ह्र श्र्न लमना। (६) युक्ति सफतनं 
होना । चली हृद ल या तदवौर करा कदं नतीजा न होना । 

वारः सन्ना खी° [से० वार, ईहि० वेन] दैर ! विलव | उ०--चल्या 

स्कुरास्यान लावीव वार, भोज तणां मिलिया भरसवःर।- 
वी० रासो पृ० १६। 


वार--खया प° [हि० उवार] वचाना | रक्ता करना । उ०्-ग्या 
है हदय हिलःलो थक को चार [-पाराघना, प० ४६। 

वार“ सचा पु° [सण बाल] [लीग्वारा] १ वालक | कच्चा । 
शिशु।२ भ्रज्ञया मूर्खं व्यक्ति! उ०-(क) क्वा वार है 
वाल ताको चाह हं प्र्थाच्‌ उत्तम वालकं ˆ {-दीन०। 
ग्र °, पृण १७८ ! (ख) तीनो ध्रड मए तिवारा। ताके स्प 
मए श्रपिकारा [-- करवीर सा०, प° १६। 

वार-खछा पुं [भ्रं०] युद्ध 1 समर । जग । जंसेजर्मन वार। 

यौ ०-- वारफड = युद्ध के लिये श्राधिकं मदद या चदा श्रादिका 

मग्रह्‌ । 

वारक-सष्ा पु° [स०] १. निपेध करतेवाला । वह जौ वारण करे । 
प्रतिवघक } २ घोडेका कदम 1३ घोडा । ४, एक प्रकारका 
विशेप घोडा (को०) 1 ५ वह स्यान जहां पीडादहो। कष्ट 
स्थान । € वाघा का स्यान 1 ७ एक सुगवित्त तरृण। 

वारकन्यका, वारकन्या- सश्च ली° [स०] वेश्या 1 रडी | 

वारको-- खन्ना पुण [ घ वारक्रिन्‌] १. प्रतिवादो । शत्रु 1 २ समद्र। 
३. पत्तं खाकर रह्नेवाला तपस्वी । परणशी यति) ४ शुम 
लक्षणो से युक्त घडा (को०) । 

वारकीर--सक्ञा प° [स०] १ साला | २ द्वारपाल 1३ वाडवामिनि | 
५ जु1५ क्घौी। ६ लडाई का घोडा । विच्ाश्व | 

वारट- सल्ला पुं [स०] वेत या खेतो का सिलसिला [कोन । 

वारटा-- सल्ला खी० [स हसिन। 'कोगु 1 

वारणा सज्ञा पु° [स०] १. किखी वातकोन करते का सकेतया 
ध्राज्ञा | निपेध | मनाही । उ०--हपुव॑ंक मुक भरत करं 
यदि वारण -- साकेतः, ¶० २२०। 


वरिएकणा 


क्रि° प्रऽ--करता ।--होना । 
२. रोक । रुकावट । वाधा। २३ कवेच । वकतर । ४, हाथी । 
६ हरताल! ७ काला सीसरम! ८ पारिभद्र। ६. सफेद 
करैया का फूल । १० छप्पय छंद का एक भेद जिसमे ४१ गूर, 
७० लघु कुल १११ व्णंयां १५२ मत्रएं हौोतौहै, श्रथ्वा 
७१ गुर, ६६ लधु, कूल १०७ वर्या या १७८ मातराएं होती ई । 
१९१ द्वार । कपाट (को०)। १२ प्रतिरक्ता। सर्ता) प्रक्षा 
(को०) 1 १३ हाथी की सरंड । १७. मेहराबया तोरण की एक 
प्रकार की सजावट या सक्काणी [कोण । 
वारणकणएा--ज्ञा ली° [ख० | गजपिप्पली । 
वारणकर-सन्चा प° [स० | हाथी की सड कग] । 
वारणएाकरच्छ -सन्ना पु° [सं°| एकं प्रकार का छृच्छ्‌ व्रत जिसमे एक 
महीने तक पानीमे जौ का सत्त. धोलकर पीना पडता है । 
वारएकेसर--सद्ा प° [स० | द° (नागकेसर । 
वारुवुषा, वारणावुस्ता--सञ्चा श्री° [घ०] कदली । केला । 
वारणावत्लभा- सद्वा खी° | स०] केला । कदली को] । 
तारणशाला-- सल्ला लो [स० | दस्तिश।ला [कोर] । 
वारणुसाहुय-- सा प° {स०| ह्‌{स्तनापुर का एके चाम कोण] 
वारणसी --सन्ना ली° [स०| दै "वाराणसी" [कोण] । 
वारणाहृस्त-सद्च पुं° [स] एक प्रकार का तंत्रवा् [कोण] । 
वारणनने-- सज्ञा प° [९०] गजानन । गणेश [क्‌] । 
वारणावत - सष्ठ ९० {सं०| महाभारत के श्रनुस्ार एक जनपद या 
तगरलो गगाके किनारे था। 
विशेप-- यह परः दुर्योधन ने पाड्वो को जलाने के ल्यि लाक्षाग्रह 
बनवाया था | कुचं लोग इसे केरन।त के भासपास मानते है 
प्रीर कख लोग इलाहाचाद जिले के हाडया नामक स्थान 
के पास । 
वारणीय--वि° [स०] निषेध योग्य । प्रतिपेव्य । 
नारता(्ः--सद्च खी° [स० वार्ता] बातचीत । कथोपकृथन । उ०-- 
सदा ज्ञान वैराग्य योगकी होत वारता । ईस भक्ति मं निरत, 
सवन के हिय उदारता ।--परेमघत्०, भा० १, पृ०४। 
वारतिय८--सष्ठा की° [स० बारल्ली] वेश्या । उ०्-ताके रही 
वारतिय दोई । रूपवती रभा छवि छोई ।--रघुराज (शब्दे ०) । 
वारे--सक्षा प° [स०] [जी० वारत्रा] चमं रज्जु । चमडे कावना 
तस्मा कग] | 
वार्ा--सद्वा खी° |स०] एक प्त । वारटा [को]! 
वारद८द्--पद्वा १० [स० तरारिद| वादल । उ०-सोहृत्ति धोती सेत 
मे कनकं वरन तन बाल । सारद वारद बीञुरीमा र्द कोजत 
लाल !- विहारी (शब्द०) । 
वारदात -- सद्वा जी [अ्र०] १. कोई भौपण या शोचनीय काड। 
दु्र्ना । २ मारपीट । मारकाट । दगा फसाद | 
क्रि० प्र०--करना !--होना । 
३. षेटना सवी समाचार । हाल [कग] | 
वारघपदुः-- सन्ना पु [स वारिधि] दै शवारिधिः। उ०्-तारध 
मुनि पौषो, त्रवक्तं विष, जिके प्रकट दरसे जग जाए ।--रघु° 
5० ९० २६८ | 


४४९९ 


वारफेरं 


वारघान-- सदा पुं° [स] पुराखानुसार एक जनपद का नाम । इसे 
वाटघान भी कहते है | 
वारन'(द--सज्ञ ली° [हि० वारना] निावर । दलि । उ५---नित 
हित सो पालत रहै खूप भूप नैदलाल } छवि पनिवारन भें मनी 
हग पर वारन हाल ।-रसनिधि (णठ-०) । 
वारन*-सज्ञा पं {स वदन] वदनगर । वदनमाला । उ०~-षर 
घर धूजा पताका वानी 1 तोरन वरन कमर्‌ र्ती {सूर 
(शब्द ०) । 
वारना--क्रि० स° [हि० उतारना] निछछावर करना । उत्सर्गं करना । 
उ०--(क) चितं रहौ मरख इदु मनोहर ण छवि पर वारति 
तन को) कठि कच्चन भप नटवर को दीन मिली प्रुरलं'र 
को ।-सुर (शब्द०) । (ख) कौसिला कौ कोषि पर तोप तन वारि 
री । राम दसरथ की वलय लीजं भ्रालि रो ।~ तुलसौ (शम्द०) 
(ग) तो पर व।रौ उरवक्षी यून राधिका सुजात । तु मोहन क 
उर वमौ हुं उरवसौ समान ।--विहारी (ण्न ०) । 
वारना--पमरण पुण निष्धावर | उत्सगं । उ०~--श्रति कोमल करचरन 
सरोरुह्‌, प्रर दसन नासा सोहे री । लटक्न सीप कठ मणि 
भ्राजत कोटि वारने गं री ।--सूर (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--करना ।--टरोना । 
मुष्टा०-वारने जाना = निचावर होना । बलि जाना । उ०-- 
वाल निश्रूषन, वसन मनोहर श्रगनि विरचि वर्नर्हौ 1 सोभा- 
निरखि निद्धावरि करि उर लाई वारव जहौ ।-तृलसी 
(शब्द ०) | 
वारनारी- सञ्ञा ी° [न०] वेश्या । 
वारनिश--सन्चा ली° [श्रं वामि] एकं प्रकार का यौगिक तस्ल 
पदाथं जो लके।डथो श्रादिं पर उनमे चमक लने के लिये लमाया 
जाता है। 
वारपार सद्या प° [सणश्रवार~+पार] १ (नदी श्रादिकता) यः 
किनारा श्रौर वह्‌ किनारा । पुरा विस्तार । जंसे,--प्ेदौ इतन, 
वढी दहै कि वारपार नही सूक्ता | २ यह्‌ छोर श्रौर वह्‌ छोर! 
ग्रत | उ०~वारपार नहि सुभि लाखन उमरा मीर । 
--जायसी (शव्द) । 
वारपार-प्रन्य० १. इस किनारे से उस किनारे तक | जंसे,--गर- 
पार जानेमे एक धंटा लगेगा | उ०-श्रति सूमार मार सार 
वारपार बहत ह 1 - घनानंर, प° ३५० । 
मुहा०-वारपार करनान्पुरा विस्तारं करना! वारणर 
होना = पुरा विस्तारतं होना) 
२. एक पार्श्वं से दूसरे पाश्वं तक । एकं बगल स दुसरो वगल तक । 
पूरी चौडाई या मोटाई तक । जेसे--बरद्धी वारपार्‌ हो मई । 
मृह्य०-वारपारे करना~=ईसभ्रोरसे उसभ्रोर त्क धंताना। 
-पूरी मोटाई बेदकर दूसरी श्रोर निकालना । 
वारफर--सष्चा खी [हि० बार +फेर] १ निद्धावर । वलि । २ वहु 
पया पसर जौ दृल्हा या दुलदिनकसनिर पर्स धुमाकर 
डोमनियो श्रादि को ।दया जत्तादहै। उ०्-वोली कर जोरि 
मरो जोर न चलठ कद्र चाहो सोई हह यह्‌ वारिफेरे ड।रिए्‌ | 
--ग्रियादास (शन्द०) । 


वार्वा 

वारबाएण--पङ्ञा पु [स०] १ दे° धवारवाण'। २ एकप्रकारका 
कथल (कौ०)। 

वारवुसा, वारवूषा --सन्चा खीर [म॑०] कदनी । केला [किण । 

वारमुखी -सन्ञा खी° [० वेश्या । उ०-कटै तुम कौन वारधरुखी 
नही भोग मग मर सुगहै मौन सुनी पनी वेरी है 1--त्रिय- 
दाप्तं (शब्द ०) । 

वारमुख्या--सन्ञा ली [स०] वेष्याभ्रो के वगं कौ प्रघानल््ली । कुट्टनी । 
कुटुनी नायका | 

वारयिता--सन्ला पु° [स० वारयित] पति कोण] । 

वारयुवतती -पल्चा ली” [स० | वेश्या को । 

वारयोग --सन्ञा पु [9०] चूर्ण । पाउडर [कि] । 

वारयोषित्‌, वारयोषा--सन्ा खी° [म०] दे° वारवषू' | 

वारला-- मज्ञा खी [स०] १ हसो । हिनो । २ केला।३ भिडया 
वेर (को०) । 

वारवारणं -सज्ञा पुण [स०] १ केवच । २ ढान (कोग]। 

वारलीक-- मञ्चा प° [स०| वित्वजा वृण । बनक्रष | 

वारवयू - सज्ञा जी” [स वेश्या । रडी | 


वारवाण-सन्ना पं” [स०| १ कौटल्य के श्रनुसाद एडो तक लवा प्रगा | 


२ कच्ुक । कु चकौ (की०) 1 २ कवच | जिरहुपर्तर । 

वारवाणि सज्ञा पु [घ०] १ वशी वज,नेवाला । २ उत्तम गायक । 
३ घर्माध्यत्त | स्याणचघाश ! जज । ४ ज्यौत्तिविद ' ज्योत्तिपी | 
५ वपं (को०) 1 

वारवाणिः--मन्ना छी [स०] वेश्या | रडी [कग] । 

वारवाणी -सङ ली° [सण] वेष्या । 

वारवासि--षञ्ठा पुण [स०] महामारत के श्रनुसार एक जनपदका 
नामजो मारत का पाश्वमोसोताकेग्रागे वा| 


वारवास्य--सन्ञा पुण [स०] दे वारवाक्सिः । 
वारविलासिनी-- सन्ना खी° [स० | वेश्यां । रडो । 
वारवृषा -सद्चा पु° [घ०] १ श्रन्न । २ केला को) । 
वारवला -सल्ना ल्ी° [स०] दिनका एक धश्ुम समय जव कोरर श॒भ 
कण्य॑ कना वाजत है [कोग] | ५ 
वारशिपं -सन्ना प° [श्र ०] जगो जहाज । लडक्रि जहाज । युद्धपोत 1 
वारुदरी--सब्ला ली° [घ वा॑रमुन्दरी| दे "वारी! । 
वारसेवा--षन्ना खी? [स०| १ वेष्यावृत्ति। रडो का व्यवसाय | 
२ वेष्याश्रोका समुदाय [को०]। 
वारखी--सद्वा खी° [स०] वाजारू स्री | गणिका । वेष्या । रडी | 
वारागणा -सन्ना छी [स० वाराद्खणा] वेश्या । रडो । 
वारगना-- सक्च सी° [स० वाराद्खा] द° ध्वारागणाः । 
वारानिचि -सन्ञा पु [त° वाराच्चिचि| समुद्र । उ०--जयति वंराग्य 
विज्ञान वारानिषे, नमत नंद पाप ताप हर्ता तुलसी 
(शन्द०) 1 
वारा--सन्न पुं [सं° गस्ण( = रक्षा, वचाव)] १ खर्च की वचत। 
किफायत्त 1 २ लाभि । फायदा । 
न्ि० प्र०--पड्ना |-वंत्ता । 


४४९० 


वारौहक्णीं 


वारा-सक्ला १० [हि० वार(=यदह्‌ किनारा)| इवर कां किनाया। 
एस श्रोोरकातटया छौर । गार । 


यौ० -वारात्यास । वागपार। 


वाराः--वि° किफायत । स्स्वा | 

वारा वि° [हि० वारना। [विण खी वारी] जो निदावर हृत्राहो। 
जिसने किमी परर श्रपने को उत्मर्म किया हो । 

मृहा०-वारा होना = निच्रावर होना! कुग्यान होना । (प्यार 

का वाक्य) । उ०-हू वारो तेरे इदुवदन पर श्रति छवि 
प्रलसानि रोई [-सूर (शब्द०)) वारा जाना = दै" वारा 
होना" | उ०--वनवारी वारी गद्‌ वनवारी पं भ्राजं 1~ रस्- 
निवि (शब्द०) । 

वाराˆ--स्ला न्ी° [० पाला] 2 "वाला" । उ०--रक नूम 
ग्रस्थुल दं, वारा भ्रूपण येह्‌ ।!-प० रामो, पूर १६३। 

वाराणसी - सन्न सी? [स०] काशौ नगरी का प्राचौन नाम ! 

विशेष~-- कु लोग यह्‌ नाम वस्णाश्रौरश्रमौ नदयो के कार्ण 

मानने ह| परर इम प्रकार यह्‌ प्नव्ड मिद्ध नही होता । लोग 
इयक्त ठीक व्युत्पत्ति वर" + भ्रनम्‌ (जल) अर्थत पवित्र जल- 
वाली पुरी" वतलाते हे । कुंड विदान्‌ “उत्तम रयोवाली पुरी श्रयं 
भीकरते हु 1 विग दै कक शी" । 

वाराणएसेय --वि० [०] बारणमी का! वाराणती मे स्विति या 
उतने । जंमे, वाराणमेय विद्मा । 

वाराच्यारा--षल्ला पृण [हि० वार~+न्यारा] १ इस पच्या उस प 
मे निर्णय } किमी श्नोर निश्चय 1 फला । उन्नाय यौरव- 
सर्वस्व कां वारान्यारा होना सहज सुलभ रै --प्रेमघनण०ः 
भा० र, पु० ३७२। २ भट या भगडेका निवटेस। चले 
श्राति हए माम्ते का खातमा । जते--उम मामलेकाश्रभी तक 
कुं वारन्यारा नही हुग्रा । 

वारापार--सव्ा पुण [हि० वारपार] मौर द्र । अ्रत। उ०-{क) 
महिमा श्रपार काहू बोलको न वारपार वडी साहुवीमे नाध 
वड साववान हौ (-तुलसौ प्र० पृ २२६ ! (ख) वह 
खुद स्व कुदं सद्‌ सक्ती धी, उसकी सहनं शकन का 
वारपारन यथा, पर चक्रयरकोर्स दशामे देखकररउसेदुख 
दोना घा [--काया०, पृ० ३७६ | 

वारालिका-- सक्च ल्ली° [घ०] दुर्गा 1 

वारावस्कदी-सक्षा पु [स० वारावस्कन्दिनु] भ्रमति । 

वाराशि-- सत्वा प° [सं०] सागर । सपद 

वारयासन- सञ्ञा पु° [म०] तालच । कोल । [किण | 

वाराह्‌'--सक्षा पु [घ० | [लो° वाराही] १ द° "वराह" । २ कालौ 
म॑नीका वृक्ते 1३ पनीके किनारे होनेव।(ला वेत । भवुवेतस। 
४ एक पहाड (को) । ५ एक साम (कोर) | 

वाराह बि १ शकर सवधो। २ वराह श्रव्रतार स्वपी कग] | 

वाराहुकद--सद्ा प° [स० वाराहकन्द | एक प्रकार का कद, जिसपर 
शकर के समान वाल होति ह्‌ । , 


वाराहकर्णी--खी° [६० प्रप्तगव । वराहूकर्णा [कोण] । 


वाराहकल्प 


वाराहकल्पं - सच्चा प° [सं°] एकं कल्प (्र्याका दिन) का नाम 
जिसमे हम लोग रह्‌ रहे ह कण] । 
वाराहद्ादशी-- सन्ना ली° [स०] माघ शुक्ल द्वादशी [कोम] । 
वाराहपव्री--सद्ञा खी° [स०] श्रए्वगया । श्रसगध ) 
वाराहागी--घच्ा खी° [स्° वारादहाद्धी] दती का पेड । 
वाराही--रन्ञा खी [म०] १ ब्राह्मणी श्रादि श्राठ मातृक्रामो मे 
से एक मातृका का नाम । २ एक योगिनीका नाम। ३ 
वाराहीकद। ७ कँगनी) ५ प्यामा पकती! ६ सफेदमभू- 
कुप्माडा ! विलाई कद | विदारी कद } ७ शृकर। (को) । ८ 
पृथ्वी (कोर) 1 & एक प्रकार की माप (को०) | 
वाराहीकद सन्ना पुण [स० वाराहीकन्द] एक प्रकार का महाकद जौ 
गेठी कहलाता है ! 
विशेप--कहते ह, यह अनूप (जलप्राय) देश मे होता है । इसके 
कद के उप्र सूश्ररकै वाोके समान रों होत्ते 1 इसका 
प्राकार प्राय गुडकी भेली के समान होता है श्रौर दखफे पत्त 
कंटोते, वडे वडे तथा श्रनीदार् होते रहै। वंद्यक्मे यह्‌ चरपरा, 
करवा, वलकारक; पित्तजनक, रसायन, शुक्रजनक, वीर्यवधंक, 
श्रग्तिदीपक, मधुर, गरम, स्वर को शुद्ध करनेव'ला, श्रायुवधक 
तथा कोठ, प्रमेह, धिदोप, कफ, वात, छरमि श्रीर मूत्रकच्छं का 
लाश्रक मानाहै। 
पर्या०-- वाराही | चर्मकारादुक । विष्क्सेनश्रिया । घृष्टि । वदरा । 
कच्छा । वनमालिनी । गृष्टि । बित्वमूला । शूकरी । क्रोड 
कन्या } कौमारी । चरिनैत्रा | ब्रह्मपुत्री । क्रोडी । कन्या । 
माधवेष्टठा । शुकरकद । वनवासी । कुष्टनाशन । वल्य । 
प्रमृत । महावीर्यं । शवस्कद । वराहुकद | वीर । 
व्राह्यीकद । महीपध । सुकदक । तृच्छिद । व्याविहूता | 
मागनी । 
वारि स्ना प” [ख०] १ जल | पानी । २ तरल पदार्थ। ३ 
हीवेर । सुगवनाला | 
वारि स्ना ली° १ वारा । सरस्वती। २ दाथीके बाधने की 
जजीर श्रादि। ३. हायीके वण्नेका स्यान । ४ छोटा कलमा 
यागरग्य। ५ हाथियो के प्कडने का गडढा प्रादि (कोर) । 
६ बदी। कंदी (को०) । ७ वाक्‌ । वोली (को?) । 
वारि--सक्षा खी [ह° वारा(= छाटा)] दै" "वारी" । उ०--सुनह्‌ 
वारि माधौनल कह्‌ई । इहि जग नैह नही थिर रहरई ।--माघवा- 
नतत) ए५ १६७। 
वाखिटक-- सञ्ञा पु [घ वारिकर्टक] सिघाडा [कग] ! 
वारिकेफ-- सज्ञा पु [०] समद्र । 
वारिकणिका--सष्ा सी° [सण] कुमी] कु सिका (को०) । 


+ प° [स] इलीश या हिलसा नाम की एक मछली 
।का[०] | 


वारिकुन्ज-- सद्या पु° [सख०] सि्डा ! 

वारिकूट्जक-- सदा पु” [ स०] >° ववारिर्कुन्ज' । 

वारिकृट--सा पु० [स्र०] नगरट्रारकी रक्ता के लिये वना भ्रा 
स्तुप वा दुहा [को०] । 

वारिकोल--सदा पु [स०] कच्छप । कदुप्रा । 


५४२१ 


वारिवाचक 


वारिक्रिमि-सक्षा १० [स०] जलौका 1 जौकं [कोण] । 

वारिगर्म-- सज्ञा प [०] वादल [को०] । 

नारिगृहु-- सघा पुं [स] तालाव । पसा करण । 

वारिचेक्र--सन्चा पु° [ स०] जलावतं । भवर । उ०---तुममे बहु वादिचक्र 
है, कितने कच्छप श्रौर नक्र ई |~ सकत, पु ३३० । 

वारिचत्वर--सब्ला पु [ख०] १ कुभी 1 जलकुभी। कुमिका। २ 
जल!एशय [को । 

वारिचर- सन्ना प° [स०] १ पानीमे रह्नेवाले जतु 1 २. मत्स्य । 
मछली । ३ शष्ठ । 

वारिचरकेतु--सन्ञा पुण [ख०] कामदेव । मीनकेतन । 

वारिचामर--सक्चा पु [सं०] शेवाल। सेवार [कौ०] । 

वारिचारी वि० [स्त वारिचाररिन्‌] जल मे रहनेवाला (जतु) । 

वारिज --सज्ञा पं [स०] १. कमल । २, द्रौणी लवणं । ३, मछली । 
७५ रख ।५ घाघा। € कौडी।|७ ? उत्तमसुवण। खरा 
सोना।८ एके प्रकार > शाक । विक्षेप दे गौर सुवर्ण" 
(को०) । ९ लीग (को०) । 

वारिज.-वि० जल मे उत्पन्न | जल मे होनेवाला [करिण] । 

वारिजात---सक्ञा पु° [स०] १ कमल । २ श । ३ दे° वारिजः | 

वारिजीवक--वि° | स°] जल से जीविका चलानैवाला (मल्ला) 1 

वारित-वि० [स० १ जोरोकागय हो।जौमनाक्रिया गया दहे। 
निवारित । २ छिपायाहश्रा| ठका हुभ्रा (को) । 

वारितर--सडा पुण [५] उशीर | खम 1 

वारितस्कर- स्वा पण [स०] १ बादल ! २ सूर्यं (को०। 

वारिज- सज्ञा १० [स] निषिद्ध आचरण [कोण] । 

वारिता-- सन्ना ली” [ख०] छत । छाता किण । 

वारिदः सन्ना पु° [स०] १ मेव | वादन { २ भद्र मुस्तक । नागर. 
म्या । ३ एक गंघद्रव्य । सुगघवाला 1 वाला । ४ पित्तरो को 
जल देनेवाला (को) । 

वारिद्र-- सद्या प° [घ] चातक । पपा [कग] 1 

वारिधर - सह्या पु [स०] १ मेघ" वादल| वारिवाह} २ भद्र 
मस्तक । नागरमोवा । 

वारिघार--सन्ञा ए० [स०] एक पर्वत का नाम [कग । 

वारिधारा--ख्डा खी" [सण] वृष्टि कौ वौद्छार । जन की वर्प कोन] । 

वारिधि -- सन्ना प [०] १ सश्रद्र। २ जलपात्र [कोन] । 

वा रनाथ- सन्ना पुण [ख०] १ वरुण ।२ समुद्र } ३ वद । मेध] 
४ नाग लोक जह) सर्फ का निवासि माना जता है (कोर) । 

वारिनि{घि-- खषा ए [स०] समुद्र । 

वारिपथ - सन्ना पु° [०] समृद्रयाया । जलकात्रा [किन | 

वारपर्णीा-सन्ञा ला [<] १ उलदुभो1र पानीकोकाई। 

वापिपूर्ण--सडा ° [स०] दे ष्वारिपर्ण" [को०) । 

वारिपृश्नी-- सड ी° [स०] जलदो । 

वारिग्रवाह्- सखा पु [स]? जन का प्रवाह या धारा। २ 
भरना 1 उम्र पातत [कोन । 

वारिवदर--स्° खी” [5०] श्रवल। [कोर] 

वारिवालक-- सदा पु० [खं०] रवेर नामक गवद्रव्य {कोनु | 


वारिभव 


वारिभव- सह्य पु° [त° १ शख । २. रसाजन । सौवीर [कोण | 
वारिमसि-- स्रा प० [सं०] बादल । 
वारिमृक-- सन्ना ० [ स° वारिगुच्‌ ] बादल | मेष । 
वारिमूली--सद्ना छी” [स०] दै° "वारिपर्णी" [कग । 
वारियत्र--मन्ना पु [स वारियन्त्र] १, फौप्राया । जलयत्र । २ 
जलघटिका । रहट (को०) । 
वारिर्या--सह्ा क्ञी° [हि० वारी] निद्धावर । वलि । 
क्रि० प्र०-जाना 1 
मृहा०--वारिर्यां जाऊं = तुकपर निछछावर हं | (ल्िरियोकाप्यार 
कावाक्यलजोवे वातचोत्तमे लाया करती ह) । 
वारिर--सन्ञा पं [घ] मेव | वादल [कोण] | 
वारिरथ--सन्ञा पं [स°] नौका । नाव । पोतं । किण] | 
वारिराज-- सङा पुं° [स] वरण ।को० । 
वारिराशि सन्ना ए [ख०] १ समद्र! २ कौल] 
वारिरुह्‌-- सञ्ञा पु° [स°] कमल । 
वारिलोमा--सह ए० [स० वारिलोमन्‌] वरुण । 
वारिवद्‌ - सज्ञा प° | स° वारिवेन्द | एक प्राचोन जनपद । 
विशेप-यह कूचविहार के उत्तर मे वत्ताया जाता ह । 
वा(रवदन ~ स्वा पु° [घ०] दै° "वारिवदर' | 
वारिवर-- सच्चा प° [स०] करौदा । 
वारिवएक -सन्ञा पु [म०] रेत । वाल । सिकता । 
तारिवतं (द -- सन्ना प° [सं० वारि श्रावत्तः] एक मेव का नाम। 
उ०-- सुनत मेघवतंक साजि संन लं श्राएु । जलवतं, वारिवर्तं, 
पवन्त, तवत्त, श्रागिवर्तंक जलद सग लाए ।-सुर (शब्द ०) । 
वारिवल्लभा--सक्ञा जी° [स] विदा कद कग] | 
वारिवास--मच्ना पु° [स°] मद्य वनानेवाला । कलवार । कलार । 


वारिवाह, वारिवाहन-- सज्ञा प° [स०] १ मेघ। वारिवर।र 
मस्तक । माथा 1 


चारिवाही-- सन्ना पु [स° वारिवाहिन्‌] मेष । वादेल | 

वारिश -सन्ना प° [स] विष्णु । 

वारिशास्र-सद्च प° [स०] फलित ज्योतिप का एकं ग्र थ । 

विशेष -यहग्रयगर्गमरुनिकाग्चा हृश्रा कहा जाताहै। इश्रसे 

यह्‌ निकाला जाता दहै किं करि स्यानमे कमी वृष्टि होगी, ग्रौर 
फेव कत्र होगी । 

वारिसभव- सङा पु [स० वारिसम्भव] १ लीग । २ श्रजन विशेष । 
३ खसकी सुगधिन जड 1 उमीर [कोण] । । 

वारिस--सज्ञा प° [्र०] १ दायाद । दायमगौ पुष । २ वह्‌ पुरुप 
जो किमी कं मरने के पी उसको मपत्ति श्राद कास्वामी श्रौर 
उसके ऋण श्रादि का देनदार हो । उत्तराचमरी। ३ रक्तक | 

वारिसाम्य-- महवा पुण [स०] दुर ] दूध [कग] । 

वारिसार--सञा पण [स मागवत पुराण कै श्रनुसार चंद्गुप्त कै 
एक पत्र कानाम। 

रीवद्र-- सल्ला पु° [० वारीन््र] समुद । 
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वारुणि 


वारी-- सन्ना ली” [स०] १ हदायीके वावनेकफौ जजीरयाप्रंडुमा। 
२ कलसी । षछछोट' गगरा 1 दे° वारि" 

वारी वि० दे° शारा" । 

वारी--स्ना खी° [स वालिका >प्रा० गरिश्रा>दहि० वरी] दछौदी 
उप्र नी वालिक्रा उ०-वारी 
सुकूमारी, दरिद्र, जर्जर लस्तक्ते व्याह दी जाय । 
प्रमधन्‌०, भा० २, १० १८७ । 

वारी सच्चा खी [ह° पारी, वार] गरी ] श्रवसर ज समय। उ०- 
साकिया राज सणा सकल, श्रकलर्पांण दतिया श्रनुर 1 त्हन्स 
जाणा वारी लहै, गरज निवार सीम गुर {-स० 5०, प° १६1 

वारीट--स्छा पुं” [°] हाथो | 

वारीफेरी--सया ली [हि वारना~+-फेरना] किमी प्रिय व्यक्तिके 
ऊपर कृ द्रव्य, या रौर कोटं वस्तु धुमाकंर इमलिये दछोडना 
या उल्मर्ग करना, जिनमे उमकी स्य व्राघाएं दूर हो जायं। 
निद्धावर । (स्त्रियो का एक टौट्का) 1 उ०--युजन पर जननौ 
वारीफेरी डाय | क्यौ तोरा कामिल कर कमनन सभर सरामन 
भारो ।--तुलप्षी (शब्द०) । (ख) क्योकि श्रापकौ लेखनी 
विचारी क्लम की कारी गरी पर वारीफरो हो जाती है। 
-- प्रेमघन ०; भा० २, प° २७। 

क्रि° प्र०-डालना । 

वारीश-मन्ञ १० [०] समद्र । 

वारुड- ख्या प° [० वारुरड] १ समि का राजा । रनावमेसे 
पानी निकालने का वेरतन। तसला। ३ कानि की मंल। 
यट । ७ श्रांखकार्कं चड। 

वारुडी-सच्ला ली° [स° वाररड] द्वार की सीदी [कोण । 

वार--सद्ला प” [० ९ विजयहूस्ति | विजयकु जर । जगी हाथी! 
२ श्रश्व ।घडा (को) । 

वार्क--वि° [स०] चयनकर्ता । चुननैकालो 'को०] ] 

वारुठ सज्ञा पं [स०] १ श्रततणय्या। मगणाखाट। २ वहु टिकठो 
जिसपर मुरदे वोतेटकरते ज्यति} श्रसथी 1 

वारुणा'-- सज्ञा ¶° [8०] १ जल } २ एतभमिपा नच्धत्र । ३ भारतवपं 
के एक खेडक्ानम। (इसे भ्राजकल (वरनारकः कहते ई ।) 
४ एकश्रम््रकानाम। ५ हरताल । ६ एक उपपुराणका 
नाम । ७ वस्ण या चरनानाम का पेड । ८ जलजतु (कोर) । 
€ पश्चिम दिणा कोर) । 

वारुण. वि० १ वर्णु मवी । चर्णका। २ जलीय । जलसवधी 1 
३ पर{ए्चिमी |को०] 1 

सारुएक - सज्ञा पुं° [स] एकः जनपद का नाम | 

वारुणकमं- सञ्च प° [स° वार्णाकर्मनु| करर, पोखरा, चावली श्नादि 
जलाय वनवाने का क(म | 

वारुणाङृच्छ-- सद्वा पुण |स०] स्मृति के भ्रनुसार एक त्रत, जिसमे 
महान भर तकत पानी मे घुला सत्त्‌ खाकर रहते ये । 

वारुणपाशक-- सञ्ञा पुं” [ षं० | एक विशाल समुद्री जतु कि]! 

वारुणि - घल्ल प° [८०] १ श्रमस्य मुनि) २ वसिष्ठ। ३ भृगु । 
9 विनताके एक पुत्रकानाम। ५ एक जनपद का नाम । 
६ दततला हाथी । ७. वार्ण वृदे  वस्ना का पड़ | 


वारुणीं 


वारुणी-सद्वा खी° [ख०] १ मदिरा । शराव । 
विशेष--कई प्रकार की मदिराका नाम वारुणी है) ज॑से,- 
पुनन॑वा (ग्दहपुरना) की पीस्कर वनाई हुई, ताड या खजूर के 
रससमे वनी हई, साठी धान के चावल श्रौर हड पस्कर 
वनाई हुई । 
२. वक्ण को खी । वर्णानी । ३. उपनिपद्‌ विद्या, जिसका उपदेश 
वरणने क्यिथा 1 ४ पश्चिम दिशा ५ शतमिपा नत्तेवर। 
६ एक नदी का नाम ७ भईविला। 5 गाडर दृव । 
९ घोडेकी एक चाल! १०, इद्रव)रुणो लता! इदारलक्र 
वेल ! ११. हधथिनो 1 १२ एक पर्वं जो उस समय माना जाता 
है जव चंत महीने को छृष्त्रयोदशी कौ रतपा नत्तृत्र 
पडता दहे। इतस्त ¡दन लोग गंगास्नान दानभ्रादि क्रते ह। 
१३. दुर्वा । द्रवं (को०) । १४. घोडे कौ गति का एक भेद (को) 
१५ एकनदीका नाम (कोर) १६ वुदावन्‌ के एक कंदव 
कारस,जोवरणकीषकृपासे वलरामनजी के लिय निकला था | 
१७ कदंव के पके हए फलो से वनाया हुग्रा मद । 
वारुएीवर--चक्ञा प° [स] जनो के श्रनुमार चौथे दीप श्रौर उसके 
समुद्र का नाम) 
वारुणीवल्लभ--घद्ा पु° | ०] वर्ण देवता को०] 1 
वारणीश--खन्ञा पु० [स०] विष्णुं [कोण] । 
वार्ण्य'-- मन्ना प [ख०] श्रम 1 श्राति करिन्‌ । 
वारूरयः--वि० १ वर्ण संवघी 1 २. मदिरा सवंषी करि | 
वाख्टु--सज्ञा प° [ख०] [ली वारूटा] १ श्रन्ति। चराग | २. 
पिजरा (को०) 1 3. सवल , पाथेय (को) 1 9 हार का 
पत्ला (को०) 1 ५. वघ का छोर (कोर)! ६ किनारा। 
तट (को०) | 
वारेद्र--सद्वा पु० [स० वारेन्द्र} [खी० वार्द्र] गौठ देश के एकं प्राचीन 
जनपद कनाम जो श्राजकलके राजशाही ज्लिमेया)। 
वार क्रि० वि° [स वहिर्‌ ] 2° शवाहुर 1 उ० - पाण जोडे हुकुम 
पाव श्रतुर वार भरथम्रावंले चले टित लेख '--रधु° 5०; 
ए० ११६ 
वाकंजभ--सङ्ा पु [सण वाकंजस्भ] १ एक सामकां नम । २ 
. वृक्जभ ऋषि का गोत्रज | 
वार्कर्या -सद्ा खी° [सल०] एक यन्न कमं । 
वाक्ञ वि [ख०] [वि० खी वार्ौ] १. वृक्ते संवधी या वृच्तका 
वना हुश्रा। २ वच्छे युक्तया धिरा हृ्रा (कोर) | 
वाक्ष*--सच्लापु० १ वक्त की छालका चना हुग्रा वघ । २ वन। 
भ्ररणय 1 जगल (नले०) । 
वारक्षी--सक्न ली° [ख०] प्रचेतागण की ली मारिषा का नाम । 
विशेप-इसका जन्म कूड मूनिश्रौर प्रम्लोचा ्रप्सरासिहुभ्रा 
था! कुड मुनि गोप्ता के तट पर तप कर रहै ये। 
उनको तपोभ्रष्ट करनेके व्यि डद्रने प्रस्नोचाको भेजा धा। 
चह मनिके्राश्रममे वदरत काल तक रहौ 1 जव मुनि को उसकते 
छल का ज्ञान हुग्रा, ततव वे श्रपने को धिक्कारने लगे | प्रम्लोचा 
शापके भयसे भागी! उसके शरीर से पसाना निकला, जो 
एक वृत्त के ऊपर पडा 1 उसी से मारपा उत्न्च हृई । मारिपा 
को राजा ने प्रचेतागण को प्रदान क्या, {1 ` दत 
प्रजापति का जन्मदहुभ्रा] 
ह° यर &-२२ | 
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वार्तालाप 


वृाक्ष्य--वि०, सक्ञा प॒ [स०] दे° वार्त" [कोण । 
वाग र--सक्ञा प° [०] ष्यालक । साला कणु । 
वाचं-- मह्ना पु [स] हम । 
वाई-- स्वा पुं” [अर०] १ रक्ता । हिफाजत । २, किती विशिष्ट कायं 
कै लिये वेरकर चनाया हुभ्रा स्यान । ३ नगरमे उसके 
महल्लो श्रादिका समूह, जो किमी विशिष्ट कायं के लिये 
ग्रलग नियत्त किया गयादौ! ४ श्रस्पत्तालयाजेल श्रादिके 
श्रदर के ग्रलगय श्रनगश विमाग) ५ प्रलम प्रलग कमयया 
विभाग श्रादि (को०), 
वाडंन- मा पु |श्र०] १ च्रभिमावक 1२ छातावासोमे छात्रोके 
प्रतिपालक | ३ रक्तक | ४, जेल के भीतर का पट्गेदार [गो०] । 
वाडंर--सक्चा पुण [श्र०] १ वहजो रक्षा करता हौ । रक्तक २. 
जेल श्रादि के अ्रदर का पटूरेदार। 
वाणंक-- मज्ञा प° [ स°] लेखक । 
वाणिक-- सहला पु [स०] लेखक । 
वातंक--सज्ञा पु° [ख] दे° "वात्त'क' [कोण] | 
वात्तंः--सन्ञा पु [स०] १ भ्रारोर्य । निरामय! २ किमी वृ्तिया 
व्यवसायमे लगा दहरा व्यक्ति! कामकाजौ श्रादमौ !३ कृश 
लता । दच्चेता (को०) 1 ¢ भूमौ । तुप । छिलका (तो) 1 
वात्त --वि° १. स्वस्य । निरोग } २ हलका | कमजोर । सारहीन । 
३. वृत्तिणाली । जीविकाप्राप्त | 
वारत्तक-- सह्या पु० [स०] टेर पद्ध । 
वार्ता--सन्ा खी” [स° वार्ता, वार्ता] १ जनश्रुति) श्रफवाह्‌ |! २. 
संवाद । वृत्तात दाल । ३. विषय । मामला 1 प्रसंग । बात । 
9४ चार विदयावर्गो (प्रान्वोकिकी, चयी, वार्ता श्रौर दंडनीति) मे 
एक । ५ कथोपकथन । वातर्चात 1 
यौ ° -वात्तालाप 1 
५ वेश्य वृत्ति जिसके भ्रतर्गत्त कृपिकर्म, वाशि्य, गोरक्ता श्रौर 
कुसीद रहै। 
यौ०--वार्ताकर्म = कपि, व्यापार, गोपालन श्रादि वैश्यो के कार्थं, 
६ दुर्गा ७ ्रन्यके दारा क्रय विक्रय होना1 ८ ब्ह्रना। 
रहना (को०) ! € चंगन 1 माद (को०) 1 १० वृत्ति । श्राजी- 
विका {को०)। 
वार्ताक--सल्ञा पु० [स०] १ वैगन ] भटा | २ वटर पद्ती। 
यौ०--वार्ताकशाकट, वार्तीकशाकरिन = वै गन का वेत कोन] । 
वार्ताकी ~ च्चा क्ी° [०] वैगन । भंदा | 
वा्त्ताकु --सन्ना पु° [स०] वंगन । भंटा । 
वा्तातकषंक-- सं पु” [०] १ गुप्रचर । जानूम । २ दूत | चर । 
संदेशवाहुक [को०] 1 
वार्तानूजीवी-- षदा | सं० वार्तानुजीविन्‌ |] कपि, गोरक्ता, व्यापार 
भ्रादि द्यारा जीविका चलानेवाला | व्य [को०] | 
वार्तापति-- सा १० [से०] काम करानेवाला मालिक । 
वार्तायन--खडा पु [घ] १ मूढ पुरुप । प्रणिधि । चर ! २ दत । 
एलची 1 सदेभवाहक । # 
वात्तारंभ-खडा पु” [घ० चात्तारम्म] व्यापार ! रोजगार [कोण] । 
# सा घु” [स०] व,तचीत । कयोपकयन्‌ । 
` प्रश~-करना 1--टोना। 


वार््तावह्‌ 


वार्तावहु--सष्ठा पु० [०] १ पनसारी । २ समाचार ले जानेवाला 1 
दूत | ३ नीति शासघ्नका वहमाम, जोश्राय व्ययसे सवव 
रखता टै । वार्ता | 

वार्ताविशेष-वि° [स०] भृत । मरा हुप्रा । 

वात्तावृत्ति-सन्ञ प° [स०] १ वह्‌ जिसकी जीविका वार्ता, छपिकमं 
पर श्राधृत हो । २, गृहपति । २ वश्य किण | 

वार्ताशख्नोपजीवी-- षञ् पु० [० वार्ताशघ्रोपजीविचु] केवल वाणिज्य 
या युद्ध व्यवमाय मे लगे रहुनेवले लोग । 

विशेप--कौटिद्य ने लिखा दै कि कावोज श्रौर सौराष्ट्र देशवाले 
श्रध्िकतर पसे ही ह। 

वार्ता साहित्य--सष् पु० | सं०] श्रारयान | कथा साहिव्य । उ०-- 
जिसका उल्लेख सगह्‌ प्रथो, वार्तसाहितण, समकालीन कवियो 
की रचनाश्रो, एतिहासिक प्रथो तथा हस्तलिखित प्रत्त मे 
मिलता है ।--भ्रकवरी,° पृ० ३८ । 

वात्तिक- सच्चा प [स०] १ किसी ग्य के उक्त, श्रनुक्त मरौर दुरुक्त 
मर्था का स्पष्टायकारी विवेचक वाक्यया ग्रथ । जंसे,--पा{णिनि 
की श्रष्टाव्यायो पर कात्यायन फा वात्तिक, न्यायसू के वात्स्या- 
यन भाष्य पर उदघ्ोतकर का न्याय वातिक । 


विशेष - वृत्ति श्रीर भाष्य केवल मूल ग्रयके प्राश्य को स्पष्ट करते 
है, उसके वाहर कुचं नही कहते | पर वात्तिककार को पूर्णं 
स्वतत्रता रहती है । वह्‌ नई बार्ते भी कह सकना है| 
२ वृत्तियाभ्राचार शास्र का श्रघ्ययन करनेवाला । उ०--वेदन्च, 
वं ्, वैदेशिक, वात्तिक, वक्ता, व्यसनी, व्यावहारिक विद्यामत । 
--वरं०; ¶० १० 1३ दूत | चर । 9 वंद्य (को०)] ५ वटेर 
पच्च (को०) | ६ किसान (मुस्यत र्वंश्य) 1 ७ व्यवसायी । 
व्यापारी (कोऽ) | ८ विवाह का भोजन (को०)। & भटा 
वेगन (को०) | 
वातिक'--वि° १ संदेश लानैगला । दूत । सदेशवाहक । २ समाचार 
सवधी । व्याख्यात्मकं [को०] । 
वात्तिका--सक्ञा जी” [स०] १ व्यापार । वारिन्य। २ खर । 
समाचार [कोर] । 


वारत्तीक, वार्तीर--स्ला प° [स०] वटेर पष्ठी का एक भेद | 

वात्र घ्न--सदा प° [स०] १ श्रर्जुन 1 २ जयत । 

वात्रष्नः--वि° वृत्रन्न सवधी । इद्र सवधी । [को०] । 

वातैत्‌र--सन्ना प [स०] एक साम का नाम । 

वादं-- सन्ना पुं" [स० वाह्‌] मेव | वादल | 

वादंर-स्ा पु० [स° वाद्धर ] १ दद्िणाव्तं शख । २ जल । ३ 
घोडेक्रे गले पर की दाहिनी प्रौरकौी भीरी! ४ भ्रामकौ 
गुखुली । ५ रेशम | ६ जल । ७ काकचिचा । 

वादंच-- चज्ञा पुं” [ख०] १ मेघाच्छन्न दिवस ! दुद्िन । वर्षा का दिन । 
२ मसिपाच्र 1३ मसि स्याही किण]। 


वार्दालिका-- सच्च ख्ी° [ख०] एक पएौधा [को०] । 


वाद्ध क--सच्चा पु [स०] १ वुढापा। वृद्धावस्या।! २ बुढापे के 
कारण होनेवाली कमजोरी (कोर) । ३ वृद्ध जनो का समूह्‌ 
या मडलो (कोर) । 


४४२५४ 


वायुदुभव 


वाद्धक्य--षद्या पुं [स०] १ वुदढापा।२ वृद्धि। वदती | ३ वृ्ापि 
फी कमजोरी (को) । 

वाद्धि-- सषा ० [स°] ममृद्र | 

वाद्धिभव~--म्ण प° [स] ममूद्री नमक । द्रोणी लवण किण] । 

वाद्धु'क~-स्ा पुं [ख०] दे° वादक! क्‌ । 

वाद्धु"प--खष्चा पु० [ख] द° ्वाद्धुपिः। 

वाद्र्‌ पि--सखा पुं° [स०] वहुत श्यिक व्याज लेनेवाला । 

वाद्भु' षिक--मा पु [ख०] वहत श्रधिफ़ सुद लेनेवाला । सूदखोर | 

वाद्ध्‌ पी-- सता पं [स° वादु पिन्‌] एदखोर । वाद्धुःपिक किण | 

वाद्धं पी सद्या ली सूदखोगी [कोण] । 

वाद्धप्य-स्ङ्ञा पु [मण] श्रन्न को प्रषिक व्याज पर देने का 
व्यवसाय । विसार । 

वाद्रेय--खछा पं” [स०] नम्रौ नग्णा किन] | 

वाद्य --सन्ना प° [घण] वृद्धता । वुढापा किन्‌ । 

वादघ्रं--खब्वा पं” [०] चमड़े को वद्धी । तस्मा । 

वादर््री सबा ली° [स०] २० (्वादव' ज्ञि] । 

वार्द्धएस-- सन्ना प [०] १ गेडा | २ वह वधिया वकरा जिसका 
रग सफेदहोश्रीर जिसके कान इतने त्वेद्ौो कि पानी पीते 
समयपानीसेद्धुजायं। ३ एक प्रकारका पद्धी जिसका सिर 
लाल, गला नीला ग्रौर शेष शरीर कालां कहा गया दै । प्रा्तीन 
काल मे स प्तौ का विदान विष्णुके उद्यसे होता था। 

वाघंनी-- सल्ला प° [स° | जलपात्र । घडा (कोर) 1 

वाधि--सषा पु° [सं०] समद्र कग । 

वाधुंपिक ~ सद्वा पु° [सं०] कम दाम प्र वस्तु खरीदकर भरधिक दाम 
पर वेचने का व्यवसाय करनेवाला | खरीद फरोत्त का 
रोजगारी । चनिया । (स्मृति) । 

वात्तिश-- सह्या ली [्र०] दे शवारनिश्ल'। लकडी भ्रादिकी वनी 
वस्तुभ्रोमे चूवसुरती प्रः चमक लाने कै लिये लगाया जने- 
वाला रोगन । उ०्--(क)) रमाने मुग्दर की जोडी देखी। 
उसपर वानिश थो, साफ सुथरी, मानो श्रमी किंसौने कैरकर 
रख दिया हौ 1-गवन, पृ० २३४ 1 (ख) वे मार्मिक से मामिक 
परत्यच्च हृष्य के सामने वा्निश किए हृष काठके कुदे या गदी हृ 
पत्थर की मृति के समान खड रद्‌ जायये ।-चितामणः 
भा० २, पृ० २१२। 

वावंट-- सल्ला प° [स०] नाव [कोभ] । 

वाभंट- सद्या पं [स०, घदियाल । 

वामए-सन्ला प° [०] कवेचो का समूह्‌ कोम) 

वामिएा--सज्ञा प° [ख०] कवच धारण करनेवालो का दल [को०] | 

वाम च-सङ्ा पुं [ स वामृच ] १ वादल 1 २. मुस्तक । मोधा । 

वायं-- वि० [स] १ जो रोका जा सके।! जिमका निव।रणदहो 
सके | वारणीय। २ जपे वारण करना हो| जिसे रोकना 
हो | ३ वारि सवधी । जल सवी [कण्‌ | 

वायं सन्ना प° १ प्रारीर्वाद | वरदान | २ जायदाद । सपत्ति। 
३. दीवार [को०] | 

वायुंदुभव - सन्ना प° [घ०] जलज । कमल [कोण] । 


वीर्योकां 


वार्योका--सन्ना ली° [ सर वार्योकस्‌ ] जोक । 
वारवट--घब्ा पु [स०] नौका । नाव । वेडा । 
वार्व॑णा - सन्ना ली” [स०] नीले रंग की म्ली । 
वापं -वि० [ख०] १ वर्षां सवी 1 २. वाक ।कोग्‌ । 
वापषंक--प्डा पुं [०] पुराणानुसार पृथवो के दघ भागो मेसे एक 
आग का नामः जिसे सूुम्न ने विभक्त किगयथा। 
वा्षगण--षडा प° [ख] एक प्रकार कै वंदिक श्राचायं । 
वाषंम--वि° [षं०] वृषभ खवयौ । बैल संव॑धी जिन्‌ । 
वाषंभावो खदा खी° [स०] दृपमानु की पुव । रावा किन्‌ । 
वाषल--बि० [स० | शूद्र सवी । शूद्र का काय, पशा ञ्रादि [को । 
वार्पलि-सड्ञा ए० [स०] शूद्रा का पुत्र । 
वार्षाहर--ऽा ए० [सख०] एकं साम का तमि । 
विक! -वि° [स०] [वि० ली° वापिकी] १ वपंस्ववौ। २. जो 
प्रतिवर्ष होता हो । सालाना! ३ वर्षाकाल मे टोनैवाला । 
९. एक वपं तक रहुनैव।ला क्‌ । 
वापिकर--पद्ला प° [०] त्रायमाणा नाम कौ एक लता, जिसका 
प्रयोग श्रोषचि के रूपमे होता दे 
वा्पिकी स्या खी० | स०] १ वेलेकापुल। २ वह नदौ जिसमे 
साल भर पाना स्हृता है (को) 1 ३. प्रति वपं नियमित रूप 
से होनेवाली पूजा भ्रादि (की) । 
वाक्यः -सक्चा पु° [०] वर्पा छतु [कग] । 
वाषिक्य--वि° वषा सवधौ [कोर] 1 
वपिला- स्या खी° [स°] श्रोला । करका । पत्थर । 
वार्षी ~ ष्ठा लौ° [स०| वर्षा ऋतु कोर । 
वापुंक--वि० [ख०] [व° लौ? वापंकी] वरसालु । वपसशौल । 
वरसनेवालला किर] | । 
वाष्णँ--षक्चा प° [७० इष्णचद्र । 
वाप्णि -सड्ा [ख०] इष्ण [कोण] । 
वाप्टुंय-स्डा प [ख०] १. वृष्णि को सतान | २. छृच्एचः ॥ 
२ नल का सारथी (को) । 
वाह -बि० [घ०] [वि० खी° वार्ह] दे° वाह किग्‌ | 
वाहंत--खद्या पुं° [ख] एक प्रकार का वगन । वुहती फल [कोग्‌ । 
वाहुद्रथ--षक्चा प° [ख० | वृहुद्रय का पूत, जससव । 
वाहूद्रथि-सद्य प° [स०] देर "वार्हदय' (कम्‌ । 
वाहुस्पत--वि०, सदा पु° [स०] "्वाहस्पतः । 
वारहस्पत्य--सन्ञा पु° [ख| द° "वा हस्पस्य' कि०] 1 
वाहिए--वि° [ख०] मयूर सवौ । द° 'वाहिणः । 
वालटियर-सद्या ¶० [श्र ०] १. वह्‌ मनुष्य जौ विना किसौ पुरस्कार 
या वेतन के किसी कार्यम श्रपनी इच्छासे योगदे।! स्वेय- 
सेवक । स्वेच्छा सेवक । २. वह्‌ सिषाही जो चिना वेतन के 
ग्रपती इ्छा से फौजमे सिपाहीया भरफसर का काम करे । 


वल्लमटेर । 
वाल. सदा ली° [० वाला) युवती खी । बाला 1 उ०~पुभत 
केश वाल्य । सर्त ज्यौ सेवालय ।--ईइ० यर? ६१ ! १८८३ । 
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वालिका 


वाल--सन्ला पं” [स०] दे० “वालः । 

वालक-सन्ना प° [स०] १ वालचछंड । २. ककण । कंगन । 
३ घोडेया हाथी की पूंछ (कोट) । दे "वालक" । 

वालखिल्य -सद्ा पु [घ] १९ ° 'वालखिल्य' ! २. चग्वेद कौ ११ 
ऋचाएं | 

वालदैन-- खडा पु [श्र °] माता पिता । माँ वाप । 

वालघान--सक्वा पु [स°] वालपि । परख । 

वालधि-- सक्च ली° [स०] १. एच । पृच्छ।२ ससा | महिष । ३. 
एक ऋषि [को०] | 

वालनाटक--सल्ला प॑ [घ०] एक तरह का तिस्नकोटि का भ्रन्न 
वा कदब [कग] | 

वालपाशक--सन्ञा षुं [स०] हाथी कौ पू्छका एक भाग [कोण] । 

वालपूत्र--पक् पु” [स०] मू छं (कोण । 

न्‌ सन्ना पुं° [ख०] गाय को जति का एक पु 1 चमरी माय 
को । 

वालरा{-- द्रा पं (देश०] विरोषं ठग से फी जनेवाली खेती । उ०- 
पटाडोके ढेलो श्रादि पर, जरह हल नही चलाद्‌ जा सकते, 
भौल लोग जगह जगह लकडिर्थां काटकर उनके ठेर लगाते भ्रौर 
उनको जला देते है, जिसको राख खादकाकाम देती दै फिर, 
वे लोग वहां कौ जमीन को खोदकर उसमे मक्का वगरह्‌ भ्रन्न 
वोत है एसी चेती को वालरा (वल्लर) कढते है ।--राज० 
दति ०, प° १४३४ । 

वालव--सन्चा पु° [स०] ग्योतिष मे एक कर्णं का नाम । 


वालग्यजन-- सद्या पु° [स०] १ चामर | चँवर। २ छौटा पदा। 
उ०--पह्‌ साला, यह मल्लिका का वांलग्यजन क्या होगा-- 
मेरा दिनमर का परिश्रम (--राज्यक्री, पू० ८। 

वालहस्त--सष्ा ए० [स] वालवि । पु [कोण] । 

वालाः सद्वा खी° [स] १ इद्वा श्रौर उर्पेदरवच्वा के मेल से वने 
हुए उपजाति नामक सोलह प्रकार के वृत्तो मेसे एक, जिसके 
पटले तीन चरणोमे दो तगर, एक जगण श्रीर्‌ दो गर होति 
है, तथा चौये चरण मे श्रौर सवं वही रहतादै, केवल प्रथम 
वर्णं लघु होता है। जंसू-राललौ सदा शमर दिए श्रखडा। 
वायौ सवं शूर तनं ुदेडा। धारो विभूती तन प्रक्तमंडा । नसं 
सर्व॑ प्रघ श्रो चडा 1 २ नारियल (को) ३ । द° बाला । 

वाला--वि० [फा० वालद््‌] १ प्रतिष्ठित 1 मान्य 1 २. उच्च) उत्त्‌.ग । 
श्रं ठ । उत्तम [को | ` 

यो०->० "वालाः शब्द मे | 

वालाक्षी--प्ञा ली” [स०] एक पौधा, चिसके पलो के दल श्रं के 
प्राकार के लगते रह्‌ । 

वालाग्र-- यन्ना प° [स०] एक प्राचौन मान जौ श्राठ रजं का मानां 
जाता था । उ०्--ग्राठ रज का वालाग्र होता है --वृहस्सहिता 
पु० २८६९ । दे° "वालाग्र । 

वालि--षञ्चा पुं [म] दे° वालिः । 

वालिका- सन्ना खौ [स०] १ दे" "वालिकाः । २ वालुका | वाल्‌। 
३ कानकाएक गहना 1 बाला । बली| ५, इलायची) ५, 
मदर | मद्रा (को०) । 


भ्रगूठी । 


॥ 


वालिखित्व 


वालिखिल्ल(४-- पन्ना पु [स० वालखिल्य] दे° ध्वालखित्य' । 

वाचविद--घन्चा पुण [अ्र०] पित्ता । वाप। 

वालिदा--सा क्री° [्र० वालिदह्‌] मात्ता। माँ। 

वालिदेन-- सन्ना पु° [श्र.] ्मावाप। उ -देवता वालिदेन श्रपने 
मकमूर हण्ल। परेशान श्रपन भी फिकर लग दुवाल ।-- 
दव्खिनीं०, प° २६८ । 

वालिनी - स! ली° [खण] श्रभ्िनी नचृत्र कोण । 

वालिम(ट-सद्चा पुं [घ वल्नम] दे 'वल्लमः ! उ०-वालिभ गरथ 
वसीकरण, वीजा सहु भ्रक्यथ्य | जिए चल्या दल उत्तरद, 
तरणि परसारइ हथ्य ।-टोला० द्‌° १६६ । 

वाली" सन्ना पु° [स० वालिनू| वदगेका एक राजाजो सुप्रीवका 
वडा माई श्रीर्‌ श्रगदका पिता था। 

विशेप-पराणो मे इसकी उत्पतत्त इद्रके वीर्य से कदी गईईै। 

वविदोप द° 'व।लि' 1 

वाली “-सन्ञा ए० [श्र ०| १ मित्र! सखा! २ शाषक। हाकिम । 
उ०--वह्‌ वाला वाली इस घरका। है खालिक सव वहरो वर 
का ।--दविछनी०, १० २२३ । 

वालुक-- स्ना प° [ख० वाचुद्ध] एक प्रकार कौ ककडी [कोग्‌ । 

वाल - सन्ना पुण [स] एक्‌ गव द्रव्य 1 

वालुक-- सन्ना पु [ख०] १ एक गव द्रव्य | २ पनियालू | 

वालुक वि० १ बालूकीतग्दका।(२ नमकसे वना हुभ्रा कग । 

वालुकावुचि- स्वा पु° [घ० वानुक्राम्बुवि] वारु का समुद्र, मर्स्यल ) 
र।गस्ताच को] । 

वाचुका- सन्ना खीर [स०] १ वालू । रेत। २ शखा। ३ हाव 
पैर 1४. ककडी | ५ कपुर । ६ चुणं (को०)। 

वालुकात्मिका--स्ा खी [स०] चौनी 1 शर्करा किण] । 

वालुकोप्रमा--सन्ा ली° [स०| एक नरक का नाम | 

वालुकाव्वि--खन्ना ० [स] रेगिस्तान । ममूमि । 

वालुकायव्र--घज्ञा पु° [स वालुकरयन्त्र| श्रौपव सिद्ध करने का एक 
प्रकार का यव्र। दे” तालुका यत्नः । 

वालुकाएंव--सन्ञा ° [स] ममूमि । रेगिस्तान [क्‌ । 

वालुकी--घन्ना छी° | स०] एक प्रकार को ककडी । 

वालुकेल-- मन्या पुं° [ख०] एकः प्रकार का लवा [कोण] 

वालुकेश्वर--सा पु [स०] शिव [को० | 

यौ०-- वालुकेश्वर तीर्थं = वच्द के पास का एफ तीर्यं स्यान | 

वालूक-- द्वा १० [घ०] एक प्रकार का चिप । 

वालेय-स्डा प° [स०] १ गवा! २ पृत्र। ३ एक प्रकारका 
करजं ! श्रगारवल्लरी । 

वालेय--वि° [सं०] दे° 'वालेय* [को०] 

वाल्क - सन्ना पु० [स°] क्तौमादि वस्त्र । वल्कं से वना वस्त्र | 

वात्कल'--वि° [स] वल्कल का । छाल का । 

वाल्कल ः--सन्ञा प° द° "वार्कः 1 

वाल्कली--खद्वा ली° [स] मदिरा 1 गौडी मद | 

वाल्क --ि° [स०] वदहूत सुदर [को० । 
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वशः 


वाल्गृद--नग प° [स०] एक प्रकार का चमगीदड किन्‌} 

वात्मिकि, वात्मीक, वात्मीकि-- नद्या पुण [स०] एक मनि जो 
रामायण के रचयिता श्रौर श्रादि कवि कहे जाते है। 

विशेष-दनका जन्म भृगु वश्मे द्म्राथा। ये प्रचेता के व्रज 

ये श्रौर तमसा नदी के किनारे, जिते श्रव टीम कहते है, रहते 
ये । ये एक वार श्रपने चिप्यो सहित नदी तटपर स्नान करने 
गए । वर्धा शिप्योको घाट पर स्नान सध्या करनैकै लिये 
छोटकर नदी के किनारे टहल रहै थे कि इमी वीच मे एक निपाद 
ने एक प्रीचको मारा! क्रचिरक्तमे लयपय भूमि पर गिर 
पडा श्रीर क्राचौ चिल्लाने लगौ 1 यह्‌ घटना देखकर मनि के मुंह 
से यह्‌ वाक्य निकल गया-"मा निपाद प्रतिष्ठा स्वमगम णाश्वती 
समां । यत्क्रौञ्च मिथुनददेकमवयी काममोहितम्‌ ।' यह्‌ वाक्य 
विशुद्ध व्णयुक्त नदर श्रनुषटूम्‌ था। यह चद मुनि को इतना 
सचिकर हरा कि उन्होने समस्त रामायण महाकाव्य इमी छद 
मे स्व डाला । 

वाट्मीकीय--वि° खी [स०] १ वाल्मीकि सवी 1 वात्मीकिकी। 
२ वात्मीकरि की वनाद हर्‌ । 

वाल्लस्य - सन्ना १० [सण] प्रियता । प्यार । वल्लभा [कोर] । 

वाल्सा ० [० वल्लभ] वालम । प्रिय । स्वामी 1 उ०-- 
वाद्हा सेज हमारे रे, तरुश्रावरह वारी रे हं दासी तुम्हारो रे। 
--दादू०, १० ५०४५ 

वाद्टा-- सा खी०[स० वल्लम्‌)] पत्नौ । प्रिया । उ०-- वाडा ह 
ताहरी, त्रु माहरौ नाय । तुम चरु पहली प्रोतदडी, पूरिवली साथ। 
दादू ० प° २३८६ । 

वावदूक--खञ्ञा पु [० १ श्रज्या वोलनेवाला । वक्ता । वाग्मी । 
२ वहत वकनेवाला । वक्रवादी । 

वावदूकता -- खषा ली° [०] वाग्मिता । 

वावय-- सचा पुण [०] एक प्रकार को तुलसी का पौवा किर) । 

वावसू(भ-- सद्या पु° [देय] चर । दूत । जानूस । उ --दतरे श्र खड 
श्राविया, सय वावसु सतव । श्रकवर कटहियौ श्राविते, बवहियौ 
साह निवाव 1-रा० 5०, ¶० १०८ । 

वावात्त--वि° [ख०] प्रिय । चहेत्ता [को०] | 

वावाता--ख्ा खी” [०] राजाकौो वहु प्रिया पत्नौ जो शूद्र जाति 
की होती था 1 उ०- उस समयराजा कोवार लिया रखते 
का श्रधिकार था, महिपी (पटरनी), परिवाक्त्री (उपेक्तिता); 
वावाता (त्रिषा) तथा पालागलो (किसी दरबारी अ्रफसरकी 
लको ) (--भ्रा० मा० प०, ¶० १८१५ । 

वावृट --सन्ना पु° [स०] नाव , बेडा । डोगी कोगु | 

वाव प--स्ना, ए [घ० वायु] दे° नाय" । उ०-खोजे वाब हत्यडाः 
धूडि भरेसी मूठि 1-- दाला ० द्‌० ३६१ । 

वावृत्त --वि° [ख०] छटा गया | चना गया } पसंद किया गया कग] | 

वावेला--सच्वा प° [श्र] १. विलप । रोना पटना] २ शोरगुल 1 
हत्ला । चित्लाहट । 

क्रि० प्र०--करना ।-मचाना --टौना। 
वाश खदा पु° [घ०)] श्रदुसा । वासक । 


व्राश्च-बि° १, वहत रोनेवाला । रोना । २, निवेदित । 


# 


वंशः 


वाशं-- सज्ञा प° {स एकसामकानाम) 

वाशक--सङ्रा प° [ ख०] १, चिल्लनिवालां 1 निनादकारी 1 २ रोनै- 
वाला) ३ श्रडसा। 

वाशनः सत्वा पु [स०] १ पच्चियो का वौलन। २ मव्खियोका 
सिननिनाना 1 

वाशनः-वि° १ चिद्लानेवाला 1 शब्द करनेवाला 1 २ चहचहाने- 
वाला ३ सिनसिनानेवासा 1 

वाशा--सन्ना श्ली° [स०] वासक । श्रडसा। 

वाशि-सज्ञा पुं [स°] श्रग्नि | श्राग । 

वाशि का--सक्ा खी° | स० | श्रडसा 

वाशित सा प° [न' ] पशु पकती श्रादि का शब्द । 

वाशित '--वि° १. दे° "वासितः \ २ शब्दित । पुकारा हरा 1 (ते) । 

वाशिता--सक्ञा खी० {ख} १ छी 1२ हयिनी 1३ पत्नी कग) 

वाशितागष्टि--घला लौ” [०] जवान हथिनी करण । 

वाशिष्टः-- सहा पुण [प] १. एक उपपुराण का नाम। 
प्राचीन तीरं का नमि] 

वाशिष्ठ--वि° [१०] वशिष्ठ सवेवी । वशष्ठ का । 

वाशिष्ठी -सन्ना खी° [स० | गोमती तदी । 

वाशी-सक्ना खी [घ] १ कुर्हाडी 1 बुखार । २ घ्वनि। स्वर। 
३ युद्धं का निन,द [को] | 

वाशुरा--नक् खी” [ख०] रात । रात्रि किर) । 

वाश्च -- सन्ना पु० [स०] १. मदिर \ निवास । २ चोराहा। ३. दिन। 
दिवस (कोर) 1 ¢ वृपभ । वंल (को०) | ५ गोबर (को०) । 

वाश्रा - सन्ना खी [स०] १. साता । २ वचडे सहित गाय किण] | 


वाष्कलं *-- सन्ना पुण [स०] वीर । योद्धा कग । 

वाष्कल.--वि० महान्‌ 1 वडा [कोण । 

वाप्प्--सद्चा पु० [ख०] १ लो ठा 1 
५, कटक[{र । भरक्टया । 

यौऽ--वाप्पददिन = ्रश्रमरी (राखि )। वाप्पमुख=र््रसु से 

जिक्र महं गीला हौ । व प्पमोक्ते; व।पपमीक्तण = श्रननुपात । 
रुदन । (श्नस्य यौ० शब्दो के लिये देखे वाप्प' शन्द) | 

वाष्पक--सन्ना पु [स०] १. मरेसां नाम करा साग) 
'वाप्पक' ॥ 

वाप्पयान--घन्न पु० [स०] भाप की शक्तसे चलनेवाला यान! 
रेलगाड़ी 1 उ०्-रेदियो, तार श्री फोन वाप्पः जल, 
वायुयान, मिट गया दिश्चावयि का जिनसे व्यवधाने मान । 
-- प्रास्या) पृ ८८ । 

वाप्पिका--सरा खी° [स०] हिपुपत्री 1 

वाष्पी, वाष्पीका--सन्ना खी° [स] दे° 'वाप्पका" [कग] 1 

वासत"-सड्ा प [स° वासन्त] १. ऊट 1 २ कौकिल । ३ मलय 
वायु । 9 मूंग । ५ मनफल। ६ लपटया दुराचारी ग्यक्ति 
(कोण) । ७ जवान हायी या कोई भी जवान पशु (को) । 

वासत--वि० १९ वनती 1 वसंत त्तु का | वपत सववी। २ युवा। 
जीवन के वसत मे वर्तमान । यवक 1 ३, कायंतद्पर । कामभे 
सलरन [को] 1 


र एक 


२. रसू 1 ३. भाप । भाफ। 


२. दे० 
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वर्स 


वास्त सन्ना ¶० [ ख° वसन्त] दे° "वसततः 1 उ०-- वामत विना इन 
सकन बुधि सन्ब मनोरथं र्यौ पन ।--पृर रा०५८।८१। 
व।सेतक--वि० [स° वासन्तक] १. वसत सवी । २ वसंत ऋतुमे 
तोया हुन । 
वास तिक सज्ञा प० | स> वासन्तिक] १, साड \! विदूषक \ २ 
नाचनेवाला । नतक । श्चमिनेता । 
वासत्तिकर--वि० वसंत स्ववी । 
वास तिकता--सङ्ञ खी" |सं० वसा तक्ता] वसतत सवधी होने का 
भावि | श्रानद । मौच। 
वास्ती- स्ना ली [स० वासन्ती] १. माचवीलता। २ चुही। 
२३ एक पुष्प जो जुहीकौ जापति का होता है । यह्‌ वमत ऋतु 
मे दही फुलतादहैभ्नीर सुगति होतार 1 नेवारी। ४ गनियारी 
नामक परल । ५ मदनोत्सव । £ दर्णा । ७. एक वृत्त का ताम 
जिसके प्रत्येक चरण मे चौदह वणं (म,त,नःम,गग) होते 
ह, जिने ६, ७, पश्रौर६्वां वां लघु श्रौर शेष गुर 
होते दे । 
वासदर(ध--सक्ा ० [स रवष्वानर, प्रा० वदसाणर, वहस्माणर, 
श्रप० वासदर, वंसदर] श्रगिनि | वंसदर ! उ०्~-का वासदर 
सेवियइ, कड तरुणी; कड्‌ मंद [- दोला ०, दू° २६४ । 
वास -- सा पु° [ख° वासस्‌ | दे० ध्वासस्‌" । 
यौ ०--वास कुटी = रावटी । खेमा । तदब्रु ‹ २. वास खेड = वस्त्र 
क टुकडा 1 
वास-- सन्ना ५० [स०| १ श्रवस्थान । रहना । निवास । उ ०--गोदा- 
वरी तीर पर प्रमरुनै देढक वनमे वासर किया साकेत, 
प ३७८ । 
क्रि० प्र०-करना ।-होना। 
यौ -कारावास । तीयंवास । कपवास । कंलाशवास । वकुखवास । 
२ गृह्‌ । धर । मकान । ३. स्थान। स्थल । जमह्‌। स्थिति (कोण) । 
७. वासक । श्रडनसा 1५ एक दिति को याता (कोर) | ६. वासना । 
भावना (कोर) । ७ सकाश । भ्रौपम्य । साद्य (को) | ८ 
सुगध बरु | 
यौ०-- वासकर्णी । वासग्रृह॒ = गृह्‌ का भीतरी टिस्सा । णयनकन्त । 
वासताद्रल = सुगध्ति पान । वासपयंय । वासप्रासाद = महल ॥ 
वास्षभ वन, वास॒मदिर, वाससदत = निवासस्थान । धर । वास- 
यष्ट । वाखयोग = सुगधितत चूर्णं । पाउडर । वाससज्जा = द° 
वासकसज्जा" । 
वासक -- सल्ला पु” [सख०] १ धरडसा।२ गान कां एकश्रग। 
विशेषं --शकर के मतत से मनोहर, कर्प, चार श्रौर नदन नामक 
इसके चार भेद है । कोई को विनोद, वरद, नद श्रौर कुमुद को 
इसका भेद मानते ई 1 
३. वासर । वनि | 9 शालक राग काएकमेद। ५ वच्न। ६. 
गध | सुगवद्रव्य (को०) | ७ शयनागार णएयनकच्े (को ०) । 
वासक, --सन्चा १० [स° वासुकि| दे° "वासुकरिः । उ०--एक दत 
पाताल चलावा । तर्हां जाय वासक को खावा {--क्वीर्‌ सा* 
९१० ८०२। 


वसिक 


वासकः -वि० [ख] [वि० ज्ी° वामका, वासिका] १ सुवासितं करने- 
वाला । सुगपित करनेवाला | २ वसनैवाला वसन के लिये 
प्रेरित करनेवाला किण] 1 

वासकर्णी -सञ्चा व्नी° [म०] १ वड्‌ ककत जहां स{र्जनिक प्रदर्शन, 
नृत्य, गीत, कुषती म्रादि किट्‌ जायं ! २ यक्ञगाला कोण] | 

वासकसज्जा--पह्ना ल्ली” [ घ० | नायिका भेदके भ्रनुमार वह्‌ नायिका 
जो नायकमे मिलनेकी त्ंणरी किए हुए धर भ्राद्वि सजाकर 
प्रोर श्राप मी सजकरर्वटीहौ| 

वासकसज्जिका -सखा ली° [स०| दे° "्वासकसञ्जा" [को] | 

वासका-पन्चा क्ली° [०] प्रडस। | 

वासकेट --सङ्ञा पुण, ली° [अ० वेस्टकोट] एक प्रकार की दधे वडी 
या कमर तकं को करती जिस केवल पठ, छतत श्रौर 
पेट ठकता है । 

विशेष-इतमे श्रास्तीन नही होती । श्रा यौर पौचेके कपडोमे 
भेद होता है । इसे कसने कै लिये पीछे वकधएदार दो वद दते है। 
२ एक प्रकार को वड़ो जिसमे श्रस्तान नही हत्ती । यह एकही 

कपडे की वनती हे । इते जवाहर वडो भी कहते है । 

वासत--पज्ञा प° [०] गर्दभ } गदहा । 

वासतेय-वि° [स° | वस्तौ के योग्य । रहने लायक । 

वासतेयो-- सन्ना जी” [स०] १ रत्ति। राब्रि। २ रहन कौ जगह्‌। 
घर 1 निवास (को.)। 

वासन--घन्ना प° [स०] [वि० वासि] १ सुगधित करना । वासना । 
धूपन । २ क्सर 1३ वास । निवासत । ४ ज्ञान । ५ वसना 
निवास करना (कोऽ) 1 ६ प्रच्छादन । गिलाफ। लिफाफा 
(को०) 1 ७ कोई पात्र, प्रावार, टोकरो, सष्ूक, वर्तन श्रादि 
(का०)। ८ योगको एक मुद्रा (कोर) 

वासना--सल्ला ली [ख०] १ प्रघयाशा 1२ ज्ञान । ३ दिसो पूर्व 
स्थितिके जमे भ्रमाव से उत्पन्न मानसिक दशा । मावना। 
सस्कार । स्मृति हेतु । ४ न्याय के ्रनुसार देहा बुद्धिजन्य 
मिथ्या सस्कार। ५ इन्धा । कामना ६ दुर्गा ७ श्रकका 
पठती 1 ७ सुगत करनेया वासनेको क्रिया (कोऽ) । ८ 
प्रमाण । उरपत्त गसितत मे } | 

वासना क्रि° स० दे° बासनाः । 

वासना सद्ा ली° [सं° चास] सुगध । खुशव्रू 1 उ०- विन व।सना 
को पून कटो कौन काम को ।--कवोर म०, पृ० ३६३ । 

वासनात्मक-नि° [स वासना] वासनामय । वासनायुक्त । उ०- 
वासनात्मक श्रवस्या मे इन दोनो के विषय सामान्य रहते ₹ । 
-रस०, प५७५। 

वासनामय -सन्ना पुं [सं०] सस्कारजन्य । भावना से युक्त [कग] । 

वासनीय -नि [सं०] दुर्बोध । भत्यव क्लिष्ट किण] । 

वासपयंय-- सन्ना प° [०] स्थान वदलना । स्वानपरिवर्तन [कोण] । 

वासयष्टि - सा ली° [स] चिद्यो के वैस्ने का श्रु । छतरी 
[कोण] । 

चाक्षरः सद्या प° [घ०] १ दिन । दिवस । उ०--यह तारक जो खचे 
सचे, निशि मे वासर बीज से बचे (- साकेत प०६२२।२, 
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वासित! 


क्रम | वारी (को०)। ३ एक नाग का नाम (कोर) | 9 
वहु घर जिसमे विवाहो जानि परस्त्री पुरुप पटली रातको 
सोते ह। 
वासर वि० प्रमात वधौ | प्रात कालीन (कौ०) | 
वासरकन्यका-सछा खी [स०] रात्रि । 
वासरछरत्‌--खडा प° [स] नूं कग] । 
वासरमणि -सद्ना पु [स०] सूर्य | 
वासरसग--सष्ठा पु” [म० वासरसद्ध| प्रातःकाल] 
वासराघीश -सन्ना प° [स०] दिन का स्वापो । सूरं [को०] | 
वासरेश - सद्या प° [० | सूर्यं कोण] । 
वासवः सक्षा पुं” [स०] १ इद्र। २ घनष्ठा नक्त) 
यौ० -वासवचाप = इद्रवतुप । वा्वजन्दरकापुत्र--१ श्रदयुन। 
(२) बालि । (४) जयत । वास्तवदत्ता = (१) सुव्रवु का सस्व 
गद काव्य (2) वत्सराज उद्यन कौ मद्धिपी । वास्तवदिक्‌, 
वासवदिशा = पूनदिशणा जिसका भ्रधिपति इद्र रै। 
वासव--वि° १ वसु सववी।२ इद्र सवेवी | दद्रक्रा किणं । 
वासवानुज च्ञ प° [स०] १ उद्र । विष्णु | २. इृप्णवचद्र। 
वासवार -सष्ठा प° [देशी०] घोडा । तुरग ।--देशो०, प° २६६। 


वासवावरज--मन्वा पु [स] विष्णु किण । 

वासवावास-- सद्धा पु° [स०| श्राकाश्च । गगन [को०)) 

वासवाशा-खचा सख्ी° [स०] इद्र की दिशा । पूर्वं दिशा । 

वासवि-- स्च प [सण] इद्र के पु्र--१ श्रदुन। २ वालि! ३ 
जयत । 

वासवी--पक्चा जी [स०] व्यास कौ मता सत्यवतो । मम्यमंवा । 

वासवेय --सड्ञा पु° [०] वासवी के पुन, वेदव्यास । 

वाससू-स्डा पुं [ख] १ वस्व। क्पडा। २ माच्खादन। पर्दा 
(को०) । ३ प्रेत पट । वाच्छादन (कोर) ! ४ वार्ण । तीर के 
पिले माग मे लगाया जानेवाला पर (को०) । ५ सई । कपास 
(को०) । जाल 1 सूत्रजाल {7०} । 

वासा सघा रौ [सं°] १ वासक । भ्रडसा । उ०--वांसा यदहं तरः 
प तुम्रं वाकस्षा वासर येक {-दीनण० ग्र ° पृ १०१२ 
वासती । माधवौ लता । 

वासाः सन्ना पण दे वासाः । 

वासात्य-षि° [सं०] उष कालीन | उषाकाल का किण । 

वासायनिक--वि° [स०| दरवाजे दरवाजे चूमनेवाला किगु | 

वासि -सष्ठा पं [स०] १ एके भकार का कुठार । वघ्ूला। २. 
निवास । वास केरना । रहना (कोर) । 

वासिक --वि° [श्न ० वास्षिक| मजदूत । हृद्‌ कण्‌] । 

वाधिका-सघ्ना ख्ली° [स०] दे° "व(सक' [कोनु | 

वासित्त'-चि० [षं] १ सुगत क्या हृ्रा। महकाया हमा। 
२ वस्त्राच्छादित । क्पडेसेढकाटृम्रा। ३ जौताजानदहौ। 
बासी । ४. स्यात । प्रसिद्ध (को०) ! ५ जो रोका गयादहो। 
सहराया हृधा (कोर) । ६. वसाया हृश्रा । श्रावाद {को०) । 
#, मसालेदार (को) । ८, भाद्रं । वर । भिगोया हमा (कोण) । 


वासितः 


वासित'--सन्ना पं १. पच्य की चहुचहाहट 1 कलरव 1 २ स्मृति- 
अन्य नान | वासना किमु । 
वासित--वि° [श्र०] मध्यवेर्ता । बीच कां कोण | 
वासिता--चछा ली° [स] १. स्त्री | २ हथिनी । ३ दे० "वारिता'। 
9 चद्ररेखरके मतसे श्रार्याष्ठेदका एक भेर, जिसमे ६ गुर 
श्रीर २६ लघु वणां होते ह! 
वास्िल--वि० [श्र०] १ प्हुगया हप्र । प्राक्त । २. भिलनेवाला। 
मुलाकात करनेवाला (कोर) । २. सटा हुभ्रा ' सयुक्त (को०) । 
४. मिलाहुग्रा | जो वमूनहुभ्रा दहो) 
यौ०--वासिल बाकी = वसूल श्रीर बाकी कम । उ०्--वास्सिल 
वाकी स्याहा मुजमिल सव श्रधरम की वाकी | चिग्रगृप्त होते 
मूस्तमैफी शरण गदौ मै काकी ।--सूर (णशन्द०) । 
वासिलात- सन्ना पुं° [श्र०] वहु घन जौ वसूल हा हो ।~- वस्रुल हृए 
धेन का योग। 
विशेष - इसका प्रयोग बहुवचन मे होता दै । 
वासिष्टवा--सक्च प° [सण] १. रक्तं । रुधिर 1 २ दे "वसिष्ठ" । 
वासिष्ठः--वि० [स] [वि० स्ली° वाशिष्ठी] वरिष्ठे सवघी । २ वर्ति 
दारा कृत्त । 
वासिष्ठ सद्वा प° वशिष्ट क्षिका पुत्र 2, द° “वासिष्ठ [कोन] | 
वासिष्टी-- सन्ना जी [सं°] १९ उत्तर दिणा।\ २ गौमती नदी [कोण] । 
वासीः--खव्वा प° [म० वाशिनु रहनैवाला । वसनेवाला । श्रधिवासी | 
जसे, ग्रामवासी । नगरवासी । 
वासीः- स्ना सी° [स०] वसूला जिससे वटई्‌ लकडी छीलते र! 
तत्तणी । 
वासुधरेय सज्ञा प॑ [न° वासुन्धरेय) एक नरक का नाम [फोन] । 
वासुघरेयो-- सक्ता खी [ स० वासु्बरेयी] वसुंधरा की पुत्री । भूमिजा , 
भूमिगत । सीता किण । 
वापु-सल्ा पं [स०] १ विष्य) २ परमात्मा | ३. श्रात्मा (कोभ) । 
७ पुमवंसु न्तव । 
वायुक(-- सद्वा प° [स° वासुकि] दै° वासुकि । उ०- दंड भरं 
सेवा कर, चासुकद्रद्र कुबेर | गनु गधघ्रव किन्नर सर्वं, जच्छ 
रहे होदह्‌ चेर ।--माचवानल०, पृ० १८६ । 
वायुकि-- सक्च पु” [स०] शङ नागोमेसे दूसरा तागराज। 
यौ०--वासुकिसुता = वासुकि कँ पुत्री । सुन्गेचना । 
वसुको --सषछा प° [स° वासु क| दै° शवामुकरि' | 
वासुकेय-- सल्ला पु° [स०] वासुक्र कग] । 
यौ ०--वासुकेयस्वस्षा = मनम देवी ! 
वासुदेव--सष्ा पु° [सख०] १ वसुदेव के पुत्र, श्वी एष्णचद्र। २ मुनि- 
श्रेष्ठ कपिल का एक नाम (को), ३ घोडा 1 प्रश्व (को०) । 
9. जंनोका एक वग (को०)| ५ ह्रिवशकेश्रनुसारपुड्‌ देश 
के रान्ना का नाम (कोर) 1६ पौपलका पेड़ । भ्रश्वरय । 
( वोल्तचाल } | 
वासुदेवकं - सजा पु [स०] १ वामुदेव । २ श्रोष्ष्ण क उपासक । 
3 दह जिसमे वासुदेव नाम कलकेत हौ (को०) ! 
वायुदेवप्रियकरी-- प्र खीर [स० वासुदेवभ्रियद्धरो] शतावरी । 
वासुदेवी (को०) । 
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चास्तु 


वासुदेवी-- सघा स्री” [०] एतावरी [कौण्‌] । 
वासुभद्र-- सषा प° [०] वासुदेव । श्रीष्णचद्र । 
वासुमद--खया पुं [स व।सुम्रन्द] एकं सापकानाम। 
वाभुरा--सक्ञा ली” [स०] १. स्त्री 1 २. दयिनी ] ३ राच्रि1 रात। 
४ मुमि । जमौन | 
वाभू- स्ना ली* [सं०] नाटको कौ परिमापा भे सतियो के लिये 
सप्रोघन का षव्द | 
वासूला(--सह्नापु° [०] दे° "वमूला! । उ०--ऊ्टले खले तज तुरग 
एक । वासूले पु लसि विरेख ।--रा० 5०, प° २४६ । 
वासोख्त - सद्या प° |श्र० वासोख्न] उदू कविता का एक प्रकार, 
जो भसद्सकेद्ग का होता है श्रौर जिसमे प्रेमिका के व्यवहार 
सेरु टोकर प्रेम छोटे प्रौग प्रेमिका कै त्यागं का उल्लेख 
होता ह कि । 
व 1सोख्वा- वि° [भ्र ° वासोस्तह्‌] १ जला हुश्रा 1२ रुष्ट (कोन । 
वासोद-पि० [स] जो वस्त्र देता हो 1 वस्त्रदात्ता किन] । 
वासोभृत्‌-- वि” [स०] जो वस्व पहने हृए हौ । जित्तनै वस्थ पहना 
ही [को०) | 
वासौकस्‌- सा पं [स०] ? निवासगृ। २ तत्र । ठेमा। 
वास्कट-- सङा जी° [श्र° वेस्टकोट] फनुही | 
वास्त- सला ए० [स ० | वकस । 
वास्तव '--वि° [स०] प्रकृत 1 यथार्थं । मस्य | 
यौ०-- वास्तव मे = सचमुच | सत्यत्त । श्रसल मे। दरथसल | 
वाक । 
वास्तव सन्ना पं परमार्थभूतं । श्रसल तत्व | 
वास्तविक वि० [सं०] १ पग्मार्थ। सत्य । प्राठृत्त। २. यथार्थं 
ठीक । 
वास्तविक सा पुं १ मालाकार) माली) २, यथ यवादी [कोण] । 
वास्तवोबा-- सदा खी° [स०] निशा । रात [कोभ] । 
वास्तव्य --वि° [स०] १ रल्ने योग्य । वसने योग्य | २ वसनेवाला। 
प्रचिवासी | ३ प्रनुपयोगी होने ते त्यक्न वा छोड हृश्रा 
(को०) } ४ श्रावाद्‌ | जो वसा ह्राद (को०)। 
वास्तव्य -- ख्खापु वस्तौ | भ्रादादी। 
वास्ता सद्वा प [श्र०] १ सव्ध । लयाव। 
महा ०--वास्ता पडना = व्यवहार का श्रवमरे श्रना । काम पडना | 
जंसे--तुमको उससे वस्ता नही पडाहै, नही तो जानते । 
वासना पेदा करना = दव लगना} सचय जोढना । वास्त 
रखना = लगाव रखना ! सवव रखना । 
२ भित्रता1३ स्वी श्चौर पृरूपका प्रनुचित सवव | ५ वह॒ जो 
व्यस्य हा (को०) 1 
वास्तिक--सया ० [ख०] वकरो का नमूह [कोने | 
वास्तु-- ष्वा पु° [० भ निवासयोर न } वह रि 
# पर धर ४ र तौ ठोह्‌ । त. 
विशेप-घर घनानि के पटुत वास्तु या दोहक 
विचारक्ियाजाताहै। बन्दि मे व स्ह 
मण्यम, श्रादिप्रम्ते प्राचि मेदवहेगरएहु) ` 


मशुभ ष 


र्‌ 
द कै उत्तम, 


वास्मुक 


२ घर 1 गृह । मफान।३ इमारत । ४ क्त्‌ कमरा (को) 
५ दे 'वास्तूक'-१,२। ६ श्राठ वस्सुग्रो मेते एकका 
नाभ (कौ०) 1७ एक प्रकार कां भ्रन्न (को०) | 
वास्तुक--सखा पं” |सं०] ई वथुम्नानामका साग । २. पुननवा। 
गदहपुरना । 
यौ ०- वारतुवर्म = गहुनिर्माणि । वास्तुकालन्=भवन वनात का उपयुक्त 
एव शभ समय । व'स्तुकालिग । वास्तुकीणं = एक प्रकार का 
पट मडप्‌ । वेास्तुज = घरेलू | गृह सधी | वास्तुजान = दै” 
"वास्तुकला । वास्तुदेव, वास्तु देवता = गृहदेवता । वा्तुनर = 
म्राद्शं भवन | वाम्तुपि । वास्तुपति । व स्तुपरूप । बास्तुपुजा । 
वास्ुयाग । 
वास्तु की--सद्ा खौ” [स°] एक शाक । चित्ली शाकं कण्‌ । 
वास्तुकला--सडा लौ° | स°] वस्तु या मवननिर्माख कौ कला । उ० -- 
उसमेत तो मूतिकला घ्रौर न वास्तुकला के उक्कृष् उदाहरणो 
के सौद की प्रशसा करने का चृमता थी ।-पा० सा० स्षि०, 
प° १२१। 
वास्तुकालिग -- सन्ञा पु [ख वास्तुकालिद्घ] तरदूज । कलीदा । 
वास्तुप, वास्तुपति सच्चा षु [ख०] वास्तुका श्रयिष्ठाता देवता । 
उस स्थन का देवता जिसमे घर वना हो । वास्तुपरष । 
वास्तुपुरुप-- सन्ना १० [स० | दे "वास्तुपतिः । 
वास्तुपृजा--सा ली° [स० | वास्तु परुष को पूना जो तेवीन धरमे 
गृहप्रवेषशके ग्रारभमेन्तो जातीरहै। 
वास्तुवधन--सन्ञा पु” [स० व्‌।स्नुन्षन | गृहनिर्मांसा [कग] । 
वास्तुयाग--सन्ना पुण [स०] वह यागजौ नवीन गृहमे प्रवेश करनेके 
समय किया जाता हे। 
वास्तुविद्या-- सल की° [स०| वह विद्या जिससे वास्तु या इमारत के 
स्वधकी सरी वात्तो का परिज्ञान होवा है। मवननिर्मासा 
की कला) 
वास्तुविघान - स्ना पु [०] गृहनिर्माण [को०] । 
तास्तुशाति-- सन्ना खी° [स वास्तुशान्ति] व शात श्रादि कमजा 
नवीन गृहमे प्रवेश करते समय किएजतते रह) 
पर्या० ~~ वास्तुशमन । वास्तुप्रशमन । वास्तुयाग । वस्तुपशम । 
वास्तूपशमन, भ्रादि । 
वास्तुशाक - सल्ला प° [स०] वथुश्रा [को०|। 
वास्तुशास्व- सह्या प° [स०] वःस्तुविपयक शाख । द° "व स्तुवद्या' | 
वास्तूक-- सद्वा प° [०] एक शाक । वथुग्रा | 
वास्ते-श्रव्य° [श्र०| १ लियि। निमित्त! जंसे~--तुम्हारे वस्ते भ्राम 
लायारहृं। २ दहेतु । स्वव । जंसे-तुम किस वास्मे वर्ह 
जाते हा? 
वास्तेय--वि० [स०] १ वस्ति सवधी | कुठि वां उदर सवषी। २ 
वस्न, वम्तु ौर्वाम् सवघी |} बसाने लायक | भ्रावाद करने 
लायक्त [को०]। 
वास्तोप्पति-- सद्वा प [स] १ इद्र । सुरपत्ति। २ देवता मात्र। 
३ व\स्नुपत्ि। 
वाल्ः-- सक्च पुं [स० रथ जिसपर परदावां भ्रोह्‌रपडादहौ। वघ 
से दढा रथ [कर] 
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वालः वि० १ वस्रनिमित । २ वस््रसे श्राच्यादितयादटंका हुप्रा 
[को०]। 

वास्थ-वि० [स] ~त मे रह्नैवाला । जलस्थ । 

वास्प--सज्ञा पुण [म०] १ गरमी1 ऊम्मा। २ लोहा। 3 भाप। 
वाप्पु 1 

वास्पेय--सङ्ञा १० [स] नागकेपर | 

वास्यः--सछा प° [स०] कंठार । कुट्हाडा [को०]। 

वास्य“-वि १ ठंकने याश्राच्छादन कर्ने लायक । २ श्रावाद कम्मे 
या वसने योग्य [को०] । 

वाल-- खला पु [स] दिवस , दिन [को०]। 

वास्रा--स्ठा खी” [स०] १ सवत्मागौ) मण्य | २ माता [कोण] । 

वाह्‌--सन्ना प° [ख० | १ वाहन । सवारी 1 २ लादफर या खीचकर 
ले चननेवाला 1३ णेडा। ४५ वल! ५ भसा) ६ वायु । 
७ चाहु । भरुना (को०),८ ढोना। ने जाना । वहन करना 
(को०) । €. भ्र्जन । प्रापण (को) । १० प्रवाह्‌। धारा। 
वहाव्‌ (को०)) ११ प्राचीन कालका एक तौलया मान 
जो चारगोणीकादटहोना यथा| 

वाहु--वि० १ लादक्ररया खीचकरवे जानैवाना ) जसे, प्रवुवाह्‌ 1 
२ प्रवहमान } वदरनेवाला [को०] | 

वाह्‌ -श्रव्य० [फा०] १. प्रणसासूचक णन्द 
यह्‌ तुम्हारादही कामया, 

विशेप-कमी कभी श्र्यंत टृर्पं प्रक्टकरमै के लिये यह्‌ शब्द दो 

वार मी भ्राता है 1 जंसे, वाह्‌ वाहःश्रा गए । 

२ श्राएचयंसचक रब्द ।! जँमे--वाह ! मियां कालि, क्या घव 
रग निकाले } ३ धृणायोतक शब्द । जंसे,- वाह्‌, तुम्दारा यह्‌ 
गह्‌ । 9 श्रानदसुचक शव्द । 

वाहुक- सन्ना पु [स] १ लादकरया खीचक्र व्स्तुभ्रोको ले 
चरानेवाला 1 वो टोने या खीचनेवाला ! जसे, भारवाहुकं 
२ सारथी । ३ ग्रशष्गरोही । घुडसवार (ऊो०)। 9 जल- 
प्रणाला । नहर (कोर) 

वाटत - सक्ता पु° [०] १ सवारी। २ पारण करनायाले जाना 
(को०) । ३ टकिना । गतिमे प्रवृत्त करना । जसे, घोडे भ्रादि 
को को०) 1४9 गज । हाथी (को०)। ५ नौका का दड। 
डा । परत्तवार (को०)। 

जहूनप-सन्ला प° [म०] भ्रष्व प्रादि का परिचारक } सास किण] । 

वाहुनशेष्ठ--सष्ा ¶० [स ०] श्रष्व । घोडा [को०] । 

वाह्ना--घन्ञा स्री° [न०| सेना [को०] | 

वाहनाः क्रि° स [म० वहन] दे° "वाहना" । 

वाहूरिपू-- सल्ला प० [म] महिप । मसा । 

वाहल - सज्ञा पु° [स ०] १ जलप्रणाली। प्रवाह सोत । जलकी 
घारा।२ यान । वाह्‌ । प्रवहणं [को०]। 

वाहुला {-- सा खी° [स० वाहूल] धारा । प्रवाद्‌ ! जल का प्रवाह या 
पुर । उ०-जउ साषहेव तु नावियउ, मेहं पहलई पूर । विचइ्‌ 
वही वाहला, दूर स दूरे द्रुर {--टोला०, द्‌० १४७ । 

वाहला† ` - सल्ला १० [स° वल्लभ, प्रा० वत्लह्‌ ] प्रिय 1 स्वामी 1 उ--- 
माय बाहुला जी, विषया थी वारे (--दाद्‌०, पृ० ५१६९ । 


} धन्य | जंसे,--वाट्‌ 1 


वाह्वाष् ~ 


वाहुवाहु--श्रव्य० [फ्रा० गाह] बहुत श्रच्छा । साधुवाद । प्रणसासुचक 
शब्द ! उ०--जव श्चपने प्रान पिड को जानो । तव प्रगट वाह्‌- 
वाह्‌ की वानी ।--प्राण०, पृ० १६१ 
मुहा ०- वाह्‌ वाह्‌ होना = खुब प्रसन्न होना । उ०--जवाने खल्क 
मी 'हातिमः श्रजब तमाशा है । जिघर वहु निकले उषर वाह्‌ 
चाहु निक्रले है ।--कविता कौ०, भा० ४, प° ४५। 
वाहवाही--षब्ना खी° [फा०] लोगो की प्रशसा । स्तुति । साधुवाद 
महा °--वाहवाही लेना या चुटनान्लोगोकी प्रशसा कापाचत्र 
बनना । अंसे,--दूसरे का माल र्बाटकर उसने खुव्र वाहवाही 
लूटी । 
वाहस्‌--सन्ना प [सं०] १. श्रगिनि । २. त्वा । सूक्त [कौण्‌ । 
वाहुस--षद्ना पुं [स०] १. भ्रज्गर। २. ध्रगिनि। पावक । ३. एकं 
साग ॥ 9 रना कि०]। 
वाहा - सन्ना खी” [स०] बाहु । भुजा कग] | 
वाहावाहवि भन्य० [स] १. हायोहाथ । २. भ्रामने सामने कोण । 
वाहावाहवी- सद्मा ली° [सं०] हाय से होनेवाला युद्ध [कग । 
वाहिक~ख््ञा पुण [सं० १, मादी! च्रडा। २ उक्का। ६ बोमः 
टौने को गाडी (कौर) | 
वाहित वि [स०| १ प्रवाटित। २. चलाया हरा । चालित । 
३ वचित | ४. जो वहनक्या गयादहौ। टो द्श्रा । ५. 
विताय हमरा | व्यतीत किया श्रा (को०) । ६. नष्ट । विष्वस्त 
(को०) । ७ जिसके निमित्त वेष्टाकी गरईहो (को०)। 
वाहित -- खडा ° बड़ा भार 1 भारी वो कोन] । 
वार्हित्थ-सन्ञा पु [स०] हाथी के मस्तक के बीच का भाग (रेद्‌ । 
वाहिद खन्ना पुं [०] ९. एक की सस्या । २ ईष्वर । खुदा । 
उ०-है वाहिद भौर युकजा वही 1 गुन ज्ञान की टकसार ह। 
कबीर म०, पृ* ३६१ 
बाहदः वि० यकला । श्रदय | एक । इकला [को०] | 
वादिनी- सकचा ली° [सं०] १ सेना! २ सेना का एक भेद, जिसमे 
८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोडे श्रौर ४०५ पदल होतेये। 
एक वाहिनी मे तीन गण होते थे । ३. नदी (कोर) । 
यौ ०--वाहिनीनिवेश = सेना कौ छावनी । म॑न्यशिविर । वाहिनी- 
पति । 
वाहिनीक--षद्ला ¶० [षं] दे° "वाहिनी [कोग] 1 
वाहिनीपति -सज्ञा प° [सं०] १. वादिनी नामक सेना विभाग का 
प्रधिपति या प्रधान । २. सेनापति । ३ नदियो का भपिपति । 
समुद्र (को०) । । 
वाहिनीश - वा पुं° [सं०] दे° "वाहिनीपतिः ! 
वाहिमि-विृश्र०] १ शक्ङी | वहमी।२ कल्पना करनेवाला किन] । 
वाहिमा -सद्ा प [भ० वाहिमहू] ९. षम । श्राति ! वहम ! २. 
कल्पना श पिं३ [को०] । 
वाहियातः-नि° [श्र° वादी + फा० यातत] २१. व्यर्थं फूल । जसे, 
-तुम तोयो ही वाहियात्त "बका करते हो २. बुरा। 
खराब 1 जंसे--वाहिपाद भादमियो का साथमत किया करो 
हि* छ * ९-१३ 
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वाहियात--ख्वा क्ली” निरर्थक भौर व्यर्थं कौ बात । 
वाही--वि° [भर०] ९. सुस्त । ढोला । २, निकम्मा । ३. बरदिहीन । 
मूर्ख । उ०्-पीठि परो ईठिसो वसीदि बिनु डोठ मन नीठ 
न संमारं वाही मोहिं मदि रहो है ।-देव (णन्द०) । 9. 
भ्रावारा] ५. बेरिकाने का। ६. वेहूद{ ! उ०--वादी ही 
खास |-संर०, प०४। 
वाही & --सर्व० [हि*] दै° "वही" । उ०-{कं) वाही थी गुण बेलदी; 
वाही थी रस बेलि । पीणई पीवो मार्वी, चाल्या सूती मेलि । 
-टोला०, दू० ६१०। (ख) उपरना वाही कं डरध्यो। 
जाही के उर त्रस स्यामघन, निसि को जहुं षुख गयो (~ नंद० 
प्र०, पृ० ३५५ । 
वाही--वि० [सं° वाहिन्‌] १ वहन करनेया ठढोनेवाला। २ रथ 
भ्रादि खीचनेवाला । ३ उत्पन्न करनेवाला । पदा करेया 
लानेवाला । ५, बह्नेवला । ५. गिरानेया प्रवाहित करने 
वाला किन । 
वाही --सह्या ए० रथ । गाडी ।कोग | 
वाहीतवाही)-वि° [्र° वाही + तवाही| १. बेहूदा । भरावारा । 
क्रि° प्र०-फिरना। 
२. भ्रदवंड । वेसिर पैर का। 
क्रि° प्र०-बकना । 
वाहीतवाही "न्ना खी भबट बार्ते । गाली गलौ । उ०्-वेगम 
साहब के समने लगी वाहीतवाही वकने, बडी एक हो (--षैर०, 
¶० २७। 
वाहु-खद्मा खी° [मं०] १. हाथके उपर का माग जो कुहनी श्रौर 


कषे के बीचमेहोतारै। भुजदह! दै० बाहू" । २ गणित 
शास्त्रमें त्रिकोणादि चेतो के क्निरेकी ( पाश्वं) रेवा। 
भुजा । 


वाहूक-- खडा पु [सं०] दे° (बाहुकः फर] । 

वाहुमुल--सद्ना प° | सं०] कषे श्रौर रवाह का जोड़ । कांड | 

वाहुल -स्ञा पु [घं] १. कार्तिक का महीना । २. शाक्य मुनि के 
पुत्रकानाम। दे° शबाहुलः किगु। 

वाहुल्य-- सदा प° [सं०] भाधिक्य ! भरषिकता 1 वाहुत्य । 

वाहुवार-षखडा ¶° [सं०] बहेडे का वृ । 

वाह्य --खडा प° [सं०] १ यान । रय । सवारी । २. माखाही परश | 
द° व्बाद्धय 

वाह्य --क्रि° वि° १. गाहूर । २. भ्रलग । जसे,--लोकवाष्य 1 

वाह्य ्रातिथ्य-स्वा ¶° [सं०] बहर से प्राया हुप्रा विदेशी माल । 

वाह्यक--सद्ना प° [घं०] रथय [कोऽ] | 

वाह्यको--खवर जो” [घं०] सुश्रुत के श्नुभार एक विषा कोट [को० | 

वाह्यान्तर'--वि [घ* बगाह्यन्तर] भीठद भौर गहर स । अजंसे,- 

- वाष्याततर शुद्धि । 

वाद्यान्तर '---क्रि० बि० भीतर भौर शहर { 


(मक 


वाह्याभरण्‌ 


वाह्याभरणा--सषा प [स॑०] बाहरी भूषणं । बाहर यी भूषा, यां 
सजावट, श्रल॑कार श्रादि 1 उ०-- भ्रलकार सिद्धात षान्यके 
केवल वा्याभरण पर जोर देते ह ।--परस्त्‌०, प° १५६। 
वाह्यायाम- सङा, ¶° [घं०] एक प्रकारः फा वात रोग (--पापव०) 
पृ० १३६ । 
वाद्याली-- सघा जी° [सं°] धोडे के चलने योग्य सडक [कोण] ) 
यो०--वाष्यालीभरू = वाष्याली । 
वाह्यँद्िय - सण खी° [सं° वाष्येद्धिय] पचो ज्ञानेद्रियां जिनफा काम 
वाष्य विपयो फा ग्रहण करना है। भरांस, कान, नाक, जिता 
श्रोर त्वचा । 
चाहत - सण ° [सं०] द° "वाहीक" । 
यौ०-- वाह्नि = वलख या वाल्क फा प्रषए्व 1 
वाल्लीक--सा प° [सं०] १ एक जनपद जो भारत की उत्तरपर्विम 
सीमा परया 1 गाघार कै पासका एकं प्रदेश । 
विशेष-साधारणएत श्राजकल के "वलस, जौ श्रफगानिस्तान के 
उत्तरी भागमे हैके भ्रासपाप्तका प्रदेणदी, जिम प्राचीनं 
पारसी "वकतर' भ्रौर यूनानी "वक्रा" कटूते ये, वाप्ीफ माना 
जाता है, पर पाण्चाप्य पुरातस्वविद्‌ एसे भ्राजक के हिदुम्तान 
के बाहर नही भानना चाहते । 
२, वाहीक देश काषोडा।३ कृुकूम । केसर । % हीग 1. 
एक प्रभल्ल गधर्व फा नाम । 
विख-- सा पुं° [सं° विदटख]} घोटे फा घुर [को०] 1 
विगन†{--वि० [° व्यहग्य ?] व्यग्यजग्य । व्यग्य । मकेतित 1 उ०-- 
दुसरी वानी विगन कंही । पिडज चानिमे वौनं सदी [-फयोर 
सा० १० ८८० | 
विगेश- खल्ल पुं° [षं ?| भ्रमि । प्राग । 
विजना५-सघा श्मी° [ख व्यन्जना] दे° ^्यजना' । उ०-कवित 
की जाति चहु भति गनि रीत धुनि, लच्छनां कटा लो वाच्य 
विजना जनाग्रो प (-- दीन ग्र० पृऽ ६1 
विजामर-- सद्वा पु° [सं विञ्जामर] भख कावह्‌भागजो सकेद 
होता है। 
विजोलि, विजोली--स् क्षी° [षं विन्नोलि, त्रिञ्मोली] श्रखौ । 
पक्ति । कतार । 
विम(--वि० | ८० किध्ययां विद्ध, प्रा० विज्छ] घना 1 गभीर । 
गमि । उ०्-नपणा श्राडा विक यन, मनह्‌ न धभ्राउ 
कोद 1- ढोला०, द° २१३ 
विस्ासनि८--सष्षा ल्ी° [स० विन्घ्यव्रासतिनी| दुमा, शिष्य पर निवास 
कनेवाली देवी | उ०-एक सुदिन सघ्या समय विभ्ासनिके 
, धान ।--पृ० रा०, २४1 ५६१ । 
विद--खद्ा प° [स चिन्द] १. पर्वती के एकं राजाकानाम।२ 
धृतराष््केएकयथु्का नाम।३ दिनिका एक विशेप भाग। 
५ प्रात्ति1 लाम। 
विद्--वि० ९. प्राप्त करनेवाला । लाम करनेवाला ¡ २, जिसने प्राप्त 
काहे 
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विदुतरिवेणी 


विद--सदया प° [स॑० वृन्दं ° ष्वुद'। उ०--कनिदजा के मुम मून 
तान के विद वितान तन £ (दान (नन्द) | 

विद मघा पण [ य° विन्द] {१ "पिष" । 

विदकः-- सप ५० [१० यिन्दफ] १ प्राते फरनवाया । प्रायाता। 
२ जाननेयाता 1 शाता । यत्ता 1 उ०~--{क) परम माधु परमाग्य 
विदकः | मग्र उपासक नरि ष्रि तिदह ।--तुतमी (णन) 
(स) मप पिपरि परमात्म किग्फ। पृयीि दद्धि कमृ 
परतिदकः । -- युतम (नःर०) । 

विदए+--स्डा ¶० [ग यन्दोडन] स्नुत्तिपासमः } उन्-जं ज्या 
मठद विदा मणे, वण राजा यामहा1 लादीफ सहे भ्रफयर 
तिया, दुरम दगया गामदा ।--गा० ८०, प° १७३। 

विदू ° [५० टिन्दु] १ जनक्णा। पंद। २ वुंदकी। विद्रा । 
३ रगफाण्दि जा टायी त मर्कः पर मौमाके निवि 
घनाः जनीष्। ४ ध्कुल्वार। # णृन्य। ६ द॑तिश् 
गाया दुध्रा चत । दत्ता । ५७ शमं के मोच 
फो एदि! ८. एक दद परिमा । € ज्मागरित् के 
परमार नद ञ्नि स्वान्‌ पिति, पर विषागन्‌ दो म्फ 
१० पठोरादु्या।म्गा। फनी! उन्~-फनक विदु दुर्‌ गरि 
फएटेमे। गेम गोप्र सम मेय [तमो (च्ष्द०) | 
११. ग्न्नोकाएक देव पा प्न्य जोवारद्रकोर माषटा 
गया ₹--प्रायत्तं (गोन), -ति (नया), प्रारष्न (लान) भौर 
यव (जीके पाकार ना) १२ मूल्या सर्द पा भूपा | 

विदु--मि० १. नाना । वेत्ता{ जान्वार। २ उदार । दता। 
३ जानने पोम्प। 

विदुचितफ--मघा प° [० विःदुधिप्रक] वद्‌ गूग जिनके शरीर प्र 
गोत गोल सस्द युदित्रिय सत्री मेद चित्ति शा 
ह्िस्नि। 

विदूजाल--सण १० [° चिन्दुजात] सफेद विदियो का समूहजो 
हाय के मस्त श्रौर सूट पर चनाया सत्ता) 

विदुजालक--सा प° [१० विन्दुगालक] दाप्यो का पद्मक नामक 
रोग! 

विदुत्तत --सणा ° [न° विदुतन्य} २ चौपट श्नादि कौ विमाठ। 
पद्‌ । सारिफलकः । २. तुग्गक । 

विदुतीयं -सण ० [घं० विदु] कायौ के ्रनिद्ध प्रचन्द तौपं 
का नामातर जहां विदुभापव का मदिर | पंचगगा। 

विदुतिविएी--ष्ष्ा सौर [सं° विदुतरिवेणो] यने मे खरस्तापनको 
एक प्रणाली जिसमे तोन यार्‌ एषुस्यरका उच्चारण करक 
एक वार उमके वादके स्वर णा उच्यारण शरेषु! फिर 
तीन वार उम दुसरे स्वर मा उच्चारण करके एक वार तीसरे 
स्वर का उच्चारण कतेदट्‌, मौर प्रत मेततीन गर सातये 
स्वर का उच्पारण करफे एक वार उसके प्रगते सप्तक के 
पटले स्वर का उच्चारण करे । यया--प्रारोही-तासा 
सारे, ररेरेग, गगगशम,मममप्‌, पपपषप, पध 
नि,निनिनिसा। भवरोदी-पासासानि, निनिनिष, 
धपधपप्‌,पपप्मःमममय,गगगरेरेरेरेखा। 


विदु 


विदुपत्र-न्ना प° | घं° वि्दुपत्रं] भोजपत्र । 
विदुमति--सक्चा श्री” [स° चिन्दुमति] दे° "विदुमती' । 
विदुमती -्वा ो° [घ० विन्दुपरती] राजा शशिविदुं की कन्या 
का नाम । 
विदुमाघव~ खा पु” [स० बिन्दुमाधव] काशी की एकं प्रसिद्ध विष्णु- 
मूर्ति का नाम। 
विशेष-इनके विषयमे काशौ खडमे लिखादहै कि एक बार 
भगवानु विष्खु शिवजी की समति पाकर काशी श्राएु शौर यद 
के राजां दिवोदास को बाहर निकल दिया! उस ससय 
भ्रमिविदुं नामक चषि ने विष्णु कौ स्तुत्तिषकोश्रौर भगवान ने 
प्रसन्तं होकर उससे वर मागतेके लिये कटा ऋषिने कहा 
कि मोक्ताभिलापियो के हितां पचनद तीथं पर भ्राप भ्रवस्यान 
करे भ्रौर हमारे नाम से परसिद्ध होकर सब्को मक्ति प्रदान 
कर । विष्णु भगवानु ने "एवमस्तु कहकर कहा किश्राजसे 
हम तुम्हारा भ्राधा नाम श्रपने नाम के श्रागे जोडकर विदुमाधघव 
नाम से प्रस्यात्‌ होकर पचनद तीर्थं (पचगगा) पर वास्त करेगे । 
पचनद तीथं भी विदुतीथं कहनावेगा । 
विदुरः सच्च १० { घण विदु +-र (प्रत्य०) | किप पदार्थं प्र दूसरे 
रगकेलगे हृए छौटे छोटे चिह्ध॒ । बुंदकी । उ०--सिदुर विदुर 
चान के चिह्वं चनो जरि केमर कदन कीलं (--मुंदरी सं°। 
(शन्द ०) । 
विदुराजि--षद्या प° [ ° विन्दु पलि] एक प्रकार का सोप । राजमन । 
विदुल--षक्ा पु” [घ० विन्दुल] भ्रगिषा नामक कोडा जिसके द्ूतैसे 
शरीर मे फफोले निकल श्राति ह । 
विदुसर-- मश्च पु° [स० विन्दुमर ] १ पुराणानुसार एक सरोवर का 
नाम जिसके उत्तर कलाश पर्वत दै । 
चिशेद-कहते ई, भगीरथ ने गगा के लिये इसी सर के किनारे 
तप कियाथा। गगाजी इसीस्थानसे निकली ह । देवताभ्रो 
ने यहं श्रनेक यक्त किरु थेश्रौर भगवेती गगा के जितने विदु 
पृथ्वी पर उतरत सभय भिरे,वे इषौ स्थान परथ! इससे 
वह्‌ सर वन गया प्रौर विद्धुमर कहूलानि लगा । 
२ उटीसामेभ्रुवनेश्वर क्ेतरेके एक प्राचौन सरोवर का नाम। 
विदुसार--षञ्चा प° [स चिन्दुसार्‌ | चद्गुत के एक पुत्र का नास । 
विशेष --यह चद्गुत् के वाद मगवका राजादहुम्रायथा) सच्नाद्‌ 
प्रणोकं इसी का पत्रा । 
विष(--खद्ना प° [स० चिन्व्य] विष्याचल। विष्यं पर्वत 1 उ०-- 
कुसमउ देखि सनेह्‌ संभारा । वदृत विघ जिमि षटज्‌ निवासं । 
---नुलसौ {शब्द} | 
विघपत्र--सद्चा प° [स° विन्धपच् | बेलसोठ । विल्व शलादु 1 
विघपत्री--पव्ला खी [स० विन्धपत्री| दे° मविषपवः | 
विघस--सेज्ा पुं° [सख० विन्वष] चद्रमा कोन] | 
विष्य--पक्चा ० [० विन्घ्य] एक प्रसिद्ध पर्वत या पर्वतधेणी 
का नाम । 


४४४३ 


विध्यवासिनी 


विसेष-यह पर्व॑त भारतवर्षं के मध्यमे पूर्वसे पशम को फला 
हरा है । भ्रायवतं देण की दद्धि सीमा पर यह पव॑त है। 
विष्य पर्व॑त के दद्धि का प्रदेश दक्षिणापथ या दिख 
कहुलाता द । इससे दो प्रधान नदियां नर्मदा भ्रौर ताप्ती ददधिण 
प्रौर पण्विम दिशामे बहकर श्ररबकौी खाड़ी मे गिरती 
ह 1 इस पर्वत्त के परेथर प्रायः बलुए्‌ भौर परतदार होते है । 
इसकी श्रमेक शाखा प्रशाखाएे सतपुरा श्रादि नाम से विख्यात 
है । पुराणानुसार यह सात कुलपर्वतो मे है श्रोर मनु के भनुसार 
मच्य देश की दक्ठिणी सीमाहै। महामारतमे क्थारहैकि 
विष्यनेसूयंसे कहाकिमेर्‌ के समान तुम हमारी प्रद्दिणा 
कियाकरी। जव सूर्यने न माना, तञ विव्य ऊपर चदन 
लया श्रौर यह भाशंका हई कि यह सूर्यं का मार्गं ही रेक देगा । 
देवताश्रो ते श्रगस्त्यजी से प्रार्थना कौ | श्रगस्त्य उसके पास ब 
श्रौर उसने साष्टाग दडवत किया } मुनि ने कहा कि जबतकर्मे 
न." लौह, तबतक दसी तरह पड़े रहना । इतना कहकर श्रगस्त्य जी 
चले गए श्रौर किर वापम नदी श्राए। कहतैदहै कि इसी 
लिये यह पर्वत श्रवत्कज्योकादत्यो लेटा षड़ादहै, श्रौर इसी 
लिये सका इतना श्रयिक विस्तार है । 
यौ ०--विष्यक्रुट । विष्यक्रुटक । विष्यक्रुटन । विघ्यकंलास्‌- 
वासिनी । विच्यमिरि = विघ्याचलन । विष्यचूलकं । विध्यच्रुलिक । 
विष्यनिलया । विघ्थनिवासी । विधघ्यवासी 1 विध्पति। 
विध्प्रवासिनी । विष्यष़ंल । विव्यस्य । 
विध्यकूट--षल्ञा षं {[स° विर्वयक्ुट | १. चिध्प पर्वत । २. श्चगस््य 
मुनि का एकं नाम । 
विध्यकूटक, विष्यकुटन--सन्ञा पु [६० विस्घयकूटकः विन्बणक्रुटन | 
विध्य पर्व॑त } विन्यक्रुट । २ श्रगस्य सूति 
विध्यकौलासवासिनी--खदा खी° [घ विन्व्यकेलासवासिनी| विर्घ्य- 
वासिनी देवी [को । 
विष्यगिरि--सच्चा पु° [स० विन्व्यगिरि] विष्य नाम का पवेत | 
विश्यन्रूलक-- सना पु° [० चिन्ध्यनूलक] विष्य पर्वत के दच्छिणिका 
प्रदेश । महाभारत के भनुसार यहं एक ॒प्रचीष्‌ जगली जाति 
वसतो थी । 
विध्यच्रुलिक--सद्चा पुं [स० वि्व्यनचरूलिक ] दे° "विष्यचुलक' \ 
विष्यनिलया --पज्ञा खी° [स० विन्ध्यनिलया | द° “विष्प्वासिनी, । 
विष्यवासिनी--सन्ञा खौ [ख विन्व्यवासिनी| देवी की एक प्रसिद्ध 
मूरति 1 
विशेष--यह मूति भिजपुर जिले मे विष्य के एक टले प्र 
ध्रवेस्वित है। पुराणोमे इस मूति के सबयमे श्रनेक भारुपान 
हे। चामनपुराणकामतदहै कि इ ते भगवती दुर्गा को 
विध्य पर्वत पर ले जाकर स्थापित किया था। किसी कितौका 
मत्त है कि सतीके देह परित्याग करने प्रर जब शिव जी उनके 
शव को श्रपनी पीठ पर लादकर फिरने नगे, तव विष्णु धनुष्‌ 
वाण लेकर उनके पचे पचे चले, मौर जह जह भ्रवकाशं 
पाया, शव को काट काटकर भिरि गए । उप्तौ समय एक्‌ श्रग 
पहं मौ गिराया, जिसते यह्‌ सिद्धाठ हो गया । यह मूति 
बटूत प्रदान ३ र्योकि प्राकृत के गोदृवहो (गोडवध) 


॥ 


विष्यर्वासीं 


काल्यमे वाक्पतिरयाजने, जो भासीं एतान्दीमे था, सका 
वरान किया है । राजतरगिणी मे विष्यवासिनी फो म्रमरयासिनी 
नामसेलिखारै। जिस स्यान परर यह्‌ मूरति रै, वह्‌ स्थान 
विष्याचल कहलाता दै । 

विष्यवासी-सणा १० [सं विन्घ्यवासिन्‌] १, व्याक्य्य के एक 
प्राचार्य व्याडि मनि का एक नाम । २.पह्‌ जो विध्यां 
निवासी टो । विष्य पर्वत का रह्नेवाला 1 

विष्यशक्ति--षणा पुण [घ॑ विर्घ्यशक्ति] एक यवन राजा षा नाम। 

विन्यशेल- सश्ना पण [ष॑० विन्ध्यणेल] विध्य ताम का पर्वत । 

विष्यस्य--सष्ण १० [सं° विन्ध्यस्य] १. व्याडि मुनिकफाएक नाम) 
२ विध्य का निवासी) 

विष्या--सषा ली° [षं° विन्ध्या] १, एक नदीषका नाम । २ सवन्नी 
नाम का वृक्ष ज्सि रह्रफारेवदी भी कदते ईह (फो०)। 
३ दइलायवो (फोर) 19 समय का एक्‌ प्रत्यत रूम मानया 
विमाग दे° “लुटि 5 (फो) । 

विष्याः- सष्ा पण दे° "विष्यः | 

विष्याचल-- सा ० [१० विन्ध्याचल] १. विध्य पूर्वत । २ विध्य 
पवंत को एक शाखा पर वसी हृ एक षछटौटी सी बस्ती जिसमे 
विष्यवासिनोदेवीका मेदिरहै। यदह मिजदुर से पोद़ी दूर 
पर दै। 

विन्याटवी-खषा पु [० विन्ध्याटवी | विष्य का भररय । विष्य पर्वत 
प्र फा जगत [कोण] 

विंष्याद्वि-ख १० [ष॑० विन्ध्यादि] विष्य पर्वत । 

विन्यारि--ख्वा पुण [घं विन्ध्यारि] भगस्त्य मनि (भ्रेग। 

विन्यावली--सद्वा ली [सं° विन्ध्यावती] राजाबलि की स्री 
कानाम। 

यौ०-विष्याचली पृत्र, विष्यावली सुत = वाएायुर । 

विब--घ्षा ¶० [सं° विम्ब] दे° "विव [कोग्‌ | 

विवक- सद्या पं | सं° विम्बक] दे° "रिव ङ" [कोण] । 

विबट-- सल्ला पुण [सं° विम्बट] सरसो का पौपा 1 

विना, विविका--ख्ठा ्नी° [सं विम्बा, विम्विका] एक तलता। 
कुंदरू | 

विंवु-सञ्चा प [स॑° विम्बु] सुपारी का पौया । दे° "बिबरु' [फोग] | 

{ बोष्ठ, विवौष्ठ- सषा प [सं° विम्बोष्ठ, विम्बौष्ठ] द° ्अिवोष्ट' । 

विशः-- वि [सं°] [वि० खी विशी] क्रम में बीस के स्यान प्र पडने- 
वाला } गीस्वां । 

विंशं.--खा ¶० बीसा हिस्सा । बौसवां भरं [फो] । 

विंशक--वि° [खं०] [वि सी° विकी] १. नोस (षपए भादि) भें 
खरीदा टमा । २ बीसभ्रंणशयाभागका।३ जीत [कन्‌] 

विशत--वि° [सं०) ब्र { (कु समस्त शब्दो मे) | 

विशति-- सड सी° [सं] १. बीसकी संस्या। २. इस सह्याका 
सुच्क्‌ भक जो दस प्रकार लिखा जाता दै--२०। ३, सेनाके 

ठ व्यूह्‌ का एकं प्रकार (करो०) । 
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विश्रार्सया 


विंशति-भि० जो गिनती मीसहो। 

वि शतिक-पि° [०] मीम फे योग्य [कोन] । 

विशतितम--बि० [१०] बीम्वा {णु । 

विशतिप--सा ¶० ६०] यौम गांग फा प्रपिपति । 

विशत्िवाहु, वि शतिगुज--च्णा १० [५०] रवण का एक्‌ नाम| 
विशद्चादु । 

विशतिम--पि° [स०] वोम । वीस कीसंघ्या का कग । 

विशतीश- मधा प° [५०] यीम गयो का प्रपिपति। 

विशतीशी-- सपा १० {६० वितीरिम्‌] भीम मारयो भा भरपिपति। 
वित्ततीत। 

विंशी--सण १० [६० विकिन्‌] गौत । विरति (पगु । 

विशोत्तरी-- सा क्नी° [६०] फन्ति च्योतति फे भ्रनुमार मनूध्यके 
दुमाशुम फन जानन मौ एकः रोहि, जिम्मे मनूष्यकीप्रायु 
१२० वर्प मानम्र उमके विनाग करके मेचौ प्रौरग्र्ाके 
प्रनुसार शुमागुन फनरोर्न्पना कोजातादटैष पपा- 


ग्रह काल नत्र 

र्य £ पर्प गृणा, उत्तर फाल्गुनी प्रौर 
उतरादादडु। 

पटर १० वर्धं सोहिणो, दस्त प्रर श्रवस्‌ 1 

मंगत ७ यर्पं मृगि, वित्रा भोर 
पनिष्ठा । 

राह १८ यपं पाः, स्वाठी मौर तत- 
सिषा । 

बृहस्पति १६ वं पुनर्वसु, पिका प्रौर एं 
माद्र 1 

णनि १६ वपं पष्य, प्रनु राधा भौर उनर 
माद्र 1 

युध १७ वर्षं प्रत्तेया, ज्येष्ठा भौर रेयती । 

कतु ७ पर्प मधा, मूल भौर भ्विनी | 

शुक्र २० वपं पूवं फाल्गुनी, पूर्वापाद़ा प्रौर 

-- भरणी 1 
कुत १२० पर्प 


वि कृपिका-खषा सौ [षं विटृन्पिका] ६. भेदको कौ बोतो। 
२. टरं टर कमी प्रावाज | कफकृत्‌ प्वनि । टर्रहुट। 

वि"--उप० [घ॑०] एक उपसर्ग ओ शब्दके प्ट्से लगकर दस प्रकार 
पर्थं देता ६ै--१. ¶यक्ता । वियोजन, जरे, वियोग 1 २. निपेष 
या वंपरीत्य । जैसे--चिक्रय, विकच्छ। ३ प्रमाग } माग। 
ऊंसे,--विभाग । ४ क्रम | व्यवस्था । जंसे,--विघा । ५. दिशे 
पता; जंघे विकराल, विहीन 1 ६ वंरूप्य जंसे--विविप। 

विभ सषा 4० [षं०] १. मन्न। २. भ्राकाण। ३. यन्तु । भांख। 
४ घोटा! ५ सोमकाए्कनाम। ६. परी ७. बागडोर 
[कोण] 1 

वि सषा स्ली° पप्तो । 

विभ्रारिया--प्ना प° [देय] पूर्वाह्न भोजन । वह्‌ भोजन जौ दोपहर 
के पटले करिया जाता दै {--देरी०, पु ३०१। 


विश्वासं 


विप्रा्त--षद्मा ए [देशी, तुल० ब॑ग० बिकाल] सध्या । सायकाल ।- 
देशी०, प० ३१० । 
विए(&--षि° [सं° द्वितीय। ्रन्य । दस्य । उ०- सोमेप्तर परिगह्‌ 
प्रघ पित उप्पते खित्रिवर । हुए वीस भ्रजमेर विए उप्पने श्रप्र 
धर [--पृ० रा०, १। ५८२ । 
विककट-- सदा प° [खं० विकंड कट | १. गोक्षुर । गोखरू | २ एक 
वृच्‌ । विकक्त (कोर) । 
विककत- सा प° [घं° विकंड कत ] एक जगली वृक्ठ का नाम । यज्ञादि 
मेसुवाइमीका बनताया। 
विशेप--इसे कटा, किविणी श्रौर वज कहते ह । इसके पत्तं छोटे 
छोटे भौर डालियोमे कौटेहोति टै) इसके फल बेरके प्राकार 
के तथा पके प्र मीरे होते है, पए भ्रषपको भवस्या मे खटमीदे 
होते र । वंद्यक मे यहं लघु, दीपन भ्रौर पाचक तथा कमल भ्रौर 
प्लीहा का नाशक लिखादहै। यज्लोके ल्य सवा दसी की 
लकडी का बनाने क विषवन दहै | 
पर्या० --प्रयिल 1 सुवावृद् । स्दादुकटक । कटकी | व्याघ्रपाद । 
कटकारी । वृत्िकंट । ख्‌.ग्दाइ्‌ । मधुपर्णो । ब्हूफल । गोपघटी । 
दतकाष्ठ । ब्रह्यपादप । हमक । पिडार । पृधुवीज । रावणा | 
पादरोहण । सुषावु्च, इत्यादि । 
विकंकता-- सद्वा शी” [स विकड कता | भ्रतिवला । 
विकंटक- सदा प° [्ष° विकशटक] १. जवासा ! २. विकंकट । 
विकेप--वि० [सं विकफम्प] १. चपल । चंचल । भ्रस्थिर 1 कँपता 
हणा । २. दीं सासि लेनेवला [कग] । 
विकपन-- सच्चा प° [खं° विकम्पन] १. एक रास का नाम | २. 
सूयं की गति या कंपन (को०) 1 ३. केपन । काँपना (को०) । 
विकपित'--बि° [स विकम्पित] कंपिता हप्र । शिलिता इलता 
हा [को०]। 
विक पितः-- सद्वा पुं १ स्वरो फा गलत उच्वारणकरला। २ मंद 
पडते हए स्वर का एक भेद [को०] । 
विकपी--सक्षा खी” [षं° विकम्पौ] सगीत में एक ध्र ति [को१] 1 
विकपी--वि० [ सं विकम्पिन्‌ ] कापनेवाला। कापिता हमा या 
हिता हृभ्रा [को०]। 
विक--सन्ञा पु” [ख } सद्य प्रसूता गायि काद । तुरतको व्ा््‌गौ 
का दघ । पेउस । पीयूष | 
विक°-- वि° १, जलरहित । जलविहीन । २. जो प्रसन्न न हो । शुष्क । 
सुखा [को०] | 
विकच-- सदा ९० [षं] १. एक प्रकार के धूमकेतु । 
विशेष --दइनकी सम्या ६५. ह । ये वृहस्पति के पुत्र माने जाति ह। 
हनम शिखा नही होती । इनका वणं स्णेदहौवारटै भरौरये 
भ्रायः दसिण दिशामे उदयदहोतेर्ह। इनके उदय फा फल 
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विकश्थनै 


(को०) 1 ४. सुस्पष्ट । व्यक्त | स्फुट (को०)। ५ उज्वल । 
दी्तिमत्‌ \को०) 1 
यौ०--विकचश्री = विकसित सौदयं से युक्त । दीप्त । शोभायुक्त | 
विकचा--षष्ठा ली° [खं° | कर्दबपुष्पौ । महागडी [को०| । 
विकचित--वि° [स०] प्रफुल्ल । खिला हृभ्ा [को०] । 
चिकच्छ--सष्ठा प° [सं०] (नदी) जिसके दोनो श्रोर तराईया कछार 
न हो । जि्के किनारे पर दलदल यां गीली जमीननदहौो। 
विकट वि° [सं] १ विशाल । २. विकराल । भयकर । मीषण । 
३. वक्र । टेढा । उ०-- (क) भूकूटी विकट निकृट नेनन के राजत 
भ्रति वर नारि । मनहं मदन जग जीति जेर करि रास्यो धनुष 
उतारि । ~ सुर (शन्द०) } (ख) विकट भूकुटि कच धृषरवारे । 
नवे सरोज लीचनं रतनारे ।--तुलसौ (णन्द०)। ४ कठिन । 
मुधरिकल । उ ०-(क) नित प्रति सवं उरहने के मिस्र प्रावि 
उरि प्रात । भरने श्रपराध लगावति विक्रट बनावति बाति । 
--सूर (शब्द०) 1 (ख) नट छत कपट विकट खगराया { नट 
सेवकृहि न व्यापदि माया ।--तुलसौ (शन्द०) । ५ दुर्गम । 
जते, विकट मागं £ दुम्साव्य । ७ विना चटार्ईका। ८. 
गवृंयक्त । घमड से भरा हुमा । दरप॑युक्त (कोऽ) । ६. सौद 
युक्तं । सुंदर (को) + १० जिक्षके दांत लबे हौ! र्षवदत 
(को०) । ११ विहृत 1 मद्‌! (को०) 1 
विकट सन्ना १० १ विस्फोटक } व्रण । फोडा। २ सोभलता। 
३. धृतराषटरके एक पुत्रका नाम। ४७ गरोश किण] ५, 
चदन । मलयज (को०)। ६, वेत फेनाए्म । मंनिल । 
मन.शिला (को०) । 
विकटक--वि° [स] भटी श्राति या देहवाला [को०] | 
प [6०] डरावने शक्स का । जिसक्रा श्राकार भर्यकर 
हा । 
विकटवदन - सषा ० [०] १ दुर्गा देवौ के एक श्रनुचर का नाम ' 
२. वह्‌ जिसको श्राति भयावनी हो । डरावने महुवाल [को०] । 
विकटविषाणएु--षक्षा प° [सं०] बारहिहा [को०] | 
विकटग्णुःग--मन्ना प° [षं° विकटन््खं] बारहसिगा [को०] । 
विकटा--सष्वा ली° [6०] बुद्धदेव को मात्ता माया देवी का एक नाम । 
विकटाकरति--वि° [०] दे° "विकटमू्तः । 
वि कटाक्ष--वि° [स०] जिसकी प्रखिं ।वकट हो । भयंकर भंखोवाला । 
वि कटानन--स्ना 4 [सख०] १. धृतराष्ट्के एक पुत्रकानाम। २, 
वह्‌ जिसका मुख विकट हो । 
विकतिक ` ° [पालि] ऊनी चदुर । पलंगपोश । देसा शय्यास्त- 
धेर, बाष भ्रादि की भ्राकृतियां काद़ी रहती ह । 
ग्रान स्थोन पर करीने से भ्रासंदी, पलंग; चिश्रक, 
क, तुलिका, विकत्िक, उदछलोमी, ९ ~ ^ 


प्रणुभ माना जात्ता हे । वृहत्सर्हिता) । 
२. ध्वजां । केतु २. द्पएक । 
विकच" वि० १ विकसित । खिला दभ्रा | २. जिसमे बालन हो। 
बिना गल का | केचद्वीन । ३. विस्तृत । फला भा । विस्तीणं 


भ्रीरसमूरी मृगके खानोके ` ` ५ 
ये (--वंशाली०, प० ६५ ॥ ६, 
[सं०] १ लबी चौड़ी बातें | ५ 
। व्यग्ाक्ति । भूरी प्रशसा | 


विक््थनः 


विकत्थन वि १ शेषी वघारनेवाला | डींग रहाकनेवाला। २ 
व्यग्योक्तिद्रुवंक प्रशंसा करनेवाला [को०] । 

विकत्था- सन्ना नी [सं०] १ डीग। एलाघा। २ ऋग प्रशंसा | 
व्यग्योक्ति। ३ स्तवन । स्तुति | प्रशसा । वडाई। 9 उद्धो- 
पणा । कोर बात जोरो से कहना । घोषणा [कोण] । 

विकत्थी -वि° [स० विकत्थिनु] विकत्था करनेवाला । शेष्ठो मारने- 
वाला 1 ्रात्प्लाधी कोण] । 

विकथा--पश्चा न्नी [घ०] १ विरिष्टं कथा| २ कुत्सित कथा) 
( जन } । 

विकद्र -- षा पं” [घं०] यादवो के एक भेद का नाम। 

विकनिकाह्कि सन्ना प° [सण] एक सामकानाम। 

विकर-सघ्वा प° [ख०] १ रोग | व्याचि। युद्धका एक ढग। 
२ तलवारके ३२ हाथोमेसेरएक कान(मि। 

विकरएा-सक् पं [स०] १ परिवर्तन । सशोषन। मुषार। २ 
व्याकरण मे क्रिपारूपों की रचना के समय वातु भ्रौर कालवाचक्‌ 
लक्रार प्रत्ययो के मध्यमे रवे जानेवालचै विशिष्ट गणद्योतक 
प्रत्यय श्रथवा चिह्न । 

विकरार(्ः--भे° [स° विकराल] विकराल । भधकर । उरावना । 
उ०--(क) कान नाफि चिनु मई विकरारा। जनु खव संल गेर 
कं धारा [--तरुलपो (शब्द) | (ख) किय गृद्ध श्रति ही 
विक्रार ॥ लागौ चलन रुधिर फो षार ।--सूर (शम्द०) । 

विक रार'्(4--वि० [भ्र० फा० बेकरार] विकल । वेच॑न । व्याकुल । 
उ०-खनहि चेत खन होह विकरारा। भा षच्डन वंदन सव 
छारा ।--जापसी (श्द०) 1 

विकराल --वि [सं०] [वि ली° विकराला, विकराल] भीपणं । 
भयानक । डरावना । उ०--क्ितनो भरातुरता से देखे भ्रषने प्च 
प्राली 1 निदय परीकच्को कौ कतिया कंषो ह विकराली 1-कुकुम, 
प० ७६ । 

विकराला-~-खन्ना खी° [स०] १ दुगा! २ एक वेष्याका नाम [कोण] । 

विकराली--वि० [सं विकरालिन्‌] ऊष्म । गरम छ्तोण । 

विकराली--घल्ञा ली” ऊष्मा । ताप । गरमी [कोन] । 

विकणंः-- सन्ना पु [स०] १ कणं के एक पुत्र कानाम। २. दुर्योधन 
के भाईकानामनजो कुरकतेत्र को लडाई मेमारागयाया। 
३ एकसामकानाम। ४ एकप्रकारका बाण। 

विका --वि° १ श्रवणा शक्ति से हीन । वधिर। २ जिसे कनन 
हो । २ जिसके कान वडे बडे हो [कण | 

विकणंक--सन्ञा पुं° [स०] १. एक प्रकार की गंठिवन । २, शिव का 
व्याडि नामक गणं | 


विकणिक -खन्ञा पुं° [ख० | सारस्वत प्रदेश । 


विकर्णी सदा ली” [स“] एक प्रकार की इष्ट; जिसका व्यवहार यज्ञ 
को वेदी वनानेमे होता था। 
विकर्णी -- म्ना पु" एक साम का नाम| 


विकर्णी -- सा ° [स० चिकन] एक प्रकार का बाण [कोण । 
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विकलपाणिक 


विकतंन--षद्या पुं° [सं०] १ सूर्य । २ मदार। श्राक्र। ३ वदपुप्र 
जो श्रपने पित्ताको सञ्जच्यूत करके राजा वना हौ (कग) । 
७, वह्‌ व्यक्ति जौ विकर्तन बरे । काटनेवाला (रो०) । 

विकम॑.-- सा प° [० विकर्मच्‌) ९ निविद्ध कर्म| विष्दाचार। 
२ भ्रनेक प्रकारके काम | धिविव कायं (करोगे) ३ कर्य 
व्यापार मे पक्त होना (कोर) । 

यौ०- विकर्मकृत्‌ = नि'पद्ध कर्मं करनेवाला । विकर्मक्रिपा = निद 

कार्यं । भरविहित कमं । विकम॑स्य = पापात्मा । 

विकमं-- सद्वा पु [सं वि०~+कमं| विशिष्ट कार्यं । उत्तम कमं । 
उ०--श्रकमं से दुर मागना श्रौर विकर्म मे मनुष्य श्रषनेको 
मुक्त श्रौर भाग्यवान वनाता है |-क्वीर सा०, प° ६६४। 

विकर्मा--वि° [स॑ विकर्मनु| कर्मश्रष्ट । दुराचारी । 

विकममंस्य सखा प° [स०] घर्म॑शास्त्रानुसार वह्‌ पुर जो वेदविद 
कर्म करताहो। वेदके विरुद प्राचार करनेवाला व्यित | 
पापात्मा । 

विकमिक--सष्ठा पुण [स०] वाजारं श्रौर मेते का निरीचङ कि० । 

विकर्मिक वि १ श्रविहिति या निषिद्ध फर्म करनेवाला 1 दुष्कमं 
करनेवाला । २ जो श्रनेक प्रकार के कार्योमे लगादहो। 
विर्भिन्न काम करनेवाला [कोण] । 

विकपं ~ सन्ञा ए [०] १ बारा । तौर! २ सखीचना। भ्राकर्पण 
(को०) । ३ दूरी । फासला । भरतर (को०) । 

विकपंए-सक्षा ५० [स०] १ श्रक्र्पण | खौचना। २ विमाग। 
हिस्सा! ३ एक शास्वकानाम, जिनमे श्राकपंण कलेकौ 
पिघयाका वर्णन, है। उ०~- सत्य भ्रस््र मायाम्च महाकल 
घोर तेज तनुकारै 1 पुनि प्रर ठेज विक्पंरा लीजं सौम्य श्रस्त्र 
भयहारी- (शव्द०) । ४ कामदेव के एक वाण फा नाम 
(को०) । भ निवारण । हटाना । दूरीकरण (कोर) | ६ खाद्य से 
पररैज । श्रत्न से परहेज करना (कोर) । ७ प्रन्वेषख । जच । 
८ कुश्तीका एकग । श्रपनी श्रौर खचकर भिरानाया 
फकना (पो०) । 8. प्रतिष्ुन कर्षण । विपरीत दिशा कौ भौर 
खोचना (को०) । 

विकलक --वि° [स° [वकलद्धु] कलक्ररहित । निर्दोप । दीप्षियुक्त । 

विकलः--वि° [सं०] १ विहल । व्याकुल । वे्चन। २ कलाहीन । 
भ्रशरहित । २ खत 1 पूणं । जंसे--विकलाग 1 ४ घटा 
हमा 1 ह्ासप्राप्त । ५ श्रस्वाभाविक । श्रनंस्गिक । ६ श्रप्मर्थं । 
७ वस्त । भयभीत । उरा हुख्रा (को) । ८ प्रभव रहित । 
प्रमावहीन (ऊो०)। ६ हतोत्साह! जिसका उत्सादं समप्ति 
हयो गया हो (को०) । 

विकल-षञ्ञा ० दे "विकला ५ | 

विकलकरण--वि° [स] शियिलाग । 
शक्ति [को०] । 

विकलकरुणा-वि० [स०| दयनीय । भ्रसहाय | निरवलेब ।को] 1 

विकलपाणिक-- सद्र पं [ख० | लूला | वष प्रादमी जित्के दा 
कट गए हौ [कोण] | 


खस्ताग । एतथ । सीण- 


विकलां 


विकलाग--विण[ख० विकलाद्ध }] जिसका कोई श्रग हटा या खरावदहौ। 
न्यूनाग । अ्रगहीन । जसे, सुला, लंगङ़ा काना, खजा प्रादि 1 
विकला-- सन्ना खी° [स०] १. कलाका सा्ठ्वाश्रग। २ वेहुस्त्री 
जिसका रजोदर्णन हना बवदहोगयादहो। ऋतुहीना} ३. वह्‌ 
स्त्री जो चऋतुमनी हो 1 रजरवलां (को०) 1 2 चुघ ग्रह्‌ कौ गत्ति 
कानाम 1 ५. स्मय का एक भर्यत छोटा माग। 
विकलाई-- सक्ता खी° [ख° विकल ~+- हि ° श्राई (प्रत्य ०)] व्याकुलता । 
विकलता 1 उ०्-सूभो का पह्नि ¶लेवर सा, विक्लाई्‌का 
कल जेवर सा । घुल घुल श्रांखो के पानी मे) फिर छलक छलक 
वन छद चलो, प्र मद चलो (--हिमि त०, प०३। 
विकलाना(&-क्रि० श्र० [ख विकल ~+हि० ध्राना ( प्रत्य) ] 
व्याकुल होना 1 घराना 1 वेर्चन होना} उ०-( क ) निहुर 
बचन सनि स्याम के युवती विक्रलानो । मनो महानिधि पाडकं 
खोए पच्छित्तानी ।~- सूर {शद०) 1 (ख) एक एक हभ द्ुढही 
तस्नी विकलादही 1 सूर प्रभू कहु नाहि मिले दूंढति द्रूम पादी | 
-- सूर (श्द०) । | 
विकलाना(यर--क्रि° स० व्याकुल करना 1 विचलुना । 
वि कलास--सद्ला पु° [स० विकलास्य] एक्‌ प्रकार का प्राचीन वाजाः 
जिसपर चमडा मढ़ा होता था) 
वि कलित--वि° [ख०] १, ग्याकुल । वेचन । २ दुखी । पीडित । 
विकली--सन्ना ली [स०] छतुहीना ली [को०] 1 
विकलेद्रिय--वि [स० विकलेद्िय] १. जिसकी दंद्रियां वशमेनदहो। 
२ जिसकी कोई इद्रिय खरावदहो, श्रथवा विल्करुलनदहे!। 
सयनेद्रिय ! ज॑से,-- लूला, लंगडा, काना, खजा इत्यादि । 
विकत्प--सच्ा पं [स०] १ श्राति | भ्रम । योखा। २ एक वात मन 
मे वंठाकर फिर उसके विरुद्ध सोच विचार। सक्छ का 
उलटा । ३ विपरीत कल्पना । विरुद कल्पना । 9 विशेष रूप 
से कत्पना करना या निर्घारित कमना । जंसे,-- दंड विकहप । 
५ विविघ कल्पना! नाना मत्त से कल्पना करना। ६ कर 
प्रकार की विधियो का मिक्ना। 
विशेष- मीमासामे विक्त्पदो प्रकारका माना गया है--एक 
व्यवस्यायुक्त, दृर्रा इच्छानुयायी । जिसमे दो प्रकार की विधिर्या 
मिलती ह, उसे व्यवस्थायुक्त कहते ईं । यथा "दशं पौंमास 
यागमेयवद्रारा होम करे, ब्रीहि दवाय होम करे समे दो 
प्रकारक विघ्रह 1 इनमे यद्दि कर्तां यवसे होम क्रेया 
त्रीहिसे तो यह्‌ इच्छानुखणयी विक्रत्प होगा । इच्छा विकल्प 
मे भ्राठ दोप होते है--प्रमाणत्व परिष्याग, श्रप्रामारय कल्पना, 
प्रप्रामारयोपजौवन श्रौर प्र(मारयहानि। ये चारो उक्त दोनो 
मे लगने मेश्रारटहौ जन्ते 
७ योग शाछनानुपार पचविष चित्तवृत्तियो मे एक । 
विशेष--यह चित्तवृत्ति एेसे शब्दज्ञान की शक्ति है जिसका वाच्य 
वस्तु नही होती । इसमे मनुष्य इस वात की खोज नही करता 
कि श्रमुक शब्द का वाच्य कोई पृदार्थहै या नही, श्रवा 
हो सकेता हैया नही । परपरा खे उसके वाच्यके, सवघमे 


४४४७ 


चिकयं 


जसा लोग मानते श्रते व॑सादही षहमीमान बंठ्तादै। 
जसे, पारस पत्यर न भिलाप्रौरनकिसीने देखारहै। पर 
पारस पत्थर शब्द से लोग यही समने ई फि कई एषा प्यर्‌ 
है, जिसके स्पर्शसे लोहा सोनारोजातादै); इस प्रकारके 
शब्दो के वाच्य के संबंध में जौ वृत्ति चित्तमे उत्पन्न होती है, 
उसे विकेत्प कहते ह | 
भ्रवातर कत्प । & एक कान्यालंक्रार जिसमे दो विषद मातो 
को लेकर कहा जाताहै कियातो यही होगा यः यही, 
जंसे,-- कं लवौ मुख मोहन को क पलास प्रसून कौ भ्रागि 
जररीणी 1 १० वंचिश्य । विलच्तणता। १९१. समापिका एक 
भेद जिसे सविकत्प करते ह) १२ व्पराकरसमे एक ही विषपं 
के कईनि्मोमेसेकती एकका इच्छानुसार ग्रहण। १३. 
गणना (को०) | १४ उपय (को०) { १५ कयन । वक्तव्य 
(को०) । १६ उत्पत्ति (को०) । १७ देवता । ईश्वर (को०) । 
१८ कटयुक्ति 1 कला (को०) } 
विकल्पं श्रापत्ति-- स्वा ख्री° [स०] कौरित्य द्रवाय व्याश्यात वहु 
प्राप्ति जो दृसरे मागं के भ्रवलवन से बवाई्‌जा सक्रतीहो। 
विकल्पक--वि° [०] विभेदक । विच्छेदक । विभाग कल्पक [कण्‌] । 
विकल्पजाल--सद्चा प° [स °] भ्रनिश्वय का घेरा | भनेकप्रकारकी 
दुविधा । 
विकल्पन-- सच्चा पुण [स०] १. श्रनिष्चय । षदेह । द्विविधा । २. दोमे 
से करिसी एक का निश्चय करने की च्ूट। ३ विचारणशृन्यता 
कि०] 1 
विकल्पसप्रासि - सन्ना ली° [स० विकतपसम्प्राप्नि] वातादि दोषो की 
मधित श्रवस्थामे प्रत्येकके श्रंशाश की कत्पनां करना । 
(व्यक) । 
विकल्पसम--सन्ना पुं [°] न्यायदशन मे २४ जात्तियोमे ते एक 
जिसमे वादी के दिए हुए रष्टात मे श्रन्य घमं की योजनां करते 
हए माघ्यमे भी उसी धपंका घारोप करके श्रयवा टष्टातको 
श्रसिद्ध ठहरकर वादी की युक्तिका मिथ्या खडन कणा जाता 
दै । ज॑स्--वादी--शब्द श्रनित्य है, क्योक्रि वहु उत्पत्ति 
चम॑वाला दहै, घट के समानः 1 प्रतिवादी--श्चत्रिप्य श्रौर मूर्त 
है) क्योकि चह्‌ उत्पत्ति धमंवलारहै घटके समानजो श्रनित्य 
प्रौर मूतं ~” । यहाँ प्रतिवादी का श्रभिप्रय यहदहै क्रियातो 
णव्द को मूं मानो भ्रयवा उसक्रा निरय होना स्वीकार करो | 


विकल्पित--वि° [ स] १ जिसके सवव मे निश्चय नहो । सदश्व | 
२. जिसका कोई नियमन दहो | श्रनिर्यामत | ३ क्रमवद्धसूपुमे 
व्यवरिथत (को०) । ४ विभाजिठ । विभक्त (को०) । 

विकल्मष--वि [स०] जित्मे पापन हो । निष्पाप । पापरहित। 
निर्दोष । 

विकवच --वि° [स०] वमं मे रहित । चिना कवच का कोण] } 

विकश्व र₹-वि० सन्ना पुं [क्ष०] दै° “विकप्वर' | 

विकषा-- सद्या खी” [०] मजीठ । 

विकस--सञ्चा परं” [स] चद्रमा । 
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विकसन 


विकस्न-- पश्चा प [सं] [वि० विकसित] पटना ! 
खिलना । 

विकसना - क्रि° श्र° [सं° विकसन] दे° "विकसना? । 

विकसा ~ स सी” [स०] मजीठ [को] । 

विकसाना(-क्रि० स० [हि० बिकसना का प्रे° स्प] विलाना। 
विकसित करना 

दिकृसित-१० [सं०] १ प्रफुन्ल । खिला हषा । २ प्रपन्न [करो । 

विकस्वरः वि० [सं०] १ विकासशीन । बिलनेवाला। २. खुला 
हुभ्रा । फला हृभ्रा (कोट) । ३ जोस्पष्ट सुनाई दे (घ्वनि)। 
ऊचे स्वरवाला (कोद) | ४, निष्कपट (को०) । 

विकस्वर सन्ना पुण एक कान्यालेकार जिसमे पटते कोर विशेष गत 
कहकर उको पष्ट सामान्य बातसेको जाती । उ०्-मधुप 
मोह मोहन तज्यो यह्‌ स्ामन की रीति। करौ पभ्रापनेकाजनलों 
तुम माति सौ प्रीति । 

विकस्वरा- सन्ना ली [सं०] लाल रग की पुनन॑वा । लाल गदहूपुरना । 


प्रस्फुटन । 


विकाक्ष-वि° [स विकाडच) काच्चाया दृच्छा रहित । शृच्छा 
रहित । निष्काम किण] | 
विकाक्षा--सष्ठा खी [त° विकाडच्छा] १ मिथ्या कयन रिसंवाद। 


२. इच्छा का श्रभव | ३ दुदधा | भ्रनिश्चय [कोण] । 
विकाक्षी-वि० [° विका क्षन्‌] दे° “विकाच्च" । 
विकाम--वि° { सं० | कामन। रहित । निष्कम (को । 


विकारः सद्वा पुं [सं०| १ कसो चस्तुका खूप, रग भ्रादि वदल 
जाना । विकृति । २ र्स्क्तिके चार प्रधान नियमामे एक 
जिसके श्रनुसार एक बरा के स्थानमे दूस वर्णदो जान दहै। 
३. दोष कौ प्राप्ति । बिगडना । खराबी | ४. दोष। बुरा, 
भ्रवगुण। ५ मनकी वृत्ति या भ्रवस्या। मनोवेग या प्रवृत्ति । 
वासना । उ०- सकल प्रकार विकार विहाष्ट्। मन क्रम बचन 
करहु सेवकाई । ~ तुलसी (शन्द०) । ६ वेदात भ्रौर साख्य दर्शन 
के भ्नुसार किसी पदाथं के सूप श्रादि का वदल जाना। 
परिणाम । जंते--क्क्ण सोने का विकाररै$ क्योकि वह्‌ 
भ्गेतेसे ही सूपातरित होकर बनादै। ७ उपद्रव । हानि। 
८ बीमारी) रोग | व्याधि (कोर) | £ षवि। जसम । दत 
(कोर) । १० परिवतेन । रदौबदल (को०) । ११. मनोवृत्ति या 
विचार का वदलना (कोर) | । 

विकारण॒- वि [खं०| विना कारण के । भ्रकारण (को०) । 

विकारित~-वि° [षं°] विकृत किया हुभरा। विकारयुक्त बनाया 
हृभा । परिवतित । 

विकारीः--नि° [ख विकारिन्‌] १, जिसमे विकार हो| विकार- 
युक्त । २ क्रोधादि मनोविकारो से युक्त । दुष्ट वासनावाला। 
उ०-रे रे भ्रव बौसहुं लोचन भ्रत्य हरन ।वकारी। सूने 
मनन गवन तें कोनो शेष रेख नहिं यारौ --मुर (शब्द०) । 
३ जिसमे विकार या परिवत्तन हभा हो । परिवर्तित । उ०-- 
तोह प्रोषन कियो विकारि। महदेव हू णिरे विहारि। 
-सुर (शन्द०)। ४. परिवतंनशोल। ५ प्रेमासक्त। 
भ्रासक्त (को०) 1 
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विकासः 


विकारीभ-सन्ना प" [म॑०] साठ सवत्सरोमेसे एकं सवत्सर का नाम। 

चिकाय -ख्वा प° [सण] प्रहृकार जो विकार सेहोता है [कोन]! 

विकालः सा ° [०] १ श्रतिकाल। देर। २ एसा समय जबं 
देवकार्य या पितृङायं करने का समय बीत गयादहो। ३ सायं 
काल कां समय । 

पर्या०~सायं । दिनात । सायाह्भ । विकालक । 

विकालः सन्ना १” [घं दकाल, भरा० वि + गल दोनो काल-- प्रात 
साय । उ०~-टरोम जाप पस्नान विकाला। तजदहिन एकौ 
तिनहं फ हाला ।-चित्रा०, पृ० ११ 

विकालक~- सद्या प° [घ०] दे° "विकाल"९ । 

विकालत-- सद्वा खी [श्र० वकालत] दे° “वकालत 1" 

विकालतनामा--मष् पं” [फा० वकालतनाग्ह] दे° "वकालतनामा,। 
उ०--(क) विकालतनामा मे लिपु कर्मिह्‌ के नाम | नागरी 
मेरा नामरै भ्राय्विर्तहै धाम ।--नागरी० उदू० प०४। 
(ख) भिरजा साहब के नाम विकालतनामा इम प्रकार स्वि 
दिया (नागरी उरट्‌०, १०५ 

विकालिका--सक्चा सी° [स०] धडियाल का कटोरा । जलघडी 1 

विकाश'- सद्वा ¶०[सं०] १ प्रकाश । २, प्रसार 1 फलाव + विस्तार। 
बृद्धि । ३ श्राकाण] ४. विषम गति या सुस्पष्ट पदठति। 
५ प्रस्फुटन । लना । ६. एक्‌ कान्यालकार जिसमें किसी 
वस्तु का चिना निज का भ्राषार ष्दोडे भत्यत्त विक- 
सित होना वर्णन किया जाता है ७. किषीवस्तु की बुद्धि 
कफे लिये उसके सूप भ्रादि मे उत्तरोत्तर परिवर्तत हीना।८ 
प्रदर्शन | प्रकटीकरण । दिषलावा (कोर) । & हषं । भरानद 
(फो०) । १० उत्सुकता । प्रवर उत्कंठा (को०) । ११ एकत 
स्थान । एकाकीपन (को०) | 

विकाशि निर्जन 1 एकात ! 

विकाशक --वि° ~“) [वि क्ली° विकाशिका] प्ररदशित कःनेवाला | 
व्यक्त करनेवाला । खोननेवालां (करोग्‌ । 

विकाशन--सन्चा पुं [ख०] १ प्रकरटोकरण । प्र दर्शं । २, खिलना । 

विकाशना्प-- क्रि स० [स० ।वकाश] दे° “विकासना' । उ० 
छटपटाह्ि वं भर्थं विक्रा ' ये पुनि श्रात्तम भर्थं प्रकाशे! 
(शम्द) 1 

विकाशित वि० [०] दे° "चकासित । 

विकाशीः-- सहा प° [ं० विकारिन्‌] षातुप्रो को शिथिल करनेवाली 
प्रौपध । उ०्-जो भौपध"* धातुप्रौ को शियिल कर दे 
तिप्तको विकाशी कहते है ।--राङ्घ घर०, प° ४० । 

विकाशथीभ-बि० १ दिखाई देनेवाला । चम्कृनेवाला ! २ एुतनेवाना । 
खिलनेवाला । ३ खिलनेवाला [को०] | 

विकास" न्ना प° [सं०| १ प्रसार । फंलाव । २ किलना । प्रस्फुटेत 
होना 1३ किसी पदार्थं का उत्पन्न होकर ग्रतयाभरारमसे 

भिनन रूप पारण करते हए उत्तरोत्तर बढ़ना । क्रमण. उन्नत 

होना । जंसे,-सष्टि का विकास, मानव समभ्यताका विकाष, 


विकास 


वीजसेपेदोका विकास, गर्मादितते रीर षां विकास 1४ 
एक प्रसिद्ध पाएवात्य सिद्धात्‌ जिसके भ्राचार्यं डाविनें नामक 
णरिचविज्ञानवेत्ता ह। 
विशेप-रस सिद्धात्त मे यह सानाजातादहे करि धावुनिकं समस्त 

सष श्रौर उसमे पाए जातैवाते जीवजतु तथा वृक्ते श्रादि एक 
ही मूल तत्व से उचरोत्तर निकत्ते गएहै) यह्‌ सिद्धात इम 
चातका विरोवीरहैकिसारीसृष्टिजंमीरहै, नेमो हा एक वारमी 
उत्पतन हौ गई थो । इमे तविकासवादे भो कहते ६। 

चिकास--सक्ना श्नी° [म० वि~+काश] एक प्रकार क्ती घाम जो नीची 
भूभिमेहोती दहै) इसकी पत्तियां दून की भाति पर कुर बडी 
होती है । चौपाए इमे वडेचात्रसे खाते ह । 

विकासन--सणा पण [स०] दे° “चि शन" {प५. 

विकासना(&६ क्रि स [स० विकास] १ प्रकट करना । 
नि्ालना 1 ०--जनु श्रमृत होड वन्न विकासा | कमलजो 
वाम वास धन वाप्ता ।--जायमी (णव्दर) | २ विकसितं 
करना | प्रस्फुटित करल । खिलने मे प्रवृत्त करना । 

विकासना-क्रि° श्र° १ विकसित टोना । खिलना 1 २ प्रकट होना । 
जाहिर होना । 

विकासमानु-वि° [स विकासमत्‌] उत्तरोत्तर विकसित होनेवाला । 
उ०--उन्होने श्वर सवधी मनुष्य कौ कल्पना को विकासमान्‌ 
स्वीकार किया है ।--श्राचारयं०, पृ० ७० | 


विकासित--वि° [स०] १ विकास किया दूरा । बिलादहुग्रा । 
विस्तारित । उ०-विकासित केसर कुकूम काम 1--पृ० रा०, 
२५ । २३३ । २ प्रस्फोरित। ३ प्रकाशित । प्रदगित। 


विकिर सा ० [सं°] १ पचनी] विद्या। २ कृर््रां) ३ वह्‌ 
चावलश्रादिनजो पजाके सम्य विन्न प्रादि दूर करनेकै लिये 
चारो श्रोर फेंका जाता है। श्रत्तत्त। ५ पेड (कोण) ५ वद 
बंद करके (तरवर्ती बालू श्रादि स) वूनेवाला जल (कोऽ), ९, 
धरपमृत्यु (श्रागमे जलकर, परानीमे द्ूवकर श्रादि) णाप्त 
पितरो कफो दया जानेवाला पिड (को) 1 ७ छ्ितराई्‌ या 
वियेरी हुई चस्तु (को०) । 

विकिरण--सा प॑ [स] १ छिनिराना | इधर उधर व्िरना। 
२. ह्सिन । सारना 1 ३ न्त 1 ५. किरणोका एकत्र करना! 
५ धकं वृद ।६ एक समाधि किगौ। 

विकिप्कू--सछा पु° [०] प्राचीन काल का वदद्धो वा एक प्रकार 
फा गज जोण्य.-सवादोटापया इर ट्च का हत्त थ| 

विकोरण-सया प° [म०] भाक्‌ 1 सदार] 

चिकीरनघ्द--सडा १० [म विकीर्णन] फलान्‌ | दिनिराना । 
उ०-मद मद श्रावं देखो प्रात समीरन करत सुरि चा प्रौर 
विकोरने ।--भरतेदु ग्र °, भा० १ प° ६८६। 

विकीएं--वि० [स०्] १ चारो भोर पनाया दिततराया दूप्रा। 
श्रस्तव्यस्त । विषठरा हूत्रा २ वियात} प्रसिद्ध! मघ्रहूर | 
३ प्रसूत (कलेर) 

सण श० £~ 
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चिक 


विकी सजा पण स्वरके उच्चारण मे होनवाला एर प्रका 
का दोप, 

विकी्णक--वि० [म०] फलानि या चिवेरनेव्राल' कोण 

विकीएकेशविकीणंमूर्वज-9र [०] भ्रस्तव्यस्त या युते विर 
वालवाना । किरु 1 

विकीर्ण रोम-- सष पुं [० चिकीर्णरोपत्‌ ] ष्क प्रर 
पौवा | 

विकीौणंसन्न -दे° सज्ञा पुण [सण] विकीरांसोमः | 

विकूचन--सज पु° [स० विवुञ्वन] निकरडने या निमटने को क्रिया । 
मुडने की क्रिया | 

विक चित--वि [स विकुल्चित] सिकुडा या सिमा हुप्रा। मुडा 
हुम्रा । माडदार [कोण] । 

विकुज--सन्ना प° [स° विकुंञ्ध| महाभारत के श्रतुमार एक जात्ति का 
नाम । 

विवृ ठ--घल्ा पु [स° विकुरढ] १ वकु । विःणुनोक् । उ०- 
(क) हरि रस माते मगन नड । निर्मल भगति प्रमरस पवद 
प्रान न पूजा भाव धर | सहजईइ सदा राम रसराते, मुक्ति 
विकूठइ कटा करड ।-दादू (णन्द०) । (ख) नारायण सूदर भुज 
चारी | वसह विकुठहि सदया सुगरी ।--रघुराज (णव्द०) । 
२ विष्युक्ाएक नामं (को) । 

विकुठ--वि° [° विकुण्ठ] १ जौ कुस्तिनहो) तेज धानवाला) 
कुदया्रुयराकांउलटा।२. जो धान्हीन दहो) कुद यां 
प्रत्यत भुरा (क्तो) | 

विकूठा--सखया खी° [स० पिकृरखा] १ विष्णुकी माता1 २.मनफो 
केद्रस्थ करना (को०) 1 

विकुटित -वि° [स चिकरुरिठन] १ शवितहीन | श्रशक्व। २ 
धारहीन । कुद । भोयरा (कतो०) 1 

विक्‌ नाड--ना पं [० विकुम्भरुढ] पुरागानुमार एक दान्व 
का नाम । 

विकुक्षि" सल्ला प° [म०] व्रयोन्प्रा के राजा कुच्िकेपुत्रका नाम| 

विकुक्षि --ति° जित्तका पेट कुला या श्रागे को निकला ठृमाहौ। 
तोदबाला । 

विकूचित--घबा पु° [स°] गुदे काएक प्रर । लडनेकी एकं प्रकारः 
की पधत्ति [रो०] । 

विकूज~--व्रि° [०] १ भौम ग्रह॒ से रहित । 
म्किति (दिन) । 

यौ०--विकुजरवीदु = मगल, सूर्यं रौर चंद्रमा रहित 

विकृ त्सा--सञा खी" [घ] विगर्हणा [कग] । 

वि कूवंएा--सक्ा पु° [०] १. धिव! २. एन्छानुकृल स्प धारण कफ 
शवित 1 कामल्पता (बौद) [कोण] । 

विकूर्वाएा-प° [स०] १ प्रमन्‌ । सु। 
३. घ्रासशोधक (कोर) 1 

विरकूवित--खय ¶० [से°] नाना छप वारराक्सा {>¦ ०] 

विकुल-मज ० [ं०] चद्रमा। 


व्ल सुगचित 


० मगतके व्प्रति- 


२. प्रिवततनीत्त ! 


विकूजन 


विकूजन-- सचा पु [स०] १ कलरव करना । परियो का चह्चहाना । 
२ उदर मे वायुविकार से होनेगली गडगृडाहट किण] | 

विकूजित-- सचा पुं° [स०] करुजन । गुजार । पर्चियो का कलरव [कग] । 

विकूएन --सुवा पु° [स०] १ टेढी चितवन । कटात्‌ । २ संकोचन 
[को०] । 

विकूणिका--सज्ञा खी [घ] नासिका । नाक । 

विक्रुत'--वि० [स०] १ जिसमे किसी प्रकार का विकारभ्रा गया 
हो । विगडाहुम्रा। २ नजोमदा या कुरूप हौ गयादहो। 
उ ०--पुरुष के शुक्र श्रौर सखरीकेश्राततवमे कंसा दौपहो जाने 
से संतान नही होती श्रथवा विकरन सताने होती है । - जगन्नाथ 
शर्मा (णन्द०) । ३ श्रसाधारण । प्रस्वाभाविक 1 श्रप्राकरृततिक । 
¢ प्रसस्कृत (को) । ५ श्रपूरणं। श्रपूरा। श्रगर्हीन । छिन्न 
भिन्न 1 ६ विद्रोही। ्रयजक। ७ रोगी । वीमार। ८ अ्रवेश- 
गस्त । भावाविष्ट (को) । € वीभत्स! घृणास्पद (को०)। 
१० पराइुमुख । विरक्त (को०) | ११ विच्छिन्न (को) । 

यौऽ--विकृतदशंन = जिसका स्प वदल गा हो यां विकारयुक्त 

हो! विकृतृष्टि । विकृतरक्तन=लाल रंगा हुग्रा या लाल 


घव्योवाला । विकृतवदन = महौ श्राव्रतिवाला । वदणकल । 
विकृतवेपी = वस्त्रादि को श्रसस्छेत खूप से प्रहननेवाला । 
विकरतस्वर । 


विक्त स्वर-सन्ला प° [स०] वह स्वर जो भ्रपने नियत स्थानसे 

हटकर दूसरी श्रुतियो पर जाकर ठह्रता दै । 
विशेष-संगीत शास्र मे १२ विकृत स्वर माते गएरह- (१) 

च्युत पडज, (२) च्युत पडज, (३) विकृत पद्ज, (४) साघा- 
रण गाघार, (५) श्र॑तर गाघार, (६) च्युत मध्यम, (७) भच्युत 
मध्यम, (म) विश्रुति मघ्यम, (६) किक पचम, (१०) विदत 
धवत, (११) कंशिकं निपाद भ्रौर { १२) काकली निषाद | 

विक्रता-- सद्ञा खी° [सं°] एक योगिनी का नाम । 

विकरति- सज्ञा खी” [०] १ विकार । खययी । विगाड। २. वह्‌ 
रूप जो विकार के उप्रात प्राप्तद्ो। विगडा हप्र कूप) 
३ रोग । वीमारी। ४ साख्यके श्रनुसार मृलप्रकुतिका 


वह्‌ रत्पजो उसमे विकार श्राने पर होताहै। विकार] 
परिणाम । ५ परिवततत] ६ मन मे होनेवाना क्तो । 
७ विद्रोही होने का भाव। शवुता| 5 म॒न घातु से 


विगडकर वना ह्भ्रा शब्द का रूप । ६ उन्नति 1 विकास । 
१० मायाकाएरनाम। ११ २३ वणं के वृत्तोकीस्छा। 
१२ गर्भपात । गमंच्युति (को०) । 

विक्रती- सता ली [कष] १. रोग। 
४. मदिरा (को०) । 

विङ्रष्ट--वि° [स] १. खीचा हरा । भ्राङृष्ट ¡ २ श्रलग का हृभ्रा 
(कोर) । ३ फलाया हृप्रा। विस्तृत किया हृम्रा (कौर) | 
9 व्वनित । शन्दायमान (को०) । ५ चुटा हुभा (को०) । 

यौ ०- विष्ृष्टकाल = चिरकाल । 

विकेट--सज्ञा पु° [भ०] प्निकेट के खेल मे दोनो पन्तो की शरोर श्रामने 
सामने गाडे गए तीन तीन रटपया उडे श्रौर उनके उप्र 
लगाई जानैवाली दौ दो गुल्लिर्यां | 


२ विकार। ३. डिव। 
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क्रम 


यौ०--विकेट कीपर = वल्लेवाज कै पीयेके स्ट्पके पामर रहने 

वाला प्रतिपक्त का सिलाटी । 

विकेट डोर- सद्वा पुं [श्र०] एक प्रकार का दछ्योटा चक्करदार दरवाजा 
याजानेका रस्ता, जोप्रापय कमर तक्वा श्रौर ज्परसे 
विलकुल खुला हृप्रा होतादहै। 

विशेप-यष् वागो श्रादिके वडे दरनाजोके पास दही सलि 
लगायाजातारहैकरिश्रादमीतो च्राजा सर्के, पर प्रु श्रादि 
न श्रा सके । इसके त्प प्राय दमप्रफारके हीते ह - 
न (), (५), (२) 1५ 1 (१) त 

तु--वि° [स०| घ्वरजाविहीन । पताका ते रदित [कण] | 

विकेशः-वि° [०] [वि० न्नी" विकेणी] १ जिनके याल सुले या 
यीडर हौ । 

विकेशः--सया पं १ एक प्राचीन पि का नाम । २ पुच्छन 
तारा।३ एकप्रफारके प्रेत । 

विकेशिका--स्ला खी° [स°] च्तोपवव [कोन] । 

विकेशी--स्य खी" [स०| १ मर्ह (पृथ्पी) स्परशिविकी प्रलीका 
नाम ।२ एकप्रकारकी गक्तसीया पुनना। ३ वालोकी 
छोटो धछयोटी लटो को मिलाकर वनाई गङचंटी । वेणी (क) 
9 व्खिरे वालोकानीस्ौ (को०)। ५ गनजीलखी। 

विकोक~-स्छ प° [स०] वृकासुरके पुत्र श्रौरकोकके छोटे माई 
का नाम। 

विकोदर(-- सा पु [घ० वृकोदर] दे° “वृकोदरः 1 उ०--गौयद 
का सुदर विकादर सा वाह! समर की मरजाद षम के राहां। 
--२{० 59) पृ० १२३1१ 

विकोश-वि° [ घ] दे° “विकोप' [कोण] । 

विकोष--वि° [०] १ कोपया म्थानसे निश्ली हई (तलवार) । 
२ जिसके उ्परक्िमो प्रकारका श्रावसर्ण या श्राच्छादन 
तदहो! विना द्धिलङे का। 

विकौतुक --सखा ५० [5०] उत्मुकता रदित । उदासीन [कोण] । 

विक्क --खया प° [स] करभ । हस्विशावक । हाथी का वच्वा [किण | 

विव्कणा ४ --न्ञा ० [स चिक्रयण] दे° ¶विक्रय' । उ०--वेवहार 
भत्लहि वणि विक्कण कीनि श्रानहि वव््ररा ।--कीति०, 
प० ९८ 

विक्केणुश्र --वि° [स° विक्रय] दे" "विक्रयः ।--देशी०, पृ० ३००। 

विक्टोरियों-- खख शनी” [श्र ०] १ त्रिटेन की महारानी जिसके शासन 
काल मे भारत का शासन ईस्ट इडिया फपनी केदहाथसे 
त्रिटित्र पालियामेटके हाथमे चलामयाथा। २ एक प्रकार 
फी षोडागाडी जो देखने मे प्राय. फिटन से मिलती डुलती, 
पर उससे कुछ छोरी प्रौर हलकी होती है श्रौर जिसे प्राय एक 
एक्‌ दही धोडा खीचता है! 

विवटोरिया-- सला पुण एक दधंटे गहका नाम जिसका पता ईड 
नामक एक यूरोपियन ने सन्‌ १८५० मे लगाया था। 

विक्त--वि° [स०] १ पृथक्‌ किया हमा । २, खाली । रिक्त कोण । 

विक्रमः सदा प° [स०] १ विष्युका एक नाम | उ०*~कटि तट 
प्रगट प्रताप महान त्रिविक्रम रच्च । पष्ठ देस मह्‌ परम रास 


विक्रम" 


वर विक्रम रद ।--गौपान (गन्द) । २. वन, शीयं या 
क्ति की श्रधिकतता | ताकत का ज्यादा होना । वहादुरी 1 
पराक्रम । उ०--(क) कासौ शपति चेड प्रकासी विक्रम 
रसौ (गोपाल (न्द), (सख) वर भोगी भ्रूपन कौ घरे 
पंचानन विक्रम श्रधिक [गोपाल (गब्द०)। (ग) विपुल 
वलमूलसदरूल विक्रम जलदनाद मदन महावीर भारी ।- 
तुलसी (शव्द०) । ३. ताकत ! बल । 9. गति | ५ प्रकार । 
ठग | मार्ग । ६. साठ सवलरोम सें चादटुग मंवत्सर। 
७ वेदपाठकी वह प्रणाली जिसमे क्रम का श्रभाव हो! ८ 
दे पविक्रमादित्य' । & पादविचेप्‌ \ कदम । इग कोर) । 
१० चडता । तीव्रता उत्कपं (को०) 1 ११ [स्यति (०) । 
१२ चरण (को०)। १३ वनर्गका उप्ममे न वदलना 
(को०) । १४ वुःडली के लग्न चक्र ठा तीसरा स्वान (कौ) । 
१५ सस्छृत भापा के एक जैन कवि जिन्टोने मेषदूत कै पदो को 
लेकर नेमिदूत नामक काग्य कौ रचना की यी । 


विक्रम धः--वि° श्रेष्ठ | उत्तम । उ०-सुचा सुफल ल श्राएउ तेहि 


गुन ते मुख रात । क्या पीत सौ तासो सवरी विक्रम वात ।- 
जायसी (शन्द०) । 


विक्रमकं - सद्वा पु° [स०] कातिकेयके एक गणका नाम । 
विक्रमए--स्ा ¶० [ख०] १. चलना । कदम रना । ९. विष्णुका 


एक ग (को०) 1 ३ शूरता | वीरता (को०) । ४ (पाणुपत) 
भ्रलौकिक शक्ति (को०) । 


विक्रमशौल-सा पु ]स०] एक यौद विद्र का नाम [कण्‌ । 
चिक्रमस्थान--सा पु० [स०] बौद्ध मठ । विहार [क । 
विक्रमाजीत- सल) प° |घ० विक्रमादित्य] द° “विक्रमादित्य' | 
विक्रमादित्य-सक्चा प [ स ] उज्जयिनी कै एक प्रसिद्ध 


प्रतापी राजाकानाम। 
विसेप --इनके सवव म अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित ई्‌।ये 
वहत वडे विद्याप्रेम; कवि, उदार, गृएग्राक श्रौर दानी करै 
जाते ह्‌ , यह्‌ भी कहा जति ह कि इनकीसमामेनो वहत वडे 
वड श्रौर प्रसिद्ध पडत रहा करते थे, जौ (नवरलः कहलाते ये 
प्रर निके नाम इस प्रकार ई--कालिदसि, वररुचि, श्रमरसिह, 
धनवतरि, सृप्णक, वेतालभट, घटकर्पर, शक प्रौर{वाराहमिरहिर । 
परतु एेतिदासिक दृष्टि ते इन न विदानो काएक ही समयमे 
होना सिद्ध नही होता जिससे (वरत को लोग कल्ित ही 
सपरमनि ई। भाजकल जो विक्रमौ सवत्‌ प्रचलित दे, उसके 
स्वधमे भो लोगो की यही धारण है क इनी राजा विक्रमा- 
दित्य का चलाया हृप्रा है, पर इप्त वत्ति काभ। कोद एतिद्दासिक 
प्रमाणा भी तक नदी ।मला है कि विक्रमी सवत्‌ कंश्रारम हने 
के समय मालवदेशमे पा उसफकं नासवास विक्रमादित्य नाम 
का कोई राजा रहता घा 1 विक्रमो सवत्‌ {कप्त राजा विक्रमा- 
दित्य फा चलाया हुमा है इसका धना तक कड्‌ ठीक ठकं पता 
तदी चला है । फु ।वहना क्ता मत ट {$ `वक्रम सवत्‌ का 
विक्रमादित्य नामके किमा सर्जा क साच कर्‌ सवव नही ह भौर 


८४५१ 


विक्रमकं 


ट्वी सन्‌ से ५८ वरप पर्व णक नहपाण फो गौगमीपुय ने युद्ध मे 
वुरी तरह प्रास्त कर्के उ मार डानां था। न यु मे उसने 
परपना जो विक्रम (वीरता) दिखनायाया, उमीषकी स्मृति के 
स्पृमे मालवोके गणने ख्मीतियि मेश्रून युतक बारन 
माना श्रौर इस प्रकार इसत विक्रम संवत्‌ छा प्रचार दहुद्रा। 
तात्प यह्‌ है कि सवत्‌ वाला “विक्रम शव्द किघी विक्रमादित्य 
नामक सवत्‌ चलानेवातति राजा का सूचक नदी दै, वर्क वह्‌ 
पि के क्रिसी राजा के विक्रम या वीरता का यवक ह 1 सकद 
पुराणमे लिखा है कि कलियुग के तीन हशर वर्प वीत्त सानं प्रं 
विक्रमादिस्य नाम का एक वहत प्रताणी राजा ह्त्राथ्ा। मोटे 
हिमाव से यह्‌ समय ईसवी मनूसे प्राय सी वपं धूर्व पडता दहै, 
पर यह राजा कौन था, इसका निष्वय नदी दूता । वह्‌ मी 
प्रसिद्ध है किदहस राजाने शकोकोएकघोर यृद्र मे पराजित 
किया थाश्रौर उसी विजय के उपलक्तमे श्रपना सवत्‌ भी 
चलाया धा | शको को पराजित करने के कारणदही इमको एक 
उपाधि छकारः मीहो गई थी । बौद्धो श्रौर ्जनियो के घर्मग्रथो 
तथा चनी श्रौर श्ररवी प्रादि याच्रियोके यानामिवर्णोमे मी 
विक्रमादित्य के सवधम वु फुटकर वाते पाई्‌ जात्ती है पर 
नतोयही ज्ञात कि रन्हाने कबसे क्व तक राच्य किया 
घ्रौरन इतके उीवनकी श्रौर वातो ही कोर क्रगबद्ध 
इतिहास मिला है। इतिहाससे यहम पता चलतादे कि 
गूप्नवशीय प्रथम चद्रगुप्त ने उत्तर भारत मे कोको 
प्रास्त करके विक्रमादित्य फी उपावि वास्यकौो थी, प्रतु 
ये सवत्‌ चलानेवाले विक्रमादित्य के वहत वाद के ई 1 दमक 
धतिरिक्त इसी गृप्तवंण के समुद्रगुप्त के पुव द्वितय चद्रमुप्त नै 
भी 'विक्रमादित्यणकी उपाधि घारणको थी 1 ईस्वी सातवी 
शरान्दी कैश्रारभमे काएमीरमेभी विक्रमादित्यनाम क्न एक 
राजाह्ृश्राया जिसके पिता का नाम रणादनयया। इी 
प्रकार चालुक्यवश्मेमी इस्तामके कद्‌ राजादौ गएरह। 
पीदिसेठो मानो यह्‌ प्यासी चलपडोया कि जहां कोर साजा 
कु ग्र।वक वट निकलता या, वहां वहु श्रपनै नाम के साय 
“विक्रमादित्य, की उपावितगा लिया कसताया! यहाँ त्तक कि 
श्रकेवर की वाल्यावस्थामे जवदहेमूं हुसर ने दिल्ली पर भरविकार 
किया, तव वह भो विक्रमादित्य वन वंठाया। 

उज्जयिनी नरेण विक्रमादित्य फा पना घव चल गया र 
वह्‌ मालव -गणतव्र काप्रघन यां ¦ ऊर के ब्रसुच्यदमेद्नदही 
गौतमोपु्रके नामसे पुकारा गया है। वट्‌ इतना पराक्रमी 
निक्लाया कि वादके प्रमावल्ानी नरान भो श्रपने नामके 
म्रागे उसका नाम जोडनेमे गौस्वक्षा ध्रनुभव निया । ६० समू 
से ५७ वपं पूवं उसने मयक्र युद्ध कर्के शको को पान्त करकं 
भारत से वादर निकाल दिया(था| इस पिपयमे तथ्य के 
निर्णय मे कतिपथ चिल्ले श्नौर उज्जविनामे पुर्‌ म 
निकले मदिर प्रादि म्रत्यत तटहापर सिद्द हुर ह। 


विक्रमान्द--्ौ° १० [सं | विक्रमादित्य केनामसतेचनादट्त्रा सवत्‌ 


पिक्रम सवत्‌ 1 


न वद्‌ किस एक व्यक्ति का चलाया हमा दै । उनका मत दं कि विक्रमाकं--सडा ध" [घ०] दे० 'दिक्गमादित्व' । 


विक्रमितं 


विक्रमित--सछा प० [०] णीं । पीय । पौग्य [कोन] | 

विक्रमी पपा प [स० विक्रमिन्‌] १ वट जिने ददन श्य का 
हो । विक्रण्याना । पराछमी । उ०्--पति {एणी मारत्यनः 
नदन । नाम तामध्यज दुष निरदन --रचुगय (व :०)। 
२ विष्णु।३ शेर) 

विक्रमी--पि० यिद्रप फा | सिफ्रम सवरप । जम --{ प्र मच्‌ । 

विक्रमीय--१ि० [प°] ्रमाद्वि्य मर्या । 

विक्रय--सया १० [सं०] मूस्यनेतर माद वदाप्‌ एवा | सरवन । 
विक्री | उ० एम दनीन ठ श्राधार पर प्रत विघ्रपुक 
मामूली व्यापारमे दन्तदानी एरका प्रवत्‌ [मी चीत 
येखनेयां मोनतेेकफी पाई कर दका-- प्री ग्य प्रयुक 
वातत होगी ।--स्पापानता (णः१०) | 

यौ०--फ़य यिक्रय | 

विक्रयक--सछा ५० [स०] वेचरेनाला । {रित । 

विक्रयण॒--रया प° [स॑न्]ये्नेषो रिणा 1 पिप्प । चित्रौ । 

विक्रयपत्र-- स्या पुं [मण] १ गत पय चिमे यर निम्नित 
प्रमु परदाय षव्र यिति के नाव एने वृल्प पर यता गमा | 
नामा! > सामानोका सरीरणौ रसीद | नमदराखरदषा 
रमीद ! फणमेमो | 

विक्रय प्रतिक्रो्टा--ससा ० [सण विक्रय प्रत्णिष्ट] योनो 
येचनेवाना | नीलाम करेगाता । 

विक्रयिक--स्छ ० [सण] चह जो विरम पर्ता या ेनताष्टो। 
वेचनैवाला । वि्रना 

विक्रयी--सएा ४० [ष पिप्रायिन्‌] विलय परमेवाला | तेननेयाता। 
विफ्रना । 

विक्रस्य- पि° [षं] वेचने योग्य । यौ देया जनिवानालं प्न । 

विक्रसख--स्ण प° [०] चद्रता [किमे । 

विक्रात'--सछा प° [म॑० यिप्रान्त] १ कंकात पणि (२ यग 1 पीर! 
यहादुर । ३ रोर । सिद) ४ पुराणानुमार हिर्सयासमष्र 
पूत्रफानाम 1 ५4 व्याकरणम एफ प्रफ्रारे का मपि जिमप 
विसर्गं श्रविदृतरी रहनादटर। ५ एतन प्रज्णपति क्रा नाम । 
७. पुराणानुमार वुवतयाएेकेपुप्र का नाम जिया जन 
मदालसाके गममेह्ृग्राया। ८ चलतैकादटग। ६ साहस) 
हिम्मत । १० एक प्रकार फा मादक पेय पदाय । 

विक्रात'--0° १ जिफको क्रति नष्ट हो गर्दा | 
प्रतापी । 

यौ०--विक्रातगति = सिह के ममान गतिया चातव्राला । गुदर 

गत्तिवाला । विकाततयोवी पराक्रमी वु उच्चकौटि पा 
योद्धा । 

विक्राता--सघा सौर [सण० विरक्रति] १ श्रगनिमय वृक भग्णी) 
२ जयतती। ३ मसानी | ४, प्रःहुल । गृहष्टर । ५ श्रषरया. 
जिता | ६. लाल लजलू। दुर पूर्ईद। ७, हमपदी नामी 
मता] 


घरपर 


२ तेजस्वी । 


"८८५ २ 


परितप्त 


वित्ता ४" [मर वत ४ तूर । पार सदा 3 
णर [ 73 {द्य 
1 षन [न {तिन् 


# 


विति ग ०, परलय सन्ष्ट 
माका ५ [श्क्षा ८ पतु । दूजा 1 उद्टम्‌ 1 

व्रि्ायतः मम पुर [१०] वणे भतप {त्रना | 

वरिप्मायफ २न पन [न] 2 गित्रदिर {र 

विद्रा ० [५५] ॥ {1 सगयाः} २ विवाति 
म [र तप्य, सपा 1 > कर जम {1 4. तनना 
स्दग{ / [५ व्साण 4 प्रकृता (त) ^ नि 
ता गग त [त प मोपा {1 ६ गोदान) 
मागा (^) | थ व्य शापान्न 
(प) | १४ या" वरा (त्नौ १८ दः र । 
{< 7111 {- र (~: \5 ^} 1 

िक्रिपर नारद [ष् (क दक्र द 
{१ {त यप शाद णप्यवदैरन्‌ श्यशा 

पि{{--ः * 8७4 (€ प] छ र्‌ 
(0 

दिम --7 १" [१०] 1 
{वितोपं(; °; } 

विप्रन -- 1" [१०] स पेय द्वितं 

विन 4० दित्य 1 दनद [र ) 

वित्र 0 [५५) १ निर! दिष्य | सट 1 = शडग द्पा। 
गाह | निदि ।--{नन्द ('ौ द उर्व 1 उदन्यन 
( }°) 1 

विकृष्ट था पः $ मा, | प मृदा प्राति गरन 
नि वर्प र दष पय 1 मृग {नन | 

विपरेनन-य--(० [म] पिद केपोप । दे नाव {य्म। 

चिर्रता--गयः १० [५१] प > पसार्भ्सेा वेठतपाया। 
(थ, तसैप्राया। 

विमय, विय? [१९] य ५? 
<} चिकन पष्य , 1 | 

पिक्रोव-पि° [१५] पात । परपदे {दनु 1 

विक्तोप, चिलोरन- प ४" [१०] १ सार । 
पप्य (५ म | 

विक्रो्ा--स्ल ४० [१० सिप्र] १ पह्‌सौ मतपरत्ता गूर कस्तां 
ए 1 २ गपणन्या मुन प्रदमग दसतत्रासा [दनु 

विवलव--१ि° [१०] १. चिद्त । वेव {२ भयनीत | गाकारेप्रा | 

रस्त (०) ३ उरपोदे। पार (केर) 1 ४ प्रभिन्रून। 

ग्रस्त । परास ( || ५. दुमो} कष्टमन्त । संतप्त (>°) 1 

६ उयात्था{- ! 1 ७ टकन्यने या तव्खटएमियाता (२.1 

सएा पट [४०] १ विदुलता 1 स्प्रामुनता। मेया २, 

सौफ | रर 1 भय मिग] 

विवलवता--सष्ठा स्तौ" [सं०] भीष्ता । फायरता 'फोग] । 

विवलचित--सखपा ० [षे०] मय से भरौ पात 1 भयभौत मचन । 


7५ ष] 


द ~ग (भम्‌ 


मक नदा = अलप श पमु) 


ग्ब 
ग 1 । देना ष्म 1 


र 


हतया दा । दिदनगल्ल 1 


{1{।॥ २ मागा! 


विवलवं 


विक्लातं 


जनक 


विक्लात--वि० [स विक्लात] १ यका हुभ्रा । श्रात । पर्त हिभ्मत । 
२ हनोस्साद् कोण । 

विविलत्ति-- सच्चा खी [स०] श्राद्रता । विलच्चना 1 गीलापन [कोण] । 

विविलघ --बि° [स०] पसीने से तर | प्रस्वेद से भीगा दध्रा 1 किण] 

विविलन्ल--वि० [स] १ जो पुराना होने के क्रारण सड या 
गलरगयादहो1 जीणं णं । २ श्रत्यत गोला । पूरी तरह 
भीगा हृभ्रा (को०) । ३ पूर्णाया हुत्रा । स्वान । शुष्कं (को०) | 

विविलष्ट-- वि [म०] १ श्रव्ये कष्टग्रस्त । दुखी २ इतिग्रस्त। 
नष्ट किया हुमा कि] 1 

विविलष्ट-- सज्ञा प° उच्चारण दोप [कोण] । 

विवलेद-- सज्ञा पु° [स०] १ श्रार्द्रता । गीङपन। २ भली भाति तर 
या ग्ला हना \ ३ विगलन ‹ द्रवौकरण कग] । 

विव्लेदन-- सद्वा पु° [स० | मुलायम या ब्राद्रः करने कौ क्रिया किण] । 

विवेश --ख्ला पु [म०] दैत्य वर्णो काष्रगुदध उच्चारणं कोण] । 

विक्षतः नि° [स०] £, जिष्मे देत लगा हौ । जिसमे खराश पडी 
हो । घायल 1 जस्मो ) २ पोटा हूश्रा (कोर) } २३ प्रभावित । 
श्रमभिभूत्त (को०) । 

विक्षतः सन्ना पु घाव \ जट्म कि) । 

विक्षय -सल्ला पु° [०] वैक के श्रनुसार एकं प्रक्रारकारोगनजो 
प्र;वक मद्यपान करनतेमे हौनादे। 

विक्षरः--सन्ना प° [ख०] १. विष्णु का एकं नाम 1२ छृष्ण।३ एक 
राततम [को०] । 

विक्षर--वि० प्रवहमान । वहता हृघ्रा कणु । 

विक्षरणु--खक्ञा ए० [स०] दहना [कोण] । 

विक्षार--षड्ा पुण [०] भाग्यशाली दवी घटना । 

विक्षाव-सप्रा १० [स०्] १ खी । कासर । २ शब्द । ध्वनि (कोग)। 

विक्ित--वि० [घ०] १ न्च जिराहृया।२ हीन ।दुखौ कग] । 

विक्िप्तः-वि० [घ०] १. णेता या चितराया हुघ्रा 1 २ जिसकासत्याग 
क्रिया गथादहा। त्यक्त | ३ जिका दिमाग च्किनैनदहो। 
पागल । उ०-(क) उमक नीद भी उड जाती होमौ श्रौर 
जो रान दिन जागता होपा, तो विक्धिप्त या श्रत्तिरोगी हौग। 
--दयानेद (छष्द०) 1 (ष) तुमह क्ट्योश्चूक्ति शासन माही । 
जदं विल्तिप्त भूप ह जाह (--रघुराज (शब्द०)। 9 घबराया 
ह्स्र । पागलोकासा। विक्ल। व्याकूल 1 ५ भेजा हृभ्रा | 
रेपित (फो) { & जअसका खंडन किया गया हो । निरा्व 
(को०) । ७ कपित । {व्तुः्च । जसे, वि, चत भ्र विलास (क०) । 

विक्षिप्तः सद्य पु योग भे न्त्ति की बृत्तिणो यां श्रवस्पश्रो 
मे से एक जिषमे चित्त प्राय श्रस्यर रहता टह, पर बौच वीच 
मे कुछ स्विरभीलोजातादहै। कहा गयाहैकि देक भ्रवस्या 
योगकी सावनाके तरि प्रनूक्रल या उप्रुक्त नही हत्त | 

वि शेप--दे° "चित्तभरूमि' श्रोर योगः | 

विक्षिप्तक--सन्ना {० | स०] वह्‌ मृत शरीर जो जलाया या गाड 

गया हा, वत्कियोदी कदी कक्‌ दिया गया हौ 1 (बीड) । 
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वित्तेपावस्था 


विक्िप्तत्ता सद्वा णौ” [स०] विच्िप्त या पागल होने का साव । 
पागलपन 1 उ०--यहां तक कि कुं काल के पश्चातु स्वयं 
उसे ही श्रपनी विन्िप्तता को देखकर विस्मित हना पडता है । 
--निन्रेवमालादशं (शब्द०) 1 

विक्षीएक--सन्ञा पुण [सं०] १ देवमंडली ! २ शिवके प्रनुन्योका 
प्रवान । ३ वह्‌ स्थान जरह पामिपाहारी हटा दिए गए 
हो 1 ४ विघ्वस् या तष्ट करनेवाला व्यक्ति । विनाशक कोण] । 

विक्षीर सज्ञा पर” [स०] प्राक । मदार । 

विक्षीरएी -घद्वा सी° [स०] दुद्धी । दुरिधका । 

विध्चुखण--वि° [°] १ प्रोट्साहित । प्रेरित । २ चित । मदि । 
३ पददलित कि०] । 

विश्ुद्र--वि° [स] जो रपेक्ताङृत छोटा हौ [को । 

विक्षुन्ध--वि० [०] जिसके मन मे क्तोम उत्पन्न हृत्रा हो । जिसक्रा 
मन चचन हो! चुम्प । 

विश्वुभा--घज्ञ खी” [०] छायाङा एक नाम । 

विक्तेप॒ सज्ञा पु [स०] १ ऊपर की श्रोर भ्रथवा इधर उघर फेंकना । 
डालना । २ इघर उर हिलाना । भटका देना । ३ (घनुपकी 
डोरी) खोचना } चस्या चडना। ७ मनको इधर उधर 
भटकाना । इद्वियो कोचशमेन रखना । सयम का उलटा | 
उ०--रईष्या, दप, काम, श्रमिमान, विक्तेप श्रादि दोपो से 
श्रलगम होके सत्यश्रादिगणो को धारण करे {--दयानद 
(व्द०) । ५ प्राचीन कालका एक प्रकारका ्रस्वजौ 
फेककर चलाया जताषा | ६ सेना का पडाव। छावनी 
७ एक प्रकारका गेग। ८ वावा | विव्न ! खलल । जैसे,-- 
इस काम मे कर्द विचेप पडे ह! उ०्-समाधिकी प्राप्ति होने 
पर शी उसपे चिदास्थिरन दोनाये सव चित्त की समापि 
होनेमे विक्तेप श्र्थात्‌ उपासनायोगके शत्रु है ।- दयानंद 
(णव्द०) । & भेजना । प्रर (को०) | १०. खटका | भय 
(को०) 1 ११ तकं का त्रिराकर्छ (को०) 1 १२, ध्ुवीय 
प्रच्गेखा {को०)। १३. व्यर्थं ग्वनिा (को) । १४. श्रनव- 
धानता (को) । 

विक्ष पण~-सक्ञा पु° [स०] १ उपर भ्रधवा इधर उधर पकने की 
क्रिया 1 २.हिलनेया मटकादेने की त्रिया। ३ धनुषकीं 
डोरी खीचने कौ किया ४ विघ्न | वाधा । खलल। ५ 
प्रं षण । भेजना (को०) | ६. व्य मोह । व्यग्रा । चित्तविक्तेप 
(को०) । 

विकच पलिपि--सक्ना ली” [०] ललितविस्तर के श्रनुनार एक प्रकार 
की प्राचीन लिपिया लेख प्रणा्ती। 

विक्तेपशक्ति--खघ्ठा खी° [स०] वेदातदर्शन के ग्ननुषार माया कौ 
षक्ति! भ्रविद्यां [कोर] | 

~ ` वस 7 खी० [स० विक्तेप +-्रवस्था] श्रसयम को दथा । 

प स्विति । उ०--ज उसकी यह विक्तेपावस्या 
 मेव्दली क्रि उसका श्रावरण , 
हिस ०, १० २३६ । 


[नी 


विक्षता 


विक्षता --पि° [न° विक्त] पिके परनेव्राला | पकनोयाना। 
तितर वितर फकरनेयाला । प्रेण } 

विक्षोभ-- सषा पुं [म॑०] १ मनकी नेवत्ता या उष्टिमता । सोम । 
२ हाथीकी घ्वी फाण्क भागय प्रष्ठ | ३, द्तयत। 
कपन । अंसे, वीचिविकतोभ (तो) 1 ४ दत | सपं (कोर) 1 
५ विदीणन। विदारण (कोर) । ६ ध्रातफ | मय । 
सौफ (को )। 

पिक्षोभण स्छा पु [षे०] १ पुण्णोदृनार पफ यातदका मि | 
२ मनमे हत प्रयि नोन उत्पन्न एना या गरा ३, 
फपित रना 1 हिलाता (कौ०)। 

विक्षोमित--परि० [१०] कुल्य पिधा दत्र । हिताया द्रप्रा त ॥ 

विक्षोभी--पि० [स० पिद्धोभिन्‌] [विन म्यौ निनोनिगा शत्रो सो 
उतपन्न करे । सोभरी । निदत्त कर्ने । 

विखडित-ति° [सं विगर्टित] १ तोदाट्षा । टा ने वि | 
विघटन 1२ दो नागोमे फिणटहमरा | दरोदुरद्रामे {मिक 
३ ध्रगमम कियादटृश्रा) ४ निम ग्वत पा नित्ये 
कियागयादरो (च्य) । ५ चन्ये [श्चरन्नात 1 रव ) 

विखडी--पि० [० तिमिः] वि्वरस्तिया तरिमत पपात । 
नष्ट फरवाला |कनु | 

विस'--" [स०] जिगप्ते नाकन रो | प्रिता नण्फयाता | 

विखप्छर--ससा १० [से० विव, प्रार्‌ वि्‌] ० "विष । 

विखद, विखडष्टर- सण प [म० शिष्य या विप विप सवद 
पूदिन । उ०-(र) प्राय विद्यां दोक) रानउ पमद्धि 
लोष।-टोना०, दू०७। (गर) पररद्से पपत घणा वितेड 
न जार मष्य ।-सोगम०, द° १५। 

विखनन -- नपा ¶० [०] गोदा | पादे ताक्ाम | गदाः (रिगु) 

विखना--मना प° [न° पिता] १ प्रजानि । वरहा 1२ ण्ठ्युनि 
फा नाम फिन्‌ । 

विसम--वि° {स॑ विपम] २० रपम" | उ०-प पट प्रपा गग 
दम, जह्‌ [गरि विसम उजारि । धीरो चार पिनि पोत पूनि, 
भयो नपत्त उजियार ।--चिघ्रा०, प° २७। 

विखहा--मघा १० [० विपरा] विपल माके णु, गष । 

विखाद्*--सा ° [भ० विषाद] <° "विषाद" उन्--प्रगतार 
भ्रम भ्रगजीत ग्रह्‌ वण विषाद प्रलद्धिया {--सया० सम, 
प० ३७४७ । 

विखाद सया पण [०] १ न फरमना । ध्यस्त करना । व्यभ] 
२ खादने | नगलना | भद्द! मना [सेनो | 

विखादितक - नज प° [०] पद्‌ पृ णरीर जि पणुश्रोने खाया 
हौ । (बौद) । 

विखान (-- ष्ठा ५० [० विपण] सीग । 

विखानस--सणा पु" [४०] द वखानम' । 

विखाना {क्रि स [स॑० वीकत्तण, प्रा० विकश्चण ?] दिसाना । 
उ०--सौटेरि सुरती न्‌ श्रष्या तपदं प्रानेदधनं मूख प्राणि 
विखावं !--पनानेद०, पृ० ३६६ । 
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{वगते 


पि्ायंव--म्या शीर [ दिन दिता ( स्य | धातय (पय) 
( प्रस्य ) ] शल्मी ता यन्य कय क मत पिन) 
उ" जां श्रन्दरदयं भिद्‌ पत्यत [मोट विन्यय प 
पितरा जपम, [^ ) 1 
विसागा---षा शो० [वन्] कद्ध (ग्म्य दन] 
नि~ परि [१०] [गटात्‌ | प्रित {* ~ 1 
विन्द्र ९५ [५५ 1 ९ रदम्‌ 1: 
विमद -रि० [५०] मोदति 1 पादनप्दप्‌ | कृम्न (.) 
विगर पर [तर पिय लिविण कान) उ (5) (न 
धुण पद पोर मदक स्दाया, नय इ ~न ना 
मायने | --गत्० ९० {१३} (ग उन्यल नमं ददर म्य 
ऊस ण शद 1 ल प्रदात | ---"र = > 2११ 
विरम” [स॑र] उमाम्‌ [न] 
विमान ~+.-~--0* | 32 । | 7 {१ 
प~क) पग धवन दाम ^ ध (र परश्रो 
१. 4.4 
( 5१२) {ग} ४ ६ 
कव पदाति परन्द प. ग 
(भःर०) ) ० नदाद् 1 ककर 


प्र 1 


॥॥ 6 
4 1 
न्क 
1 
~ 
4 


२ | दःम; ८५7 
> भयात । 
द रत द (पनम 
\ न शप दोर उद। 


2 "म रदत 


॥ {भमर + " ; ‡ ३ 
गा 1 म्कोतत | मनि प्न 1 
वित्याति--ग शेर [ग्न] (वपे ध) क मात । प्रतिद। 


पारग्द्‌ ) 
011 मा दु ग 
त्‌ प (7०० । 

कियान्‌ - `" 4^ [ग] १. यरद 
दरपन, व्दण्प प [दन 
नशर मरना {7 ,। 

विय; चिन -पिर [८] नाद | रकित [पमु 

विमदो ४० [च िगर्प्ली] त्क दस्दु श दू३। पन्न 
पूव ("० । 

विगप-पिर [५० {वमन्प्  न्िमि नवि एकार शय प्न भे] 
२, यदूदार | उ०---९टफः निय {नि दनिद (विकित् ठ 
त्निङे सत्त तता शो स्वलप्त - --तयेय {मस्०) 1 

विगयवः--<। १० [मर पिमन्प्य परती इय) 

चिगयिक्रा--पष ° [स० विरगान्प्ति| १ दय दाप्यः 1२. 
प्रजगेदा | नियम ॥ 

विगपान--प्षा ० [< १ हाप तयाता। सय केसा २. 
विवासना 1 विचार [पिय करस्ना (नन)! ३ छण से मुक 
टोग 1 क्यं दुषाना) 

विगणित--१° [*०] १ विकारि! २ दुका रिया तप्। भदा 
कपि हमरा (कज) । ३ जिसतहा विन दिया गया दे गु 

विगत" - पि [घ॑०] १. जोगत गयारो। जोचौन इकाटो। 

विशेप--जव यह्‌ पष्द यौतक प्रवस्यामे प्ति सनाते पठते 

पावा ६ षन दका पयं होत। ३--'जितङ पष्ट हो मभाहो'। 


उ०~~गाम्‌ रपि र्रर र" 


भाप 1 त्न न्मा ३ 


दगा {३ द रपन््त्‌। 


विगत 


जैसे,-- विगतज्वर = जिसका ज्वर उतर ग्या हौ विगत- 
नयन = जियकी श्राखिं नष्ट हो गई हो। चिगतत्रास = जिसका 
मय दूर हो ग्या दहो) उ०्-विगतचासं प्रमुदित मन 
माही निरखि राम छविष्गण न श्रषाही (--रामाश््रमेष 
(शव्द०) । 

२ गतसे पहले का | श्रंतिम या बीते हए से पहले का! जसे,-- 
विगत सप्ताह = गत सप्ताह से पहले का सप्ताह ।३. जो कटी 
इधर उधर चला गया हो । ४. जिसको प्रमाया काति नष्ट हो 
गर हो | जिसकी चमक श्रादि जाती रहीदहौ। निष्प्रभ ।५ 
रहित । विहीन ! उ०--(क) विगत मान सम सीतल मन पर 
गुन नहि दोस्त कहौगो (--तुलसी (णब्द०) } (ख) प्रमुद्दत जनक 
निरखि भ्रंवुज मुख विगत नयन मन पीर ।--मूर (णब्द०)। 
६ मृत (को०) ७ खोया हरा । चुष्ठ (को०) 1 ८ श्रघकारा 
चन्न । श्रस्पष्ट 1 धुंधला (को )। 

यौ०--विगठकल्पप = निष्पाप | पवित्र । विगतक्लम = भ्रक्लात 
व्लात्तिरह्धिति । विगतकज्ञान = नष्टनान | विनष्टबुद्धि । विगत्त- 
नयन = नैत्रहीन । प्रधा । विगतमी = निर्भय । निडर । विगत. 
राग = विगतस्पृहा । विगतनद्धण = श्रभागा। विगत्तश्चके= 
कातिर्हन } धभागा । विगतस्पृहा = धाकाद्घाहीन उदासीन । 

विगतः-सदा पुं° पचचियो का उढना कि 1 

विगत॒-- सन्ना १०० |स° विगत( = व्यतीत] । १ बीता हृ्रा। 
व्यतीत \ २ श्रसलीयत । व्यौगा । हालचल 1 उ०~-पह्‌ भात विगत 
विवाह सुखाता च्रगं प्रफुन्त प्रण ।-रधु० ०, पृण ८९१] 

विगतवार--कि० वि० [ईहि० विगत~+वार] दै श्योरेवार'। 
उ०--पा स्मै श्राजानवाह जेते सरदार । कतिजेते "गनं सौ 
वखा्नं विगत्तवार 1{--रा० =०, प° ११८। 

विगता -वि° की° [म०] १ जो विवाह करनेके योग्यन रह्‌ गई हो। 
२ जो परपुरुपसे प्रेम करती दहो। 

विगतातंवा--घञ्ा खी° [ख०] वह्‌ श्रौरत जित्तका ऋतुल्ाव बद दहो 
गया हो किन] | 

विगतायु- वि” [घ०] मत्त । निष्प्राण [को०] । 

विगति-- सन्ना खी° | स०] दुर्दशा । दुगति । खरावी । 

विगतोवद्ध-- सज्ञा ° [ख०] एक बुद्ध का नाम। 

विगत्तघ्ट--सल्ञा परु [ख विगति( = व्यतीत] भ्यौरा । विवर्ण | 
उ०-उत्लमं वेल परप भ्ररस, ग्या न लोक विग्र ।--रा० 
०, पृ०° १५३ । 

विगदः--वि° [०] गद रहित । नीरोग । स्वस्थ (कोण । 

विगद'-- स्ना ८० एक साथ श्रनेक प्रकार के शठ्ड होना [कोण] 1 

विगदित--बि० [०] १ चतुददिक्‌ फला हृग्रा (जनरव)! २ कहा 
हुश्रा । बातचीत किया हृश्रा । वित्त ।को०] । 

विगम-- सल्ला प° | स०] १. प्रस्थान । श्रनुपस्थित्ति 1 चला जाना | 
प्रयाण । २ समास्नि। श्रत। खातमा। ३ नाश हानि) 
४ मो्त्‌ । ५ परित्याग (को°) 1 ६ मूृष्युं (को०)! ७ पार्थक्य। 
ग्रलगावे (को°) । 


४५ विगान 


विगर--सन्ना पण [सण] १ भोजन का स्याग करनेवाला व्यक्ति । 
२ नग्न यति । नागा । नगा यति। ३ पव॑त | पहाड (रो । 

विगर्जा--सन्ना खी° [स०] भरत्संना करना । टना } डपटना | 
धिक्कार । फट्कारः । 

चिगहं ए--मखा पु [घ] समुद्र की लहरो कौ गजंनघ्वनि [कीन] । 

विगहएा--सक्ा खी [स°] मत्संना । ठट । फटकार । 

विगरंएीय--वि° [स०] बुरा । दष्ट । नि [कोनु ! 

विगर्ह सन्ना सखी” [स०] कुत्सा ] भत्संना । निदा किन] | 

विगहित? - वि° [स०] १, जिसे भरत्संनाकीगर्हो। जिसे डटया 
फटकार वतलाई गर्‌ हौ। तिरस्छेत 1 २ बुरा खराव। 
निदनीय । ३ निषिद्ध । ५ नीच | दुष्ट (कोर)! 

विगहितः-- सज्ञा पु° निदा किण} । 

विगर्ही--वि° [° विगर्हिन्‌] निदक [को०]। 

विग्धं --वि° [स०] जो भ्संना करने योग्य हो । उर्नि उपटनेया 
निदा करने के योग्य | 


विगलन - सज्ञा पुं [सण] १ गिरना। एलय होना । शँधिन्य। 
२ नाश। ३ एकल्प होना । घुलना। ४ रिसना। वह्‌ 


जाना । ५ गल जाना फि० 1 

विगलित--वि° [स०] १ जोभिरगयादहो। श्रघ पत्तित। २ जो वहु 
गया हो 1 जो चूकर या टपककर निकल गयादहो।३. दीला 
पडा हृप्रा । चखा हुत्रा । शिथिल । 9 विगड। हुभ्रा । उ०-- 
ऋतुपति तरु विगलित सुदल, तहं कुह्पता वास । वसौ श्रश्चि 
यके श्रवन मे, पापन वस्यो विना --रामस्वयवर (शब्द०)। 


५ श्रतहित। ग्यां हप्र | लुप्त (कोण)) ६ त्तितर चितर। 
प्रस्तग्यस्त (को०) । ७ विदीर्ण । 
यौ०-विगलितकेण = विखरे बालोवाल | विगक्लितनीवी ~ 


जिसको नीवी लुल गई हो| विगलितवव = वधनरक्त । विग- 
लिततलज = धृष्ट । दटीठ। निलंज्ञ ! विगलितवमन, विगलित्त- 
वस्व = विवस्त्र । नग्न । नगा। विगलितशुच्‌, विगलितशोक 
न= दु खरहिति \ क्रित } वेदनामुक्त | 


विगसना ४,--क्रि° श्र° [स विकसन] विकसित होना । खिलनां । 
उ०-- हीरा मन निज दासहै, सव दामनको दास । सतगुरु मे 
परिचय मई, विगसा प्रेम प्रकाए ।--ष० दरिया, पु ४५ | 

विगाढ--चि° [सं०विगाढ] १ श्रतिशणथ।२ श्रगि बढा हृत्रा}३ चसा 
हुभ्रा (रस्त) ! ४ स्तात । प्रवगाहित । ५ प्रगाह।६ गहरा 
घुसा हुप्रा 1 इषा हुप्रा 1 निमित कण] । 

विगाथा-ख्या ली° [०] प्रार्य छ्रका एक मेद जिसके विप 
(प्रथम श्रीर तृतीय) पदोमे १२, दूसरे मे १५ प्रौर चौयेमें 
मे १८ मात्राए हेतो भ्रौर श्रत का वर्णा गुरु होता है। विषम 
गणो (पदो) मे जगण नदी होता, पहले दल कांदा गण 
(२७ दहीमात्राके कारणा) एक लघु का मान लिया जाता 
है 1 इसे "विग्गाहा' श्रौर "उद्‌गीति' भी कटते है । 

विगान--सक्ना प° [०] १ निदा । भत्संना 1 मानहानि । मषसान 
२. परस्पर विराधो युक्ति । श्रसगति [कोन] । 


विगाह्‌ 


४४१९ 


विघनः 


विगाह -- पा ४० [ष०] १ इवो लगाना । २ प्रवेश! ३ स्नान विग्रहु-सन्ना पुण [सण] १ दुर या प्रलग करना। २ विभाग। 


करना ।फोग] । 

विगाहना@--क्रि* श्र° [स० विगाहन] श्रवगाहन करना । श्रवः 
गाहना । 

विगाहमान--वि° [सण] विलोडन या श्रवगाहन करनैवाला [को०] । 

विगाहा स्ना छी” [न° विगाथा] ° धविगाया' । 

विगीत- विण स] १ निदित । बुस । कुलित । २ परस्पर विरोधी । 
ग्रमगत 13 वुरेदगसे गाया दग्रा । 

विगीति- सन्ना खी° [म०] १ निदा । जिड्की। २ परस्पर व्रिरोषी 
उवित। ३ श्रार्याद्धिद का एक भेद किण) 

विगृण--वि° [स०] £ ज्सिमे कोद गृण न हो| गूणरहित। 

` निगुण । विनेद देण 'निगुंखः | उ०--दृशि स्प मन तमज 

विगुख । हृदयस्थ लखौ सव त्यागि न्नम ।-स्वामो रामङृष्ण 
(णव्द०) 1 २ दुग | निक्रम्मा (को०)) ३ विनारस्सीका 
(को) । 2 सूक्ष्म (को०)) ५ श्रव्धवस्थित । प्रस्तव्यस्त 
(को०) 1 ९ श्रसफल (क्रो०) | ७ श्रपयति । थोडा | श्रघूरा 
(को०) । ८ व्रिषरुत । उल्टा । विपरीत 1 उ०्-मन का श्रद- 
रोवदहनिसे वामरु विगुण (उल्टा) होकर श्रफरया वात णच श्रौर 
मूत्र इनका नाश करे तव मृचरकृच्छ्‌ प्रगट हय ।--माघव० 
पृ० १७१। 

विगल्फ--वि° [स०] प्रद्र । श्रयिक कि } 

विगूढ -बि° [म० विगूढ] १ गुप्त । छिपा हृश्रा । २ नदित [कोण] । 

विगुहीत--चि° [०] १, विभक्त। भग्न क्या हृभा। २ पकड 
हुम्ना | भ्रभिनूत | ३ मकावला क्िादहुश्ना। विरोध क्रिया 
ह्श्रा 1 9 प्रवद्ध । निरुद्ध किण] । 

विगृद्यगमन-- सद पु० [स०] काममंदकं नीति के श्रनुमार चसे श्रोर 
से मित्रो ततथा प्च्रुग्रोसे धिरकर पानीमेसे मागना। 

विगृह्ययान - सकचा पु° | स०] चडढाई । हमला [को०] । 

विगुह्यवाद --खरा प° [स०] कदासूनौ किग्‌ । 

चिगह्यास --मवा पु [०] कामदक नीति कै श्रगुसार शत्रु की 
पाकतिश्गदिषकी कुच्ुमी पग्वाह्‌ न करके कौ जानेवाली 
प्रवोधु घ चटाई! 

विगृह्यासतन--मर' प° [०] १ दुश्मन को चेडरूर या उमकी जमीन 
प्रादि छीनकर चुपचाप वठना 1 २ शनरुस्थित दुगं को जीतनेमे 
श्रसमर्थं ह्यङृर पेरा उलकर वतना । 

धिग्गाहा-सद खौ [म विगाथा] विगाथा नामक धंदजोश्रार्या 
काएकमेददहै)। 

विरन--वि° [सख०] १ कंपित । क्षेज्व1 २ त्रस्त । भीत [कोग]। 

विग्यपतिदौ- सन्ना खी° [स० विज्ञश्च > विग्यपति] दै “विन्ञत्तिः । 
उ--विग्यपत्तिये है देव । भत्ति भयौ मापं मेव! सुदर सुवा 
समद्र ग्रथ मोहि मायौ दै (--सुदरण० प्रण (जी०) माऽ १, 
पु० ६२। 

विग्र--वि° [सख०] १ नायाहीन। चिनानाकका! २, शक्तिशाली । 
मेवावो । त्रली [कग] । 


३ यौगिक शब्दो अथवा समस्त पदोके किसी एक श्रयवा 
प्रत्येके गव्द वौ प्रलग करना (ग्याक्रर्ण)। ४ कलह्‌। 
लडाई | भगडा। ५ युद्ध। सपमरर। & नीतिकेषहु गणो 
मेसेएक। विप्लियो मे फुट या कलह उत्पन्न करना। 
७ श्राक्रति ) शकन । ठ शगीर। £ मूर्ति) १० सजावट । 
म्यृगार। ११ सषख्यके च्नूसार कोई तत्व । १२ शिविका 
एक नाम | १३ स्कदरे एक श्रनुचरका नाम । १५ दूसरे 
के प्रति हानिकारक उपायो का प्रत्यक्‌ प्रयोग ¦ १५ विस्तार) 
फलाव । प्रणर (च्ये०) | 
विग्रहग्रहए-- खहा ए० [स०] रूपाकार धारणा करना किण] । 
विग्रहएण-- सङा ए [स०] स्प धारण करना । शक्ल मे श्राना । 
विग्रहपर--वि° [स०] युद या नडा के लिये तुला हृ्रा। 
विग्रहुवान --वि० [स० विग्रहवत्‌] शरीरषारी [कोण] । 
विग्रहावर- सन्ना पु° [स०] देद्‌ का पिद्धला भाग । पठ [को] 1 
पिग्रही-सन्ञा प [स विग्रहिन्‌] १ लडाई कणडा करनेवाला । 
२ युद्धकरनेवाला । ३. युद्ध विभागका सत्री या सचिव । 
विग्रहेच्छु--च° [स०| युद्ध चाहनवाला । युद्धाभिलापौ किण | 
तिग्राहिति--वि° [स०] बुरी धारणा रखनेवाला [कोण] । 
विग्राह्य--वि° [स०] जो इस योग्य हो कति उगके साथ लडारईकौ जा 
सके । जिसके साथ युदढधदहो स्के । 
विग्रोव--वि [स°] ग्रीवा रहित । जिसक्री सरदन कट गद हो । किम] । 
विघटन- सन्न पं [सं०] १ सयोजक श्रगो कौ श्रलग भ्रलग 
करना। २ तोडना फोडना | उ०्--प्रगटी धनू विघटन 
परिपाटी ।--तुनसौ (शन्द०) । ३ नष्टया वरवाद करना । 


विघटिका -सज्ञा छी” [म०] समयक एक ष्टोटा मान । लगमग २३- 
२४सेकेंदके वग्ररकाकान)धडोका रए३र्वाया न्वा 
भाग 1 परल 1 

विघटित विण [स०] ? जिसके सयोजक ्रग श्रलग श्रलग किए गए 
हो। २ जोतोड फोड राना गायाहो।३ नष्ट। 

विघटन -सन्ना पु° [०] १ सखोलना । २ पटक्ना। ३ रगडनां। 
४ >° ध्विषटनः। ५ प्रहर करना 1 टक्कर मारना (को०)| 
६ ठेस पर्हुवाना । स्यत करना (कोर) । 

विघटनीय-- वि [स०] १ पृथक्‌ करने योग्य । २ ट्सि्ना विघटन 
किया जाय , विधटन करने योग्य [को०] | 

विघद्वित-वि° [सण] १ खुलना हृग्रा। २ तोडा फोडा हृप्रा। 
३ विभक्तया श्रलग श्रलग क्रिया हृश्रा (कोर) । 9 रगडा 
रपरा (के) । ५ हिलायाद्म्ना। विलोडित (को०)} ६ 
श्राधारित {को०) । 

विघद्री-षि° [स° विष््टिनु] विघटत करनेवाला [को०] । 

विघन'-- सञ्ञा पु [म०] १ ग्राघात करना | चोट पर्ुवाना ¡९ एक 
प्रकार कां बहुत वड हौड 1 घनत । ३ इद्र) 

विघनः-वि० १ श्रत्यत ठोम । कठव । वैलोर। २ घनता से रहिति। 
कोमल । मृदु । ३. मेधविहीन । वादलो से रदित [को०] 1 


विघने? 


विघन "क्षा पु° [ख० विघ्न] द° "विव्न' \ 
विचपंएा -- स्च पु° [स०] श्रच्छी रह्‌ रगडने या चिसने की क्रिया । 
विघस्--सक्ा पुं” [सण] १. श्राहार ) भोजन 1 खाना) २ वह्‌ श्रल्तं 
जो देवता, पितर, गुरु या श्रतिथिश्रादिके खाते प्र वच रहै, 
उ०--श्रतिथि कै भोजनसे वचां हभ्रा श्रन्न "विघस" श्रौर 
पचयच्च से बचा श्रन्त श्रमृतः कट्‌लाता धा [--प्रा० भा० प, 
पृ० ३२६1 ३ ्राघां चाया हृश्रा ग्रास (को) ७ खाद्य 
पदार्थं (को) । ५ सिक्थक । मोम (को) । 
विघसाश-सक्ञा प° [०] विधत नामकं अन्न का भद्ेक । सुक्तरेष 
घ्रम्न खानेवाला 1 जसे, कौग्रा, कुत्ता रादि करि] 1 
विघसाशी--सषठा पुण [स० विघसाशिन्‌] द° "विधसाश' । 
विघात--सक्ञा प° १. प्राघात । प्रहार । चोट । २. दुकडे टुकडे करना । 
तोडना फोडना। ३ नाश । 9 वाषा। विन्त | रोक्र| 
भ. सफल न होना , विफलता 1 ९ ह्या वष (कोऽ) ) 
७ परित्याग करना | छोडना (को०)1 ८ व्याकुलता (को०)। 
विघातक--सन्ञा पु [स०] १ विघ्न लनेवाला। वाधक! २ 
विधात करनेवाला । घात्तक (क)°) । 
विघातनं `--सक्ञा पु [स०] १ विघात करनेकीक्रिया। २ मार 
डालना । हत्या करना | 
विघातनः--वि° विघात करनेवाला । निवारण करने या हंटानेवाला । 
विघाती-- खडा प° |स० विघात्तितु] [खी विचातिनी] १ विघात 
करनेवाला । २ वाघा डालनेवाला । ३. हव्या करनेवाला । 
धातक । 
विचुष्ट--वि० [म०] उच्च स्वर्‌ से कथि 1 उदुधोपित को । 
विघ्रुणि का--सन्ञा खी° [स] नासिका । नाक । 
विघृएंन--सद्ञा पु° [स०] चारो भ्रौर धुमाना 1 चकर देना । 
विूणित--वि° [स] १ कंपायादहृभ्रा) कषित! २ चारो श्रोर 
घुमाया या चक्कर दिथा हसा (कोण । 
विघुष्ट--वि० [स] १ भली माति रगडा हरा । चिता हृभ्रा।२ 
पीडित [को०]। 
विघोपएा-सछ पु० [स०] घोषणा करना । जोरो से च्त्लाना किग्‌ । 
विषघ्न--सज्च पु० [स०] १ किसी काम के तीच मे पडनेवाल श्रडचन | 
सकावट 1 वाधा । व्याघात । श्रतराय । खलल । 
क्रि० प्र०---कर- [डालना ।--दूर करना ।--पडना ।- 
होना 1 
विशेप-जव इस शब्द के साय नायक, नाशकं श्रयवा इनके 
पथयवाची शब्दो कायोग होता है तव इमका श्रं गणो 
होता है 1 
२ ष्ण पाकफला । काली सकोय । ३ कष्ट । कटिनाई (को०) । 
विघ्नक, चिध्नकर, विघ्नकर्ता - वि० [स०] विव्न करनेवाला \ वाचा 
उग्लनेवाला | \ 
विघ्नकारी--सक्ञा पु° [म० विघ्नकारिनु] वह्‌ जो विव्न डालता हो) 
वाघा उपस्थितं करनेवाला । 
विच्नद्रत्‌--वि°  सं°] दै० विध्नृक" [कोर] 1 
ह° ए० ६-१५ 
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विचच्छनं 


विषघ्नलित्‌--सज्ा प° [घ०] चिनायक्‌ । गणेश । 

विघ्नायके- सन्ना पुं [स०] गणेश । 

विघ्ननाशक--स्ला पु० [मण] गरेण । 

विघ्ननाशन--सन्ञा पु [स०] गणेश [कग] 1 

विघ्नपति-- सच्चा प्रं [स° ] गणेश } 

विघ्नराज--सषठा प° [स०] गणेण 1 

विघ्नविनायक--सद्या पुं” [म०] गरोश 1 

विधघ्नसिद्धि-खड्ला ली° [स०] विघ्न कां दुर होना किण] । 

विघ्नहता - सका पु [१० विष्नहन्तृ] गणेश [कोण] । 

विष्नहरए--सक्ना पुण [स०] गणश ।कोगु । 

विष्तहारी-- सज्ञा पु [स विष्नहारिद्‌] गरो । 

विषध्नित--बि० [स०| १ वाधायुक्त । श्र्तराययुक्त । श्रवरुद | २. 
मलिन । श्राक्कुलित किन । 

विघ्नेश -म्ल्ला पुं [स०] गणेशं । 

विष्पेशकाता - सज्ञा खी° [स° विष्नेशका्ता] सफेद दूर्व । 

चिघ्नेशवाहन-- सक्च पु [स०] गणेश जी का वाहन । मूसा । वचहा 
(को०] । 

विध्नेशान-षन्ना प° [स०] गणेश करिण] 1 

यौ० -- विन्नेशानकाता = प्वेत दूर्वा | 

विघ्नेश्वर--सक्चा ° [स०] गरोश । गणपति ! 

विचेद्र--वि° [स° विचन्द्र] चद्रमारहिति । जिसमे चंद्रमान दही ।कोग]। 

विचकित--वि [स० ] घवराया हुभ्रा । 

विचकिल--सन्ञा पु [स०] १. एक प्रकार की मत्लिका यां चमेली | 
२, मदनक | मदन वृक्ते । 

विचक्र - सन्ना पु० [स०] पुराणानुसार एक दाने का नाम । 

विचक्र --वि० जो चक्ररहित हो । चक्रविहीन [को] । 

विचक्षण़-वि° [ख०] १ प्रह्रावान्‌ । चमक्तादहृभ्रा। २ जोस्पषट 
दिखाई दे1३ जो किसी विपय का श्रच्छा ज्ञातता हो| निपुख। 
पाग्दर्शी . ४ पडित। व्िद्राच्‌ 1 ५ वहत बडा चतुग्या 
वृद्धिमान्‌ । ज०--परम साय सव वात विचक्ष, वसे ताहि 
महं सकन सुलक्षेण ।--रघुराज शब्द ०) । 

विचक्षएा--सह्ना ली | स] नागदती । 

विचक्षनः वि०[स० विचद्तण } दे° “विचचख' | चतुर । वुद्धिमाव्‌ । 
उ०--प्रतरवेद विचृतं नारि निरतर श्रत्तर को गति जानं। 
-- देव (शब्द ०) । 

विचक्षा--खक्ला पु० [स विचक्स्‌ | श्राव्याप्मिक गु [कोण] । 

विचश्चु--ष्ा १० [न° विचक्तुम्‌ ] १ अधा । नेवदटीन | २ श्राकरल | 
घवराया हु्रा } ३ विमनस्कं । उदाम [कोनु] 

विचच्छेन सञ्ञा [स० विच, प्रा० विचच्छन] वहत वडा बुद्ध 
माच्या चतुर्‌ । उ०-- (क) रन परम विचच्छन गरम वरे धरम 
भुरच्छन करम कर ।--गोपाल (गशुदरः°) | (ख) लच्खं रथी 
श्रच्यच्छे प्रवल प्रत्यत्त विचच्छन्‌ 1 कते कृच्छं निजं संन रच्छं 


विचच््ठितं 


करि प्र वल मच्छन --गोपाल (शब्द) 1 (ग) ह्वं कपूर 


मनिमय रही मिलि तन दुत्ति मृकुतालि। चिन छिन खरी * 


विचच्छनौ लखति छवाय तिन भ्रालि । ~ विहारी (शब्द ०) । 

विचच्छिन(--वि० [स° विचच्ण] दे "विचदच्चण' । उ०-~ मुग्वा 
मे धीरादिक लच्खिनि 1 प्रगट नही पं लख विचच्छिन ।--नद० 
्र०, पुऽ १४७ । 

विचय-- सदा प° [स०] १९ एकव करना। इकट्ठा करना । जमा 
करना ! २ जचि पडताल करना 1 परीक्ता करना । भ्रच्वेपणा । 
खोजना । हुढना (को०)। ३ विश्ष्टरूपसे रखना । क्रम 
या तरतीव से रखना (कोर) । 

विचयन-सत्ता पु [स०] १ इकट्ठा करना । एकत्र कना | २ 
जाचना । पर्ता करना । दे० "विचय" । 

चिचर--वि० [स] १ धूमा हेरा । भ्नमित्त। भ्रमण किया दहुप्रा। 
२ भला हुम्रा । भटका हुश्चा [को०]। 

विचरण--सड्ा पु” [ख०] १ चलना । २ घूमना फिरना। पर्यटन 
करना 1 उ०--भ्रायं सतान उस दिन श्रपने प्राचीन वेषपमे 
विचरण करती थी ।--वालमूकरुद गुप्त (शव्द०) । 

विचरणीय--वि° [स०] विचरण के योग्य । श्राचरणीय [कग] । 

विचरन (सङा ५० [घं० विचरण] दे° "विचरण, 1 उ०-(क) पू 
पुरी सोभा विचरन नर्चप दीह सीकर की चरनन रचना ऊपर 
है ।-- गोपाल (शन्द०) । (ख) भए कवीर प्रगट मथुरामे) 
विचरन लगे सकल वसुवा मे ।--कवीर (शन्द०) । 

विचरना--क्रि° श्र° [स° विचरण] चलना फिरना । उ०-- (क) 
जग महं विचरि विचरि सव ठया । हरि विभुखन किय हरि 
की श्रोरा {--रघुराज (शम्द०) । (ख) भोग समग्र जुरी श्रपार । 
विचरन लागे सुख ससार ।--सूर (शब्द०) 1 ग) रामचरण 
घरि ह दय मुदित मन विचरत फिरतं निशंक ।-- मूर (शब्द ०) । 

विचरति + सहा खी° [स विचरण] चलने फिरने या विचरण 
करते की क्रिया या माव। 

विचरित वि० [स] १ घूमा हृप्ा | विचरण किया हृभ्रा। २ 
(लाक््‌°) ्रनुष्ठित | इत । भ्राचरित 1 (को०) । 

विचरित सज्ञा पुण घूमना । विचरण कि] । 

विर्चाचका-- सन्ना सी° [स०] १. सृश्रूतके श्रनुसार एकं प्रकारका 
रोग जिसमे दाने निकलते श्रौर खुजली होती है। न्योवी। 
२. छोरी पुसी । 

विचर्मा--वि° [त° विचमंनू] विना ठाल का । जिसके पास चर्म श्र्थात्‌ 
ढाल नहो किण] 

विचल-वि° [सं०] १ जो वरावर हिलता रहता दहो! २ जो स्थिर 
नहो। भरस्यिर। ३ दिगाद््ा। स्थानसे हटा हृश्रा। 
४ व्यग्र 1 घवडाया ह्र (कोर) 1 ५ श्रभिमानी | घमदी 
(फी०) ६ प्रतिन्ञा या सकल्प से हटा हुश्रा । 

मृहा०-चलविचेल होना =मन का किसी एक बति प्रन 

ठह्रना । चित्त का चचल होना | 

विचलता--सछ्ा ली° [स०] १ विचल होने की त्रिया यां माव। 
चचलता । श्रसिथसरता 1 २. धवयाहट । 


४.4 3. ~ 


विचार 


विचलन--सज्ा प॑ [°] ९ श्रस्यिरता | २. इतस्ततः श्रमण! 
३ गर्व । धमड (गोम) 

विचलना({--फ्रि०° ध० [स० विचलन] १ श्रपने स्वान से हर जाना 
याचल पडना। (विशेषन धवराहट यां गदी श्रादिकै 
समय) 1 उ०-(फक) भौ जोवन ममत दिषघासा । विचला विरह 
विरह लेनामा ।- जायसी (पन्द०)। (ख) दल विचनत 
लसिकं भट सगरे 1 घरि घरि धनुप गदादिक श्रगदे ।--गोपाल 
(णन्द०) । (ग) जो सीता सत ते पिचलं तौ श्रीपति कादि 
संभारं । मोमे मग्ध महापापी को कौन फ्रोव करि तारं) 
-- सूर (शल्द०)। २ पिचलित टीना | श्रवीर होना} घवराना। 
उ०--(क) जेहि भजत वि दुक इकरदन चनन समर विचलत 
प्रवल ।--गोपात (णव्द०) 1 (ख) चलत जवं रन दहत तवं 
विचनत लखिकं पर ।--सोपान (णब्द०)। ३ प्रतिज्ञा या 
सक्षल्प पर दृह न रहना 1 बात पर जमा न रहना । 

विचलाना(ढ†-क्रि° स० [० विचनन] १. इर उचर हटाना या 
चलाना । विचलित करन ¡ उ०--एहि विघान भरि जोर सकल 
यदु दल विचलायो [-गोगाल (शब्द०)। २ एसा कामकरना 
जिससे को घषगा जाय वा स्थिरन रह सके । 

विचलित -वि० [स०] १ जो विचनदौ याहो । श्र्ट्यर । चचल। 
जपे, -किसौ चोज को देखक्रर मन विवलित दहना 1 उ०- 
(क) उमकीौ बुद्धि एमी तीक्ण थौ कि कोई कंसाही दुर्बट काम 
हो, परंतु वह्‌, कमो विचत्तित न टता 1-कादवरी (लन्द०) | 
(ख) तेहि ते श्रय यद्‌ रूप दुरावहू । विचलित समस्ल लोक सुष 
पावहु ।--णं० दि० (षब्द०) ] २ प्रति्ञाया संक्त्पसे हटा 
दभ्रा 1 जोदठनरहादो। दिगि हुभ्रा 1३ गया दहटप्रा । गतत । 
चलित (को०) | ४ धवराया हूच्रा । व्यग्र | 

विचप्यन(--वि° [० विचक्षण, प्रा विचक्तन, विचप्पन] ० 
“विचद्तण" । उ०--घ्रानन दु उदोतमसु मानं 1 जानन भौन 
विचष्पन जानौं । रवि ज्यो सतरुन के तन तापन । कामिनो का 
मकरव्वज मानन । ~ प° रा०, १७५३ । 

विचार-- सक्र १० [स०] १ वह्‌ जो दुद्धं मनसे सोवा जाय भ्रयवा 
सोचकर निपरिचित किया जाय! किसी विपय पर फुछ सोचने 
या सोचकर निश्चय करने को क्रि! २ वह्‌चात जौ मनमे 
उत्पन्नो] मनमे उठ्नेवालो कोई वत्ति! भावनां । खयाल । 
जंसे+--श्रभा मेरे मनमे विचारम्माया रै करि चलकर उसे वातं 
करं । ३ राज।{ या न्यायापीणं ध्रादिका वद कायं जिसमे वादी 
प्रौर प्रतिवादी के प्रभियोग रौर उच्चर श्रादि सुने जाति है, यदं 
निश्चित किया जातारह कि तिस पका कथन ठीकटै, प्रर 
तद कु निरय किया जातादहै। मुकदमे की सुनवाई भीर 
फसला । जं से,--राजकर्मचारौ दोनो को पकडकर उनका विचर 
कराने के लिये उन्हूं राजद्यार पर ले गया (शब्द०) । 

यौर-विचाखर्ता । विचारविमर्शं । विचारसमा। विचारस्यल । 
७ विचरना । घूमना । ५ घुमाना । फिराना। ६ चयन (कोर) 

७ सकोच । सदेह्‌ (को०) 1 ८. दररदशिता । सतकता {की०) 1 ६ 
विमशं । गवेपणा । तत्वार्थनिरंय (को०) 1 १०. विवेक । तकण 
(को०) } ११ परोच्ण (को) । 


विचास्क 


विचारक- सज्ञा प° [ख०] [खौ° विचारिका] १ वह्‌ जो विचार 
करता हो । विचार करनेवाला । उ०--दटन वातत पर व्याने 
करके विचारक पर्प जानते र करिणा वृत्तान केवल कवीश्वर 
फा कल्पत मात्र दै 1--मतपरीच्हा (ण्व्य) । २ फंसला 
फरनेवाला । न्यायकर्ता । उ०-- तव तकत विरोध। विचान्को कां 
होना बहत ही चरूरो ट ।--स्वावीनता (फन्ध }। ३ नेता। 
पथप्रद्शकरू । 9 गुप्तचर | जामूस । 
विचारकर्ता-सल्चा पु [स विचार्वर] १ वहजोक्सिः प्रकार का 
विचार करता हो । सोचने विचारनेवाला ! २ बहु जौश्रमियोग 
भ्रादि सुनकर उतक्रा निर्णय करता हो । स्यायाघेःष़ । 
विचारज्ञ--सद्चा प° |स०] १. वह्‌ जो विचार करना जानता हो 
विचार करनेमेकुश्लया प्रवीण ।२ वह्‌ जो श्रश्योग भ्रादि 
का निर्णय या तिपयारा करता हो । 
विचारण--षड्ा ए० [८] १ विचारकरनेकी क्रियाया माव । २. 
घूमना फिरना। ३. धूमानां फिणना। ४ संदेह] हिचक 
(को०) । ५ षपरीक्तण । पर्यालोचन । भ्रन्वेपणा (को०) 1 
विचारणा सन्ना जीर [स०] १ विचार करतेकी क्रियाया भाव । 
उ०-- क्योकि केवल श्रपनी वुद्ध,या श्रपने ज्ञानया श्रपनी 
विचारणा पर ध्रादमी कां विवासत जितना कम होता है, उतना 
ही समार की प्रमादहीनत्ाया निश्रमता प्रर उसका विश्वास 
भ्रधिक होता है ।-- स्वाधीनता (शन्द०) । २ घूमने फिरतेया 
घुमाने फिरने कौ क्रिपाया माव ।३ सदेह । हिचर (को) । 
9 परीत्ण। गवेषणं ऊो०)) ५ दर्षन शाछ्की मीमासा 
पद्धति (को०) 
विचारणीय--चे° [स०] १. जो विचार करने के योग्य हो । जिसपर 
कुष्टं विचार करनै की श्राव॒ष्यक्ता हौ । उ०--श्रव यह्‌ भ्रवर्य- 
मेव विचारणीय कि यदिरेसाहीदैते विना कारण किसी 
कटे दूषित करता श्रौर व्यथं उसपर दोपारोपण कर लोगो मे 
उसकी योग्यता कम करते के लिये यल कर्ता नौचत्ता एवं 
प्रवमता है ।--निबघमालादशं (शन्द०)। २ जोसिद्धनहो। 
जिसे प्रमाणित्त करने की श्रावश्यकता हौ । विप्य | सद्व । 
विचारना--क्रिश्भ्र° [स० विचार ~+- हि° ना (परव्य०)] १ विचार करना। 
सोचना । समभन । गौर करना । उ०-(क), कृष्णदेव द्वारावति 
भरहे ! मन मे वहुत विचरत रहै ।--सवल (शन्द०) । (ख) 
फिर मने यह्‌ वातत विचारी की ल्खिनेिमे तो कुछ श्रधिक श्र॑नथे 
नही हेत्ता (--श्रद्धाराम । (शम्द०) । (ग) श्राज् हो अरजादवी 
घरा करौं विचारि कं गोपाल (शव्द०) (घ) रवौ विरचि 
विचार तहु, नृपमणि मधुक्रर शादि ।--केशव (शब्द०) | २, 
पूना 1 ३ ह ठना । पता लगाना । उ०-तुलसी तेहि श्रवसर 
लावनता दस चारि नव तीनि एकीस्र सवं । सत्ति भारति पगु 
मर्‌ जो निहारि विचारि फिरो उपमान पव॑ तुलसी 
(णएव्द०) । 
विचारपति--सद्ना पुं [ख० विचार ~+ पत्ति] वह॒ जो किसौ बडे 
न्यायालय मे वेखक्र मुकूदमो अदि के फंसले करता हो । विचा- 
रक । न्यायाधीश । 


१८६५६ 


विचारालय , 


विचारपरिणीत--वि° [स° विचार + परिणीत] जिसका विचार धार 
ग्रहण ।कया गया हौ । विचारित । भलो भाति विचार किया 
हृश्रा 1 सक्त्प दासय गृहीत । उ०-वर श्रम प्रसत्ति से की 
कतां तुमने विचारपरिणीत उक्ति ।--युगात, १० ५५ । 

विचारभरु-खडा ली० [स०] १ श्रदालत। न्यायालय । यम का 
न्यायास्न । यमराज का न्यायालय (को०्‌ | 

विचारमूढ्‌-वि° [ख० विचारमूढ] १ निर्खंयलेनेमे श्रसमर्थ। जो 
मला बुरा ममे मे भरसमर्थं हये । २. जड । मूर्खं । भ्रज्ञ [नेग] | 

विचारवानु - सन्ना प्र” [स विचारवत्‌| वहु जिसमे सोचने समभे 
या विचारने की श्रच्छी शक्ति हो । विदयरशीन। 


विचारशक्ति-सल्ा खी” [सं०] वह्‌ शक्ति जिसफी सहायता से विचार 
किया जाय | सोचने या भला बुरा पह्चानने की शक्ति। 
उ०-- मनुष्य जानतातोदहै किमे जीताहश्रौर सोच विचार 
भी करता ह, परत प्राण श्रौर विचारणक्ति किप वन।ई गई | 
~ गोलविनोद (णन्द०) । 

विचारशास्म--सद्ना परं° [स०] सीमासा शास्त्र । 

विचारशील--खच्ना प° [स०] षह जिसमे किसी विषम को सोचने 
विचारने कौ श्रच्छौ शक्ति हौ । विचारवानु । उ०--(क) 
जिसका सत्य विचारशील ज्ञान श्रौर श्रनत दैष्वर्यं है, इससे उस 
परमात्मा का नाम ईष्वर ह --सस्या्ंप्रकाश्च (शव्द) । 
(ख) विद्यानु, बुद्धिमान भ्रौर विचारशील पुर्पो के चरण जिम 
भूमि प्रर पडते हं वहु तीर्थं बन जातो है '-शिवशभ्ु (कब्द०) । 

विचारशीलता--सल्ा ली° [स०] विचारशील होते का भाव या 
घमं । बुद्धिमत्ता । श्रक्नमंदी ! उ०--ग्रात्मकर्तव्य का मामूली 
प्रथं विचारणशौलता या बुद्धिमनी है ।--स्वाधीनत्ता (शम्द०) । 

विचारम्यखला--रष्ा खी° [स विचार + ष्द्धला] प्ररपया हारय 
पराप्त विचारक सरणि! विचारो की परपरा या कृडी। 
उ०--दत तरह श्रनेक विचार खलाएं श्रयति अ्रनेक व्पतस्थित 
दर्णन होते ह --हिदु° सभ्यता, पृ० १६१। 

विचारसरणि-सक्ञा खी [ख०] विचार करने का ठग । विचार करने 
की पदति [केन] 

विचारस्यल--षदा प [खण] १ वह स्थान जहां ्रिसौ विपय पर 
विचार्होता हौ! २ स्यायालय ) श्रदालत) ३ तर्फसेणत 
चचा जिसपर विचार विमर््घं किया जा सक्ते । 

विचारस्वातन्य - सञ्च पु" [ख० विचार +-स्वातन्व्य] १ किस धिपय 
परं श्रपने हृद्गत मावो को व्यक्त करने की द््ट या धाजादी। 
२ जौ चाहे कहनेकी द्ुट। मापण करनेकी स्पततता । 
शासन को भ्रालोचना करने मे प्रतिघ न होना । 

विचाराष्यक्ष - स्वा $° [०] वह जो न्याय विभागका प्रधान टौ । 
प्रयान विचार । प्रघान स्यायावीघ् | 

विचारालय -ख्ा पु” [स०] वह स्वान जह श्रभियोयो श्रादि कां 
विचार होता हा। न्यायालय | कचह्री ! उ०--वडे वडे 
भाचायं, नीतिज्ञ, धर्मशास्त्री लोग पिवागलयमे वे विचार कर 
रदे हे ।--कादवरी (शन्द०) । 


विचारिका 


विचारिका- सन्ना खी° [स०] १ प्राचीन काल की वह॒ दासीजो 
धरमेलगे हृए पुल पौघो की देखभाल तथा इसी प्रमरके 
प्रर कामकरतीथी। २ वहुस्त्रीजो श्रभियोगौ श्रादिका 
विचार करती हौ | 


विचारितः--वि° [०] १ जिसपर विचार किया जा चूक्ाहो। 
जो सोच। समाजा च्ुकाहो | निर्णोत्ति। निष्चिति1 २ जो 
प्रभी विचाराधौन हौ। जिसपर श्रभी विचार होने को 
हो 1 सदिग्ब । श्रतिष्चित । 

विचारितः सज्ञा पुण ® विचार | मतन्य | २ सदेहं) सशय [को] । 

विचारितसुस्थ-- षका ० [ख०] सहित्य का वह प्रकार नित्षे 
वैचारिकं प्रौटत्ता रहती रहै ।! वुद्धिप्रघान सादित्य | उ०- 
साहित्य विपय के दो प्रभेद है विचारितसुस्थ श्रौर विचारित. 
रमणीय! पा० सा० स्ि०ः पृ०* ७। 


विचारी- सद्वा पु° [ख विचारिन्‌| १ वह्‌ जिसपर चलने के लिये 
वहुत वड़े वडे मार्ग वनेहो (ज, पृथ्वी) 1 २ जो इवर उवर 
चलता हो । विचरण करनेवाला । ३ वह्‌जो विचार करता 
हये । विचार करनेवाला) ४ क्वंधघके एक पुत्रका नाम। 
५ जो लषटवा कामुक हौ (को०)। 

विचार--सन्ना पु [०] भागवत के धनुसार श्रङृष्ण के एक पु का 
नाम । 

विचायं--वि० [स०] जो विचार करने के योग्य हौ | चिसपर विचार 
करने की भ्रावश्यक्तां हौ । विचारणीय । 

विचादल'--वि० [स०] मध्यस्य । मघ्यवर्ती । वीच का [कोन] । 

विचालः सज्ञा पु १ विभाग करना । श्रलग करना । पृथक्‌ करना । 
२ मध्यवर्ती स्यण्नया काल । भ्र॑तरयाल । श्रतर । उ०-श्ररणव 
साते उदर, विरद रोमाच विचा ।--रघु० 5०, पु० ४४। 

विचालन--चद्च प° [स०] १. हटाना या चलाना । २ नष्ट करना । 

विवितन- सन्ना ए० [स० विचिन्तन | [ खी° विचिन्तना] चिता करना । 
सोचना । २ देखभाल । [नरीद्ण [को०] । 

विचितनीय--वि° [० विविन्तनीय] १ जो वितता करने या सोचने 
योग्य हो) २ देख माल करने लायक (कोर) । 

विचिता सल्ला लो° [स० विचिन्ता] १ सोच विचार । २ देखभाल। 
निरीच्ण । 

विचितित--वि° [स० विचिन्तित] विचारा हरा [को] । 

विवित्य--वि° [स० विचिन्त्य] १. जो चितन करने या सोचने के 
योग्य हो! २ जिसमे किसी प्रकारका सदेह हो] सदिग्घ। 
३ निरीचणया देखभाल केरने योग्य (को०) । 

विचि--घजा ली [स०] वीची ! तरग । लहर । 

विचिः क्रि० वि [हि० बीच| यीचमे। मध्यमे उ०्-सो 
मख ब्रज श्रचलोकन करं । तव जुभ्राद्‌ विचि पलक परं ।- 
नद० प्रं०, प° १६३ 

विचिकित्सा--सज्ञा ली” [स०] ९ सदेह ! श्चनि्चय । शक । २ वहं 
सदेह्‌ जौ कितौ निषय मे कुदं निश्चय करने के पहले उत्पन्न हो 
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विचित्रः 


प्रीर जिसे दूर करके कद्ध निष्वय किया जाय । ३ भ्रनवधा 
नता । भून 1 प्रमाद (को०) । 

विचिकित्सित--वि० [म०] सदिव । सदेहास्पद [को०] । 

विचिकीर्पा--सवा सीर [म वि० (उपर) +-चिङर्पा] करने की 
टच्टा या श्रभिलापा। 

विचिकीपु--वि० [स०्वि (उप०) +चिकोपुः] कने की 
रखनेवाला | 

विचिचीपा-- मक्षा स्ली° [नण] ्रन्वेपया कौ श्राक्राच्ता करिण] । 

विचिचीपु-वि० [स°] श्रन्वेपणा करने की इच्यावाला [कग] | 

विचित--वि० [स०] जिसका श्रस्वेपमा किया जाय | 

विचित्ति- सा खी° [स०] १ दिचार । सोचना | २ श्रनुमयान। 

विचित्तः--विण[म०] १ प्रचेन । वेधेण। २. जिमक्रा चित्त च्किनैन 
हो । जो श्रपना कर्तव्य न समभ सक्ता) 

विचित्त.५,---वि० [म० विचित्र, प्रा० विचित्त] द° "विचित्त' । उ०-- 
सद्मन चिच चदहं चरिचि सुर विचि हिय टथ्य किय ।- 
प° ०, ६।४६ | 

विचित्तर--वि° [स० विचित्र, प्रा० विचित्त] दे "विचित्र" । 
उ०-कभीनागानदी कररता यी ्रक्पर । चतुर सव धीरतां 
मे था विचित्तर ।--दक्सिनी०, प° २४६1 

विवित्ति--षषठा खी° [स०] १. वेहौत्ती । २ वहु श्रवस्या जिसमें 
मनुष्य का चित्त छिक्तानेन र्हे। 

विचच्र--वि० [ख०] १ जिममे कं प्रकारके रंगहौो। कई तरहक 
रगोया वणबाला। र्ग चविरगा। २ जिसमे किसी प्रकार 
को विलकच्णता हो । जिसमें किसी प्रकार को श्रसावार्ण॒ता दो । 
विलक्षण ! ज॑ से,--(क) एसा विचिन प्तौ नि पते नही देखा 
था! (ख) तुम मी चडे क्वचित्न श्रादमीदहो। ३, जिसकंदहासय 
मनमे क्ति प्रकार का श्राषवर्यं उत्पन्नदहौ 1 विस्मितया 
चकित करनेवाला | ४ सुदर। चूवसूरत। ५ रगीन। 
चित्रित । रंगा हुप्रा (कोर) । 

यो०-विचित्रचरित्र = श्रदुयुन चरित्रवाला। विचितदेह्‌ = (१) 

सुदर शरीरवाला। (२) जिसकी देह चितकवरी हो। 
विचचित्ररूप = विविच प्रकारका 1 श्रनेक सूपोवाला | विचित्र 
वोर्यं । विचित्रशाला 1 

विचित्र--सग प° १ पुराणानुसार रौच्य मनु के एक पुव का नाम। 
२ सारहित्यमे एक प्रकारका प्र्थालकार जो उस समय होता 
है, जब किसी फल को सिद्धिके लिये किसी प्रकार का उलया 
प्रयत्न करने का उल्वेख किया जाता है । उ०--(क) करि्वको 
उज्वल सुषा सो श्रभिराम देखो, मन व्रजवाम रगत ह शयाम 
रगमे (ख) राम कहैउ रिस तजहु मुनीसा | कर कुठार भ्रागे 
यह्‌ सीसा ।-- तुलसी (णब्द०) । (ग) जीवन हित प्रा्नाहि तजत 
नवं अचा हेत । सुख कारण दख सगहै वहुधा पुरुप सचेत 
(शव्द०) । (घ) स्यो नहिगगाको सुभिरि दरस परस सुखं 
लेत । जाकेतट मे मरत नर रमर होन के देत (ब्द) । 
३ श्रनेक रगो का समूह्‌। विमित्नरगो फा एकोभवन। 
(को०) । ४, ्राश्चयं (को०) । 


च्या 


विच्छर्दकं 
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विचित्रक'--घज्ञा पुण [स०] १ भोजपत्र का वृत । २ श्राश्चयं। विचिन्वत्क--सढा प [०] १ अन्वेषण ¦ तलाश 1 खोज । २. 
विचि । योद्धा 1 शरवौर ! ३. गवेपणा [कोण] । 


विचित्रकर--वि० ३० "विचित्र 1 
विचित्रता--मकषाखी° [०] १ रग विरे होने का भावे । २. विलद्ण 
या ब्रदूभून होने का माव) 


विचिच्रताई--सञ्जखी° [स विचित्र + स ताति^दि० ताई (प्रत्य ०)| 
दे० "विचित्रता 1 उ०--उस विचित्रता से बदर विचित्रता 
दिखा सकने की श्राणा इन्हे होती ।~- प्रेमघन० भा० २ 
पृ० ३६ 

विचित्रदेहू--सन्ला पु° [स°] मेव । वादल । 

विचिव्रदर्षी -वि° [स० विचिद्रव्पिनूु] इवर उघर वरसनेवाला । 
जहा तहां वगसनवाला (मेव) । 

पिचित्रनीयं--स्छा प° [स०| चद्रवश्ो राजा शातनुके पृत्रका नाम. 
जनका कथा महाभारतमे है। 


विसेप--जवं राजा शातनु ने श्रपने पुत्र ्भष्म के घ्ाजन्म ब्रह्मचारी 
रटने की प्रतिज्ञा करने पर सत्यवती के साथ विवाह कर 
{लिया था, तव उसी सन्यवतीकं गर्भसे उन्हे चिव्रागद श्रर 
विविचवीर्य नाप के दो पुत्र उत्पल हएये। चित्रागद तो 
छोरी श्रवस्वामेदटी एक गधघवं वासं मारा गयाथा, प्र 
विचित्रवीर्य ने वडे नै पर राज्योधिकरार पाया था! इसने 
काशिराज की अनिका श्रीर अ्रवालिक्ा नामको दोकन्याप्रोके 
साथ विवाह कयि था, जिन्हे भीष्म इसी के लिये हरण 
कर लाएये। प्रतु थोडेही दिनो वाद नि-सतान श्रवस्थामे 
हो इसकी भृघ्यु टो गई! सत्यवती को विवाह से पदलेदी 
परार च्छपिसे गभं रहं चका था श्रौर उस्तसे पायन (व्यास) 
काजन्महुश्रा था! विचित्रवीयं के निसान मर जाने परर 
सत्यवती ने भ्रपनै उसी पटले पुत्र दपायनको बुलाया श्रीर 
उसे विचित्रवीर्य को विधवां स्तियोके साथ नियोग करनेको 
कह । तदनुसार हं पायन ने विका भौर श्रवालिका से धृत- 
राट्‌ नौर पाड्‌ तथा एक दासी से विदुर (विशेष देर "विदुर"! 
नाप के तोन पुत्र उपपन्न किए वे। 
विचिच्रयाला- सन्ना खीर [स०| वह्‌ स्थान जहां भ्रनेकं प्रकार के 
[वचत्र पदार्थो कासग्रह हो । भ्रजायवधर । 
विचिचाग--घक्ञ ० [० विचिच्राद्धं| १, मोर । जिसकी देह चित्त 
कवरी ॥ २ व्याघ्र । वाच । 
विचिघाग*--वि° चितकवरे शरीरवाला {कग । 
विचिवा--खल्ञा खौ° [स्०] १ एकं रागिनो, जिते कृं लोग भैरव 
रागकी प्च स्त्रियोमेसे एके श्रौ कुं लग निव, 
चरारी, गोरी श्रौर यती के मेलसे दनी हुई सकर जातिकी 
मानते ई । २ श्वेत हिरन (कोर) । 
विचिवित--वि० |घ०] १. जो करईतरह्‌के सगौ श्रादिसेवनादहो। 
नैक प्रकारक रगो से चिचित रग विरगा| २, भ्राभूषितं। 
मलत (को०) ! ३. भावयं नकं (को०) । 


विचिलक-सक्ना पुण [स] सुश्रत के श्नुसार एक प्रकार का 
जहरीला कौडा । 

विची--पन्ञा ली” [स०] वीची । तरंग । लहर । 

विचीणं--वि° [०] १. श्रधिकृत । भ्रपिकार मे लिया हृश्रा।२. 
जिसको विदरणं किया गयादहो। ३ जिममे प्रवेश किया ग्या 
हौ [को०) । 

विचुंबन--सञ्ञा पु” [० विद्धम्बन| च वन 1 च्ूमना । चुम्मा ¡को । 

विचुवितं -वि° [स विचुस्न्ति| १ चमारा । जिक्षका चुन क्या 
गया! हो । २ स्पृष्ट।द्धुप्रा हुत्रा किन्‌ । 

विचेतन--वि० [ख०] १ जिसे चेतना न हो । सज्ञान । श्रचेतन । 
वेदोश \ २. निर्जीव । प्रणहीन (को०) | प. जिसे भले बुरे 
का न्ञानन हो 1 विवेकहीन ।* सश्रात । हतबुद्धि। कातर । 
प्रार (को०) 1 

विचेतना--सन्ञा ली° [स०] १ विचेततन होनेका माव । सज्ञाहीन। 
ग्रचेननतां । अ्रवीरता । व्याकुलता 1 

विचेता- मद्वा प [० {वचेतस्‌ | १, जिसका चित्त छिकनेनदहो। 
घवगया हुमा । २. बेहोश । ३ लिते मी विषम क्रा विशेष 
सान दहो । चतुर ! {व्ञेषज्ञ। ७ दुष्ट । पाजो । ५ मखं । 
वेवकरुफ । 

विचेष्ट--वि० [स०] जिसमे किसो प्रकार कौच्टानहो1 जौ हिलिवा 
उलतानदहो। 

विचेष्टन - सन्ना पु० [स०] १, (पीडा श्रादिसे) बुरी चेष्टा करला। 
इषर उवर लोटना । तडयना । २ (षडे क्रा) लात केफनाया 
लोटन्‌। (का) 1 

विचेष्टा सा खो° [घ ] १. वुरीया खराव चेष्टा करना। मुंह 
वनाना ण हाय पर पटक । २. प्रथस्त । उद्यम | कोराश्र । 
गति (को०) । ३. व्यवहार । श्राचार (को) । 

विचेष्टित'--वि° [६०) १ जिसके लिये उद्योग या प्रण्ठल करिया गया 
हो । २ परोक्तिति।! ३ भविचारििया मूर्खताके साथ किया 
हुमा | ४ भ्रन्वेवितं (कोर) । 

विचेष्टित -- सद्या पु १ कार्य। काम) २. प्रयत्न! उद्योग ।३, 
इगित । सकेत । भावमगी 1 छ कार्यं । भ्राचार } ५, भ्रमिसपि । 
पडयत्र । ६, बुरा कायं । दुष्कमं [को०] । 

विच्छद --वि° [स० विच्छन्द| विविध प्रकारके छदो से युक्त | श्रनेक 
छंदोगला [को० | 

विच्छद -- सद्वा प° द° “विच्छृदक' । 

विच्छदक --सद्ा ए० [ख० विच्छन्दिक] १. देवमदिर । देवालय । २. 
प्रासाद 1 महल । 

विच्छ्रक -सष्षा पं [स०] स॒सनी का साग | 

विच्दंक --घह्ा पुं | ख०] १. देवमंदिर । देवायतन | देवालय । 
२. प्रासाद । महल । 
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1 
{ = 14- ^" [न]. विक ल्य २ दिन्स्न (ण। 
३ “भ श्न { ८5०~-- स त फा गोजयय्‌ नपय रनयं 

पः ।---पद्परा, ज ३७। 


# दि एण इ शप्र कुर सद्वि ऽन सि । 

{स द--गद प [मेन्] १ काट पा द प्रस्य फःमेण द्िफि। 
२ कमे ष्कम्‌ लग । पिठ स्लानण् साप्‌ 1३. 
[स प्रषा- पन्गप। दुद दुक्द कर्तां । नप्नसे पष भरण 


मर नू { ९ (न । उ मग ट्य श्रम ¶* भव्ङ, 
श्प नवथ (दव पकक र वदद दार ते गे 
^ {. (1 कै ¶ [र ट प्म न ५1 1. 

क, तु यल् प्रोर समूह मद रदा रप (दवारे 


पर} ४ न्ह ॥ निप ६, पृ्तर्‌ प्य प्र्ण्णयां 
ध्यं {प{---= 1५ रशीदम पर्या पासो ज्यति) 

{| ल प निमियत्‌+ र सदत्‌ पन्य तद स 

(` । १८ पनि 1 रपृ 1 पिनि + षष हात । सा 

(*') 1 १२ धन्वन । गकम पट्‌ (र) 

' ¶० [९] १ द्ये विर कन्त तेर्‌ शू 
दष्ट वा वपर श्रयमे यर्ते श | ३, {माम वाना । 
दभाव ) 

पिद्णपन -स्या ध [ष] ६ काद का दवदव प्रतय दन्ते भ 
शपा 1 एस भरमा | २ रष्ट पुना अरसाद परन्‌ | 
>> "गि पद्‌" | 

विरदनोय--/~ [षण] १ जु काट स दकः 
पाटा! २ पा. इय्‌ कमे पोप न) 

नन्‌) १ "2 मा पिकद्रदु फन्वा हो| 

(नि वि स पढ निमे 
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विरा रमा ० [भन [र्‌ 
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॥ [व 


दभा पमो दर पती द्ववत स -रपुनय (यन्म) । 


मृोट््यां 


= | [कनि | पिर | ददष्ल। 
धवा प्रर वि प्रष्णार पषग 
(३.1 11111 
पिभा स्ट वा 
= मपु वृ 


{` न 
ध्न ५ 


षै 
दै भक 


विदाडना 


विद्ाडना{--क्रि० श्र° [हि० छोड या स्° वि ~+ ५८छद्‌ लध्य पर 
छोडना । चलाना 1उ०--कोमड लियो रघुबीर कर्य सारग 
विद्धाडे सि सर -- रधु° 5०, पुण १३३ । 
विालघ्दु}--वि० [० विशाल, या सण विस्तार, प्रा० विच्छार]| दै 
विशाल" । उ०-- घछाठ्यो तयर चिद्ाल द्यौ छल्या सामिरिका 
रिणवास ।- वी० रासो, पृ० ६०। 
विचेद + सा ० | म० चिच्ेद] प्रिवसे श्रलगया द्रर होना | 
वियोग 1 चिष्धोह । उ०-सूर श्याम के परम भान्ती परलकनं 
होत विदद 1~ सूर (शब्द ०) । 
विप सष्ठ पु [[स० वि चेष, प्रा० विच्छैव ] द° "विकतेप' 1 उ०-- 
देदिक दैविक चुट मवतिक सोद ग्नस्य कटूविन 1 द्री रहति 
विदे नाही सो है श्रातीतन ।--पलु०, १० ६२ । 
विक्छो$.४ {--घडा ५० [६० विच्ोह्‌ + ई (प्रत्य ०)] वह॒ जियक्ता श्रपने 
प्रिय से विच्छेदो गयादहो। वियोगी | उ०्--रितु पियारा 
मीत विधो! साय न लग श्राप गा सोई ।-जायसी 
(श्०) । 
विदोह्‌ {--मक्ञा १० [स विच्छेद, देशी विच्छौह] प्रिय सेश्रलग या 
टूर होना | वियोग । उ०-- जस दिषो जल मीन दृहेला । 
जल त्ति काढ श्रंगन मह मेला (--जायमी (न्द०) । 
विजघ-- वि [स विजद्ु] १. जिसकी जिं कट गर्दहोयानदहो) 
२ (यादी) जिर धुरी प्रौर पहिए ्रादिनदहो। 
विज(द-- सा ली” [स विचत्‌, प्रा० विञ्जु, विज्ञ] विजली । 
विदत्‌ । उ०्~-भ्रावृत्त चत्त भ्राजान भ्ुप्र मनु कजल कोट कि 
विज लहि पर रसा०, ७ १४२ ॥४ 
विजई † - खता पृण [स° विजयिन्‌] >° व्विजयी | 
विजउसा}--सञ ए [स० वीजपू क, प्रा० वीयऊरय] >° (्विजौराः । 
उ०--ङग्हा नीरं सोई चर वाट चलतड पुर) द्राख विजउर 
नोरती सोघण॒रदीसर दूर 1-दोला०, ४२६ । 
विजट--वि° [०] मुक्त । चुला दग्रा । जंसे, केण किण] । 
विजडित--त्रि° [स विज इत] १ स्थिर । श्रडौल 1 उ०-चन्ण 
हुए ये विचडिति मघुमारसे ।-लहर, पृ०६६। २ जड 
हुश्रा } जटित ॥ | 
विजन '--वि° [स०] जिसमे श्रयवा जहां ध्रादमीन हौ | जनरदहित । 
एकात । निराना 1 उ०---तर््ा सचिव सच तेहि युवारी । भूपहि 
विजन भवन मह्‌ ड।रौ (--रघुराज (शब्द०) । 
विजनः-- सद्या प° [स०| १ निर्जन या एकात्त स्थान । २ गवाह्‌या 
सक्षय का अभाव करिग] । 


विजन (द सछा प° [सं व्यञ्न] हवा करते फा पला । वौञन | 
उ ०-- (क) सुरछल चवर विजन चु क्रते। मृदु कहि राह 
परिसम हरते [--गोपाल (शव्द ^) । (ख) कोऊ विजन डोलावनं 
लागे । कोउ सचे जन्त प्रात श्रचुरागे ।-- रघुराज (शव्द) । 

विजनतां - सा ्नी° [०] विजन होने का भाव । एकात का भाव | 

विजनन-- सषा ० [स०] जनन करने की क्रिया । प्रवे | 


४४६३ 


विजयकूजर 


विजना सथा प [घ॑० विजन पंसा। उ०--र्त एक सखी 
वतराय रही विजना हत एक लाय रही ।- सगीत घाकुतल 
(शन्द०) 1 

विजनित--वि° [म०] उदपनन । जनिते । जन्म लिया हूश्रा किगृ । 

विजन्माः-- सखा प [म० विजन्मनू] १ किती म्री का उसके उध्पत्ति 
य यार से उत्पन्न पुन) जारज | दोगना} २ मनु के श्रनुमार 
एक वर्णसंकर जाति। २ वह जो जात्तिच्युन कर दियां 
गया हो| 

विजन्मा सया पं” उ दपत्ति । पंदाइश । जनन [कण] । 

विजन्या- घणा खी° [ख] वहस्री जो प्र्रव कनेक हो । गर्भवती । 
गभिरी ! 

विजपिलं - सल्ला पर [स०] कर्दम  कौचड [क्रौ०] | 

विजयत-- म्वा प° [स विजयन्त] इद्र काएकनाम। 

विजयतिका--सक्ा खी” [सख० चिजयन्तिका] एक योगिनी का ताम । 

विजयत्ी - सच्छा ली° [स° विजयन्ती] १ एक अरप्मराका नाम ।२ 
ब्राह्मी बरूटी । 

विजय'- सज्ञा क्ी° [०] १. युद्ध या विवादं प्रादि मे दौनैवाली जीत। 
विपक्तीया शुको दवाकर श्रपना प्रभुत्व या पन्त स्थापित 
करना । जय । जीत । पराजय का उलटा । उ०- पारव विजयी 
यह्‌ केथा गजा सुन के कात । विजय होय सत्र जगतमे शश्र 
होय चय जान ।-सवल (शन्द०) । २. एकं प्रकर का छद 
जो केशव कै भ्नुसार सवया का मत्तगयद नामक भेद ६ै।३, 
हरिवश कै श्रनुत्तार जयत (इद्रका पत्र) के पुव्रक्ा नाम (को०)। 
9 जनो के प्रनुसारर्पाच यनुद्तगो मे से पहना भ्रनुत्तरया 
सवसे ऊपर का स्व 1 ५. विष्णु के एक पार्षद 
कानाम। ६ श्रञ्ुन का एकनाम। ७.यम का नाम! 
८ जंनियोके एक जिनदेवका नाम । & क्के एक पुन 
कानाम। १, कालिकापुराणके श्ननुमार सैग्ववंशौ कत्पराज के 
पुत्रका नमनजो काशिराजनामसे प्रसिद्धये १९१. विमान 
१२ सजयके एकपृुधरकानम , १३ जयद्रयके एरूपृवका 
नाम । १४ एक प्रकान् का शुभ पहृतं । {१५ प्रस्यान । गमन 
(श्रादराथ), जसे--विजययात्रा । उ०्--श्री गुपाद्‌ जौकेरिश्रो 
गोकुल को विजय करे ।--दोसौ वपन, प० १६३। १६ एक 
सवत्सर का नाम (को) । १७ वपंकातीमरा माम (को०)। 
१८ एक प्रकार कासंन्य ग्य (कोर)! १६. एक प्ररारकी 
मानयातोत (क्रो) 1२० जात का पारितोपिक) तूटका 
माल (को ०) । २९१. प्रदेण । जिला (फोर) । २२ एकं प्रकार 
की वरसुरी (को०) । २३ छृष्णके पुत्रका नाम (को०) । २४ 
शिवे का त्रिशूल (को०) 1 २५ राजकौम शिविर (कौ) । 

विजय --सष्षा पुण [स० व्यलन < प° ह° विजन, विजय कीजन] 
भोजन करना } खाना } (पूरव) । 

विजयक--बि° [म०] जौ विजय कर्ता हौ । सदा जीतनेवाला | 

विजयकेर--वि° [स°] दे "विजयक' [को०ु । 

विजयकुजर--सष्षा ¶° [8० चिजयकरङ्-] १ रजकी सवारी का 
दायी 1 २. लडाई के मदा मे जानवाना हावी | 


विजयकेतु 


विजयकेतु-- षा प° [स०] १ वह ध्वजा जो शवर प्र विजय 
पराप्त करके फहराई जाती है । विजय पताका! २ एकं विद्याधर 
प्ल नाम (को०)। 

विजयदं -- सज्ञा प° | स० विजयच्छन्द] १ पाच सौ मोत्तियो का 
हार | २ एक प्रकार फा कल्पित हार,जोदो हाय ल्राश्रोर 
५०४ (कु के मत) ने ५०० लब का माना जत्ताहै। 
कहते ! हुं कि एेसा हार केवल देवता लोग पहुनते ह 1 

विजयडिडिम-- सच्चा प° [° विजयडिशडमं] प्राचीन कालका एकं 
प्रकारका वड़ा दौल, जो युद्ध के समय वजाया जाता था। 

वियजतीधं - सल्ला पु [स०] पुराणानुमार एक तीर्थं का नाम। 

पिजयदड-- सज्ञा पं [स विजयदरड] >» संन्कोका वह समूह 
प्रथवा सेचा का वह्‌ विभागजो सदाः विजयी रहताहो। २ 
सेना का एक विशिष्ट विभाग जिसपर विजय विशेष स्प से 
निभ॑र करती रहै, ३ विजयसुचक दड । 

विजयदशमी-- सकला जी [स्त विजय (विजया) + दशमी] >° "विजया 
दशमी । 

विजयदुदुसि- सन्ना ख्ी° [स विजयदुन्दुभि] युद्ध मे विजय होने 
पर वजनेवाना जसा या नगाडा । विजयडिडिम [कणु 1 

विजय हादशी- सल्ल ली" [ प° ] श्रावण मास्त कै शुक्ल पक्की 
दादशी तिथि का नाम [कोग्‌। 

विजयघ्वज--सन्ना पृण [म०] दे° "विजयपरताकाः । उ०-फिर चते 
छोडकर ग्रह॒ त्याग के विजयध्वज से ।--्रपरा, प०२१३। 

विजयन दन-- सज्ञा ¶° [स° पिजयनन्दन] इष्ष्वाकुवश के राजा जय 


का एक नाम| 
विजयनगर - सद्या पु० [०] एक नगरकानामनजो कर्नाटक के भ्रत- 
गत है करि०] | 


विजयपतताका-- सज्ञा ली° [सण] १ सेनामे की वह्‌ पत्ताकः जो जीत 
के समय फहगई जाती है । २ विजय का सूचक कोई चिह्न । 
वियजपपंटी-- सन्ना सली° [स०] व॑चक मे एक प्रकार की श्रौपच। 
विशेष -यह पारे, जयती के परतो, रेड की जड श्रौर श्रदरक श्रादि 
के योगसे वनईश्रौर सग्रहणी रोगमेर्दं जाती है) 
विजयपुणिमा--मन्ञ खी" [ख०] विजयदशमी के उपरात पडमेवाली 
पिमा । श्राखिन को पूणिमा। 
विशेष --इस तिथि को वंगालमे लक्ष्म का पूजन हत्त है श्रौर 
उत्मव मनाया जाता है। 


विजयभेरव- सज्ञा पु [ख०] वंचक मँ एक प्रकार का रस । 
विशेप--्समे हड का दिलका, चीता, इलायनो, तज, संभावू, 
पीपल, लोहसारश्रादिके योगसे गंघक श्रौर पारे की कजली 
तयार कीजातीहै) यह्‌ सव प्रकारके रोगो श्रौर दुर्बलता 
को दूर करनेवाला माना जातारहै। 
विजयभेरव तेल--सद्ञा पु° [ख] व्क मे एक प्रकार तैल । 
विशेप--यह तेल, मालकंगनी, श्रजवायन, काले जीरे, मेथी श्रौर 
तिल को कोद्र मे पेरकर निकाला जाता श्रौर सव प्रकार कै 
चायुरोगो का नाशक माना जात्ता है। 
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विजयां 


विजयमद॑ल-- स्वा पु [ म०] प्राचीन काल का एक प्रकार का टोल । 
टक्का | 


विजययात्रा--स्ना खनी" [म०] व्ह यात्रा जोकिसौ पर किमी प्रकार 
कौ विजय प्राप्त करनेके उदटेष्यसे कौ जाय । 


विजयरस-सक्ा प° [सण] वंदकमेएक्प्रकार क्रा स्मजोपारे, 
गंघक श्रीर सोसेकेयोगसे वनता श्रौर प्राय ब्रजीसं रोगमे 
दिया जाता ह । 


विजयलक्ष्मी - सत्रा खी” [स०] विजय की श्रविष्ठात्री देवी | वह्‌ देवी 
जिसकी दपा पर विजय निर्भर मानी जातीहे। 


विजयशील-- सल्ला पु [०] वह्‌ जो वरावर विजय कसतता दो] सदा 
जीतनेकाला | 

विजयश्री-- सद्वा खी [स०] विजय को श्रविष्ठात्री देवौ, जिनको कषा 
प्र विजय निर्भर मानी नात्ती है] 


विजयसार--सन्ना पुण [स०] एर प्रकार का वडा वृक्तु, जिसकी 
लकड़ी श्रौजार वनानि प्रपर श्मारतके काम मेग्रातीदह। 
विदे दे° “विजैसारः । 

विजयसिद्धि--च्डा जी° [स०] विजयप्राप्नि ] सफलतां । कामयाबी 
[को ०] 1 

विजया-मनज्ञा खी° [सख] १ पुराणानरुपार पार्वती की एकं सखीका 
नाम, जो गौतमको कन्या थी। र्‌ दुर्गा ३ यम कौ 
मार्थाकानाम 19 हरीतकी । हर्रे | ५ द्च। ६ जयती। 
७ मजीठ}! ८. एक प्रकार का शमी| ६ अग्निमय। 
१० माग । सिद्धि। भग1 उ०-{क) ससारकेस्वे दुखो 
शरैर समस्त चिताप्रो को जो चिवणम्र णमा दो चर्व वरटी 
पीकर मुना देता था, पाज उसका उम प्यारी विल्याप्रमभी 
मन नही दै 1-श्िवशमु० (्व्द०)। (ख) इम तौ यह 
जानते है क्रि यदि विनो मनर, यत्र से सपौदिकेडंक काक 
या कोई ज्वर, शल श्राद विकारद्रहो जातादौ, तो वह्‌ मत्र 
सखिया, चतुरा, विजयादिके चिपोपर प्रा ह्र भी श्रव्य 
फल करे ।--श्रद्धाराम (शब्ट~) । ११ एक योगिनीका नाम । 
१२ वतमान च्रवस्पिणीके दूसरे श्रह्त्‌की माताक्तानाम। 
१३ दत्तक एक क्स्याकानाम 1 १५. श्रीकृष्ण की मालाका 
नाम । १५ इदरकीो पताका पर कोएक कुमारी का ताम । 
१६ प्राचीन कालका एकर प्रकार का बडा खेमा । १७. काए्मीर 
के एक पविवक्ते् कानाम। १८ दस मात्राभ्रो का ए 
मातिक छद जिसमे श्रत्तरो का कोई नियम नही होता भ्रीर 
जिसके श्रतमे रग्ण रखना करणामघुर होता! १६ एकं 
व णिक वृत्त जिसन्ते प्रत्येकं चरणमे प्राठ वर्णं होते ट| इसके 
प्रत मे लघुश्रौर गुर्‌ ्रथवां नगण॒मीदहोता हं 1 उ०-चरन 
चसु ररिएु} चरण प्रति वारिए। लगनना विस्तारिए। 
सुविजया सम्टारिए । २० दे° "विजयादलमी' । २१ एक विद्या 
का नाम जसि ऋषि विश्वामिते ते रामचद्धं को सिखाया 
था (को) । २२ पौड्श माच्रकाश्रोमेत्ते एक का ताम। 


विजया एकादशीं 


विजया एकादशी- सन्ना जीर [स०] ९. श्राशिविन सास के शुक्ल 
प्त की एकादशी ।! २. फाल्गुन मांस के कृष्ण परश्च कौ 


एकादशी । 
विजया दशमी-- सज्ञा खी° [स°] धार्विन मास के शुक्ल पत्त की 
दशमी | 


विशेप--यह हिद्प्रोका श्रौर विशेषतः चतत्रियो का एक बहुत 
वडा त्योहार है । प्राचीन कालमे राजा लोग इसी दिन श्रपने 
एश्च्नो पर श्राक्रपणा करने श्रवा दिग्विजय श्रादि करनेके 
लिये निकला करते ये । इम दिन देवी, चोड, हाथी भ्रौर खड्गं 
प्रादि का पूजन तथाराजाके दशन करने का विवानदहै। 
इम दिन विसो नए कायं का श्रारेभकरता वहूत्त ही शुभम सममा 
जाता है । 


विजयानद-- सन्ना पु° [स० विजयानन्द] १ संगोत मे ताल के साठ 
मुख्य भेदोमेसे एक । २. वं्यक्रमे एक प्रकारक भ्रौपवनजौ 
पारे श्रौर हेरतालके योगसे वनाद जाती भौर कृष्ठरोगमे 
मे दी जाती रहे! 


विजयाम्युपाय--षल्ञा ¶ [स०] युद्ध मे विरोधी प्रर विजय प्राप्त करने 
का उपाय [कोन] ) 
विजयार्थी--वि° [स विजयाथिनु] विजय का इच्छुक । विजय पने कौ 
कामना रखनेवाला [फो०) } 
विजयाधं- सन्ना पु० [स०] पुराणानसार एक पर्वत का नाम | 
विजयावटिका-- सद्वा जी [सण] वंदकमे एक प्रकारक वटिकाया 
गोलीजो पारे श्रौर गघककेयीग से वनाई जाती है श्रौर 
जिसका व्यवहार संग्रहणो मे होता है। 
विजया सप्तमी- सन्ना ली° [| स०] फलित उयो तप के श्रनुमार किसी 
मास के शुक्ल पत्त कीव्ह्‌ सप्तमीजो रविवार को पडे। 
विशेप-रेसी विथि को पुराणानुचार रामचंद्र जौ का पुजन श्रौर्‌ 
दान करने का विवान दहै! 
विजयी -- सत्न पुं° [स° विजयिन्‌] [प° खी विजयिनी] १ वह्‌ 
जिसने विजय प्राप्की हो । विजय करनेवाला 1 जीतनेवाला । 
उ०--(क) सीजेर भी उसी धमं के प्रमावसे देसी विजयी सेना 
सग होते पर भी कापि उस्ता हं ।(--तोतासम (णब्द०) (ख) 
ठेरावत विजयी द्विरद मत्त उस्फरे सव । मेधा मे टक्कर मार 
वेरते है श्रव (--द्रिवेदी (शब्द०) । (ग) शक्तिके विद्यत्क्ण, 
जो व्यस्त विकल विखरे ई, हो मिरुपाय, समन्वय उसका करे 
समस्त विजयिनी मनवतादहो जाय [-- कामायनी, ५६1२. 
श्रुत । 
विजयेश- सल्ला पुं [स०] शिविका एक्‌ नाम, जौ विजय के देवता 
माते जाते दह्‌) 
विजयोटसव-- सक्च प° [स०] १ वह्‌ उपसव जो श्राषिन माप्त के 
शुक्ल प्च को दशमीकोदहत्ताह । विजया दशमी को हौनेवाला 
उत्सव । २ वह्‌ उत्सवजो किसी प्रकार की विजय प्राप्त करने 
पर होता ह्‌ 1 
ह° ए० ९-१६ 
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विजातीय 


विजरः'--वि० [स] १. ज्सि जरा या बुढापानब्राताहौ1 जरा- 
रहित 1 २. नवीन । नया । 

विजरः सन्ञा प्र” वृत का तना या डंठल [गोण] । 

विजरा-- सज्ञा ली" [सग] ब्रह्मलोक की एक नदी का नाम । 

विजजर--बि० [स०] १ बहृत्त जीर्णं | कमजोर । २ सड़ा हुप्रा । जसे 
काष् कम्‌ । 

विजलः-- सल्ला पु° [सण] १ जल या वर्पाका श्रमाव। श्रनावृष्टि। 
सूखा २. जल कान होना । परनीका प्रणव ।३., दै 
विजिलः (को०) । 

विजल--वि° जलहीन ! निर्जल [कोण] । 

विजला--सक्ता ली° [सण] चेचुयार्चेच नामका साग) 

विजल्पं सद्या प्र" [०] १ सच, फठश्रौर तरह तरह्‌ कौ ऊटपर्टोग 
वाते करना । व्यर्थं की नहत सी वकवाद । २ किसी सज्जन ण्‌ 
मले श्रादभी के सवंध मे दरं पपुणं भरूढी वाते कहना । २ सामाच्थ 
कथन या वार्ता (को०) 1 

विजत्पित--वि° [स०| १ निरर्थक या उपग कटा हृप्रा। २. 
कथित 1 कहा 1 श्रस्पष्ट या तुतलाहुर से भरा हृम्रा करोण]। 

विजवल--वि° [०] पिचिद्रल । फिसलाहट से भरा ह्रां [को०] 1 

विजाग्ः-- सद्या पुण [स० वियोग | विमोह्‌ । वियोग । उ ०--सूरज 
जरत हिमंचल ताका। विरह विजाग सौह्‌ रथ हका ~ 
जायसी (शब्द०) । 

विजाग(य--- स्वा सा [स० वच्तराम्नि, ० वजागि] व्रिजली 1 उ०- 
छण रचि, छटा, श्रक्रालं फो, तडिति चचला होई । वियुत; 
संप) विजाग, विज, दामिनि घन चिनु सोई [--नद० प्र०, पृण 
एत | 

विजागीः--सक्चा १० [सं° वियोभिन्‌] जिसका अपने श्रिय से विदछोह्‌ 
हभ्रा हौ । वियोगी । उ०--र्तहिके जरत जो उरं विजागी। 
तीनो लोक्‌ जरहि तेहि लागो !--जायमी (शत्द०) | 

विजात--विर्णृ सं] १ वणंसक्र  दोगला। ह॒यामजादा । २. उ्प- 
न्न या जनमाहुभ्रा (कोर) ३ ख्पातरित। जोदरूपरे सूप मे 
परिणत हो (को) | 

विजातः--सन्ञा पु० सखी छद का एक भेद 

विशेष--इसके प्रत्येक चरण मे ५-१५-४ के विश्राम से १४ मावा 

भ्रौर श्रतमे मग्ण या यग होता है। इसकी पहली श्रौर 
भ्राठ्वी मात्राएुं लषु रहती है । इसके थ्तमे जगण, तगणया 
रगण नही होना चाहिए } 

विजाता--सन्रा ली” [०] १ जारज लब्की । दोगली | २. वह्‌ खी 
जिसे हाल मे सतान हई हो । जच्चा । ३ माता (ॐ) | 

विजातिः--वि० [स०] १ भिन्नया दूसरी जात्तिका। मिन्नव्गं का | 
उ०--जो विजात्तियो श्रौर सजातियो मे मेद नही मानते 1-- 
प्रमघन०, भा० २, पृ० २२८1 

विजाति-सन्ना खी° विभिन्न जाति या वर्गं (कोनु । 

विजातीय---वि° [स ¡१ जौ दूक्षरी जात्तिका हो । एक अ्रथवा श्रपनी 
जाति से मिन्नत जातिका। उ०-(क) हम विजावीय कार्य. 


विजानक 


कर्ताश्नो की वनाई हुई वस्तुप्रो को काममे लति है। (ख) ब्रह्य 
से पृथक्‌ कोड्‌ सजातीय, विजातीय श्रौर स्वगत श्रवयवो के 
मदन दहोनेसे एक ब्ह्यही सिद्ध होता है ।--दथानद (णशब्द०) । 
२ विभिन्न प्रकार का। श्रसमान। विषम (को०)। ३ भिली- 
जली जाति का मिश्रित जात्तिवाला को) | 
विजानक~-वि० [ स°] ज्ञाता 1 परिचित । विक्त कोण] 
विजानता--सन्ञा खी° [स°] चतुरता । वुद्धि मत्ता [को०]। 
विजाननाप्ध--क्रि० स० [सं° (उप०) वि० +- हि० जानना] जानना } 
भली सतति जानना । विरहे रूप से जानना ! उ०--श्रात्तम कवन 
प्रनातम को है। याकौ तत्त विजानत जो ह ।--पद्याकर 
(शन्द०) । 
विजानु--सह्ा षुं [०] तलवार चलाने के ३२ हाथोमेसे एक हाथ 
या प्रकार 1 उ०--तिमि सव्य जानु विजानु सकोचित सुप्राहित 
चित्त को ।-- रधुगाज (शन्द०) । 
विजापयिता-- वि, सङ्वा पु° [ स° विजापयितृ] वह॒ जौ विजय दिलावे । 
विजयं करानेवालां [को०] । 
विजायठ{-- सच्च पु [ख° विजय 7] दे° 4विजायठ' । उ०-- भ्राभूपणो 
मे सोने के वने विजायठ, शिरोभूपण, हार, पुकूट श्रादि थे [-- 
श्रा० भा०ः पृ०्४१। 
विजार- सन्ना पु [देशण] एक भ्रकारकी मटिया भूमि जिसमे घान 
घ्रौर कभी कभी चनां भी वोया जाता दह 
विजारत--खन्न खी” [श्र० विजारत] वजीर का पद, घर्मं या भाव | 
म्रित्व । उ०्-वजीर की तनखाह १ लाख सपए की भ्रौर 
विजारत के दरतुर समेत २ लाख रुपए की सालाना है ।-देवी 
प्रसाद (शब्द ०) । २. दे° शवजारतः । 
विजारौ(@&{-वि० | दे या स्र विजेत = विजेतर्‌ ] विजय करने. 


वाला 1 उ०--छात्र विजारौ सोनभिर, वात सुरौ ससार ।-- ` 


रा० ०, ¶० ३५५ । 

विजिगीत-वि° [सख०] रुपात | प्रसिद्ध । मशहूर [को०] । 

विजिगीप--वि° [०] विजिगोपु ! विजयेच्छु [को] । 

विजिगीपा--खल्चा लौ° [स०] १ वह इच्छा जिसके ्रनुसार मनुष्य 
यद चाहता दे कि मुर कौट यह्‌ न कट्‌ सके किरम भ्रपना पेट 
पालने मे श्रसमर्थं हु 1२ विजय प्राप्त करने की इच्छा । उ०-- 
परस्पर की विजिगीपाके कारण दोनो दल जीतोड परिश्रम 
करेगे [-प्रेमघन०, मा० २, पृ० २२४। ३, व्यवहार। ४ 
उत्कपं । उन्नति । 

विजिगीपु-वि [स०] १. विजय की इच्छा करनेवाला } २ महत्वा- 
काद्ती (को०) {३ योद्धा | श्र वीर (कोर) 19 प्रतिद्दी। 
प्रतिपद्दी {7० । 

विजिगीपएता--सश्चा खी° [म] विजिगीषु होने भाव या धमं । 

विजिघत्स--वि० [घ०] भूख पर विजय पानेवाला [कग] । 


चिजिघासु--वि० [°] मारने की इच्छा रखनेवाला | हनन या विनाश 
करने को उत्सुक [गोण] । 

विजिज्ञासा--सद्वा ली° [स°] १. जानने की विशिष्ट इच्छा । २, घ्रन्वे- 
पण 1 शोध । खोज [को । 
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विजित 


विजिन्नासु-वि° [8०] जो पूर्णतया जानना चाहता हो । जीन 
समभन की इच्छावाला 1 [कग] 1 

विजिट-- स खी° [श्रं० विजिट| १ मेंट । मुलाकात | २, डक्टर 
श्रादिका रोगीके देखनेके ल्यि श्राना। उ०्-मालतीको 
भी एक विजिट करनी थी ।-- गोदान, प° १३४। ३ वह्‌ घन 
जो डाक्टर श्रादिकोभश्राने के उपलक्ष्यमे दिया जाय । डाक्टर 
की एस । 

विजिटर--वि° [श्र° वि जटर] विजिट करनेवाला [कोण | 

विजिटसं बुक--सा खी° [घ० विज्ञिरसं वुक्त] किप सार्वजनिक सस्या 
का वह्‌ पुस्तक जिसमे वरहा के शाने जानेवाले श्रपनां नाम श्रौर 
कभी कभी उक्त स्स्था कै मव्य मे श्रपनी समति मी 
लिप्वते ई \ 

विनजिटिग काडं-- सन्ना पुण [्र०° विर्जिटिग का] एकं प्रकार का वद्या 
छोटा कडं जिसपर लोग श्रपना नाम, पदश्रौर पता दछपवा 
लेते ई, श्रीर जव किसीसे मिलनै जाते है, तव उसे श्रपने 
श्रागमन की सूचना देते के लिये पले यह्‌ काडं उसके पास भेज 
देते ह) 

विजित सन्ना पु० [ख०] १ वह जिसपर विजय प्राप्त की गरहो। 
वहु जो जीत्त लिया गयादहो। २ वहु प्रदेश जिसपर विजय 
प्रापस्की गरहौ । जीतादह्प्रादेश। ३ को प्रात या प्रदेण। 
४ फलित ज्योतिपमे वह्‌ ग्रहुजो युद्धमे किसी दूसरे ग्रहसे 
वलमे कम होता दहै। ५ जीत । विजय (को) | 

विजितवान्‌ -- वि° [स विजितवत्‌] ।वजेता । विजयी [कोण] । 

विजिताः सद्या पु° [स० विजित} १ निर्णायक । २ मागोदार। 
टिस्सेदार कोग] । 

विजिता वि° १. पृथक्‌ । २ भीत । उरा हुश्रा 1 ३ कंपित [को] । 

विजितात्मा--सष् प° [ख० विजितास्मनु] १ शिवका एके नाम। 
२ वहं जिसने श्रपनी वासनाम्रो का दमन कर लिया हो! 

विजितामिच्र-वि० [स०] भ्रमिघ्रोको जीततेवाला | शच्रुजय। 
विजितारि किण] । 

विजितारि- सज्ञा ¶० [स०] १ एक राक्षस का नाम । २. वह्‌ जिसने 
श्रपने शत्र को जीत लिया दो! 

विजिताश्व सच्चा पुण [स०] राजा पृद्ुके एक पुत्रका नाम । 

विजितासु--सहा प |स०] एक मनि का नाम कोण । 

विजिति- खन्ना ली° [ख०] १ विजय । जीत । २. प्राप्ति । 

विजिती --वि° [स० [विजित्तिनु] विजयी [ो०]। 

विजितद्रिय--वि° [ख° विजितेद्धिय] दे° “जि द्रिय" {को०] 1 

विजितेय--वि° [स | जिसे जीतना हौ । विजय करने योग्य कग । 

चिजित्वर-- वि° [ख०] जीत्तनेवाला ! विजेता । 

विजित्वरा--सष्षा खी° [स०] एक देवी का नाम । 

विजिन-- सन्ना पु [स०] दे° "विकिलः । 

विजिल~-खद्ा पु° [स°] १ एेसा भोजन जिसमे श्रचिकरसन दहो 
२. एक प्रकारका दही 


विर्जविल 


विजिविलल-म्ा पुण [स दै० "विजिल' [कोग | 
पिजिहीर्पा--षड्ञा ली [०] १. मनोरजन कौ लालसा) २. घूमने 
की कामना [कोन] । 
विजिहीपु--वि° [०] मनोरजन या घूमने कै लिये इच्छुक [7०] । 
निजिह्य-वि° [स] १ कुटिल । सुका हुभ्रा । गरुडा द्ृभ्रा। २ वेड 
मानी 1 ३. तिरछा ।टेडा । ७ शल्य) ४. निष्प्र फोका। 
विच्छाय [कण| 
पिजिह्ु--वि° [ख०] १ जि्वारहित । २ मूक । गगा कग] । 
विजीवित--¶° [स०] प्राणहीन । भृत [कोण] । 
विजीषं--वि° [स०] जिसे जय प्राप्त करने कौ इच्डादहौ। 
विजु--सद्ञा ९० [स०] प्तौ कै शरीर का वह्‌ श्रग जीँ सेडने 
तिकनतै ह [कण] 1 
विजुट"--सद्ध सी° [घ० विच्‌, प्रा० विज्ञ} विजलौ ! उ० वियुत 
सप विजाग विञ्जु दामिनि घत विन षोड ।--नंद० प्रं०, पृण ८ 
विजुल--षन्चा प° [स०] शाल्मलि कद । 
विजुली?-- सद्मा ली° [स०] पुराणानुषार एक देवी का नाम । 
विजुली मज्ञा जी [घ° विद्युद्‌] दै" “व जलं)" । 
विज्‌ भ--सच्चा पु [रु० विज॒म्भ] १. सिक्ोडना । सक्रोचन (भीद्‌ 
श्रादिका)} 1 २ जमाई [कोण]! 
विजु भक-सा पुं [स वचिजृम्मक| एक विद्याधर कोण । 
विज्‌ मए़-सन्ञा पु [ख विजम्भण] ९ किसी पदार्थं का मह 
खोलना । २ वौर श्रना 1 केली श्रना 1 खिलना। ३ जभार 
लेना । उवासौ तेना । ५ धनुपको डोरी खीचना। ५. (मौ) 
सिङकोडना । ६ कामक्रोडा । श्रामोद प्रमाद । रगरेलो (को०) 1 
विजू'भा--रुक्चा ली° [न° विज॒म्भा] उवापी , जमाई ` 
विज्‌ भिका--सन्ना खी° [स विजृम्भिका] १ जुभा। 
२ हफनो । हाफ [कोन । 
विज्‌ भित' -वि [ख विजुम्भिन| १ जम्हाई लिया हमरा । 
२ उद्धाटित। विकमित। फंलाया हृश्रा 1 ३ प्रदर्शित | ४. 
उपस्थि । भ्राविभ्रुत 1 ५ क्रीडत । वेला हुम्रा कोण] । 
विज भितः--षत्रा पु० १. क्रीडा ! मनोरंजन । २ श्रमिक्लापा 1 इन्डा। 
` ३, प्रदर्शन । प्रदशनी । ४ त्य | कर्म । श्राचर। ५ फल। 
परिणाम , ३ जंभ (कोन । 
विजेतव्य -वि° [स० | [वि० खी° विजेतव्धा] जो विजित करनेके 
योग्य हो । जो जीतनेके योग्य हौ । 
विजेता- मन्ना पुं [घ० विजेतु] जिसने विज्ञय पाई हो । जीतनेवाला । 
विजय करनेवाला । 
विजेय--वि० [स०] जिसपर विजय प्राप्कौ जनेकोहौ1! जीता 
जाने के योग्य । 
विजै एषा ली [स० विजय] दे° “विजय” । उ० ~ हारि जात 
नर करि उपाय । कपट न तिनको यहु कपाय। सोई श्रकपनं 
पद कटाय। र्रैलोक्य विजं जौ रहा पाय {देव स्वामी 
(णब्द०) | 


जमाई । 
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पिः 


विजेसार--सन्ञा पु [स० विजथसार] एक प्रकार का वडा वृक जौ 

साल का एक भेद माना जाता है। 
विशेष--यदहं पूर्वी भारत तथा बरमा मे वहूत श्रधिकता से पाया 

जाता है । इसकी लकड़ी वहत मजबूत होती द श्रौर खेत के 
श्रौजार वनाने तथा इमारत भादि के काममे श्रातीर्‌। 

विनैसाल - सन्ना ९० [सं० विजयसार] दे° श्विर्ज॑सार' । 

विजोग(-- सन्ना प° [स° त्योग] विदछोह्‌। विपोग। उ०्-चू 
राणी सू" पडड विजोग ।--वी° रासो, प° ६३ । 

विजोगी--वि० [° वियोग] दे° "वियोग । 

विजोर{“--सन्ना पु [स° बौजपुरक] द° "विजौरा' 1 

विजोरवि° [हि० वरि+जोर (= वल)] श्र्क्त। निर्बल) 
कमजोर । उ०-जीव को सुख दु तनु संगदोई। जोर 
विजोर तन के संग सोई ।--सूुर (णञ्द०) 1 

विजोहा--ष्ला पुण [सं° विमोह] एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरणमेदो रग्णं होतेटै। दे “जोहा", विमोहा" श्रीर 
"विज्जोहाः भी कहते है । 

विज्जन--सक्षा प° [स०] 2° “विज्जलः' । 

विज्जघ्रु-- सन्ना छी° [प्रा° विज्ज| विजली । विथ्‌त्‌ | उ०-प्राची 
प्रमान समुह तिय मुष पगुर विज्जनु सनिय ।--पृ० रा०, 
५१५ । ७1 

विजलः-- सन्ना ए” [स०] १ एक प्रकार कौ लपसी या चटनी । 
२ शर । तीर । वाण 1३. शाल्मली कद [कोण] | 

विज्जलः--वि० फिसलनेवाला । पिच्छ [कोम] | 

विज्जलत्ता प--सक्ञा ली° [सख० विद्य.त्लता] विजली। विदद्‌ की 
लतां । द° धविजलीः। उ०--ठनक्कतत घटे वलं भ्रम मोरं । मनौ 
कला छल चित चालि चोरं । भमक्त दतौ सूरनेन विराजं । 
मनं विज्जलत्ता नभ मध्य छाज । व~--पृ० ०, १२। १७८ | 

निञ्जव--मच्चा पुं [०] एक विशेष प्रकार कावाणया तीर। 

विज्जाहार.$--सन्ञा पु” [स० विद्याघ-, प्रा०] उ०--इद चद सुर्‌ 
सिद्ध चरणा विज्जाद्ार णहं भरिन चीर जुज्फ देष्वह कारण । 
--कौति०, ¶० १०६1 

पिज्जिल--सत्रा प° [स०] ३० "विज्जल' को०) । 

चिज्जु ए {--ख्डा खी° [स० विद्युत्‌] । विद्युत , विली । उ०--प्षि 
विज्ञु सनं दोउ दिस्षि वसत उडगन को बवखतर धरे !- 
गापाल (शब्द०) । 

चिज्जुला- सद्या ली° [ घ० विद्य.ज्ञ्वाला, प्रा० विज्युभला ] 
बजली कौ चमक । विद्युत्‌ फी ज्योति । उ०--तरवारि चमक्करद्‌ 
विञ्जुमना {--रोति०, प° ११०1 

चिज्जुल -सद्ञा ए० [घ०] १. तचा 1 छिलका 1 २. दारचौनी । 

विज्जुलता--सद्ला लौ" [° विदयुल्लना] विद्युत्‌ । विजली । उ०-- 
कर लीनि ममि रस्मि रस्मि राहु फंलि श्रयोसै । विज्जुनता वदि 
मनहुं रची विदुकरमा डोरी ।--गोपालचद्र (षन्द० ) । 

विज्जुलिका--षन्ना खा° [स० | जतुका या पादी नाम्‌ का लतां | 

विज्जीहा-- सा पु [० विमोदह्‌।] दै° (विजोटा ! 

विज्ञ'--वि° [6०] १. जो जनता हो। जानकार । २. वुद्धिमान्‌ । 
सम्द(र । ३१ विद्वान्‌ । पडत | 


विर्चैः 


विन्नञः--सन्ला पुण [स०] १, वुद्धिमान्‌ व्यक्ति] पंडित! २ मूनि। 
घ्टपि (ऋ) | 

विक्नता--घ्ञा खी° [स०] १ चवि्चहोनेका भाव । जानकारी । २. 
बुद्धिमत्ता । ३ पाडिव्य । विद्वत्ता | 

विज्ञत्व--सन्ञा पु [स०] द° “वज्ञता" । 

विन्नप्त--विणस०) जो बतलाया या सूचित किया गया हौ । जतलाया 
हमरा । 

विन्ञप्ि--सक्ञा ल्ी° [ख०} १, जतलने या सूचित करन की क्रिया) र 
विज्ञापन । इश्तहार 1 २ शक्ता । उपदेश (फो०) 1 ४ निवेदन । 
प्रार्थना (गो०) 1 

विन्ञापिका-- सज्ञा खी° [स०] प्रार्थना । निवेदन । 

विज्ञवुद्धि-ख्ा ली° [स०] जटामासी । 

विज्ञराज-- सन्ना ए० [ख०) १ ऋपिश्रेष्ठ ) २ पडितराज [कोर] । 

विज्ञात--वि० [स०] १ जाना या समाहा २ प्रसिद्ध । मशहूर । 

विज्ञातवीयं--वि° [०] ज्सिङी शक्ति प्रख्यात हो [कग] । 

विन्ञातव्य--चि° [म] जो जानते या समभन के योग्य हो । 

विज्ञातस्थाली- सन्न खी [स०] सामान्य ठगस संयार कयि हभ 
पात्रे किण] 

विन्ञाता-सन्चा प° [स० विज्ञातु] वह्‌ जो जानताया समभता हो 

विज्ञाता्थं--वि° [स०] जा स्थिति को जानताद्योया जो उसमे भ्रच्छी 
तरह परिचित दय! 

विन्ञाति--घन्ना खी° [म०] १ जान । सम । २ जानकारी । ३ एकं 
प्रकार की देवयोनि जिसे गय भी कहते हं ¦ ४ एक कल्प करा 
नाम । 

विज्ञान-- सक्ष प° [स०] १. ज्ञान । जानकार । २. किसी विशिष्ट 
विषय के तत्वो या सिद्धातो श्रादिका विश्ञेषरूपसे प्राक्त किया 
दभ्रा ज्ञानज) ठीक क्रम से एक्वया संगृहीत हो । किसी विषय 
कौ जानी हद्‌ वातो काठक तरह से क्या हया सग्रहजो एक 
प्रलग शास्नकेस्पमे हो) शास्त्र । अजँसे,--पदार्थं विज्ञानः 
राजनीति विज्ञान, शरीर विज्ञान, ्योतिर्धिन्ान, समाज 
विज्ञान आ्रादि। ३. कसी वपय का भ्रनुमवजन्य, पूरा 
भ्रौर श्रच्या ज्ञान । कार्यंकूशलता। ४ कमं ५ माया 
या श्रविद्या चामकी चृत्ति। ६ वौद्धोके श्रनुसार श्रास्मा 
के स्वरूपा ज्ञान । भ्रात्मा का श्रनुमव | ७. ब्रह्य । ८ भ्राद्मा। 
£ श्राकाश। १०. तिष्वयाप्मिका बुद्धि, ११ मोक्त। १२. 
संगीत {को०) । १३. चौदह विद्ाश्नोका ज्ञान (कोण) | १४ 
व्यवसाय । नियोजनं (को०) । 

विज्ञानङृत्स्न--सज्चा पु” [०] तते का एक कृत्स्न । (वौद्ध०) 1 

विज्ञानकेवल--सद्ला पु° [ख] जीवात्मा [कोण] । 

विज्ञानकोश-- सा ५० [०] वेदात के श्रनुसार ज्ञानेद्रिथां श्रौर बदधि। 
विज्ञानमय कोश । विदहेषप द° “कोपः | 

विन्ञान वन--खञ्ला प [ख०] केवल ज्ञान । वियद ज्ञान {कोर | 

विज्ञानता - सल्ला खी [स०] विज्ञान काभावया पर्म। 

विन्ञानपत्ति--सन्च ए० [स०] वह्‌ जो प्रम चान हो। 
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विन्नापितं 


विज्ञानपाद--सन्ला पु० [स°] वेदव्यास कां एक नाम । 

विज्ञानमय--वि° [स०] प्र्ञायुक्त । विद्ध जान से मडित !को० । 

विज्ञानमय कोप--षज्ञा पं [स०] ज्ञाेद्रियोश्रौर वुद्धि को समूह्‌! 
विदेप दे०ककोप्‌ः । 

विज्ञानमातुक--सघ्ा पु" [ख०] वुद्धि का एक नाम । 

विन्नानयोग - सन्ना पृण |स | शुद्ध जान तक पचने मा सावन | प्रमाणा 
[को०] । 

विज्ञानवाद--स्चा पं [०] १ वहु वाद या सिद्धात्त जिसमे ब्रह्म श्रौर 
श्रा्सा की एकत्ता प्रतिपादित हो । उ०--विज्ञानवादकोर्े श्रव 
तक इतना पिय समता या ।--मानवम०, पु० ४१७।२ वह्‌ 
वाद या सिद्धात जिसमे केवल श्राघु तक विज्ञान की वार्तेरही 
प्रतिपादित या माच्यकी मर हो। 

विन्नानवादी- सज्ञा ० [० विज्ञानर्वा{दच्‌| १ व्हजो योगके मारं 
का ण्नुसरण कस्ताह)। यागी। २ वह्‌ जोश्राधु नक विज्ञान 
शास्त कापप्तृपातीद्ो { शिक्षन क मत का समर्थन करनेवाला | 

विन्चानहुस--सन्ना ए० [स० दे° धरमहस । उ०--्रौर ब्रहय्ताची 
स बढकर विज्ञानहूम दं (--कवोर म०, पृ० ३०६ । 

विक्लानिक-- सद्या पण [स०| १. मत्ते ज्ञानदो २ विज्ञ । पडित। 
३ दे० "वंलानिकः । 

विक्ञानिता--सन्च खी | स०] वि्तानी का भाव याधम । किसी 
विषय का पूणं ज्ञान । 

चिन्लानी - सन्ना पु० [ख० विज्ञानिन्‌] १. वह जिसे किसी विपय का 

प्रच्छाज्ञानदहो। २ वहजो किसी विज्ञान कां भ्रच्छा वेत्ता 

हो । ्वज्ञानिक। ३ वह्‌ जिते श्रास्ा तथा ईष्वर घादिकं 
स्वरूप के सवध से विशेपज्ञनदे। 

विज्ञानीय -वि० [स०| विज्ञान सवधी । वंज्ातनिक | 

विज्ञानैश्वर-- सन्ना पुज | स०] एक महार्मा का नाम॒ जिन्होने याज्ञ- 
वत्क्य स्मृचि की व्याख्या मिताक्तरा ताम सेकी थी। उण 
हिद व्यवहार के प्रसिद्ध व्यास्याता तथा भमिताक्तया के 
के उन्नायक तथा विधायकं विज्ञानेश्वर उसीके श्राश्चयमे रहते 
ये [--घ्ना० भा०, प° ५५८। 

विज्ञापक - सद्वा प° |स०] वह्‌ जो विज्ञापन करता हो । समानि 
चतलान या जतलाचैवाला । 

विज्ञापन-सल्ञा पं [स०] [नि विज्ञापनीय] १. किसी बात को 
वतलाते या जतलाने की क्रिया| जात्तकारौी कराना । सुचना 
देता । २ वह्‌ प्रया सूचना भ्रादि जिसके द्वारां कोई वातं 
लोगो को वत्तलादई्‌ जाय । इप्तहार। ३. निवेदन | प्रार्थना 
(को०) 1 

विन्ञापना- सन्ना जीण [स०] १ विज्ञप्त करना | जतलाना । बततलाना। 
२ निवेदन (को०) 1 

विज्ञापनीय--वि० [षं०} १ जो वतलानं या जतलाने के योगय हौ | 
सुचित करने के योग्य । २. तिकवंदनोय । प्रार्थनीय । 

विज्ञापित्त--वि° [घ] १. जा बतलाया जा चुका हो जिसको सूचना 
दीजाचुकोहौ 1२, जिसका इष्तहारदियाबाद्का हा) 


विन्ञापी 


विज्ञापी--वि० [स० विज्ञापित] जलाने या बतलानेवाला । सूचना 
देनेवाला | 
पिजाप्ति---सल्ला खी° [स] 2० 'विन्लतिः 1 
विज्ञाप्यः--वि० [ खग] वतलाने योग्य 1 सचिन करने योगय । 
विज्ञाप्य.--सच्चा प° [स०] प्रार्थना । निवेदन [कग । 
विन्निप्सु--वि° [स] जतलाने, सूचना देने श्रयवा निवेदन करने का 
प्रभिलाषी । [कोण] 1 
विज्ञेय -वि० | ०] ९ जो जानने, सौखने, या समभने के योग्य हो । 
२ सस्माल्य (कोर) 1 
विज्य--वि° [स०] जिस धनुप से कसी डोर उतार दी गई हो । (वह 
घनुष) जिसमेडोरनदहौ। २ (घनृष) जो गुणयाप्रस्यचा 
विहीन हो [कोग्‌] 1 
विज्वर-वि° [ख] १ जिसका ज्वर उतरे गया हौ । जिसका बुखार 
दरूट गयाहो । २ जिते सव प्रकारक्ी चिताभ्रोसे चुरकारा 
मिल गयादौ निरिचित | सेफिक्र{ ३ जौ सब प्रकार के 
क्तेणो भ्रादिसेमृक्तदहो। जिसे किसी प्रकार काशौक्रया 
सतापनदहो। 
विर्छफैर--वि० {स०] १ श्र्रिय । २ विषम । वेभेल [कौ] 1 
विटक'--यि० [स० विश्ड्ु] सु दर 1 मनोहर । 
विटक सन्ना पु १ सवसेञचा सिरयाया स्थान! २ प्तियिका 
पिजड़ा । करूर का दरवा । कोबुके | ३. बडी ककडी । 
यिटरकृक'--वि० सन्ना यु° [स° विटड.कक] दे” “विटक [को] । 
विटकित~--वि° [स° विर््कत] १९ टक्ति। मद्राकित । २ उत्थित । 
खडा हूश्रा । भ्रचित [को०]। 
विट--सष्ठा प° [०] १. वह्‌ जिसमे कामवासना बहुत श्र{चक हो । 
कामक । लपट । २ वहुजाक्सि वेष्या का यारदयेया 
जिसन क्सि वेश्याको रख लयादहौ। ३. धूर्तं । चालाक। 
५. साहित्पमे एक प्रकार का नायक । साहिव्यदपण के 
ग्रनुसार ज व्यक्ति विषय भोगमे श्रपनी सारी सपत्तिनषटुकर 
चका हो, मारोधूतंहो, फलया परिणामका एक हीग्रग 
देखत्ता हौ, वेप मूषा श्रौर बातत वनाने मे वहत चतुर हो, वह्‌ 
विट कदटल(ता है । ५. एकं पवत कानाम।६ एकप्रकारकां 
खर जिसे ष्टुगंघ खर भी कहते हे। ७. नारगा का वचृक्त। 
८. चूद्रा। & सवर नमक । १० विष्टा | गुह। मन्त। ऽ०-- 
(क) कवि भस्म विट परिनाम तन तेहि लागिजगु वैरी भयो। 
(ख) प्येते शूकर सृत भ्रावा। विट उपर मुख मारि 
गरावा ।--विश्नाम (शब्द) । ११. (नाटकमे) एक पात्र, 
ताधकं का सखा (को), १२ गाड) इ्लत्ती (को०) । 
१३. पल्लवगूक्त शाखा । पत्तोवाली डाली (कतोर) 1 
विटक--खष्वा प° |ख०] १. प्राचीन काल कीएक जात्तिका नाम । 
२. पराणानुसार एक प्राचीन देश जो नर्मदा नदोके तट पर 
या । ३. फोडा । ब्रण । 
विटकाता--सब्ला खी” [स विटकान्ता| हरिद्रा । हत्दौ [कग] । 
विटका-- सा खौ° [६०] विटो के मिलने का क (कोण । 
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विर 


विटकारिका-- षहा ली० [स०] एके भ्रकार का पर्ती। 

विरक्रमि --सद्ना प° | ख] चुन्ना या चुनचुना नाम काकीडा जो वच्चो 
की गुदा मे उत्पन्न होता है! 

विटप--सज्ञा पुण |स०] १ वृद्धयालता कौ नर्द णाखा। कोपल। 
२ दछत्तनार पेड । फाडी। ३ वृ 1 पेड) उ०-सहर गए 
तृप वहीं विटप की छह मे» हुघ्ा विस्परणो शकरुनरूप्‌ वर बाह 
मे --शकूं०, पृण ७७॥ ४ श्रादित्य पत्र, ५ विम्तार। 
फोलाव (की०) । ६ लता (को०) । ७ श्रडकोश्च पटल [को०) । 

विटपक - स्वा प° |स०] १ दुष्ट । पाजी 1२ वृद (रो०) । 

विटपि--ख पु [म° विटपी] दै विटपी 1 उ०--निपममयी 
उलभःन लतिका का भाव विटपि सेश्राकर मिलना | जीवन चन 
की वनी समस्पा भाण नभकरुमुमो का बिलना [--कामा- 
यनी, प० २६५ ॥ 

विटपिमृग--सद्ा ० [सख०] वानर । वदर किर | 

विटपी--सल्चा प” |सं° विटपिन्‌| १ जिभमे नई शाखाया कोपलें 
निकली हो । २, वृच्‌ । पेड । उ०-बठते ह्‌ विटपो जिघर 
चाटता मन है (-साकरेत, पृ०२१२। ३ भ्रजोर का पेड। 
वट दुक्त | वड का पेड । 

विटपीमुग ~ सन्ना १० [स०] शाखासृग । बदर । 

विस्पेटक--सङ्ञा प° [स०] धूरतंमडली । धूर्तो का समदाय (कौ०]। 

विटभ्रिय- सन्ना प° [घ०] मोगरा नामक पल या उसका पषा । 

विटभूत -सल्ा पुं [स० | महयभारत के भ्रनुप्रार एक श्रसुर का नाम । 

विटमाक्िक--सन्ना पु” [स०| सोनामक्ख नाम फा खनिज द्र्य । 

विटलवणएा--सन्ा पु° [स०] साचर नमक । 

विटवल्लभा--षन्ना खी° [स०] पाटली बुक्त्‌। 

विटाटिका-सन्ञा खी" [स०] १ वूर्तीका मिलन कत्त्‌। विट लोगो 
का श्राकश्रय या ग्रह! २. एक प्रकार का परुस्तक्या मोथा [कोण] । 

विटि, विटी--षल्ा खी° [स०| १ लाल चदन । २ पीत चंदन [कोण] । 

विट्‌-- सच्चा पु [०] संचर नमक । 

विट्‌क्‌--सन्ना पुण [स०] १ विष । जहुर । २ मल (कोर) । 

विट्घात- सच्च पर” [स०] मूत्राघात नामक रोग । 

विट्‌चर--सन्ञा पु° [स०] गावो मे रहनैवाला सुप्र 

विद्रूल--स् पु° [स०] पंडरपुर (महाराष्ट) कौ विष्णु को एक मूत्त 
का नाम । 

विट्‌पति - स्ना ४० [स०] जामाता । दामाद | 

विट्‌त्रिय--खदा पु० [स० ] शिशुमार या सूस नामक जलजंतु । 

विट्‌शूल--ष्डया प [ख०] सुश्रत के श्रनुसार एक प्रकार का शल 
रोग । ॥ 

विट्‌ सग-- सन्ना प° [८० विटसद्ध} सलरोच । कन्नियत । 

विट्‌ सारिका--घ्च खी° [म०] एक प्रकार का प्तौ ! 

विठक--वि° [स° विषदः] नीच । दुर्वृत्त । कमीना [कोण] | 


विठर--सन्ञा प° [स०] १. वृहस्पति का एक नाम । २, वावदूक । 
वारम व्याक्त। १ति ३, भूं भरादमी (को्‌ | 


विं 

विठलल--सञ्चा पु° [ख विट्‌्ठत्र ?] 2० "विट्ठल । 

विठोवा - सन्ना पुण [हि०] 2े° “विट्ठनः । 

विदल ~प इ* [ख० या स° विष्टरश्रवस्‌ = विष्णुं (ष्ण) के एक नाम 
का संदधिप्त डप, ख० विष्टग्>>प्रा० विदल] १ विष्णुयाङृष्ण 
की एक मुनिजो पटरपुरमेह। 

विदुलनाथ--सङ्ा पं [हि०] वल्लमाचा्यं के द्वितीय पुत्रे कानाम 
जिन्टोने “वल्लम मत्त के श्राह प्रधान मक्त कवियो को लेकर ्रष्ट 
छाप" को स्थापना कौ) 

विडग"-- ज्ञा पु” [म विडद्धं| वायविडंग | 

विडगः -वि० श्रभिज्ञ | जानकार । निपुण [कोण] । 

विडगः- सन्ना प० [दश०] श्रष्व । घोडा 1 उऽ-तिखिमईइ लेस्था 
टालिमा वाकड महां विडग-टोला०, दू० २२७ । 

विडंग च्चा परं (चेश. | घोडा । उ०- निस प्रथम जाम श्रानोभनर, 
दारण मोनामिर दुरण 1 कर वाचपाद प्रकवर कुशल, वौदहरे 
सङ्िया विडग ।---रा० 5८०, प° १७० | 

विडगी ए--वि° [६० वेढग] वेढमौ । उ०--श्राया मृग मार्‌ मेसतन्‌ 
प्राघ्े वचव मूणो सवीता दासु कुटी विडगी दीं सही 
गमाई नीता ।--रघु० 5०, प° १३८। 

विडव!--सन्ना पुं [स० विडम्ब १. नफ़ल } श्रनुक्रण। २ दुखी 
करना । तगकना | ३ मजाक 1 परिहास । ठिठोली किण] । 

विडव -वि० श्रनुकरण करनेवाल! । नकल करतेवाला । 

विडवक--सखञ्चा पु [ स० विडम्बरक] १ ठीक ठीक श्वनुकरणा करनेवाला । 
पूगी पूरी नकल करनेवाला! २ अनुकरण करके चिडानेया 
श्रपमान करनेवाला । ३ निदा या परिहास करनेवाला । 

विडवन - सा पुण [स० विडम्बन] १. क्रिसी के रगढग या चाल- 
टालश्रादिका ठक ठक श्रनुकरण करना! पूगी पुरौ नकल 
करना | २. चिढाने या श्रपमानित करने के लिये नकल करना । 
भांडपन करना । मजाक करना 1 मजाक का विपय वनाना 1३ 
निदा या उपहास करना । ७ घोवेवाजी । जालसाजी (कोर) 1 
५ क्लेश 1 संताप (ॐ 1 ६. निरयण करना (को०) । 

विडबना -सक्ा ली” [सख विडम्बना| [वि विडवनीय, विडवित| 
१. भ्रनुकरणा करना । नकल उतारना! २ किसीको चिढ़चे 
या वनाने कै लिये उसकी नकल उतारना । ३. मी उडाना । 
मजाक करना। ४ हसी का विषय । उ०-संसार के समस्त 
प्रभावो को श्रसनोष कहुकर हूदयको धोखा देता रहा । परतु 
कंसी विडंबना 1 ल््मीके लालोकेन्रूमगन्रौर चोभको ज्वाला 
के श्रहिरिक्त मिला क्या ?--स्क्द०, बपृ० १६॥। ५ टना 
उपटना ¡ फटकारना । दै° विड बनः । 

विडवनीय--वि° [स विडम्बनीय| १ जौ श्रनुक्रण करने के योग्य 
हो । नकल उतारने नायक । २. चिढनि या उपहास करने 
योग्य । द° “वि वितः । 

विडवित--वि [न° विडम्बित] १ नकल किया हृश्रा। २ जिसका 
परिहास क्या ग्याहो। ३ वेचित्त¡ छलाहुश्रा} ४ सतप्त 
स्यि ह्ग्रा) जोहू्ताश्च क्रिया ग्यादहो। ५ नीच । हेय । 
कमत ] 
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विडलिपद्ं 


विडवी--सद्य पु° [० विडम्बिन्‌] वह्‌ जो किसी प्रकार की विडंबना 
कृरतां द्रो । विडवना करमैवाला । 
विडन्य--पघा पु [म० विडम्भ्य] वह्‌ जो विडवना के लायक हौ। 


उपहास का विपय [कोण] । 
विड--सङ्ञा पु [स०] १ विट्‌ लवणं । फाला नमक 1 २ खड। प्रख। 
ट्कडा (को०) । 


विडगड --सक्चा प° [सख° विडगर्ड] विट्‌ लवण | सारर नामक । 

विडद {--सज्ञा पु० [हि० विरद | दे° "विरुद" । उ०--माट विदद तिहां 
ऊचरं । घनि धनि हौ वीस्तल चहुवाण --वी० रसो, 
१० ११० । 

विडरनाध{-क्रि° भ्र° [ख० विवारित? या स तलव, हि 
उालनाया स वितरण] १ द्धर उधर होना | तितर 
वितर होना । उ०-{क) विडरत विश्रुक जानि र्य 
ते मृग जनु ससकि शशि लगर सारे {--सूर (श्द०)। 
(ख) जानत नटी कन गुण यहि तनं जोति सदे विडरे। 
-पूर०) २ भागना! दौीडना } उ०-रि मगल ताल 
की जोर । भजँ विडरि वालक चहं श्रोरी (--उवरप्रकाश 
(रव्द०) 1 3. चौकरिना । मौचक्‌ होना 1 ४ डरना { भीत होना । 

विडरयाना&{--क्रि० सण दे° "विडारनाः | 

विणा, विडाणएाप्न--वि° [द्श०] [वि खी विराण] विराना। 
विगाना । प्राया 1 उ०--(क) थल मथ्यइ अजसिडई, थे इण 
केट्र्‌ रग । धण लीजह प्र मारिजईइ, दछडि विडाँंणड सग ।- 
ढोला०, दू० ६३२। (ख) रामनाम निञ्चि दिन सजौ तजो 
विद्ाणी तात 1 जन हरिया नर देह सो श्रौमर वीतो जात ।- 
राम० धर्म०, पृ० ५८॥। (ग आंखडि्यां उवर हृरद नयण 
गमाया रोय 1 से साजण परदेश मदं रष्या विडाणां दोप 1- 
ढोना०, दू० १६५ । 

विडारक-षन्ना ¶० [ख| विडाल । बिल्ली । 

विडारना--क्रि० स० [० विडरना का सकण रूप] १ तितर वितर 
करना । इमर उधर करना । दिनराना । उ०--हारे लं विञरे 
ज)डई्‌ । पति पं पूकारे कहो वजपारे मत्ति जोवो हरि गाम्‌ 1 - 
नाभादास (णन्द०) । २ नष्ट करना । उ०--विष्वकमेन रप हरि 
लेगे कोन्टो {रिव को हैत । श्रमुर मारि सव तुरत त्रिडारे दीन्ह 
रुद्र॒ निकेत (--सुर (णब्द०)। ३ भगाना। दौडाना। 9. 
चकाना । भ्राश्चयंचकित कर देना | 

विडाल-- म्ला पु° [ख०] १. श्राद्ध का पिंड) २ रश्राखि की एक प्रकार 
को दवा जोजठी मघु, गेरू, दार हल्दी श्रौर रमाजन श्रारिसे 
बनती है भ्रीर जिस श्रखके चारो श्रौर लेप किया जाता 


है! ३ ्रखके चाये श्रोर किया जानेवाला कोई लेप। 
9 विल्ली | ५ गवमार्जार 1 मश्क विलाव। ६. हरतान। 
दे० (बिडाल । 


विडालक--सन्ना पु० [सं०] १ दरताल। २ विल्ली।! ३ भांलकी 
एकं श्रौपष । विडाल । 

विंडालपद-- स्वा प° [ख० | दो तौले का परिमाण) 

विडालपदक~--सद्या ५० [स०] व्यक परिभाषा के श्रनुसार एक कमं 
का परिमाण । 


विडालाक्षं 


विडालाक्ष--षच्चा पण [सण] म्हाभारतके प्रगसार एक राजा का 
ताम जो महाज युविष्ठिरके राजसूय यकज्ञमे ग्याया। 
विडालाक्षी-सक्चा खी° | घ०} एकं राक्षसौ का नाम कणु 
विडाली--सक्चा जी° [स०] १. विदारी कद 1 २. विरल्ल । 
विडीन-- सद्वा ए० [०] पद्धियो टो उडान का एक प्रकार । 
विडीनक~- स्ना स [०] पच्वियो को उडान का एकं भेद । परिपा 
का श्रलष श्रलग होकर उडनां (कोम) | 
विडइल--सदा पु [स०] एक प्रकार का वेत [कोण] । 
विह्रज-- सन्ना पु० [स०] एक बह्वमुटय रत्न । वंदूरयं मणि [को०] । 
विडोजा, विडीजा--मघा ० [स० विडोजस्‌ विडौजस्‌ | इद्र का एकं 
नाम | 
विड्‌-- सद्य प [स०] दै “विद [वेण । 
विडेगघ- सद्धा प" [म० चिड्गन्य] विड लवण । 
विड्ग्रहु- स्च ० [०] कोण्ठबद्धता । कन्जियत । मलरोच 1 
विडघात--न्ला प” [स] मलमूत्र का श्रवरोव । पेशाव श्रौर पाखाना 
रुकना । 
विडज--सन्व पु० [स०] विष्ठा श्रादि से उत्पर्न होनैवाले कोड मकोड । 
विड ड-- सद्या पुं° [ख०। प्रस्थ । ड़ किण । 
विडढल--खपा प [स०] दे° शविडुल' [कग] । 
विडवेघ--सलचा पु [स० विडवन्व] मल का श्रवरोध । कण्जियत । 
विङ्मग-- सक्ता प° [ ्ष° चिडभ्] बहुत दस्त होना । पेट चलना | 
विडभव-- खख पुं | ०] दै° “विट्ज' [को] । 
विडभरुक-- सद्धा पुं” [५० विड्भरुन्‌। १, गुवरंला । २, सग्रर [को] \ 
विडभेद--सष्ठा पु° [०] हुत दस्त होना । पेट चलना 1 
विडभेदी-- सदा पु” [स विडेन | वह श्रोणि या द्रव्य जो विरेचक 
ह । दस्तावर चीज या दवा। 
विड मोजी-- सा पु [स० विड्भोजिन्‌] वह जो विष्ठा खता हौ। 
शुर, गू्रला घ्रादि। 
विडलवण-- सद्वा प° [स] विट्नवण॒ | संचर नमक । 
विडवराह- सल्ला पु° [स°| गणि मे रहरेवाला सश्र । 
विडविचात--षल्य पु" [०] एक प्रकार फ मूव्रचत्त रोग । 
विढनापर†-- क्रि श्र [स० चि + दहन तुर० {६० वेढना | युद्ध करना । 
भिडना उ०-माया साद्‌ श्रलावदा, विद कर्क वीर ।-- 
व्कीण्म्‌ ०, ना० १, पृण ८१। 
विण॒ज-- सा पु [स° वशिन्‌ | व्यापार उ०--दारुए नगर सक 
षुत देखे ! दोत्तत्त चिणज वजार न रखे । ~ रघु०र<,, १।११२। 
विणठना†{--क्रि° भ्र°[स० विनष्ट, प्रा विणदट्‌ढ ~+ हि० ना (प्रत्यर)] 
नष्ट होना । उ०--तन विरठा जीउ षेलिया छाडि चलियां घर 
धार }--प्राण०, प° २५६ 1 
विणसना†--क्रि° भ्र° [स० विनशन] नष्ट होना 1 उ ०--कलिद्ग पाप 
जग्मवतरयो रजि के कारणं विखयसस लक्‌ \--ची० रासो, 
९१० ८६ । 
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विततायुं 


विएास्त- सा पुं० [भ्र ¢ | दे०विनाश्' । उ०--श्रस्मी उरिति गत्तिको 
ल्टइ ? एकर श्राखर रस मवई विशाम ।-- वी० रासो, १० २। 

वित्तड-- स्ना पु° [€० वितण्ड] १ द्यौ 1२ एक प्रकार का ताला 
(को०) 1 

वितडा-- सषा खी” [० वितण्डा] १ न्यायणान्न मे सोलन प्रकार की 
तकं प्रणालियोमे से एक } दूसरे के पक्त को दवाति हए श्रपने 
मत्त की स्वापन करना! २ व्यथंका कगडाया कटासुनी| 
३ कन्चुर । ५. दर्वा । ५ करवीरी (ऊ ८} । ६. शिलारस) 

वितडावाद-- सद्या प° [स० वितशडावाद] व्य्थंके तकं का भाश्रय 
लेना । उ०--म्राधुनिक्त प्रवृत्तियो को प्रवाद धौर वितडावाद 
कहकर उनकी निदा कौ थी ,--श्राचायं०, पृ० १४० । 

वितत सन्न! ४८ | २० वि ० + तन्व्र} वह्‌ वाडा जिममेतारन लगे 
हो । विना तार का वाजा । उ०--तत वित्त सु्रघन वार्जाहि 
शब्द होय ऊर्कारा --जायमी {छब्द >) | 

विततु-- सल्ला ० [स वितन्तु] ऊच जाति का घोडा । भ्रच्छाघोडा 
कोन] । 

विततुः--सन्ा जी० पतिहीना स्मी  विघवा किण] । 

वितच्री-- सद्या खी [स० विनन्प्री] वह्‌ वीणा जिसके तारोकरे स्वरो 
मे एकख्पता न हौ किन्‌]! 

वितस--सञ्ला पु° [स] १. पक्तियो श्रथवा देटे छोटे पशश्ो प्रादि को 
फंसाने का जाल । २ पिजडा ।को०) | 

वित(्--वि° [स° विद्‌] १ जाननेवाला | च्ाता ! उ०--सव शख 
विसारद श्र वित्त विदित वली मनि जगत जि 1--गोपाल 
(णब्द०) । २ चतुर । निपुणा । उ०--रनजु भ्रान र्द चित 
नृप लस्या रद्‌ मगव महरज क्रो (--गंःपाल (णःर०) । 

वित-- शक्ना पु [स० दित्त] न्न दौलत । 

वितघ्नी-सक्ञ खी” [स०] छोटी श्ररणी । 

वितडना{--फि० स० [सघ वितर्णा] १. वटना। २ श्रपितं करना) 
दान करना । उ०-दाद्‌ ज्यौ श्रावं त्यी जाह चिचारी ! विलक्ष 
वितडी न मायं मारी । ~ दादू०, प° २३७ । 

वित्तत'--वि° [स] १ विस्तृत । फला हश्रा 1 २ श्रापत । विशाल । 
विस्तीर्णं (को) 1 २ त्यि हुता । सवन्त ) करार्यासित (करो०) । 
४ ठका हुभ्रा । श्राच्छादित (यो) ५ खीचा हृश्रा । कर्त्त | 
काया हृभ्रां (नुप या ज्या) । जैने, वित्तवनु, वितत्तज्या (को०) । 

वितत*--सञ्ा प° १. वीण श्रथवा उसे मिलता जुनवा ट्प्रा श्रौर 
कोई बाजा 1 र मृदगया ठोल श्रादि श्रानद्ध वाजा ते उत्प 
होनेवालां एन्द । ३. २०ध्रतान" (रो) । 

विततवन्वा--वि° [न° वितत्तघन्यन्‌} धनुप की प्रत्यचा याडोसोकौ 
सीचनेवाला [को०] 1 

विततवपु--बि° [ख०] सव्र चौडे णरीरवान्म्‌ [कोन] । 

वित्तताना मि प्र [सण व्यया] व्यादुन होना! वेन होना | 
9 देखे श्राई तदा हरि नादी, वितति चहुं तहां वित- 
ताना ।--सूर (णव्द०)। 

वित्तायुव--वि° [८०] जिसने नुप को श्रत्यचा वा डस कान 
तकं तानदादहो न्िग]। 


(प मकि च 


चितत्ति 


वितति-- मद्या लो° [स] १ विस्तार} फलाव। भ्रातिशय्य । 
ग्रापिक्य 1 २, समहु । गटम । भूड (को०)। ३ रेखा । कतार । 
पाक्त (को०) | 

वित्ततोत्सथ-- षि” [घ०] जिसने उत्सव कौ व्यवस्था कौ हो {रन । 

वितथ -त्रि° [ख०। [सद्ञा वितथता] १ मिथ्या । भऽ । २ व्यथं] 
निरथंक् । वेफायदा 

वितथता--सचा खी° [स०] वितथ का भाव । मिथ्या 1 

वितथग्रयत्त~--वि° [घ०] निष्फन यतन करनेवाला | 

वितथमर्याद--वि° [स] श्रनाचारी । श्राचारहीन [को] । 

वितथवादी--वि° [स० वितथवादिन्‌| भ्रसतत्यभापी । 

वितथाभिनिवेश-सन्ना पं [स०] प्रसत्य बोलने कौ प्रवृत्ति या 
श्रारठ [किण] 

वितथ्य--बि० [स०] १ मिथ्या । श्रनघ्य । मू! २ व्यथं । निस्थृर । 

वितद्रू--सदा पु [6०] पजाव कौ वितस्ता या भेलम नदौ का 
एक चाप | 

वितनध-- विर, सज्ञा पुण [स वितनु] द° "वितनु" । 

वितनिता-बि० सा [० वितनितरृ] विस्तृत करनेवाना । वह्‌ जो 
विस्तृन करता हो । विस्तार । 

वितत्रु--वि° [म] १ जो वहत दी रसूक्ष्षहो। २ शरीररहित 
(रो०) । ३ युदर (ऊो०) 1 9 कोपरल। मृदु (रो) 1 ५ निस्तस्व । 
सारहीन (कोर) । 

वितत्तु--सज्ञ प° कामदेव [कग । 

वितपन्न-- सल्ला ए० [० व्युत्पन्न] वह जो किसी कामिमे कुशल हो) 
वयुपन्त । दत्त । प्रनीण 1 उ०-(क) सुरज प्रभु वितपन्त 
कोक गुन ताते हरि हरि घ्यावत ।- मूर (शब्द०) (ख) सर्ग 
रटति सदा पिय प्यारी क्रौडत कम{त उपाधा । कोककला 
वितपन्न भई ह कारटस्प तनु प्राधा ।-ूर (णब्द०) । 

वितपन्त--वि० [म विपत्‌ + पनन = विपन्न] घवगापा हण) 
व्याकूल । उ०-उनहि मिने वित्तपन्न भई श्रव वं दिन गए 
भलाई ।-- सूर (शन्द०) | 

वितमस्क--वि° [स] जिसमे श्रवकारनहो। > जिनमे तमोगुण 
नहो) 

वितमा--वि° [स० वितमम्‌ ] | दे° 'चित्तमस्फ' ।को०] । 

दितर-वि° [स°] जो भ्रागे पहंचावे (मार्ग श्रादि)। आगे पहुंचाने- 
चाला [कोण] | 

वित्तरक-- सज्ञा प° [ख] वितरण करनेवाला । वाखनैवाला । उ० -- 
नुमु धनि पूरत ताते नूपुर वितरकत श्रथं सुरायन मे [-देवस्वाणी 
(शाव्द०) । 

वितरण --सद्या पु [स०] १ दान करना । श्रपण करना) देना। 
२ बाटता ।३ वित्तरक (कोर) ४ पार करना 1 पार जानां 
(को०) ( ५ छड देना । घ्याग करना | तिलाजलि देना (को) । 

वितरत - सद्वा ५० [० 'वतरण] १ वास्नैवाला | वितरण 
करनेवाला 1 जंसे-तरन तरन दुत भवतरन वितरत सुख हित 
रनकरन्‌ ।--गोपाल (शन्द०) । २ दे ¶वितरण' 1 उ०--कचचु 
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वित्तली 


दिन प्रमु चहं कणे निवामा। 
--रघुगाज (णएष्य०) । 

वित्तरना-क्रि० ० [० वितरण] वितरण करना । तरटना। 
उ०--{क) ये तहरे श्रति रह उदारा। वितर मवकोद्रव्य 
भ्रपारा ।--रधुराज (एन्द०)। (प) सुपरख सनु तिनके किष, 
सुवर्णं वितरि श्रपार ।--रघुराज (ष्द०) । 

वितरिक्त --प्नन्य० [मण व्यतिरिक्त] श्रतिक्त। निवा! उ०-- 
हरि वितरिक्त जाहि शिर नावं मूर+त तुरत दुटि सो जावे। 
--रधुराज (शग्र०) 1 


वितरन वष्णएाय वृद हलसा । 


वितरित--तरि [ष०] जो पितर्ण किया ग्या वाया हूप्रा। 

दितरिता-वि० सखा प ! स° वितत] १ वित्तरण करनैवाला। 
वाटिनेगाना 1 २ दान देनेलाला किन | 

वितरेक(प्र--सञ्चा पुं ]म० व्यतिरेक] व्यतिरेक श्रलकार | दै 
"व्यतिरेक, । 

वितरेक(.-न्रि० वि० [० व्पतिगिक्त] छोडकर | सिग । उ०- 
वित्रेक तोहि निर्दय महावलभश्रानु कटु को कहि सकं - 
तुनसो (णन्द०) | 

वितकौ - सखा प” [ं०] १ एक तकत के उपदान ठोनेवाना द्‌मगा तक । 
युक्ति। दीन । २ देहं! णक" ३ श्ररङल 1 श्रनुमान। 
५ एक प्रकार का ध्र्यालकार जिस्म कितन्ती प्रकारके नदेह्‌या 
वितकं का उत्ले्र टोतारहै श्रौर कुं निरय नरी हौता। 
६ विचार विनिमय (को)! ७ श्राघ्यातमिक यु (कोण) । 
८ प्र्भिप्राय । प्रयोजन (को०) 1 

वितकण--खा ए० [सं०] १९ बादविवाद। २ तकं करनेकी त्रिया| 
३ सदेह) ¢ श्रटक्लं करना । प्रदा लगाना [कग]! 

विर्तकित--बि° | स०} दिजारित्त [कोण] । 

वित्य भि० [स०| १ जिममन्ी प्रकारके चितकया मदेहुका 
स्थानदा। २ जाव्िचार कमनं योत्यदहौ न) ३ जी 
देखने मे बहुत विलक्षण हो । 

विरत्तदि--श्न्चा षी [०] १ वेदो! मंच । वैरि 1२ च्ञ्ना। 

वरोपदा (7०) 1 


वि्तदिका, पितर्दी--षता म्बी° [घ०| द° ध्वित्तट' किण । 

वितद्धि, वि्तद्धिका, वितर्द्धी--सजा लो [०] ३०४वितदि' ग्‌ । 

वितल -षुठा प° [ख०] पुराणनुसार सत्त पातालो भेये तीसरा 
पताल ! 

विभेष-देवो जागवन कै श्रनुसार यही दूप्तरा पातातदहै। क्ते 

दम पातालमे शिवजी दहारकैष्र' नाम से श्रपने पापदा 
के सायरहते है इनङ़े वयते हाटको नाम की नदी वहती 
है जिमि हृताणन पीते ह । उन्दी हृताशन के परुह मे जव फुफकरार 
निकलता है, तव उसमे हाटक नामक सोना निकलता है 1 

वितली--सष्चा १० [८० विततलिन्‌| वितल लोक को घारण करनेवाले, 
वलदेव । उ०--व लिन सरुणएलिन देव हलिन चिततलन स्वय ।- 
गग॑सहिता (णव्द०) । 


वितष्ट 


वितष्ट--वि० [सख०] १ काटाहुभ्रा।) २ खोदा हरा 1३. समतलया 
हमवार किया हुमा किग]। 

वितसारू{--१. श्रव्य० [देश० या स० वित्त + सार | यथाशक्ति । उ०-- 
दान सदा पितसाह देवं, नित रसणा लेवं हरिनाम । --रपुर 


<<, प° २४ । 
वितस्त-- सज्ञा पुण [न° वितस्ति] {वितस्ति । वालिश्त । एक वित्ता | 
वारह्‌ अग्रुल ) 


वितस्ता-- सद्वा खी° [त°] पजाव की भेलम नामक नदीका प्राचीन 
नाम । उ०~--वितस्वात्तीर स्वच्छ स्यल 1 --का० सुपमा, पृ०१। 
वितस्ताख्य-- सज्ञा प° [ख०] महाभारत के श्रनुसखार तक्तक नग का 


निवासस्यान । 
वितस्ताद्वि--सल्ञा ५० [स०] राज्तरगिणी कै श्रनुसार एक पव॑त का 
नाम । 


वितस्ति-- सष्ठ प° [ख०] १ उतना परिमाण जितना दाथ भ्रमूढे श्रौर 
उगली श्च पुरा परा फंलनेसे होता है 1 वालिषप्त । वित्ता! २ 
वारह्‌ श्रगुल का परिमाणा । 
विता श्रव्य० |° उनना--उत्ता] उतने ! उ०-- वहुवचन चिते 
वजां वक्तिष्त स्यनि जित्तेये विते गुनहगार श्रादम हम्वेकर 
कते । -दक्खिनी०'पु० ३३२) 
विताडन--सद्न पण [स० विताडन ] मारना । ताडना करना [कण्‌] } 
वितान सश्ना प° [स०] १ यज्ञ । २ विस्तार) फलाव।३ वडा 
चदोश्रायाचेमा।४ समूह 1 संघं | जमाव । ५ सुश्रत के 
भ्रनुसार एक प्रकारका व्घनजो सिर प्र के णघात या घाव 
भ्राददि पर वाघा जाता । ६ भ्रवसर । भ्रवकाश 1७ धृणा 
नफरत 1 ८ शन्य ) खाली स्थान । ६ श्रन्निहोतव श्रादि कर्मं! 
१०, वेदिका । वेदी (को०) । ११ गदौ (कोर) । १२ प्रादय । 
भ्राधिक्य (कोर) 1 १३ एक प्रकारका छंद । १४. एक वृत्त का 
नाम जिसके प्रत्येक चरणमे एक सगण, एक भगण श्रौर दौ गुर 
होते ह । उ०-सुभगगा जल तेरो। सुखादता जन केरो। 
नस्कि भौ दुख नाना। जस को तान चिताना [जगन्नाथ 
(शव्द )} । 
वितान-वरि० १ संद । घीमा1 २ शन्य। खाली । ३ उदास \ हती- 
त्माह (को०) । 9 जड वुद्धिहीन । ५ खल | दुष्ट (को०) 1 ६ 
सारहीन 1 तुच्छं (को०) । 
वित्तानक-- सन्ना पु [सं०] धनिया ! 
वितानक सन्ना प [स०] १ वडावचंदोध्राया वेमा ।२ समूह । 
जमावडा 1३ धन । सपचि) ४ व्छिनेको वडी चादनौ 
(को०) ! ५. माड नामक वृच्ठे (को) 1 
वितानना्ध{--क्रि° स० [स० वितान] १ शामियानाश्रादि त्तानना। 
२. कोर चीज तानन ! उ०- मनी हीन छीन फन, मीन धारि 
सो विहीन हँ कं मलन मति दीनता वितानई ।--रसकुसुमाकर 
(णम्द०) । 
वितानमूल- सज्ञा प° [स०} खस । उशीर । 
वितानमूलक--सङ्ञा पु° [स०] उशीर । गाडर । ख । 
वितामस-- सज्ञा प° [स०] प्रकाश । उजाला | 
हि ° श॒» ६-१७ 
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वित्तृणा 


वितामस--वि० १ जिसमे तमोगुणनही। २ श्रषकरार रहित । 

वितार--सज्ञा पुण [स] १. वृहरसदहिता के श्रनुसार एक प्रकार का केतु 
या पुच्छल तारा 1 २ वहं रात्निजिस्मेतारेनदहौ। 

वितारक--सन्ना १० [म०] विवारा नामक्‌ जडो । 

विताल--वि० [स०] १ श्रशुद्ध (ताल) 1 २ (सगीत मे) तालदीन कि] । 

वितिक्रम्-- सन्ना परं” [सण व्यतिक्रम) क्रम का मग हौना। व्यत्ति- 
क्रम । गडवडी । उ०-~- प्नोति परीक्ता तिहन की वैर वितिक्रम 
जानि ।-- तुलसी (ण्ड) । 

वितिमिर--वि [ स०] श्रंवकाररहित कग] । 

वितिलक--वि° { ख] साभ्रदायिक तिलक से हीन लनाटवाला किन] । 

वितिहोतर-- सन्ना पु [० व तिहोतर] श्रग्नि । ({इ०\ 1 

वितीतध†--वि० [सख° व्यतीत] दे° "व्यतीतः । उ०--श्राम मजरी 
सग स्नेह सो कषु दिन करत वितीतं }--स° शा० (शन्द०) । 

वितीपात--स्ा पु° [स० उग्रतीपात] एक योग । दे” “व्यतीपातः । 

वितीपाती-- सह्य पं [स° व्यतीपात +ई६ि० ई (प्रत्य०)] वह जो 
वहुत श्रधिक उपद्रव करता हो । पाजी । शरारती (लडका) । 

वितीणए--सन्ल परं” [स०] दे "वितरण | 

वितीण-वि०° द° “उत्तीर्ण' । 

वितुड--सन्ना पुं । स° वि० +-तुरड] हाथी । उ०--(क) जादो पुड 
के वितुड चित्र तुड चरुड शरुड मंड धरे कुड सूंड कुडल करे करे । 
-- गोपाल (शब्द) | (ख) तहं वसिष्ठ भ्रादिक मूनिराई। 
चटे वितुडन भ्रानंद छाई ।--रघुगज (शण्द०) | 

वितु -- सद्म पु” [घ० वित्त] घन । सपत्ति। उ०-दं चितु कं हिव 

__ लं सब छबि वितु विधि निज दाय संगरे} तुलसी (षाण्द०) ! 

वितुड--सक्चा पं [स०] नीला योधा । तुत्तिया | 

वितुद-सन्चा प° [घ.] वेष्टक साहिव्य के प्रनूसार एक प्रकार को 
भूतयोनि । 

वितुन्न--सन्चा पु [ख०] १ शिगियारी या सुसना नामक साग। 
२ सेवार। 

वितुन्न"--वि° चिन्न । चीरा या काटा हूभ्रा [कोणे । 

वितुन्तक--सद्ा पु [०] १ घनिया। २ तृत्तिया) ३ कंवर्त- 
मुस्तके । 9 शुदं आविला । ५ कानका छेद जिसमे श्राभृषण 
पहनते हे (को) । 

वितुन्चका--सच्चा खी° [स०] मुं श्रावला । 

वितुच्भरूता--सब्ना ली° [स०] भुदान । 

वितुल्ता--षन्ञा खी° [०] बुद्रावला | 

वितुन्निका--सक्ञा खी° [स०] दे" ध्वितुन्ना' | 

वितुप--वि° [स०] तुपदीन । तुपरहित । जिसका छिलका निकाल 
लिया गया हौ [कोण] । 

वितुप्ट--वि° [०] जो सतुषट न हो । श्रसतुष्ट । 

वित्रट्‌--नि° [स° विवृष्‌] वृपारषटित । जिर प्यास न हो [कोण] 


विवरृए-- सद्य ४० [ख०] वह्‌ स्थान जरह तेण या वासन श्रादितं 
होती हौ | 


वितृतीय 


वित्रृतीय--वि० [०] भ्॑तर देकर होनिवाला 1 जसे, ज्वर 1को०) । 

वित्प्त-- वि० [सं°] १ णजोत्ृक्न यास्तुष्टनषहटश्रा हो। २ जौ पूं 
सतुष्ट हो (की) । 

विततुप्तक -- वि° [म०] दे° "वितृ! किग्‌ 1 

वितृप्तता- सक्गा सरी [ सु° ] १ वितृप्त या श्रसतुष्ट होने फ भावे | 

विन्नुप~- चष पु" [स०] १ वह जिते किसी प्रकार फी तृष्णा र््‌ 
गई हौ । निस्पृह । उदासीन । २. वह्‌ जसि नृपान हौ (कग) । 

वित्रृप्टु--वि° [स°)] ष्च्छा या कामनारदहित 1 तृष्णा रहित [कोण] । 

वितृष्णा--स्छा ली" [घण] १ तृष्णाका प्रभावि । त्व्णा कान 
हना । विरवित । २ सतुष्टि को०) । ७ प्रवल कामना! तीव्र 
च्छा (को) । 

वितोय--वि° [स] निजंल । जलविहीनं कोण] । 

वित्त'--सन्ञा ष [स°] ¶ धन । सप्ति) उ०--पर हृद गति श्रौर 
ही नुप चित्त की | सोच कर घटना वरणिक्रके वित्त फी 1-- 
परकूु०, प ७०। २ प्राप्त वस्तु (कोण) । ३ श्रघिकार (किर) । 
शवित (को०) । ५ सोना (को०)' ६ कुली के जन्मलग्न कां 
दूसरा स्थान (को०) | 

वित्तः--वि० १ सोचा या विचारा दृश्य । २ जानाया ममकादटृम्रा 1 
३ मिलाया पाया हृभा। ४ विष्यात। प्रचिद्ध। मशहूर । 
५ परी्चिति |को०] । 

वित्तकरः सक्चा पुं° [स° वृत्त~+क (म्रत्पार्थक प्रत्य०)] चरित्र] 
वीतक । श्राचरण । वात । उ०-(फ) जिह निति सौ वर विच्फ 
वित्ती | भ्यो राज्नर्वेमास सु हत्ती ।~ १० रा०, ५७।११६। 
(स) प्रव्वुश्र पत्ति पामार पहं) सिय गिर गृज्जर राद! ता प 
वित्तक वित्त यौ, कफष्यौ चद वरदाह ।--पृ° रा०, १२।१०६। 

चित्तक*--वि° [स०] विके प्रसिद्ध [फो] । 

वित्तकाम--वि० [ख०] धन सप्ति को कामना रखनवाला [को०] । 

वित्तकोश- सद्य पर [२०] स्पृए पसे श्रादि रखने की यैलो । 

वित्तगोप्ता- रुल्य पुं° [स° वित्तगोप्तू] कुवेर फे भडारौका नाम) 

वित्तजानि'विचजाय--वि० [सं°] विचाहित [कोणे | 

वित्तद-वि° [स०] दानी । दाता कौन। 

वित्तदा-- सक्च खी° [प०] कात्तिकेय फी एक मात्रका का नाम । 

वित्तनाथ-- सका प° [सं०] कुवेर का एक नाम । 

वि्तप--सक्ञा पुण [सण] १. वह जो धनकफीरक्ताकरताहो। मशसी। 
२ कुवेर का एक नामं। 

वित्तपति--सश्चा पुं [स०] वृर फा एक नाम । उ०-- लज्यो 
वित्तपति चित्त महु, कहि धनि श्रनुज हमार } --रधुराज० 
(णब्द०) | 

वित्तपाल--सन्ना ० [स०] कुबेर का एक नाम) 

वित्तपुरी--सच्ना खी° [स०] कुवेर की पुरी, भ्रलका 1 

वित्तपेटा,वित्तपेटी-सद्ना श्लो [सण] रपया पंसा रखने की थंली । 
वित्तकोणं (कोण ! 


2111 


धिध्रासन' 


वित्तमात्रा--सक्चा सी [ स॑°] घन } संपत्ति कोण) 

वित्तरक्षी--सष्ा ० [° वित्तरक्िम्‌] वह जिसके पास वित्त रदति 
हो । सपनन व्यक्ति । धनी व्यक्तिं कभ । 

वित्त राग धर~ सपा प° | सण चीतराग] दे प्वीततराय' | उ०--कप- 
दिया बीर कटा फ कित्ति! मन वित्तगागं लं मृक्ति जित्ति-- 
पण र1०) ६।५८३ 

वित्तवानु-- सघा पि° [म० वित्तवत्‌] घनी कि } 

वित्तविवर्धी-- सघा ५० ] सं° चित्तविविनु] १, वह्‌ जो धन की श्रमि- 
वृद्धि कग्तादो। २ व्राज! सूद ।कोग]। 

वित्तशादय--खया ४० [ख०] तेनदेन मे घोवावडौ [क०्‌] । 

वित्तदीन--वबा प° [घं०] धनदहीन ५ दरिद्र। गरीव 1! उ०--मव 
परिवार मेने याही लागे रजानौ दीन वित्तदीन कंसे दूमरी 
गद्ादहीं ।-- तुलसी (रब) | 

चित्तागम--समा प° [स०] १ धनकीप्राप्तिया श्रागम २ धने 
प्राप्ति का साघन [कोग]। 

वित्ताद्‌य ~ वि° [सं०] वहत धनौ [कोण] 1 

वित्तान्--सखा $° [सै वितान] दै "वितान" । उ०--रसिघृजा 
रण्यो भक्ति चित्तान }--मक्तमाल (घ्री०), पृ० २८१। 

वित्ता्ि--खणा खी° [ स॑०] चन की प्राति) 

वित्तायन--वि° [स°] धन लानेवाता [कोभ] । 

वित्ता्थ--सडा पु [स०] चतुर्‌ श्रादमी । निपुण व्यक्ति कि०्‌ । 

वित्ति--सद सी” [षं०] १ विचार।२ लाम प्र्नि।३ जान) 
७ सभवना। 

वित्तीय ~ वि” [घै०] वित्त मयधी । वित्त की व्यवस्था के भ्नुसार। जसे, 
वित्तीय वपं । 

तित्तेश--सया पुं” [सं°] कुवेर । 

वित्तेश्वर--ख प° [सं०] चुदैर । 

वित्तेहा--पा खी [सं०) ३० शवित्तंपणा' [को०] | 

वित्तेषणा पडा ी° [ष०] घन का लोम  सपत्ति पनि की लालसा 
उ०--लोकपणा, विस्तपणा तथा दारेपणा कौ यथोचित सतुति. 
मौतिक्‌ तया श्रान्यतस्मिकं मुख एव साफन्य की प्राप्ति समीक 
पाक्तिके उपर ही निर्भर है।--प्र० दरन, १० ६६) 

वित्थार्ट-- सषा ० [० निस्तार, विय्यार] प्रसार 1 विस्तार । 
फलव | 

वित्रेप--वि० [स०] निर्न । वेहूया । वेशरम । 

वित्रस्त -ति° | ख°] विक्षेप रूप से प्रस्त ! वहत दरा हृश्रा ¡ उ०्~-यो 
तुम श्रपनौ विजय घोपणा कर सक्ते हो व्योकरि मेरी गजवाहिनी 
तुम्हारे भ्रष्वारोहियो से चिव्रस्त हो फी ३ (--राग्यप्री, 
९० ॥ 

वित्रास-सद्ा पुं [सं°] श्रातक । भय } उर । खौफ 

वित्नासन.--सष्ठा ९० [०] भयभीत करना } उराना [कोण] । 


वियमः 


वित्रामनः--पि० मानक । ठरावना {मेन्‌ 

विव्रामित-वि° [ष०| किमी दे दारा मयमीत करया घा ) दगया 
रा (५५) । 

वित्रिभलग्नक मका ¶० [म॑०] दितिज ऊपर रविमगं का सव 
ऊवा णद [दध्‌] ) 

वित्छ--मएा पु [०] वेत्ता हनि षामाय। 

पित्सन- मप" प° [६० येत | साद । 

विधक--सषा प [हि० वियद्ना ?] प्यन | 

पिथकना]-- क्रि भ्र [६० यवना] १ चकन, निधिच होना । 
उ०्~--सुनि किन्नर गयं सराहूत विपके दं विवृन्र विमान ।-- 
तुलसी (फब्द०) 1 २ मादिति या चक्ति होकर च्रुपरो 
जाना । उ०~--तुलमी सुनि प्रामवधू वियदी पुलफी तनमप्रौ चते 
लोचन च्व} ~ तुलसी (णष्द०) | 


विधकितष्--पि० [हि० विथकना] १ यका ्रम्रा । ्िवयिल | उ०-- 
तुलमी भह मति वियक्षिति करि प्रतुमान 1 राम लपन के स्प 
न देपेउ प्रान ।--तुलसौ (चघ्द०) । २ नो श्राश्चर्यया मोहं 
भ्रादिके ारणकुदन योनस्फतादहौ 1 उ०्- गोपीजन विव- 
करित हु वितवत सव ठाद ।--मूर (पद्य०) । 

विथराना्रौ-क्रि० स० [स विरतरणः प्रा विध्वर्णुुं १. 
पलाना + २. थर उघर करना ! 


विधा पर{--स्ा क्षीर [म० व्यया] १ व्यधा । पटा 1 तकलीफ 
उ०--{क) तनक विया नही मन मामो) पर उपकार्नतनु 
प्रिय जान्यो ।--रघुसज (पव्ड०) । (म) भयर जानि प कमल 
पिरोती { जि मह वियाप्रमगं वीती --जायमो (न्द) । 
(ग) वडी जटी ग्नो वहृविधि फो । सनौ पिया निवार सिधि 
षो ।~ गोपाल (शब्द०) | २ रोग। वौमारी  उन्~फेन तयं 
मृष तै, पटक कर, जौ न किमौलु विया विस्वा ।---र्स 
पुसूमाकृर (णन्द०) | 

विारनाप्े--क्रि० स० [ष० विम्तार्णः प्रा० विष्यान्णा] फलाना। 
छितसना । उ०--्री रपुवौर के सार न्रिताम तं घ्म 
र्च्यो भेतोमय विचार्‌णो ।--दुटयसराम (प्ष्दऽ) । 

दियित्-पि० [६० व्यित] जिते निभो धरणर को व्यपारो। 
स्ययायुष्त | दुध्रो | 

विधुरा ¶० [भन] १. चोर ।२ रकन 13 चेय 1 नाप। 

वियुर-पि १ पल्प। योटा। म 1 र व्यित । दुवित।३, 
पनस्यरहिद । पीखेमन टा (ॐ) 1 ४. पिचदित 1 स्मक्तिि 
(५) | 

विधुरना--क्िर सर [० विस्य प्रान पि चस्य] फवना । दतत 
राप । द्षर उपर रोता | पना | उ०्- पः प्तप प्रकात्त 
ह्री षेभेपतोपेद्यपर्मे वरदा पे पिपुर्यर्‌ प्रायं पुन तदा ) 
~ एयःपार। {< + | 

पियुर~-स्शा ष्ण [षन] ट पट्स्नो {जनश स्यामाते दिपोपदह्म। 
मिर्र्िसौ ! २, दिप्मा (न 
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पिठ4म्मः 


विन्याद्ध--भि [० ददा फो मिष्या] >° तुया + उ०--{्या 
जयन पुय क्री, जा षन नाद पानि [दुग ०) २२६८1 

वि्या--मण म्नौ? [१०] मोनी | 

विदह~--म्ण ° | विरद] श्रष । धर्दतां, ` 1 

विदतत-- पिर [घं विदल (दाया) }उना उपि ष] पदरात के । 

विदत मषा ५० [मय वद (न= जानतः) ) विदन्‌ ता) 

विदत खण स्ते [१० विद्दत्ता] एक प्रकार क] केटः! 

विदश~-रध्रा ० [म०] १. दना चगपय पाच निनद वानिस प्यान 
जगतो २ दशन (करन्‌ । 

विद-सष्षा ० [१०] {. तिन्धपुष्मी! तिषा २ 
जाननैवाता 1 १ पटिति { विदान्‌ 

विदत्त~-तरि° [१०] जो द्विया गयादौ { वित्तरिव 1 

चिदकना-क्रि० श्र [० विदरणं या युगम] नेय्प्ना। 
विद्कना | 
उ०--एक सूद्‌ विप नात वद मधु दा दटूपत मर दना प्रर 
प्रा समासो मानय प्रम्‌ चिदस्य [---वदरा०, प ८१ । 

विदग्य--सथ पुण [०] १. रिक्‌ पुन्प 1 रदन्न | नागर} २ पात 
विद्धान्‌ 1 ३. चतुर्‌) चसक 1 दुोणियार । कनात | 
ष्ट स्न नपिङ धाम्‌ 

विदग्घ--0पि० १ जलादटधा 1 दम्प । २. जिका पाष दप्रा री पं 
पापचादृश्रा (@०) 1 ३. नष्ट सदा गना (रीगे। सखो 
जनायापचा नहो (तेग) | ५ ददर (०) 1 ६. दतादुठ 1 
जने, पोलाक | ७. परिपक्व } जने, गृुन्प (०) 1 ठ. दिनि । 
पोला (कोर) 1 

यौ ०--विदण्ब प्रजोर्णं = द° विदन । दिद चनिदुद्रगा--तट 

मेश्रम्ल पा पुमडनेा प्रद्‌ वेट का पुन्ना | विदग्प पस्पि= 
रसिका या विदग्प व्यक्तया फा समा} विदनयदर्न्‌ ~ 
वाक्चतुर । 

विदग्वक-- सषा 4० [५०] गेलद्रा रुपा पठ [कन] । 

विदग्बता--ग लीर [०] १, विदष्प दो नामातर॥ प्रादि | 
विद्रा! २. चुर । चापुरी \4 1३. समद्( ,। 

विदग्यत्व--मथा पण [०] ‡° "विदग्पता"। 

विद्यां सष शार [5०] १ पहु परह्यः नाल्यां टात्िकाय 
के नाय परूरपषधपनो धर प्रनत धरे 1 

पिपेप--पद्‌ दो परमार षो मानी बृहदु --वपगयदम्नय प्वषैर 

प्रियाविदम्या । ऊ स्ता एनौ वान्वा प कूादद ~ दर 
पृण पर्‌ भना वामपा प्रष्ठ मरता टै, गर्‌ पन्वददन्न्‌ 
ट्त प्रोप्या द्मा व्रत्नूर म गात्माप्र भतत 
म्मय प्रष्ठ सर्ता दैः उत न्यक दद । 

विदग्धाजीणं--= ३० [५०) प्य भषार न्य घान 
पितमःप्रपि मडवन ध्वर्‌ पोर पन गब ४ "पम 
सूचा, यूध्पर, ाप भौर वट मदर रा 1 

विद्रग्पःम्नदृि--मा चा [५-] प्दतापारकु ददर श्न तन 
यम दमम पटह सान प्दद भने ५१ प्रत्र दःश्म 
पट्‌ रछा ६। 


1811, 


नाोर्ना! 


र~ 1 


विदर्धलपिं 


विदग्बालाय--वि० [ख बात कएने मे दुशलं । वकटु कोण | 
विव्त्‌--षि० [स०] ९ जानकार । ज्ञता | २ बुद्धिनान्‌ किन्‌ । 
विदथ सद्वा ४० [त०} १ थागी। २ यत्त। ३ वैदिक कालके एक 


राजाकानाम। 6 विद्वान्‌ । जानकार (क | ५, वाभि, 
सामरिकं श्रथवा सामाजिक सघटन! ६ मकान} ७ ज्ञान) 


प्रलञा। वुद्धि। उ०्--च्छभ्वेदमे एकर्तसरा शव्द चिद मौ 
ग्रसेक वार श्रायादहै जिसका प्रथं कटं तो पार्क, कटी 
मकान, कही यज्ञ श्रौर कही बुद्ध इत्यादि है ।-हिदु० गम्यता, 
१० ७२। 

विदथी--सष्ठा पु० [० विदयिन्‌] एक वँकिक च्छषिका नाम । 

विददक्षु-वि° [० (बदब्ड शु ङंहने क लिये तेयार य। तलर कथ्‌ । 

विदमान. --वि० [० विद्यमान | जो विद्यनानदो। उर-(क) 
फौरधा नयने काग नाह छ्य सुरपतके विदमान ।--सूर 
(शब्द०) । (ख) ताको वधन कियो इहि रघुपति को देक्तत 
विदमान मूर (शब्द ०) । 

विदमान -- सन ४० [स° विदान्‌] पडत । ज्ञाता । विधान्‌ । 

विदरः--सक्ना ए |ख०] १ ककारो | विश्वत्तारकं | २. विदारण 
करना । फाडना | ३ रनर । विवर । दरार! उ०--प्रुगत्ति 
मग्ग सल्ल विदर 1--प० रा० ५८ | २९१५ । 

विदरः--वि° [ख० विदल, प्रा° विदर| दै° “विदल । 

विदर{*-- सल्ल ए० [दघ०] दाक्षीपुत्र । उ०्--विदर पिदर जाणं नही, 
मादर विदं मूल [--वका० प्र, मा० २, प०८५। 

विदरणा -सज् प° [७०] १, विदारण करना | फाडना । २ विद्रधि 
नामक रोग । 

विदरना--क्रि० श्र [म विदरण] विदीर्ण होना} फटना। 
उ०--(क) विदरत नाहि वज को द्धातती हार ।वयौग क्यौ 
सादहुए ।--सुर (शन्द०) । 

विदरना--{० स० विदीणं करना । फाडना } उ०- महेश यही 
तुम निदस्याजू \ असु सम परनि विदर्यातु (-- गमान 
(शन्द०] । 

विदभं-- सन्न प° [सं०| १ श्राधूनिक बरार श्रदेशका प्राचौन नाम। 
२ भागवत क अनुसार एक सजा का वताम! कहते है, 
इसा राजा कं नाम पर वदे दण कानाम पडाया। 
३ पुरारणानृख्ार एक्‌ ज्ाचात च्छपका ताम । ४. दातोमे 
चट लगने °» कार्णं मर््‌डा पूलनाया दत्त का हिलना। 
५. सूखा भूम या मरभूमि (कोण) । ६. विदर्भं देश के 
निवास (क) । 

विदभजा--उज्ञा ली [स०] श्रगस्स्यच्छपिकीस्वी लोपामुद्रा का एक 
नाम { २ दमयतीका एकनाम जो विदर्भ कै राजा भोष्मकं 
कोक्न्याथो|३ रसकिनिणी कां एक्‌ नाम| 

विदभंतनया--सह्ना ली° [० दमयत गोग] | 

विदभंराज - सह्या १० [०] दमयतौ के पित्ता राजा भीष्म या 
माप्मके जो विदमके यजाय) 
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विशदं 


विदर्भयुभ्र--नफा नी" [३० [ दमर्यत्ती फिर) | 

चिदर्भा --सत्ना प [० १ विद्म कौ राजवानी) कुटिनदुग ) २ 
एक नदी 1 ३ चाद्युप मनुं की पल्ली किन) । 

विदर्भाविपति सा १० [8०] ।व्दन नरेश } सजा भोप्क ५ । 

विर्दाि-- सथा १० [सख०] एक पाचन ऋषिका नाम । 

विदन्यं--खा १० |>०] विना फनवासा मपि) 

विदशंना--खया खार [०] } ववेक । जान 17९ । 

विदल - सदा ० [ख०| १. चारप का नाना 1 २ सोना । स्वरणं) 
३. श्रनारका दाना वा कत्क।  वामकावना ट्ृभ्रा दोस 
या श्रौर कोद पात्र {५ चना ६, पोटी । ७, पादी श्ावनूम 
(०) । ८ विमाग | पार्थक्यं (कोर) | ६ दुका (कीर) । १०. 
वेतस (को) ! ११ टदट्ना (कोर) 1 १३ दाल (को०) 1 

विदल--ि० {वफ । खला द्ृश्ना! ३ जिनमे दलन । विना 
दल फा | 

विदलन~--खय ० [ख०} १ मलन, दलने या दवान ्रादि द {प्या 1 
२. दुरे दक्डे या इवर उदर करना 1 फाठना । 

विदलना -द--क्रि० ख० [च॑ [विदलन] दलित करता । नष्ट करना । 
उ०्-- र रन वेहारः वैर्धर के {बद्ते श्ररि वुजर छल छवास। 
--तुलसी (शब्द ०) । 

विदला--खय खी° [ख०| विपृत या निमोय नाम कौ एक अकारक 
लता ! विशेप दे° “नावः [निगु | 

विदलान्न - खदा ¶० [०] १. पराई हई दाल 1 २. वद रन्न जिसमे 
दो दल ह्यो । जंस--चना, उडद; मूग, श्रर्हर, मधुर भादि । 

विदक्तित--बि० [म०] १. जिसका श्रच्छी ठरह्‌ दलन त्वा गया द । 
२ सदाहा मला हृभ्रा। ३. टुकडे दुक क्रिया दश्रा। 
४ फाडां हुभ्रा। 

विदलिनी--धि० सखी [€० विदल इनि ?] विदीर्ण करनेवाली । 
फाडनेवालौ । उ०-- कितु तर्जनी चेरी हा, उनके मस्तक ठंव।र, 
पथ ददयंक भ्रमर भ्रौरहो नभ ।वदासलनी पुकार --हिमिर 
ए० ५२। 

विदश --बि० [ख० | (वस्र) जिस्म ।कनारी या पाढनदहौ) जा निना 
फिनाराके हो [कय] । 

विदस्त--वि० [म०] कृण । दुवल ! सौीण निग) । 

विदा“--खव्वा सी० |स०] १ बुद्धि 1 भ्रक्ल । समर । २. जान । 

विदार--घम्रा जी [स° विदाय+ मि अ्० विदाप्रु| १. प्रस्यान। 
स्वाना दोना । विदाई। जैसे, मके से वहु। २. कदींते 
चलने कौ श्रान्ना या श्रनुमत्ति। 

क्रि० प्र०--क्रना ।-मांयना --टोना । 

विदाई-सद्ा ली [हि० विदा +-ई (भत्य०)] १. विदा दीने की 
क्रिया या भाव! रुखमत्ती । प्रस्यान | २ विदाहोने की प्र्ञा 
या भ्रनुपति । ३. वह्‌ घन भ्रादि जो विदा होने के समय किती 
को दिया जाय। 


विदां 
क्रि० प्र०-देना --पाना मिलना) 
विदान--सन्ञा ए [स] खड खंड करने की क्रिया ।कोण्‌ । 
विदाम]-- खदा पु° [स० बादाम से लक्ष्याय] कौडी 1 छदाम । उ०-- 
तेता नाम व्दिामन लाम, विगत जिका दह्‌ व्यापं {--रघु° 
८०, ¶० २७ 
विदाय--सक्चा प° [ख०] १ विसर्जन 1 २. प्रस्थान । ३. जानेकी 
श्रान्ता या श्रनूमत्ति । विदा ' उ०--ता पछेश्रौ गुमाई जी विजय 
करिवेकोविदाय भएसोचले!(-दो सौ बावन, भा० २, 
पृ०८१। 
कि० प्र०--मांगना (--सैना। 
४ दान | वितरण 1 ५ विभाग | विभाजन (को) ) 
विदायी'-- खन्ना प° [स० विदायिनू] १. वह जो ठीक तस्ह्‌ से चलाता 
यां रखता हौ । नियामक । २ दान करनेवाला । 
विदायी-- सका जी° [हि० विदा +यी (ई) प्रत्य०] द° “विदाई | 
विदार--न्ञा प” [सख०] १ युद्ध। समर) २ दे विदारणः) 
३ प्लावन । पानीका उपर से बहना । जलोच्छवास (को०) । 
विदारक-- सका पु [घ०] १ वहु वृच् या पव॑त श्रादिजौ जल 
के बौचमेहो1 २. छोटी न्वियोकेततलमे बनाया हृम्रा गड्ढा, 
जिसमे नदी के सूखने पर भौ पानी ग्चाः रहता है। 
३. नौसादर । 
विदारकर--वि० विदारणं करनेवाला । फाड डालनेवाला । 
विदारण-सन्ला प [सष] १. वौच मेसेश्रलग करकेदो या चिक 
टुक्डे करना 1 फाडना। २. मार डालना। हत्या करना। 
३ युद्ध। समर। लडाई । कनैर । ५ खपरिया। ६, 
नौसादर) ७. जनोकेश्नुसार दूसरोकेपपोया दोपोकी 
घोपणा करना । ८ पेड पौवे श्रादि काटकर साफ करना 
(को०) । ६. खोलना । जंसे, मुख विदारण (को) । १० 
[निव।र्ण । छोड देना। रहं करना (को०)। ११ रौदना 
(को०) ! १२. कष्ट देना । तकलीफ पटुचाना | १३ दे" 
°विदारक--१ । 
विदारणा--षद्य शली [सख] लडाई । सग्राम [कोण] । 
विदारना७--क्रि° स० [हि० विदरना। काडना । उ०--() जनु 
उडगन विषु मिलन कौ चले तम॒ विदारि करि वाट ।--तुलसी 
(शब्द०) ! (ख) निज जाधन पर ताहि पदछाप्यो । नखन स(य 
तब उदर विदारय ।--केषाव (षान्द०) । 
विद।रि--सक्ञा खी° [ख०। शालपर्णी । विदारे [कोण] । 
विदारिका--सदा लो° [म] १. वहप्सदिता के भ्रनुसार एक प्रकार 
की डाकिनी जो घर के बाहर श्रग्निकोणमे रहती है। 
२ गंभारी वृत्‌! ३ विदागो कद। ४ शालपर्णी । १५ कडवी 
तुवी। ६ विदारीकदके समन गोल भौर कड़ी जंघा- 
मूल की सूजन या पिटिका --मावव०, पृ० १८७ | 
विदारिगघा--सबना ली° [ख विदारिगन्वा | शालपर्णो । 
विदारिणी-- खा जी [ख०] कार्मीरी | गमारी । 
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विदारित--वि° [स०]] विर्दीण किया हुभ्रा 1 फाडा हृघ्रा। 
विदारी--वि° [स० विदारिनु] फाडनेवाला । विदारण करनेाला । 
विदारी सज्ञा खी [स०) १९ शालपर्णी । दे भद कूम्डा । ३. 
भावप्रकाश के श्रनुसार श्ररारह्‌ प्रकारके कठ्रोगौ मेरे एक 
पकार कां कठरौग। 
विशेषप--यह रोग पित्त कै प्रकुपित होनेसे होता दहै। इसमे गले 
भ्रोर भरंह पर लाली ग्रा जाती है, जलन होती है भ्रौर बदल्रुदार 
माप्त के टुकंडे कट कटकर गिरने लगते है। कते है, जिस 
केरवट कोई श्रषिक सोता है--उसी श्रोर यह्‌ रोग होता है। 
४ एक प्रकारका ष्षद्र रोग जिसमे बगलमे फुसी निकलता! 
५, कान काणएक रोग! ६ वाराहीकृद। ७ क्षीर काकोली) 
८ वाग्भट के श्रनुसार मेडासीगी, सफेद पुनर्नवा, देवदार, 
श्रनतमूल, वृहती श्रादि भ्रोषधियो का एक गण । 
विदारीकद--सन्ञा षं” [स० विदारीकम्द] भुदकुम्हडा । 
विदारीगधा--सश् खी" [स० विदारीगन्धा] १ शषलपर्णी। २ सुश्रत 
के श्रनुसार शालपर्णी, भुदकुम्दडा, गोखरू, एतमुलो, श्रनत- 
मूल, जीवती, मूगवनः; कटियार; पूनर्तवा प्रादि श्रौषधियोका 
एक गस । 
विशेष --दस गण की सव श्रोपधवर्पा वायु तथा पित्त कौ नाशक, 
शरोर शोय, गुत्म, ऊध्व ्वास तथा खासी श्रादि रोगो मे हितकर 
मानी जाती । 
विदारीगधिका--षद्ा खी" [स० विदारीगन्विका] दे° “विदारीगधाः 
{को ०] । 
विदारू--षढा पु” [स०] कृकलास । क्रकचपाद्‌ । गिरमिट । गरृहगोषा । 
विदाह्‌ - सच्चा ए० [स०] १ पित्त के प्रकोपके कारण टोनेवाली 
जलन । २. हाथ परमे क्िसीकारणसे हौनेवासी जलन! ३ 
प्रति मेभ्रम्ल वनने की क्रिथा (कोर) । 
विदाहक - सप्ता पु [स्०] १ वह्‌ जो विदाह्‌ उत्पन्न करता हे । 
२ द° "विदाहः" । 
विदाही- सञ्ञा १० [० विदाहिन्‌] वहु पदार्थं जिससे जलन पदा हो | 
दाह उत्पन्न करनेवाला । तीक्ष्ण । चरपरा उ०--विद्यही, 
प्र्थात्‌ जौ चीज खाने से छाती मे जलन होतीषहै, भौर जितने 
प्रकारके स्वे श्रनन है, जसे बाजरा श्रादि, इनको नं खाय | 
विदिक्‌"--सन्ना जी” [स० वि।दश्‌ ] दिनकरो । विदिश्‌ कोण | 
विदिकः--वि° भिन्न दिशा मे जानेवाला [कण] । 
+ ४० |स० विदिक्चद्ध] एक भकार का प््तो जो पचा 
होता है कोण]। 
विदितिः--बि° [ष०] १. जाना हुप्रा 1 श्रवत | ज्ञात। सूचिते । 
२. विश्रुत । विख्यात (को०) । ३. प्रतिज्ञात । जिसकी प्रतिज्ञा 
कोगरईहो । करार किया हन्ना (को०) | 
विदितर-- सन्ना पु” १ कवि। विद्वानु । विधाग्यसनी | 
परिलान (को०) । ३. प्रसिद्धि । स्थाति (को) । 
लाम्‌ (को) । 


२ सूचना | 
५, भ्रवा।पत। 


विदित 


विदिता--मष्रा क्ली” [स०] जनो की एक देवी । 
विदितात्मा--मच्म प |स विदितात्मन्‌] १ प्रषिद्ध या स्यात 
व्यक्त 1 २ ग्रात्मन्ञनो पुरूष कग] | 
विदिथ --सक्ना प° [०] १ पित । विद्धान्‌ । २ योगमार्मी । योगी । 
द° धविदथ' । 
विदिश-सद्ञा ली° [स० विदश्‌ | दै° "विदिक्‌' । उ०-- धायो धर 
शर शील विदिश दिशि चक्रु चाहि लयो ।-- सुर (शव्द०) । 
विदिशाया खी° [स०] १ वर्तमान भेलमा नामक नगर का 
प्राचीन नाम । २ पुराणानुसार पारियात्र पर्व॑त से निकली हुई 
एक नदी का नाम | ३ दै° "विदिश" | 
विदिश-सछा ली° [नण] दो दिशागप्रोके वंच कां फोना। जंसे- 
प्रम्नि या ईशान श्रादि। 
विदीधिति--वि [स०] किरणादीन । निष्प्रभ [कणु | 
विदीपक- सन्ना प° [स०] दोपक । दोश्रा। 
विदीपित-वि [स०| १ प्रज्वलित । २ प्रकाशित | दीपित ।३ 
धूग्ति | (को) । 
विदीप्त -वि° [स्त०| प्रदीप्त । प्रमावानु । चमकोला कण । 
विदीर्ख-वि° [म] १ वीचसे फाडाया विदारण कियाहुत्रा। 
उ०--हुम्रा वरिदीसं जहां तं श्वेत श्रावरण जोर्णं । व्थोम शीर्णं 
कचूक धरे विपवर सा पिस्वीणं ।-सकेत, पृण २७८। 
२ हय हृप्रा | मग्न 1 ३. मार उलि! हुग्रा । निहत | ४ फैला 
या खोला हुभ्रा (को०) । 
यौ०--विदाणंदुव = जिसका मरुद्‌ खुला हो। विदीर्णहुदय = 
छिन्नहूदय । मग्नहूदय । 
विदु -मन्ञ पुं [स०] १ हावी के मस्तक के वोचकाभाय | २. घोडे 
के कान कै नोचे का भाग। ३ दरिथाई घोडा । जल- 
दस्मी (कोर) । 
विदुत्तम--षब्ञा ¶० [स०] १ वह्‌ जौ सरव बातें जानताहो। २. 
विष्णुका एक नाम 
विदुर--सशा ¶० [स०] १ वह्‌ जो जानता हौ । जानकर । वेत्ता] 
ज्ञाता । २ पडत । क्षना 1३ कौरवो के सूप्रसिद्ध मती । 
विशेष - यहं राजनोति, धर्नोति श्रौर श्र्थनोति मे वहू 
निपुण घे श्रौर घमंके श्रवतार माने जतिहै। महाभारतमे 
कथाह करि जव सत्यवती ने अ्रपनो पूत्रवधु भ्रविकाको दूसरी 
वार कृऽणद्रपायन के माथ नियोग करने कौ श्राक्ञा दी, तव 
उस्ने कृष्णं पायने को आराति श्रादि से भयभीत होकर एक 
सुदरी दासी को भपने कपडे श्रादि पहूनाक्रर उनके फास मेज 
दिया, जिससे विदुर का जन्म हृप्रा। ये बहुत बडे पडत, 
बुद्धिमान्‌, शात प्रौर दूरदर्शाये, श्रौर पाडवो के बहुत बड़ 
पद्घपाती ये । पहलेये राजा पाड के मच्रीये, भ्रौर इसी 
लिये पी से श्रनेक भ्रवसरो पर इन्होने पाडवो की भारी भारी 
विपत्तियो मेरा कोीथी। जनुग्रहके जलने के समयभी 
ह्दी के परामश से पाडवोको जान वचीथी। ये धूतराष्टरके 
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छोटे भारप्रौरमत्रीभीये। जिस समय दुर्योधन के वहु 

कहन प्र धृतराषटने इनसे जुएके संव मे समत्त मागीथी 

उस समय ह्नि उन्ह बहुत रोका श्रौर समाया था। षाडवौ 

के वन जानिपरये दुर्योवन के परासि रहतेये। महामारत फा 

युद्ध प्रारभ होने से ण्हूले हन्होने धृत्तराष्टरको रात भर ग्ननैक 

प्रकार के श्रच्छे भ्रच्चै उपदेश देकर युद्ध रकवाना चाहा था, 

पर इसमे मो इन्हे सफलता नही हुई । युद्धम इन्टोने पावो 

का पत्त ्रहण किया था । महामारतके युद्धके उपरात जव 

पाडवौ का राज्य हुभ्रा, तवमी ये बहुत दिना तक मत्री के पद 

प्रये । पर पिस वन मे चले गए वर्ह राजा युपिष्डठिरसे एक 

चार इनर्गी मेर हुई थौ । वही वहत दिनो तक धार तपस्या करन 

के उपरात दनका परलोकपास्त हूग्रा था | नीति की प्रषिद्ध 

पुस्तक "विदुरनोति' या विदुर प्रजागर" इन्दी को रचित मानौ 

जातौीटहै (जो महाभारत कं पचिर्वे परवंमे ३३वें अध्याये 

७ वे तक है) । 

विदुर ---वि° चतुर । जानकार । कुशल । 

विदुलः-- सन्ना ¶० [घ] १ गेत । २, जलर्वेत । ३. मौल या गवरस्त 
नामक गवद्रन्य । 9 थरमलवेत | 

विदल २--वि० [प्र० विदुर| धीर । उ०--फर करत विदुल भर लोह 
मार ।-पृ° रा० ५६1 ८७ । 

विदुला - स्य श्ली° |घं०] १ एक प्रकार का धुहुर जिसे सातला क्पे 
हँ। २ विद्‌ खदिर ।३ महाभारत मे वणि एकसघ्री जिमके 
पूच्रकानाम सय थां, युद्ध मे पराजित होकर षर मेयुद्विरत 
पडे हुए पुत्र का चदुबोवद्र जर इसने उसे युद्ध मे भेजा 
था (को०) । 

विदूप--खद्ा पु° [स विस | [ली° विदुपी] विदान । १३ित । उ०-- 
(क) निज निज देह का सप्रम जोग दम मई मुदे मीस विभ्र 
विदुषनि दई है ।--तुलसौ (शब्द०) । (ख) विदुप जनन विराट 
परमरु दीघे भ्रति सन मे सुख पायो ।--पुर (खब्द०) । 

विदुषी -सन्ना की [स०] विद्या पदी हुई घ्री । विद्वानु स्थी । उ०- 
(क) जसे लडके ब्रह्मचर्यं सेवन से पूर्ण विद्या भौर चुशि्त को 
प्राप्त हके युवत्ति, विदुपी, भ्रपने श्रनुक्रूल प्रिय, स्थ छियोके 
साथ विवाह करते है --दथानद (शव्द०) 1 (ख) जहा पूणं 
विद्धान्‌ प्रौर वर्णं विदुषौ खरी शिक्त प्रौर विद्यादान करनेवाली 
हो , वहां भेज दं ।--दयानद (शन्द०) । 

विदुष्करुत-नि° [ख०] निष्पाप [को | 

पिदू--सद्वा पु [घ०] दे° "विदु" कग] । 

विदून---वि° [स] पीडित [को०|। 

विदूरः--वि° [०] जो बहत दूर हो | 

विदुर खन्ना पु” १. वहत द्र का प्रदेश 1 २ एक देशकानाम। २ 

एक पर्वत का नाम । कहतेहै, वंदर्यमणि दी पव॑त मे 

मिलतो है। ४ दे° ववृदयर्य' | (मखि) । उ०--वेदौ लसत 

विद्र फटिकमय सलिल तीर लस पर्त [--श्यामा० १० 

११८ । ५ कुर फा एक पुत्र (9०) । 


विदरुरग 


विदूरग--वि° [सं०] दूर तक फला हुभ्रा । विस्तृत्त । जो दूर तक फला 
हुभा हो । [को०] 1 

विदूरज- सक्ञा १० [स] विदू र पर्वत से उत्पन्न, वंदर्यमणि । 

विदूरजाते--सुन्ञ पु [स०] वंदूर्यमरिं ) विदुर कि] ) 

विदुरत्व--सष्ठा पु [स०] विदूर होने का भाव | बहुत श्रयिक 
दूर होता । 

विद्रुरथ--रन्च पु [सं०] १ कुरुषे काएक नाम 1 २ एकच्छपिका 
नाम (को) | ३ एक बृष्णिर्वशीय गजा जिनके पुत्रका नाम 
णर था (कोऽ) } ४. पुराणानुसार एकरा जाकाताम। » कुर 
का एकं पुत्र, इसकी साताका ताम सुभागीथां (कोर) । 


विदरुरभूषर--सद्मा पुं [सं०] दे° "विदुराद्वि कोण | 

विदुरभूमि--सक्ञा ली° [ख०] विदूर नामकं देश । कहते दै वटू 
मणिश्सीदेशमेदहोतीदहै। 

विदुररत्न-- सा ० [घ] वेदू्॑मणि जौ भ्रनुधुति के श्रनुसार विद्र 
पर्वत पर प्राप होती है ।कोग] । 


विदूरविगत ~ सज्ञा परु [स०] श्रत्यज । 

विदूरित- वि° [स०] [वि° ख्नो° विदरूरिता] हटाया हमरा या दूर किया 
हमरा ! उ०-- करुण वरुखालया श्र्वव विदूरिता ।--वी° श० 
महा०, पृ° २१६ 

विदूराद्वि-सक्ना पं [स] विदुर पर्व॑त [को०] । 

घिदूरोद्भावित- सक्च ¶° [स] विदूर पवत पर उतपन्न होनैवाली, 
वदू य॑मणि [कोण]! 


विदूप्-- सन्ना पु° | स्ष० विदूषक] भंड । विदूषक । उ०--नार्चाह् कटं 
विदरूष करि जाला | कर्जह काल बजावर्हि ताला ।-सवल 
(णल्द०) । 
विदूषक- सघा पए” [सं०} १ वह जौ श्रधिक विपयी हो| कामुक । 
२ वहु जो तरह तरह की नकल श्रादि करके, वेषा भूषा बनाकर 
श्रथवा चातचीते करके दूमरो को हंसाता हौ । मस्तखरा ) 
विशेष- प्राचीन कालमे राजाग्नो श्रौर बडे श्रादभियो के मनो- 
विनोद कै लिये उनके दरवार मे इस प्रकार कै मकस्तखरे रहा 
करतेथे जो श्रनैकं प्रकार के कौतुक्र करके, बेवकूफ वनकर 
श्रथवा वाते बनाक्र लोगो को हसाणा करते थे) प्राचीन 
नाटको भ्रादिमे भी रन्हं यथेष्ट स्थान मिल्लादहै, बयोकि इनसे 
सामाजिको का मनोरजन होतादहै। साहित्यदर्पण के श्रनुसार 
विद्पक प्राय श्रपने कौशलसे दो श्रादमियो मे गडा भी 
फराता टै, श्रौर्‌ श्रपन, पैट भरना यां स्वार्थं मिद करना खव 
जानता है) यह्‌श्युगार सखम सहायक टोता रहै श्रौर मानिनी 
नायिका को मनाने मे वहत कुशल होता है \ 
चुर प्रकारके नायकोमेसे एक प्रकारका नायकं जोश्रष्ने 
कौतुक श्रौर परिहास श्रादिके कारण कामकेलि मे सहायक 
होतादै। ५. वह्‌ जो दूसरी की निदाकरताहो। खल । 
५, भांड। 


[+ 


८७९. 


विदेख 


विदूषक *--वि” १. श्रष्ट, द्षित या गंदा करनेवाला । २ परनिदक । 
वदनाम करनेवाला । ३ हंसी करनेवाला । मसखय्‌ [कग] । 

विदूषए-- सख्ञा पु° [स०] १ किसी पर विकशेषसूपसे दोष लगाने की 
क्रिया ! एेव लगाना । परिवाद । २ मलिन यां दूषित्त करना 1 
दुव॑ चन । भिडकी (को०) । 

विदूषना'-क्रि° स० [० विदूषण या हि° गरिर्नदुखाना] १ सताना । 
दुख देना) उ०-मुनु सठ कान ग्रसित यह्‌ देहौ} जनि तेहि 
लागि विद्षहि केदी ।--तुलसी (शष्द०) । २ दोप लगाना। 
दोपी स्हराना । 

विदूपना---क्रि० श्र° दुली होना । पीडा का श्ननुभव करना 1 उ०-- 
तापनसो तपती विरमे तिन काल वया वन माहि विदुषी । 
--मन्नालाल (शन्द०) | 

विदूषा-- सदा खी° [ष] प्राप | श्रनाचार किन्‌ | 

विदरूपित-वि० [घ०] १ श्रपमानित। ति-र्छृत। लाचछल। २. 
दोपयूणं वनाया हुभ्रा (को०) । 

विटक--वि० [स०] द° "विट श" । 

विहति - सन्ना ली° [स०] १ सधि । सीवन। २ खोपडीका जोड। 
उ०--यह रीर ही दरकापुरीहि । नौडइृद्विप दार श्रौर दमर्वां 
विहृति दार ये दस फाटक ह । -पोदहार श्रमिर ग्र ०, प° ६४० । 

विशं वि [स] जितने दिखाई न पडे। प्रधा । 

विदेव-सन्ना पुं [०] १. एक प्राचीन ऋषि का नाम) 
२ दे° विदेह । 

विदेय-वि° [स०] जौ दिया गया हौ | देय । देते लायक [कग] । 

विदेवः--सद्चा ए" [स०] १ राक्तम। २ यत्त । ३. श्र्तक्रीडा। पापे 
काल! 

विदेवः--वि° १ देवरहित । देवतताविष्टीन | देवताश्रौ से विरहित । 
जसे; विदेवे मदिर, विदेव यज्ञ २. वेवद्रोहौी। देवो कां 
विद्पौ कोण] 

विदेवन--सन्ना षं | सं] श्र्क्रोडा । पसा खेलना [चग] । 

विदेश-- सना प° [घ] श्रपने देश को छोडकर दसरा देश । परदेश । 
परराष्ट्‌| 

विदेशग -वि° [ख०] परदेश जानेवाला । विदेश जानेवाला |को०] । 

यो०--विदेशग । विदेशगमने = परदेण कौ यात्रा | विदेशगामी ~ 

विदेश जानेवाला 1 विदेशजनजौ विदेश मे उपन्न हो| 
विदेशवास = विदेश मे रहना । विदेशवासी = प्रवासी । विदेश मे 
रहदनेवाना । विदेशस्य = (१) परदेश भे रह्नेवाला ! (२) 
परदेश मे टोरेवाला 1 

विदेशप्रवृत्तिज्ञान -सद्ा प° [स] कौटित्य पर्थ के गरनुसार 
परराष्टे प्रवृत्तियोका ज्ञान श्रौर श्रनुमान) विदेशी मुभरामलो 
फी जानकारी । 

विदेशी--नि° [सण प्रिदेशिनु] १ विदेश सवधी। बाहुरी। २ पर. 
देषी । दूसरे देश का निवासी । 

विदेशीय--वि° [स०] दे° विदेशी । 

विदेस{-- सन्ना पुण [स° विदेश] दे° विदेश, | उ०--श्रव तु पिदेस्‌ 
के मनमाना मजा बूट [-्रमृधन०, भा० २, प° १७ । 


विदेहः 


विदेह स्ना प° [स०] १ वह जो शरीरसे रहितदहौ। २ वद 
जिसकी उत्पत्ति माता पितासे नदो । जंसे,--देवता श्रादि। 
३ ज्ञानी एव देहवाद को श्रधिकं महत्व न॒ देनेवाले 
राजा जनक का एके नाम| विरेप द° "जनक"! ¢ राजा 
निमिकाणएक नाम । विशेष दे "निमिः ५ प्राचीन मिथिला 
काएक नाम } ६ हस देश के निवामी ! 

विदेह--वि० {स०] ज्ानशन्य । सषारहित वेमुव | भ्रचेत । उ०-- 
(क) मूग्ति मधुर मनोऽर देखी । भयउ विदेह विदेह 
विसेखो ।-- तुलसी (शन्द०) । (ख) देखि भरत कर॒ सोच 
सनेहु । भा निपाद तेहि समथ विदेह ।--तुनसो (षन्द०) 1 
(ग) कौनले श्राई कोने चरन चलद, कोने वहदियां गहीमार्ण 
केटी री । मुरदास प्रभु देपै सुचि रही नहि, भ्रति विदेह भई 
प्रव वूभनि तोहो री ।--मूर (णन्द०)। २ मृत (को०)। 
३ विरागो । उदासीन (कोऽ) 1 ४ शरीररहित। कामशृन्य 1 

विदेहक--षडा प° [०] १ पुरणानूस्रार एक पव॑त का नाम। 
२ एक वपं कां नाम (कोर) | 

विदेहक मारौ--षन्ना खी" [घ०] (राजा जनकको पुत्रौ) जानकी । 
सना। उ०-कटौ घी तात क्यो जीति सकल नृपवरीहैं 
विदेहकुमारी ।-- तुलसी (शब्द ०) । 

विदेहकूट-- सह्य १० [स०] जन पुराणानुार एक पर्व॑त का नाम । 

विदेहुकैवल्य-सन्चा प° [स०] वह निर्वाण या मोच जो जोवन्पुक्त को 
मरने परे प्राप्त होता ह । 

विदेहजा-- सच्चा ली [स] सीता ।को०] । 

विदेहत्व--सद्ा प° [स०] १ विदेह होनैका भाव। २ शरीरका 
ताश्च | मृत्यु । मौत । 

यौ० - विदेह गत, विदेह प्राप्त = (१) मृत । (२) मुक्त | 

विदेहपुर--सह्ा ४० [०] राजा जनक की राजधानी, जनकपुर ! 
उ० ~-विदित विदेहुषुर नाथ भणुनाय गति समय सयानो कीन्ही 
जसी ध्राई्‌ गणे परी ।--तुलसीो (सन्दर) । 

विदेहमुक्ति-सहा छी° [ख० दै” “विदेहक य । उ०--जीवन्धुक्ति 
ग्रौर विदेहुपरुक्तिका भेद प्रगट है, परंतु तुभणि मानूम नही 
हो सक्ता है --करङौर मं०, पृ० १७६; 

विदेहा--सद्ञा जौ [प°] मिथिला नगसो श्रीर्‌ प्रदेश का एक नाम । 

विदेही--पक्ञा १० [° विदेद्धिच्‌| ब्रह्म । उ०-कुल मर्यादा खोद कं 
खोजिनि पदनि्वनि। प्रकर वाजं नस्ाडइ क भद्‌ विदेही 
यान (--क्रवोर (शच्द०) । 

विदोप--वि [स] जिसमे किसी प्रकारकादोपन दौ! दोपरहित । 
वेएेव । 

विदोहः विदोहन--सच्ला पुं” [०] किसी से भ्रत्यनिकि लाभं उठाना 
धा धिके दहता । शेपणं [को०] 1 

विद्‌--सन्ना १० [ख०] १ वह्‌ जौ जानता हौ { जानकार । २. पडित । 
व्दितचु ३ दुध ग्रह्‌ । 9. तिलका पौघा। 
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विद्याकुर्‌ 


विद्‌ वि° ज्ञता । जानकार । विद्वान्‌ । ममामात मे प्रयुक्त ! जथे,-- 
वेदविद्‌, तद्विद 1 

विद्‌र--खल्ला सीर जान 1 सम 1 जानकारी किण] । 

विद्ध- वि० [सण] १ वीचमेमेचेद किया हृश्रा } दिद्रि्त । विदीर्णा । 
२ फेंका टुम्रा । प्त । ३ जिममे वाधापडीहो। वाचित । 
५ समान । तुत्य | वरावर | ५ जिमको चौट लगीद्ो) 
तादित । ६ टेढा। ७ मिना हुग्रा । त्राचद्ध। 

य)०-- विकर्ण १ जिसके कान दिह) 

विद्धकणा विद्धकशिक्रा = पाठा । विद्धकर्णी । 

विद्ध--सञा प° (१) घाव । जसम । (२) पटाढमूल , पाठ [मोग] । 

विद्ध सन्ना पुं [न विधि] ब्रह्मा । विवि] उ०~-सपेपकर 
जपी सुकथ, मावव माननि मभक) जो चिन हित्त विलवियौ। 
(सो) हरिहर विद्ध त सुभ ।-पू० रा०, २।५२२। 

विद्धक~-स्या प° [सण] प्राचीन कालका एफ प्रकार का यत्र जिक्षत 
मिदर खोदी जाती थी। 

विद्धकर्णी-खया कौ° [सं०] श्रंवष्ठा , पाठ" कग] | 

विद्धब्रएा--सा पु [पुण] वह्‌ सूजन जो शरीरके किमी श्रगमे कटि 
की नोकके चुमनेया हुटकर रह्‌ जानैसेहोनीहै। 

विद्धा-सष्ठा ली [०] एक प्रकार कासद्र रोग जिसे ्ररीरमें 
वहत छीटी छोटी फुंसि्यां निकलती ह | 

विद्धायुघ-- सदा प° [स°] धनुप का एक प्रकार । चिक्षेप तवाईका 
घनुप किण] | 

विद्धि"- स्वा खी [सग] १ श्राषातकरना। हनन} मारना। २ 
वेवनां या छदना । 

विद्धि ४५-सडा प° [स विधि =काम करने का तरीका] विषि। 
उगत । उ०-श्राहार पान पनसारपूर। वठेचु श्राह एकत 
सुर । सव कहिग विद्धि कमवज दिगान | सृदधरं वत्त सो काहू 
पन ([--पृ० रा०, १६२८ । 

विद्य-सव्वा प° [स०] साभ | प्राति क्तिन्‌ । 

विद्यमान--वि [सं०] १ वतमान 1 उपस्थिति । मौनुद । उ०-- 
सूर समर करनी करहि, केहि न जनाव श्रापु । विद्यमान 
रन पराय रिपु, कायर करहि प्रलापु ।--सतवाणी०, प° ७३ । 
२ तथ्५युणं । तय्पपूरं (को०) । 

विद्यमानता-- सद्य खी° [घ०] र्द्िमान होने का भाव } उपस्थिति 
मोजुदगो | 

विद्यमानत्व--ख्डा प° [ख०] विद्यमान होने फा भाव | उपस्ित्ति। 
मोजुदगी । 

विद्याकुर--षा ५० [० विद्या +शरद्,र] श्रारमिक विदा । वालको 
क पढाई जानेवाली ज्ञान की प्रथम पुस्तक ! उ०--व्हां राजा 
शिवप्रसाद सहश विलच्ेण विद्टानु के ठनाए भूगोल हस्तामलकं, 
इतिदाक्त तिमिर नाशक, गुटका श्रादि व्दाकुर मे पयि जति 
ये --तरेमघन०) भार २, पृ० ४१७ | 


२ विद्रषर्णो) 


विया 


विद्या--सक्ञा खी” [सं”] वह्‌ ज्ञान जो णिक्ता भ्रादि के द्याया उपाजित 
या प्राप्त किया जात्ादहै। वहु जानकारी जो सीखकर हास्िले 
फी जाती है | किसी विपय का विशिष्ट ज्ञान । इम । जते,- 
(क) विद्या पढ़कर मनुप्य प्ति होता है। (ख) त्राजकल 
पाठशालाश्नोमे श्रनेकं प्रकार की विद्यां पार्‌ जाती ह। 
विशेप--हमारे यहां वि्यादोप्रक्ार की सानी गर ह--पराश्रौर 
श्रपरा ! जिम विद्याकेद्ारा ब्रह्यन्नान होतार, वह परा 
विदा श्रौर इसके श्रतिरिक्त जो श्र्य लौकिकं या पदार्थं 
विदारणं है, वे सव रपरा विद्या कटलाती ह । 

२ वह ज्ञान जिसके द्वारा मोच की प्राप्ति या परमपुरायथं की 
सिद्धिहोतीदहै) ३ दै णाघ्रश्रादि जिनके द्वारां ज्ञान प्राप्त 
किया जम्ता ह| 

विशेप-हमःरे यह इनकी सख्या १८ वतलाई गई है । यथा- 
चारो वेद, छप्रो भ्रंग, मीमासा, न्याय, धमशा, पुराण, श्रायु- 
वेद, धनुवदः गाधर्ववेद श्रीर सर्थशाल्न । 

४ दुर्गा। ५ देवीकामंत्र। ६ गनियारी | ७ सीताकी एक 
स्खोकानाम | ८. तत्रमे ई" श्रचुर का चाचक शव्द (को०) ! 
६ छोटी धटी (कैर)! १० रेदजालिक कोशल (रोर) । 
१९१ सिद्ध गुटिका । एँदजालिकं गुटिका (कोर) 1 

विशेष- कहते है, इसे मुंह भे रखने से व्यक्ति उडता हभ! कही भी 
गमन कर सकता था 1 

१२ भ्रार्या छंद का पर्चर्वा भेद, जिसमे चद्रशेखर के मत से २३ 
गुर श्रौर ११ लघु मात्राएं होती है। 

विदयाकर- घा प” [स०] विद्याफा श्राकर। विद्वानु न्यक्ति। वह 
जिससे ज्ञान प्राप्त हो । श्रव्यापक ) शि्तक [को०] । 

वि्याकोशगृह-- सया पु [खं०] पुस्तकालय । ग्रथागार [को] । 

विद्याकोशसमाश्रय-सहया प° [०] पुस्तकालय । लाद्वरेरी कोर] । 

विद्यागम--सद्ना पु० [स०] ज्ञानप्रासि । विद्याप्रात्ति ।को०) 1 

विद्यागुरु--स्ा पुं [स०] वह्‌ गुर जिससे विद्या पदी हो । पवि ज्ञान 
का देनेवाला । पढानेवाला गुरं 1 शिक्षक । 

विद्यागृह--पघ्ा पु [०] वहं स्थान जहां विद्या पटाई जारी दौ । 
विद्यालयं । पाठशाला । 

विद्याचचु -वि° [स० विद्याचज्चु] विद्या द्वारा रथात । प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
[कोर] । 

विद्याचण--वि० [ख] दे° "विद्याच" । 

विद्याजभक-वि० [ घ्० विद्याजम्भक] रमात्ति माति की एेद्रजालिक 
प्रिया श्रथवा जादू के खेलं दिखानेवाला (को०्‌ । 

विद्यात्रीथं-- सद्या पुण [स] १ महाभारत के श्रनुखार एकप्राचीन 
तीर्थकानाम। २ पिव का एक नाम (को०)। 

विद्यात्व--सन्ना पुण [ख०] विद्या फा भाव। 

विद्यादल--सक्ला प° [ख०] भोजपत्र का पेड । 

विद्यादाता--स्ञा पुं [स विद्यादातृ] विद्या पद्धानेवाला गुरु, जो 
णास्नो के भ्रनुसार पिता माना जाता है) 

० श० ९~१८ 


४८ 


विद्यानुपालन 


विद्यादान--स्ञा १० [०] १ विद्या पडाना। शिक्त देना। २ पर्क 
का दान (को) | 

विद्यादायाद -सन्ला पुं [म०] विद्या का दायाद! किसी विद्या रा 
उत्तराधिकारी किण] । 

विद्यादेवी--सन्ना खी° [स^] १ सरस्वती | २ जनिय कौसौलह्‌ जन 
देवियोषेसेएकदेवीका नाम 

विदयाघन-- मल्ला पुं” [०] १ विद्यारूपी घन । २ वहु षन जो न्रपनी 
विना द्यारा उपार्जित किया जाय । एसे घनमेकरिसौ का हिस्सा 
नही लग सकता । 

विद्या्यर--सक्ा पुं [स०] १ एक प्रकार की दे्योनि जिसक्रे श्रतग॑त 
वे वर, गधर्व, किन्नर श्राद्ध मानि जाति है! २. सोलह प्रकार 
के रतिवधोमे से एक प्रकार कां रतिवव। ३. वंद्यकमे एक 
प्रकार का यत्र जिससे पारे का संस्कार करते ह्‌ 

विशेष--इसमे एक थाली पारा रखकर उसपर दूसरी थाली 

रखकर मिह्टी से बीचका जोड वद करदेतेरहः श्रौरकऊ्परकी 
थालो मे पानी भरकर दोनो मिलती हुई लियो को पाच पहर 
तक श्राग पर रखते ह । इसके उपरात व्डे होने पर पारा 
निकाल लेते है । 

५ एक प्रकार का श्रह्ल । उ०-(क) वर वि्यावर श्र नाम नदन 
जो एसो 1 मोहन स्वापन सयन सौम्य कर्षत पुनि हसौ ।- 
पद्‌माकर (शब्द ०) (ख) महा भ्रल्र विद्याधर लीजं पुनि नंदन 
जेहि नाऊं --रघुराज (णशब्द०) 1 ५ विद्धान्‌ ष्यक्ति। पडित। 
उ०---कविदल विग्राघर सकलं कलाधर राज राज वरवेश 
वने 1--क एव (शन्द०) | । 

विद्याधर रस-- सज्ञा पुं [स०] वयक मे एक प्रकारकारसनजो पारे, 
गधक, तवि, सोठ, पीपल, मिर्च, घतुरे श्रादिकी सहायता से 
वनाया जाता श्रौर ज्वर मे वहूत उपयोगी माना जाता है। 

विद्याधरी--सनज्ञा खी° [सं०] विद्याधर नामक ङो ली, उ०--विद्या- 
घरी किन्नरी नामा स्यो वानरी श्रषारा ।--रघुराज (ाभ्द०) । 

विद्याघरेद्र--स् प° [स० विनाघरेनद्र] जाबवान का एक नाम । 

विद्याधरेश्वर--सन्ला पुं° [स०] पुराणानुष्ार एक शिवलिग का नाम । 

विद्याधारः - सन्ना पु” [स०] पडित । विद्वान्‌ । 

विद्याघारी--सच्चा प° [स° विद्याघारिन्‌] एकर वृत्त का नाम जिमके 
प्रत्येक चरणमे वार मगा होते है उ०-ं चारे वधु गस 
भक्ती को पाङ] लभं सारेयमे अतं ना जाऊ । जानं मेदा 
याको सल्सगा को धारी । वोह सचो भक्ता सांवा विवायारो। 
--जगन्ताय (शब्द०) । 

विद्याधिदेवता--सञ्ा खी° [स०] विन्या कौ श्रविष्ठाग्री देवी, सरस्वती । 

विद्याधिप--सश्ना प [स०] १ विरा पठानिवाला 1 गुर । पिक्तक्र } २ 
विद्वान्‌ । पडत । 

चिद्याधिराज-- खडा ए [घ] वह्‌ जो वहत नडा पंडित हौ । 

विदयाघ्र -सन्ञा पु [स०] विद्यावर नाम फ़ देवयोनि | 

विद्यादुपालन--सक्चा ० [स०] श्रचव्ययन ।कोग्‌] । 


विदयातुपाली 


विद्यानुपाली- सया प° [स विदयानुपालिन्‌] श्रव्येता कोण] । 

विद्यानुसेवन--सा पुण [स०] वियाव्ययन करण] । 

विद्या्सेवी-- न्ना प° [° वियानुकेनिन्‌] प्रव्येता [को०] | 

विद्यापति-- सदा प° [ख०] १ प्रमृख पडित या वानु । २ मंथिली 
भापा के एक महान्‌ गीतकार कवि (को०) । 

विद्यापीठ सल्ला परं | ख०] शिक्ता का केर । विद्यालय [कोण] 

विद्यावल--ख्डा पुण [ख०] १ जाद्‌ की षएक्ति। २ विद्या की शक्ति! 
विदृत्ता का बल (को 1 

विद्याभाक्‌--पि° [० विद्यामान्‌] विहन्‌ । 

विद्याभ्यसन, विद्याभ्यासं सज्ञा पुर [स०] विदाघ्ययन । 

वियामडलक--खदञा पु” [स० विद्यामरडलक] पुस्तकालय [कण्‌ । 

विद्यासतद-- चक्वा पु [स विद्यावत्‌] दे° "विद्रा" । उ०--व्यसनी 
व्यावहारिक विद्यामत वादी ग्युहपत्ति वदीजन वाहक ।---वणा०, 
पु० २०। 

विद्यामदिर-- सद्या पुण [ स० विद्यामन्दिर] विद्यालय । 

विद्यामणि--खद्च पु° [घ] दे° “विद्यायनः' । 

विद्यामय सन्ना प° [सं०] वह जो र्गा पडित हौ । 

विद्यामहेश्वर--सन्ना पु” [स०] शिव किण । 

निद्यामाम-- सज्ञा एण [०] वह कार्य जो मनुष्य को सोक्ठ कीश्रौर ने 
जाय | श्वय मार्ग (कठ्वत्ली उपनिषद्‌) 1 

विद्यारभ-- सन्ना ° [ ख० विदयारम्भ] वह॒ सस्कार जिसमे विया की 
पठार श्रारभ होती है । 

विद्याराज-- खदा पु° [सख०] विष्णु कौ एक सूति का नाम । 

विदयाराशि--सक्चा ए० [स] शिव का एक नाम । 

विद्यार्जन - स्वा पु [०] १ विद्याका प्रजन । विद्याकौ प्राति । 
२ विदा द्वारा होनैवाली प्राप्ति [कग] । 

विद्यार्थ--वि° [स] विदयाप्राप्ति का इच्छुक [कोम] | 

विद्यार्थी-- सल पु [सं° विदयाथिन्‌] वह्‌ जो विद्या पठता हो। 
पठनेवाला छात्र | शिष्य । 

विद्यादीय- सज्ञा पु [ख] वह स्थान जहां विद्या पढाई जाती हो । 
पाठणाला । 

विदययालाभ-- सद्या पुं [म] दे° षविद्याजन' [कोण] 

विद्यावश- सदा प [०] किसी विद्या के शिच्छ्को कौ क्रमागत परपरा 
सुचनिका [को०] । 

विद्यावध्‌ - क्वा की° [स] सरस्वती (कौग्‌ | 

विद्यावान-- सन्ना पुं” [खं° विद्यावानु] पडत । विद्धान्‌ 1 उ° --जीवत 
जग मे काहि पिद्धानी । विद्यावान होदजौ प्रानी --विघ्राम 
(एष्-०) । 

वियायांक्तिकि--वि° [ख०] तरह तरह के जादू के खेल करनेवाला ।को०] । 

विद्याविक्रय-- सदा पुं [०] घन लेकर शिन्ता देना कोम । 

विद्याविद्‌--सक्षा षुं [घ०] विद्वान्‌ 1 पडत । 

विद्याविरुद्ध--वि° [स०] विदुया के विपरीत या विरद । 


१६६८२ 


विचत्‌ 


विद्यविशिष्ट-वि° [स०] विद्याज्ञान या विद्रत्ता के लिये स्यात [कण । 

विद्याविहीन -- वि° [स०] विन्याहीन । मूखं । श्रपद [को] । 

विद्यावुद्ध--° [स° ] विद्याया ज्ञान मे ्रग्रसर [कग] । 

विद्यावेश्म--पन्ना पुण [स° विव्ावेष्मन्‌] पाठशाला किण | 

विद्याव्यवसाय- सन्ना प° [स०] १ दे 'विद्याव्यसन'। २ दै" 
'विद्याविक्रयः । 

विद्याग्यसन--सक्ला पुं [न° विना + व्यसन] विन्या या ज्ञानप्रापि 
के लिये उत्कट श्रसिलापा। वियाप्रम | भ्रघ्ययन । उ०~-- 
त्त्रियो के पास सैन्य वल था, राजनेतिक प्रभूता थी, विद्या 
व्यसन भी था {--हिदु° सम्यता, पृण ६७। 

विद्यात्रत--सष्ठा पु° [स०] वह्‌ व्रत ज गर के घर रहकर विद्या पठने 
के उट्‌ष्यसे धारणं कियाजाता हे) 

विद्यासागर--वि° [स०] विना का समुद्र । श्रगाध विदान्‌ [कोण] । 

विद्याब्रतस्नातक--मन्ञा पुण [०] मनु के श्रनुसार वहं स्नातक जो 
गुरु के पास रहकर वेद श्रौर विद्याव्रतं दोनौ समाप करके श्मपने 
घर लौटे । 

विद्यास्नात-- सकचा प° [स०] दे° "विद्यास्नातक' कग] ' 

विदयास्नातक-- सल्ला प° [सं] मनु के श्रनुसार वहु स्नातक जो गुरु के 
घर रहुकर वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटाहो। 

विद्य -- सन्ना ी° [स०] विद्य्‌.त्‌ 1 विजली । 

विद्य च्वालक-- सन्ना पु” [स० विच्.त्‌ + चालक] वह पदार्थं जिसमे 
विदत्‌ की धारा प्रवाहित हौ । जसे, तावा श्रादि। 

विद्य च्छिखा-- सच् ली [स०] १ एक पौषा जिसकी जड विषंली 
होती है! २ एक रात्तमी [कोग्‌। 

विद ज्ज्वाल--स्ञा ९० [स०] १ एक नागकानाम । र विजली 
की कय [कोण] ) 

विद ज्ञ्वाला-- सका ली |स०] १ कलिकारी या कलियारी नामक 
वृत्त । २ विजली कौ कौव। उ०--इसपर चमक रही है 
रक्तिम, विद्युज्ज्वाला बारवार --प्रपरा, ¶०२५४। 

वियु{ज्ज हु -सल्ञ प° [घ०] १ रामायण के अनुसारं रावण के प 
के एक राच्तनका नामनो शपर्णखाका पतिथा। २ एकं 
यक्त कानाम क०) 1३ एक राच्तमकानाम। 

विदय्‌.ज्जि ह्वा--छ खी° [स] कात्िकेय की एक मातृका कानाम्‌ । 

विदुता- सा ली” [घण] १ विचत्‌ । विजली 1 २ महाभारत के 
प्रनुसार एक श्रप्तया का नाम। 

विद्युताक्ष-- खदा पु [०] काततिकेय के एक भ्रनुचर का ताम । 

विद्य.त्‌.--सल् ली [स०] १ सघ्या। २ विजली । ३ वृहृत्सहिता 
के श्रनुग्र एक प्रकार की उत्का! ४ एक प्रकार की वीणा । 
५ वज्र (को०) । ६ उषा (को) 1 ७ प्रजापति बाहपुर को चार 
कन्थां (को०) ! ८ श्रतिजगली छंद का एक भेद या प्रकार (को०)) 

विदयुत्‌--सज्ञा ए १ एक प्राचीन चऋपेकानाम।र्‌ समाधिकाएक 
प्रकार (कोण) 1 ३ एक श्रसुरकानाम (को०) 1 

विद तु.--बि० १ जिसमे वहत श्रचिक दीप्ि हौ । बहत चमकोला । २ 
जिसमे किसी प्रकार की दोत्तियाप्रभानदहो। 


मि य॑ त्कपं 


विद्युत्कप--पफा प [म॑० विुंकम | त्रिजतीको कौवया चमक 
(को०] । 

विदयुतेश--सग पु [सं०] रामायण के श्रनुषार हति नामक नाच्तुष 
का पुपर, जाकातफीोदकन्या भया क गर्मे उत्पसत हूभ्रा था 
षो विदुच्केण ्रौर पौलोमोसे गक्तिमो कै वण की वृद्धि 
इई थ। । 

निदयुत्केशी - सन्ना प° [स० विच्‌ न्केशिनु] दे विद्य.त्‌णः [कोन | 

विद्यत्त- मण पु” [सण] विदत्‌ कामाव यायम । विजलोगन। 

विदयुत्पताक - स्ना पुं [घ०] पएलय > म्मयकेसात मेधामरस् एक 
मेघ का नाम। 

चिद्युत्पणौ - सद्या कीर [सं] एक प्रप्सरा फा नाम जिम उत्ते 
महामास्तमे रै) 

विद्यत्पात - सक्च पं [०] विजली का गिरना 1 वच्पात । 

विदयुत्पुज--सघा प” [स० विदु पुञ्ज] एरु विद्राधर (कोगु | 

विदयुत्प्रपतन--घश्चा ¶० [घ०] 2० “विद॒त्‌ वतः कणु । 

विद्युत्प्रभ--षय प° [सं०]| १ महाभारत केञनुनार एर ऋका 
नाम} २ व्हजो वियत्‌ के समन दषप््मि(नूदौी। ३ एक 
दत्य का नाम। 

विद्युखभा -स्डाल्ली° [स०] १ देत्याङे राज वनिको पोतीका 
नाम | २ भ्रप्सरप्राकाएक गणा | ३. विजली का प्रक्षि 
या दीप्ति । 

विदुल्िय--सषा प° [स०| कसि नामक धानु या उसक[ कई वरतन, 
जिसकी श्रोर {विजला ज्वी खिचती ह| 

विदयुत्य -वि० [स०] वियत्‌ या बिरली स उत्पन्न । 

विदयुत्वत्‌-सष्वा पुं [घ०| वह्‌ जिप्षमे विद्य्‌त्‌ हौ । जं, बादल । 
(को०) । २ मेध । वब्दल । 

विद्युत्वानुः--सा १० [स° विचय.त्वत्‌| १. एक पर्वत | २. बादल । 
मेव कोण) । 

विदयुत्वानू--वि १ विजली के समान चमकीला २. विजली के 
समान प्ते राक [कोर] । 

विद्युदक्ष-सबा पु [सं०] पुराणागर्ार एक दैत्य का नाम । 

विदयुदन्मेपं --रुषा ० [०] व्रिजली कौ चमक । चिच्‌.र्कप [कोगु। 

विद्युदगौरी --सा जी [०] एक्ति षी एकं मूति का नाम । 

विदुदाम-- ५० [स°विच.द्‌ामन्‌] वक्रगति युक्त विजलीकौ कषया 
चमफ । विथ स्वता । वियत्लेला ! उ स॒ न्ददहाम 
चढा द्रत, ए्रथनुप फो फर टकार (--पत्लव, १० ६२। 

विदयुदयोत-सश प° [सं°] धिजली को चमक या वि कन] । 

वियुदघ्वज--सथा ५० [घं] १ एकं प्रपुर फा नाम। 
"विगयुर्पताक' । 

विदयुदर्फा--खुण ी° [घ०] एक भप्मरा [मिण] 1 

विद्युदत्ली-चण लौ° [०] विजवी कौ कौवा } विद्‌ल्तता [कग] । 

विदन्भापक खा प° [० विद्र.द्‌ + माप] एर्‌ विेप प्र्नरब्‌ 
यंप जिससे यद्‌ जाना जताद्‌ ़ि विचूप्का कन दित्रना 
भौर प्रषाह्‌ किंसि मोरदै! 


२. दे० 
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विश्योत्तन 


विद्युन्माल-सछा ¶० [०] १ रामायण के प्मनुमार एक वंदर का 
नाम । २ दै° गविन्युरमाला" । 
विद्य न्माला--ख्णा श्री [म०] ? त्रिजती आ मसूद या नितनिता। 
२, एक यद्विछठी कानाम | ३. एकष्द सिमर प्रस्यर चर्ण 
मे श्राठश्राठ गुर वणं श्रवा दा मगण॒श्रौर द! गृष्चण 
(ममगग) दति रहैप्रौर चार वणौ प्र यनि ती ट । 3०~- 
प्रं मागमो गोपीस्तादाना । भागा बाह्ली माद्यं कमना) कार 
सारी ताहो माला । गानी मोहौ तिुन्णासा (--जगन्वाप 
(एव्दे०) । 
विद्य न्माली--स्छा पं [8० विन्युन्माचिन्‌| १. पुरासानूमार एक 
राक्तम कां नाम । उ०्--वदयु-मालो रजनिचर, ह्वा चुण्ठाि 
वान | मारि मुपेहूश्ग टुरक, ताला वाकरर्‌ पनि [--रदुरज 
(एाञ्द०) 1 
विशेषं --इमने शिव को भक्ति करके सोने का एकं विमनि प्राप्त 
कियाया श्रीर उमा विमान पर चकर यह्‌ सूयक पृदक 
घूमा करताया। ईइसमस रत्तिकं समयमा उम ।तमाचम त्रव- 
कार नही हने पता वा । इनस धवरुकर गूयनत्रने तजस 
वट्‌ विमान ग्ताकर जमाने पर निरा दाया । रमरयलमं 
टै ।क घमके पुत्र सुपठके साव इसका वदध हृंत्रा वा| 
२. महामास्तके श्रतुनार एक श्रुरका नाम । ३ एकददका 
नाम जितके प्रत्यक चरणा म एक भगण, एक मगर श्रौर्‌ प्रतम 
दो गरं हति ह! ४. एकप्रक।रक् देवता (को०)। ५ पुक्‌ 
विद्याधर का नाम (को°) । 
विदुन्मृख -खथा प° [ध०] एक प्रकार क उपृग्रद्‌ | 
विदुल्लक्षए--पञ्च १० [०] श्रथवंवद क भवा पिश (कोण । 
विद-त्लता -षघा ला° [० विदुयृद्‌ ' ॥वच्ला । उर्~-ीरव विद्‌ 
थुरल भ्राज्‌ लका पर्‌ टुटा (--साकत, प° ७०८ 
विद्य ल्लेखा - सषा न्ना [५० ६. एक वृत्त का नाम निन प्रप्येक 
चरणमेदो मगण हतै इष एपगाज भा कटू ह्‌! उ०- 
मृ मादा खाई । रुर ग्वाला माई । मू वयामा दवा । जानी 
।वद्युस्नला ।--जगन्नाय (छच्द०) । २ ॥वद्चुत्‌ | विजनीष्ा 
कोय । परिजला । 
विद्य.ल्लोचन--खण ९० [षं०] एक प्रकार ऊी समापि [कन] | 
विदय.त्लोचना - सख ५० [षं० | एक नागवन्यः [चग] | 
विद्य श-- घा १० [५०] [शव फ। एक नाम । 
विद्यरए्वर - खा १० [घ०] १. {शय । २. पव मतान्‌ चार दक नन 
यति 1 ३. एक एदा [केन्‌ | 
विद्योत'--उछा सा" [5० १ यिदपृद्‌ । विनती | २ प्रभा । द्वि) 
चमक 1३ एक श्रप्सरा कानाम्‌) 
वियोत -वि° चमकात। । प्रकाचमा (रगु 1 
विद्योतक -वि° [घ०] चतित करवाना । दातत करनयाल। {नेन । 
विद्योतन" --वि० [8० स्य ्दुवापिनो] १. प्रवात कस्नवाला। 
चमक्नवला , २ उदाहर्ण ङ साभ निष्यरा दसनय) 
°द{स्वादवा (कंग] 1 


विद्योतनं 


विद्योतन- मन्वा पुं विजली [कोण] 1 

विद्योत्ती - वि० [ख० विद्योत्िव] [ वि० खी” विदुयोतिनी | दृयौतित 
करनेवाला । न्यक्त वा प्रकाशित करनेवाला [कोर] 1 

विद्योपोग-- घा ए [०] प्राप्त ज्ञान को प्रयोग मे लाना या विद्या 
दानि करना | 

विद्योपार्जन-- मच पु [स०] दे” 'विद्याजंनः । 

विद्योपाजित - वि [०] ज्सि विद्या द्वाय भ्रजित किया जाय । जं, 
विद्योप जित्त घन । 

विद्र-- सल्ला पु° [स०] १ चरि , छेद | २ फाडना । खड खंड करना । 
छेद करना (को०) 1 

विद्रध'--वि० [स] १ मोटा ताजा 1 २ दृद । मजन्रूत । पकका। 
३ जोकरिसी कामके लिये श्रच्छौ तरह तयार हो 

विद्रधर--स्ञा पु° एक फोडा । दे "विद्रपि' । 

विद्रा सन्ञा पुण, ली° [स०] वेटकेश्रदरकाएकप्रकारका फोडा 
जो वहत घाठक होता ह । 

यौ ०--विद्रयिव्न ! विद्र.घनाभन = सिहिजिन । 

विद्र।धका -सह्ञा की० [स०] सुध्रूतके श्रनुसार एकंप्रकारका छोट 
फोडा जो प्रमेह रोगके वहूत दिनो तक रहने के कारण 
होता है। 

विद्रधिघ्न-- सन्ना पु° [०] शोभाजन } सर्हिजिन । 

विद्रमघ्ध-- सक्च ए० [सण विद्रुम] दे विद्रुम" | उ -गति गयद 
जंघ केलिप्रम केहरि जिमि क्टि लक । हरो उस्रण; विद्रम श्रषर, 
मार भृकुटि नयक -डढोला०ः द° ४५४ । 

विद्रव - सन्ला पु° |स०] १ पलायन । भागना | २ वुद्धि। भ्रक्ल। 
२ नाश 1 ४ भय। प्रातक | घवराहट। उर। ५ युद्ध । 
लडाई । ६ प्रवाह्‌। वहना । ७ पिघलना। द्रवीगूत होना । 
८ तिदा । शिकायत । 

विद्रवएण-स्चा पु° [स ] १ पलायन । भागना । २. पिघलना | 
गलना [को०] । । 

विद्रवित-- वि [ स० वि ~+ द्वित ] १ भागा हृश्रा। पलायित । ९. 
तराया या विखस हश्रा!३ जोद्रवितहोचकादौी1उ०्- 
कितु कौन तुम, मौन ज्योति विद्रवित्त जलद से ।--रजत०, पृ 
६७। 

विद्राण --वि° [सख० सृप्ति से जाग्रत वस्था मे लाया हुम्रा 1 किग्‌। 

विद्राव-सन्ञा पु° [स०| १. वहना । चरणा । २. पिधनना । गलना । 
३ पलायन । ^वद्रवः ! 

विद्रावक--वि° [ख०} १ भगानेवाला 1 २ द्रवित करनेवाला ण] 1 

विद्रावण--सडा पु° [स०] १. भगाना । पराजित करना । २९ 
पिलाना 1 ३ गलाना। ४ उडानां। ५ फाडना॥ & वह 
जो नष्टकरतादह्ौ 1 ७ एक दानव का नाम) 

विद्रावः नि° श्राततकित करनेवाला 1 भगानेवाला । घनरा देनेवाला । 
जसे-- महामह विद्रावण । 

विद्राविएी--म्ड ली° [8०] कौवाठाढ । 

विद्रावित-वि० [स०] १ खदेडा या भगाया हुमा । उसयादहृश्रा । २. 
पौलाया या विखराया हुश्मा | तितर वतर क्य हृभ्रा। ३ 
पिचलाया या गलाया हन्ना किम्‌ | 
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विद्यत ' 


विद्राबी- स्ना प° [सं० विद्राविन्‌] १ भागनेवाला। २ ममानेवाना। 
३ गलनेवाला | ¢ फाडनेवाला। 

विद्राव्य-षि० [|म०] १ जिनका विद्राव करणौय हो| मगाने के 
लायक । २. पिधलानै वा गलाने योग्य किन्‌] । 

विद्रत'-- वि [स ]  मानगादहूभ्राः २. गला हृुघ्रा। ३ पिघना 
हुश्रा। ४ श्रातफित । मयभोत्त (को) । ५ नष्ट (जेर) । 

विद्रूतः सपु [स] १ युद्ध क्य एक चिद्नोप ठग । २. उडान किण] । 

विद्र ति--षल्ला ली” |स०] १ भागना 1 २ गलना। ३ पिघलना। 
७ तष्ट होना । 

विद्र चि-खा पु [म] दे “विद्रधिः । 

चिद्रम'--स्घा प [म०] १ प्रवाल! मूगा। २ पुक्ताफल नामक 
वृत्त! ३ वृक्का नया पत्ता । कोपल। 9 एक पटाडका नाम 
(को०) 1 

विद्र.म~--विण द्रमहीन (ग्‌ । 

विद्व मच्छैव स्वा ° [स०| शिक [को०] । 

चिद्व मदड--सहा ¶० [8० मुक्ताफल या रलवृकच की शाकला किण । 

पिद्रूमफल --सक्षा ए० | घ०। कुद नामक सुगवित गाद । 

विद्र समलता -सद्या ° [सण] १. नलिका या नलौ नामक्‌ गवद्रव्य | 
२ मगा) 

विद्रूमलतिका- स्च लो” [स] दे° ¶विद्र.मलता” कण] | 

विद्र.प~--षा ¶° [च| पःरहाख । व्यंग्य । मजाक । व्टरा । उ०-- 
प्रग।तशील साहित्य ई मातदड पुस्तक मे ड[० रागेय राघवरका 
यह्‌ श्राक्रोश भरा विद्र ।--हिदा भ्रा १० १२ 

विद्रोह -- स्ना ० [च| १. ।कपी के प्रति होनवाला वह देप या 
मर चरण जिमत्ते उप्तको हानि पहुचे । २. राज्य मे होनेवाला 
भारी उपद्रवजोौ राज्यको हानि पहुंचाने यानष्ट करने के 
उह्‌श्यसे हो| क्रा।त | वलवा | वगावत । 

विद्रोही -वि०, सच्चा ० [स° विदा टन्‌, [ली विद्रोहिणी] १ जो 
किसी के भ्रति विद्राहुयाद्वेप करत! हो । २. राज्य का भनिष्ट 
कृरनैवाला । वागी | 

विद्रज्जन-- पञ्चा ए० [म॑० विदद्‌ +- जन] १ विद्वान्‌ या दशल व्यक्ति । 
२. सतत । तपस्य च्छपि (कोर) । 

विद्रत्‌-- शा पु [स०| शिव का एक नाम । 

यौ०-विद्रक्त्प =जो व्द्वान्‌ न हौ । कम पदा लिवा। 

¡वदज्जन । विद्वत्तम = (१) शिव । (२) विद्रनो मे शष्ठ । महान्‌ 
विद्ाब्‌  विद्रदेष्य । विद्रह्‌ शोय = विद्र्तत्प । 

विद्त्ता--सन्ञा जौ° [० | वटूत अधक्त विद्धान्‌ होने का माव। 
पाडिल्य | 

विद्रत्व--षल्ञा पु° [सख० विद्वत्व ] वहुत श्रधिकं विद्रान होने का भाव। 
विदता । पात्य । 

विद्रे शीय--वि° [स०| विदरत्कल्प । कम शित कोण । 

विद्वान्‌'--मज्ञ ९० [घ विद्वस्‌ ] १ वड जो श्रात्मा का स्वस्प जानता 
हो । २ वह रिसिते वहत श्रधिक विद्यापद़ीहो। पडित। 
३. वह्‌ जो सव कुं जानता हो । सर्व॑ । 
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विद्र 


[र ्े 


विष्रानुः--वि° १. षता | जानकार! २ वृद्धिमानू) पडिन। 
व्रियायुक्त | 
विदिट्‌.-- मक्र प° [न विदहिप] शु किन्‌ । 
विद्धिर्‌"--विण देप । देप रखनेवाला [को] । 
विद्िप--सद्य पु [०] वहुजोचिदरेपया शनुता करता हये | चदु 
दुश्मन । 
विद्िपाए़ू--वि० [खण] द्वेष या शत्रुता करनेवाला |को०्‌ । 
विद्धिप्‌--मह्ा पु° [ख०] दे° “विद्दिप' । 
विद्ि्ट--वि० [स०] १. जिसके साथ विद्रेपया शत्रुता कौ जाय | द्रप 
का पात्र या माजन । २. धरणित्त । कसिमत (को०) । 
विद्धिएटता - सघा सी° [स०] विद््ट रोने काभाव। 
विटिि-- सन्न ली° [स०] विद्धेप । शवरुता । दुरमनी । 
विदधेप -सद्ला ० [ख०] १. शत्रुता । दुश्मनी । व॑र 1 देप २ श्रमि. 
मतत वा रदूप्मतकीप्राह्ठि होनेपर भी उद्धत गर्वयां मानक 
कारण श्रनादर या घृणामाव (न्ने) | 
विटेपक--वि० सला पू [८०] वह्‌ जो विप कसताहो | देपी शवु। 
वरी । 
विद्रेषएा--सजरा पु* [०] [की° विद्रेपणी] १. शतरुत्ता । दुदमनी । 
व॑र | २. तच क श्रनूसार एक प्रकार को क्रया जिस्केद्रारा दो 
व्यक्तियोमदटेपया शत्रुता उप्पन्नकी जातीरहै। ३, वहनजो 
टेप करता हो । शन । वरी 1 9 सज्जनता का उस्टा 1 दृष्टता। 
विदेपणी-- स्च खी° [स] १ रोपपूणं स्वभावकी स्त्री । कोपना 
स्वी र२,द्वेपया व॑र रखनेवाली श्रौरत [कग] 
विद्धेषिणी--षडा ली° [स०] पुराणानु्तार दु मह नामक यत्तकी 
प्राठ्वी प्रौर अंत्तिम कन्यां जौ निर्या्टिके गर्भसे उत्पन्न 
हुई धी! 
विशेषप- कहते हे, यही लोगोमे देष उत्मन्न करती है इसे 
शात करने के लिये दूय, शहद श्रौरधीमे म्तिदृए तिलोसे 
होस श्रादि करने का विधान ह। 
२. द° "विद पणीः । 
विद्रेपिता--सा ली” [स०] शनुता । शात्रव भाव | दुप्मनी कोण 
विदेषी- ष्ण ए० [० विदे पिच्‌] [खी° विदेपिरी] १. वह जो 
विद्टपक्सताहो। दपी 1२. शत्रु 1 वैरी) 
विद्धे्टा-षघा पु [स॑ विद्धेष्ट्‌] १. षह जो विद्रप करता हो। 
२, णतु । वरी] 
विद्ेप्य--सदा प [स०] १ जिसके साय विद्रेष किया जाय।देपका 
पातया भाजन (२ फकोल| 
विघस सय १० [० विध्वस| विष्वस । नाश 1 उ०-- माया 
कस विधम मरूरारी | दारिद वारिद प्रचल वयारी [--रधुराड 
(शब्द) | 
विघंसः--वि° विव्वस्त । नष्ट । विनष्ट | 
विघ्ना प्रे--क्रि० स [० विव्वसन] नष्ट करना ¡ वस्वाद 
फरना । उण०~-र्वाद सुरज सो होई विवाह | चारि विषसरव, 
वेव राह {--जायत्त (चन्द°) | 
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विघप्र--सल्ला पण [सं० विति] विवि! ब्रह्मा | उन्-्तनकीकोर 
ते नैह क्रिया विव डील की संहते पील म॑वारो ,--हूदय० 
(शब्द ०) । 
विव--ससा जी° दै० प््िधः । 
विघ'--खञ्ा पु” [सं०] १ प्रकार । तिस्म।२ टग 1 रीत्ि। ल्प । 
र प्रकार | तरह्‌। क्स्मि। ४. हायियो का प्राहार। 
५ समृद्धि । वंभव। € छेदन [कग] | 
विघती--मब्म ली [ख० विधावी| ब्रह्मा कौ शक्ति, महासरस्वती । 
विघन--वि° [घ०] जिसके पाप घनन दहौो। निर्वन | गरीब | 
विधनता--प्ा खी” [स] विधन होन फा माव । निधनता | 
गरोवो | 
विवनाः-क्रि° स० [स्णविधि] १ प्राप्त करना] श्रपते साय 
लगाना | उपर लना । २. वेघनं करना | वेवना । उ०--(क) 
लए फदाई विहग मानो मदन व्याच विवद्‌ {--नूर (न्द०) । 
(ख) धाक सूर प्यक मग माना मदन व्यावि विव री।-- 
सुर । (खब्द०) । 
विघना-क्रि०ब्र० १ विंवाजाना। विद्ध होना २, उलनना । 
फसना । दे° "विषन्‌।' 1 
विवना.-ष्ठा सौ? [स० मिवि| बहनो कुठदह्मने को टौ । भविव- 
व्यत्‌ । होनी 1 
विधना--सद्या १० विवि । ब्रह्मा । उ०~--दिधनां एेसौ रन कर मोर 
कभी ना होय !{--(एन्द०) | 
विघनुष्क--वि° [ख] धनुप से रहित । घनुपहीन (कोग] | 
विघत्वा--वि° [सं० विवन्वनु] दे° "विषनुप्कः । 
विघमन--स्ब्ना प° [स] १. वाकनौ ण नल घ्रारि क्ते द्वारा ह्वा 
पटुचाकर श्रग॒ सुलगाना | घौकना। विवरूनन । उडाना। 
२. प्रमति प्रादि । बुक्रना । नण्ट करना (कग) । 
विधमा--सव्ा खौ [०] एक राक्ता |°] । 
वधर] क्रि वि° [पु ६० द° (उघर' । उ०्--रजतते रय के घोडे 
चाग केश्राश्रव जिनरले जिद, िषर जता है ।--ययुना- 
शकर (शएन्द०) । 
विधरकता{--स्ञ खी [हि० वेषढ्क+ता (परत्य०)] निर्भयता। 
उ०--मा प्रकार वौहोतदी प्रातिसोश्रौ गुसाई जामा हरिदान 
कीवेटोने प्रार्थना करि कं श्रपनीसासस विवरकञा धा वानी । 
- दोसो वावच०,भा० १, प° २५५। 
विघरणा--सञ प [०] १ पकडना | रोकना २, ६० विधृतः | 
विवरण वि" प्कडनेवाला । रोकने या रुद्ध करनानि [कोन] । 
विवर्ता--वि०, खदा पुण [० विवद] न्यवस्वा करने वा| संमाति 
करनेवाला । प्रवक्‌ [कोन] । 
विधम" सा = € „~ ् 
विघमं णा 4० [घ 1 ९. भ्रपन मक्त दोढकर ध्रौर रितिक 
पम र भन्याय | प्रयम्‌ (ट 
क र प १ 1 ९ भन्याय | म (ॐ) । 3. श्रपनं 
४ अच्तर दत्र का षम ब्रहण करना, जापाच प्रकार कृ 
म्पमामेचेएककहागयाह। 


"प # १ 
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विधम वि° [स०] १ जिसकी धर्मशास्न मे निदा कौ गदहौ। 
२ जिस्मेगणन हो| गखदहीन। 

विधममंकृ--वि° [स०| दे० शविर्घाभिक' । 

विघर्मा--वि° [ख० प्रिधर्मन्‌] श्रनचितया गलत कार्यं करनेवाला । 
प्रन्यायकारी [को०]। 

विघसिक-वि° [स०] १ जो धर्मविरुदढ धाचर्ण करता हो| 
२ जोदृ्षगे धमं का अनुयायौदहो 1 

विघर्मी --वि° |स० विपिन | १. जो भ्रपने घमं कै विपरीत्त ्राचरण 
करता हो, घर्मभ्र्ट।२ जौ दसी दू्तरे घमं का अनुयाय हो। 
३. 1 विन्न प्रकार का (को०) । 

विघवन -सन्ला पृण [स०| १. कपन , २ दिलाता कि) | 

निघवा--सज्ञा ला° |स०| वह्‌ स्री [जपका पति मर गया हौ । पत्ति 
हीन खरी । राड । वेवा । उ<--(क) सूत वधु विधवा सो कौल 
कं सूनायो तेह धनपति गह्‌ श्रा गुपाल भरतार दं ।-नाभा 
(णब्द०) , (ख) ब्राह्मण विषव। नार सुर गुर्‌ श्रश उरवहो। 
कहै न वचन 1वचार, परं सोई निर्वास मंह्‌ ।--विशराम 
(राल्द०) । 

विशेष -स्मृक्तिणी मे विधव) लियो के लिये त्रहूनचयं तथा कठिन 

वे¡ठतत नियमो के पालन विनेय है । जं. तात्रुन श्रीर मद्- 
मानश्रादिकास्याग। द्विजातयो मे विचवां के लिये पुनविवाह्‌ 
का नियम नहह) वेवल पराशर सहितामे यह्‌ कहागयादहै 
कि रवामो के नष्ट भ्र्थात्‌ लापत्ता होने, मरते, भ्रथवा सन्यासी, 
क्लीव या पतित होने प्रर स्री दूमरा पति कर सकतीहै। प्रर 
भौर स्मृतयो के साथ प्रविरोव सिद्ध करते के लिये पडत लोग 
"मरन्य पत्ति" शब्द का श्र्थं "दूसरा पालनकता किया करते ह । 

विधवागामी ~ सङ्गा ¶° [स विधवागामिन्‌] विधवा खी के स्थं 
योन सवध रखनेवाला व्यक्ति । विषवा का जार [को०]। 

विधवापन--मन्ला पृण [स° विववा +~ हि° पन (प्रत्य०) | विधवा होने 
की श्रवस्था । वह्‌ भ्रवस्थां जिसमे पत्तिक मरने के कारण दी 
पतिहीन हो जाती ह । रेडपा । वंघव्य | उ०-लिख्यो न विधि 
मिलिवे तिहि मोही । प्राराजई विघव।पन तोही ।--रधुराज 
(शब्द ०) 1 

विघवाविवाह्‌-- खषा प° [०] विधवा घ्री के साथ विवाह करना | 

विधघवावेदन--सद्चा पर” [स विघवा ~+ भ्रावेदन ] ° "विववाविवाहू 

विघवाश्रम -सद्चा प° [० विघवा +-श्नाश्नम] चिववाश्रोके रहने का 
स्थान । श्रनाय विघवाश्रो का शरणगरह॒ । वह्‌ स्थान जहा विष- 
वाग्नो के पालन पौषएा तथा शिक्त श्रादि का प्रवघ किया जाता 
है । उ०--इन वालिकाश्रो के लिये ब्रघ्यापक कवने पूनामे 
श्रनाथ विधवाश्रम' खोला ह ।-- सरस्वत्ती (शब्द०) । 

विध्य -सन्ञा पण [स] कपन्‌ । थरथराहट । विच्लोभ [को०] । 

विधक्ष--सच्वा पु० [०] मोम 1 

विघस्‌ -सक्ना ए० [स०| ख्क्ता । ब्रहूमा को । 

वि्धसना{--क्रि° स [स विष्वेसन| १ नष्ट करना । बवरबाद 
करना । उ०-(क) भ्रौ जोबन ममत विवासा । बिचला बिरह 
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विरह लं नात्ता ।--जाय्ती (एन्द०) । (ख) भएड जु जप 
रावन रामा । सज विधास, वरह्‌ ग्रामा --जायसं (एन्द०)) 
२. श्रस्तव्यत्त करना । इधर उध्र करना । गडप्रट कर देना। 

विधा सल्ला ली” [स०] १ मन्प्रिम । रीति! ल्प, टग | २. प्रकार, 
तरह । किस्मि। ३ हावी षौडश्रादिका चारा। ४ स्मृद्धि। 
सपन्नता । ५ वेधन कमं | यदना । ६ रच्चारण। ७ पारिश्रभिक्‌। 
मजद्री । ८. व्यवहार । श्राचर्ण । क्रिया । च्छ कग । 

विघातन्य--बि० [ख०] १ वि्ान कै योग्य] विवेय। २, करने 
योग्य । कन्य । 

विघाता-- सषा पुं” [स० विधातृ] [ली विवात्री] १ विधान करने 
वाला । रचनवलरा। वनानवाता 1 २ उत्पन्न करनेवाला । 
तेयार करनेवाला 1 उ०--विखा वारिव वुद्धि विवाता'-- 
तुलसी (शत्०) । ३ व्यवरथा करनेवाला । प्रचय केरनै- 
वाला । इतजाम करनेवाला | ठकं तरह से लगनवाल। 
उ०-ए गोसाई । तू ठेस विवाता } जावत्त जीव सवन्द्‌ भुक- 
दाता ।-ज।यसौो (शन्द०) । ४ षटि वनानेवाता | जगत्‌ की 
रचना करनेवाला । संष्टिकिता । ब्रह्मा या ईष्वर । उ०-कृद 
सेह नहीं कि विवाताने पुमे श्रत्यत सुकरभारी वनाय है - 
ताताराम (शब्द०)। ५ वितरण करने वा देनेवाला । दर्ता 
(को०) । ६ दवे! माग्यि। कित (कोर) । ७ विश्वकर्मा 
(को०) । ८ क[मदेव (को) । ६. मदिरा ¦ शराव । (खोलिग मे 
भी प्रयुक्त) । १०. माया (कोर) 1 

विधातृका - सदा खी° [स०] विवान करतेवाली । विवा्ौ । 

विघात्रभू-ष्ा प° [सं०] नारदकाषएरनामजो विघताके पुत्र 
क०] | 

विधातरायु -ख्डा पुं [प विधात्ायुस्‌ ] १ सूयंष्टलो का कुल । २, सूयं 
को ज्योति | सूयप्रभा किगु। 

विघानी--ख्ठा खी° [स्०] १ विधान करनेवाली | रचनेवालौ । 
वनानेवाली | २ व्यवस्था करनेवाली । प्रवेव करमैवलिी ।३ 
पिप्पली । पीपल । ४ माता । जननी | ५ सरस्वती । रारदा। 
उ०- सती विधा इ्‌।दरा देखी भ्रमितत भ्रनूर । जदि जेहि वेप 
भ्रजादि सुर तेहि तेहि तन श्रनुरूप ।-- मानस, १।५४॥ 

विधान --सहा पु० [०] १ किसौकार्य फा श्रायोजन । काम का 
होना या चलना । विन्याक्त । सपादतक्रम । भ्रनुष्ठान । जंसे- 
जो कुष्ठ करना हे, उसो का विधान श्रर होना चाहिए | 

त्रि ० प्रठ--करना। --टोना 1 
२, व्यवस्था । प्रवव । इ तजाम । वंदोवस्न । जँमे~--पहले ही से 

ेषा विधानकरोकरि का्यंश्रारम करनेमे देरनदहौ। ३, 
कार्यं करने की रीत्ि। विध । प्रणाली । पदति। जसे- 
शाखो में एेसा विधान है । उ०--तुम विन्न विविघ विधान ।- 
केशव (शम्द०)। ४ रचना | निर्माण । ५ ढग। तरकौव। 
उपाय । युक्ति । लंसे-कोर्द रेषा विनान निकालो कि कायं 
निविष्न ह जाय । ६ उतना च(रा जितना हाथी एक बार मुह 
मे डालता है| हाथी का प्राप्त | ७, हानि पटवन का दविपेच | 
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षतुता फा श्राचरण। ठ प्रेरणं भेजना। ६ श्रनुमति 
देने का कार्यं । श्राज्ञा करना । १० घन सपि । ११. पूजा। 
प्र्चन ! १२ नाटक मे वह स्थल जरह किसी वाक्य द्वारा एक 
साथ सुख श्रौरदुख प्रकट किया जातां है। जंसे,-"वाल्यकाल 
ही मे तुम्हारा एेसा उत्साह देख मुभे हषं श्रौर विषाद दोनो 
होते है, १३ पीडा । वेदना । सताप (को०) 1 १४ प्राप्ति । 
लाभ (को०) । ११५ प्रतिकार (को) 1 १६ वेदं (को०) । १७. 
भाग्य । दैव (कोर) } १८ उपस््ग याप्रस्ययका योग (कोर) । 
१६ नियम । कानून (को०) । 

चिधानक-- सका परण [स०] १ विषान। विचि! २ विघानवेत्ता। 
विधि या रीत्ति जाननेवाला । ३ कष्ट 1 पीडा (को) । 

विघानग--षश्ष पु [स०| १ विधान का ज्ञाता पड्ति। २, 
प्राचां । भ्रव्यापकं किण] 1 


विधानक्ञ---सक्ा पु° |सं०] १ विधानकाजाता। २ श्रष्यापक्‌। 
श्राचायं {को०] | 
विघानपरिषद्‌--सन्ना खीर [स०] व्यवस्थापिका खभा। प्रात मे 
सुचारु रूप से व्यवस्था कै लिये विघान या कानन बनानेवाली 
सभा । 
विधानयुक्त--वि° [स० ] विधिविदित । विधि के भ्रनुकरूल कण] । 
विघानचिधि-- सन्ना खी° [स°] रचना । वाक्यविन्यास | वाक्यलूपया 
प्राकार प्रकार | (श्र° फामं ) उऽ-विघानविषि का भेद 
ऊपर सुचित्त क्या गया |--चितामणि, भा० २, प° १३६ । 
विघाननव्रत-- सन्ना पण [स०] सूर्यं का एकव्रत्त। दे° "विवानसप्तमी 
व्रत" (को०] ! 
विधानशास्व--सद्वा पुं [स०] १९ व्यवस्था शास्र । श्राईन। २. 
नीतिशाछ्र [कौ । 
विघानसपसमी--सन्ञा सी [स०] माघ शुक्ला सप्तमी | 
विघधानसप्तमी द्रत- सन्ना स्ी° [सण] सूर्यका एकमप्रत जे माघ 
शुक्ला सप्तमीकोश्रारम करके साल मर तक (पौप तक) किया 
जाता है । इसमे सूर्यं फा पूजन होता है। 
विघानापहार ~ सज्ञा पु {स०] विनान का श्रपहर्ण करना \ निषेष 
को विधिकेरूपमे लाना | उ०--विघानापहार-विधानको 
वदल देना ्र्थ॑त्‌ निपेव कोविभि रूपमे कहना [--सपूर्णा० 
प्रभि० ्र०, २६३ 
विघानिका--सन्ञा खी° [सं०] वृहती । 
विघानी--खद्ा प° [सख० विधान +- ई (प्रत्य०)] १ विघान का जानने- 
वाला । विधानज्ञ । २ विधिपूर्वकं कार्यं करतेवाला 1 
विघानीक(्ः-- सन्ना पु° [देश०] एक प्रकार ष्प्‌ डिगल छद । उ०-- 
तुक तुकमेक्रमसोतवं, श्रवर प्रवर विधनजाण। सभ चौथी 
तुक नाम सो विधानौकं वांखारा 1--रघु० ₹<०, प° २५४६ 
विघायक-वि०, सद्वा पु [स०] [ख्ी° विघायिकफा] १ विवान करने- 
वाला, कार्यं करनेवाला 1 २ बनानेवाला 1 रचनेवाला। 
सस्थापक } उ०-रहै विरचि ते विष्वेविषायरु 1--स्थुराज 


(णम्द०) } ३. व्धवस्थां करनेवाला } प्रवध करनेवाला 1 व्यवस्था 
देनेवाला । प्रस्तुन करनेवाला । उ० - मगल मूरति सिद्ध 
विधायक ।-- शंकर दि० (शब्द ०) । ४. विधाननि्माता 1 कानून 
बनानेवाला (्ाघु०)। ५ रचनात्मक । 

विधायिका-- सल्ला ली [०] दे° "विधायकः । 

विघायी--वि° [स विधायिन्‌] ३ विधानकर्ता | २ व्यवस्थापक 
३ नियापक । द° "विगयक' किण] | 

विघायिनी--सक्रा सी° [स०] १, सस्थापिका] २ निर्मात्री कोन] 

विधारण--सज्ञा प° [स०] १ संभालना 1 रोकना । 2 वहत करना । 
ढोनां ।२ वह्‌ जो भ्रलेग करे । पृयक्करतां [को] 

विधारा -सह्ला पु [नण्वृद्ध ~+ दारू] एक प्रकार कौ लना जो 
दर्षि भारत मे बहुतायत से होती है। 

विशेष-- सका फाड बहुत वडा श्रौर दघको शाल।एं वहत घनी 
होती ह्‌ 1 इपकी उालियो पर गरलाव्केसेकाटि होते है। पत्तं 
तीन भ्रंगूल लवे प्रडाकरारश्रौर नोकदार होतेरहँ। उलियोके 
सिरे पर रमक्दार पीले पलो का गृच्छा होतादै। वंदकरमे 
दये गरम, मचुरः मेवाजनके, श्रगिनप्रदीपक, घातु्र्धक्र श्रौर 
पुष्िदायक मानादै। उपदश, प्रमेह, त्तु, वातरक्तं भ्रादिमे 
इसे प्रोपधि को माति व्यवदारम लाततिहै। 
पर्या०-जीर्णदार । बृददार । वृद्धदारक । गर्भ॑वृद्धि | 


विधि--सह्या लो° [स०] १ को कार्यकरने की रीत्ति। कार्यक्रम | 
प्रणाली) ठग) नियम । केष्यदा। जंस-पूजा को विधि, 
यज्ञकीविधि। २ व्यवस्था | सगति | योजना 1 करीना। 
मेल या सिलसिला 1 

मृहाऽ-चपि वंठना = (१) परस्पर श्रनुकूलतां होना) मेलन 
वसना | मेल खाना। व्यवहार निमना। जैसे स्मारी 
उनको विधि नही बेठेगौ | (२) मव वन्तो का ठटोक हना । 
इच्छानृक्ुल व्यवस्था होना | जसे, -फिर क्याहै, तुम्हारी 
विधि बंठ गई । 

३ किसी शास्त्रया प्रथमे लिखो हई व्यवस्था । शारमोक्त 
विघान । 

मुहाऽ-कच्ली की विवि मिलनान=कुडलीमे लिखी वान का 
पूरा होना । फलित व्योतिप दाया वताई हृद वातका 
ठोके घटना । 

४ किसी शस्त्रया धर्मग्रथ मे किया हृत्ना कर्तव्यनिरदेश । करम 
के श्रनुष्ठान कौ श्राज्ञा या धनुपत्ति। शास्मरमे इम प्रकारका 
कथन कि मनुष्पर यहु काम करे | 

विशेष -किसी कामको करते की श्राक्ता को "विधिः श्रौरन करने 
को भ्राज्ञा को निपेषः कते है । पूर्वमीमासा मे नियोग का 
लाम विधि रहै। श्रयष्त्‌ जो वाक्य किसो इष्ट कल 
नो प्राप्ति काउपाय व्ताकर उपै करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न करे, वहु विवि है ! जसे स्वर्यं चाहनेवाला 
यज्ञ॒ करः । विषि दो प्रकार कीकही गई दहै प्रान 
विधिस्रौरश्रग विधि। फल देनेवादी सपा क्रिया श्रादेश 
करनेव्ति वाक्य फो श्रनि चिधि' क्ते है| जं से,-- “जसे 


विधिः 


पूत्र की कामना हो, वह पूरष्टि यज्ञ करेण । प्रधान क्रिाके 
प्रतर्गत होनेवाली छोटी छोटी क्रियाश्चोके निदेश को श्रग- 
विपि" कहते ई। जंसे,--प्वाव्ल से यत्त करे, दधिका हवने 
करे, इत्यदि । 
यौ०-- विधि निपेव = किसी काम फो करने प्रौर न॒ करने कौ 
शास्त्रीय श्राक्ञा ! उ०-विधिनिपेध मय कलिमल हरनी । 
-- तलमी (णम्द ०) 1 
व्याकरणमेक्रियाका व्ह सूपं जिसके दारा फिंसी को कोई 
काम करते का श्रादेशण किया जाता दै। जंसे,--यह काम करो 
याकाम करना चाहिए । यह्‌ लिड. लकारमे होता है भश्रौर 
इसके दो भेद है। एके विधिल्हि. दूमरा ध्राषिप ल्डि.। 
६ साहित्यमे एक प्र्थालकार जिसमे फिसी सिद्ध प्रिपय का 
फिर से विधान किया जातादहै। जंसे--वपां कालमेही 
मेव मेष ₹ह। ७ श्राचार व्यवहार | चालढाल । 
यौ०-गतिविनि = चेष्टा श्रौर कार्रवाई । जंसे-उसकी गतिविधि 
प्र ध्यान रखना | 
८ माति | प्रकार 1 किस्म 1 तरह्‌ । उ०--एहि विधि राम सर्वाहि 
समुावा 1 --तुलसो (एल्द०) 1 ६ प्रयोग (कोर) 1 
विधि--सा प° |स०] १ सण्टिका विधान करनेवाला) श्रहया। 
उ० विधि करत्व सव उलट श्रटही 1 ~ तुलसी (शब्द०)। 
२ भाग्य । देव (को०)।३ विष्णु (को) | ४ श्रग्नि (कोर) ) 
प रामय (को०) 1६ हायियोका खादय याचाय (को०)। 
७ चिकित्सक । वंद्य (कौ०) 1८ कर्म (को०) | १० यञ नियमो 
फा उपदेशक प्रथं (को०) | 
विचिकृर्--वि० सन्ना पं [स०] नौकर। दास | 
सेवक [कि०] 
विघक्रृत्‌ = वि० सहा पुं° [०] ° (विधिकर । 
वि'घघ्न --बि० [स०] निधमो का उल्लत्रन करनेवाला ) विधिकोन 
माननेवाला [कोण] ] 
वि(घज्ञ--वि० [०] १ विधि को जानर्नवाला। शास्त्रोक्त विषान 
क्त जाननेवाला । २ रीति जाननेवग्ला । 
वि{घन्ञ-- सन्ना पृ० वह्‌ ब्राहमण जो शास्मोक्त विधियो का पारत दहो । 
शास्व्वेत्ता । विद्वान्‌ फण] | 
विःघत्समान-वि० [सख०] करने या देने कौ इच्छा रखनेवाला | 
२ पतलवा | 
वि।घधत्सा--षल्ला खी° [स०] १ भसपन्न करने या विधान करते को 
इच्डा।२ प्रायोत्न [कोण] | 
विधित्दत*-- ते [ख] जिसे करने फो इच्डा की गह हो "कोनु । 
विःघत्सित--- द्वा पर श्रभिप्राय 1 नौयत केन] । 
विधित्सु -वि० [०] करने की इच्ा रखनेवाला {रोर) । 
वि{घदशंक--सक्ञा पु० |स०] द° "विधिदर्शी [गोग । 
विधघदर्शी- प्या पुं [स° विधिदरशिन्‌) १ यक्ञमे यह देखने के लिये 
नियुक्त पुरूपं कि टता, भाचार्यं श्रादि ठीक ठीक विधि के 
प्रनुकरूल केम कर रहै ह या तदी । २. सदस्प्र । 


१ 


प्रानाकारी | 


2.1 


विधूतं 


विधिरट--नि° [ख०] विपि के श्रनुकरूत [1 

वि{घिदेशक--सणा प॑” [स] १ सदस्य} ८2० "विधिदर्णी} २ 
प्रव््रापक 1 श्रनाग किन । 

विविद्रेव --स्खा प° [० वियिया ममाटेण की मिविघता 1 नियमो 
की भिन्नना [कौर] । 

विचिना-सग ¶० [म॑० त्रिमि टि०-ना (प्रत्य ०)] तरिचि। ब्रह्य 

विधिनपेव -नणा पण [स०] करणीय त्रौर श्रकरणोव्‌ कर्मं मा 
निर्दे । 

विधिपत्त(्--न्ण ¶* [सं० विचित्र, प्रा० चिवि~-पत्त] विपि 
फा पत्र । भाय्यतेख । उ०्~-दिय दरिद्र मगन वग्हुकोमेर 
विपिपत्त |--¶* रा० ६१५७६ । 

विचिपाट--सड प° [०] मृदगके चाः पर्णामेमे एक वण। 
चारो वशंये दू--पार, परिचिषार, कूटपाट ग्रौर खडफाट । 

विधिपुन--सडा ५० [षं परिधि~षृत्र] ब्रह्मा के पुन, नारद । 

विविपुर -सक्षा पं [स° पिपर] व्रतम फा लोकत, ब्रह्मनो । 
उ ०--स्वर्ग लोक महं वचप्रनदैती। रिप्रिपुर गथोश्रारा 
निज सेल {--रघुराज (ः२०) । 

विशघपूवंक--प्रस्यर [स०] निग्मके प्रनुनार । "विधिवद्‌" {ने । 

विघप्रयोग--षखा ४० [स०] विधि या नियम का प्रौगं क्रि) 

विविवोवित--वि० [8०] छाल विचिद्वारा वत्ताया ह्रां | पाघ्न 
समत । 

विधियज्ञ-सडा प | ख०{ वह्‌ यन्न जिसे करने कौ विधि हौ, 
जस,--दर्णपौर्णमाम । 

चविधियोग -सणा प [ष्ण] १ निषम का श्रनूमरण या पानन) २. 
भाग्य को प्रभाव [केन्‌ ) 

विचरानीध्-- सषा रौ० [सर° विचि~-हि० रानी। तब्रहमाक्तो पत्ती, 
सरर्ग्ती । उ०~--वदौ लणोक कर विधिरानी विख्यात -- 
रधुराज \शएए्द६०} । 

विःघलोक-स्ता पु [० १ ब्रटलोक । -त्यलोक । २ शाल्लौय 
विधानोका श्रभावेयान हौना। 

विघलोप--स्ा ¶० [ख०, व्यि या नियमो का तिरस्फार [कोग]। 

विविवत्‌-फ्ि० वि [०] १ पिधूर्वक । विधिने । पदति के 
भ्रनुत्चार । कायदेके मूताचिक । २, जंसा चाहिए । उचित स्प 
से । यथायोग्य । 

विघिवघू--सय सौ° [०] ब्रह्मा को पर्न, सरस्वती 1 

वि धवशात्‌-प्रव्य० [स०] माग्यत 1 माग्यमे | देवयोगसे। 

विधिवाहुन--सग प° [खण] बृहूमा को सवारी हस । 

वि!घवप्यंय--मय पु° [स०] भाग्य का फेर! दुरमग्यि [कोण] | 

वि चिविहित्त--वि° [स०] शास्र के अनुद्ूल । नियमानकरुल । कग | 

विधसेघ--ख्या पुं [स०] विपि श्रौर निषेव | 

विधिहीन--वि० [स०] नियमशृन्य । प्रशास्रीय । भ्रविरित (कग | 

विघुत्ध-- सदा पु” [स० विधन्तुद] दे° "विपुतुद, । 


विधुंतुद 


विधुतुद-- सज्ञा प° [० विचुनतुद] चद्रमा न्ने दुख देनेवाला, राहु 1 
उ०--ज्ञानराकेस प्रासन विघुततुद चलन जाम करि मत्त हरि !~ 
तुलसी (शन्द०) । 

विधुसन्ध--क्रि० स० [स० विध्वंसन] दे "विर्घासना' । उ०-- पड 
कोपियौ किना धार पण, वीर भद्र दिख ज्याग विघस -रा० 
5०) प० ६५ । 

विघुसना-क्रि° [ख° विध्वमप] विष्व करना | नाश करना । 
उ०--ज्याग विधु से जावं 1--रघ्‌० ८०, पृ० ६४ । 

विधु--सन् पुं [सण] १. चद्रमा।२ वायु 1३ कपर । ७ ब्रहुमा। 
५ विष्यु। ६ एक राचस का नाम | ७ भ्रायुच। ८ 
जलस्नान | ६. पापक्षलन । पपि दछुंडाना । प्रायश्चित्तपरक 
प्राहुति । १० शिव (कोर) । ११. युद्ध । लडाई (को०)। १२ 
काल | समय (को०) 1 १३ एक राजाक्ता नाम (को०) 1 

विधुक्रात--सन्ञ प" [स० विघुकरान्त] सगीत का एकत्ताल ॥ 

विघुक्षय -सन्ञा पु० | खण] चद्रमा की कलाग्रो का नाश 1 श्र्भित पत्त। 
कृष्णां पक्त कि०] 1 

विघुत--वि० [सख] १ त्यक्त । २ कंपित} दे” "विधूत [को०] । 

विघुत्ति- सन्ना जी° [स०] सन्तोम । कपन्‌ 1 विधति [कोण] 

विधुदार--सद्या प° [स० विधु ~+-दार| चद्रमा कौ छ्री। रोहिरी। 
उ०~तारा किधौ विघुदार कधौ धृतधार सी प्रावकं है 
परिरभौ ।--मत्नालाल (एन्द०) । 

विधुदिन - सहा पु [ख०] चद्रवार ! सोमवार (को०] । 

विधुलनन-- सन्ना पु [० दै° ¶विधूनन' कोण] । 

विधुपजर - सद्या पुं° [रम° विघुपञ्जर] खडग । खांडा । 

विधुपरिष्वस-- सज्ञा पु° [०] चद्रग्रहण [किण] । 

विघुपिजर--सल्ा प° [स०] विघु + पिञ्जर] खड्ग | तांडा किन्‌ | 

विधुप्रिया--मह्ला षी” [स०] १. चद्रमा कौ खरी, रोहिरी।२ 
कुमुदिनी 1 कोरर ) 

विधुवघु-सल्ञा पु [स० विघुवन्बु] कुमुद का पल । 

विधुवधुर ५--सन्ला पुण [म० विधु + बन्धुर (= त्रिय)] कुमुद । उ०-- 
विधुर्वधुर मूख भा वड वारिज नन प्रभाति ।--रामसहाय 

(शब्द ०) । 

विधुवेनी(दः--सद्ना खी° [स° विधु + वदन, प्रा० वयन] चद्रमुखी । 
सुदरी स्री ¦ उ०-सम लिर्‌ विघुजनो वधु रत्ति ह जेहि र्चकं 
रूप दियो है ।--तुलमी (शब्द ०) । 

विधुमडल-- षदा ° [स० विधुमर्च्ल] चद्रमा कौ परिधि या 
परस्विश्ण । चंद्रमडल [को०] | 

विधुमणि -सज्ञा पुं” [स°] चद्रकात्त मणि +कोणु । 

विधुमास--सन्ञा परं [स] चद्रमासि । महीनेकौ वह गाना जो 
टृष्ण प्रतिषदा से लेकर शुक्ल पूणा तकं (१ सास) मानी 
जाती ह । 

विधुमृखी-- सन्ना खी° [स°] दै० "विधुवदनी" । 

ह° श० ९-१९ 


१८४८९ 


विूवन 


विधुरः-वि० [स०] [वि° ली विधुरा] १ दुखी।२ धवराया हृभ्रा। 
३ उरा हरा | 9 विकल! व्याकुल । जंसे--विरह विधुर । 
ध प्रसमर्थ। प्रशक्तं) ६ परित्यक्त 1 शान्य) वनित \ ७ 
विमूढ। ८ विरोधी (को) £ एक्राकी। श्रकेला! १०. 
(गाडी) जिसमे धुरसनदहो (ने. | 

विधुर सल्ल पु० [ स्‌० ] १ कष्ट | दुख ।२ वियोग 1 जुदाई । ३ 
श्रलग होने कोक्रिया या भाव! © कंवस्य । सत्त! ५ श्रु | 
दुर्मन । बैरौ ।६ वह पुरुषं जिसको ल्री मर गईहो कणु । 

विधुरा--षि० की [स०] १ कातर 1 व्याकुल! पीडिति। २ 
विधवा ! पतिहीना । 

विधुरा-सन्ञा खी १ कानोके पीछेकौ एक स्नायु ग्रथि जिसके 
पीड्तिया खरावर होनेसे प्राणी वहरा हो जातादहै।!३ 
दही कौ एक प्रकारे की मादी लस्स्ी जिघिश्रीखड भौ कहते है । 
रसाला । 

विधुरित--पि° [स°] १ विवर्णं । मदप्रम । २ कपित किण]! 

विधुबदनी--सन्ना ली” [स०] चद्रमा के समान मखवाली स्री । बुदरी 
सी । उ०---चिघुवदनी सव माति मंबारी । सोहत वसन विना 
वर नारी {- तुलसी (शब्द०) | 

विधुवन- सद्वा ५० [स०] कप ) हिनना [कण] । 

विधूत--बि° [स०] १ कपित । कापता हृश्रा। २ हिनता हृभ्ना। 
डोलता हरा 1३ त्यागा हरा । छोडादहृप्रा } स्यक्त1 ५, दूर 
कियादहुत्रा। हटाया ह्ला । ५, निकाला हुभ्रा | बाहर क्या 
हुमा । 

वितधूकल्मष--वि° [ख०] दे° 'विघ्रुतपाप्मा" [कोण । 

विधूतकेश--वि [स०] जिसके वाल लहरा रहे हो जिग] 

विधूतनिट्र--वि [स०] सोति से जगाया हृ्रा किण] । 

विधूतपक्ष--वि° [स०] जिसने भ्रपने पने हिनाए हो [कोण] 1 

विधूतपाप्मा -वि° [स° विग्रुतपाप्मनू] पापसे मुक्त] पापौसे चुट- 
कारा पाया हुश्रा किण । 

विधूतवघन --सन्ना [ सणत्रिघरुतबन्भन | जिपने वध्न दूर क्र दिणहो। 
वेवनसुक्त। 

विधृतवेश --वि | स] जिसके वस्र लह्गा या टिल रहे ह ।को०्‌| | 

विपूति--सा ली० [स] यरयरो । क्केपी , विददोम कणु, 

विधूनन.-- ० [स०] कपन । कपना । दिक्तोम । 

विधूनन-वि° १ प्रतिषाती । विरोवक् । विक्पणशील । उ. गम 
वात्सल्य करन श्रनुभव नित्त । विच्हं विधरुनन हार मुख नाम (- 
भारतेद्‌ ग्र०, भा० २, पृ० ४८१] 

विधूनित--वि° [स०] १ कतव्य । कंपित । उ०--ह विन्प विधन 
दोते, है छिपता पुलिन दिखाता \ पत्तो पर कृद पततत का, है टप 
ट्प नाद सुनाता }- पारिजात, पृ० १२५1 २ उसीडित। 

विधूम--वि° [स०| घूमरदित । विना धुएं का । उ०--जारि वारि क्र 
विषूम वारिधि वृत्ताई लूम ।--तुलक्ी (शव्द ०) । 

विधूञ्न--वि [सण] घुण्लि या मटम॑ले रग का। घ्र वरा | 

विघूवन-- सङा पु [घ०] कपन } कपिना । 


ट 
विधत्त 


विधत--वि० [खग] १ घारणयां ग्रहणकियादहृप्रा। २ पृथक्‌ वा 
वियुक्त फिया हृश्रा । ३ उलाया ट्श्रा 1 ¢ श्रषिष्रत्त । स्वायत्ती- 
कृत । शपनयथा हुषा । ५, श्रवसुद्ध । ६ सर्मायित्त | ७ रखा 
हरा । र्विति को०] । 
विधृत सञ्ञा ४० १. श्रसतोप । २ भादेण की श्रवहेलना । प्राज्ञान 
मानना कग] । 
विधति ख्खी० [स०] १ एयव्ता। भ्रलगाव1 विभाजन । 
२ व्यवस्था | नियमन । उ०--मत्ता श्रौर विधृति ये दोनो 
प्रतिष्ठाकेषूप है ।--पोदार श्रमिर ग ०, प५ ६२२। 
विधेय वि° [सण] १ विधान के योग्य ! जिसका विघान या ्रनुष्ठान 
उचित हो । लिसकां फरना उचित हौ । कतव्य । २ जिसका 
विवानिदहोया होनेवालादहो) जोगिया जायया क्या जाने- 
वालाहो। ३ जोनियमया विविद्वागा जाना जाय } जिनके 
करने का नियमया विधिहो! ४ वचनयाश्राज्ञाके वरीभरूत। 
भ्रधीन। ५ वहु (शब्द या वाक्य) जिसके हाया क्ि्तीके 
सवधमे कुं कहा जाय! जते, - गोपाल सज्जन दहै" इस 
वाक्य मे "सज्जन हैः विघेयहै, क्योकि वह्‌ गोपाल के मतध 
मे कुं विधान करतादै, भ्र्थात्‌ उसकी कोर्ट निशेपता 
वताता ह | 
विशोप--न्यायश्रौर व्याफरणमे वाक्यकेदो मस्य भाग 
माने जाते है- उदेश्य श्रौर वियेय ! चिस्के सर्वेधमे कुं कदा 
जाता है (र्यात्‌ कर्ती), वह्‌ उदेश्य कहलातादै, प्रौरजी 
कुं कहा जाता है, वह्‌ विधेयः कहलाता है । 
९ श्राध्ित। निर्भर (कौर) | ७ प्राप्य (को०) | ८ प्रज्वलित 
करने योग्य (कोर) । 
विधेयः सचा पुण १ वह्‌ जो किया जाना चाहिए 1 कर्तव्य कर्म| 
प्रतिज्ञा या प्रस्थापन की उक्ति। ३ सेवकं । भृत्य [कोण] 
विधेयक-- सद्या पु° [०] भ्रधिप्र । विधान लिपि । श्रधिनियम का 
प्रस्तावित एव प्राथमिक सूप। (श्ं° विल) उ०--गवर्मेर 
भ्राफ इडया विगेयक (विल) पालंमेट मे भ्रेपित्ति कियागया। 
--मारतीय०, पृ०२। 
विधेयज्ञ - वि° [ ख०] थपने कर्तव्य फा ज्ञान रखनेवाला किण | 
विधेयता खन्ना खी [स०] १ विचिकी योग्यता | विधानका 
ग्रीचित्य । २ श्रधीनता 1 वश्यता | 
विधेयत्व- सन्ना प° [सं०] वियेयता । 
विधेयवर्ती--वि° [सं° विधेयवत्तिन्‌] दूसरे कौ प्राज्ञा मे रहनेवाला | 
भ्रघीन । वेष्टय [कोण] । 
विधेयात्मा सल्ला पुं” [स° विघेयातमन्‌] विष्णु किण] । 
विधेयात्मा वि° यतात्मा । श्रासा को वष मे रशनेवाला [कोण] । 
विधेयाविमपं-- सता पुं [स०] साहित्य भँ एक वाक्यदोष जो 
विधेय भ्रण कफो प्मप्रधान स्यान प्राप्तं होने पर होता है। जो 
वातत प्रघानत॒ कह्नी दै, उसका वाक्यरचनाके चोच दवा 
रहना । 
चिशेप--प्रप्येकं वाव्यमे चिवेयकी प्रधानता के साथ निर्देश 
होना चादर । पेसान होना दोप है । "विधेयः शब्दके समास 
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विष्वेमित 


फे तीच पठजनिसेया पहतेणण स्पमे श्रा जाने पर प्राप. 
यह्‌ दोव रोक्ता 2। अम, फिसी चौर ने खिश्न होकर कट्‌ 
"मरी हन व्य्थंपफरुती हर्‌ वाहो से क्याः। सं वाक्य मे कटने 
चातिष्ाश्भिप्राय तौ यहम वाहु व्यर्थं पलीर्है, पर 
ष्की दण कै विनेपणत्पमेप्राजाने से वियैय कौ प्रधानता 
नटी सपष्ट दोत्ता | दूसरा उदाहर्ण--श्रुक राप्रानुज के सामने 
राच्तस तया ण्टरेग ।' यर्हाकटाा चाद्रि धा कि--प रापका 
धनुज ह तव सम फ सवेष मे सदम की विदरोपता 
प्रकट हति । 

विघौत्त-चि° [म] घुला हप्र) पाकर निर्मन ङ्िया हुश्रा। उ०- 
फटनगन पृक्तामाला पय मदुन यमुरर्माः वाय। दोना 
विघोत पग पावनं पू प्योनिषि दवाय 1--पारिजात, 
प १०। 

विघ्यापन--सखया प° [च०) विकर्ण सग्नेया प्रिचैरनेवाला । तित्तर 
पितर फरनेवाला पिन] । 

विव्य -वि० [नण] १ चिंयते योग्य, यिदने यौम्प। 
हो) जो दुद जानवाला हो | 

विव्यपराय सया पुं [नण] विपिया नियम री ग्रवहेनना [किन] । 

विव्यपाश्रय--मय ¶० [म॑०] परिचि ङे प्रनुपुल प्राचरण क्तेन] | 

विव्यलकार--सणा पं [स चिन्यनार] एफ काग्प्रा्तकार जिसमे 
क्रिमी सिद्ध वात का पुनविघान किया जानादहु। दै" 
"विवि ६ । 

विव्यलक्रिया--मण सौ° [न°] द° ध्विन्यलकार' । 

विष्याभास-नरा पं [०] १. एकं ध्र्पालकार जिते घोर श्रनि 
कौ सभायना दिखाते हर्‌ श्रनिच्छपूर्वक रिम वात्त की भरनुमति 
दो जातो है, जना-विदेशच जति हुए नायक के प्रति 
नायिकाण्न यह्‌ फवन "जतिदहौीतो जाप्रो ! जरह सत्तिही, 
प्र भी वहं जन्म तेकर पर्हुचुगो | 

विघ्रः सय ० [६० ब्रव्न 2? सूर्य} उ०--विध्, विरोचन, 
विमावसु, मातंड, 7विभ्रग ।-नर० ग्र ०, प० ११२} 

विध्रः-वि० सूपं हो तरट्‌ निर्भृल } निर्दोष [केन] 1 

विघ्वस--परा पु [स] १ चिनाण 1 नाश । वग्वादी {२ धरणा। 
३ भ्रनादर। ४ वंर्‌। ५ वंमनस्प्र | 

विध्वसक-- सखा १० {सं०] १ नाप करनेवाला। २ चिछौरा। 
लपट (कोर) 1 ३ रएनुप्रोके समृद्रौ पोतोको नेष्ट करनेवाला 
पोत या प्रस्त्रशस्य (ब्राघुनिकं) । 

विष्वस्न--षष्ा प° [०] [वि० विष्य सित, विध्वस्त] दिध्वस फरना । 
नाश करना । वरचाद कर्न । 

विध्वसात्मक--ति° [सं०] पिष्वस या विनाषए करनेवाला । विनाशक | 
सहारक | उ०--यह समय भारतमे ईतादयतके प्रचार भ्रौर 
(डरोजीयनिञम ठेसे) श्रत्ति विन्वसास्मक मतो के प्रस्रारका 
वा ।--हि० का०प्र०, प° ३४। 

चिध्वसित--वि० [प्०] विव्वस किया हुभ्रा। तष्ट किया हृश्रा। 

वरतेद किया हृ्रा } 


२ जिसे वेषनां 


विध्वंसी 


विष्वसी--षञ्ञा प° [स० विव्वंसिन्‌] [खी विष्वसिनी| १ नाश- 
कारी 1 सतीत्वनाण करनेवाला । २ वन्चाद करने या होने- 
वासा । ३ दुष्मत। शत्रु । श्ररि (को५) , 
विष्वस्त--वि० [०] १९ नष्ट कियाहृजा) चग्वाद प्रियः हुप्रा। 
२. इधर उधर विकीर्णं पा दिनियाया हुप्रा (कण)! ३, ्रस्पष्। 
धुषला (कोर) । ४ ग्रृणग्रस्न (को०) । 
विनशी--वि० [स० विनशिन्‌] नष्ट होनेवाला } जुक होनेवाना किण | 
विन" सर्वं* [ह° वा (=उस)] प्रथम पुम्प वटहूञ्चन सर्वनामका 
वह स्पजो उपे कारकचिह् लगने कं पहले प्राप्त दता है। 
जंसे,-विनने, विन को, इ्यादि। 
विनः--- श्रव्य० [स चिना] दे° "विना! । 
विनश्र(-- सल्ला प° [म० विनय, प्रा० विरात्र] 2 (वनय! | उ०-- 
तासु तनघ्र नम्र विनशन गन यस्प्र राए गएनैस। जे पद्ादम्र 
दसभ्रो दिस कित्ति कुमुम सदेषा ।--कौति०, प° १० 
विनक्क (सन्ना प° [स० वणिक (स्वरनव्त्यय से) विणक्‌] द° 
"वणिक्‌" 1 उ०--गरर पडन गुर विदुष लच््िं पडन विनक्क घर । 
--पृ० रा०, ५५ \ ६३1 
विनम्न -वि० [स] निर्वस्त्र । नगा [कोन] | 
विनस्न-वि० [स०] इवर उधर घूमना । चक्रपरण कण्‌ । 
विनतः--वि० | स०] १९ नीचेकीश्रोर प्रवृत्त । शुका ह्ूभ्रा। रे टेढा 
पडा हुभ्रा । वक्र} ३ सकुचित 1 सिकरुडा हृश्रा1 ४ विनीत) 
नम्र) ५. शिष्ट । शि्तिति। €. भ्रवसन्न । ७ हतोत्साह्‌। 
८ चिन्न (को०) 1 
विनतः- सखा पु० ९१ सुग्रोव कौ सेना कां प्क वदर।२ शिव । 
महादेव । ३. एक प्रकार की चीटो (कोर) 19 सुद्य.स्नका एक 
पुत्र !को०) | ५ व्याकरणमेस्‌ काप्‌ यान काणहोना। 
दे विनाम] 
विनतक --सक्ना प° [स०] एक पर्वेत का नाम । 
विनतडी $‰†-षन्चा लौ० [स विनत +-हि० डा (प्रत्य०)] दै 
“विनती' | उ०--स्वामी तमो हँ सग न मेर्हौ वीनत्तदी कटेप्त | 
दादू (शम्द०) । 
विनता--वि° खी° [स०] कुवडौ या सज (स्त्री) | 
विनता--सन्ञा ली° १ दक्त प्रजापति कीएक कन्या जो फष्यपकी 
स्तरीश्रौर गस्डकी साता यथी) 
यौ०--विनतातनय, विनताटमज, विनत्तानदन, विनततासूत्त = दे° 
"विनतोसूनु । २ एक प्रकार का भयानक फोडाजो प्रमेह या 
बहुमूप्र के रोगियोको होता है। 
विशेष -जिस स्थान पर यह फाडा होता, वह स्थान भरदा 
हो जाने के कार्णनीला पड जातादहे। सृष्रत भादि प्राचोनं 
ग्रो मे प्रमेह के श्रतर्गत इसको चिकित्सा {लखी है 1 यह प्राय. 
घातक होता है । इसमे श्रम वहूत तेजो के साय सटता चला 
जातादहै। यदि वठनेके पटली वहु स्थान काटकर श्रलगं 
फर दिया जय, त्तो रोगी डच सक्ता है । 
३. महाभागत के भ्रनुसार एक रादौ जौ व्यावि नातो ह । 
४, एक प्रकार को टोकसेवा उल्लिया (कोर) 1 ५, रामायण 
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तिनथस 


के श्रनुमार एक गाक्तेसमी का नाम जिसे राव्णने सीताको 
ममान के ल्यि नियुक्त किण या! 

यिनततातनया--सन्ञा खी° [स०] विन्ता कौ कन्या जिमका नाम 
सुमति था! [कोर] 

विनतासूतु--सक् पु |स०] १ प्रह । २ गरुड 1 

विन{ति-सक्चा ली° |स०] १. अुकाव । २ नस्ता) विनय | शिष्यता] 
सुशीलता 1 ३. अनुनय । प्रायनं । विनत्ती। ४ निवारणं । 
रोक । ५ दमन । शासन । दड। ६ वित्तियाग। 

विनतिय८्-- सदना स्ली° [म० विनति| दे (विनि, | उ०--श्रतुन तेज 
प्रथिराज करव {वन।तय हितकारिय !-प्र० रामौ, प° ४२३। 

विनती - स्ना खी° [स° विनति | दे० "विनि" | 

विनतोदर--बि° [स०] उदर के पाममेभरुखाहृप्रा क्रिन्‌! 

विनद- सन्ना पु° [०] १ एक प्रकारका पेड] विन्पाक वृत्त) २. 
कोलाहल । घ्वनि । शोर (को) । 

विनदी--बि० | ख०] कोलाहल करनेवाला । 

विनद्ध -वि० [स०] १ वंवादहु्रा । नंवाहुम्रा। २ जिसक्रा वघन द्र 
किया गयादहो । मक्त) 

विनमन --खल्च पु° [ख०] [वि० विनत] १ नेन्न करना 1 मूुकाना 1२. 
लचाना । लपन । 

विनमित -वि° [स०] १ लचायादुप्रा 1 नेम्न।२ सुका हन्ना (कोनु! 

विनम्र--वि [स] १ शुका हूभ्रा । न्न । २ विनीत । युशोल। 
३ श्रवसन्न (फो) । 

विनस्र--स्ला पु° तगर का परल | 

विनस्रक--सन्ना पु° [स] तगर बृ का फूल {को०] । 

विनयः सज्ञा जी [स०] १ व्यवहार मे दीनता यां श्रघीनता का 
भाव । नच्नता । प्रणति! न्नाजिजी | २ शिक्ता। नैतिक शिक्षण । 
मा्यंदर्न ) २ प्रार्थना । विनती! श्रनुतय। ४ शासन । 
तत्रीह्‌ । (स्मृत्ति) । ५ नीति 1 उ०्-नमत सर्वं करि विनय, 
विनय मत सवं वखानत ।--गपाल (शन्द०) । 

विनय सहा प° १ विक्‌ । वनिया। २ वला। वरियायां} ३, 
जिततंद्विय । सयमी । 9 विनयपिटक (बौद्ध) । उ०~~“विनय 
जिसमे पाच ग्रथ द ।-हिदु० सभ्यता, पृ० २४६। 

विनय--वि० १ फंका हरा | क्विप्त । २, गृप्त । चिषाया टृग्रा । ३ 
वृत्त 1 भ्रशिष्टाचारी \ ४ प्रलय ्रलग करनेवाला । पृथक्करतां 
(२१०) 1 

विनयकमं--सज्ञ प [स० विनयकर्मन्‌ | शिण । मार्गदर्शन (कोन । 

विनयग्राही - पि [ख विनयगाहनि] भ्रनुशास्तन के नियमो का 
पालकं । प्रात्ताकारौ [कोण] । 

विनयव र--मडा ए० [घ०] १ पुरोदित । २ श्रव्य्त्‌। उ०-कमस 
कम निश्चित्तं तया श्रनवायं सस्याको "गरपू्तिः (फोरम) 
कटा जाताया ञ्रौर इममे अव्यक्ते (विनयवर) कौ गरखना नही 
होती थी ।--श्रः० मा०, प, १६१। 

विनयन--खडा ¶° [० | १. शिक्त । श्रनुश्ासन । 
ट्टा । दुर करता) 


२. द्रूरोकरण। 


॥ 3 [५१ 


उ०-द।वर भरी वेदिं भयंकर 


५ 


विनथंपिटकं 


उनमे ज्वाला, विनयन का उपचार तुम्ही से खीचं निकाला । 
-- समायन, पु० १६६। 

पिनयपिटक--सखचा पु | म] प्रादि बौद्ध शास्प्रोमे से एक। 

विशेप-ग्रादि बोद्ध शान््र, जो पाली भापामेहै, त्तीन भागौ 

मे {विभक्त ई--{वनय।परक, सूत्र पिटक श्रौर श्रमिवरपिटक्‌ | 
ये तीनो भ्व्रिण्टिकण नामसेप्रमिद्धरहै। वृद्ध देव ने ्रपनी 
शिष्यमडली को भिक्त घर्मकेजो उपदेश दिएुये,वे ही विनय- 
पिटक मे मगृहीन ह! इयके मकलन के सवयमे यद कथा 
।क बुद्ध भगवान्‌ तचा सारिपूत्र मौदूगलायन श्रादि प्रवानि प्रनानि 
शिष्याके तिर्वाणलामभ करन पर चौद्ध शस्तिकेलुप्दटोनेका 
भय हुग्रा। ईइसप महदष्यपने श्रजातपतरु के राजस्वकाल मे 
राजग के पास वैनार पर्वत्त की स्तपर्णी नामकीगुफामे 
पाचस स्थविरा को श्रामचित करदे एक वडीसभाषक्ी, 
जिसमे उपा(ल नै बुद्ध ह्यरा उपदिष्ट विनयः का प्रकाश किया । 
इसके पी एक वार }फर गडवड उपस्थित दोतते पर वणानी 
व वःलक।राममे सभा टर, जिस्म "विनय! का फिर सग्रहं 
ह्श्रा । इस प्रकार कंद सकलनो के उपरात श्रणोकके समयमे 
भवनय" पूं सूप से सकालत हश्रा। 

यिनयप्रमाथी -वि० [स० विनयप्रमायिच्‌] श्चत्ता या श्रनूणस्न न 
माननव।ला [का०) । 

विनयभाक्‌ -भि° [स्त विनयमान्‌ | पिनयौ । विनच्र किण) । 

विनययोगी--वि° [घ० विनेपयपगन्‌| दै० "विनयभाक्‌' 

विनयवाक्‌-वि |घ० विनयचाच्‌ | मघुरभापी । नम्रता से वात 
१,९नवाला [काग । 

विनयवानू--वि° [स० {वनयवत्‌| [खी° विनयवती] गिसमे नस्रता 
1 । शिष्ट । 

विनयशील-- वि [स०] विनययुक्त । नम्र । सुशील 1 शिष्ट । 

विनयस्थ--वि° [स०] विनयक्षील [कग] । 

विनयस्थिति स्थापक--सय ए [सख०] प्राचीन कालमे विनयवा 
वाशिज्य विनाग को देख रेखं करनेवाला श्रविकरारी । उ०-- 
प्रातीय शासन के प्रवास्य मे कर पदयेजंसे, ष्कुभारामाद्य,' 
धविनयस्थित्ति स्वापक' घ्ादि (घ्रा सा०, पृ ४०२ । 

विनयाः-- सल्ला ली° [स०] व।व्यालकं । वरियाय । 

विनया(&-- स लो [स० विनय] विनय । नग्रता। प्रार्थना| 
उ०--विना पनया नृप वेद्ध कराय ।--प्० रासो, पृ० ४३। 

विनयावनत्त-वि° [स०] {वनय या पिएतासेनघ्न 1 नग्रतासे रुका 
ह्श्रा कन्‌ । 

विनयासुर--सद्चा ४० [स०] प्राचीन काल मे राजसभा का एक कर्मचारी 
ज) भ्रागतुकोक श्रागमन को सूचित करता, उनको देखरेख 
करत एत उन्ह्‌ राजसमामने जाता था! - [श्रा० सा०, 
प° ७४४ || 

विनयी-वि० | म० विनयिन्‌] दिनययुक्त 1 नम्र | 

विन्दन -सन्चा पु० [€०] गरजन । चिग्बाड । एोरगुल {कोण । 

चिनयोक्ति - स्न पु० [स विनयभरी उक्ति यां कथन [कोर] | 
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विनाथ 


विनर्दी--पिण [घं विनदन्‌ | गरजनैवासा । 

विनवना--क्रि० चम) क्रि० स० [नण त्रिनयन द° विनवना! | 

विनशन - नया ० [स०] [वि० प्रिन्ट, प्रिनस्वगं १ नष्ट दरौना। 
नाण } वरवण्दी । सनि सोप । कषय । २, एक स्यान का 
नाम जहा सगन्परती नदौ तरम तुन हु दै (कग) । 

विनशना(-द्रि० श्र° [सर विनतन] 2० “चिनयना' । 

विनशाना ५--क्रि० चण [३० विनाणन] 2&° (्रिनमानाः | 

विनश्वर-वि० [मे०] गपरदिनया वहन द्विनन रहुनेवाला। नष्ट 
होनेवाला । व्वभोल । श्रचिरध्यायी । घ्रनिद्य । जप्त.--गरीर 
निनप्वर ट॑। 

विनण्वरता--सछा सी” [०] श्रनित्यता । श्रचिरस्वापित्व | 

विनश्यरत्व --खछा पण [म०] 2० 'विनण्परताः {जोग] । 

विनष्ट- पि [न°] १ नाराफोप्रातत जो वरयाददोगया हौ 1 जौ 
नरह्‌ य्या हो) जिस श्र्तित्र म्रिटगया ह्ये} घ्व्रस्त। 
२ मृत । मराद्वेभ्रा!ईइ जावदृततयाश्लगव हौ गयाहो। 
जो ग्ययदारकेमाग्यनतेरद्‌ गयाहो। जौ निक्म्माहो गया 
हा विग्डादुश्रा। ४ प्सकाधाचरणा विगड गयाहो। 
प्रष्ठ । पतित । ५. श्रोत । चुप्त 1 ध्रत्ताप 1 

त्रि ० प्र०-करना -- टाना । 
यौ ०--\वनष्टयत्तु ~ [जमर चद्‌ देय न यके । विनष्ट ~ 2० 

^वनष्टचच्तु" 1 विनटवमं = (१) पर्मच््ट व्यक्ति। (२) देण 
जिसका विषान्‌ ट दही] 

विनि --प जी° [सण १ चाण।२ लोप) ३ पतन। 

विनष्टोपजीकवी-- वि [स० विनष्टोपजविनू] छव या सड गलीं वस्तुम्रो 
का किर जीवन घान करनेनाला कोनु 1 

विनस-वि° [स०] जिते नामिकानरौो! चिना नाके का } नकटा । 

विनसना-- क्रि घ [घ॑० विनश्नन] नष्टं होना । न रहना । तुत्त 
होना । उ०--उपजं विनसं घ्रान जिमि पाई नुस्तण कुषग !- 
तुनमी (णव्द्र०) | 

विनसाना(य"--क्रि० स० [ह° विनसना फा सकन खूप] १ उरस्या 
नष्ट करना । २ विगाडना। 

विनसानां--क्रि० भ्र° |स° विन्न] दे "विनन।' 1 

विना--श्रव्प० [८०] १. घरभावमे। न रहने को श्रवस्या मे । वर्गर 1 
जंसे-तुम्हारे विना यह्‌ कान न वनेगा 1 २. छोडकर । प्रति- 
रिक्त । सिचा | जरः तुम्दारे विना ध्रौर कौन यह्‌ काम कर 
सकता टै । 

विनाकरत-वि० [०] १. श्रलग किया दहृभरा। २. परिप्यक्त ३ 
निर्जनं । निचृत । एकत [कग] । 

विनाडि, विनाडिका--खषा खी° [स०] दे° "विनादी' | 

विनाडी-- तश्रा सा [सं०] एक घडी का सव्वं माग 1 २४ सेड 
का समय । पल । 

विनात्ती(--सघा ली” [० विनती] विनती 1 विनय 1 उ०--ए 
गोसाई, सुनु मोरि विनाती }-- जायत्ती {शब्द०) । 

विनाथ-बि [स०] जिसका को रकन हौ । भ्रनाय 1 उ०-नाव 
नाय विनाय ताय भ्रनाथ नाय सुसिद्ध ।--केशव (शन्द०) । 


विनादितं 


विनादत--वि० [०] एव्ित या व्वरनित [को । 
विनादी -चि° [स० विनादिन्‌] नाद करनेवाला र्द कर्नैवाला 1 
शरोर करनेवाला ते०} ! 
विनान--सक्ला पुण [स० विन्लान, प्रा० विन्नाण] १ विक्ञान। 
सद्वोव । २ मवा | मति । वुद्धि! उ०-सुकी कहे सुकस भरी, 
फटी कथा प्रति प्रान । पृथु मोरा भीमग पहु, किमह व॑र 
विनान 1--पु० रा०, ५।१) 
विनाभव -सञ्ा पु [स०] पृथक्ता । पार्थक्यं । प्रलगाव पण । 
विनाभाव - स्ना पु० | स०] द विनामव। 
विनाम--स्ा ए [स०] १ काव  टेढापन २ भावप्रकारकं घनु- 
सार किसी पीडा शरीर कारुकं जाता} ३. व्याकरणम 
सूकाप्‌ श्रयवानूकाण्‌ होना (कोर) 1 
चिनयत--वि० | स०] न्न किया घ्या । चुकाया हुश्रा [कग । 
विनायक - सा ४० [स०] गणोके नायक, गोश । २ गरुड । 
२. विघ्न । वाघा । उन्-लसत विनाधक केतु विनायक नस्त 
निरखि रथ ।--गोपाल (गरन्द०)। 9 गुरु। ५ देवी क एक 
स्यान । ६ बुद्धदेव 1 ७ नेता । नायक्‌ (कौ०)। ८ वह्‌जा 
(विन्न) दूर फरता हौ (कोर) । 
विनायकय-वि० १ ले जानेवाला । २, हटानेबाला 1 दूर करनेव।ल। 
३. दिना नायक का । श्रना किर । 
विनायककेतु-सक्ञ प° [स०] गर्टव्वज । श्रीकृष्ण । उ०--लसत 
विनायककेतु विनायक न्तत निरखि रथ ।-- गोपाल (शब्द०) । 
विनायक चतुर्थी-- सल्ला की° [स०| माघ महीने कौ शुक्ला चतुर्था । 
माघ मुदी चौथ । गरोश चतुर्थो । 
विशेष--इम दिन गणेश का पूजन श्रौर त्रत होता ह। 
चिनायिका--सन्ञा जी° [स०] १. विनायक की प्रलो 1 २. गरूड 
की पट्नौ ।कोर] | 
चिनार्हा-- सकला शी [स०] द° " त्रिपणिकाः ।को] । 
विनाल--वि° [स० | नालरहित । विना उठल का (कणु । 
विनाश्च-- सा प० [स०] १ श्रभाव हौ जना। श्रस्तितवि कान 
रह जाना} नर्हना। नाश! मिटना 1 घ्व | बर्वादी। 
२. लोप ।। श्रद्णंन । ३ बिगड जाने का भवे । खराब 
हो जाना। चौपट होजाना। खरायो1 ७ बुरी दशा] 
तवादही । ५ हानि 1 नृकूसान। 
विनाशक-वि०, सखा पु [०] १ विनाश करनेवाला । चय करते- 
वाला 1 २ विगाडनेवासा । खराव करनेवाला ! घातक | 
विनाशघर्मा--नि° [स० विनाणयर्मन्‌] त्वर । नाशवानु [कोन] । 
विनारुवर्मी-वि° [स० विनाशिन्‌ | द° "विनाणवर्मा' [कोन] । 
विनाशन'--सद्ला पु [म [वि° विनाशी, विनाश्य] १ नष्ट करना । 
घ्वस्त करना } वरवाद करना । २ सहार करना ! वन करना । 
उ ०--दससीस विनाशन बोस भुजा |--तुलमी (शष्द०) | 
३ खराब करना | चिगाडना! ४ एक्‌ श्रसुर्‌ जो कालका 
पुत्र या) 
विनाशन -वि० नाक । विष्वसक [ण] । 


[नं 
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विनिकीरं 


विनाशयिता-वि० सया प° [स° विना्तयिनू] विनाश करनेवाला । 
नाण करनबाल। किण] । 

विनाशात--सक्ला पु० [८० विनाश्चान्त| मरण ।मृयु [कन्‌ । 

विनाशस मव- सच्चा पु [स० विनाएसम्भव| विनाश का निदान या 
प्रवान्‌ कारणं किम) 

विनाशदैतु-- रा वि [सल०] विनाण काकागण या हेतु। 

विनाशित-वि० [स०] ९ नष्ट {कया हुप्रा | घ्वस्त श्रिया हुभ्रा। 
२ मारां दहुश्रा ३ विगाडादहु्रा । खरावज्रियाल््रा। 

विनाशी-वि० | स° विनाशिनचू| [वि० ली° विनारानो| १ नष्ट करने- 


वला । घ्वस्त करनवाला | वरब।द करन॑वाला | २ वव 
करनेवाला । मारनवाला। ३ विगाडनैवाचा} खरावं 
करतेवाल।( । 


विनाशो.मृख-वि० [स] १. विनाश की श्रौर उन्म या प्रवृत्त | 
जिसका शीघ्र ताश हनेवाला दहो) २ परिपक्व [कोण] । 

विनाश्य -वि° [स विनाश के याग्य। 

विनास--वि० | स्त | नासारदहित । विना नाक का [कोन] | 

विनास.पुः--पद्य १० [स० विनाश| द° विनाश" । 

विनासकः--वि° [घ०] विना नाक का । नकटा । 

विनाघक पचि, सल्ला पु° [० यिन-शक| 2० "विनाशकः | 

विनासनप--वि०, सन्ना पु [६० विनाश्रन्‌| दै° “वनाशन । 

पिनाषना' (--क्रि० सण [स° विनाश्रन| १ नष्ट करन्‌[ | च्वस्त 
करना । चरवद करना। नर्हनदना। २ सहार करना। 
वव करना । २३. खराव करना । विगाडन्‌ | 

विनास्षना--क्रि° भ° नष्ट होना । वस्वाद होना । खराव हना । 

विनासिक~-वि° |°] विना नाक का । नकटा (कोग]। 

विनासिका--षक्त ली” | स०| एक विपयुक्त कीडो {कोण । 

विनाह-- न्ना प° [घ०] दे० श्वीनाद्‌" [कोन | 

विनिद -वि° [स० निन्द] १ हंस्ोड । २ वढ जानेव।ला [कौन] | 

विनिदक--वि०, सञ्चा पु [स विनिन्दक| १, श्रत्यत निदा करनै- 
ताला ! २. श्रागे वड जानेवाला! 

विनिदा--सष्ठा खी” [० विनिन्दा] श्रतिशय निदा । वहत बुरा । 

विनिदित्त -वि° [स० विनिन्दति] जिसकी वहत॒ निदा या बुरा 
हई दहो) लाद्धित्त । 

विनि स्रए॒-सक्चा पुण [घ०] निकलना । वहिर्गमन । बाहर जाना 
[० । 

विनि सुत--वि्ृख०] १. पलायित । भागा 
हुश्रा 1 वहिर्गत । जो वाहर्ट््रादो। 

विनि सृुति--सदा जौ° [ख०] बाहर निकलना । विनि मरणा । भागना 
पलायन [को०] 1 

विनि सुष्ट--वि° [०] निदधिप्त । फेंका हुप्रा (कोण । 

विनिकषणा--सबा पए [०] छीलने कौ क्रिया । सुग्चना [को] 

विनिकार्‌--चष ५० [स०] १ घुट । चति। हानि। २. श्रपराव [कणु 

विनिकोएं-वि° [ख०] १ विवेरा हृप्रा) चित्तसया टृ्ा 1 
दिप्त । २. भरा हमा । ठका टधा [को | 


हुश्रा। २. निका 


स्तर्तत्‌; 


विनिङर्व 


विनिक्रृत-षवि० [स०| पतत प्हुचाया हरा । जिका तिरस्कार 
ट्भ्रा रहो! 

विनिक्रृतन--7डा पुण|ख्०] १ वहजो कण्टताया निकरृतन करता 
हो । २ क!टन( । निङ्कतत्‌ । दुकडे टुकृड करना किण | 

विनिक्रत्त-वि० [स०] काटा हुप्र। । निङृतित ।त्‌ 1 

विनिकेत--वि० [०] निकेतर हेत } गृहीन । वेधर का । 

विनिलोचन - स्ना पु” [घ०| सिकोडना । सकोचन । ज॑से,-- भरू वनि- 
कोचन किण] | 

विनिक्षिप्त--वि० [सष०] १, नीचे गिरायाया फेकाहुभ्रा । २ किमी- 
मेया नोचेकाश्रौर रखा हृश्रा कग) | 

पिनिक्तेप - सन्ना प [स०| १ उद्धालता। फेंकना} २ भ्रलगाव। 
३ प्रपणं °] । 

तिनिगड -वि° [स० विनिगड| जिकर प॑रामेवेदीत हो। निगड- 


रहित [कोण] । 
विनिगमक --वि° [सण] दो प्ोमे सेकसी एक पदको सिद्ध 
करनेवाला | 


विनिगमना -षन्ना ली° [स०] १ दो परस्पर विरुढपक्लोमेसेक्रिसी 
एक प्त क( युक्ति भ्रौर प्रमाण द्वस निश्चय । दोवातोमेसे 
स्कति एक बातकेठाक् हनि का निर्य जो विचार श्रौर तकं 
दारा हो । (कशेपिक) । २ सिद्धात्‌ 1 नतोजा । 

विनिगूहित--चि° [०] छिपराया हुत्रा | ठका हृश्रा [कोन । 

विनिगूहिता -सद्ला १० [८० विनिग्रह] क्दनो गोप्य को चिपवि। 
गोपन करने या दकनैवाला [को०] 1 

विनिग्रह -खन्चा पु [स°] १, निथम । वघेज । प्रतिवध । २ किसी 
वृत्ति कौ दवाकर प्रधन करना । सयम । ३ श्रवरोच। 
रुकावट । 9 व्याघात । वाधा । ५. पारस्परिक विरोध (को०) । 
६ प(थंकेथ । श्रलगावि । विभाजन (कोर) । 

विनिग्राह्य--वबे° [स०| निग्रह के योग्य | श्रवरश्द्ध करने लायक । 

{ि निर्घूएित- वि° [स०] १ चक्कर करता हृघ्रा । घूमता हभ्रा। 
२, प्रशात । च्षुज्च [कौण्‌ । 

विन्िघ्न--वि० [० | १, नष्ट । वरवबाद । २ गुणित । वृद्धिगत । गुणा 
किया हृभ्रा। 


विनिच्चय --वषद्ला प° विनिश्चय, पा० विनिच्चय] च्यायाधोश । उ०- 


श्द्कथा के श्रनुत्तार विनिच्चय ˆ "यदह श्राठ न्यायावोशये 
जो एक एक करके मकट्मौ को जच करते थे (--हिदु० सभ्यता 
प० २६२ । 

विनिद्र --षल्ना पुण [स०] १. भ्रल्लका एक संहार जिससे भरस्व दासय 
तिद्रितिया मुत व्यक्ति कोनीदया वेहौणी दूर होतीदहै। 
२. सीदन श्रनेका एक रोग । 

विनिद्र -बि° १ जिसरो नोद बुल गर्हे । २ मुकुलित । घुला 
टुभ्रा । फला द्रा (को) । 

।वनिद्रता--षद्या श्ली° [स०| निद्रा काश्रभाव । जागरण [कोण] ) 

विनिद्रत्व-- श्चा प° [स०] दे° “विनिद्रताः । 

विनिष्वस्तं--वि° [स०] नष्ट मरष्ट । विष्वस्त किया हषा [कोन] । 


२) 


विनिधूकत 


विनिपतित-वि० [म०] श्रघ^पतित । गिरा हप्र [किर । 
विनिपात-सक्या प° [स०] १ विनाश । ष्वे् | वरवादा। २ वव । 
हव्या । ३ श्रवमान । श्रनादर । नजरसेमिरना। ५ भ्रष- 
पत्तन । गिराव (को) । ५ नरकपातं | नरक को०) 1 ६ 
चय । मृत्यु (को०) 1 ४७ घटित होना 1 घनना (को)। ८ 
पीड । क्ट दुख (२ । 
यौ -विनिपाततग्रसर = श्रव पत्तित। दुरमाग्यग्रस्त। विपन्न । विनि. 
पातप्रतीकार = विपत्तिया क्से वचने का उवाय । विनिपात- 
शसी = उत्पात, विपति या दुर्भाग्य का सूचकं । 
विनिपातक- सज्ञा पुण [ख०} १ विनाशकारी । २. सहारकर्ता। ३. 
श्रपमान करनेवाला । 
विनिपातन--सश् ¶० |सं०] गर्भपातन । गर्भ मिरानेकी क्रिया 
[को ०] 4 
विनिपातित-चे [स] १ जिसका विनिपात किया गयादहो। गिराया 
हा । घ्वस्तया नष्ट किया दहुश्रा 1२ मारा हुगा । हृत [कोन] | 
विनिपाती-वि० [घ० विनिपातिन] विनिपात करनेवाला । गिरनि- 
वाला [कोर] । 
विनिवव--न्ना पु [म० विनिवन्ध] किसी वस्थं ते लगाव या सवव 
हाता [कोण] । 
विनिवघन-सन्ञा १० [स० विनिवन्वन] दे “विनिवयः । 
विनिमग्न--वि० [स० | इवा हरा । लीन । 
विनिमय--सक्ञा पु० [स०] १ एक वस्तु लेकर वदले मे दूसरो वस्तु 
देने का व्यवहार । श्रदल बदल । परिवर्तन 1 परिदान।!२ 
भिरवी । बधक । ३ वर्णंव्यत्यय । वर्णो का परिवर्तन (को) । 
9 श्रन्योन्यता । प्रस्परता (को) 1 ५ किसी देशक म्रुदा 
सिक्केकाश्रव्यदेशकौ मद्रा मे प्ररिवत्तन । जसे, पौडया डालर 
का भारतीय सिक्केमे। (अर° एक्सचंज) । 
चिनिमित्त-वि° [स] निमित्त या कारणरटित । 
मुख्य कार्णन हो किन्‌ 
विनिमीलन--सन्ञा प० [ख०] वद दोना । 
चिनिमीलित-वि° [स०] जो वद दह्ये गया हो । मुद्भित | संकुचित । 
मंदा हृभ्रा कग] । 
विनिमीलितेक्षए-वि° [स०] मुंदी हुई श्रखोवाला कोण] 1 
विनिमेष, विनिमेषएा--सन्ना पु° [स०] १ (आंखो का) कपकना। 
पलको का गिरना । २ सकेत । इगित [कग । 
विनियत- बि [स०] नियमन किया हुम्रा । नियचित । प्रतिवदढ [के्‌ | 
यौ० --विनियतचेता = जिसका चित्त वश मे हयो । सयतात्मा) 
विनियतवाक्‌ = (१) सयत कथन 1 (२) जिसकी वाणी सयमित 
हो । विनियताहार = मितभोजी । कम खानेवाला । 
विनियम सच्चा पुण [स०] १ निग्रह रोक | सयम | प्रतिवष। 
२ शासन [कोण] । 
विनियस्य--वि० [स०] नियमन के योग्य । वश मे रखने लायक कोण 1 
विनियुक्त--वि° [स०] १ क्स कमम लगाया भ्रा 1 तियौजित । 
२ श्रपिति। ३ भ्ररित। ५ भरल किया हुम! विच्छिन्न 
(०) । ४. व्यवदरूत (को) । ६, समादिष्ट । विदित (को) 1 


जिसका कोद 


विनिथुक्तात्मां 


विनियुक्तात्मा--वि° [स विनिथुक्तात्मनू] जिसका मन किसी वस्तु 
मे केंद्रित हौ गया हौ किन) 
विनियोक्तव्य--वि° {० ] १ नियुक्त करने योग्य । २. श्रादेशको 
पूणं करने मे समथ [को०] | 
विनियोक्ता- वि° [० विनियोवतृ ] नियुक्त करनेवाला कग] । 
विनियोग - सज्ञा पु° [स०] १ किसी फलके उदह्‌ण्यसे किसी वस्तु 
का उपयोग} किसी चिपयमे लगाना} प्रयोग । २, किसी 
वैदिक दछृत्यमे मत्रकाप्रयोग। ३ प्रपणं | भेजना। ४ 
प्रवेश । धूसना } ४ श्रलगाच। विभाग । विभाजन (कोर) । 
६ छौडना | व्यागना (को)! ७ रस्काव्ट} श्रडचन) 
८ सवय 1 ताल्लुके (को०) ] 
विनियोजित - वि० [स०] १ प्रयुक्त । नियुक्तं । लगायादहृश्रा। २ 
श्रपित । ३ प्रेरित । 
विनियोज्य विण [स०] १ नियुक्त क्या जानेवाला । २. उपयोग 
किया जोनिवाला [को०] । 
विनिरोध-वि° [स०] १ जो निरोध न करे। 
श्रप्रभावित्त [कोण] । 
विनिरोधी- वि० [स विनिरोचिन्‌] निरोध करनेवाला । रोकनेवाला 1 
वाघा उपस्थित करनेवाला । 
विनिर्ग॑त--वि° [घ०] १ निकलादहुघ्रा। जो बाहर हृम्रा हो| 
वहिर्गत । २ गयादु्रा) जो चला गयादौ । निष्क्रात। 
३ वीता हु्रा । ्रतीत । व्यतौत । 
विनिग॑म--सद्वा प° [स०] १ बाहर होना ! निकलना । २. प्रस्थान । 
चला जाना । 
विनिर्घोपि - सञ्ञा पुं [०] उच्च स्वर । 
विनिर्ज॑न-- वि° [घ] निर्जन । सुनसान । जनहीन [को] । 
विनि्जय-- सज्ञा खी° [०] पूरी जोत । पूणं विजय [कोण] | 
विरनिजित--वि° [म०] पूर्णत प्राजित। पूरी तौरसे हारादह्ध्रा 
[कोण] । 
विनिणंय ज पुण [स०] १ दृढ निश्चय । २ निघते नियम! 
३ पुर्णंखूपरसूपसेनिवटायाया फला किण 1 
विनर्णीति--वि० [स] १ निस्वित ! २ स्पष्टतया निर्णौति [को । 
विनिदैग्व--वि० [स०] पूर्णं ल्पसे जला या नष्ट कथा हुमा [कौ०]। 
विनिर्दंहन -क्ञा ए [स०] पूरी तौर से जला डालना । सपू्ंतया 
नष्ट कर देना [को] । 
चिनिदिप्ट--वि० [स°] जिसका निर्देश किया गयाहौ। विश्रेष रूप 
से निर्दिष्ट 1 सुस्पष्ट । उ०-देश (स्यान) श्रीर्‌ काल (उससे 
सवद्ध समय) दोनो द्एदहोतो वह्‌ घटना या तथ्य पूर्णतया 
विनिर्दिष्टं होता दै ।--सपूर्णा० श्रमि० ग्र °, प° २२३। 
विनिर्देश्य--वि° [म०] उल्लेख योग्य । जिरुका निर्देश किया जाय । 
विनिधुँत, विनिधूत-तरि° |सघ०] कपिति या ्षुन्य ज्य हुध्ा। 
२ चतिप्या फकाहुभ्रा ऊ. । 
विनिधौत--वि° [स०] भती भांति घुला हु्रा । स्वच्छं । निर्मल । 
विनिर्वव-- सखा पु [स० चिनिर्वस्ध| श्राप्रह्‌ । टता । 


नित्क्रिय। २ 


४४६५ 


विनिवृत्त 


विनिर्वाहु-सच्ना ¶० [स०] तलवार चलाने का एकं प्रकार [किन्‌] } 

वितिभिन्न-- वि [स०] खडिति । टटा हृश्रा । छिन्न भिन्न 1 फटा 
हभ्रा | 

विनिर्भोग--घ्चा पं” [स०] एक कल्प का नाम । 

विनिम॑द--वि० [स] निरभिमान । गर्व॑रद्धित । निविकार । उ०-- 
एयामश्यामा क युगल पद कोकनदं मन के विनिमंद | --्र्चना, 
१५० ६६ । 

वितिमेल--वि° [म०] निर्मल । स्वच्छ । पूत । पविध्र । उर्-प्रथम 
वदू पद विनिर्मल ।--श्रचना, पृ० २७] 

विनिर्माण- सदा पु [घ०] [वि० विनिमिन] विशेप स्प से निर्मासं 
होना । श्रच्छी तरह बनना! 

तिनिर्माता-- सच्चा पु [स० विनिर्मातू| निर्माता । 

विनिमित-वि° [स] १ विकिप ख्पसे निमितया वना हृभ्ा। 
जसे, प्रस्तरविनिरसित भवन । २ वनाया दग्रा निर्माण किया 
श्रा (कोर) । ३. (उत्सव श्राद) जो सपदचयां मनाया गयां 
हो (को०) } ४ निर्धारित  निश्रिदते (ऊो०) । 

विनि्मिति-सल्ञा क्नी° [स०] छृति । सरचना । निर्माण प्वो०) । 

विनिम क्त--वि० [ख०] १९ बाहर निकला हुप्रा । वहिर्गत । २ जो 
खुलाहोयाटंकान हि । भ्रनाच्छन्न। ३ दूटा हृश्रा । चंधन 


से रहित । 
विनिमु क्ति--सल्ञा खी [स] पूरी स्वतच्रता होना । वधराहित्य र्णं 
मुक्त कि०] ॥ 


विनिम ढ--वि० [स० विनिमू'ढ] करत॑व्यवोघ रखनेवाला [कोण] । 

विनिर्मोक-- सञ्ञा प” [०] १, निर्मोक रहित । २. चिना पहनावे का | 
वख्ररहित 1 परिधानणन्य । 

विनिमेक्षि- सल्ल पुण [स०] दे° “विनिर्मुक्तिः। 

विनिर्याएु ~ खन्ला पु [स°] गमन । प्रस्थान [कोण] ! 

विनिर्यति--वि° [स०] गत । गया हुश्रा [कोन] । 

विनिवरणि-- सन्ना पुं” [स०] विशेष प्रकार की मूक्ति। उत्क सिद्ध 
है, स्वप्न एक है विनिर्वणि यह्‌ ।--श्रपरा पृण १८७1 

वितिवतंक--वि० [०] रद्‌ करने या वदलनेवाला [क । 

विनिवतंन--खषठा ए” [स०] [वि° विनिव तित, विनिवतो] लौटना । 

विनिवेति~-सल्ञा खी° [स°] विराम । निषत्त [कैन] | 

विनिवत्तितत--वि° [स०) चोपम किया श्रा 1 लौदाया हृश्रा [कन्‌ | 

विनिवर्ती--वि° [स०] वापम करने या परिवर्तन करनेवाला {को०] 1 

विनिवारण़--सला प° [स०| निवारण करना } दूर करना ¡ नियंत्रित 
करना | 

विनिविष्ट--वि० [०] १ वसा हूघ्रा । निवासत क्ियादघ्रा। २ गा 
हुश्रां । रत्तिनि {ऊन । 

विनिवेदन-- पय 9९. [सं] विरि स्पमे निवेदन करना) धावित 

,५। लौटाहुप्रा । वापम्रापाहृमा) २ (सेवा) 

पन 9 निकाला हृश्रा। उत्पन्न) ० 


, 


विनिवृत्ति 
यौी०--विनिवृत्तकाम = श्राकाक्लारहित । कामनाश्रो मे मुक्त। 

विनिवृत्तशाप = शापमुक्त। 

विनिवृत्ति- सहा लोर [स०] १ विश्राति। शराम। शुक्ति! २ 
निवारण । द्रीकरण । २ श्रत । प्रवसान । स्माप्नि किन] । 

वितिदेश- सक्ञा ए | स०] १ पवेश । घुसना | २ निवासि करना । 
वसना । ३ छाप । चिद्धु।1 9 पुस्तक श्रादि मे) उत्लेख 
केरना (०) । 

विनिवेशन--वि० [स] [वि विनिवेशित, विनिवेशी] १ प्रवेश । 
घुमना । २ अविष्ठान 1 स्थिति । चाकस्त 1 रहायश । ३ निर्माण 
(; । ५ व्यवस्था (को) । ५ चिल्ल या छाप डालना (कोर) । 

विनिवेशित-- वि [स०| १ प्रविष्ट । घुसा हंश्रा। २ ठहराया 
टिका हृख्ा । प्रधिष्ठत । स्वापित | ३ वसा हुषा । ४ निित। 
रचायायनाहृप्रा (नेर) । 

विनिवेशी-वि° |स विनिवेशिन्‌] [स्त्री विनिवेशिनी] १ प्रवेश 
करनेव्ृला । घुसनेवाला । २ ग्हुरंवाला । वसनेवाला । 

विनिश्वय- सचा पु [स०] १ निश्चित करना । तयकरना। २ 
निय 1 निश्चय } 

विचिश्चल - वि° [स०] प्रचल } हढ । कपृरहित । स्थित ।को०] । 

वितिश्वस्िति-- मक्ता प° [स०] सांस 1 प्र ष्वास [को०] 1 

वितिश्वास्-- सद्या पु [०] उच्छ्वास । गहरी ससि । उसासर [7०] | 

विनिपृदित--वि [स०) पूणं स्पसे उच्छि्नि या नष्ट का 
हुश्रा [फो] । 

वितिप्कप--चि० [स० विनिप्कम्प] स्थिर । प्रचल [कोग्‌। 

विनिष्टप्त--बि° [स०] भली माति पकाया या भूना हुश्रा |कोन] । 

विनिप्पतित--वि° [न०] श्रागे कौ भ्रोर उद्धलाया फपटा हरा कोण] । 

विनिप्पात--सन्ञा पु [स] तेजी से पटना या हट पडना रोग] । 

विनिप्पाद्य-वि° [स०] पुरा करने योग्य [कोण | 

विनिप्पेष-- सश्च पु [सण] कुदलना । पफसना।! मदित फरना | 
रगडना । मलना किण] । 

विनिस्तद्र--वि° [सख० विनिस्तद्ध] तद्राविहीन । निरलस । उ० ~ कुज्छ- 

| टिका श्रा ्रतहय विनिस्तद्र --भ्रारावना, पु० १३। 

विनिस्तार--मब्रा पुण [म०] १, पारगमन । गुक्ति। चयुटकारा। 
उद्धार 1 उ०--कठिनि यह ससार, कंते विनिस्तार, ऊमि सा 
पाथार, कंसे करे पार --ग्रच॑ना, पु० ७५ । 

विनिस्मृत--बि० } स] निष्षटि। स्मृत । कीत्तित 1 बरशिच । लिखित 
[पिर] । 

विनिहत! - वि [ख०] १ चौट खाया हुम्रा ! श्राहूत। २ विनष्ट) 
घ्वस्त 1 बरवादे 1 ३ मारादहुभ्रा । मृत।४ लुप्त।५ पुरी 
तरह परस्तक्या हृभ्रा (को) । ६ उपे्लु | उत्लधित। 
तिरस्टरत (क°) । 

विनिहत पष्ठ पु० १ कोर््व्डीया श्रनिवार्य चिपत्ति। भाग्यदोषसे 
था देवात्‌ प्रानेवाला सकट । २ धूमकेतु | 

विनिहित-वि० ९ नीचेरखादहुप्रा। २ जमाया हुभ्ना | निथुक्त। ३ 
विकीर्णं । विभक्त । श्रलग किया हुप्रा । 
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विनिहितदृष्टि-वि० [ स] जिसकी दष्ट किमी वस्तु पर ल्गी हो ण] 

पिनिहितमना--वि° [स० विनिहितमनम्‌ | जिसने किमी वात का ठ 
निश्चय कर लिव दौ किन्‌ | 

विनिहूनूत-वि° [म०] १ चि हुश्रा । २ श्रस्वीढत ।कौण]। 

चिनीतः-वि० | स०] १ जिमममे उत्तम णिक्ला का सर्कार श्रौर निता 
हो । चिनण्युक्तं । सुण्ील । २. व्यवहार मे श्रवीनत्ता प्रकट करने- 
वाला । शिष्ट । नग्र। ३ जितेद्रिय।! ५ गयमी। ५ ग्रहणा 
ग्याहुप्रा। ६ सिवा हुभ्रा। ७ दूर क्रिया हृघ्ा। दयया 
हुभ्रा । ले ग्याहुपा 1 ८ जिसक्नो तीह कौ गई हो। दडइव। 
शासित्त । & नीतिपुरवेक व्यवहार करनेवाला । वाङ । १०५ 
प्रिय । मनोहूर (कोर) । ११ साफ मुय (कपडा श्रादि) । 

विनीतः-सन्ना ० १ वणिक्‌ । वन्या! साहु २ निक्रला हृग्रा 
घोडा । २ पुनस्त्यकेएकपुतका नाम । दमनक | दौनै का 
पीवा ।५ मघायाटह्प्रा बेल (को°)। 

विनीतक-- सन्ना पुण [म] १ वाहन । पालकी! २. वहु जौ वहन 
करे | वाहुक । [किण] । 

विनीतता-- मन्ना ली° [स०] विनत होने का भाव । नम्रता । 

विनीतत्व--सक्ा पु [स०| विन'तता । नस्रता [कग] । 

विनीता--वि० लो [ख०] विनयवानौ । नग्न (स्री) 1 उ०-कृयं 
नही कहा क्या सीतां ने, वंदेही वधू विनीता ने ?-साकेत, पृण 


१८५ । 

चिनीति-- सन्चा खी° [स०] १ विनय । सुशीलता । २ सद्व्यवहार। 
३ समान । 

चिनीय--घद्मा पु० |स०] १ पाप 1 दोप । जुं । श्रपयघ 1 २ तलछट 
[को०) | 


विनील--पि° [स०] गहरा नीला । चील वर्णा का केन | 

विनीलक -सक्ञा ° [०] वह्‌ मृत देह जो नीला पड गया हौ । नीला 
शत । (वोद) । 

चिनु ५ †--मव्य० |° विना] , विना'। 

विपनुक्ति- मदा ली” [०] १ पशसा! २ भाण्वलायन श्रौत सूत्रके 
्रनुमार एवाह कृत्य ज नाम 1३ श्रपवारण 1 दूर्‌ करना (ते०)। 

विनुच्च -वि० [०] १ श्रप्कारित। दूर किया हा । २ चोट 
खाया सुभ्रा { घायल [कोण] । 

चिनूट†--वि° [८० ्रनूढा?] दै” “विनूठा । उ०~-श्रव सचि मुद 
विनूट 1--१० 7०, ६१। २३१। 

विनूढा† --वि [हि० भरन्‌? | श्रनूढा । सुदर । बदिया । 

चिने{- सर्व० हि° विन ~+-ने] दे “वहु । उ०-मेरे घर कु मदमा 
जोश्राएगा ।केयोशीर खुरमां चिन खाएगा ।--दरखिनी०ः 
पृ० २३१। 

चिनेताः-- सन्ना प” [म० विनेतृ, १ प्यगुम्रा । रेता} पथप्रद्षकं । 
२ श्रव्यापक । गुरु । शित्त ।३ दड देनेवाला । 9 रजा। 
णास्चक [को०] 1 

विनेयः वि° [स०] १ दडनीय । शासन कै योग्य । जि्तको दड दिया 
जाय ।२ ट्टादेनैयाते जाने लायक  नेतव्य। ३ शिक्तादेते 
योग्य 1 जिसे शिक्ता दी जाय कोन । 


विनेयः 


विनेय घ० पं पिप्य । वह जो रिक्ता ग्रहण कर्ता हो । श्रतेवासी 1 
छाव [को०]। 


विनोक्ति-- सन्ना खी [घ] एक श्रलकार जिसमे (किसी वस्तु के भ्रमाव 
मे) किसी वस्तु की हीनत्ता या श्रण्ठ्ता वर्णन की जाती है) 
जंसे--(क) जिय चिनु देह्‌ नदी विन वारी! तंसर्ई नाय पुरुष 
विनु नारी ।--तुलसी (शब्द०) । (ख) कंपे नीके लगत ये विन 
संकोच के वेन ।--व्रिहारी (शब्द °) 


चिनोद - सन्ना प° [सं०] £ कौतुटल । तमाशा । मनोरजक व्यापार 1 
२ क्रीडा खेल कुद । लीला ३ प्रमोद । हमी 1 दिल्लगी । 
परिहास 1 9 कामशास् के श्रनृसार एक प्रकार का श्रालिगन। 
५ एक प्रकार का प्रासाद ! प्रमोदगृह। ६ हर्षं । भ्रा्द । प्रस. 
सनता । 

थौ ० --विनोदरसिक = क्रीडाशील । कौतुक्ती । विनोद मे श्रानद 
लेनेवाला । विनोदस्यान = श्रानददायक स्थान । क्रीडा विनोद 
को जगह | 

७ हटाना ! दूर करना । श्रपनयन | जेते, श्रमविनोद (की) | 
श्रौरमुक्य 1 उत्सुकता । उत्कठा (को०) । 

विनोदन--सन्ा ° [ष०] [वि० विनोदित, विनोदी] १ रेस व्यापार 
करना जिनका उष्य केवल मनोरजनदहो। श्रामोद प्रमोद 
करना । क्रीडा करना ! खेल क्रुद करना । २ हंसी दिस्लगीया 
हास विलास करना ३ श्रानद करना 1 ४. हटाना । द्र 
करना । श्रपवारण (को०) । 

विनोदित--बि° [सं०] १. हपित । प्रसन्न । २ श्रपवारित। दूर किया 
या हटाया हृभ्रा (को०) । ३. कुतूहलयुक्त 1 

विनोदी --वि° [० विनोदिन्‌] [वि० खली” चिनोदिनी] १ कुतुदल 

करनेवाला । श्रामोद प्रमोद करनेवाला । क्रीडा करनेवाला । २ 

खेल कुद करनेवाला । चुहृलवाज । ई जिसका स्वभाव श्रामोद 

प्रमोदकरनेकाहो। श्रानदी। ४ इटानेया दूर करनेवाला! 
ग्रपवारणा करनेवाला (को०)। ५ क्रीडाशील। वेलक्रुद या 
हमी वट्ठे मे रहनेव।ला । उ०--श्याम विनोदी रे मधुव्रनिया | 

--सूर (शब्द) । 

वि° [स०] १ जाना हुभ्रा । ज्ञात । २ प्राप्त । लब्ध | हासिल । 

३ रखा हृश्रा ! ४, विचारचिमशं किया हृश्रां। श्रनुसदहित । 

विचारित । ५ श्रस्तित्वयुक्त । श्रस्तिपव या सत्ता रखनेवाला । 

६. [ खी° विन्ता] परिणीत । विवादित [को] | 

विन्नक ~ सज्ञा पुण [ख०)] भ्रगस्मय षि कग] | 

विन्नप--सञ्ञा ¶० [सं०] १. राजत्तरोगणो के श्रनुसार एक रजका 
नाम 1 २. भ्रगस्त्य ऋषि [कोर] । 

विघ्ना--सष्ठा खी° [स०] विवाहिता खी कोण] । 

चिन्यय - सङ्ञा प° [स०] दशा । स्थिति । किर] । 

विन्यसन-- सदा प° [ख०] विन्यास करना [कोण] | 

विन्यस्त--वि० [स०्] १. रखा हा । स्थापित । २ यथास्यान 
वंछाय्‌ हा । जडा हृभ्रा | २. क्रीते से लगा द्रा | ४, डाला 

ह° ए० ६-२१ 


विन्न 
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दुरा । दिप्त । ५ सौपा श्रा । समर्पितं (कीर) । ६. उपम्यन 
करिया हुभ्रा । प्रस्तुत (कोऽ) । 

विन्याक--सन्ना प° |°] वरियारा नाम का पवा! 

विन्यास--सङा पुं [सण] [वि० वि-यस्न] १. स्थापन । रखना । 
धरना । उ०-शेनीने प्रवंधद्तेत्रमेभी श्रच्यौ तरह धुमकर 
भावो की श्रनेकल्पताका विन्यास क्था था [रम पृण 
६६ । २ यथास्यान स्थापन । ठीक जगह प्रर करोनेते रखना 
या वैठामा । सजाना | रचना) ३ जडना। ४. किमी स्यानं 
पर डालना } ५ सपना । समर्पण (करो) । € मंग्रह } समवाय 
(को०) । ७ फलाना । विस्तार करनां (को) ८ श्रावार | 
स्थान (को०) । & स्थिति | जंते, भ्रगविन्यास (कोर) | 


विपचनक- स्वा पु [ख विपञ्चनक] ज्योतिषी | भविष्य- 
दक्ता कि०] | 

विपचिक-सक्ना पं [स विपश्चिक [खी विपकिका] भविष्य 
दक्ता किम्‌ । 


विपचिका, विपची--सन्ञा छी [स विपञ्चिका, विपदो] १९ एक 
प्रकारका वाजा जिसमे तार लगे रहते ह1 एक प्रकार फो 
वीणा । उ°-- (क) नवल वसत धुनि सूनिए विपच नाद पंचम 
सुरनि ठानि श्रौठनि श्रमेटिषए ।-देव (शन्द०) । (ख) तंत्री 
वीणा वत्लभी बहुरि विपंची श्राहि --रतंददासं (शन्द०) । 
२ केलि | क्रीडा 1 खेल । 

विप-वि० [संर] विद्वान्‌ किण] । 

विपवित्रम--वि० [ स०] विपव्व । पका हभ्रा । परिपक्व [कौ०] । 


विपवव--वि° [स०] १९ सुव पकाहुश्रा। २ पणं श्रवस्था को प्राप्त । 
४ जौपकानदहौ। कच्चा | 


विपक्ष-- सल्ला प [सख०] १ विरुद्ध पक्त। किसी वत कै विष 
दूसरी स्थिति! २ शनुया विरोधी का पा््वं।३ विरोष 
करनेवाला दल । शत्रू पक्त । विरोवौ | प्रतिद्द्धी। दूरय 
फरोक । जंसे--विप्चमे जाना ४ प्रतिवादी या शश्र । 
विरुद्ध दल का मनुष्य 1५ किमी वात के विर्द्धकौ स्यापना। 
विरोष । खडन । जंसे,--दसके विपत्त मे तुम्हे क्या कट्ना है ? 
६ व्याकरण मे किसी नियम के विरुद्ध ग्प्वस्पा व।वक्र 
नियम । श्रपवाद । ७. न्यायया तकं शाल्ल मे वहु पर्त जिसमे 
साघ्यका श्रमाव हौ ८. चट्‌ दिन जव पत्त बदले (कोर) । 
६ निष्पत होने का मावे | निप्प्तृता । पक्तृ वहीनता (को) । 
विपक्ष-~वि° १. विरद । खिलाफ } भ्रततक्रुल । २, उलटा 1 विप- 
रीत । ३ जिषके पत्तमे कोर्ईन दहो जिसका कोई तरफदार 
नहो] विना पक्तका! ४ विनापरया डन का 1 पन्तु्ीन। 
यौ --विपक्तेभाव, विपक्तवृ ्ति-=2° “विप्तता" । विपत्तरमणी । 
विपक्षता-~- सदा ली° [ख०] १ विरुद पर्त का श्रवलंबन 1 २. विष्‌ 
होने की क्रिया या भाव 1 दिलाफ होना) 


विपक्षरमएी--सन्ञ लौ" [०] वह्‌ स्वी जिसकी किसी भ्रन्य स्थी 
परतिद्रद्टिता हो. [को] 1 


विपक्षी १४४९८ विपािर्णतिं 
विपक्षी-- सता प [स० चिपच्न्‌] १ विस्व पत्तका) दूसरी तरफ मे गालनान=सकटयादुस की श्रवस्या मे करना | विपत्तिभे 
का। > नरु | प्रतिद्द्री। प्रतिवादी । फरोक सानी। पडना=णोक, दुखयासक्टकी दणां को प्राप्ठ होना। 


३ विना प्तका। विना पखयाडेनेका। 
दिप्च्छु^ ~ सञ्ञा पुण [स्त विपत्ते, प्रा० विष्च्छ] १ दे० "विपच्ती' । 
2 च्रिना पयां उनेका। उ०--गिर्हि विपच्खं वनाई्‌ 1 
- गुमान (ण्व्द)। 
विपज्जन्य--वि° [स० विपत्‌ +-जन्य] दुखी | पीडित} उ०--जन 
विपज्जस्य होकर श्रगर श्रापके--भ्राराघना, पु० १६। 
विपण, विपएान्‌ ~ सज्ञा पु° [°| 
विपणि-- सज्ञा ी° [स०] १ दूकान । > विक्रय का सामान। 
२३ व्यापार । ५ विक्रय । ५ वाजार। उ०्--श्रपनै इन 
विहारोके दौरान मे कर्मणराला, समभा, करूप, विपणि, निर्माण- 
फाल इन स्व श्रावासस्थानो मे (-ह्िदु० सस्यता, 
प° २२५। 
यौ०-विपरशिक्र्म । विपणिगत = गजार मे उपलय्व या प्राप्त । 
विपणिजीविका = व्यापारजीवी । व्यवसायी । विपरिपथ= 
वाजारका मागे | परयवीयी | 
विपणिकर्म-- सञ्ञा पु° [स०° विपरिकर्मन्‌] दूकानदारी। व्यापार । 
विपणीः-- सल्ला ली° [स०] दे° “विपणिः | 
विपएी-स्ञा पु° [स विपणिनचु] व्यापारी किन] । 
विपर्यु--वि° [०] १ जिसने ्रपना रोजगार घघा छोड दिया हो| 
२ भ्रन्यमनस्फं [ऊॐो०। 
विपताक--वि° [स°] पत्ताकारहित 1 ध्वजविहीन्‌ [ऊ । 
विपतित--वि° [सण] १ गिराहुग्रा 1२ उडा हुश्रा कोण । 
विपत्‌--सद्ला खी° [स] दे° "विपद्‌" । 
यौ०--विप्कर = कण्टकर ! विपत्ति पदा करनेवाला । विपत्काल = 
वुरा समय । विपज्जन्य । चिपत्फल = जिससे कट उठाना पडे । 
विपत्सयुल = विपत्तियो, ्रापत्तियो से भरा हृश्रा } उ०--षोटे 
छौरे राज्यो से हौ गया विपत्सकरुल यह देश 1--्रपर, 
पु० २१६1 विपसागर = दहत वडा सकट । ,चिपत्तियो का 
समूद्र | 
विपत्ति साखी [स०] १ कष्ट,दुख या शोक की प्राप्ति। 
भारीरजयातक्लफका श्रा पड़ना । श्राफत 1! २ क्लेशया 
णोक की स्थिति। रजं या तकलीफकी हालत । सकट कीं 
सवस्था । वुरे दिन 1 जंसे,--विपचि मे को माथी नही होता | 
क्रि०° प्र०--ग्राना [-पडना। 
सृहा ° - विपत्ति उठाना = सकट या कष्ट सहना । रजे या तकलीफ 
वरदापएत करना! विपत्ति काटन।[= सकट या कष्ट के दिन 
चिताना रजेया तकलीफमे रहना 1 विपत्ति भेलना = कष्ट 
या शोक सहना 1 (कसो प्र) विपत्ति डालना = (किसी को) 
षोक या दुख पहुचाना। कसी को रजया तक्लीफमें 
डालना 1 (किसी पर) विपत्ति ठहना = सहसा को दुखया 
एक स्परियत होना । एक वारगी श्राफत श्रानां । विपत्ति 


\ 


विपत्ति भ्रुगत्तनाया भोगना = शोक, दु खया संकट सहना । 
३ कठिना | फः । वखेडा | 
मृहा०-विपत्ति मोल लेना व्यर्थं श्रपने उपर भट लेना। 
वखेडे मे पडना । विपत्ति सिर प्र तेना ञ्व्यर्थं भमफट मे 
पडना । दिक्म्त मे पडना । 
५ मरत्यु नाश । विञ्वस (को०)1 भ समाप्ति। 
विपत्ति सज्ञा पुण श्रेष्ठ पदाति । पैदल सिपाही । प्यादा कोगे। 
विपथ-- सज्ञा पुण [स] १ कुमागं। चुरी राह । खराव रास्ता। २ बगल 


कारस्ताः)} ३ बुरी चाल चलने 1 मद भ्राचरण। ४ एक 
प्रकार कता रथ । 
यौ ०--विपथगति = कुमार्ग गमन । विपरथगमन 1 वचिपयगा ! 
विपथगामी । 
विपथगा-सल्ञा स्ली° [स०] १. सरिता । नदी। २ वहुजौ कुमागं 
पर चले [०।। 


विपथगामित्‌--वि° [स० विपथगामिनु] [° खी” विपयगामिनी] 

कुपमार्गणामी । विरुद्ध मागं पर चलनेवाला। उ०--विपय- 
 गामीहोने पर, वही सकेत करके मनुष्य का श्रनुशासन करती 

है ।-- रधी, ०२० 

विपद्‌ - सश्च खी° [घ] विपत्ति | भ्राफत । सकट । 

विपदा-सा खी° [स०] विपत्ति । श्राफ । दु ख, शोक या संकट । 

यौ०--विपद्गत = विपत्तिमे पडा हुप्रा । पिपदुप्रस्त = विपन्न । 

भ्राफत का मारा | विपदशा = सकट क स्थिति । विपद्युक्त = 
विपत्तिग्रस्त । श्रभागा । 

विपन-- सद्वा पुं [० विपिन] जगल । विपिन । उ०--विपन 
विहर उपल भ्रकल सकल जीव जड जान ।--पु° रा० ६।१४। 

विप्र्--वि० [सण] १ जिसपर विपत्ति षडीदहौ। विपत्तिमे 
पडा हुभ्रा | मूसवतकामारा।!र२ दुखी 1 श्रात्तं। ३ कं्टिनाई 
या भफटमे पडा दह्ुष्ण । ४५ भ्रूलादह्भ्रा। भ्रममे पडा हृभा। 
५ विध्वस्त 1 नेष्ट (कोर) । ६ मृत। 

विपञ्च--सन्ञा प° सप्‌ [ऊो०] । | 

विपन्नक--वि० | स०] १ भाग्यहीन। २ मृत। ३ नष्ट [कोण] । 

विपन्नाव---सषठा जी [स० विपत्‌ +-हि० नाव] विपत्ति या भंवरमे 
पडी हुई नौका । उ०्-जीवन चिना श्रतन के विपन्नाव । 
--भर्चना, पृ० ८५ । 

विपरिक्रात्‌-वि° [स° विपरिक्रान्त] वीर । साहसी । हिम्मतवर 
[को०] | ` 

विपरिच्छि्च--वि० [स०] १ कतित । कटा द्श्रा | २ विध्वस्त । 
नष्ट [कोन] । 

विपरिएति-सडा खी° [स०] परिणाम । परिवतंन 1 उ०-- वह्‌ यह 
सिद्ध करने का जतन करता था कि मानव इतिह का 
विकास प्राकृतिक प्रमावो की विपरिणत्तियो का ठीक भ्रनुसरण 
करता है ।- मारतं नि०, प०३। 


चिर्पध्िप्म॑त 


विपरिएमन--मन्ना प° [स०] परिवर्तन [कग] । 
विपरिणाम--सन्ना ए [स] १ पग्वितंन। २ सूपपरिवतंन। 
रूपातरण 1 ३. प्रौदि [कोम] | 
विपरिणामी--वि० [स्ष° विपरिणामिन्‌] परिवर्तनशोल 'कोग] । 
विपरिघान- सन्ना पं” [स०] १ विशिष्ट परिघान । विशिष्ट प्रकार 
का पहनावा 1 २ विनमय | लेनदेन "कोण । 
विपरिषतत-- सज्ञा खी" [स०] १ लौटना ( धूमना। २ चक्कर 
खाना किम } 
विपरिदतंन--वि° लौटानेवाला ।को०] 1 
विपरिवततंनी विद्या--सक्ला जीण [स०] वहं विद्याया मत्रजो किमी 
व्यक्तिकोदूरसे खीच लाए किण) 
विपरिव्तिति -पि० [०] लोटा या लौट प्रा कोनु । 
विपरिवृत्ति-सद्मा जौ° [ख०] लौटना [कोण ' 
विपरीतः--वि० [ख] १. जोमेलमेयाभ्रनुस्पनदहो। जो विपर्थंय 
केषख्पमेहो। उलया। विरु । विलाफ। २ कसी को 
दृच्छ या हित के विरुद प्रतिकूल । जसे--विपरीत आचरण । 
२ भ्रविष्टछाधन मे तप्प्र । रुष्ट। जंपू--दंवया .पिचिका 
विपरीत होना ! ४ दिततसाघन के श्रनुपयुक्त। दु खद । जप,-- 
विपरीत समय । उ०--्राजु विपरीत समय सवद परिपरी 
है 1 (शव्द०) । ५ मिथ्या । श्रसत्य (को०) 1 ६. व्यत्यस्त 
प्र्थात्‌ उलटा वा प्रतिकूल श्र्मिनय करनेवाला (को०) । 
विपरीतः--पन्ना प १. केशव के भ्रनुघार एक श्र्थालकार, जिकषमे 
कार्यको सिद्धिमे स्वय सायक का बाधक होना दिखाया जाता 
रै 1 जँसे--'राघाजूुसो कहा कहँ टूतिन की मान सौख साँ पनी 
सदित विषरहित फनिन को । क्योन पैर वीच,वच श्रोँगरयौ 
न सहि सक्तं, वाच परी श्रना अनेक म्रगननि को' | (यहु दूतो 
को साधक होना चाहिए था, प्र वहु व।घ्क हई} । २ सौनं 
प्रकारके रत्तिवधोमे से दसवां रत्िविष | 
यौ० -- विपरीतकर, विपरोतकारक, विपरत्तछृत = उलटा काम 
करनेवाला | चिपरीतचेता । विपरोतम।त । विपरोत्तरत = 
विपरोतरति । विपरीत्तलच्तणा । वि परोतवृत्ति 1 
विपरीतक "--सष्ा प° [स० | विपरीतरति [कोण] । | 
विपरीतक --वि० प्रतिकूल । वि परीत किण] । 
विपरतकरणी -सद्या ली° [ख| हठयोग को एक क्रिया । उ०- 
विपरीतकरणी पुनि बजली शक्ति चालनं कीजिए ।--सुदर० 
ग्र०, मा० ९, प° ५०। 
विपरीतकारी--वि०° [स० विषरीतकारिन्‌] विपरीत या उलया काम 
करनेवाला । प्रतिक्रुल कायं करनेवाला किम) 1 
विपरीतचेता -वि० [घख° विप्रीतत्रेतस्‌ } उलटी बुद्धिवाला [कोण] | 
विपरतता--सष्षा ली° [३० | विपरांत हीने का भाव । 
विपरीतत्व -घष्ना प्रण [स] दे° "विपरीतता किण] | 
विपरीतरत्ति--सद्वा लो° [०] सादित्य के अनुसार समोगका एक्‌ 
भरक्रार जिसमे पुरुष नीचे कोश्नोर चितलटा रहता श्रीरा 
उसके ऊपर लेकर संभोग करती है । कमिशास्मर मे हमे पुरषा- 
यित सबध कहा है । इसके कद भेद कटे गए है | 


४४६६ 


विपर्यासं 


विपरीतलक्न णा--सज्ञा स्री” [०] वह्‌ व्यग्यात्मक उक्ति जो विरोवी 
वात द्यारा व्यक्त की जाय किण । 


विपरीतवृत्ति-बि° [ख०] उलटा काम करनेवाना | 

विपरोता--सज्ञा खी” [सण] दुश्चरिता सरी । 

विपरीताथं--च° [स० ] जिसका अर्थं उलटा हौ । 

विपरीति -सन्ना खी° [स०] दे° {वपरीत । 

विपरीतोपमा--स्ञा $° [ श्र] केव कै श्रनुसार एक भ्रलकार जिसमे 
किमी भाग्यवान्‌ व्याक्तकौ हीनत्ता वर्णनकी जाय श्रौर चहु 
भ्रतटीन दशा म दिखाया जाय यथा,-देखिए मंडडत दडन 
सो, भ्रनदड दो भ्र्ि द्ड विहीनो | रजनश्रौ रघनाथकरे 
राज कुमडल छाँडि कमडली लीनो !--के्व (श्द०) । 

विपजेय(-- सन्ना प° [स० विपर्यय] द° श्विपर्थय--३' । उ०--तव 
साधं हठ जोग विपजंय कौ घर पावे । प्रान कर श्रायाम पुष 
तव नजरि मे प्राव ।-पलहु०, १० ३६ । 

विपर्णक'--वि° [स°] पणंरहित । विना पत्तो का ] 

विपएांकः--सन्ञा पु० पलाश का पेड । देसु । 


विपयंय--पन्ना प° [स०] १ एक वस्तु का द्ूसरोके स्यान पर 
ग्रौर दूसरी का पटली के स्थन पर हना| उलट 
पलट । इधर का उपर । जँ्ेः-वर्गोवपर्यय । २ एता 
प्रवर्तन जिनमे दो वस्तुश्रो कौ स्थिति पूर्वस्विति से 
विरद जाय । जेसी चर्{हिए, उससे विरुद स्थित । प्रौर का 
श्रौर 1 व्यतिक्रम । २३ मिथ्यान्नान । प्रौर का श्रौर समभ्ना। 


विशेष-योग दर्शन के प्रनुसार “विपर्ययः चित्तकी पांच प्रकारकी 
वृत्तियो (माण, विक श्राद) मेम एक दै) जंसे,--रस्सो 
को सप य सप को चांद सममा यव्यं ज्ञान 
दारा इसका निराकरण होता दै । इत “वपर्थथ' य विपरीत 
ज्ञान कं पाच म्रवयव कह गए ह--प्रविद्या, भ्रस्मि्ता, राग, दप 
घनौर अ्रमिनवश । इन्दी को सस्थमे क्रमश तम, माद्‌, महामाह्‌ 
तामिल्ल ग्रौर ्रवतामस्रे कहते ह । 

भ्रम । शूल । गलती । समकर फेर | ५, गडवडी) प्रन्यवस्था। 
६ नाश । विनाश । ७. श्रदल बदल । [विनिमय (को०) | ८. 
पचता (०) । & वर । विरोच (को०)। २०, प्रतय (फो०) । 
११९ अमात्‌ । घन.स्तत्व (को) । 


विपर्यस्त--वि° [स०| १, जिसका वपय हप्रा हो । जो उलट प्ट 
गयाहौ । जा इधर का उघरहो गयाहौ। २ भ्रस्त ग्धस्त | 
गडवद्‌ । चौपट । ३ मिथ्यान्तानजन्य । श्रीरकाश्रौर सममा 
हु्रा । भूल सं वास्तविक सममा हुत्रा (को०) | 


विपयंस्ता - सज्ञा खी [8०] वह्‌ स्री जक्ष लङ्का न होत हय । 
विपर्याणु-ि° [घ० | पथोणहान । ।जसपर पलाना न हा ! ।जसमे 
चारजामान दह्‌) (जम । 


विपर्यास ~-षक्ा प° [म [वि० विपर्थस्व| १ विपर्यय , उलट 
पलट । इयर का उधर । व्ध.तक्रम । २. पूर्ने वष स्विति । 
एक वस्तु का दूसरे के स्वन पर होना) ३, जैसा चाहिए, 


[^ 3 


म 


8 ,। 


विपिन 


उसके विरुद्ध स्थिति । ग्रौरकाश्रौर। 9 मिथ्या ज्ञान । श्रौर 
का श्रौर समना । 

विरोष- न्याय मे श्रश्रमात्मक वुद्धि कानाम विपर्थसि हं। जंसे,-- 
रम्सीकोरसाप समना | 

विपल- सल्ला प° [स०] समय का एक प्रत्यत चछौटा विभागनजो एक 
पल का वाला भाग होता है। 

विपलायन ~ सन्ना पु° [ख०] इतस्तत भागना । पलायन । इवर उवर 
भागना [को०]। 

विपलायित वि [स०] १ खदेडाया मगाया हृत्रा । २ पलायित । 
भागा हृभ्रा किम । 

विपलायी--वि° [स° विपलायिनु] इर उधर पलायन करने या 
मागनेवाला कोण] । 

विपलाश--वि° [०] विपर्णं । पलाशदहीन । पत्रविहीन [कण्‌ । 

विपवन'-- वि° [स°] [वि° विपवनीय, विपम्य] १ विरेष रूप से पवित्र 
करनेवाला , २. वायुर दहित । पवनरहित । 

विपवन\-सन्ला पु° विशुद्ध पवन । साफ हवा । 

विपव्य--वि° [स० | विशेष स्प से शुद्ध या पवित्र करने योग्य [कोण] । 

विपशी-- सा पुं” [षं० विप्‌।शन्‌ | एक बुद्ध का नाम । 

विपश्चित्‌ -वि° [स०| पडत । बुद्धिमान्‌ । सुष्मदर्शो । उ०-तेहि 
कारण शिव गग तेहि गहै ¡वपित लोक । याह मे मज्जमे किए 
ते मिटे महा भ्रव शोक !-श० [द° (शन्द०) | 

विपश्यन -सङ्ा पु [स०] प्रकृत ज्ञान 1 यथार्थं बोध । (बौद) । 

विपश्यी -सन्ञा प° | स० ।वप्श्िचू| एक बुद्ध का नाम । 

विपश्वी - सज्ञा पुण [स० विपृशिविनू| वृद्ध का एक नाम कौग]। 

विपस्‌--सन्च पुं° [०] १. मेधा । बुद्ध । २ नन । समभ । 

विप्रहुर {स्च ला० [सं० द्वि~+-प्रहुर, प्रा वि ~+ पहर] द्वितीय 

ट्र । दुह्र ।-१० रा०, ६१ । १७०८ | 

विपाड्-वि° [घ० विप।रड | स्व्णाम । पला [कोग] । 

विपाडर--वि° |स० ¡वपारडर। पीत्त । पीला [को] । 

विपाड़रा--घन्ञा खी [सं०] महामेदा । 

विपायुल-वि [स०] जिसमे धूल न हो [कोण] । 

विपाक--ज्ञा प० [स०| १ परपक्व होना । पचन । प्रक्ना । २ पूरं 
दशा क पू्ुचना । तयारी पर श्राना । चरम उत्कं । ३ फल । 
परिणम्‌ । ¢ कर्मं कां फल । 

विशेष--योग दर्शन मे यह विपाक तीन प्रकार का कदा गया है-- 
जात्ति (जन्म), प्रायु श्रौर भोग। 

५ खाए हुए भोजन का पेट मे पचना । खाद्य द्रव्यको पेटके श्रदर 
रसखूपमे परिणति। € दुर्गति! दुर्दशा । ७ स्वाद । 
जायका । ८ पकाना परिपक्व करना । ६ भरुरभाना। 
कुम्ट्‌ लाना (कोर) | 

यौ° --विपाककाल = पूर्णता या परिपक्व होने का समय । विपाक- 
दारुण = जिक्षका परिणाम दुखद हो। विपाकदोष = पाचन- 
क्रियाकाटोपया कुप्रभाव । भरजीणं । 


४५५० 


विपिनतिलकां 


विपाट्‌ --रुषा ली° [स° विपाश्‌] एक नदी । विह्प-दे° 'विपासा 
[को०] । 
विपाट सक्ञा प° [स०] एक प्रकार का वाण । 
विपाटकं नि० |स०] १ विपाटन करनवाला । उत्पाटित करनेवाला । 
उलाडरेवाला । खोदनैवाला । श्रपटर्ता | ग्र हारकं (कोर) । 
विपाटन --सद्चा प° [स०] १ उखाढना । खोदना । २ खड खड करना 
(को०) । ३ श्रपहुरण (को०) | 
विपाटल -वि° [सं०] गग लाल । विशेष लाल किर । 
विपाटित -वि° [म०] १ उखाडा श्रा | उन्मूलित । खोदा हृप्रा। 
२ खड खडकियादह्भ्रा । प्रलग किया हुग्रा । ३ श्रपहूत । 
[को०] 1 
विपाठ--सन्ना पुं° [प्०] "एक प्रकार लबा वाण । तौर । , 
विपात -- मष्टा ० [घ०] पातन नाश । 
विपातक -सक्वा प° [०] १ नाण करनेवाला । नाणक । २ गला 
देनवाला । पिघलानवाला 1 
विपातन--घ्ञा पुण [घ०] १. गलाना । २ नाश करना । 
विपादन--सन्ना १० | स०] [वि० विपादित] वघ 1 हव्या । नाश । 
विपादिका - सदा क्ली |स] १ वृष्टरोगका एक भेद। श्रपस्स । 
विशेष--यह पैर मे होता है। दसत उंगलियो के पास से ऊपर तक 
चमडे मे दरार पड जाती है श्रौर बडी खुजली हती दै। पाडा 
के कारण पर नही रखा जाता है। 
२. प्रहेलिका । पैलो । 
विपादित-वि° [घ० | विनाशित । नष्ट क्या हमरा | 
विपाद्य-वि° [स] नाण करने याग्य । मारने योग्य । वध्य किग्‌ । 
विपाप--वि° [ख०] पापरदित । निष्पाप (कोण) 1 
विपापां -सन्ञा लौ [स] महाम।रत मे वणित एक नदी का ताम । 
विपाप्मा--वि° [स० विपाप्मन्‌] निष्पाप [कग] । 
विपाल -वि° [घ०] (पशु ) जिका कोई पालनेवाला या मालिक न 
हौ । (स्मृति) । 
विपाश--वि° [स०| पाशरदित | ववनञुक्त । निर्व को] । 
विपाशन-सक्ना पुण [ख० मुक्तं करानेवाला कग । 
विपाश्चा-- सन्ना ली° [०] व्यास नदी जो पजावमे दै । विशेष दै° 
“(वपासाः । 
विपासा--सन्चा खी [ख| पजाव की एक नदी । व्याच । 
विशेष छष्वेद मे इस नदी का उल्लेख शत्र (सतलज) क 
सायदहे। 
विपिनः- सद्वा पु [ख०] १ वन । जगल 1 २. उपवन 1 वाटिका । 
विपिन-वि० भयानक | उरावना | 
विपिनचर - सञ्चा पु [स०] १ वन मे रहनेवाला | वनचर । २. 
जगली ्रादमी । ३ पशु परती प्रादि 
विपिनतिलका - सन्ना ली” [सख०| एक वरणं वृत्ति जिसके प्रत्येक चरण 
मे नगण, सगण, नगण, भ्रौर दोरग्ण (न, स, नर र 
भर्थात्‌ [| ।5, ॥॥ 55, 95 होते ह | 


विपिन्प॑क्त 
विपिनपक्ति- गा १० [ष॑०] वन का गजा, वह्‌ । उ्--जिमि नेग 
दा {विपितिपति शिनि दुच्गमनमे पन्त त्तिमि नस्या 
प्रवानि उनान गति मुर्‌ निपार फरि समर्‌ र्त ।--गौपात 
(प्‌-द०) । 
वितिनविहारी-- र्षा ० [ग विविनि + विटाःरनु] £ वन मृ विहर 
करनैगतरा । नयोग | २. वृष्णाका एकनाप 1 उ० ~ दरसन 
पार शिव भट सार | करत भद्‌ तव विपनप्रहात्त ।- 
विश्राम (पव्द०) । 
विपिनीका--यपा पं [म॑० चिपिनौकम्‌ | १ बंदर । २ वनमाु्त । 
३ वनेभे रट्नेवाना मनुष्य परिम्‌ | 
विपुस्चक--वि° | स०] पृगत्वरटित । पृद्पत्य से ठन 
विपूसी-मण सी° [भ०] वद्‌ स्या जिका चेष्टा, स्वभावया प्रति 
पूरुपा जमीदह्‌ा। 
विपृत्र--पि° [०] [स्री० विपूतरा] पुत्ररद्िति । पृ्रदीन । 
विपुन्--मय ५० [?] पच्‌ । पसवारा 1 उ०--प्लदहारचो पाम 
विपूनश्र्धमास वेल जान । परपु प्र ह्रि रथिषएु जातिं हो 
यास्यान {--नद० प्र०, प° ६७। 
विपुर--पि० [म॑०} जो एक स्यान परन रदे {कोभ । 
विपुल'-वि° [५०] [पी° विपुला] १. विस्णर, स्स्याया परिमाणा 
मे वह्द प्रधिक। २ वृहद्‌ 1 घय ।३ श्रगाध | बहत गदरा! 
४. सोभा (क) । 
विपुलक -सखय प° [६०] १ गुमेरु परवत का पिम माग । २. मगध 
देण वो प्राचीन राजधानी दाजगृहकं पासषफौ एक पहूाटी। 
२ हिमालय । ५. एक देर्वापीऽ। दवीका एफ प्रधनि स्वान 
ठशीदेवी का ताम विपुला ई। ५. रोहिणी उत्पल 
यवृदेवके ए पुरक नाम ! उऽ-विपुल विपुल बल चल्या 
रदत गनमेपुलमर कौ }- गोपाल (एब्द०)। ६, समाद्त 
व्यक्ति। संप्रानितत व्यक्त (फोन) । 
विपुलक -पि° [६०] १. वहत चटा! २ जिततिरोपादन हो! 
पुलकरहूति ) 
विपुलग्रीव -पि° [०] जिषकी मर्दन लधौ टो (फगु | 
विपुतच्दाय--पि° [९०] (वृद्ध) जो घना छायावासा हौ [कग] । 
विपूलजघना--चथा सौ° [*०] पृथु या चरे नितवोयातो स्त [कैन] 
विपूतता-- नेषा सी° [७० प्रापि । चदुतायत ! वडा 1 उऽ-- 
पटा वोता मे उसकी भी विपुतत्ता द ।--पर्वना (म्‌०), पृ०्त'| 
निपुतत्य--परा ० [०] २० "विपुलता । 
विपृ्तपाद्ं ख १० [१०] एष पर्वत फां साम। 
पिपूलद्रव्य १० [०] जिम पास प्रदर प्न ह [दिने । 
पिपुतपरस्ष, धिपुलवु्द--१° [४०] ८० “यिनुनमतिः 1 
पिपुलमत्ति --'\० [५०] वहग वुदधिरत्ता 1 पत्‌ दुपिमान्‌। 
विपूतमति-- प्या ५० १ एर याण्पन्दय का नाम! २, जनो के 
प्रतुगर्‌ जनक्युम्प शान क एक भेद) उ९--मेन.पयपि 
परानेकेदा भेद ई-ष्डमि," "मोर पिपुलतमदि यो द्रे 
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{प्र 


वैः मनम परली तया उन्नम्‌ ददु एत्‌ दहयपा क 2 प्रत 
है {- हण सन्ता, १० २४२। 

विपुलरस-- मघ पण [०] गन्ना | द्ग (न । 

विपुलश्रौणि-ष्ण शनी [६०] ८० शिषन्त [५ । 

विपुलस्कव खया ५० [मर विपुलस्य शरदधुन > एवः नम ॥ 

विपुलसवा -सदा लोर [सं घादुत्रार । ववपुाश्रया [र । 

विपुनहूदय--पि [5० विका टुदयतना | उदारच) 

विपूला--सथा सौ [० १. पृथया । चटृपरा । २, एर प्रदर कण 

१, जिसके प्रयेक उरण मे भगमा, रणए पौरा न्दुः 

है) ३ धरार्याघठंद कै तान नेदाम्‌नपए्कनेद लिदत् प्रवम्‌ 
चव्णमे ८, दूसदमे २, पमनरम द्एशरीः स्मम्‌ १३ 
माप्राएं होनी है) ४. [वदु मामक पवत का प्रपदन द 
५. एक प्रमिद्ध सत्तीजो बहूना कृ नामम्‌ प्रददे ६ धक 
तान का नाम । (ममी) | 

विपुलाई ५ - सषा लोर [सं विपुल हदि० छार (प्न्य) ] 1 वदप । 
भधिता । ज्यादा । उ०्-क) पदि मक फ़पि दन वृक) 
-- मानम, ६.४ । 

विपुलास्तवा--मण सतौ° [०] पृततवुमात । पष्ुवार 1 सण्पुदा ॥ 

विपुतेक्षण॒--पि° [६०] |[वि० ° [युना] विथात नेवावाना | 
वटी भ्रातियाला [फिगु 1 

विपुलोरस्वा--षि° [ष०] जिगका उरक यादो) चौटः पती. 
वाला । वित्ताले वद्त्वाता (कोगु। 

विपुष्ट॒ नि° [म॑०] दुबल । जिम पातत पाप्णन पिना हौ {नेने। 

विपुष्टि-रुा छौ० [ष०] उत्नत्त 1 समदि । प्रन्युदय [दनु । 

विपुप्पित्‌ -वि° [घ०] हवित । प्रपन्न ॥ 

विपूय॒--वछ द° [स० मुज नृगा । मंज । 

विपूयूक--स्ड 4० [०] १ पटा टू व्पु दीमय। सद्व ३, 
स्ट भ्रा ्तव (योद) । 

विपृक्‌ -पि° [घ॑° विपृच्‌ | श्रलग + खुदा । पृत्‌ [रगे । 

विपृक्त--9° [१०] भरटवठ 1 घलय पिना दपा । विथ ल] 1 

विपृवनत्‌-१° [०] शद । मतल 1 निर्म [द्रन्‌ । 

विपोहना ५ ध्रः ५ (६8. ^ [सं° पि न~ प्र] ॐ पुग] पप] | 
२. नात करना + निदाना । उन्--ज्वागिदम समुद्य मातः 
जग लान विलोचन पपि पवा; त्यय (र 
३. ६० "पाट्ना" । 

विप्पन.धु--सण त मुय प्रा० विदन, पिप } ° ° 
८० र धं रि पष्यन प्म ममत भृ प्रियं १ पृष्ट प षू 
छः रहय ट्ष पदा {प {य 1-- ग[6, ६१६४ । 

विप्प्--चप ६० [९० विर परा विम] ० गिर" | ० 
साद मूष दरम फोदृ] पिठ हन्य 
फर जाफम्म मद्वि प्रद म्मप। 
पपं 1९ र{०, १६६६ । 

विप्र--रुढ ° [६०] १, प्रहए | 


क | | 


गस्दयद् 
धुम्द पद नप्युं इ । 
२५१८ {द्भ +: 


विप्र॑ 
विशेप--जो यजन, याजन प्रादि कर्म पूणं रीत्तिमे करतादै वह्‌ 
चिप्र दै) विशेष दे° श्राह्यमण' 

२ परोहत्त। यज्ञ करानेवाला) ३ वेदमत्रो को जाननेवाला। 
कर्मनिष्र 1 स्तवन करनैवण्ला । स्तुत्तिपठक । ४. शिरीष वृत्‌ । 
सिरिसिकापेड। ५ श्रएरत्य । पपलकापेड) ६ पापरकां 
पौधाजो भरौपव के काममेम्राताहै। रेणुर | ७ भ््रपद 
मास (क 1८ चद्रमा (को । & वुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 

तिप्रः--षे° मेघावी । बुद्धिमान्‌| ` 

विप्रक -सष्ा पुं [स० विप्र~+क (परत्य^)| निम्न ब्राह्मण ' चद्रवा 
कुस ब्राह्मण किम्‌ । 

विप्रकर्ता -सद्ला पुं [सण विप्रक) वहजो विप्रकार करे! श्रपकार 
या तिरस्कार करनेवला व्यक्ति !कोगु। 

विप्रकपं, विगप्रकपंए॒ --सज्ा पु |म०] [वि° विप्रकृष्ट] १ दूरखीच 
लेजाना। दूर ह्ाना। २ कर्ती कम या कृत्य का ्रत्त। 
३ प्रतर दरी | फासत्ना (को) ४ वितगाव) भ्रलगाव। 
भेद । फक्त (फो०) 1 

विप्रकार'-- षष्ठा १० [०] | वि° विभ्रहृत ] १. तिरस्कार । भ्रनादर । 


२ उकार) ३ वि॑मन्न या विविषं प्रकार । श्रनेक्‌ दग 
(को) । 9 प्रतिशाष। वदला (को०)। ५ चति। हानि 
(को०) । 


विपकार.-प्रन्य० विविव प्रहार से। 

विप्रकारी--वि० [घ विप्रकारन्‌] १ तिरस्कार करनेवाला। २. 
विरानो ।६ वदला तेनेवाला [कोण] । 

विप्रकाष्ठ--मन्ा पु° [सण] न्रमाया कपास का पौवा। 

विप्रकोएां -वि० [०] १ विल हरा । छितिराया हृभ्रा1 इषर 
उवर पडाहूग्रा । २ भ्रस्त व्यस्त । भ्रव्यवस्थितं । गडबड) 
३ चौडा । विस्तृत । फला हुभ्रा (कोण) । 

विप्रकूड -सद्वा प [म० विध्रतरुरउ] ब्रह्मण कौ जास्ज सतान, किण | 

विप्रकत--वि° [० १ तिरस्कृत । २, जिसको हानि की गई 
ह्‌ (को०] 1 

विप्रकरत-- सल्ला की० [स०] १ विप्रकार 1 श्रपकार। २ परिवर्तन । 
1भत्तता । रह्‌ाचदन्न (को०)। 

विप्रकृष्ट वि° [७०] १. खीचकर दूर किया श्रा । २ जोदूरौ प्र 
हौ । दूरस्य ।३ फलाया हुषा । विस्तारित (को) 1 

विप्रकृष्ट --सब्रा ४० [स०] किसी च्छ्तु मे स्चित हुए कफ, पित्त 
प्रादि का भ्रन्य ऋतु मे कुपित हना । उ“ ~ विप्रकृष्ट उसे कटते 
ह जंसे हमत च्छ्ुमे सचत दप्रा कफ वसत ऋतुमे कूपित 
ह्मैता है --माषवम०, पृ<३। 

चिप्रकरप्टक --वि° [स | दूरवर्ता । दूरस्य । जौ फासले पर हो [कग] । 

चिप्रगीतं -बि° [स० | जिसके {वपय मे मतेक्षन हो (जन) । 

विप्रग्रहु--सडा प° [६० ब्रह्मराद्स [कग] | 

विग्रचरणा - डा ¶° [ख०] भगु भनि को लात्तफा चिद्व जो विष्णु 
कं हृदय पर मान जताहै। 

विप्रचरन.५-- षदा पु० [ख० विभ्रचरण]| द° "विप्रचरण॒, । उ०-- 
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विप्रतिपैत् 


(क) उर वनमाल पदित भ्रति शो.मत विप्रचरन्‌, चित कर 
करपं ।--ठुलसौ (शन्द०)। (ख) उरर्म्नि टार पदक क्‌ 
सोमा । विव्रचरन देखत्त मन लाभा {--तुलनी (कःर०) । 

विन्न चत्‌ -सद्ला प° [ख] दे° "विप्रचित्तिः, 

विप्रच.त्त-एल्ञा प [स०] एक दनव जिघ्रको पती स्तिहकाके 
गर्भं से राहु की उत्प।त्त हुई धा। 

विप्रच्छैन्ल -वि० [स] छिपा ह्रां । अतरत । प्रच्यन्न किम । 

विप्रणाश--ष्ञा १० [ख] विनाश । नाश , प्रणाश [कोग्‌ | 

विप्रता -सक्षा जी° [स० | त्राह्मएप्व । 

विप्रतापपष- सहा पु० [स० | ब्राह्मण त्पम्वो । 

विप्रतारक ज्ञा पु” [स | बहूत्त धोद! देनवाला । 

विप्रतारित्त--वि० [स० | जिक्तन धावा खापा हा! जो दल( गर्गा 


ह्‌। क्ि०] 1 
विप्रत॒कार - सज्ञा पुण |स०] १ खडन। विराव। २ प्रतिकार । 
प्रतशोष [किण] । 


विग्रतिकरृत-ति° [६०] जिक्षका। विध्रनिकार क्रिपरा गयथादहो। जिमका 
प्रति्ाव क्रिया गयादहो [क्‌ । 
विप्र।तप.त्त -ष्ा जीर [घ०] १ विगेष । मेनन वंटन। । जैमे-- 
मनुष्यो कै स्वाथ का विप्रनिपत्ति। (मित्रया) । २ रेषा 
कयन जिपकेश्रंदरदो रेता बातें हाजा एककसाथनदटा 
सक्ती हो 1 परस्पर विरुद वे क्य । !(न्याय) । 
विशेष -जैने कई कहे कि वदाश्रष्नदहञ्जोर्नदीहैता उमका 
ट्‌ कथन विप्र'तपत्ति का उदाहरण होगा| 
३ ।कसी वातका विनेक्रुल उलटा नत्मय। कित्ता वातनमेटे 
नतीज{ [कालना जा ठीकन हा} दविष्रात प्र'तपसि। 
श्रसिद्धि।! उ०-उन्‌१ {वप्रन्तप्त न दहा, उनम यथाचता 
हो (--पा० सा० स०, प° १३२॥। 9. प्रसिद्धि का म्नमाव। 
ग्रसति । ५ कुष्याते 1 वदनामा । ६. गलत वार्ण 1 श्रत्त 
धारणा (कोर) 1 ७ प्ररस्प,रकस्रवव। परिचय । जति प्‌ 
चान (का) ८ हराना घवडादट (कोग) 1 £ चातुरं । विद- 
ग्वता (को०) { १०, रिस द्प्यया पुजन को वह्‌ वृति जी 
प्रतानाध द्रव्य कानामनलनैस हाता ह्‌ । 
विशेष-किपो छृत्य या पूजनं मे जा द्रव्य विहित है, उत्के 
पभावपे यदि कड्‌ दूमरा द्रव्य प्रष्तनाच ख्पम रक्वा जायः 
तो समपंण वाक्वम प्रातनिषव द्रन्यका नामन लेकर बिक 
प्रभाव म वट्‌ दरव्यरखा ग्या हो, उक्ती का नाम कटुना 
चहए । प्रतानधि द्रव्य का न्प लतसं पूजा विकृत दह्‌ 
जातीदहे। 
विग्र।तपद्य--चि° [8०] १ जो भ्रनेकं प्रकारसं सिद्ध किथा जाय। 
मनेक ठग म सिद्ध किया जमनवाला। २ जिका खडनया 
विरोध क्रिया जाय [कोर] । 
विप्रतिपद्यमान -वि° [6०] पाप करनेव(ल। 1 पापात्मा | 
विप्रतिपन्न -नि° [स०] १. विभ्र।तपात्तयुक्त । सदेदयुक्त । २ 
भ्रस्वीकरत । ३, जा साबित न हुषा हा । आस॒ । ५४, व्याङ्कुल । 


विप्रतिषिद्ध 


घवडाया हृ्रा । हतवृद्धि । किकततंव्यविमूढ ८को०) । ५ परस्पर 
सयुक्त या संवद्ध (को०) । 
यौ०-- विप्रतिपन्न वुद्धि = जिसकी धारणा गलत हौ 1 
विप्र तपद्ध--वि० [ख] १ जिसका निवे क्या गया हौ) जौ 
म्ना, निपिद । (स्मृत्ति)। २ विरद 1 खिलाफ | उलटा । 
३ तिगरित। वजिति ) | 
विप्रतिपेध- नका पुण [स] १ दोवात्तोका परस्पर विरोष, मेल 
नसठना २, नियत्रणया वशमे रखना (को) 1३ प्रत्त 
पेष 1 रोक्त ! वर्जन (कोण)! 9 व्याकरणमे समान स्प से 
महस्वपू्छ दे नियमो की एक स्थान पर उपस्थिति । जहां दो 
प्रसग ग्रस्वयार्थं एक साथ प्राप्त हो-यंत्र द्रौ प्रसंगात्वयायो 
एकम्मिन्‌ प्राप्नुन सन विप्रतिपेध (काशिका) । 
विप्रतिसार--सन्ञा प |[स०] १, श्रनुताप्‌ । पदतावा । २ रोष) 
क्रोघ। २ दुष्टता । 
विप्रतिसारी - वि" [स° विप्रतिसारिन्‌] दु खौ । भ्रनुतस्त (पग । 
विप्रतीप--वि० [स०] उलटा । प्ररिक्रुल [कोण] । 
विप्रतीसार ~ सक्षा पुं [स०] दे° "विप्रतिसार' । 
विप्रत्यनीक्‌, विप्रत्यनीयक--वि° [घ°] शनुत्तापूं । 
से युक्त ।को०] | 
विप्रत्यय- खा पुं [स०] श्रविश्वास किण | 
विप्रत्व-- सा एु° [स] ब्राह्एस्व । 
विप्र यित--वि० [स०] विख्यात । मणहूर । 
विप्रदह ~ सज्ञा पु” [स] सुखा फन, कद, मूल ्रादि [कग] । 
विप्रदृष्ट- वि° | ख०] १ पापरत । २. कामी । ३ मद | नष्ट । 
विप्र घर्ष सज्ञा प [स०] १ पीदा! क्लेश । दु.ख। २ विरक्ति। 
व्यग्रता क्रि) 
विप्रघुक्‌-वि० [म ] लाभकारी । हितकर । 
विप्रपद-- सज्ञा ए० [स०] भृगु परनि की लात का चिह्ध जो विष्णुं के 
वक्त॒स्थल पर माना जाता है । विप्रचरण। 
विप्रपात--सन्ना पुं” [०] १ व्शेषपसूप से पततन} विलकूुल गिर 
जाना । २ ऊँचा ठलर्वांटीला।३ खां! ४ उडने की एक 
विक्षेप स्थिति णा ठग (को०) । 
विप्रप्रिय-- सन्ना पुण [स०] १ पलाशकावृक्त। २ जमा हृम्राभ्रौर 
खटा दही (कोर) | 
विप्रवघु - स्वा पु० [स विप्रवन्घु] १ वह ब्राह्मणजो श्रपने कर्म से 
च्युत हो । नीच ब्राह्मण । २. गोपायन गोक्रीय एक मक्ऋष्टा 
च्छपि। 
विप्रबुद्ध--बि° [स०] १ जागा हणा । २ ज्ञानप्राप्न। 
विप्रवोःचत--वि° [5०] १ जिसकी चर्चाहौच्कीहो | जो विचारित 
हौ । २ जगाया टृश्रा | प्रवोघ किया हुप्रा । 
विप्रमत्त--वि० [०] ज) भ्रनवधान नहो | प्रमादरहित [कण| 
विप्रमना-वि° [० विप्रमनस्‌ ] जिसका जी न लगता हो । श्रन्थ 
मनरक । प्रनमना 1 


वैरभाव 
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विप्रलंभी 


विप्र माथी-- वि० [सं° विप्रमाथिन्‌] [नि० स्ली° विप्रमाथिनी] १ सुब 
मथन करनेवाल । २ घ्वस्तया नष्ट करनेवाला । ३ प्राकुल 
य क्षुग्धं करनेवाला । 


विप्रशुक्तं -वि० [सं०] १ निर्व । स्वतत्र | खुला हुप्रा। मुक्त । २. 
जिसपर लक्ष्य सवान किया गया हो ।३ रदित | मुक्त । (पमा- 
सात मे प्रयुक्त) जंसे, भयविप्रभुक्त कोण] | 

विप्रमोक्ञ -सन्ना पुं [स०] मो । मृक्ति 1 7) 

तिप्रमोच्य--वि [स०] छोडने या मुक्त करने योग्य | ज्सि भक्त किया 
जाय [को०) | 

विप्रमोह्‌ - सज्ञा प° [स०] नियममग 1 भ्रपराध | श्रुष्ट कोण] । 

चिप्र॑मोहित-- वि [स°] मग | मूढ । हतवुद्धि [कोण] । 

विप्रयाएण--षन्ना पुण [स०] १ भागना । पलायन । २, चलना । 
गमन 1 जाना | 

विप्यात-वि° [स०] १ गत) गया हृश्रा} प्रस्थित । २ प्रलापित्त। 
मागा हुमा किर । 

विप्रयुक्त -वि° [सं°] १ जो मिला नहो । विप्रलष्ट। विभिन्न | 
श्रलग । २ वियुक्त, विछछडा दभ्रा । (मित्रया प्रिय से} ३, 
वचित । रहित ! उ०्-संध सेम विप्रयुक्त ह, इष्लिये दुखी 
हँ ।- सपूरणी० प्रभि० प्र० पृ० १६।४ मुक्त। छोडा हृभ्रा। 
५ जिसका विभागदह्रप्रादहो) 

विप्रयोग--सन्ना पु [षं०] [वि० विप्रयुक्त] १ वियोग। विरह) 
जुदाई । विप्रलम। २ विस्वाद। वुरा समाचार । ३, 
विच्तरेद । श्रलग होना 1 9 श्रस्ट्मति । कलह । मतभेद (को । 
५ श्रनुकूलता । योग्यता । पात्रता (को) 1 ६ श्रभाव (०) । 

विप्रयोगी--वि° (स° विपयोगिन्‌] विरही । वियुक्त [कोण] | 

विप्रयो.ज त--वि° [स०] वियुक्त, रहित वा भक्त किया हृभ्रा। 

विप्रराम--सन्ना पुं [स°] परशुराम । उ०--बैरिनमे विप्ररम, नीति 
माहि जदुराप, वदीनाथ राजासम शील माहि राम ह।- 
मतिराम (एाव्द०) । 

विप्रलभ --सष्ना पुं [स° विप्रलम्भ] १ श्रसिलवित वस्तुकी प्रप्राप्नि। 
चाही हृ्ईवस्तुका न मिनना। २ प्रिय कान मिलना) 
वियोग । जुदाई । विरह । श्रमिल्लन । 

विशेषं सादिव्यमेश्गाररषदोप्रकारका कहा गया है 
सभोग श्युगार विप्रलभण्युगार | हन्हीको सयो श्रौर विग 
भो कदत है । विप्रलभ प्टगार मे नायक नाधिका कै विरदुजन्य 
सताप श्रादि का वर्णन होत्ताहै। 

३ श्रलग हीना | विच्छद । ५. छलसे किमी गोश्रिसरी लाभ से 
वचित करना । घोखा । छल । पूर्तता । वचना । ५ विरद 
कर्म, बुरा काम । ६ श्रसहमत्ि। फलद 


ठि त ४ [स० विप्रलम्मक] वर्नं या धोेवाज श्र।दमी | 
।व्‌ ,\ ० विप्रलम्भन] छल करना | # ४ 
पि न° (वप्रलम्मिनु| ोदेवाज । पूर्त] ' । 


विप्रलपितं 


{ ठप्रलपित्त--वि° [स०} दे° ध्विप्रलक्त 1 

वि प्रलघ्त--वि० [ख०] १ तं याविवादसे युक्त | विचारित1। २ 
विलपित्त | विलाप किया हृभ्रा। 

वि प्रलप्त- सहा पु० १ तकं । विवाद ।२ विलाप। 

विप्रलब्ध -वि० [०] १ जिते चाही हई वस्तु नप्राप्त हृईहौ। 
रहित । ववित । निराश 1२ ज्क्ि प्रियका समागमनं प्राप्त 
हरा हो । वियोगदशाप्राप्त। ३ जो छल हागा विसो लाभ | 
वचित किया गयादहो। प्रतारित । ४ हानि पहंवाया हप्रा। 
चतिग्रस्त (को०) 1 

विप्रलव्था-- सक्ष खी [स०] वहं नायिका जौ संकेत स्थान मेश्रिय 
मोन पाकर निराशणयादुखीहो। 

विग्र लन्धा--वि [स° विप्रनव्] छलिया । घृतं [कोण] । 

विप्रलय-- सका पु० [स०] पणं विनाश । विलय । प्रलय [कौ०] | 

विप्रलाप-- सका प° [मण] १ सारहीन वाक्य । व्यर्थं बकवाद | २. 
पारस्परिक वचन विरोध । विवाद । ३ फकर्डा। त्ुतुर्भेमे) 
¢ युगा वचन । ५ प्रतिन्ञाभग। वचनेभग। कही हर्द बात 
से मकर जानां (को) । 

विप्रलापी--वि° [स० विप्लापिनु] विप्रलाप करनेवाला । व्यथं वकवाद 
करनेवाला } वकवादी कग) 

विप्र लीन-वि° [स] विखरा दुश्रा । चित्तराया हुग्रा। इधर उधर 
पडा श्रा । जंसे--विप्रलीन सैन्य = जिसकी सेना हारकर 
विच्छिन्न हो गई हो| 

विप्रलुपक-- सद्वा प्र" [स० विप्रलुम्पक] १ वडा लालची । भ्रति लोभी । 
२. श्रपने लाभके लियि लोगोको सनानेवाला । उत्पीडक। 
३ छीनकर लेनेवाला । वलत्‌ लुटनेवाला (को०) | ४ श्रधिक 
कर लेनेवाला | 

विप्रलू्त-वि° [ख०] १ जोलूटागया दहो | भरपहूत। २ जो गायब 
किया गय(दहो{ नोड्डालिया गयादौ! ३ जिसके कायं 
मर विव्न पर्हुवाया गयां) 

विभ्रलून - वि [०] १ दलन कियाया तोडा हृश्रा । २ एकञ्नित। 
इफट्खा ।कंणा हूप्रा किर । 

वि प्रलोक--खडा प° [स०] वचिडिय! पकडत्तेवाला । व्याघ 1 शिकारी । 

चिप्रलोडत -वि° [सं०] विलोदित या इतस्तत किया हृश्रा । 
वरषरादकिया हृप्रा कोण) 

विप्रलोप-- सद्वा पुं” [स०] [चि° विप्रलुम] १ पूर्णत श्रदर्शनया लोप) 
२ च्वस \ नाश। 

विप्रलोपी--नि° [म विप्रलोपिन्‌ ] तोडनेवाला । न्ट या लुप्त करने- 
वाला । 

विपघरलोभी - सन्ना पं” [स° विप्रलोभिन्‌] किकिरा नामक चत्त, जो 
श्रणोकेकी तरह होता टे किण । 

विप्रनसित--वि° [०] प्रवास कै लिये गया हृुश्रा | प्रवाक्तगत किण] | 

विप्रवुद-- सल्ला परं [०] १ बुरे वचन । २ व्यर्थं वकवाद। ३. 
व लहु । विवाद । भगडा । 
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विरत 


विप्रवास--संद्ा प [स०] [वि विग्रवस्षित] १ विदेणमे वास। 
परदेस मे रहना । २ सन्यास श्राश्वममे एक श्रपराषं नो श्रपने 
कप्डे दूसरे कोदेनेसे होता है! 

विप्रवासन- सन्ना प [स०] १ देश से निकाल देना । २ प्रवासी 
होना । प्रवासमे रहना \कौण। 

विप्रवासित-वि० [सण] दूर किया हृभ्रा। श्रपवारित या क्ष 
किया हूम्रा । (पापश्रादि)। 

विप्रविद्ध--वि° [स०] जो प्रविद्धक्रिा गयाहो। इधर उधर किया 
यामारया हृश्रा [कोर । 

विप्रत्राजिनी - सन्ना खी° [सण] वह्‌घख्रीजोयोपुरूपो से सवधरदे। 

विप्रश्न - सन्ना पं” [स०] वह्‌ प्रण्न जिसका उत्तर फकल्लित उयोतिष 
दारा दिया जाय) 

विप्रशिनिक-- सन्ना पुं [स०] दैवक्न । ज्योतिषी । 

विप्र्निका- सन्य ली” [स०] दैवज्ञा । ज्योतिषी खी कोण] । 

विप्रष्ट--सङ्ञा पुं [स] एक यादव का नाम जौ वलराम जीका दौय 
भाई लगता था 

विप्रसन्न-वि० [स] श्रत्यतत सतुष्ट । बहुत प्रधिक खुण । 

विप्रसारण॒--सन्ना पु° [स] विस्गार करना । फैलाना । 

विप्रस्थित्त-वि° [सं०] प्रस्थान किया दहृभ्रा। ग्या हृध्रा। 

विप्रहुत-वि° [सं°] १ मारा हृप्रा। २. पराजित कयां हृघ्रा। 
मदित । पराभून । 

चिप्र हरस्ण- सक्या परं° [स] १ द्पाग २ भुक्ति। 

विप्रहाण--सक्चा पृ [घष०] लोप । प्रत [कोनु । 

चिप्रहीएा--बि० [स०] १ वचित । निरस्त । २ लुम [कग] । 

चिप्राधिपं - सन्ञा प° [स०] शशि } चद्रमा कग | 

चिःप्रयकर--वि० [सं० विश्रियक्कुर] श्रप्रिय काम करनेवाला |कोण] | 

विप्रयः--वि° [स०] १ श्रत्रिय। २ कटु ३ श्रत्तिशय श्रिय । 
५ वियोग! 

विप्रिय सङा पुण श्रपृगाध | कपूर | 

विप्रूट्‌--सन्ना ली° [सण विघ्रुष्‌| १. पानीकी छोटीब्ुदया छीटा। 
२ थुकक्ा वह द्ीयाजो वेदपाठ करने उडउताहै। 

विशेष-मनुस्मृति के श्रनुमार सा छीटा श्रपचवच्रनदीहै। 

३ चिदु । विदु | घघ्ग (कोर) । ४ हमिपय । गोचर वस्तु (फो) । 
विप्रद्धोम--सछ्ठा ० [सं० विघ्रुप्‌ +होम] एक प्रकार का पूजननजो 
यज्ञ के भ्रवसर पर सोमप्राप्नि ॐ लिये किया जाता याः| 
विप्रूष--सक्ला प° [०] १ पनीकी छोटो द्रुरया छीट'। २ द° 

"विप्र" | ३ पर्घौ। 
विप्रद -सद्रा प॑ [ख चिप्र्र] वह्‌ जोन्राहणोे ग्रस्य याप्रवहनहो। 
विग्रक्षए, विप्रेक्षित--सष्ा १० [स] चागे श्रोर देखना कोनु | 
विग्रेक्षिता--वि° [स वि्रेदधितृ] चारो शरोर देखनमेवाला [कग । 
विग्रेत्त-वि० |स] १ गत्त। २, पला या विखरा हप्र कोन] | 


विप्रोषितं 


विग्रोषित---वि° [स॑] १ प्रवासर्मेगया दृ्रा। २ श्रनुपरस्थित । 
३. पठाया ह्रां वा निष्कापित (को०) । 

विप्रोषितभतंका-सडा खी [स०] वह स्वी जिसका पत्तिया प्रेमी 
परदेण गथा हो । प्रोषितभर्तृका । 

विष्लवः-- सका पु° [सख] १ उपद्रव} दंगा । श्रशाति श्रीर हल- 
चल} २ राज्य के भीतर जनता की श्रणाति भ्रौर उद्धत 
भ्राचरणं । बलवा । ३ दूसरे राष्ट्र द्वारा उपस्थित श्रशाति। 
परचक्रं भय । ४. उथल वपुथल । श्रव्यवस्था।! ‰% भ्राफत। 
विपत्ति! ६ विनाश। ७ शत्रु को दरानेके लिये मचाया 
हृश्रा शोगगुल | गट उपटयामभकी। म नाव का डूवना। 
पोतभेग । £ जलकीबाढ। वहिया। १० वेदोङेश्रपुर्ण 
छान हारा उनका श्रनादर। ११ घोडे कौ वहत वेज चाल ॥ 
१२ वष्टना । इधर उधरप्रवाहित होना (को) १२ विरोध । 
व॑परीत्य (को) । १४ भ्रादने पर का धन्वा (को०)। १५ 
पाप } दृष्टता (ऊो°) 1 

विप्लवः - वि° [स°] प्ल्ररहित । पौत्तविदीन [को०] । 

विप्लवक--वि° [स°] विप्लव करनेवाला [को०] । 

विप्लवी--वि° [स० दिप्लविचु] १ प्रस्थिर । नश्वर । २ विप्नवया 
विद्रौह्‌ं करनेवाला । रिग] । 

विप्लाव-- मल्ला प° [स०] १, पानी की वाद्‌, वहिया। २ षोडेकी 
वहु तेज चाल । ३ विप्लव । उपद्रव (को०) ) 

विप्लावक--वि° [स०] १ विप्लवक्रारी | उपद्रव मचानेवाला । २ 
राज्य मे उपद्रव खडा करमैवाला ! बलवार | ३. जलकी वाढ 
लानेवाला | 

विप्लावन-- सद्वा पु” [स०] निदनीय वचन । श्रपशब्द [कोण । 

विप्लावित~- वि० [स०] १, वहाय हुम्रा । २. नष्ट किया हुञ्रा। ३. 
व्यग्रतामे फेकरा हरा [को०]। 

विप्लावी--सन्ना प° [स० विप्लाविन्‌] [ली° विप्लाविनी| १. उपृद्रव 
करनेवाला । २. जल की बाढ लानेवाला । 

विप्लुट्‌-- सन्ना ली° [ख० विप्लुए] १ जन्सीकर । २ स्फुलिग। 
चिनगारी। २३ कण । ४ निशान } धन्वा | विदो को) 

विप्लुतः--सन्चा ए" [स] विस्फोट । स्फोट कण] | 

विप्लुतः वि° [स] १. छितराया हुभ्रा । विखरा हप्र । २ घदराया 
दभ्रा । श्राकूल। ३ सेव्य! व्यग्र । दृखी। ४ श्रष्ट। 
पतितत { ५५ नियम, परतिज्ञा भ्रादि सेच्युत। ६ व्यसन के 
कारण किसी वस्तु के अ्रभावमे व्याकुन । ग्यसनातं। ७ इधर 
उधर वहा हुप्रा (को)! 5 इवा हृश्रा। निमग्न । वाढग्रस्त 
(को०) । & विध्वस्त । उनडा हरा (कोर) । १० भ्रपमानित । 
श्रनाहत (यी) । ११ नष्ट | वरवादे (को०) । १२ तिरोहित । 
विलुप्त (को०) ! १३ विपरीत } उलटा (को) 1 १४ भरस्य | 
मिथ्या । मुखा (कोर) । 

विप्लुतने्, विप्लुतलोचन -वि° [स०] हप, शोक म्रादिके कारण 
जिसकी भाल भ्रमर पूरित हये | ।कोम 1. 
हि* ° ९-२१ 
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विवलं 


विप्लुतभापी--वि° [स विन्लुतभाषिन्‌] तृत्तलाकर या हकलाकर 
बोलनेवान । {कोण । 

विण्लुतयोनि--सक्ना छी° [स°] एक स्वीरोग । >° "विप्लुत" [रग] । 

विप्लुता - सल्ला खी° [सण] स्त्रियो कौ एकं व्यावि जिनमें उनकी 
योनि मे नित्य पीडा रहती है । 

विप्लुति-मव्ा खी° [स०] १ विप्लव । ठलचल । उपद्रव । २ हानि । 
स्ति । (फो) । 

विप्लुष्‌--सद्वा परं” दे° "विपुटः' । 

विप्लुष्ट--वि० [स०] भुलसा या जला हृग्रा किन । 

विप्सा-- सन्ना खी [स० वीप्सा] दे° ष्वीप्ा" | 

विफल-नि° [स] १ च्म फल नल्गता या लगादहो। फल- 
रद्रित } उ०--मगली सुनत श्रचन चले! द्रवितं हं जल 
भरत पाहुन विफन वृत्त फले !--सूर (णब्द०)। २ जिसका 
कु परिणामनदहो 1 जिसका कुं नतीजान हौ । जिसे 
कुं सिद्धि न प्राप्न हौ । निष्फन व्यर्थं ¡ वेफायदा । जंसे-- 
को प्रयत्नं विफन होना, विफलमनोरथ होना । ३. जिसके 
प्रयत्न का वुं परिणामन ह्रदो) श्रकृत्तकायं । नाकाम- 
याब । 9 हताश । निराश । ५ श्रदकोशरहित। £ प्रमाव- 
रहित । जिसका कृच प्रसर न हौ (गर) । 

विफलता-- यद्वा ्ञी° [०] कार्यकी सिद्धि न होना । श्रसफलता । 

विफला--वि० खी° [०] १ विना फनको। जिसमे फनंन लगे] 
२. जिसका कुच परिणाम न निकले) ३ जो प्रयत्न मे कृत्तकारयं 
न हूर्ददये। 

विफला--सन्ना खरी° केतकी | 

विफाक--सक्ञा पर॑ [भ्र० विफाक] १ सव । २ श्रनुकरुनता! ३. 
दोस्ती । मित्रता किन | 

विवध सद्वा पुं° [ख० विवन्य| १ विहेपसूपसे वधन । सुव जक- 
डना २ श्रानाह्‌ , रोग (ग्रफरा) का एक भेद जिसमे खाए 
हर पदाथं का विना पचा रस मलरूपमे पेटमे रुका रहता 
है श्रौ दस्त नही होता 1३. एकं प्रकार की पटो । विवधन । 

विचघन - सन्ना पुण [सख० निवन्वन्‌] पीठ, छाती, पेट श्रादिकेषवया 
फोडे को कपडेसे विशेयस्पसे वांचनेको युक्तिया क्रिषा। 
(सुश्रुत) । 

विवधघवति--पष्ठा ली” [सं° विवन्वर्वि] घोडोका एक रोग जिम 
उनका पेशाव वद हो जता दहै त्तथा पेट श्रौर नाहियो मे जक- 
ठनेकोसीपोडाटोतीहै। 

विवघहूत्‌-->° [₹० ] वि्वंघ को दूर करनेवाना 1 

विवघु--षि° [प° विबन्ध] १ वधुगद्ित | जिसके माई धुन 
हो 1 २ पित्हीन । रनाय | 

विवद्ध -वि० [स] पूर्णतया चषा हुत्रा [कोन] | 

चिवल--वि° [स०] १ वलरदित । ३ कमजोर ।दुर्बल । श्रषक्त । ३।, 
विदेष बली । श्रधिक्‌ ताकत रखनेवाला | 


॥। 


५५ 


विबाध 


विवाघः--वि [स] वाधारहित । कष्टरहित । 

विवाध--सक्ञा पुण [०] दुर करना । हटा देना को० | 

विवाघधा-- सन्ना ली” [स०] कह । व्यथा । पीडा [कग] । 

विबाहु--वि° [०] वार हित । भ्रुजाविहीन किम्‌ । 

विवुक-- सश्चा प° [स०] मल्लि से उत्पन्न वेय का पुत्र [कोण] । 

विवुद्ध--वि० [स वि~+-वुष] १ जाग्रत । जगा हृश्रा । २ विकरसित्त। 
खिलादहृश्रा। ३ स्षानप्राप्त। सचेत! ४. कुशल । चतुर 
( पते०} ॥ 

विबुध--सञ्चा पु° [स° वि~+-वुध] १ पडत) वृद्धिनु। २ देवता 
३ चद्रमा।9 एक राजाकानाम। ५ शिव । महादेव । 

विवुघगरु- सञ्ञा प° [स०] वृहस्पति [को] । 

वि वुधतटिनी - सला क्षी° [स | १ देवताभ्रो की तदी, भ्राकाशगगा | 
२ गगा, देवनदी । 

विबुघतर-- सद्या पुण | स०] कंतपच्त । 

विवुघद्धिट्‌--सक्ला पु” [स ०] देवताभ्रो के शत्रु । धसुर ° । 

विवुघधेनु - स्ना खी° [घ० | कामधेनु । 

विबुघनदी--सष्ा ली° [स०] गगा । देवापगा करिण । 

विब्ुवपति- सा १० [स०] देवताश्रो सा राजा, इद्र । 

विवुघप्रिया--स ५० [स०] १ देवी । भगवती । २. प्रप्रा । 
एक वरणबृत्त । 

विवुधवेलि-- सद्या सी” [स] कल्पलता । उ०--छेपा सुधा सीची 
विवुवेलि ज्यौ फिरि सुख फरति एरी ।-- तुलसी (शब्द) | 

विवुधरिपु--षह्ना ० [स] श्रसुर [कग । 

विवुघवन--सह्ञा प° [स विवुध~+वन] इद्र का उद्यान) नदन 
कानन । 

विबुघविलासिनी- सा ली [ख] १ देवागना। देवता की स्वी । 
२ स्वर्गे की वेश्या । प्रप्तग 1 उ०-सकल सुश्रासिनी गृरजनं 
प्रजन पाहून लोग } विवधचिलासिनी सुर मुनि जाचकजौ 
जेहि जोग--तुलक्षी (णन्द०) | 

विचु ववेद -- स्वा पु [स०] विवृधर्वय, श्रषविनीकुमार । 

विवुधवैद्-सघा द° [०] देवता्नो के वंद, श्रष्विनीकुमार । 

विवुधश त्रू--स्ष पुं [स०] दैत्य । श्रसुर [वो०] । 

विवुघसद्म--स् ° [घ० विबुधसद्रनु] सुरलोक । स्वगं [कोनु । 

यौ०- विवुषसद्मसल्ली = श्रप्मरा } देवागना | 

विबरुधाचायं - स्च प" [ख०] देवो कै प्राचार्य, बृहस्पति कि । 

विचुधाधिप--सद्वा पु [स०] देवताभ्रो के राजा, इद्र] 

विवुघाधिपत्ि- मज्ञा प° [स० | देवराज । इद्र [कोण] । 

विवुघान---सन्ना पु° [स] १ पडत । बुद्धिमान ! विज्ञ । प्राचां । 
शिच्तकं | २ देवता । 

विबुात्ुचर--सङ्ञा प° [०] देवसेवरू 1 देवोपासक [कग] 1 

विवुघापगा-- सचा शली” [षं०] देवताश्रो की नदीः श्राकाएगगा । 

विवुघावास--खद्वा पुं [ख० विवुव +भ्रावास] १ देवताश्रौ का निवास- 
स्थान, स्वर्भं। २ देवमदिर। 

विवुरधेद्र-सव्रा प° |ख० विवुधेद्ध] इद्र [कोण] । 
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विभेक्र 


विवुधेश्वर- सखा पं [ख०] इ द्र । देवराज (नु । 

विवुभरुषा--सग खी [सण] श्रात्माभिन्यक्ति इन्छा या कामना (न्‌ | 

विवौघ--सघ्चा प" [सं०] १ गगण! जाग्ना। २ एक सचारी 
माव । उ०--च्ति मोहे सपन वियोध स्मृति श्रमर्पं गवं उततमूक 
तासु श्रवहिस्थ ठानिस {--पद्माकर (शन्द०) । 

विशेप--दै° साहित्यदर्पण के श्रनुमार विवोव कार्य मार्गणम्‌ 

प्रवत्‌ कार्य का श्रन्वैपणा वियोवक्हा जाता । साहित्यक 
रसविधानमें वियोधसम्यरी णाव्यिचारी भवोर्मेसेएकदहै। 
२ मम्यक्‌ बोघ । श्रच्छा्तान। ३ सचेत होना | जगगिना। 
सावघान होना । ४ होणमेश्राना। ५ विकास | प्रफुन्लता। 
६ बुद्धि। प्रमा (को) | ७ प्रमाद । श्रनवघानना (को०)। 
८ एक प्तः का नाम (कोर) । 

दिवोघन--सष्ा पुण [सं०] [बि० विवोधित] १ जगाना। प्रवोषन। 
२ ज्ञान क्याना | श्राव खोलनां | ३ जगना। जागृत होना | 
छ, समनऋ्ाना वुक्ाना 1 ढाटम देना | 

विवीवित-वि० [सं०] १ जमाया हृश्रा\ > न्नापित। जताया दूरा । 
वतलाया दह्ृश्रा। ३ नाया या प्रफुलितत क्या हृ्रा | 

वित्रासित | 

विव्वोक--सष्ठा पं दे° 'दिव्वोक' [को०] 1 

विभगी-सरा प" [० विभङ्ग] १. विन्याम 1 गठन या रचना) 
२ टरटना 1३ विभाग, 9 प्रमया परपराका टूटना। ५ 
प्रमग । मौकोकचष्टा। ६ मुखकामाचयाकचष्टा!७ व्हाना) 
प्रवरोध 1 पडाव (फे) ८ छिकन 1 चर्य (ने) £ 
सोपान । सीढ़ी (को०) । १० पट पडना । प्रकट हना (को) । 
११ तरंग | लहर (को०) | 

विभगभ- वि चपल । उ०्--विमल विपुल वह्नि वारिं सतन 
मय ठप्‌ हारि भंवर वर विभग ततर तरग मालिका !-तुलसी 
(शब्द ०) । 


विभगि-- सषा जी° [सं विसद्भि] १ श्रनुषृति। २ भगमा । मगौ | 
।को०, | 

विभगी--वि० [म० विभद्धिन्‌] १ कपनवर्मा । कपनशील । २ जिस- 
पर भरिया पडी हो कोन] । 

विभगूर--वि [सं° विभङ्खर] लोल । भ्रस्विर (दष्ट) । 

विभज--बि° [सं° वि ~+भज्‌!] १ टहुटना । फएूटना। २ चाण । घ्वम। 

विभक्त-वि° [घ० वि + ५/मज +क्त प्रस्व] १ चटा दूप्रा। 
विभाजित २.श्रलग क्रिया हृश्रा | पृयक्‌ किया हृप्रा।३ जो भपने 
पिता कौ सपत्तिसे अपना भाग पा चुका हो भौर भ्रलग 
हो। ४ विभिन्न । चिचिघ् (को०) ! ५ सेवानिदृत्त । एकतिवासी 
(को०) } € नियमित (को०) । ७ विभरूषित्त। भरलङृत (को०) । 
८ मापा दहृभ्रा (कोर) । 

विभक्त. सकचा प° १ कारिकेय) २ एकात्तवास। ३ भलगाव । 
पार्थव्य ! ४, माग । हिस्सा! ५ सपत्तिजो विभाचितिकी 
हुई हो । विभक्त संपत्ति । 


विभ्तज 


विभक्तज-- स्च ८० [सं०] वह्‌ वा्षकजौ भाइयोया रिस्तेदारोमे 
सप्ति का विभाजन हो जाने प्रर जन्ण्‌ हो [केन । 
विभक्ता--वि° [ख० विभक्त] १ हिम्सा वरटतेवाला | विभक्तं करने- 
वाला । २ प्रवघकं [को०) । 
निमःक्त -वि० [स०] १, विभक्त होने क्तो क्रिया या माव । विभाग । 
वट । २ ्रलगहौनैकी क्रिया वा भाव । ्रलगाव । पाथेक्य । 
३ उत्तराधिकारमे मिली हुई सपत्तिया हस्ता (को)! ४. 
व्याकरणमे शन्दके प्रागे लगा हृभ्रा वह्‌ प्रस्ययया चिदुन 
जिससे पत्ता लगता ह कि उस शब्दका क्रियापदसे क्था सबवघं 
है । उ०-एक ही प्रत्यय प्रथवा विभक्तिके योगसे निष्पन्न 
धातु, पाठ, प्रत्यय याचिभक्तिमे निर्दिष्ट क्रगनुमार्‌ स्परध्व्र्नियो 
मे परिवर्तन हो जाता है (--भोज० मा० सार, पृ० १० 
विशोष--सस्छत व्याकरणादसार नाम या सक्ञाशब्दो के व(द लगने- 
वाले वे प्रत्ययजोनामय। सज्ञाशब्दोको पद (वारक्ष प्रयोगा) 
वनि श्रौर कारक परिणतिके दारा क्रिया के साथ सवघ 
सूचित करते हं ! प्रथमा, दह्ितीया, तृतीया प्रादि विभेकितियां ह 
जिनमे एकव चन, द्विवचन, वहुवचन --तीन बचन होते ह । पाणि- 
नीय व्याकरणा मे इन्हे “सुपः श्रादि २७ विभक्ति के ख्य मे गिनाया 
गयारहै! सस्त व्याकरणम जिक्षे "विमक्ति' कहते है, वह्‌ 
वास्तव मे शब्दका रूपातरितश्रण होता दहै। जं-- रमे, 
रामाय त्यादि । प्राजकल की प्रचज्त्ि खडी बोली मे इस 
प्रकार की विमक्तिा प्रय नही रहै, केवल कप भ्रौर सप्रदान 
कारक के सर्वनामोमे विकत्पसेश्राती है1 जंभे, तुभे, 
इन्हे इत्यादि । संस्कृत म विभक्तियोके स्प शब्दं के भ्रत्य 
भर्त्र के श्रनुसार भिन्न भिन्न होति है । पर यह भेद खडीबोली के 
कारकौ मे नही पाया जाता, जिसमे शुद्ध विभक्तियो का व्यवहार 
नही होता, कारकचिद्धो का व्यवहार होता है। 
विभगन-वि० [न वि+भगन] १ हूयपुया हृप्रा। २ जोजरुदादहौ। 
ग्रलग हुश्रा। छिन्न | 
विभचारःप-- सन्ना पु [सं व्यभिचार] दे श्यभिचार' । उ०-- 
प्राचारध्यमं नदि सुद्‌ मन विवि विचार विमचार घन [--पृण 
रा{०, २४ १२६) 
विभच्छं (सन्या पु° [ख० वीभत्स, प्रा० कीमच्छ] दे° "वीभत्स! | 
उ०- भरण सिगार, विभच्छ, मय साते सुश्रदुभ्रुन नार । कर्ण 
वीर ख, हास रस, नव रस उक्त निहार ।--रघु° 5०, ¶० ४६। 
विभज--ञ्ा पुं [स०] बौद्धो के अरनु्ार एक बडी सस्या, कोन । 
विभजन---मल्या प° [सं०] भेद । भ्रतर । पार्थक्यं [को । 
विभजनीय-- विण त°] विभक्त करने योग्य [कोन] । 
विभज्य'-- नि० [स०] १, जिप्तका विभाग करन) हय। २ जिसका 
भेद दिखाना हो [कग] | 
विभज्य ° --{क्र० वि० विभाग करके 1 खड खड करकै | 
विभय' -सद्ञा पु [स०] मयस द्ुट्कारा । भय से मुवित । 
विभय --वि० निर्भय [कग। 
विसव~--षड्य पु | सं} १ घन! संपत्ति! २ रेष्वर्य । षादित। 
उ०--मव भव विभव प्राव कारिति !--ुलसी (णम्दर ) । 


४१७७ 


विभागं 


३, श्रीदार्य । ७, बहुतायत । भ्राधिकंय । ५. मोच । जन्ममरणं 
से छुटकाया । ६. साठ खवत्सरो मे से छतीव संवत्सर । ७. 
न्न श्रवस्या ) पद । प्रतिष्टा (कोर)! ८ महत्ता (को) ६. 
पालन । र्ण (को०) 1 १० प्रलय (बौद) । ११ सगीतमे 
एक ताल (कौ०)। 

विभवराशि- सङा खी [स० विभव ~- राक्ष] वनयाश्य । सपत्तिका 
ठेर । उ०-- विष्व की विभव राशि, भ्रौरथे प्रणत वही 
गुर्जर महीप सो - लहर, पृ० ७७। 

विभववान -स्ठा जी° [स० विमतव्रवत्‌] [कौ° विभववती] १ विमव- 
वाला । घनी । दीलतम द । २ शवितशाली । 

विभवशाली--वि० [ख विभवशालिन्‌| [वि० खी° विभवशालिनी] १. 

` विभववाला 1 २. प्रतापवाला 1 देश्वर्यवाला | 

विभवी--वि० [स० विभविनु] रेश्वर्यवानु । प्रतापी [को० | 

विभाडक --सन्ना पं [स्० विभार्डक] एक चछपिजो -ऋहव्यश्युगके 
पिता ये| 

विभाडिका-पञ्ञा ली° [स० विभारिडका] भ्राहुल्य वृत्‌ । 

विभाडी --मद्न खी [घ विभाणडी| नीली अपराजिता । विष्णुक्राता 
लता । 

विरभाति'--षन्ना खी० [घं वि +° भांति प्रहार 1 भेद | किस्म । 

विर्भातिर--पि० श्रनैक प्रकार क । 

विभांतिः--प्रग्य० श्रनेक प्रकार से । 

विभा--सद्ला खी° [स०] १ प्रभा | काति। चमक! २ किरण । 
रषि । ३. शोभा } सुदरता। 


विभाद्र ४--सन्ना १० [स० विभाव] दे° "विभाव" । उ०--रस दारं 
मय सचरिग । घोर गंमौर विभाईइ 1-पृ० रा०, ६१ । २८८ 

विभाकर--षन्ला पु” [ख०] १ प्रकाशवःला।२ सूर्यं । उ०--तिमिर 
ग्रसित सव लोक श्रोफ लखि दुःखित द्याकर । प्रगट कियो 
भदत प्रभाउ भागवत्त विभाकर ।--नद० प्र०, पृऽ्।३, 
भ्ाकका पौवा। सदार {४ चित्रक | चौतै कापेड। ५ 
भ्रग्नि| ६ राजा। ७. चंद्रमाका वह्‌ग्रणजोसूर्यके प्रकाश 
से दीप्त होतारै। 


विभाग--स्ला प° [स०] १. कटने कीक्रियायां माव । किमी वस्नु 
के करई भाग या हिस्मे करना। कंट्वारा। तक्सीम। जसे,-- 
सप्र्तिका विमाग। 

क्रि° प्र०- करना -होना। 

२. कहं वर्गाया खंडोमे विनक्तवस्तुका एक एक खंडया वर्गं। 
माग । भ्रंश । हिस्सा | खरा) ३. पतृ सपत्तिका कई 
प्रश जौ किसी को नियमानुमार दिया जाय । हिस्सा । बखरा । 
४ प्रकरणा । श्रघ्याय। जसे ग्रयका विभाग) ५, कार्य 
चेत्र । मुदुकमा ' जंते--शिक्ता विभाग | ६ व्यवस्या, { भ्रव । 
तनाम (को०) । ७. गणित्त मे भिन्न का श्रश्च (नोर) | ८, 
न्यायशास्वके अनुसार २र४गुणोमेसेएककानाम। 

यौ० --विभागकलमन = हिस्सा या श्रश नियतं केरना (याज्ञ- 
वल्क स्मृति) । विमागन्न = प्रत्र को जाननैवाला । विभाग को 
समस्नवाता । विमागघमं = दायमाग को विषि। वेटवारा 


विभागक 


सब्रधी नियम कानन । विभागपतिकां = विभाजन का दस्ता- 
वेज । वहु कागज जिसपर विभागका विवर्ण द्जंहो। 
विभागभाक्‌, विभागभाज्‌ = पहले से वंटी हृरद सप्ति का 
हिस्पेदार । विभाग पानेवला । विभागरेखान्=विभाजन कौ 
रेवा । दो हिस्सोका प्रणव सूचित करनेवाला च्या 
निशान । | 

विभागक सन्ना प° [सण] १ व्णवस्था करनेवाला व्यक्ति) २ हस्म 
्वाटनेवाला [को] । 

विभागत - क्रि वि० [ घ° विभागतस्‌ ] विमागके श्रनुसार । हिस्से 
के मुताबिक । । 

विभागश --क्रि० वि० [० विभागशस्‌ ] विभाग के श्रनुसार। 

विभागात्मक नक्षत्र सला पु [स] रोःह्णी, श्रारद्र, पृनरवंशु, मघा, 
चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा प्रौर श्रवेण श्रादि भ्राठ प्रकाणमय नक्त॒त्र। 

विभागाष्यक्ष-सन्ञा पुं [सख विभाग ~+-श्रव्यच्त्‌] विभाग {श्० 
द्िपाटमेट) का प्रधान श्रधिकारी या भ्रव्यक्ष जसे, हिद 
विभागाष्यचच्‌ | 

विभागी-सन्ना पु० [स विभागिन्‌] [जी विभागिनी] १ विभाग 
करनेवाला । २ विभाग या हिस्सा पानैवाला 1 हिस्पेदार। 

विभाजकः-- सच्चा प° |स०] १ विभाग करनेवाला । रवाटनवाला। 
२ गणित मे वह सख्या जिससे किसी दूसरी सख्याको माग 
दे । भाजक | 

विभाजक स वि° विभाग या विच्छेद करनेवाला । 

विभाजन-- सन्ना प° |°] |वि० विभाजनीय, विभाजित, विभाज्य] 
१ विभाग करने कौ क्रियाया माव। वाट्निकां काम। 
२ पात्रे । वरतन। 

विभाजयता-वि [स विमाजयितृ] विभाजन करनेवाला [कोण] । 

विभाजित--विः [ख] जिसका विभाग भ्यिागयाहौ। जो वाटा 
गया हौ 1 जिसके खड या हिस्से किर गएटो। 

विभाज्य-- बि [स०] १९ विभाग करने योग्य । २. जिसका विभाग 
करलाहौ। जिसे ्बाटना हौ}! ३ (सश्या) जिसे किसी 
सख्या से वाटना हौ । भाज्य (गणित) । 

विभाड--बि° [घ्ा० विव्माड] नाशक । नाण करनेवाला । 
उ०-वेमगग राद दारिद विमाड। श्रचगत्ल राद नाडा 
उपाड 1-¶० रा० ५७।१६२। 

विभात सन्ना प° [सं०] सवेरा । प्रभात 

विभाति-- सद्वा प° |स० वमा] दीप्त । शोम'। सुंदरता । 

चिभाती--षा खली° [सण] पौ फटना। प्रभात । सुबहु (को०) । 
(२ दोप्ति। शभा विभाति। उभ्~भ्रौर वनिता 
की भोर भृखेहुं न व्ही मन त॒म जो कहत श्राए 
सोह सीरी ततीमे 1 ताको भ्रव करिवो तिवाहु सो देखाऊे 
तुम्हे रघुनाथ देखो देहे श्चाप्नी विभाती मे ।--रधुनाय 
(शन्द०) । 

विभाना& --क्रि प्र [सं विमाना (प्रत्य०)] १. चमकना । 
भलकेना । २ शोभापना। शोभित होना! उ०्-मनु 
फुल्ल कमल के मधि कठो सतगुन लता विभाति है।- 
गपपाल (शब्द ०) । । 


॥ ॥ 
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विभावक 


विभारना » --क्रि० श्र० [हि० विमानाया स॑ वि°~+५/ग्रान्‌| 
चमकना । भलकना । उ०--स्यामवरन पट श्ररन विमारे। 
रवि सम तेज सुन्च्छन घारं {--पद्माक्रर (णस्०)। 

विभाव- सन्ना पण [घ०] माह्ित्यमे वद वेस्तुजोरत्तिब्राद्धे स्थायी 
भावो को श्रानवन मे उपपन्न करनैवाली या उदीप्त 
फरनेवाली हो| रसविधान मे माव छा प्रतवन या 
तरिभावक या उदौपक। उ०--द्मी भाव (प्रेम) के विवव प्रकार 
के श्रालवनो श्रीर उद्ोपनो का चिव्रण इस भमि ॐ विमाव पृ 
मे पाया जाता हे ।--रसण०, प° ७४ । 

विशेष-विमाव दो कटे गएर्है--प्रालवन श्रौर उदीप । प्र लवन 
वह्‌ है जिसके प्रति श्राश्रपया परत्रिके हूदयमे कोई माव स्थित 
हो । जसे नायक के ल्यिना्का श्रीर्‌ नायिक्रा के लिये नायक । 
उटौीपन वहु है जिससे श्रालवन कं प्रति स्थित भाव दीप्त या 
उत्तेजित हो । रसभेदसे श्रालत्रन श्रौर उर्टपन मिन मिन्न 
होगे । जसे, श्यृगारमे श्रालव्रन होगे नायक नायिका, हासमें 
को चटगी श्राति या वाणी श्रादि वाला व्यक्ति, कल्णमें 
विनष्टे वधु भ्रादिया कोई पीडित श्रयवा शाचनीय व्यक्ति 
हत्यादिइव्यादि ! इस प्रर उद्‌'पन भा रमभेदसे {्न्नहोगे। 
जसे, श्यगारमे चदिनी, पून छादि, रीद्रमेश्रालवन कः दुष्ट 
चेष्टा इट्यादि । 
२ भित्र] परिचित व्पक्ति (कोण) । ३. कोर मी उत्तेजर दशा, 

प्रवस्था या स्थित्ति जिसपे भावोका उदहीपन ष्टौ (रो०)। 
शिव काएक नाम (कोर) | 


विभावक--वि° [०] १ वहस करनेवाला । २ प्रकट करनेवाला । 
व्यक्त करनेवाला ३. सपादक । सवटत करनेवाला {को०) । 

विभावन--सषा पं [स०] [वि० विभादनीय] १. विक्षेप स्प से 
चितन । विचार । विमर्शं । २. सादित्म के रसविघानमे वहं 
मानसिक व्य।प्‌।र जिसके कारण पात्र मेप्रदशित भाव का श्रता 
या पाठक मो साघारणीकरण दारा भागौ होता है, विभावन 
व्यापार उ०्-प्रर विभावन द्वारा जव वस्नुप्रतिष्ठा पूणं ख्पसे 
होते तव श्रागे कुच भौर होना चाहिए ।--रस्त०, ¶० ११६ । 


३. स्पष्टं ज्ञान या निश्चय । विवेक | निणंय (को) । 
७, प्रत्यय । कंत्पना (को) । ५ विकास । प्रसार (को) । 


६ पालन । रए (रो०)। ७ देखना । भवलोकन 1 दशंन 
(को०) | ८ दिखाना । भ्रमिन्यवित । 

विभावना--सष्ठा खी° [घं०] साहित्य मे एक भ्र्थालकार जिसमे (क) 
कारणा के विना कार्थं की उत्पत्ति या (ख) प्रपुणंकारणसे 
फछार्यं की उत्पत्तिया (ग) प्रतिवंष होते हृए भी का्यंकौ निदि 
या (घ) जो जस्त कायं काकारण नही हृश्रा करता, उससे उस, 
कार्यं का उत्पत्ति ्रयवा (डः) विरद काररासे किसी कायंकी 
उप्पत्ति या (च) कायं से कारण की उत्पचि दिखाई जातीहै। 
उ०--\क) सनत लखत श्रू ति नंन बिनु, रसना बिनु रस तेत । 
(ख) राजफूमार सरोज से हाथन सो गहि शभु शरासन तोडचो | 
(ग) तव बेनी नागिनि र्है, वाघ गुनन बनाय | तऊ बाम 
प्रजचद को बदावदः उसि जाय । (घ) कारे घन उमडि अगारे 


विभावनीयं 
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विभौपप) 


बगसत है } (ड) भ्रग्निधार सवत सुधाकर बिलोक्रिए । (च) श्रौर विभास--स्ला पं [१०] १. चमक । तेज । २ एक राग जो स्रेरेके 


ची 


नदी नदन तं 
प्रगघ्त र) 
विभावनीय--वि० [स०] भावता या चितन करने मोग्य | 
विभावरर--वि° [स°] उञ्वल | प्रदीप्त किण । 
विभाव री--सन्ना खी° [स] १. रात्रि । रात। २ वद्‌ रात जिसमे 
तारे चमक्तेहो)} ३ हरिद्रा । हल्दी । ४, कुटरूनी । कुटनी। 
दूती] ५.टेढीस्त्री। चालकीश्रौरत)। ६ मुखरास्त्री। 
वहुत दड वड करनेवाली स्त्री | ७ मेदा वृत । ८. प्रचेतस्‌ की 
नेगरी का नाम। ६. वेष्या 1 गणिका (फो०,॥ १० एक 
प्रकारका वृत्त (को०)। 
विभावरीकात-- सह्या पुण |स विभावरीकास्त] निशापि । चद्मा | 
रजनीकात [को०) ठ 
विभावरी श्ुख --सन्ना पुं [०] सन्या किण | 
विभावरीश-सक्चा पु [स०] निश(पति । चद्रमा 1 
विभावसष्--वि० [स० विभावसु] दे° “विमावयु" ! उ०--हुरि हरन- 
चिछ सुम्रचिछिं वचिं चर जदं विमावस (--पृ० रा०; 
२।१४४। । 
विभावसु वि० [स०] जिसमे प्रकाश कौ श्रधिक्ता हो! श्रचक 
प्रभावाला | 
विभावसु--सन्ना प० १ वसुश्रोके एकपृत्र। २. सूयं। २३ श्राकका 
पौधा । श्रकं । सदार । ४ भग्ति। ५ चित्रक चृच्ध। चीता। 
६ चंद्रमा! ७ एक्‌ प्रकार कां हार । ८. एक दानव जो 
नरकामुरकापृत्रथा 1 £ एकच्छषि का नाम । (महामास्त) । 
१९ एक गधर्व जिसने भायत्रीसे वहुसोमषछछीनाथा, जो वहू 
देवताश्रोकेलियिचेजारहीथौ) 
विभावाध्रित~--बि° [सण विभाव पर्‌ भ्राद्धृत वर्यं वस्तु पर श्राधित। 
उ०--जो भ।वपत्त को महत्व रेते हृएभी उसे विभावाभ्ित्त 
देखनां चाहती दहै [-्राचार्य०, पृ० २२ 
विभावितत-वि० [सख०] १. चितन किया हृभा। सोचा या विचारा 
हा । २ कण्पिति। श्रनुमित। सकेतित।! ३ भनिष्चित। 
५ स्वत | मजुर कयि ह्ुभ्रा। ५ व्यक्त वा स्पृष्ठ 
किया हृश्रा 1 प्रकटीकृत (को०) 1 ९६. सिद्ध । सवंस्तमत (को०) ! 
विभावी--वि० [स० विभाविनु] १ भाव जाग्रत्‌ करनेवाला। २. 
व्यक्त करनेवाला ¡ ३ शक्तिमानु (को०) । 
विभाव्य--नि० [स०] १ श्रनुमव क्था जने योग्यं | २. विकेच्य । 
३ घान देने योगय [को०]। 
विभापा--खन्ना खी” [स०] १ सस्कृत व्याकरणम वह्‌ स्थल जहां 
एेसे वचन मिलते है किं ध्ेसान होगा" तथा श्ठूसा हो मी सकता 
है } विक्सप। २ किमी व्यापकं साहित्यभापा क्त्र के अरतर्गत 
ग्रन्थ साहिदियक प्र तिष्ठाप्राप्त माषा--उ०्--च्रजभाषा हदी 
की विभाषा है । ३. बोली । किसी प्रान भाषा के मोतर भाने 
वाली जतेभाषा (कोर) | ४. एकं राभिनी (को) । ५ (बौद) 
वृहत्‌ हारिका (को) । 


विभाषित--वि° [स०] ्वकरिपक । विकल्प से होनेवाला [कोन । 


कोकनद होत तेरो कर कोकनद नदी चद 


समय गाया जातारै) इसे कुं लोग भैरव गगकाही मेद्‌ 
मानते ई 1 उ०--ग्रशव्द हो गर वीरा, विसार जताया 
बेला, पृ० २६।३ तंलतिरीय श्रारण्यक के श्रनुसार स्तपियोमे 
से एक । ७ माकंडेयपुराणके श्रनुसार एक देवयोनि) ५ 
सात सूर्योमेसे एक सूर्यं (को) । 

विभाप्षक-वि० [स] [च० की विमाभसका] १. चमकन॑वाला । 
प्रकाशयुक्तं । २ चमकानेवाला । भलकानेवाला । ३ प्रकाशित 
करनेवाला । प्रकट या व्यक्त करनेवाला । जाहिर करनेवाला । 

विभासना(ध--क्रि० श्र [स० विभास~+दहि० ना (रत्य०)] चम- 
कना । भलकला । 

विभासा-- सन्ना जी [स०] चमक । दीप्नि। प्रमा कग! 

विभासिका -वि° ली [स०] चमकानेवाली 1 दीप्त करनेवाली । 
उ०--कचनधाम श्रकास विभस्िका |--मारतेंदु ग्र०, भा० 
१, १०२८१ 

विभासितत~-षि° [स०] १ प्रकाशित ! दीप्त | चमक्रता हुश्रा। २. 
प्रकट । जाहिर । 

विधित्ति-रष्ष जी [ख० उप० चि ~+ ५८सिद्‌ (= विदारण)] ९, 
काटकर पृथक्‌ करना । मेदना । २. टुकड टुकड़े करना (कोग] 1 

वतिभिदा-- सन्ना स० [स०| भेद । भ्रतर {को । 

विभिद्च-वि० |स०| १ छिदादहुभ्रा। बवंटा हृग्रा। काटकर श्रलग 
किया भ्रा । २ बिलकुल श्रलग 1 पृथक्‌ । जुदा। ३ श्रनैक 
प्रकार का | करई तरहुका' ४ मिनित । मिला हृश्रा (को०)। 
५. श्रौरका भौर किया हुभ्रा । उल ६ हताश | निराश्च। 
७ हैरान ॥ परेशान । व्याकुल (कोर) 1 = इधर उधर धूमा 
हुभ्रा (को०) । € प्रकटित । प्रदशित (को)! १० जो विश्वासं 
करने यौग्यन हो । भ्रविश्वसनीय । अदिश्वसित (कोर) । ११. 
विरोधी (कोर) । 

विभिन्नः--सन्ञा पु° [स°] शिव का एक नाम [कग] । 

विमिन्नता--सन्ना जी” [स०] विभिन्न होने का भाव) मेद | पार्थक्यं । 
भ्रलगाव । फकं । 

विभौ -वि० [घ] निर्भय । श्रमीव । विगतभय । बेर (को) | 

विभीतः-- [०] [वि० खी” विमीता] उरा हृभ्रा । उ०्-वे परपरा 
प्रेमी, परिवतेन से विभीत, ईश्वर परो से ग्रस्त, भाग्य के 
दास क्रीत --ग्राम्पा; ० ६१ 

विभीत-- सच्चा पुं विभीतक । बहेडा 1 

विभीतक--सद्या १० [स] वहेडा । वहडे का वृत्त । 

विभीत्तकौ, विभीता--सज् जी° [स०] वहेडा [कोन | 

विमीति--स्चा बी° [स] १. उर । भय । २. शका । संदेह । उ०-- 
तर्हि तोरिहै राम शिव को नु यह्‌ विभीति परिह्रह्‌ । 
--रधुराज (शब्दम) । 

विभीषक--सल्ञा प° [सं०] डरानेवाला । भयानक | 

विभीषणु-वि° [स०] बहुत डरावना । बहत मयानकः । 


विभीषर्णः 


विभीषणाः -सन्ा १० १ एकं राक्षस जो रावण का भाई थाप्रौर 
रावणाके मारे जनेपर राम दारां लकाका राजा वनाय 

गया थ(। 
विशेष -यह विश्रवा मूनिद्याया कंकमी राक्तभी के गभते उत्पन्न 
ठश्राथ। श्रीर सुमाली नामक राद्धस का दीदहित्र (नाता) 
था । एक दिनिसुपालीसे कुबेर को पुष्पक विमान प्र चकर 
जाते देखा । उम यह्‌ इच्डाहृई्‌किमेरे भीटेसादही दौहित्र 
होता । उमने श्रपनौ प्रम रूपवती कन्यां केडमीको विश्रवा 
मति के पाम भेजा 1 जिम समय वह गई, उस समय पनिं 
ध्यानमे मग्नये। वे उपकां श्रमिघ्राय समकर बोले--पत 
वहे विकेटसमयमे श्रई । द्ससे इम वार तुभे एक विकट 
ध्राृत का पुत्र उपपन्न होगा 1" ककमाके बहुत विनय कंन 
पर क्रिने फिर श्रार्णवादि दिया--श्रन्याजा । तेराश्रत्तम 
पूत्र मेरेहा वश का स्ाश्रीर प्रम धामिक होगा।' वही 
क्नतम पत्र विभप्ण हृश्रा। श्रपनै बडे भाषो रावण श्रौर 
कुनक्णकं साय विभीपणने भो घौर तप्य । जव ब्रह्य 
वरदेन भ्राए्‌, तव ।वबपणने यही चर्‌ मगिा--“मेरा मति 
घर्म मे सदा त्विर रहै" । ब्रह्मा चे वर दिषा--तुम वडे धार्मिक 
ध्रमैर भ्रमर होगे वरप्राप्निके उपरत विभापण मनी रावणा 
के साथलकामेहीश्राकर रहनेलगा। रच्णसं ज्र सीता- 

हरण किया, तवं यह्‌रामकी ्रोरहोगयाया) 
२ नलंतृणं । नरसलका पौवा। 


विभीषएा'- वि ला० [स०] डरावनी । भयानक | 

विभीषणा -सक्षा खी १ एक पुहृतंका नाम । २ स्केदकौ एक 
मातृका (को०) । 

विभीषा--र्ला खी° [स°] भयालुता | भीर्ता । मयमीत या एकरित 
हानि की भावना |काम्‌] | 


विभीषका-- पल्ला ली° [म] १ भयप्रदर्णन। उर दिखाना। 
२ भयकर वात । भयानक काडया ट्य । ३ ग्रातकं । भयं] 
सोफ (को०) | ४ भयभीत करनेका साघन (को०) | 

विभ्रु'-वि० [स०] १ जोसर्वत्र वर्तमानहो) जो सत्र मूतं पदार्थो 
मेरमरहादहो। जिसमे कोरस्यात खाली नदो । सर्व॑मत्त। 
सवंन्यापक्त । जं से+--दिक्‌, काल श्रौर श्रासा । 


विशेष--जीव कौ जग्रत्‌ श्रादि चार श्रवस्थाभश्रो कै चार चिभ्रु मानि 
ग९.ह। जाग्रत्‌ काचि "विश्व, स्वप्न का स्तेनम्‌", सुषुप्ति 

का राज्ञः श्रौर तुरीय का न्नद्य' कहा गया ह| 
२ जो सज जगहजा सकताहो । सर्वत्र गमनशील । जसे, मनं। 
३ भ्रत्यत विस्तृत । बहुत वडा । महानु। ४ सव कालमे 
रह्नैव।ला । सवंकालव्पापौ । नित्य । ५ दद्‌ । प्रचल चिर 
स्थायी । ६ शक्तिमान्‌ । देषवयंयुक्त। ७. योग्य | समर्थं | 

चम (को०) 1 ८. प्रात्मसयमौ । जितेंद्रिय (को०) 1 
विश्रु--सह्ला पु १ ब्रह्या। २ श्रालमा। जीवासा। ३ अथु] 
स्वामो । ४, ईष्वर | उ०--विघ्रुकौी बाट जोत ह सबने ने- 
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विशभुपण॒ 


कर श्रपने उपहार 1-- साकेत पृ० ३७१५ । ५ एकर । भिव । 
६. विष्णु । ७ भृत्य । ८ सूर्यं (को०)। £ बद्र (कोर)। 
१० कुवेर (को०) । ११ एकदेव वगं (प)! १५ दुद्र का 
एक ताम (को०) | १३ प्रकाश (7. | १४ श्रवकाजं । श्रवसर 
(कोऽ) | १५४, काल (को०) 
विश्रुक्षित--वि° [ख० धवुभु्धित' का श्रमाधघुं प्रथोग] भूषा । उ ०--वह्‌ 
तस कोटि विभर्ति श्रमैर नम्नतन सतानकी माँ है - 
का०प्र०, पु° २३३। 
विभ्रुगन--वि० [स० | वक्र { टेढा । कुटिल (कोम) । 
विरुता -सक्षा ली [स०] १ चिप्रुहोनिका भाव 1 मर्व॑व्यापक्ता। 
उ०~--युगयुग की नव मानवता को। विस्तृत वववाको 
विघ्रुता क लहर, पृ ३, | २. देष्वथं। जक्तं। 
३, भ्रमता 1 ईशए्वस्वा । ४, श्रचिक्रार) 
विभ्ुटख - स्वा प° [खण] दे०विभुता' । 
विभू--यन्ना जी” [चे०] दे० “विभुः । 
विभूत--वि° [स०] १ उत्पन्न । जात । २, प्रकट । व्यक्त । ३, 
दान्‌ । णक्तिमान्‌ । 9 उत्यिनं | [कग | 
विभूति- सद्य खी” [घ०| १. बहुतायत । वृद्धि । वढती । २ विभव । 
देश्वर्थ । ३ संप््ति। धन 1४ दिव्यया श्रलौफिक शक्ति 
जिक्तके श्रत्गत प्रतिमा, महिमा, गरिमा, लविपा, प्राप्ति, 
प्राकाम्ध, ईशिल्व भ्रौर वशित्वे ये श्राठ सिद्धिं हं। 
विशेप-योगद्शन के विभू(त्पादमे दक्का वर्णन कि किनि 
क्रिन साधनाश्रो से फौन फौनसी विभृतिर्यां प्राप्त होती दहं। 
५ श्िवकेश्रगमेचढृनिकीरखया मस्म। 
विशष देवी भागवत, शिव्पुराण श्रादिमे मस्मया विभूति 
धारण करने का माहुर्म्थ विस्तार से वणित) 
६ भगवान्‌ विष्णु का वह्‌ एेश्वयं जौ नित्य रौर स्परायो माचा 
जात्या है। ७ लक्ष्मी! विविवसृष्ट। € एक दिव्यास्् 
जो विश्वामित्रनेरामकोदियाया। १२ प्रस्रुत 1 वडई। 
११ सष्टि। १२. ताकत । एवित । मदृत्ता (न°) ।. १३ 
प्रतिष्ठा । उच्च पद (को०)। १४ विस्तार । प्रसार (कोर) । 
१५, प्रवृत्ति । प्रकृति । स्वमाव (को) । 
विभ्रुतिमाच्‌ू--वि° [स० विश्रृतिमद्‌] [वि° सी विश्रुतिमती] १ शि 
समयन्न । एेकव्रयशाली | २ सपतिशालो । धन्वानु । ३. विभूत्त। 
भरलौकिंक शक्ति से युक्त (को०) । ४ जिसने विश्रूतिणा मस्म 
धारण किया हो (कोर) । 
विभ्रमा -वि० [से वि ~+-मूपनु] रेश्वर्यवानु । शक्तिशाली । 
विभूुमाः-सह्या प° १ श्री्ृष्ण । २ मदत्व । शक्ति (को०) । 
विभ्रुमा-ष्ला ली° [०] शक्ति । महत्ता । देश्यं [कोण] । 
विभूरसि -सन्ला परु” [स०| धनिनि की एक सूति | 
विभुषए--षद्ला प [नि विश्रुष्य, विश्रुत] १ श्रलुत करने की 
क्रिया ! गहने भादसे सजानैका क{म (२ भूषण । अ्रल- 
कार । जेवर । गदट्ना | 
विशेष-किमो शब्दके प्रागे लगकर यहु णन्द च्रेण्ठतावाचक दौ 
जातादै। जैसे, रघूदरेथविभूषण । 


1 


विभूषणा 


३. मजुप्री का एक नाम । (बौढ) । 9 सौदयं । ध्‌.ति | (कोर) 

विभुयणा--सडा खी [स०] १ गहनो श्रादि की सजावट । भरा} 
२ शोमा। 

विश्रुपनाप्ध--क्रि० स [स विमूपण] १ श्रलंकृत करना । गहने 
प्रादि मे सजाना। २ सृणोगित करना! मडित करता । 
३ श्रपने श्रागमन द्वारा सुशोभित करना । उ०--कहा रीति 
रावरीजोरक को विभूपौ गेह" तुम मो प्रवीन गुरु सेवा ततपर 
को ।-- दलह (शष्द०) । 

विभूपा--च्ा छीर [०] १ गहनो श्रादिकी चुव सजावट । र 
भूपण । श्रलंकार 1 गहना । ३, शोभा । सदयं । काति । 

विभू.पत'--ि० [म०] १ गहनो श्रादिं से सजाया हृष । २ श्रलक्रत 
3 (म्रच्छी वस्तु, गुर श्रादि से) युक्त । सहित । जंसे,- वे सव 
गणो से विभूषित ह ४ शोमित। 

विभू'पत--खन्ञा प [स०] श्रलकार । गहना [कोन] । 

विभ्रूपी-वि° [स° विभरूषिन्‌| १ श्रनछृत । सज्जित । २ (गणस) 
शोभित । ३ सजानेवाला [कोऽ] । 

विभूष्यु--बि° [स०] विभ्रूतियुक्त । सर्वव्यापक । 

विभरष्णु“--सन्ञा पु° शिव । 

विभूप्य--वि० [सं०] १. विभूपित्त करने योग्य । सजाने योग्य! २ 
जिसे गहनो भ्रादि से सजना दहो । 


विभूत--वि° [स०] १ जो घारणक्ियागयाहो। संमाला हृघ्रा। 
२. पौोपित । पालित !को०] । 

विभेँटन८् -- प्म प [स० वि०~+-भेट| भ्रा्लिगिन करना । गले 
मिलना । भेटना } उ०-एरे वाम नन मेरे एरी भरुज वाम भ्राज 
रौरे फरकन र्ते जो बालम विहारि हीं । करिहौ गलाव उपकार 
गरन मानिना कँ देखन विभेंटन मै भ्रागे विस्तारि्हौ - पद्य 
कर (णच्द०) । 

विमेद--सञ्चा पु° [०] विभिन्नता । फरक ! श्रनर 1 उ०--दोनो तुत्य 
स्री वा पुरप वन सक्रेश्रौर कभी कोई व्रिभेद नरह !--प्रेमघन०, 
भा०२, पृ० २६७२ श्रनैक भेद} कंई प्रकार । ३. छेदकृर 
दसन 1 घं्तना 19 काटना, तोडनाया देदना। ५ कटाव। 
छेदं । दरार । ६ दोयाक्टुखनमयोमे करना | विभाग! ७ एक- 
ख्पतासे श्रनेवरूपताकौ प्रा्नि। त्रिकास । परिवर्तन ८ 
मिश्रण । & श्राहत करना (कोर) 1 १० विर! व॑र (रे । 
११ हग्तद्धेप । वाघा (कोर) 

विभ्ेदकः--वि०, सद्या प° [म०] १ भेदन करनेवाला । काटने या चेन्ने- 
वाल्म । २ धुसनेवाला । धंसनेवाला। ३ दो वस्तुश्रोमें मेद 
भ्रट करनेवाला । फकं दिखाने या डालनेवाला \ एक से दूसरे 
मे विहोपत्ता प्रष्टं करनेवाला । 


विभेदकस-- सन्ना ४० विभीत्तक । वहेडा । 

विभेदकर--चि° [5०] [वि० खी° विभेदकरी | विलयाव, फर्क वा भेद 
पदा करनेवान्ग । द° "वमेदकारीः । उ०--श्रव दीनदयाल दथा 
करिए मति मोरि विभेदकरी ह्रिए (मानस, ६। ११० । 


४५११ 


तिश्रंशितं 


वि येदकारी- वि [सष विभेदकारिन्‌] [वि० जी विभेदकारिणी) ९ 
छेदने यां का काटनेवाला । २ भेदया फक करतेवाला।३ दो 
व्यक्तयो मे विरोध उत्पन्न करनेवाला । पुट अलनेवाला । 

विभेदन१--स्ना प° [घण] [वि० विभेदनीव, विभेद्य] १ छदना । 
काटबाया ताडना । २ ददकर घुमना । धंसना 1 ३ कारष्र 
दोया कर्‌ खले मेकरना। ४ पृथक्‌ प्रथक्‌ कनना । श्रलयं 
प्रनग करता | ९, भेद यां फक्त डालना या दिखाना। 

विश्ेदन--वि० दे° “विभेदकफ" । 

विभेदना.-क्रि० स० [सण विभेदत| १ भेदन करना । चेदन्य | 
काटना + २ धुपना। प्रवेष करना । उ०-लोक विभेदतति 
कामना वासु परी मनुं दीर्वमै गतिए जु ।--केएव (शव्द०) । 
३ भेद या फकं डालना | 

विभेदिक-बि° [घ] [वि° खी° विभेदिक्रा] पथक्‌ पृथक करनेवाला । 
विभक्त फरनेवाला [कोण] । 

विभेदनी--वि° क्ली” [स० विभेदिनु] १ छेदन या भेदन करनेवाली । 
२ चेदकर घुसनेवाली।३ भेदया फक करनेवाली | 

विभेदी --वि° [स० विभेदिन्‌] [० जी° विभेदिनी] १ येदन करने 
वाला । काटनेवाला । २ छल्कर धुसनेवाला । घंमनेवाला । 
३ भेद या फक करनेवाना। ४ दूर, श्रलग या नष्ट 
करनेवाला (०) । 

विश्रेद्य--वि० [स०] विभेद करने लायक । काटने या श्रलग करने 
लायफ़ कणु) 

विभेपं- सल्ला पु° [घ वि + वेप५मेप] कुवेण । विकृत वेष ! बुरा 
वेशं । उ०- भोजन त्तोभ मलीन तन वसन विभेष बनाई । 
रनि दिवस छिन पातत कलनही जह तहं जाई ।-कृवीर 
सा०, ० 9०३। 

विभो--सन्ञ पु [स० विश्रु का सवोवनसूथ] हे विभ । 

विभा्"--स्ञा पु [स विमव] द° "विभवः । उ०--फल श्राए 
तरवर शुकं मरुतने मेव जल श्राप । विभो पाय सज्जन मुकं 
यह्‌ प्ररकाजि सुभाय (--णकूतला, प° ८८ । 

विभोर-वि° | त° विह्वल, वग० विभोर] श्रात्म वस्मृत । किती भाव 
मे तल्लीन या खोया हुग्रा । 

निभौ ः--सज्ञ पुं” [सर विम] द° ध्विभव' ¡ उ० -जोधपुर विभौ 
जं वडियौ, मेल बहादर खान जुं, हरिन्संश्रचेभा साहरा, 
द थामा श्रभमान नू--रा० ०, पृ० २४। 

वि भ्रश--खला ० [ष] १ मरिनाश । व्वस 1 २ परतन । श्रपनति । 
२ उचा कगार । 9 पहाठको चोटी परका चौरस म॑दान। 
५ छि) चत्र । वरवादी (को०) | ६ प्रवाहिका । संग्रहणी | 
भ्रविस्तार (को०) } ७ ब्रस्तव्यस्नता । श्रराजकता । विश्युख.- 


लक्ता (को) । 
विश्रशयन्ञ--सच्ा १ [सं०] एक दिनिमे पूर्णं होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ [को०] 1 


विश्रशित--वि० [सं०] १ चिन्ष्ट। व्वस्त। २ पत्तित। ३ गुमराहु 
विया हु्रा । वदकायां हुप्रा (कोर) । 


[0 


विश्च शी 
यौ०--विश्रशितक्ञान = जिसकाज्ञान नष्ट हो गयाहो1 मूर्खं । 
निरवुद्धि । 
विभ्रशी-वि० [स० विध्रशिचु| १ ्रष्ट हौनेवाला। २ खड खंड 
होनेवाला [को०] । 
विश्रम --सद्या पुण [सण] १ भ्रमण । चक्कर) शेरा २ श्रम। 
श्राति । पोखा । भूल । ३ सदेह । सशय । ४ चकपराहट। 
धथराहट । श्रस्थिरता । ५ स्त्रियोका हाव जिक्षमेवेभ्रमसे 
उलटे पलटे भूपण वस्त्र परहुन लेती है, तथा रह रहकर मतवाचे 
षी तरह्‌ कभी क्रोध, कभी हपं श्रादि भाव प्रकट करती दह। 
९ काति) शोभा । ७ धप्रड। श्रमिमान (को०)। ८ तरग। 
सनक । मन की लहर (को०) 1 & विक्तौम । उदरेण (को०) । 
विश्रमवती - सल्ला जी° [स°] हाव विशेपवालं कन्या | वलिक [कग] | 
विश्चरमा--षषा खी [सं०, वुटाई । वुढापा | वार्धक्य। 
विश्चमी-वि० [स० विश्मिनु] १ इधर उवर घृप्नेवाला | भ्रपण- 
कारी । घुमवेक्रड । २, च्केकरर करने या खानेवाला ।को०] । 
विश्रष्ट-वि० |स०] १ दूर किया हृश्मा। श्रलग भ्या हुघ्रा।२ 
च्ीणं । लुप्त । पतित । नष्ट। ३ श्रोक्तच। भ्र्त्हिति। ४ 
वचित | विरहिति। ५ व्पर्थं। श्रनुपयुक्त! £ स्तर्हीन। 
निस्तत्व [कोण] । 
विश्रात-वि० [स० विभ्रान्त] १ घूमता हुभ्रा। चक्कर खाता दहुभ्रा। 
२ श्चममेपषडा हृश्रा। विश्रमयुक्त। ३. विक्तुष्ष। व्याकुल 
(को०) । ७ च।रोगश्रोर फला हृभ्रा (को) | 
यौ ०--विश्रातनयन = तिरछछी वित्तवनवाला। 
हतवुद्धि । जड ) विश्रातशील = मत्त  मतवाला | 
५ हतबुद्धि। ६ बवेदर ७ सूयंयाचद्रमाका मडल [कोण] । 
विभ्राति- स्ना खछी° [स° विच्रान्त] १ फेग | चक्कर ।२ भ्रभ। 
सदेह 1 ३ हडवडी । घबराहट 1 
विश्राजित--वि० [स०] चमकदार या दीश्षयुवत किया हृश्रा कग । 
विश्न[ट्‌ सन्ना पं [स० विश्राज्‌ ? तुल० वं०] १. श्रापन्ति। 
विपत्ति 1 सकट । २ उपद्रव । वेडा | उ०- (क) तिलक 
विभ्राट्‌ के समथ गोखले विलायत मे ये ।--सरस्वती (शष्द०) | 
(ख) कु न कुंद विघटित हुग्रा विश्न।ट्‌ (--साकेत, १६८ । 
विश्रार्‌-वि° [स० विराज्‌] प्रकाशमानु । दीत्षिमानु । उ०-भर 
सको श्रगरतो प्रतिमा मे चेनना भरो, यदि नही निमत्रणं दां 
जीवन के दानी को । विश्राट्‌ महावल जहांथफेसे दीख रहै, 
श्रागे श्रानेदे वर्ह चौीणवल प्राणी को --घूप०, ७। 
विश्रात्ृव्य-सज्ञा ¶० [घ] १ बेर । शतुता। २ होडा होडी। 
प्रतिद्रद्विता [को] । 
विश्रेष - सद्या प° [स०] दुष्कमं करना । घपराघ करना कग] । 
विमडन -- सज्ञा पुं° [स० विसरडन] [वि० विमित] १ गहने ्रादिसे 
सजाना। २ श्फृगार करना। संवारना। ३ भ्रलक्रार। 
शूपण । गहना । 
विमडत-वि° [स° विर्मारञत] १. श्रलब्रत । सजा 
सुशोमित । २ सदित । युक्त । (्रच्छी वस्तु से) । 


विश्रातमना = 


त्सा । २ 
उ०-देखि 


८४५१२ 


विमय 


विमित दहिन सो भुजदंड दुप्न श्रसि दड विहीनो ।-ङशव 
(शब्द०)। 

विमथन --सक्ञा प° [म० विमन्यन] चत्र मथना । 

विमथित--वि° [स०| मथा हुमा 1 विलोडित [कोग] 1 

विमज्जित--वि° [स०] इवा हृश्रा । निमज्जत करि] । 

विमतः-- सचा पु [ख०] १ विरुद मत । विपरीत निद्धात । उ०-- 
छमत, विमत, न पुरान मत एकं पथ नैति नैति नेति नित 
निगम करत [तुलसी (शन्द^)। २ खिलाफ रोय । 
प्रतिकूल समति । ३ शवु । वरी (कोर) । 

विमतः--वि° १ विरुद मतवाला । भिन्न मतक्ा। २ विपम। 
प्रसगत (वोऽ) ] ३ श्रनाहत । उपेद्वित (क । ४ स्या 
स्पद । सदिग्व (को०) । 

विमति--पक्चा खी [ख०] विरुद मति । खिनाफ राय | प्रतिक्रुल 
विचार । २ उचित के विपरीत विचार, कुमति। दुदंद्धि। 
वुरा विचार! ३ श्रसमति। श्रस्वीकृति। ४ वाद विवाद । 
वितकं । वितडा (को०) | 


विमति वि० भूढ । मूर्खं । भ्रन्न किण | 

विमत्त-वि° [स०] १ श्रभिमानी। उ०--जे ज्ञानमान विमत्त तवं 
मय हरनि भगति न श्रादरी 1- मनिस, ७।१३। २ मतवाला वा 
मस्त (ह्‌।यो) । 

विमत्सरः--सडा परं” [स०] श्रधिक श्रहकार । उ०-तजि काम क्राष 
विमत्ससलस लोभ मोह निवारिकं। छल मल कुसगति 
त्यागि मद दुर्वासना सनमानि कै ।-- विश्राम (शन्द०) 

विमत्सर वि° १ मल्सररहित । २. भ्रहकारशूर्य 1 

विमद-वि° [घ०] १ मदरहित। उन्मादटीन । जौ मतवालान 
हो। २ (वह्‌ हाथी) जिक्षे मदन वहता हो । ३ अनिद 
दुख श्रादिसे रहित । हपशुन्य (को०) 1 

विमद्य -वि° [स०] जिसने शराब पीना छोड दिया हो | जो मर्दिरा 
पान करनाचडेहौो को] । 

विमघ्यम-वि० [स° | तटस्य । मध्यवर्ती । उदासीन [कग] । 

विमन'- वि [स° विमस्‌] श्रमना । उदाम 1 रजीदा । खिन्न । 
उ०--विमन वटि मून सुर सरि तीरा। तहं श्रायो नार 
मुनि धीरा । क्यो उदात न्रस पृदधयौ व्यातं | वसार्यो व्यास 
सकल निज श्रासं ।--रधुराज (णन्द०) । 

विमनस्कं --वि० | ०] १ जिसका मन उचटाहो। जिसका मनन 
लगता हो । श्रनमना । २ उदाम । खिन्न । श्रप्रसतस्न | रजंदा । 
३ परेशान 1! व्याकुल । हैरान (कौर) । 

विमना -वि° [सष° विभनस्‌| दे° “वमनस्क' [कौण्‌] । 

विमनिमा- स्ना खी° | स० विमनिमन्‌] उदासी । विमनस्के होने का 
भावखिन्नता [कग ) 

विमन्यु--चे° [स०] विगतमन्धु । क्रोघरहित बग] । 

विमय-स्हा ६० [सं०] परिवर्तन} श्रदला बदली । दलेन देन। 
विनिमय [कोण] । 


निमदं 


विमद - सला पु [सं] १ वरूण करना । पीस । २ मीजना। 
मसलना । रगडना | ३ सघपं । युद्ध। ४ वाधा} ५ संपर्कं 
स्पर्णं। ६ खग्रास । ७ सूर्यश्रौर चद्रमाकां मेल छ एक 
वृत्त । € सपीटित करना । कसना (श्रालिगन करते समय) 1 


१०. छीनना 1 श्रपहर्ण करना 1 विगाड देना ॐ । १९१, 
शरीर परर उवटन श्चादि लगाना या मरना (कौ) १२. 


विष्वस 1 विनाग्र (को०) । १३ क्न । क्नाति (कोर) । 


विमदंक'--चि० [स०] १ खुर मर्दन करनेवाला} मसल डालनेवाला । 
२ चुर चूर करनेवाला प्री डलनेवाला। २ न्ष 
श्रष्ट करनेवाला । घ्वस्त करतेवाना । 


१. विमर्दन करने की पक्षिया | २ उपराग । 
३ एकं पौवा! चक्रमदं। चकवंड {गोण । 


विमदक-- सन्ञा पु” 
ग्रहण । 


विमंदन--सद्ला प" [०] [वि० विमर्दनीय, विमद्ित] १ खूव मर्दन 
करन! । श्रच्छी तरह मलना । दलना। २ कूचलना । पीस 
डालना । ३ घ्वसन करना । नष्ट करना) वराद करना ४ 
मार डालना | ५ पीडति करना} € प्रमिभव। प्रस्फुटन ) 
स्फुरण । जंसे--वीज फुटकर प्रकर का प्रकट होना 
(साख्य) । ७ युद्ध 1 लडाई । सघपं (को०) । ८, उपराग । प्रहु 
(फो०) । ६. एक राच्तसर का नाम (को०)। 


विमर्दना--सज्ञा- [स] दै° "विमर्दन" (कोग] । 
विमरद॑नीय--वि° [०] मर्दन करने योग्य । 


विमदित--वि° [ख०] १. मला दला हु्रा । २ कुचला हृश्रा 1 ३. नष्ट 
किया हुभ्रा | बरवाद फिया हृभ्रा । ४ पीडित ॥ ५ श्रपमानित। 


विमदिनि (--वि खी° [सण] नाश करनेवाली । ध्वस्त करने- 
चली 1 उ०--ज मघुकंटम छंलनि देवि जं महिष विमदिनि। 
भूषण प्र पृ, ३। 

विमदिनी--चि० ली” [स०] नाश करनेवाली । वध करनेवाली । 


विमर्दी -वि° [सं विपदिनु] [खी विमदिनी| १ सुन मर्दन करने- 
वाला । २, कुचलनेवाला । पीसनेवाला 1 ३. नष्ट करनेवाला | 
४ वध ४रनेवाला । मारनेवाला । 

विमर्दोत्थि--षि० [सं०] {सुग श्रादि) जो रगडने से उत्पन्न हो [ऊण] । 

विमशं - मक्षा प° [स०] १ स््सितय्यका प्रनुसधान। किसी वात 
का विवेचन या विचार । २ भ्रालोचना। समोका । ३ पर 
खने फी क्रिया परीक्षा ४ परामर्शं । सलाह। ५ 
प्रसतौप । श्रघीरता्‌ । ६. सकोच 1 सदेहं (को०) 1 ७ ज्ञान {को०) | 
८ विपरीत निर्णय (कोर) । € पिच्ते शुभाशुभ कर्मो की मन 
के उमर वनी हई भावना या वासना (केर) १०. शिप 
(को०) | ११ ताटकको पांच प्रकारकौसपियो मे से फक्त] 
प्रवमशं संधि (कोर) | 

विमशंन--सषा प° [स०] [वि° विमृष्ट, चिमर्णी] १ विवेचन कना) 
तकं वितर्क करना । २, श्रारोचना करना । 

द° ० ६-२२ 


४५१३ 


विमलता 


चिमर्शं सधि-- सा स्री° [स° विमर्शं स्वि] नास्यशास्न > प्नुनार 
पांच प्रकाग्कीसंधियोमेसे एक दै० श्य्रवमर्णं मधि । 

विमशित--9” [स] १ विचारित । विवेचित \ २ भातोचिते | स्म 
द्वित [को०) । 


विमर्शी--वि° [म० विमजिन्‌| १ विचारक | व्रिवेचक र श्रालेचः । 
समीच्षुक [कौ५) | 
विमर्प--सक्च! प० [स०, १ विवेचन । विचार २ श्ाोचना। 
समात्ता} ३ साटम् का एक श्रग {ज्सिके भ्रतर्गत पपवाद फट, 
व्यवसाय, द्रव, दनि, णक्ति, प्रसग, चेद, प्रत्तिपेय, प्ररोचना, 
परादान श्रौर छादन का वर्णन रोताहं। 
विशेष-दोष कथते को प्रपवाद, क्रोव से भरी वातत को 
सफेट, कार्यके हतु के उद्धव को व्यवाय, णोर श्रादि केवेग 
मे गुरजनो के प्रदर श्रादिका घ्याननं रग्ने को द्रव, मय- 
प्रदशंन द्वा 1 उद्धंग उत्पन्न करनेकोद्युनि, विरोध कौ णात्तिको 
शक्ति, श्रस्यतत गुणकोतन या दोपदकषंन को प्रस, शरोरया सन 
का धकावदट्‌ को खेद, श्रमिलापत विपयमे ठ्क्रावट को प्रत्तिपेव, 
कार्यघ्वस को विरोध, प्रस्मावना के समय नट, नटो गच्छ या 
नाटककार प्रादिको प्रशसा को प्ररोचना, सहार विपथ के 
प्रदणिति होते को श्रादान), तथा क्रायद्धिर के लिये अपमान 
भ्रादि सह्‌ तेने को छादन ऊहते ह 1 
9 उददेग । व्याकुलता । च्तोम (कोर) 1 
विमपित--वि° [स०] श्रशात । क्षुव्ध । न्याकूल । प्रेणान ! उ०--च्र्ं 
जीवितसा, भौ" मृतसा, न हपितसा, न विमपित सा1- 
पल्लव, पृ० १११ । 
विमल\-वि० [स० ] [वि० जी° विमला] १ निर्मन। मनरहित। 
स्वच्छं \ साफ ! जसे, जल ! २ विने ङका! निर्दोष । जैसे, 
चिमल मति । ३ रमणीय । सुदर । मनोहर ¦ ४ वेत! उज्यल। 
यौ०--विमलक त्ति । विमलगर्भं । विमलदत | विमलनिर्मासि = =° 
'विमलमास' } विमलमशि । विमलमति 1 
विमलः सन्ञा ०१ एक उपधतु जिमफे शोधन श्रादि को विधि -नैदर- 
सारमेलिखीदै। २ चादो। ३ गत उत्सप्िशणीके श्यै पौर 
वतमान श्रवसर्पिणी के १३े भर्हृत्‌ या तीर्थकर । (जैन)! ४, 
सुद्युम्न का पुत्र । ५ पद्यकाप्ड। पद्यकाठ। ६, घा नमक । 
७ चाद्र वपं (कोर) }\ ८ श्रस््र सवधी एक मत्र (को)! ६ एफ 
लोकका नाम (तो>)। १० समधि का एक प्रकार (को०) | 
११ सिलखडी } खडिया (कोग) । 
विमलक--स्ना प° [०] एक प्रकार कानगया वहुमून्य परत्व [कौन] 1 
विमलकीति - सा ° [घ०] १ महायान प॑र एक उद श्राचार्न 
जिन्होते कर्दमूमोष्ोरचनाकःटै,जो उन्दीकेनामने प्रिद 
है। २. वह्‌ जिसकी कोति पिमल दहो । 
विमलता--सषा ली” [०] १. निर्मलता । स्वच्छा स्फा। 


२ पवित्रता। ३ शृता, निपतता} 9 रमरीपता। 
मनोहूसत । 


विमलदा्न 


विम लदान--खनर पु [स०] वहु दान जो निर्य नैमित्तिक श्रीर काम्य 
के रतिरिक्तहीश्रौर केवल ईष्वर के प्रीव्यथं दिया जाय। 
(गरुडपुराण) । 

वि मलध्वनि--खष्ठा ० [सं°] छद चरणो का एक छद जो एक दोहे 
प्रौर समान सवया से मिलकर वनता हे । 

विमलनेच्-- मद्या प° [स०] एकं वु का नाम कि । 

चिमलप्रदीप--सघ्चा पु० [स] १ एक प्रकार कौ समायि। २ एक 
वृद्ध का नाम [कोण । 

विमलभास-- सण ० [स०] एक प्रकार की समाधि किन | 

विमलमणि--खक्न प° [स] स्फटिक [को०] । 

वि मलमत्ति-- वि० [ ख०] पवित्र श्रत्त करणवाला । जिमकी मति शुद्ध 
हो शुध वुदधिवालाङिण। 

विमला वि° खी | स०] निर्मल । स्वच्छं । 

विमला खहा खी” १ सप्तला का पेड ] कोची । सातला 1 चर्मकषा । 
२ सिद्धिकीदस भुमियो (्रवस्थायो) मेँ से एक प्रकारकी 
मूमि।३ एकदेवीकानाम जो कालिकापुराणमे वासुदेव को 
नायिका कही गर्ईूरहै। 9 शारदा । सरस्वती। ५ चरदीका 
मुलम्मा (को०) | 

विमलाक्ष--वि० [ म०] वह्‌ घोडा जिसके शरीर पर बालो को दस भौरी 
हो । इस प्रकार का घोड़ा वहत उत्तम माना खाता ड किः] | 

विमलात्मक--वि० [स] शुद्ध । साफ़ । विमल [कोण] | 

विमलात्मा-- वि० [स विमलात्मनू] श्य हृदयवाला 1 शद मचवाना | 

विमलात्मा-- सन्ना पुण चद्रमा। 

विमलाद्रि- सचा पुं [स०] गिरनार नामक प्च॑तजो गूजरतमे 
स्थित है [कग]! 

विमलापत्ति-सष्ठा प° [ख०] ब्रह्मा! उ०-जानेत हौ जिय सोदर 
दोक । कं कमला विमलापति कोठ ।--केशवे (शब्द) । 

विमला्थंक~--वि० [ख०] विमल } निर्मल केन] | 

विमलाशोक-~- घा १० [०] १ सन्यासियो का एक भेद । २. एक 
तीथं स्थान 1 

विसलीकरण--खष्ा पु [खण] १ विमलकरनेकी क्रिया। शुद्ध 
करनेकीक्रिया। २ सर्वदशंनसगहके भ्रनुसार मनमे विचार 
कर ज्योति मंत्र से तीनो मलोका नाश करना। 

विमलोदका, विमलोदा--खद्मा लो° [घ०] एक नदी का नाम | 

विमास- सहा ए० [स] श्रशुद्ध, श्रपयित्र याच सने योग्य मास) 
(जते, कुत्त भ्रादि का) । 

विमनिद्--खश पु° [स विमान] दे° "विमान" । उ०-प्रमानद 
निरखि लीला यक्रे सुर्‌ विमान ।--पोदहार भ्रमि° प्रं०, प° २३०) 

विमाई{-- सदा खी° [स विपादिका, ईि० विवाई] दे” "विवाई' । 
उ०-तुम्दरे पगतो मई विमाई सो मल जानु ।--ष्यामा०, 
पृ० १५६ । 

विमाता~-सा ° [घ० विमातृ] अपनी माता के भतिरिक्त पताकी 
दूसरी विवाहिता खरी । सौतेली मां । 


४५१४ 


विमागंप्रस्थितं 


विमात्रज-- सन्या पं [स०] विमता का पुत्र । सीतेला माई । 

विमात्र, विसात्रा--वि [स०] जिसकी माच्रा समानन हो किन] । 

विमान-- सल्ल १० [०] १ श्राकाणलमागं से गमन करनेवालारथ णो 
देवताश्रो भ्रादि के पास होता) देवयान । जं, पुष्पक 
विमान । २ हवाई जहाज! गयुयान। उढन खटोला 
(शरं ° एयरोप्लेन) 1३ मरे हृए बरृद्ध मनुष्य कौ श्र्यीं जो सजवजं 
के साथ निकासी जातीर।! ४ न्थ {गाडी । ५ श्रव! घोडा! 
६ सात्तखडका मकान । सत्त मजित का धर । ७ ग्रपमान। 
शनादर । ८ जनपोत । जहाज (को) & परिमाण । माप। 
१०. रामलीला मादि पे सजाई हुई एक सवारी । ११. गन्‌- 
प्रासाद मे 1१२ एक प्रकार का वुर्जया मीनार ˆको०)| १३ 
उपचन । वृक््वाटिका (कोर)! १४ विस्तार । फंलाव । वितति 
(क | १५ समामवन यां क्तु "+, | १६. प्राचोन वास्तु 
विद्या के श्रनूसार वह्‌ देवमदिर जो उपर की श्रोर गावदुमया 
पतला होता हृभ्रा चला जाय । 

विशेष “म्नसार' नामक प्राचीन गरव कै श्रनुमार विमान 

गोल, चौपहला श्रौर श्ठपहना होतादहै। गोलको वेसर, 
चौपरते को "नागर शरीर श्रठपहलै को द्राविड कहते ई । 

विमानगति--सडा १ [स० विमान ~+गत] देवता (--ग्ननेकार्थ, 
0० ४१ ॥ 

विमानच्छंद--घन्ला पु [० विमानच्छन्द | प्रासाद विद्चेष । उ०-- 
विमानच्छेद प्रापादक्रा नाम है {--तृटत्सहिता, १० २८२। 

विमानचारी--वि० [स० विमानचारिनु] विमान पर चलनेवाला। 
वायुयान से यात्रा करनेवाला किण] ! 

विमानचालक - खच्च पु° [स०] विमान या वायुयान चलानेवाला । 

विमानधुयं --सन्ा पण [ख] तामजार, पालकी श्रादि ढोतेवाला 
व्यकिनि । (कार भ्रादि) । 

विमानना-- स्ना ली° [ख०] श्रपमान । भ्रवमानना | तिरस्कार । 

विमाननिन्युहू--षड्ञा प° [०] एक समाधि कग] । 

विमानयान--वि° [ख०] दै० “विमानचारीः कोनु । 

विमानराज-सद्ला पण [स०] १. श्रष्ठ व्योमयान। २ देवविमानका 
चालक [को०]। 

विमानवाह-- सद्या पु° [स०] पालकी ढोनेवाला व्यक्ति [को] । 

विमानित--वि | घ॑०] तिरम्छृव । य्ेदित {7०} 1 

विमानीकृत-ति° [सण] १ त्तिरस्टरत। श्रनाहत। २ विमानकौो 
तरह व्यवहूत ! विमान बनाया हुश्रा किन्‌ । 

विमागं--खत्ता प [म] १ वरा रास्ता! २ कदाचार । बुरी च।ल। 
३. ाड । कुचा | 

विमागंगा-- सद्मा ली [स०] श्रुती या कलया ल्ली [कोण] । 

चिमागंगामी--वि° [स० विमार्गगामिनु] कुमार्ग प्र डानेवाला [कोन] । 

विमागंण--सह्ञा प° [न°] श्रस्वेपण । खोज । तलाश [कोण । 

विमागंहष्टि--वि° [ख०] श्रसत्‌ पय पर दृष्टि डालनैवाला [कोण] । 

विमाग॑प्रस्थित्त-- वि [स०] कुमार्ग को श्रोर प्रस्वित । विभागंगामी | 
फदाचारी !कोग] | 


विभागस्य 


पिमागंस्थ--वि° [सं०] दे धविमार्गगामो' [क्‌ । 
विमान -सन्ञा पु [स०] 9, पित्र करना । णुद्ध करना 1 २. मार्जन 
करता। वोता किगु | 


विमासना प--क्रि० सण [सं विमर्गन, प्रा० विमस्प] विचार विमशं 
करना । सोचना | सलाह मशविरा करना । उ०--राणी राय 
{वमासियउ, तेडई साल्टकूमार ।--ढाना०, द्‌० १००१ 

विमितः- सव्या पं [०] १ बह चौकोर शाला या इमारत जो 
चार खभोपररिफीहौ। २. वडा कमयसु या इमारत) 

विमितः-वि० १. जिसकी सीमाया हद हौ । परिमित । निश्चित । 
२. निमित । 

विमिश्र-वि० [मण] १. मिला हप्र" मिश्रित । २. जिस्म करद 
प्रकारकी वस्तु्रोका मेलदहौ! मिलाज्जला। ३ (मूलया 
बन) जो सूदके साथमभिला हो (कोर) 

विमिश्रा--खक्च खीर [सण] मृगशिरा, साद्व, मघा, शरीर श्रषनेषां 
नक्षत्र मे बृवकीगतिकानाम जो ३० दिनो तक रहतो है । 

विमिभ्रित--वि° [०] १. मिलाया हृप्रा | २ मिला ला | विमिश्र । 

विमुक्त-वि° [स०] १. त्रच्छे तरह पुरु द्ुटादृभ्रा। जो वधन 
से श्रलगदहुप्राहो! २ जिते क्त प्रकार का प्रतिवध या 
रुकावट न रह गई हो! ३ स्वच्छंद । श्राजाद 1 ४ (हानिः 
दडश्रादिस्ते) वचा हरा । ५ प्रलग किया हा । वरी । 
६ परकडसे द्ुटकर चला हमरा फका हृभा। छोड दभ्रा । 
जैसे विमुक्त बाण ! ७ श्रभिव्यक्त (को०) | ८ भुक्तकचरुक्‌ | 
(सर्प) जिसने केली छोडी हौ (को०) । ६ युक्त। सहित 
(को०) | १० जो जल मे उत्सा गया हौ । जसे, जलपोत 
(फो०) 1 

विमुक्तकठ -वि० [से विष्ुकतकणठ] १. जोर से चिल्लानेवाला । 
२. उच्च स्वर से रोनेवाला। 


विमृत्तपरग्रह॒-वि° [स०] टल लमामवाला या जिमकौ लगाम कौ 
टीलदेदीगडदटहो किगु। 

विष्ुक्तमौन-वि° [सं०} जिसने मोन ब्रत समाप्त कर दियादौ कोण । 

विमुक्तशाप-वि° [घं०] जिसे शाप से चुटकारा मिल गया हो । शाप्‌- 
मुक्त [को०] 1 

विमुक्ति--षड्ा ली [०] १. दुटकारा । रिहाई । २ शरक्ति। मोक्त। 
३ पृथक्‌ता । प्रलगाव । वियोग (कोर) । 

यौ ०--विमुक्तिपय = मुक्ति का मागं । 

विमूख--वि० [ख०] १ मुखरित । जिसके भह न हौ । २. जिसने 
किमी वात स्ते मुंह फेर लियाहो। जोक्स कार्यं या 
विपय से दत्तचित्त नदी! जो क्िस्री कामसे हटाया भलग 
हो 1 भ्रतत्पर। विरव । निवृत्त! जंमे,-कतव्य से विमुख 
होना । ३. जो भ्रनुरक्त नह्य । जिसे परवाहुन दहो! जिसने 
मनन्‌ लग(या हो । उदासान । जेषे--दरिपिद विम । ४. जो 
किसीके हिति के प्रतिकूल दहो! जिकको स्थित्तिया भादरण 
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विटपा 


प्रनकरूलन हो । विरुढ। खिलाफ । शरप्रसन्न | जसे जवे 
क्प्वर ही विभरुखदहै, तव क्याहौ सकता ६ै। ५ युखरहित । 
चछिद्ररहिव । ६ जिसकी चाह या मागि पूरी न ह्ईहो। 
भ्रप्ाप्तमनोरथ । निराण 1 जंसे--उनकरे यह से कोड याचक 
विप्रख नही गया । उ०-जो पै सो भोजन पद विग्रुख 
को इनत नहि जं (--रधुराज (शष्द०) । 
क्रि० प्र०-करना ।--टोना 1 

विमृखता--षञ्चा ली° [ख०] १ न्सौ वात्त से द्र रहना । श्रतत्परता 
विरति । २. विपरीतता । विरोय । प्रप्रसनतता 1 

विमुग्ध--वि० [ख०] १ मोहित । श्रासक्त। २ भ्रममे पडाहम्ना। 
भूना ग्रा । आत्त। ३. घवरायाद्श्रा। ठ्या हूत्रा। ४ 
उन्मत्त । मतवाला 1 ५ पागल । वावल( । ६. वेसुघ | 

विमुग्धक--सचा पु [घ०] १ मौह्नेवाला। २ एक प्रकार का 
छोटा श्रभिनय या नकल । (नाय्वशास्त्र) । 

विमुरघकर--वि० [स०] मोहक । श्रानदप्रद । उ०--रमका विवेचन 
जितना रही विपरग्बकर है उत्तना ही पाडत्यपूणं ।[--रम क०, 
प० २४। 

विमुग्धकारी--सन्चा पु° [ख० विम्रुग्कारिन्‌। [लौ° विमुर्कारिणी| 
१ मोदित करनेवाला \ २ श्रममे डालनेवाला। 

विमदः वि० [०] श्रानदरदितत । उदास । चिन्न । उ०--छरति 
केलि पिय हिय लगी, कोक कलनि श्रवरेखि । विमद कुपरुद लौं 
ह्व रही चदु मद दुति देखि ।--पद्माकर (शन्द०) । 

विमुदः-- सन्ना पर एक वडी संख्या का नाम । 

विसृद्र-वि० [स०] १.जो मुद्राक्त न हो। विना मुहर का| 
२ विकसित । विला हणा । ३. प्रत्याधक | प्रचूर। बङत 
ज्यादा [को] । 

विमूद्रएा -सन्ना धं [ख] १. खोलना ॥ श्रनावृत्त करना । विक्षि 
करना । खिलानां [कग] । 

विमूद्--वि° [ख० विमूढ] [ली° विमूढा] १. विशेष खूप से मुग्च । 
भ्रव्यत्त मोहित । २ मोहप्राप्त। भरम मे पडा द्ुश्रा। 
चकयाया हन्ना । ३. वेसुव । श्रचेत । ४, न्ञानरदहित , जसे 
समभ न पठा हा। जंसे--किक्तव्यविमूढ। ५ वहत 
मृखं | जडबुद्धि । नादान । नास्म । ६. चतुर । बुद्धमानु 


(को०) । 
विमूटृ--षद्ला ५० १ एक प्रकार का सगीत्त फला। २. एक्‌ देव- 
योन {को०) | 


विट्क सा प° [स० [वमूढक] ए प्रकर का रह्मन {7० । 

विमूड्गभं-- ष्वा पु [स विभूढगरभे| वह्‌ गर्भं जिसम वच्च मरा या 
वेदो हौ घ्रौर प्रसवे मे चदी कठिनता ह्य । 

विमूटचेता -- वि [सं° विभूढचेतस्‌ ] १. हतवृद्धि , श्रज्ञ ! मूर्खं (कोन । 

विमूढघी--वि° | घ विमभूटघी] दै” 'विमूढचेताः [कोण] । 

विमूढ्भाव--खडा ० [° विमूढमाव | विमूढ होन कौ स्थिति [कोम । 

विमूढ्सन्ञ--वि° [घ विमरूढमज्ञ] विध्रमित ! घवरायः हरा , व्णाद्ुल 
[को०] 1 

विमूढात्मा --वि° [° विमूढात्मन| दे 'विमूपश्च' [कोण] | 


विरमूच्छतः 


विमूच्छितः -वि० [मं०] वेदो या श्रचेत पडा हृग्रा | उ०--दीर्घफाल 
स सुप्त श्रीर विमूच्छिति र्रमे नवचेतना के चिह्लि दगाचर 
होने लगे ।--हि° प्रा० प्रण, पृ०३३। २ भग हुमा । पूणा 
(को) । ३ जौ जमकर गांडादहौ यारो (कोर) । 

नि मूच्छित -- सखा पुण मूर | वेदोणी 1 गण [फो] । 

विमू॑न-- पि [स विमूच्छन | वेहोण करनेवाला । उ०्~-सामर्यं दपं 
से उन्मद, म जव तुभे पुकारा । किप्तश्रीरसे वही उनच्छल, यह्‌ 
टप विमृद्न धारा (-वणवप्रिया, प° ०२। 

विमू्तं--वि० [घ०| जमा हु्रा । ठोन (को । 

विमूधं, विमू्ंज --हि [०] गजा । सत्वाट (कोनु । 

विमूल-- षि" [०] १ मूलरहित। विनाज्ड का] २. मूल ते 
रहित । जच्छन्नं । नमल ३ वरवाद! नष्ट। 

क्रि°प्र०-छरना । ~ होना । 

विमूलन -सञ्ञ पुं [०] १९ जड से उखाटना{ उन्मूनन। २. 
विनाश । घ्वस । 

विमृग--वि° [म] मृगरर्दिति ! जिममे हिरन न हौ | जते, जगत 
[व्ते०] 1 

विमूृल्यु -वि° [घ० | जिमको मृदयु न हौ । श्रभर कोन | 

विमृदित--वि° | स०| मसला श्ना । [कोन] | 

विमृश-सम पुं [०] वित्ता । विमर्णं । विचार {कोम | 

विमृशित --वि° [स°| विचारित { वित्तित ।कोण]। 

विमृस्य'--वि° [०] \ विवेचन के योग्य । श्राल्लोचना या समीक्षा 
कं योग्य { २ ।जसपरे विवेचना या विचार करना दहो | जिसकी 
समीक्लया करनी हो 

विमृश्यः-- क्रि वि° विचारोपरात्त । विचार करके । विचार विशं के 
भनततर [२५५] । 

विमृश्यकारी-- वि° [स° विमृण्यक्रारिन्‌] [वि० ली” विमूृ्यकारिणी] 
साच ।वचारकर कायं करनेवाला । विचाग्पूर्वकं काम फरने- 
ताला [कग] | 

विमृष्ट--वि° [स] लिमपर तक वित्तकं या सम्यक्‌ विचार हभ्राहो। 
२ जिसका पूरी श्रालोचना या समीक्ता हरी: ३ परिच्छन्न । 
५ मदिति । मलादहृश्रा } रणड हुप्रा को०) 

विमृष्टः-- सचा प° विदन । विचार [7५ । 

विमोक'-- वि" [०] १ मलरहिति। रागरहित। दुवपसनारदित । 
(जेन) । २ ऊपरी भ्रावर्णशर्रहित । ३. साफ । स्पष्ट | 

विमोक- सद्या ¶० १ मुक्ति चुटकारा। रिहाई। २ सक्त करने, 
घछोडने या खोतने कौ क्रिया । 

विमोक्ता--सच् पुण [सं° विमोक्त] भरक्त करनेवाला ! दरुडानेषाला । 

विमोक्ष-- सा प° [स] १. वधन, ग श्रादि का खुलना 1 २ चुट 
कारा 1 शुक्ति । रिहाई । २३ जन्म मरणके बधनसे दूना । 
प्रावागमन से चह पाना । मृक्ति। निवि । ७ सूर्य या चद्रमा 
फा ग्रहण से द्भुटना । ग्रहण का हटना । उग्रह ५, किसी वचस्तु 
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पा पकटसे दस प्रफ्राग्द्यूटनाकिवटदूगजा पटे प्रल्षाण। 
६ मेर पर्वत काणक नाम 1 ८, दन । उदार (ऋ) । 

विमोक्षक-पि [६०] मुक्त करनया वष्न मै चुदुष्वाना [भेन 

विमोक्षएा--स प [४०] [श्र वोचा] १ यधन श्रादि 
पोलना | २, भून फरना  न्हिनष्गना}1 2 टदायमे पर्न 
जितम पोट वन्तु टूर जाड । परचष्णा 19 प्रडदेना (क 1। 

विमो्लषी-0° | 8 विमोन्िन्‌] मोद्धप्राप्त | मूक्ति पातवा (कैन) 

विमोघ -वि० [०] १ व्यर्दन दनेयाता। न चूकन्वान्ना। सानी 
न जार्नवाला } प्रमाप । द्‌ व्यर्थ । वेद्रार  निप्फन {रम । 

विमोचक--ि० [१०] १ युक्त करवाता | द्युटनित्राला। २. 
चधन सोलनर्वासा । २. गिरानयाना । दुोटूनयाला । दननै- 
वाता | 

चिमोचन-- द्य पं" [सं०] [4० विमोचनोय, विमाचिन, विमोन्य] १. 
वयते, गा प्रादि खोतना 1२ वधन मे दयुटाना। मुक्त फरना। 
र्टिकरना। ३ गरो मे ल भ्राटि फ) सोनना। ४ 
निकालना 1 वाहुग करना । ऊक) --ग्रध्रुविमोचन।1 ५ ष्म 
प्रसार श्र्तग परना कि कोट चस्तु दूर जा पद्‌ । छाना । 
पोश्ना | जते धनपमवाएा। ६ नियाना। दालना! ७ 
शिव का एक्‌ नाम (२०) । 

विमोचनाय--क्रि० स० [८० विमोचन | १. चयन घ्रादि खोनना। 
२. दुटकारा देना । रिह क्रना। मुक्त करना! छौढना। 
३, गिराना । टपकाना । ४, निश्लनना । वाटूर करना 1 उ०~-- 
जवते परदेश भिरे पिथा प्रंयुप्ा प्र्िषानि विमोचति 
सी [-वेनोप्रपोने (शब्द) । 

विमोचनीय-वि० [ष॑०] विमोचन क योग्य । द्याढने करे योग्य 1 मक्त 
करने पोग्य 1 

विमोचित'--नि° [०] १. खुनाद्रभा | जोरचँधानहो 1२. नो ष्टोढ 
दिया गयाहो | शक्त किया हुश्ा। 

विमोचित--पा ० {शिय पा एक नाम [कन्‌ । 

विमोचितावा्त--षप ९ [खं०] जनो के ब्रनुगार ठेस स्यान मे निवासं 
फरना जिसे किसने रहने के भयोग्प ममम्रर छोड दिया दो। 

विमोच्य--पि° [०] १ छोडने योग्य । मुक्त करनं योग्य । २. जिषे 
दोटना, पोलना यासुक्तकरनादो 

विमोह--स्छा प° [सं०] १ मोट । भतान । न्म । न्नाति 1 उ०-- 
मन वसुदेव विमोह कष से ! मोचक मघव दुविद ष्वस से।-- 
रधुराज (एब्द०) । २ वेषुष हना 1 भ्रचेत दोना } प्रास क्त । 
५ एक नरक का नाम। 

विमोहक~--पि० सषा पु [घं०] १ मोहनैवाला । लुभावना | २. 
मन मे लोम उत्पन्ने करनेवाला | लकलचाचेवाला ¡ ३ ज्ञनमा 
सुध हरनेवाला । 

विमोहक खा ० [सं०] एक राग जौ होल रागका पत्र माना 
जता रै । 

विमोहन -खद्चा १ [ष॑०] [धि° विमोहितः विमोदी] १ मोहित 
करला । मन सुभाना । मुग्ध करना । र.दूसरेकामने वशम 


विमोहनशीत 


नरना | ३ सुव दघ भ्रुनाना 1 एता प्रमाव डालना कि चित्त- 
चिकराने न रहे) मतिश्च करना । १४ कामदेव के पच बाणौ 
मरेसेएक \ ५ एक नरक का नाम । ६ श्रम । चर्वेकरर (कते?) 1 

विमोहनशौल--वि° [म > मोहन + णौल] [नि० खी विमोहनशीला) 
१ श्रमकारी । घोल देनेवाला । चकग मे डालनेवाला । चराति 
करनेवाला । उ०-मिरिजः सुनहु राम कौ लीला 1 सुर हित 
दनुज विमोहनणीला -न सी (एब्द०) । २. मोष्टत करने- 
वाला । लुभनेवाला। 

विमोहना ४“--क्रि° भ्र° घ” विमोहन] मोदित होना । लुभा जाना । 
प्रामक्त हाना । उ०--एक रयन कवि महमद गुनी सोद 
विमोह्य जो कवि सुन 1--ज यसौ (णन्द०) 1 २ वेरु होना । 
तन मनकी सुघन रसना \ जातत होना । घौखा खाता । 

^विमोहना- क्रि० स० १ मोहित करना । लुभाना।\ २ एमा प्रभाव 
डालना वि तन मनकी सुधिन रहे । वेक्षुव करना । ३. श्राति 
से करना । घोवे मे डालना 19 वक्षीभूत करना (कौ०)'। 


विमोहा - सषा खी | द्य | एकं छद जिसके प्रत्येक 'चरणमेदो रगण 
(5/5) होति र । इष "जोह", "वि गोहा' रौर विज्जोहा' भी 
कहते ई । विक्षेप द° '(विजोहा' । 


विमोदिति--वि° [ख| १. लुभाया हरा । मुग्व | उ०--तुम श्रस बहुत 
विमोहिव मए । धुन धुन ससि जीव दं शए ।--(शन्द०) । २ 
तन मनकी सुघभरूलादहश्ा | ३ मूच्धित । उ०--यह सुनना 
न पठे सोई श्रच्छादैश्रोर यही कहते कहते वह विमोहित ह्‌) 
गई {--कादवबरी (ण्द ०} । ४ वशीकरत (को) 1 

विमोदही-वि° [° विमोहिन्‌) [वि खी विमोहिनी] १. मोहित 
करतेवाल्य । जी लुमानेवालां । मन श्ाकपित -करनेवाला 1 
२. सुध बुध भलानेवाला 1 ठेस प्रभाव डालनेवाला कि तन मन 
को सृर्न रद। ३. मूष्धित या बेहोश करनेवाला! ४ भ्म 
ने डननेवाला । भ्रात करने वाला । ^ लिसं मोहया दयान 
हौ । जिसे ममता या स्नेहन हो। निष्टर । कठोरहृदय । 
=°. -जिउ गवाह सो गएड विमोह । भा विनु जिल, जि 
दीम्हेसि श्रोही ।--जायसी (पव्द०) । 

विमीट -- सा ¶° {घ वल्मीक, प्रा० वम्बौ +-श्रौट (प्र ° )] दमको 
का उठाया हूध्रा मिद्धाका इह । वादी । उ०्--गोहर ह्वं॑तुम 
पूरव जनमा 1 वसे (वमौट एक कहु बन सा--रघुराज (न्द) । 

विम्लान--वि० [०] ९. मुरकाया हृश्रा । विवर्ण । द्युष्क । २' ताजा । 
हसा भरा किण । 

दिम्लापन -सडा ५० ।५० } १ ताजमी ! श्रम्लानता \२ विङ्ुद्धि 1 
पररषडति । ३ म्लान करनेवाला 1 गर्न देनैवालां कि]! 

वियग पु -सग पु० {हिऽ विव प्रग] दो श्रगवाच्ते, महादेव । 
उ०--करहिं वियग श्रालिगन । तेहि चंदि कवं साह्लिगन । 
--श० दि० (शम्द०) । 

, वियता--वि° {स वियन्तु] १ लिसक्ा कोर नियत्तान हे। निया- 
मक्ररदित । २. सारथिहीन {किर} । 
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वियुत 


विय --वि° | स° टि, द्वितीय, प्राण विय] १, दो जोटा) र. 
दूसरा 1 उ०--कठत स्वं कवि फमलसे,मो मत नैन पलान॥ 
नातर्‌ कत इनि विय लगत उपज विरह शान ।--विदार) 
(णब्द०) 

वियन्वारी सन्ना प” [घ वियत॒चारिन्‌। चील पक्तौ किण) । 

वियत्‌ --मल्य प° [०] १. भरारा । २ वायुमंडत । 


वियत्‌*--वि° गमनप्रील 1 

वियत्‌पताका - सल्ला ली" [स] विद्‌ त्‌ । विजली । 

वियत्पथ -सठा प° [स०) श्राका णमा । वायुम डल {०} ॥ 

वियति-- खल्या प° [०] १. भागवत के श्रनुसार नप राजाके 
एक पुत्र का नाभ ।२ चिडिय। ! प्तौ (को०) । 

वियद्गगा-- ष ली [ख वियद्गद्धा) प्राकाणमंगा 1 

वियद्गति--वि° [घ॑०} ्राकाशचारा [को०] । 

वियद्ध 4--सक्षा १ [स० वियत्‌। । दरे "वियत्‌" ! उ ०--उरति एटि 
हर्लिता । [वयद्ध चद्र चल्लिता (° २°' २५।१२३१ । 

वियद्व्यापी-नि° [चं० वियत्‌ + व्यापिन्‌] श्राकाणशन्पापी । उ०~-~ 

शण्ड विथद्ध्यापी सत्ता हं --संपूर्णानद ्रमि० प्रं ०, १० ११२ । 

विय ति--सल्च खी° |स ] सेरा । श्रंघकार (कर) । 

वियन्मणि--सद्ा पु [ख०) सूयं । 

'वियन्मध्यहस--पक्चा प° {० ] सूर्यं ।रो०) । 

वियम--सन्ना प° [स०] १ संयम । इद्ियदमन। २ दुख! क्ले । 
यातनां । ३ प्रतिवध । रोक । नि्ं्रण (०) । ४. विरम 1 
पडाव (को) । 

वियव--सन्ला पं” [सं°)] श्रांत मे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का 
कड! [को०] । 

वियात -वि° [८०] १ रास्तेसे भटका हरा । पथश्रष्ट! र यया 
गुजरा । गया वीता। ३. ठीठ। दहिम्पत्ती। वष्ट (कोर) । 
५ निर्लज्ज 1 वेहया । ५. दुश्चरित । व्यसनी (को०) ! 

वियान --ख्डा प” [खं० व्यान] शरीरस्य एक च कानामि। 2 
"व्यानः । उ०--र्पाचई बानी ह्न लेखा ! वियान ध्यानसमो 
कोस्ट विवेखा {--कवीर सा०० ¶० ०८० । 

वियाम-सडा ४ [स] टद्वियनिग्रह । सयम | २ दै वियमः 
(को०) । ३. एक भ्रकार की नाप जो विस्तृत दोनो भजाना 
कौ लंबाई के बरावर कदी गई है (को°) । 


वियास--क्रि० श्र° [स व्यास] १. विस्तृत होना । वदना । फौनना 1 
२, उगना । हरा मरा होना ॥ उ०--मत्त वच कर्मं लगाय 
संत कौ सेवा सावं! उकठा काठ वियास साचनजो दिल मे 
ष्मादं 1--पलहु०) १० १०४ ॥। 

वियुक्त -वि° [स०] १. जो संयुक्त न हो । जिमकीषुदाई्‌ हो गदो । 
चिद्धुडा हुश्रा । वियोगभ्राप्तं। २ दा! भ्रलग। पृथक्‌ 1 
३ रहित । हीन 1 वंचित । ¢ श्रमावेग्रस्त (तो०, । ` 

वियूत -बि° [सघ०) ९, वियुक्त । भ्रलग । २ रहित 1 हीन । 

वियुति--सबा ° [घ०। गरित मेदो राशियोका भ्रतर [कोण], 


वियु 


वियूथ॒--वि° [घ] जो भरने दल से श्रलगे हो रेयाहो। युथश्चष्ट किन्‌ 
वियो (--वि° [सण द्वितीय, प्रा० वीय] दूय | भ्रन्य । उ०--ज्ञान 
स्मारत पच्च को लहिनि कोड खडन वियो ।-नामादास। 


(शव्द०) । 
वियोग-सश्च प [स०] १ सयोग का श्रमाव। मिलाप कान 
होना । विच्येद। २ पृथक्‌ होने फा माव। श्रलगाव । 


२३ दोप्रेमियोका एकं द्रे ते श्रलग होना | विरह । जुदाद। 

विरोष-माहिद्य मे श्रृणार रसदो प्रकार का माना गया है- 
सथोग श्यणार (या समोग शगार) मौर वियोग शगार 
(या रिश्रलम शगार) । वियग को दशा तीन प्रकारक होती 
ह--पूर्वराग, मान भौर प्रवास । 

४ मणितम राशि का व्यवकलन। ५ प्रभावे । हानि (को०)। 
वियोगभाक्‌ -वि० [स विषोगमान्‌ | वियोगी । विरही [को] । 
वियोगात--वि° | घ° विथोगान्त| (उपन्यस्त, नारक या कथा श्रादि) 

[जमकी कथाका अरत दु पूणं हो । 
विशेष --प्राधुनिक नट्कदो प्रकारके माने जाते हु-सुखात 
भ्रार दु खात । इन्दी का कुचं लोग सयोगात श्रीर्‌ वियोगात भी 
कहते है । भारतवपं मे सथोगात या सुखात न!टक लिखने को 
ही चाल पाई जातीदहै, दु खात का निषेव ही मिलता । पर 
पूरवंकालमेदुखातनाटकमभी लिखे बाते ये, इसका श्रामास 
कालिदास कं पूर्वंवर्ती मह्‌।कवि भास के नाटको से मिलतादहै। 
वियोगावसान -बि° [सं०| जिसका श्रत वियोग हौ [क्‌ । 
वियोगावहू-वि° [ख०] वियोगजनक । वियोग करने या देनेवाला 
[को०] । 
वियोगिन.दः--सज्ञ खीर [स० वियोगिनी] द° भवियोगिनीः | 
वियो गिनौ--सन्ना खी [ख० | वह स्त्री जोश्रपने प्तिया श्रिय से 
वियुक्त हो । जो भ्रपने प्यारे से विच्धुडी हई हौ । वचह्‌ स्म्री 
जिसका पति यानयक पासमेनहौ भ्रौरजौ उसके न रहने 
सेदुखीहो 1२ एकप्रकारका छंद । 

विशेष--इते व॑तालीय प्रौर सुदरीभी कहते हैँ । इतके विषम 

चरणो मेससनजग प्रर सम चरणोमेस भ रनलग 
होते हं । 

वियोगी-वि० [° वियोगिन्‌] [वि० ल्ी° वियोगिनी] जो ्रियासे 
वियुक्त है । जौ त्रियतमा से बिद्ंडा हयौ | विरही । २. पृथक्‌ 
क्या हृ्रा । जुदा किया हमरा (को) । ३. भ्रनुपस्थित (को) | 

वियोगी -- स्वा प° १. वियोगो पुरुष ¡ २ चक्रवाक } चकवा । 

वियोजक--घञ्चा प° [ख०] १. श्रलग करनेवाला । दो मिली ह 
वस्तुश्रो को पृथक्‌ करनेवाला । २ गणितमे वह्‌ सख्या जिसे 
किष दूसरी वडो स्या मेसं घटानाहो। 

वियोजन - चदा प° [सघ] [वि० विधोजनौ य; विथोजित, वियोज्य] 
१. भिली हृद चस्तुभ्रो को श्रलग करना । जुदा करना | पृथक्‌ 
करना 1 २ गणितमे एक सन्यामेसते उत्से कु छोटी दूसरी 
स्वा निकालने या घटाने कौ क्रिया । वाको | 
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विर 


वियोजित-वि० [षख०] १ प्रथक्‌ किया हुमा गलस्य हृ्रा। 
२ रहित । शन्य | 

वियोज्य-वि० [स०] १ वियोजन के योग्य । पृथक्‌ करन योग्य | 
२ जिसेश्रलग करना दहो | जिसे जुदा करनांदहौ। 

वियोज्य सञ्ञा पं गरित मे वहु सख्पा जिसमे कोई सख्या 
घटन हो । 

वियोनि सन्ना जी° [ख०] १ श्रनेक्‌ जन्म | वहू जन्म 1 नाना जनप । 
२ पशुश्रोका गर्भाय ।३ हीन जन्म ¦ निद्या कलकपूरं 
पदाइण । ४ श्रन्य जातीय स्त्र । विजातीय महिला ।को०]। 

वियोनि वि० १ हीनजन्मा । जारज। २. हीन या तिर्यक्‌ योनि- 
वाला कभ । 

वियोनिज-वि° [स०] जो तिर्य॑क्योनि से उलन हौ (पदी, पशु श्रादि 
[को०] । 

वियोनी -घज्ा ली°, वि० [स० वियोिनि] दे० "वियोनि"! 

विरग-वि० [स० विरद्ध| १. वुरे रस॒ का। बदरग। विवर्णं। 
फाका { उ०--क््वेला करौ काकिल कुरग वार कोर कोर कुटि 
कुटि केहरि कलक लक हदली । जरि जरि जनरूनद विद्रम 
विरग होत, श्रग फारि दाडिम त्वना भुजग वदती--(शन्द०) | 
२ श्रनेकरगोका 1 कई वर्णोका। 

यौ -रंग विरग, रग विरगा। 

विरगः--सन्ञा पु° ककुष्ट । एक प्रकार की पहाटौ मिद | विशेष दे० 
"कवु | ] 

विर॑ग- सन्ना प° [सख० विराग] वैराग्य ! विराग । विरवित्त | 

विरग काबुली-- सच प° [फा० वायविडग । भाभीरग । 

विर्च--सन्ना पुं [म० विरञ्च] ब्रह्मा । 

विस्वन--मल्ला पु° | स० विर्न] ब्रह्ला | विवाता [कोण] । 

विरचि-सक्चा पु° [स० विरञ्चि] खष्ट रचनेवाला, ब्रह्मा । विवाता । 
उ०~-सचि विरति निका मनोहर लाजति मूरतिवत वनाई। 
तापर तो वड भाग वड़े मतिराम लसँ पतति प्रीति सुहाई। - 
मतिराम (शन्द०) । 

विरचियुत - सद्मा प [० विरञ्चि +सुत] ब्रह्माके पूवः नारद 
उ०-पुनि विरचिसुत रति हरषाए। कहत सूनहुजो चत 
सुहाए ।-गोपाल (शन्द०) 1 

विरन्य--षह्ा प° [ख० विरजञ्व्य] ब्रह्मा [कोन] । 

विरज पूल -सन्ा पं [० विरज + फूल | एक प्रकार का धान 
या जडहन । 

विरजित--वि० [स० विरञ्जित| विगतानुराग । जितक्ता प्रेम मद प 
गया हो [कग] । 

विरकत -ए{--वि° [घ विरक्त] दे° "विरक्त" । उ०-जन रामा 
विरक्त सोई चौये पद विश्राम जो--राम० धर्म०, प° ६८ । 

चिरक्त'-वि० [स०] १. जो प्रतुस्तन हौ जिसका जो हटादहो। 
जिसे बाह न हो। विग्रु्ठ। जष-रेषो बतो संवे सदा 


प्रिर 


पिरक्त रहते है 1 २ जो कुष्ठ प्रयोजन नत रखता हौ | उदा- 
सीत } १. भ्रप्रसन्नं 1 चिन्न । जंसे--उनकी वातै सुनकर वे 
भ्रौर मौ विरक्तौ गए। ५, प्रत्यत लाल रगा (को०)। 
५ वबदरग (को०)1 ६ प्राविष्टु) श्रासक्त। भवेशयुक्त (कोर) । 
विरक्त~-एडा पण एेसे बाजेजो केवल ताल देनैकेकाममे श्रतिहे) 
विरक्तता--सष्वा सी” [स०] १ श्रनुराग का प्रभाव} विरक्त होने 
का भावे | २, उदासीनता । 
विरक्ता--सक्वा खी° [स०] १ भाग्यहीन या खिन्न स्त्री) दुखियारी 
प्रौरत ! २ श्रननुक्रुला स्वरी क| 
विरक्ति सन्ना खी० [सं] १ ्रनुराग का श्रमाव। चाह्‌ कान 
होना । जीका हटा रहना । विराग । विभ्रुखता । २ उदासी- 
नक्ता । ३ प्रप्रसन्नता 1 खिन्नता 1 
विर्च्त-- सज्ञा ० [स०] [चवि० विरचनीय विरचित] १ प्रणयन । 
निर्माण । बनना | २ व्रमपूर्वंक रचनाया वनानां (कोर) 
३ घारणं करना (कोर) 
विरचन!(.५--क्रि० स० [स० विरचन] १ रचना । बनाना । निर्माण 
करना । २. प्रलङृत करना । सजाना । 
विरचना क्रि श्र [स० वि०~+-रञ्जन] विरक्त होना। जीणा 
हरन । उचटना । उ०--पिरचि मन रि राच्यो अ!{६।- 
सूर० (श्द०) । 
विरचयिता-- सषा पुं” [° विस्वयितरू] रचनेवाला 1 बनानेवाला | 
विरचित्त--वि° [स०] १, नाया हृश्रा। निर्मित । २. रचा ह्प्रा| 
जंसे,--कालिदास विरचित शकुंतला नाटक । ३ घटित किया 
हृश्रा । सरित । खचित । जटित (को) । ४ संवारा हृप्रा। 
ण्लकृत (कोर) । ४ धारण किया हुश्रा | पहनाया हभ्रा (कग) । 
विरद्य(--सन्ना प" [स° वृत्त] दे” "क्त" । उ०-- भ्ररणव साते उदर, 
विरछ रोमाचं विचालेँ ।---रघु० 5०, पृ० ४४। 
विरजः वि° [स० विरजस्‌] १ रजोगुणरहिते । सुख, वासना घादि 
से मूक्तं। २ जिसपरघूनयागर्दनहो) निर्मल । स्वच्छ। 
साफ | ३ तिदपि। चेदेव । 9 (स्त्री) जिसका रजोधर्म बद 
हौ गयासह्े) 
विरजः--सचा पु १ विष्ु।1 २ शरिव। ३ धृतराष्टर के एक पुत्र 
कानाम।! ७ वर्सिष्ठके एक पुच्कानाम (कोर) ५ एक 
ऋषि (को०) ॥ 
विरजतमा--वि° [स०° विरजतमस्‌ ] जो रजोगण ष्मर तमोगुण से 
रदित हो (को०| । 
विरजप्रम-- सष्ठ पुं° [स्त] एक बुद्ध कानाम । 
विरजमडल-- सञ्ञा पु" [सं° विरजमर्डल] एक तीर्थं जो उडीसा मे 
जाजपुर के पाम मानागयादहै। य्ह देवी की महाजया नामक 
मूति दहै) (प्रभास खड) । 
विरजस्क ~ वि० [०] ३० "विरज" कोऽ । 
पिरजस्का--यण सी ॥ षं] घह्‌स्नी जिसका मासिकं धर्म स्कं गथा 
हो ।को०] । 
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चिरतं 


विरजा--सन्ना जी° [सं०] १ कपित्थानी का पौधा जिसकी पर्तिर्या 
कंथ की पत्तियोके समान होतीर्है। २ श्रीकष्णकी एक 
प्रेमिका सखी जिसमे राधा केभयसेनदीका रूप धारणा कर 
लियाथा) 

विशेप--इसकौ कथा त्रहमवैवर्तपुराण के श्रक्ष्या जन्म खडमे दौ 

हई दै) मौलोकर्मे एफ वार ङृष्णजी राधा कोने देखकर 
विरजा नामकौ एक गोपी के पास चले गएु। खवर पातिही 
रागा दौडी । श्ङृष्ण तो श्रत्धनि हो गए, भौर विरजा वेचारी 
दरकेमारेनदौहो गर्ई। जव ङ़ृष्ण इसके विरह मे वहत 
व्याकुल हए, ततव इमने फिर श्रपना पुवं ङ्प धारणा कर लिया । 
२ दूब । द्वा (कीर) । 9 राजा नदष की पली (को०) 1 १, 
जगन्नाथ स्त्र (को०) | 

विरजाः वि° [स° विरजस्‌ ] दै° विरजः | 

विरजाः--सच्च खी° गतार्तवा स्त्री। वहु घ्नो जिसका मासिक घमं 
वदहौगयादहे। 

विर्जाक्ञ- सच्चा पुण [स०] मार्कडेयपुराण के थनुपार एक पर्व॑त जो 
मेर के उत्तर श्रौर ह । 

विरजाक्षे्र-- षडा पु [स०] उडीसामे एकर्तर्थं स्थान जो जाजपुर 
के पास माना जात्ताहै। विरज मंडल । 

विरफथु-- खषा पु° [देश०] समूह । उ०--नंदभपर०, प° ११४। 

विरट--सषठा पु [स०] १ कधा] र्‌ भ्रगर्‌। ध्रगर वृत्त } 

विरण--सष्ठा पं [स०] बरिन नाम की घास | 

विरण्य--वि° [स०] विस्तृत । विस्त [ण] । 

विरतत &--सन्चा प" [स० वृत्तान्त] वृत्तात्त । हाल । कथा । उ०-- 
ठत मनि भ्रारति हई सामनि ए चिरत्तत। ञे दिन मा 

` विण गथा, दई न ग्रो गिखत ।--ढोना०, द्‌० २०८ । 

विरत--वि० [सण] १ जोश्रनुरक्तन दौ) जिसे चाहनदहो | जित्का 
मन हय दौ । विगुख । जंसे-- स्वी या मोग विलास से विरत 
होना।२ जोलगाद्घ्ना न हो] जिसने श्पना हाथ हरा लिया 
ह । निवृत्त) जसे, - किसी कार्य मे विरत होन्म । ३ जिमने 
सासारकं विपयोसे श्रपना मन हया लिया हो । विरक्त। 
वंरागी 1 विहेपसूपसमेरत। वहूत लीन । विल्छुल लगा 
प्रा । उ०-- कटं गनक गन्त; जगौ जपत जवर मत्र मन विध्व 
नित 1- गुमान । (णन्द०)] ५ जिसका श्रन या समासि हो गर 
टौ । समाप्त । उपषहूत (को) } ६ विश्वात । थका यां व्ट्रय 
श्रा (को०) + 

विरति- सक्च ली” [ष०] १ श्रनुगाग का ्रभाव। चाहकान होना। 
२ जौ क्रा उचटना] उदासीनता! ३ सासारसकि विष्योसे 
जीकाहटना। वैराग्य । उन-जोगत्ते विरति, विग्ति ते 
शाना तुलसी (शब्द०) । ४ विश्राम | श्रवसान | यति 
(को०) । 

विरत्त(्- विण [म० विरक्त, प्रा विरत्त] चिरत | भ्रप्रसन्न | उ०- 
साहे विरक्तौ मारवां ग्राह जही गज वार्‌ | जरै स॒दगसण चक्र 
जां रिएमल्ला पधार [--रा० 5०, पृण ७० | 


विरथं 


विरथ --वि° [स०] १ च्तिारथका। जिसके पासरथ या सवारी 
नहो 1 उ०्-रवण रथी विरथ रघुबीरा ।-- तुलसी (शब्द ०) । 
२ रथसेभिराहश्रा। ३ पेदल। 

विर्थीकरणा- सन्ना प° [सण] युद्ध मे रथ नष्ट करके शत्रु को रथदीन 
करना । 

विरथ्य-- सद्वा ¶० [स्त° | शिव (कोण०] । 

चिरथ्या- सद्मा सी” [घ०] १ कुमार्ग । खराव राह्‌। २ उपमागं। 
गली 1 लेनं |कोग] । 

विरद ना पु° [० विरुद] १ बडा नाम । लवा चौडाया सुंदर 
नाम । २ ख्यात्ति। प्रसिद्धि। उ०्-वडे न हज गूनन विन 
विरद बडाई पाय । कटरत घतूगा को कनक गहनो गढयो न 
जाय ।--विहारी (णन्द०)। ३ यशं। कीति। विशेष दै 
"विरुद * । 

विरदः--वि० [स०] विना दाति कां । 

विरदावली-- सज्ञा खी° [स० विरुदावली] यश कौ कथा। कीति कौ 
कथा । प्रशंसा के गीत । 

विरदैत८-- त्रि" [हि० विरद +एेत (प्रस्थ०}] वडे विरदवाला । 
कीति या यशवाला । वडे नामवालां । 

विरघध्प{-- वि° [° वृद्ध ] दे° ववृदघध' । उ०-विरव भया कफ 
वाय ने पेरा! खाट पडार्ताहि जाय खिपकारे1--क्वीर श०, 
पृ० २६ 

विरम सन्ना पुं” [6०] १ सूर्यास्त । २ समासि | श्रत 1 ३ निवृच्ति। 
त्याग (कग) । 

विरमणए--सन्ना प° [स०] १ विराम करना रक्ता । ठहरना। 
धमना । २ रम जाना मन लगाना) ३ सभोग। विलास! 
9 विरत होना । निवृत्त होना । व्याग । जंसे~-भ्रदत्तदान- 
विरम । (जन) । 

विरमना- (दः कि ्र० [सं विरमण] १ रम जाना | मन लगाना। 
प्रनुरक्त हो जाना। २ विराम करना । ठहूरना। रूकेना1 ३ 
मोहित होकर रुक जाना । उ०~-सूरदास कित विरमि रहे 
परभ्र रावत नाहि न्ले।-सुर (शब्द) ४ वेग श्रानि का 
थमना या कम होना | उ०~चिरमं नहि ताप जताए चिन, 
जगजीवन की श्रै रीति यष्टी } करं जाहिर जीमसो लाज ल्गं 
जो श्रकाजन भ्राज फिर उमहौ {--(शब्द०) । 

विरमनाः--क्रि० श्र° [स० विलम्बन श्रथवा स° विरम से हि० नामिक 
धातु ] दे° विलवना' । 

विरमाना--&' क्रि० स० [हि० विरमनाका सकण सूप] १ द्ूसरेका 
मन लगाना } श्रनुरक्तं करना | २ मोदित करके रोक तेना। 
पपाना 1 उ०--उत कुबजा विरमायो श्यामि, इत यह दशा 
मई ।-सूर (शन्द०) | ३ फंसा रखना । मणगून रखना ! 
उ०-देत्ति न लेति कद्र हं्तिकं वडी बेर लौ बवातन ही 
विरमावति ।--(शन्द०) 1! ५ भ्रुलवेमे रखना। श्रम मे 
डले रखना । 

विरमाना-क्रि° स० [स° विलम्बन] दे° "विलंबाना' | 
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विरस 


विरर--वि० [° विरल] द° "विरल" । उ०--विरर चिकुर मुख 
चरु व सनेदही--कर्वःर सा०, पण १५६७ | 

विस्लः--वि० [ख०] ! जौ घनान दहो | जिमक्रे वीच वीचमेश्रवकाश 
हो । जिसक्रेवच वौचमे खाली जगह हो | सघन' का उलटा। 
जसे,-श्रागे चलकर यह वन विरल होता गयाहै) २ जो 
पासपासनेदहो।जोदूर द्रपरदहो। ३ जोश्रविक्तासेन 
मिले । जो केवलं कही कदी पाया जय | दुर्लम । जँसे,--रेते 
लोग ससारमे ब्रहुत त्रिर्लर्हु। ४७ जोगादान हौ । परतला। 
टीला । ५ शन्य । निर्जन । ६ श्रत्प। थोढा। 

विरल सषा ५० जमाया हरा द्व । दही । 

विरल श्रव्य० करिगाई से कमी कमी | 

विरलजानुक--वि° [स०] जिसके दोनो घुटनो मे भ्रविक द्री हो 
जिसके धुटने भ्रापस मे मिल न सके । धनु पदी [कोण] | 

विरलद्रवा--सच्ला खौ [स०] एक प्रकार की ल्पसी कि०] 1 

विरलपातक--वि० [स | जो बहुत कम पाप करे [कोन] । 

विरलपाश्वंग --वि° [स०] जो कम श्रनुचर या सेवक रखता हो कोनु! 

विरलभक्ति--चि° [स°] जिममे विविघतान हो । एक समान । नीरम । 
उवानेवाला कग] । 


विरला- वि [|सं° विरल] कोद एक । इच्का दुक्करा | ३० “विरला । 
उ०- चिच खीचती थी जव चपला नीलमेध पट प्र वह्‌ 
विरला |-लहरः पृण २६1 

विरलागत--वि° [स०] जौ शायद हौ कमी घटित होने । विरल सूपे 
प्रानेवालां [को] | 

विरलिका--खषा ख्ी° [स०] प्राचीन कालका एक प्रकारका कना 
सा महीन वस्त्र | 

विरलित - व्रि” [स०] जो सधन न हो कोण | 

विर्लीकरण-षन्ञा पं | स०] सधन को विरल करना 1 

विरव्‌! --सक्षा प° [स०] शने प्रकार के शठ । 

विरव२--वि० णब्दरहिते । नीरव ! 

विरश्मि--चे° | सं०] रशिया किरण। से रदित किन] । 

विरषं प--सन्ञा पुण [मण दृत] दे "वृक"! उ० भए विरप पनि 
हाथ न श्रावं) जो वल करं सोई दुख पावें +-चित्रा०, प ५२। 

विरस [न°] १ रसहीन } फका ! नोरस्त । जिना स्वादकफा। 
उ०--जल पथ सरिस विक्रय, देहु प्रीति की रीति यह। 
विरस तुरत दह जाय, कपट खटाई परत ही [तुनी 

(शब्द) । २ सो श्रच्छानलमे। विरक्तिजनक। जी हटाने 

वाला | श्रत्रिय | भ्ररुचिकरर । उ०--चर्हंटो चिवु6 चापि चवि 

लोल लोयन की, रसमे विरस कलो वचन मलीनो है। 

गहि भरि लीनो कद्ध उत्तरन बलि दनी हाल से हवाल सख 

भ्रक भरि लीनो है 1-सुदन (शन्द०)। ३ (काव्य) जो रस- 

हीनदहौोगयादहो। जिक्षि रस का निर्वाह नहोासकाहो। 

9. क्रूर 1 निर्दय (को) । 


विरसः 


विरसर--सद्ा ० १ कान्य मे रसभंग। 
विशेष-केणव ने दसे नरम के र्पाचमेदोमेसे एक मनारै। 
२ पीडा। वेदना (को) । 

विरसता-- सषा ली [सं०] १ नीरसता। फौकापन । २ रसभग। 
मजा किरकिरां होना 

विरसा- सहला ¶° [श्र ०] मीरास | मृतक कौ पत्ति । मरे हुए श्रादमी 
कीं जायदाद [कोनु 

विरहः-- सा पु° [०] १ किसी वरतु मे रदित होने का भाव । 
करिसौ वस्तु काश्रमाव | किष वस्तु के विना स्वित्ति)!२ 
प्रिसी प्रिय व्यक्तिका पास से श्रलग होना । विच्छद । वियोग । 
जुदाई्‌। ३.वियोगकादुख। अुदाईका रज) ४. भ्रतर। 
व्परवघान । श्रविद्यमानत्ता) उ०--नव नवेय प्रतय विरह 
प्रवय सपं दिव धृनि वज्जिय ।--पृ० ०, २४।११८। 
५ परिव्याग ) छोड देना (को) । 

विरहुर--वि० रहित । शल्य । वगर । विना । 

विरहजः विरहुजनित, विरहजन्य--वि° [^] जो विरद कै कारण 
उ पर्न हौ [को 1 

विरहज्वर--सन्ला प [०] विरह मे उत्पन्न तापया पाडा किण । 

विरहन [--वि० नबी [म० व्रिरदिणौ] 2° "विरहिणी" । उ०--तजे 
सुग्रह धन वाम स्हैनी । पिय विर्हन उहि चनं श्रकेली | 
--कवीर स्‌19, पृ ६। 

विरहविधुर--वि० [स०] विरह्‌ के कारण व्यथित या श्रकेला । उ०- 
व्या रास स। दुलक्र गया वह्‌, विग्हविधुर्‌ उर का उद्गार ? 
--प्र प्रा, णण १०२। 

तिरहा† -सषा प [प्ण व्रिरहक या हि० विरह] एक प्रकार का 
गीत जिसे श्रहीर रौर गडरिए्‌ गाति र्‌ । विप दे° "विरहा'। 
२ विस्ह। वियोग । 

विरहागि.-- सन्ना ली° [स० विरहाग्नि] दे भ्वरहारेन' । 

चिरहाम्ति--सषठा ली° [स०] विरह से उत्पन्न ताप [कोम] । 

विरहानल-- स्ना क्षी [त°] दे° चिरह्‌म्नि" [जोग । 

विरहिणी - विण छी [मंग] १ जिमे प्रियया पतिका चियोग हो| 
जो पत्तियां नायकसेग्रलग होनेकेकारणदुखो हो २. 
पारिश्रमिक 1 मजुरी किण] 1 

विरहित वि [स] १ रहति! शृत्थ। विना। उ०्--प्राश्रम 
वरन धरम विरहित जग लोक येद मरजाद गह ।-- तुलसी 
(शन्द०) | २ छौडादट्प्रा। परिव्यक्त (को०) 1 ३. वियुक्त 
(फो०) । ¢ श्वकेला । एत्ाकी (कतो०) । 

विरही '--वि० [° विरहिन्‌] [वि० स्त्री व्रिर्हिणी| १ चित्ति प्रिपा 
फाचियोरदहो| ज प्रियतमासमे प्रलग ह्न कै करणं दुखौ 
हो । उ --विरही कहंलौण्णयु संभारं ?- मूर) (शब्द ) । 
२ भ्ररेला 1 एकाकी (को) ) 

विरही{--- सकचा पु° [देश] मीया हमा प्रन्न} उ०-~ नवरात्र मे 
घटस्यापन के र १८७ भूमि परर्बासि की प्रायताक्ार चौहटी 
दनाकर धनाज भिगोएु जाति, जिन्टे विरहो कहते ह। 
--दाक्ल प्रभिण०्ग्र ° पृ* १३६ । 

ह° ए० ६-२३ 
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विराट्‌" 


विरहोत्कस्ता- ज्ञा स््री० {म० विग्हो्तरिठना] नायिकानेद के 
प्नुमार प्रियकेनभ्रानेसे दुष्ठो व्रहु नायका जिसके मन्म 
पुरा विप्वासदहौ कि पति या नायक ब्राचेणा) पर फिरमी 
क्सि कारणव वह त श्रावे। 

चिराग'-- सच्चा पु० [स०] १. श्रनुराग का श्रभाठ। चाह्‌ कान 
होना । लगननटहोना\!२ किमी वस्तेन विषदेष प्रम होना 
न द्रेप॥ उदासीन भाव । ३ सामारिक सुखो कौ बाहून 
करना । विपयमोग च्रादि से निवृत्ति। वंगग्य 1 उ०- 
राजपोग्य के योग्य, विपिन मे वडा श्राज विसम चिर । 
-पचवटो, पृ० ६1४ एकमे म्लिहृएदो राग) 

विशेप--एक राग मे जव दूसरा राग मिल जाता है, तव उभे 

विराग कटू ई । 
५ वर्णया रग का परिवर्तन (7०)! ६ ब्रसतुष्टि) श्रसत्तौप 
(को०) । 

विराग-वि० १ रगसे रहित उदाक्षीन । विग, २ वर्णया 
र गहन [कोग]। 

विरागी--वि° [सण विरागिन्‌| [वि० खी° विरागिनी] १ जिते रागं 
नहो । जिसे चाहन दहो । जिने मनन लगाया हौ 1 उद्ा- 
सीन । विमुख । २ जिमने ससिारिक विप्रो से मन हय लिया 
हो 1 संसषारत्यागो 1 विरक्तं । 

विराज्‌--वि०, सल्ला पु० [स०] ° "विराट्‌ 1 

विराजः--सन्ना पुं [स०] १ मंदिर का एक विशेष प्रकार | २ एक 
पोधा। ३ एक प्रजापत्तिका ताम्‌ (कोर) । 

विराज-वि० १. ्रत्युत्तम ` प्रत्यत उलठृष्ट 1 २ शासन करनेवाला | 
३ चमकने वा चयोतित हौनेवाला [कम्‌] 

विराजन-- मा पुण [स०] [वि० विराजमान, विराजित] १. शोभित 
होना । २ शासकका कायं करना। शामन करना (ने) ! 
३, वत्तमान होना । रहना । 

विराजना--क्रि० भ्र [० विराडन] १ शामिन हना) प्रकाशित 
होना । सोहना । फवना । २ वर्तमान होना 1 मुद रहना 1 
उपस्थित रहना | होना । स्हना। ३ वसना जते, 
श्रादृए, चिराजिए 1 

विराजमान--वि° [ स} ९ प्रकाशमान ) चपकतां हुषा } चमरू दमफ- 
बला २ विद्यमान! उपर्वित! मौचूद। जैने, पर्ति 
जी यहां पहले टी से विराजमान दहै! ३ वंडा ह्या, उपविष्ट, 


विराजित--वि° [स०| १ सुगोभित्त | २ प्रवात, ३ उपस्थित । 
विद्यमान । 


विरान्ती- सख सौ" [सं०] सत्रा । रान कन । 

विराज्य--सया पु [ख०] १ शामन हूकरूमत्त > राज्य [कोण] । 

विराट्‌--सखज प [स० विरान्‌] ब्क्षाका वह्‌ स्थन स्वस्यजिन्के 
म्रदरे श्रष्िल विष्व टै प्रयत्‌ सपू विश्व जिमका परीर 1 
विश्वशरीरमय श्रतेन पुद्प। | 

विशेप--इव मावनाका नितस्पण दन प्रकार है--“उत पृद्यके 

सट मस्तक, नहं भाय भ्रौर सहनो चर्ण ह्‌ । चट्‌ पृथ्यौ 
मे सर्वत्र व्याप्त रहूनै प्रर मीदस भगुने उप्र ्रचस्यिते टै 1 
इप्पह्यामव बरद्ट्-नोहु्राह प्रोर जो तमा । उसकी 


विराद्‌“ 


इतनी बडी महिण है, पर वह इससे कटी व्डा है! संप 
विश्व श्नौर भूत एक पाद टै, आकाश का श्रमरश्रंश त्रिपाद है । 
उत्से विराट्‌ उत्पन्न हए श्रौर विराट्‌ से ्रधिपुरप। 
उन्होने आविर्भू होकर सपूणं पृथ्वी को प्रागे पीछे 
वेर लिया 1 भगवद्गीता के श्रनुस्रार मगवानुने जो श्रपना 
विराट्‌ स्वरूप दिखाया था, उसमे समस्त लोक, पव॑त, 
ममदः नद, नदी, देवता श्रादि दिखाई पडे ये। 
वलि को द्ुन्ते के लिये भगवान्‌ ने जो चिविक्रमं स्प 
धारण किया था; उसे भी विराट्‌ कहते दहैँ। पुराणो मे 
विराट को ब्रह्माका प्रथम पुत्रे कहारै। न्या दो भागो 
मे विभक्त दृए--खी श्रौर पुर्प । खी श्र से विराट्‌ की 
उत्पत्ति हई जिमने स्वायरुव मनु को उत्पल्न क्या स्वाय 
भ्रुव मनु से प्रजापतियो की उत्पत्ति हूर । 
२ लडाकर जाति । चेतिय । ३ काति। दीनि) सौदयं। 

४ शरीर । देह (को०) । ५ प्रज्नने । प्रतिमा । प्रज्ञा । (वेदात 
दर्शन) } ९ न्रद्याड (को०) । 

विराट्‌-वि० १ वहत वडा । वहत भारी । जंसे--विराट्‌ समा, 
विराट्‌ भ्रायोजन । २ शासन करनेवाला । प्रवान (को०) । 


विराट्‌ साखी १ एक वैदिक वृत्तिका नाम । २ उद्छृष्टता। 
दीप्िमत्ता । सदरता किण । 
विराट्‌ स्वराज--सद्वा प° [स०] एक दिनि मे होनेवाला एक प्रकार 
का यन्न! एक प्रकार का एकाह! (खरौ सूर) । 
विरयाट--सद्वा पु° [ख०] २. मत्स्य देण जहाँ के राजा के यहाँ पचो 
पाडव श्रज्ञाततवास के समय चि ये| 
विशेष-मनुस्मृति मे मरस्य देश का उल्लेख कुरुते श्रौर पाचाल 
के साथै, इससे श्रनुमानदहोता था कि वह थानेसर के श्रास 
पास्त होगा ! पर श्रव यह वात एक प्रकार से निश्चितो 
गईहे कि श्रलवर रौर जयपुर के वीच कां प्रदेषा ही महाभारत 
के समय मत्स्य देश कहलाता था । उक्त प्रदेश के रश्रतर्गत्त 
"वैराट" श्रौर भमाचडी' दो स्थान धव तक “विराटः श्रौर 
भमत्स्य" का स्मरण दिलति ह| 
२ मत्य देशका राजा। 
विशेपं -इनके यदं भ्रन्नातवास के समय पाडव नौकर के स्प 
मे रहते थे} इनकी कन्या उचरा का विवाह श्र्जुन के 
पुत्र भभिमन्यु से हुभ्रा या जिसमे परीच्तित की उत्पत्ति हुरई। 
३ महाभारत का एक पर्वं । ४ सगीतमे एकताल का नाम्‌ । 
विराटक-- सह्य पु० [स०] एक प्रकार कानिम्नकोटिका दीरा या 
न्ग जो विराट देश मे निकलता था} राजपद्रु । राजावततं । 
विराटज--खल्ला पुं [स्त०] दे विराटकः 1 
वि रादपव॑--सद्वा प° [स° विरादपर्वन्‌] महाभारत कै श्रवरह्‌ पर्वा मे 
स एक पर्वकानाम [केण] 
विराणी--पषा पु° [स° विरयारिनु] हस्ी । हाथी । 
विरातक-सद्वा पुण [न°] श्र्जुन वृत्ते । 
विसन--चन्ञा पु° [स०] १ राच का श्रचस्तान । प्रात काल ¡ २. रात 
का द्ितीय तृतीय प्रहर । वहुरात्र । भ्रपरात्र [कग 1 
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चिराद्ध--वि° [स] १, तिरस्छृत । २ जिसका विरो किया गया हो | 
३ श्रप्त । जिसका श्रपकार किय गयादहो [कोने 

विराघ--सच्ला प° [स०] १ पीडा। क्लेण। तकलीफ! २ पीडित 
करनेवाला 1 सतानैवाला 1 ३ विरो । खिलाफ (को०) 1 ४ 
एक्‌ राप जिमे दंव्काररयमे लक्ष्मणनेमायया। 

विशेष-श्रग्निपुराणके श्रनुसार इरके पित्ताका नाम सुपरयन्य 

श्रीर माताका नाम श्तद्रता था। यहु रात्र पूवं जन्म मे 
तु वुरु नामक गधर्वथा, जे र्वश्रव्णया कुवेरके णापने रात 
योनि मे उत्पन्न हुभ्राथा। इपके वहत प्रार्थना करनै पर 
वश्रवण ने कटा था--श्रच्छा, जाश्रो । जव दशरथ के यहाँ 
भगवानु न्रवतार लेमे, तवर तुम्टारा शपि देगा | 

रामायणम लिखादहैकि देडकारर्यमे विराव सीताको तेकर 
भागनेलगा। रामने व्ह्त गणा चलाए, पर वहं युदटमेन 
मारा गयाश्रौर राम तथा लक्षपणदोनो को उठाकरनले चला। 
रास्तेमे फिर युद्धहोनेलगा श्रौर दोनो भादयो ने मिलकर 
उसकी भ्रूजाएं काट डाली! प्रवह्‌ जल्दी मरता नतदीथा। 
श्रत मे लक्मणने एकं बडा सा गडंढा खोदा श्रौर उसका शरीर 
उसमे डाल दिया गया 1 मरने के पहले इसे श्रपने पवंशरःर भीर 
शापकास्मरणदहोभ्रायाया। 

वतिराघन - सहा पुं [म] १ श्रपकारकरना। हानि करना।२ 
विरोचव (को) । ३. पीडित करना । सत्ताना 1 तम करना। 
५ वेदना । पीडा (को०) । 

विराधा-सद्वा खी° [स० ग्रपकार । दूमरे की हानि करना जिग]! 

विरावान--सङ्चा ए [० कष्ट । व्यया दुख [कन्‌] 

विराना--वि° [फा० वेगानद्‌] द° विरानाः । उ०- फिर विराने देष 
मे किसते पृष्धं {-प्रेमघन०, भा० २, पृ° १५६ | 

विराम -सखा प° [सण] १ क्सीक्रिया या व्यापार का कुदे 
के लिये वद हर्ता; रुकना या थमना 1 ठहुराव | ठहुरना । 

यौऽ--विरामसयि = युद्ध में लिप्त दोनो प्लौकी श्रोर कुच समय 

के लिये युदय बद करने ऊा सगरफौता। युद्वं वद करनं 
की सधि । उ्-हेगेरीने विरमसि कर ली ।--घ्रा० अज० 
रा०, पृ० ५२। 

२. चलने को थकावट दुर करनेके लिये रस्तेमे वटुरना 1 चलना 
रोकना } सुस्ताना । दम मारना । विषघ्राम। 

क्रि° प्र०--कररना | -- होना । 

२ वाक्य के श्रतर्गत वहं स्थान जहां वोलते समय ठहुरना पडता 
हो 1४9 छंदकेचरणमे वह स्थान जर्हां पठते समथ कृ 
ठ्हरन। पडे । यति । ५ विष्णुका एकनाम (को) । ६. श्रत। 
समाप्ति । उपसहार। 

यौ० -विरामचिह्ल = वह्‌ निशान वा च्दुन जिससे सकाव, 
ठहराव या समात्ति सूचित हये। 

विरामण- सद्वा पु [ख] ठह राव कोण] । 

विरामएा--ष्डा ५० [स° ब्राह्मण] ब्राह्यणा । 

विरामताल--सन्ना पुं” [स०] ब्रह्य ताल का एक प्रकार याभेद कोन] । 

विरामदायिनी-वि° खी° [स०] विश्राम देनेवाली । ्राराम पहुंवान- 
वाली 1 उ०--श्रौर विरामदायिनो श्रपनी सघ्याकोदे जाता 
६ ।--पचवटी, ¶० ६। 


विश्रमन॑ह 


विरामब्रह्य--पन्ञा प° [सं०। सगीत मे ब्रह्य तालके चार भेदो मेँसे 
एक भेद । 

विराल--सन्ञा प [स०] विडाल 1 त्रित्लो । उ.-नैतन माडल गेडग्रा 
एक सफुर विराल एक ।--वशं०, पृ० १५। 

विरावः--खन्रा पु [ष०) १ शब्द । बोली । कलरवं । -०--कान परी 
कोकिला की काकली कलितत जो कलापिन कौ कुक कल कोमल 
विराव की ।--देव (शब्द०) 1 २. हर्ला गुस्ला । शोर गुल । 

विरावः वि शन्दरहित । 

विरावए-- सन्ना प° [स०] जिससे बहत एर गुनो । बहुत हस्ला 
करमे या करनेवाला फरोग] । 

विराविएी-वि० खी [स] १. वोलनेवाली ! शब्दे करनेवाली । 
२ रयै चिल्लानेवाली। 

विराविएी-- सन्ना ली° १ फाड \२ चित्लाहट रुदन ३ ण्वनि 
(को०) । 9 नदं 1 

वतिरावित--वि° [ख०] ध्वनित्त किया हरा कोण] । 

विरावी--वि० [स° विराविन्‌] [वि० खी विराविखौ] १ शब्द करने- 
वाला ! सोलनेवाला । घ्वनि करनेवाला । गूजनेवाना } २ रोने 
चित्लानेवाला । विलाप करनेवाला । 

वि रावुत्त--सन्ञा प° [घण] काली मिर्च ।कोण्‌ । 

विरास{ः--सन्ा प° [स° विलास] द° "विलास" । 

विरासत-- सहा खी [्र०] उत्तगाधिकार  वयासत । विरसा , उ०- 
जो मिली विरासत तुम्हे, मख उसकीरभ्रमू से गोली हे ~ 
घूप०, पृ० ६३ । 

विरासी(&--वि° [स० विलासिन्‌] दे° "विलासी , उ०-जौ लगि 
कालिदि होसि विरामी । पनि सुरसरि होड सप्रुद परासी1-- 
जायसी (शन्द०]) । 

विस्वि--सक्च प° [स० विरिञ्च] १ ब्रह्मा । २. विष्णु, ३ रिव । 

विरिचन--सन्ञा प° [स० विरिञ्चन। १ ब्रह्मा 1 २ विष्णु (कोर) । 
३ शिव (कोर)! 

चिरिचि--सन्ना पुण [घ विरिञ्चि] दे° "विद्वि । 

विरि क्त--वि० [स०] १ जिसे विरेचन दिया ग्याहौ। २. जिमका 
पेट्द्ुटाहो। जिसेकच्स्त श्रा र्हैहो। ३ निकालकर साक 
या रिक्त किथा हुभ्रा (को०) । 

विरिक्ति--सन्ञा खी [०] १ विरेचन । २ रिक्तं करने फी 
क्रिया को] । 

विरिज्घ - सज्ञा पु” [स०] ध्वनि 1 स्वर [कोण] । 

विरक्मानु--सक्ा पु [स दिरकमत्‌] १ दीिमय या चमकीला 
भ्राभूपण । २. दीप्त या ज्योतित श्ल कग] | 

विरुखा--वि° [फा ० वेरख्‌| दे° वेरा" या चहल । 

विरूणु--वि° [स०] १. विशेष रोगौ । २. सुस्त । ३ खडित । टको 
मे विभक्त! कटा फश । विदीणं। ४. खन्न हुभा।५ 
विन्वस्त । विनष्ट । ६ कुरिति | मोयरा केण] , 

विरूच--ञा पुं” [स] संत्रविशेष जिम भ्रसिमत्रित कर॒ मरस्व्र्ेपण 
किया जाय [कोग्‌। 
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विरुज्‌--प्ञा खी० [स० १ श्रत्य्वक पीडा। भीपरा वेदना। २ 
` विशिष्ट रोग । वडी व्याधि [५ । 

विरुज--वि० [ख०] रोगर हित । कीरोग । स्वस्य | 

विरुमना -- क्रि° श्र [सण वि ~+ सन्वन | दे° (उलभनः 1 

विरुखफाना.--क्रि स9 हि विरमना] दे० (उलानाः । 

विरुतः--वि० [ ख०] रवयुक्त । श्रग्यक्तं शन्दयुक्त ! करुजित । गजता 
हरा । 

विरत. सन्ञा पण १ चीखना । चिद्लाना। २ चित्लाहटर । ध्वनि । 
शोर 1 कोलाहल । ३ केनरव । गुजार किर) । 

विरुति--घघ्वा खी° उकक्रोण । क्रदन 1 चीख । विल्लाहट ।को०) । 

विरुद-सब्रा पृ" [स०] १ गृण, प्रताप भ्रादिका वरन | राजान्रौ 
की स्तुतिया प्रशसा जो सुंदर भापार्भको गड हो । यश- 
कीर्तन । प्रणस्ति। २ यश या प्रशसासूचक्र पदवौ जो राजा 
लोग प्राचीन कालमे धारणकरतेये। जंमे, चद्रुप्त विक्रमा 
दित्य । (इसमे चेद्रगुप्ततो नामदहै ग्रौर विक्रमादित्य विरद 
दै ।) ३. यश । कीति । ४ उच्चारण करना । धोपित्त करना । 
प्रख्यापन (कोण) । ५ जोर से ।चल्लाना । चिटलादुट (को) 1 

विरुदध्वज सन्ना स° [सण राज्य या शासन की पताका, शासक 
घ्वरज्‌ किण] । 

विरुूदावली--सक्चा खी [म०] १, किमी के गुण, प्रताप, पराक्रम श्रद्द 
का मविस्तर कथन । यशवणन । प्रशना। २ धापिक स्तुतिधो 
का सग्रहं । स्तुतिपग्रहं (कोर) । 

विरुदित-सन्ञा प° [स०| रुदन 1 रोना । णोक, सतप करना को] । 

विरुद्ध'--वि° [घ] १. जौ हतक श्रनुक्रूल न हो, विरोषयुक्त। 
प्रतिक्रुल । [खलाफ । जंसे,-प्ाजक्रल वह हमारे वषड दै । 
२ भ्रप्रसन्त । वाम ।३२.जो मेलमेनदहे।! जौ एकदम [न्न 
या उलटा हो । विपरीत । जंसे,-यह वति उप वातस सर्वथा 
विरद्धदहै।!४्.जो उचिते सर्वथा ।भमननहो | जान्यायया 
नीति के भ्रनुकरूलन दहो ' विपरीत । थ्रनुचत | जंसे,-- विरुद्ध 
भ्राचरण । ५ वा घत । जिसका रोव रिया गया हो (को०)। 
६ धेराद्भ्रा | नाकेवदा क्था दृश्रा (को०)। ७ प्रतिषिद्ध । 
चजित (को०) । = श्रनिर्वित । सदेहपुएं (को०) । ६ वाहृष्डत 
निराकृत । व चित (को०) । 

विरुद्ध --क्रि° वि° प्रतिकूल स्यति मे, [खलाफ । गते - म्राजकल 
वह्‌ हमारे विरुद्ध चल रहा है। 

विरुद्ध.--सद्चा पु [घ०] १. विरोव । वपरीत 1 शनुतता । २. वरव 
नामक एक प्रलकार (साद्िस्य) 1 ३ वमस्य । ्रषहुमति [कोण] , 

विरुद्धकर्मा -सन्ना स [ख विरुटकर्मन्‌| १ विष कर्मं करनेवाला 
व्यक्ति। विपरीत श्राचरण का मदर्य । बुर चाल चलद क। ग्रादमा , 
२ केशव के श्रनुषार एलेप श्रलकार का एक्‌ भेद, {ज्म एक 
ही क्रिया के कदं परस्पर †वश्दध फल ।दा' जाति हे! उ०-- 
वारुणी को राग होत, सूरज करतत भ्रस्त, दौ {दजराज ऊ) 
ड होत यद्‌ केतो है ?-कशव (णव्द०) इस पदक साय, 
र्ण धर्थतो गरहदैकि पर्िम दिशाके लाल होते ही सु 


विरुता 


तो श्मस्न होता है श्रौर चद्रमा उदय, य्ह कमी वात हे! पर 
एलेष मे इसका प्रथं होना है कि वारुणी (णरान) की चाह्‌ होते 
दरी श्रवीरकातो पराभ्रव होता है, पर वारुणी (उपनिपद्‌ 
कीएक विद्या) की चाह होते ही बराह्मण कौ उन्नति होती ह । 

विरुद्धता--सन्ना ली” [स०] १९ विरुद होने का भाव । २ प्रति- 
कूलता । विपरीतता । उलशापन । 

विरुद्धधी-वि० [म०] वर माव रखनेवाला। दुषए्र। खोटा किण] । 

विरद्धप्रसग -सन्ञा पु० | स विरुद्धप्रसङ्ग] श्रकरणीय कायं 1 न करने 
योग्य काम [कोम | 

विरु द्रमतिकारिता--सन्ञा खी० [प्त] णक काव्यदोष, जौ टएेसे पद 
या वाक्य के प्रयोग से होता है जिससे वाच्य के सवध मे विरुद 
या श्रनुचित्त वृद्धि हो सकनी है, जंसे, "भवानीश शब्द के प्रयोग 
से 1 "यवानी शन्दकाश्रयै ही है शिवः की प्ली । उसमे 
ईष लगाने से सहसा यह न्णन हो सकता दै फि शिव की पत्नीः 
का कोईञ्मीर भी पत्तहै। 

विरुद्ध मतिक्रत्‌--षज्ा पु" [०] दै” विरुदुवमतिकारिता' । 

विरुद्धरूपक- सन्न पु° [स०] केशव के श्रनुसार ह्पक श्रलक्ञार का एक 
भेद, जिसमे कहौ दई बात विलकुल शग्रनमिल' श्र्घात्‌ श्रसगत 
या श्रसब्रद्ध सौ जान पडती हे, पर विचार करने पर श्र्थात्‌ 
रूपक के दोनो प्त (उपमेणः, उपमान) का ध्यान करने पर 
प्र्थं सगत छहरता है 1 

विशेष--दसमे उपमेय का कयन नही होता, इससे यहु 'हपकाति- 

शयोक्ति' ही है । 

विरुद्ध हेत्वाभास्ष--सक्ला १० [स०) न्याय मे वह्‌ टेत्वामास जहाँ साव्य 
के साधक हीने के स्यान पर साच्यं के प्रभाव का साधक हेतु 
हो । जरे, -- यद्‌ द्रव्य वह्भिषान्‌ है, क्योकि यह महाहृद है। 
यहा महा छद होना बह्धिके होनेकादैतु नहीं है, वरन्‌ वल्लि के 
भ्रभावका देतु रै। 

विरुद्धाचरण-- सन्ना प° [स०] श्रनुचित, प्रतिषिद्ध या विरुद्ध भ्राचरण 
भ्रौर व्यवहार । [को] । 

विरुद्धाथं--वि० [स०] विपरीत भ्र्थवाला [कोन] । 

विरुद्धाथेदीपक --सन्ना पू [स°] काव्यादर्श के श्रनुसार दीपक भ्रलकार 
का एक्‌ भेद जिसमे एक द्री बाततसेदो परस्पर विरुद्ध त्रियाभ्रो 
का एक साथ हाना दिखाया जतादहै। जंमे,-जलकण मिली 
वायु ्रष्मताप को षटात्ती श्रौर "विरहतापगको बढाती है। 

विरुद्धाशन--सन्ना पु [ख] वजित श्राहार । भ्रखाद्य भोजन [कोन] । 

विर्द्धोक्ि--सज्ञा खी” [स०] वि रोषपूरणं कथन । प्रतिकूल कथन । 

विरूव.भ--वि° [स० विरुद्ध | द° "विरुद्ध । उ०- कहे वले छवकाल 
विर्व भापा विसतारं ।--रघु° 5०, पु ° १४। 

विर्ल-- मज्ञा पु [स०] एकं प्रकार फा सपि [को०] । 

विरला. सल्ला पं [स० पिरह] द° “विरवाः | उ०-कलियाय 
कुरे कौ रद्य न्र्ला परि लेत नही छवि पुलि भली ।- 
शकुनला; पृण १०.७५ | 

विरुक्ष--ि° [ख०] फठोर । ककष [कोऽ] । 
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विर्पेहपं 


विरुक्षणा" मन्ना पु° [स] १. तखा करना! २. गर्हण । निदा। 
३ शाप श्रमिणाप। ५ रक्तस्ाव स्मे रोकरेवाली दवा |कोण]| 

विरूक्षएः-वि° १ सुखाने या छक्त करनेवाला । २. सकोचक [को०] । 

विरूक्षित-वि० [स०] १ जोस्खाक्यि हृग्राहो! २ लेपन क्र 
श्रा । प्रावृत्त करिण] । 

विरूज-- रा पृण [स०] एक अग्नि जिका जलमे होना कहा गया दै | 

विरूढ--वि० [स० विल्ढ] १ श्राख्ठ । चडाहुश्रा।२ श्रकुरित । जमा 
हरा । वीजमफुटाहुग्रा) ३ जात । उद्यन । पंदा1४ 
स्रुव जमा हु । खुब वं हग्रा | खूवगडायोा घा मरा । ५ 
मु लित । लिला द्श्ना । (क ।६ भरा हुप्रा (घाव) (कग) | 

विरूढक-- सज्ञा पुण [स विरूटक] १ इक्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम। 
२ एक शाक्यवश्ीय गजाकानाम 1 ३ एक लोकपाल का 
नाम । ४ श्रकंरित श्रन्न (को०)। 

विरूढडि-- सज्ञा खी [स° विरूटि] १ भेदया फोडकर ऊपर उठना 1 
२ श्रकुरित होना । भ्रंखुभ्रा पूटना (नेर) । 

विरूथनी - सन्ना सीर [स०| वंशाख दृप्ण एकादशी | वरूथिनी 
एकादशी । 


विरूप वि० [०] [वि खी° वित्पा, वित्पी] १ कर्दूरगस्पका। 
करई एकलो का । तस्ह्‌ तरह का।२ कुरूप, वदसुरत। भदहा1३ 
विकटाकार । २ वदला हृश्रा । परिवेट्ति। ४ शोमाहीन। शोमा- 
रहिति। ५ जोश्रनुहू्पनहौ। विरुद्ध । श्रग्राक तक । उलट । ९ 
दूमरी तरह का । विलबरुल भिन्न | ७ जिसमे एककमहो (को०)। 

विरूपः--सन्ञा पु° १ पिपरामून। २ पाडुरोग (को०)। २ शिविका 
एक नाम (को०) 1 ७. एक श्रमुर (7० । ५ कुरूपता] नरी 
भ्राकृति (को०) । & स्प, प्रकृति या चरित की भिन्नता (को) । 

विरूपकः वि° १ कृर्प । २ मयकर । कराल । ३. श्रनुमित [केण] । 

विरूपकर--सन्ञा पं १ एकश्रसुर। २. पुकारने का श्रयवा उपायि- 
नाम कोण । 

विरूपकरण - सन्ना पु° [स०] १ कर्प वनानेकी क्रिया! २ चति 
या हानि पहुचाना ।को०] 1 

विरूपचक्षु -सन्ना प° [स° विरगच्तुस्‌ ] विने । शिव [कोण] । 

विरूपता- पा ली° [स०] १ विर्पदहोनेकामव। २. कुह्पता । 
वदसू रती । ३ भटापन । वेढगापन । 

विरूप परिणाम-सक्ा पुण [स०] एकरूपता से भ्रतेकरूपता भ्र्घाद्‌ 
निविशेषता से विशेषता की भ्रोर परिवर्तन । एक मून प्रकृति 
से श्रनेक विक्रृ्ियो की श्रोर गति । 

विशेष-साख्य मे परिणामदो प्रकारके कहै गए हू-स्वर्प 

परिणामम्रौर विख्प परिणाम । प्वि्प परिणामः द्वारा 
प्रक्रति से नना सूप पदार्थो का विकास होतादहै, भ्रौर 
सस्परूप परेणामण् दरार फिर चाना पदार्थं क्रमण प्रपने रूप 
खोते हुए प्रकृति मे लीन होतेह! एक परिणाम सषि की 
ग्रोर भ्रग्रसर होढा है श्रौर दूसरा लयकीश्रोर। 

विरूपरूप-- वि° [०] कुरूप । वदशकल [कग] । 


विक्प 


विरूपा. वि° ली° [सं०] धरुर्प। वेदभूते! उ०--णप॑णसं जो 
विष्पा करी तुम ताते दियो हमहूँ दुखं भारी (--वेशव 
(षान्द ०) । 

विरूपा-सक्ना जी” १. दुरालभा । २ श्रतिविषा। ३ यम की पली 
क नाम। 

विरूपाक्ष वि [स] जिसे सत्र वेढगे या डरावने हौ । 

विरूपाक्षः-- सन्ना पु १ शिव। एकर । २ शिवके एक्ग्णका 
ताम । ३ रावण का एक सेनानायक जिमे हनुमान ने प्रमोद 
वन उजाठ्नेके समयं माराथा}\ छ एके सचत कनाम 
जिसे सूग्रीव ने राम-पवण-यृद्धमे मारा यथा| ५ रच 
फा एक मनर! ६. एक दिग्गज का नाम । ७. एकनाय 
का नाम। 

विरूपिका-- सच्चा खी [खण | कुूप खरी । वदसूरत प्रौरत । 

विरूपीः-- वि° [स° विरूपिन्‌| [वि० खरी” विषरूपिणी] १ वलसुरत । 
कुरूप । उ०-हरि सुकमिनि परख देखि छौडि तब दीन्हेउ । 
मो गोच शिर मुडि विरूपो कीन्हेउ !--श्रकबरी०, प° ३४५ । 
२. डरावनी सूग्त का । 

विरूपी-सन्ना पं कृकलास । गिरगिट । 

विरूर-[ घं० (उप०) वि०+हि० रूरि या स० विरूढः विरूह्‌ ( = भ्रव - 
रित, जमा हुघ्रा)] १ श्रत्यतमुदर। हुव्यहारी। २ जमा 
हुभ्रा। एकन । उ०--म्रषै सुदति परत्तिय विरूर। षलकत 
प्रद मद करत भूर पर रा० १।६२४। 

विरेक--स्ठा पुं [स०] १ दस्तावर दवा। जलाच 1 विरेचन । 
२. अरति की सफर) मलके निकालने की क्रिया (को) ) 

विरेचक--वि० [स०] दस्त लानेवाला । मलमेदकू । दस्तावर । 


विरेचने--सन्चा प° [स०] १ मलभेदकं श्रौषध) दस्त लानेवाली 
द्वा । जंसे~-रंडी का तेल। २. दस्त लाना। मलभेद 
करने की क्रिया । 


विशेष- व्यक के प्रथोमे चिरे्वन की विधि विशेष विस्तारसे 
लिखी है, क्योफि कुपित्त मलदहीसब रोगोका कारणा कहा 
गयादहै। पूरौ विधि के साथ विरेचन का विघान स्नेहन, 
स्वेदन रौर वमन कै उपरात किया गयाह। शरद श्रौर वसत 
मे विरेचन विधेय रसहराया गयादहै | बालक, वृद्ध, च्तुतग्रस्त, 
रोग से श्रत्यत चीण, यातं, श्रात, पिपासातं श्रौर मत- 
वाते को विरेचन नही कराना चाहिए । 
विरेचित्‌--वि० [०] विरेचन कराया हुभ्रा । दस्त लाया हुम्रा (कौ । 
विरेची--वि° [स० विरेचिन्‌] दस्त लनेव।ला कग 1 
विरेच्य -वि° [स०] विरेचन के योग्य । जौ दस्तावरदवादेने के योग्य 
द । 
विशेष रवंद्यकके ग्रथोमे नीचे लिवे रोगिणो को विरेचन के योग्य 
कहा है-- गुरम, बवासीर, स्फोट (चचक), कमल रोग, 
जीरणंज्व।र, उद्ररोग, विप, पेट की पौडा, योनि शौर शुक्गत 
रोग, प्लहा, कुष्ठ, मेह, शलीपद (फलर्पांव), उन्माद, काश, वास, 
विप इट्यादि से पौडित रोगियो को विरेचन देना चाहिए | 
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विरोधक्रिधां 


विरेफ- सज्ञा ए० [घं] १. सरिता 1 नदी | २८२ वर्णका ञ्जमावया 
भ्रनुपस्यिति [कौ०्‌] । 


विरेभित -वि० [ स०] घ्वनित । शब्दित कि०] । 
विरोक-- सन्ना पु° [०] १. चमक । दप्ति। २. ग्मि! रख! 


३ छिद्र । खेद । ४ चद्रमा।५ विष्णु । ६ प्रभात । प्रात्त काल 
(ऋग्वेद) । 


विरोगः- सल्ला पु” [स०| स्वस्थता । निरोगता [को । 

विरोगः--वि° स्वस्थ , तदुरस्त [कोण] । 

विरोचन स्ना ९० [स०] १ चमकना । प्रकाशित होना । २ दीप्ति- 
यक्त । प्रकाशमान । १. सूयं । ४ चद्र। ५ श्रमग्नि। ६ मदार 
का पौवा । प्राक । ७ विष्यु। ८, रोहित वृक्त्‌। € एयोनाक्‌ 
वृत्त । १०. घृतन करज । ११ शटूनादके पुत्र भौर बलि कं पित्ता । 
१२ भ्रालोचना । स्वापन (को०) । 


विरोचनसुत - सञ्ञा प° [स] राजा वलि । 

विरोचिष्णु-वि° [स०| चमकीला । दीप्तिमान्‌ [कग] । 

विरोद्धा - वि” [स विरोद्ध] विरोध करमैव"ला [को] । 

विरोध--सन्ञा पण [स०] १. मेल न होना ¡ मिसा दरूषरी वस्नुके साथ 
श्रत्यत मिन्नत | विषरोत भाव । प्रनक्य। जंसे,--इन दोनो 
मावोका परस्पर विरोवदहै। २ मेल कान होना । व॑र । 
एान्रुः । विगाड । श्रनवन । जंपते,--उन दोनो का विरोच बहुत 
पुराना है। 


यौऽ-वंर विरोध । 


३ दोबातोकाएकसयन दहो सकना |] विग्रतिपत्ति। व्याघात । 
भ्रसहमाव । जंसे-प्रापके कथन मे पूर्वापर विरोवदहै। ४, 
उलटी स्पिति । सर्वथा दुसरे प्रकार को स्विति) ५ नाश । ६, 
नाटक का एक श्रं, जिसमे किमी वात का वर्णान करते समय 
विपत्ति का श्राभास दिखाया जाता है, ७. एक प्र्थालकार जिसमे 
जाति, गुण, क्रिया प्रौर द्रव्मेसे किसी एक का दूस जाति, 
गुण, त्रिणा श्रौरद्रव्यमेचे किसोएक्केसायविरोव होता है। 
जसे, - तुम्हारे वियोग मे उस्र कामिनी कौ मलयाचल दावानल 
हो रदाहं। यहां जातिकेसाथ जातिका विरोवहै) इमी 
प्रकार यह्‌ कहना गणका दन्य के साथ जातिविरोष होगा 
- तुम्हारे जिना चद्रमा विपकी ज्वालासेपूर्णहो गया" 
८ प्रतिरोध । सकावट (को०) । ६ नाकेवदी । वेरा । श्रावरण 
(को) 1 १० सकट । दुर्भाग्य (को) 1 ११. फलद । श्रसह्‌- 
मति (को) । 


विरोषघक- सन्ना ¶° [ख] १. विरोव करनेवाला । २ नाटक मेवे 
विपय जिनका वरन निषिद्ध हो| 

विरोघकारक -वि° [सं०] कगडालु 1 विरोधी | 

विरोघकारी--वि° [स° चिरोधक्रारिन्‌] विरोव उत्पन्न करनेवाला | 

विरोघ्तु-वि° सन्ञा पु [०] विरोधो । शव. [कोण] 

विरोघ्निया--सडा ली" [० नुता । गडा । कलह्‌ [कोण] । 


विरो्घन 


तिरोधन-पञ्चा ए [स०] [वि० विसोची, व्रिरोवित, विरोध्य] १ 
विराच करना । वंरकरना। २ नाश । वरबादो | ३ ताटक 
मे विभपं का एक श्रग जो उस समय होता दहै, जत्र किसी कारण- 
व कायत्व्रस का उपक्रम (सामान) होता है । जंसे-कुरुतेन 
के युद्धकेश्नन होने के निकट जव दुर्योधं वच रहाथा, तव 
भीम का यह्‌ प्रतिज्ञा करना कि यदि दुर्ोविनि को न माहगा 
तो श्रम्निम प्रवेश कर जागा" । सवगत वन जाने प्र भी 
मीम का यह्‌ कहना युधिष्ठिर श्रादिकेमनमे यह्‌ विचार लाया 
कि यदि दुर्धेषिनन मास गयातो हमस्वलोगमभी भीमके 
विना कंने रहूगे | ४ बघा । रकवट (कोर) | ५ प्रतिरोध । 
मुकाविलां (कोर) । ६ परस्पर विरोघ। ्रपसतगति (को०)। 
७ कलह (को ०) । 


विरोधना $- क्रि स० [ ० विरोवन] विरोव करना । श्रपने 
विरुद्ध करना} वैर करना । शच्रूनाया ऋगडा करना| 
उ०--पार्ईये न विरोविषए्‌ गुर, पडत, कवि, यार ।--गिरिघर 
(शन्द०) | 

विरोवपरिहार--स् पु [ख०] भगडा मिना । प्रसामजस्य या 
विराध का दूर हौना किण] । 


विरोघवचन--ष्ला प° [स०] विरुद्ध कथन । किसी के विरोध मे कदी 
गई वात कोण । 


विरोधशमन सद्या प° [०] णडा मिटना । 

विरोचाचरण-सन्ा ० [स०] १. दित के प्रतिकूल भ्राचरण। 
सिलाफ काररवाई | २. शत्र्‌ता का व्यवहार । 

विरोधाभास--सन्ञा पु” [स०] एक प्र्थालकार जिसमे जाति, गुण, 
क्रिया श्रौरद्रग्य का विरोध दिखाई पडता है) विशेष दै 
“वि रोघ | 

विसोचित-वि° [स] १ जिसका विरोध किया गया हो | २. चति- 
प्रस्त (को०) । ३ श्रस्वीकरत । निराकृत (कोर) 1 

विरोचिता- षडा ली° [०] १ विरोध 1 शत्र.ता। व॑र । २ नच्त्ो 
की प्रतिक्रल इष्टि । (फ लत ज्योतिष) । 

विरोधिनी-वि° ली" [घ०] १ विरोध करनेवाली। वंरिन। २ 
विरोघ करानेवाली । दो श्रादसिथोमे गडा लगानेवाली | 
३ एक र्षुसीजोदुसह्‌की पुत्रो थी (कोर) | 

विरोधिश्लेष--पद्वा पुं° [स°] दे° शति रोपी्लेष 1 

विरोवी“--वि° [स विरोधिन्‌ [ली विरोधिनी] ९ विरोध करने- 
वाला | दित के प्रतिकूल चलनेवाला । कार्यसिद्धिमे वाधा 
डालनेवाला। २ प्रतिद्रद्री। विपच्ती। श्त्र्‌,। बवैरी। 
दुश्मन । २ म्रुाविला करनेवाला । घेरा गलनंवाला (को०) । 
४ भगडातू (कोर) | ५ श्रुक्रूल च पडनेवाला । (अनल) 
(को०) । 

विरोधी-- घडा प° १ साठ सवत्सयोमेये पचौसर्वां संवस्सर। २ 
पान्‌. 1 बरी (की०) | 
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विरोह 


विरोधी श्लेष-सन्ञा पुं [सं] केशव के श्रनुमार एलेष श्रलकारका 
एक भेद, जिसमे ए्लिष्ट श्व्योद्ारया दो पदार्योमे भेद, विरोष 
या न्यूनाधिका दिखाई जाती है। जसे, उ०- कृष्ण ह्रे हयये 
हरं सपति, शगु विपत्ति यहै ्रधिकाई । जातक काम श्रकामन 
के हित, घातक काम सकाम सहाई । इसमे यह दिखापां गया है 
कि हूर (शिव) दासो पर हरि की प्रप्ता श्रयिक्र कृपाकसे हं | 
कृष्ण घीरे धीरे सपत्ति हरते है ्रौर शिव विपत्ति। हरिकाम 
को उत्पन्न करनेवाले ह प्रौर निष्काम लोगोके हिद ह्‌, शिव 
कामके घातिकर्हु, पर कामना रखनैवालो के सहाण्क दहं! यहं 
कामः शब्द के "कामदेव" श्रौर 'कामना'दो प्रथं ह। 

विरोघोक्ति-सन्ञा जौ” [स०] विरोधी उक्ति] विरोवमे कही गई 
वात [कोण] । 

विरोघोपमा सज्ञा जी" [ख०] उपमा श्रलकार का एक भेद, जिसमे 
किसी वस्तुक उपमा एक साथदो विरोषो पदार्थोसेदी 
जाती है। जंसे--ध्तुम्ारया मख चद्रमा श्रौर कमलल के 
समान हं!" य्ह कमलश्रौर चद्रमा इन दोनो उपमानोमे 
विरोध दै। 

विरोध्य--वि° |घ०] १ विरोध के यास्य} २, जिसका विरोव 
करनाहो। 

विरोपण सज्ञा पु” [स०] [वि० विरोपणीय, विरोपित, विरोप्य] 
१ लेपन । तेप करना! २ ल्ीपना । परोतना। तह चाना 
लेव चढाना । ३. जमीन मे पौधा लगाना । रोपना । ४ घावका 
मरना (को०) | 

विरोपणः-वि° १ पौवा रोपरनेवाला। २ भ्रौपधादि) जिष्ठसे घाव 
भर जाय (कोर) । 

विरोपित -वि° [स०] १ रोपाहुत्रा 1२ भरा हृत्रा। 

यो०--विरोपितव्रण = जिसका घाव भर गया हो | 

विरोम - वि° [५० विरोमनू| रोमरदित । दिना रोएं का । 

विरोमा -वि° [ख विरोमनू] दे० "विरोमः [कोन । 

विरोलना ${-- क्रि स° | स° विलोडन| विलोडना | मथन करना । 
विवचित करना | उ०-पद्रा सतोप शर्म पत्ति कोलो । गुरभरुखि 
जोगी तत्तु विरोली ।--प्राण०, ¶० १०६। 

विरोलित--वि° [स०] श्रस्तव्यस्त । तितर वितर किया हृश्रा [कोन]! 

विरो्त‰--बि° [घ विरोप] रोपसे पूर्ण । उ०्-- मुप हास नेन 
विरोस । नासाग्र उग्र न जो (--पृ० रा०, ६१।१४६ । 

विरोह्‌--स्चा प° [स०] १ उदूमव स्थान । उद्गम । बुनियाद । मूल । 
२ श्रकुरित होना । उगना [को] । 

वि रोहएा'-- ख पु [स०] [वि विरोहुखीय विरोहित] १ एक 
स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान प्र लगाना। रोपना।२ 
श्रकुरिच होना (को०) । ३ एक नाग (को०) । 

विरोहए--वि° १ दै "विरोही' । २ जितस्से घाव भर जाय (कोर) | 

विरोही-वि° [सष विरोहि न्‌] [वि° खी विरोहिणी] १ रोपनेवाला । 
पौधा लगानेवाला। २, श्र॑बुभ्रा फोडनेवाला । भरकूरित होने. 
वाला (को) । 


विरौनी 


विरौनी--सच्ला खी° [देश०] वाजा, मड.वा, कोदो वर्भरह्‌ की एकं 
प्रकार की जोताई जो उनके पौवे कुञ्च होने परक 
जाती दहै। 
वितं {-- सल्ल खी° [स० वृत्ति] दे° ध्वृत्ति"। उ०-तस वह मोत्ती 
श्राई्‌ निसारं } तोहि संग परमद वितं सवार ।- इद्रा०, पृण ३६। 
विलघन---सन्ञा प° [स० विलटघन] १ करूदया लाकर पार करते 
की त्रिया । २ उपवास करना । लघन करना । ३ किसी वस्तु 
के भोग से श्रपनै श्रापको रोक रखना | वचित रखना। 9. 
श्रपराघ । श्रतिक्रमणा  कचत्ति (रीर) 1 


विलघना - सन्ञा खी” [स० विलद्खना] १ फौदना ! उल्लंघन करना | 
२ उपवास या लघन करना! ३ नीचा दिखाना या पराजित 
करना [कोण] | 

विलवबनीय--वि° [स विलद्भुनीय] १ पार करने योग्य } लषने 
योग्य । २ नीचा दिखाने योग्य 1 परास्त कर्ने येभ्य) 

विल घित्त--वि° [स० विलद्धित] १ जो परास्त हृश्रा हो} जिसने 
नीचादेखाहौ २ जो विफल हृश्रा हो | निष्फल । ३ लावा 
हरा । 9 श्रतिक्रति | श्रागे वेढा हस्रा (कोर) । 

विलचितः-- सज्ञा प° उपवास । मोजनादि न करना [को०] | 

विलघी--वि० {न° विलद्धिनु] १ लाधनेवाला। अक जानेवाला । 
श्रतिक्रमण करनेवाला । २ चठनेवाला [कोन] | 


विलघ्य-वि० [स० विलडच्य] १९ पार करते योस्य । (नदी श्रादि)। 
२ परास्तटोने योग्ये 1 वशएमे श्रानै योग्य 1 ३ करने योग्य) 
सहज । 

विलवः--वि° [म० विलम्ब] श्रावष्यक्ता, श्रनुमान श्रादिसे श्रधिक 
समय (जो किसी वात मे लगे} । वहत काल 1 श्रतिकाल । देर । 

क्रि० प्र-क्रना ।--होना । 

विलवः--सक्चा पु १ लटकना । टेगना ! २ घीमापन। देरो। दीर्घ 
सूत्रा ! सुस्ती\३ एक सवर्पर का नाम । 

विलवनं ~ सचा ५० [म० विलस्बन] [वि विलमनीय, विलबी, विल- 
वित| १ देर करता 1 विलव करना । २ लटकना। टंगना। 
३ सहारा पकडना । टेकना | 

विलवना उ --क्रि० श्र० [स० विनम्त्रन] १ देर करना) विलंब 
करना । श्रावेष्यकता से श्रधिक समय लगाना} २. रम जाना । 
मन लगने के कारण वस जाना | उ०-- भंवर कंवल रस वेधिया, 
श्रनत न भरम जाई) तहं चास विलविया, मगन भया रस 
खाद !--ादू (शब्द०) । ३ लटक्रना । ४ सहारा लेना । 


विलविका-- सन्ना खीर [स० विलम्बिका] एक प्रकारका रोगजो 
विदग्धाजीणं द्वारा उन्न होता है ।उ०--जिस (अरनीर्ण) की 
चिकित्सा नहीहो सके उसे विलंविका रोग कहते है ।-- 
भाघव०) पूण ९७ । 
विशेष--दइस रोगमे खाया ह्र प्रन क्फश्रीर वायु से दपित 
होकरपेवमेदुखदेतादै। नतो वमन दहोतादै, न मल निक 
लता दहै। 


४१२७ 


विलक्षं 


विलंवितः--वि० [ स० विलम्बित] लटकता हप्र । भूलता हृश्रा । 
उ०--राजत रोमक की तन राजि वहै रस वीच नदी सुख 
देनी! श्रागे भई प्रतिविदित पाइ विलन्ति जौ मृगर्तदी 
कि वेनी ।--द्विज (शब्द०) । २. जिसमे विलवया देर हूर 
हो} ३ श्रात्रित। सुसवद्ध (को०)। ५ सद) दीर्घसूत्री 
(को०) । ५ मथर । संगीत मे द्रुत का उलटा जसे, विल- 
वित लययात्ताल। 
यौ ०--विलंवित्तगति = एक छद । एक वर्णंवृत्त । विलवितफल = 
जिसका फल विलबसेप्राप्नहो। 


विलवितः-- सन्ना पुं १ सुस्त चलनेवाला जानवर | जैसे,--हाथी, 


गेडा, भसं इत्यादि | २ सुस्ती। देरी (कोर) । 

विलवित\-क्रि° वि० शनं शने । मद मद किण] | 

विलवीः--वि° [ख° विलम्बिन्‌] [वि° स्री” विलविनी| १ लटकनां 
हुम्रा । शूुलता हृभ्रा। २ विलव करनेवाला । देरी करने. 
वाला । दीर्घसू्ी (को०) । 

विलबी-- सज्ञा पु० साठ सवलसमरो मे से वत्तीसवां सवत्सर । 

विलंभ-- सद्या प° [सख विलम्म; १९ उदारता \२ दान। ३ उपहार) 
भेट | 

विल-- सल्ला पुं° [स०] दे° (विल? । 

विलव्खा(&--वि० [स० वि० + लक्षय, परा ० विलक्ख, दि० विलघखना] 
उदास । व्याकुल । विलखता हु्ना । व्पथित । उ०---षालूरा 
पांशौ विना, रहइ विलक्वा जप (--टोला ०, द्‌० १७३ । 

निलक्ष-विर [ख०] १ श्रचभे मे पडा हश्रा। श्राश्वर्यवकित। 
२ लज्जित । ३. घवराथा हमरा | व्याकुल 1 विह्वल । 
व्यस्त । ४ जिमके कोई विशेष लक्ण या चिह्वन हो (कोर) । 
५ उदहेष्य या लक्ष्यरहित (को०)। ६ निशाना चूक जाने 
वाला (को) | ७ प्रसाघारण। श्रपूर्वं| ८ कृत्रिम | 
वनावटो (को०) । 


चिलक्षण--वि° [०] १ सावारण से भिन्न । प्रसारण | प्रपर | 
भदुुत । उ०--हस युगमेन केवल राजनीतिक, धामिक्, 
भराथिक्र एव सामाकिकिदृष्टिसेदौ देश को उन्नति हई वरत्‌ 
दी कान्य करा भो विलक्ण उक्कर्पं हृश्रा ।--च्ररवरी° ५ 
१०६1 २. भनोखा। श्रनूडा। ३ भिन्न । इतर (कोर) । 
४, जिसमे कटु विहेष लक्सणया चिह्नेन दहो (को०) । ५, 
प्रगुभ लचणो से युक्त (कोर) ६ निस्तेज । बवभ्पी हुई । 
निष्प्रभ (को०) । 

विलक्षए़॒ः--षया प १ निष्फल या व्यर्थं स्थित! २ गौर सं 
देखना | श्रवेक्लण करना [कोण] । 

विलक्षणता-सन्ना ली [सख०] विलकच्तण हने का भाव) प्रपर्व॑ता | 
भ्रदुृतता । श्रनोख।पन । 

विलक्षणा-- ष्च खी° [स०] एक प्रकार की शय्या किम । 

विलक्षन-वि° [स विलक्तेणा | द° "विलक्तए' । उ०--श्रापृकरे बिना 
पा प्रकार तिदेदन कौ विलक्तन मां दिखायो, सो श्राप त्रम 
हौ ।--द्‌) सौ वावन, भा १, १० २४० | # 


धिनक्षित 


विलक्षित-वि० [०] १ जो विशेष लूपसे लच्विगि कियागयाहो। 
२ चिद्वरदहित । ३ रुष्ट | कषुग्ध । ४ श्रभेदित । जिसक्रा 
मेदन न किया गया हो| ५ हतवुद्धि। श्राणचर्यचकित | 
६ उद्धिन। धवराया हुमा | व्याक्‌ल [कन्‌ । 

विलध्य--वि° [स०] १ लक्ष्यहीन | २ लक्ष्य व्क जानेवाला । जं, 
वाण या लक्ष्य पर फेंको हई कोड वस्तु किण] । 

विलखना?- क्रि° श्र ° [स० विकल, या विलक्ष्य, प्रा० विनक्ख] दुखी 
होना । दे° (विलखना' । 

विलखना--क्रि° श्र [स० ल] ताडना । पता पाना । 
करना । 

विलखाना क्रि० स० [हि० वरिलवना] विलखता का सकर्मक स्प । 
विकल करता । >° "विलखाना * । 

विलगः-- चि [हि० वि (उप०) + लगना] श्रलग । पृथक्‌ । 

वलग“ सन्ना पण श्रतर 1 भेद । फरक । 

विलगाना--क्रि० श्र° [हि० विलग~+-ना (प्रत्य०)] १ भ्रलग होना । 
पृथक्‌ होना । २ पृथक. पृथक्‌ दिखाई पडना। विभक्तया 
श्रलग दिखाई पडना । 

विलगाना--क्रि० सण पृथक्‌ करना । श्रलग कना । दे° वविलगाना' | 

विलगित--वि° |स] लगा हुभ्ा । लगन । सबद्ध किण । 

विलग्न'--वि० [सण] १ विशिप्य सेला या जुडा द्ृश्रा। २. 
प्र।दुधृत । ३. लटक्ता दभ्रा । ४ पिजरे पवद | ५ पतला | 
कोमल ! ६ व्यतीत (को०) । ७ सलग । स्थविर (कौ) | 

विलग्न -- स्वा प° १ जन्पकु उली । जन्मपत्री | २ रसशिका उदय) 
३ कटि । कपर । ५ नितव [क| 

विलग्तता-- सन्ना ख्री° [२०] विलगता | श्रलग होने की क्रिया| 
प्रलगाव । उ०-काप्रेष से श्रपनी विलग्नता सूचन की! -गप्रेम- 
घन ०, भा० २ पृण २७१ । 

विलच्छन-ि° [स० विलच्चण, प्रा विलवखन, विलच्छन] दै 
"विलक्षणः । 

विलक्ाना(&--क्रिण श्र [स वि ~+ लक्त्‌ (देखना) ] दे° पप्रिलछानाः। 
उ०- ध्म॑नी यह श्रनुराग को वानी | तुन तत देख करहुं विच- 
छानी ।--कवीर सा०पु°* ७। 

विलज्ज-वि° [स०] नि<ज्ज । वेश्मं [को०] | 

विलज्जित--वि० [ स०] लजाया हु्रा । शमिदा [कोन] । 

विलपन- सज्ञा पं [स] १ बातचीत या गपशप कना २ 
विनाप करना । शोक्र प्रकट करना ।३, चीक्रट। तलदट | 

यौ ०--विलपनविनोद = रोकर दुख हलका करना । 

विलपना -क्रि० ग्र° [स विलाप] विलाप करना । रोना । 

विलपाना(- क्रि स० [हि० विलपना का सकण ष्प्‌] दूसरेको 
विल।प करने मे प्रवृत्त करना । रुलान।[ | 

विल।पतः--वि° [घ०] जो विललाप कर रहाहौ। जिसने रुदन 
कियादहो) 

विलपित्त--सन्ना प° विलाप । रुदन [कोण] । 


ल्त 


४१५२८ 


विललाप 


विलग्य -पि० [मण] १. दियाहूश्रा। पायाह्श्रा, २ नेतण करिया 
हुभ्रा । 

विलव्वि--सष्ा [खी १ दुर करना । हटाना।२े प्राप्ति न्‌। 

विलम{ध--तय प" [सं० पिलम्ब] देग | भ्रवेर } विनव। 

विलमना.भ--क्रि० श्र० [स० विनम्बन| द° "विलमना" । 

विलमाना--क्रि०° मण [स० विलम्ब्रन > ६० विलमनः का सके० म्प है" 
"व्रिलमानाः 1 उ०- मुम नादुकू एयामसु'"दर इतनी देन विनमाए 
रहे ये [--ए्यामा०, प° ६२। 

विलय- सा प° [०] १ विलीन दोन की क्रिया याभाव | लोप्‌। 
ग्रस्त! २ मृत्यु । मौन । 3 नाप । ४ प्रलय। ५ दरवित् 
होना ! पिचलना । विगलनं (को०) | 

विलयन सद्या प° [पण] १ लयको प्राप्त होना} विसीन होना। 
२ धुल जाना मिलकर एक होना 1 ३ दरटना! दूर करना 
(फो०) । ७ पतला करना (को०) । ५, प्रतता करनेवाली 
भ्रोपधि (7? ॥ 

विललती (द--वि० खी [० विलपन] विलाप करती हुई । दुषो, 
व्यग्र । व्याकुल । उ०~पथौ हाथ संदेसडद, धन विनती 
ह । पसू काठृद लोहरी, उर र्ध्रपुश्रां भरेह्‌ |[-टोना० 
द्‌० १३७। 

विलवती--वि° [घं० विलप्‌, प्रा० विलव (= रोना) ] विलाप करती 
हरं 1--¶० रा०, ६१।११६५ 

विलसन -स्णा पण [सं०] १ चमक्नैकीक्रिपा 1२ फ्रीडा । प्रमोद । 

विलसनाध-क्रि° प्र [सं° विलस] १ एोमापाना। २ विलास 
करना | क्रीडा करना 13 श्रानद मनाना | दे° "विलसना'। 

विलसाना --क्रि० स० [६० विलसना] द° 'विलसानाः | 

विलसितः--वि० [म०] १. चमङोला । चमत हूघ्रा। २ प्रकट। 
वक्त । ३ शोभित । ४ विनोदी किण] ) 

विलसित*-- मल्ला पुं १ चमक । दीप्ति) २ प्राकथ्य। भ्रभिग्यक्ति। 
३ क्रीदा । विनोद! ४ फन | परिणाम ५, भगिमा [कग 

विलस्त - सकचा ¶० [फा० वालिस्न] वित्ता । भ्र॑गरूठे के सिरेसे चिगुनी 
के सिरे तक कौ लद्राइ का परिमाण । उ०-सवा विलस्त कौ 
जाकी देहु | त्म प्रस्पिति रीव समेही ।--श्र्टाग०, ¶० ७६। 

विलहन॑दी-सल्ञा खौ° [?] जिति के वदोदस्तका वह सदि व्यय 
जिसमे प्रत्येक महाल का नाम, नाष्तकाराके नाम श्रौर उनके 
लगान श्रादिका व्योरा लिखा होताहै। इं विततरवबदी भी 
फट्ते ह । 

विला-सन्ञा छी° [स० इरा, इडा ( = पृथ्वी)] पृथ्वी । 

विलाता--सन्ना ली [सं०] एक प्रकार की चिडिया। 

विलाना--क्रि° श्र° [न° विलयन] दे० "बिलाना' 1 

विलाप-सन्ञा पु [स०] १ विलख विलखकर या विकल होकर 
रोने की क्रा) रौकर दुख प्रक्टकरनेकी क्रिया । क्रदन। 
रुदन । २, शोक व्यक्त करना । रञीद। होना । 


वसुधरा । 


विलापन 


विलापन'-- वि [घ०] १ रलानेवाला । २ द्रवित करनेवाला । 
पिघला देनेवाला । ३ नाशक । नष्ट करनेवाला [को०] । 

विलापन सन्ना पुं १ रुलानेवाला कार्यं । २ नाश 1 {वध्वं । ३. 
तष्ट करने या द्रविव करने क) सावन 1४ मूल्य 1 ५ शिवका 
एक गणा ! को०} । 

विलापना(ध.--क्रि° श्र [ख० विलापन] शाक करन, विलाप 
करना । रुदन करना | 

विलापना-क्रि° स० [स° विरोपरा| वृद गोपना या लगाना) 

विलोपयिता--वि° [स० विलापयितू] १ द्रवितत करने या पिघलाने- 
वाला! २ विलाप करनेवाला [कोण] । 

विलापित--षि० [स०] पिघलाया हृश्रा [कोण] । 

विलापी ~ वि° [० विलापिन्‌] विलाप करनैवाला किण] । 

विलायत--त्ा पु [अ०] १ प्राया देश। दृतरोका देश । दूरस्थ 
देष । दुर का देण । विशेषत श्राजकल की बोलचालमे यूरोप्‌ 
या श्रमेरिक्ना का कोड देश! (पहु इस शब्द का प्रणेग ईरान, 
त्किस्तान दिके लिथेदहोता था!) जँ्े-प्रापदो बार 
चिलायत्त हौ श्राएदरहं। उ०्-एक वडे वापके वेटे विलायतं 
जाकर व्हा की ।-- प्रेमघन०, मा० २, प° ७४।३ 
वली होने कामावे या पृद (को) । 


विलायती--वि° [्र°] १ विलायत का । विदेशी । २ द्सरे देशका 
वना हुश्रा) २ श्रन्यदेशका रहनेवाला! परदेशी ।उ०- 
श्रव विदेशी राजाके होने से नौकरियां विलायत्तियौ को विशेष- 
कर दी जाती ह ।--प्रमवन०, भा० २, पृ० २६८ | 
विलायती श्रनन्नास्-सद्ला पुण {हि० विलायतौ + ्रनन्नास] 
रामर्वासि 1 रामवान 1 विक्षेषं दै शरामवसि' 1 
विलायती कदूदू--षन्ञा पु [हि० विन।यती ~+ कदूट्‌ | एक विशेष प्रकार 
काकट्‌ जोत्तरकारीक्रे काममे प्राता है। 
विलायती कपडा-- सल्ला प° [६०] विदेशी वश्च । विशेषतः युरोष 
कावना हुभा। 
विलायती कासनी-- सन्न खी [हि० विलायती ~+ कासनी] एक प्रकार 
को कासनी जिसकी पत्तियां दवाके काममे श्रात्तीहै। 
विलायत्ती कीकर सषा पुण [० विलायती ~- कीकर] णहाड़ी कीकर 
जो हिमालय पर पाच हजार फुट की ऊंचाई तक होता है। 
विरोष- यह्‌ वाड लगाने के काम श्राताहै।! यह्‌ जाडेके दिनो 
मे खूब परुलता ट्‌ श्रौर इसके पलो से बहुत श्रच्छौ महक 
निकलनी है । युसेपमे इन कुलोमे कई प्रकारके इत्र श्रादि 
वनाणए जाते ई । इसे पस्सी बबूल भी कते है । 
विलायत्ती द्खदर-- सञ्ञा पु० [हि० विलायती + छद्युदर] एक प्रकार 
कादर जो इगलैडके पश्चिमी श्रोरके प्रदेशो मे वहू 
पाया जाता है । 
विशेप-यह पृथ्वीके नीचे सुर्गमे रहता हैश्रौर प्राय दृव 
पीताहै। इसे भ्रवकार भ्रधिक् प्रिय होतार । इसके भ्रगले 
ह° श॒० ६-२४ 


४५२९ 


विलायती लहसुन 


पैर चौड श्रीर पद्दार तिहते है! धसकी प्रासे छोटी, 
थुथना लब श्रौर नोकदार, वाल सवन श्रौर कोमल होति ई 1 
इसकी श्रवशक्ति वहुत तेज होती ह॑ । 

विलायती नोल सज्ञा पुण [हि० विलायत्ती + नील | एक विशे प्रकार 
का नीलारगजोच्ौनसे भ्राता रे, 

विलायती पटुश्रा--सक्ञा पु [हि० विलायती + पद्मा] लाल पटुप्रा । 
लाल सन । 

विलायती पात-- सन्ना पु° [हि० विलायती ~+ पटुग्रा] रामर्वास । कृष्ण 
केतकी । 

विलायती पानी--सन्च पुण [हि० विलायनी ~+ पानी] शराब ) मदिरा 1 
उ०्-तौभी मात्ति मति के विलायती पानी 1--प्रेमघन०, 
भा०२, प° २३३ 1 

विलायती प्याज-- सन्ना पुण [हि० विलायती ~+ प्याज] एक प्रकार का 
प्याज जिसमे गाठ नही हत्ती, सिफं गुदेदार जड होती ह । 

विलायती बेगन-- सद्या पुं” [हि० विलाण्ती + वैगन | एक प्रकार का 
वेगनयाभटानजौइसदेशमे चूरोपसे श्राया हे) 

विशेष--यह्‌ षप जाति कौ वनस्पति हैजो प्रतिवपं वोई जातौ 

है । इसक्ना क्षुप दो ठाई हाय ऊंचा होता है। इनको डालियां 
भूमि कीश्रोर मुक्तो श्रयवा भूमि पर प्री रहती । परो 
भ्राचु के पत्तोकेसे होते उडियोके बौच बीचसे सीके 
निकलते ह जिनपरर गुच्छेमे पुल श्राति) ये फन साधारण 
वंगन के फूलो के सहश, पर उनसे छोटे होते हे । हनकारग 
पीला होता! फलप्राय दोसतेचार इच तक्के गोलाकार 
श्रीर कुच चिपट (नारगी के समान) हीते ह। कच्चे रहने पर 
उनका रग हरा श्रौर पकने पर लाल चमकोलाहो जाताहै। 
इसकी तरकारी, चटनी श्रादि वनतीहै। स्वादमे यह्‌ कुच 
खदापन लिए होता है । रासायनिक विष्लेषण से पता लगता 
है कि दसमे २३ संकंडे लोहे काश्रशहोतादै) इसमे ए" प्रौर 
"सी" विटामिन होता है । श्रत यहु रक्तवर्घक दै। श्रंगरेज लोग 
इमका श्रपिक व्यवहार करतरहै। इसे प्रगरेजीमे टो्म॑टोग्रौर 
हिदी मे टमाटर कहते है | 

विलायती भटा--सद्चा पुण [हि०] दे° "विलायती वैँगनः । 

विलायती मिटटी - सन्न खी” [०] विदेश मे होनेवाली एमी मिद्ध 
जिससे पात्र भ्रौर खिलोन वनते है । उ०-विलायती मिद्री, 
पल्थरः ई ट (--प्रेमघन०, मा० २, प° \३३। 

विलायतीः मेहृदी-- सद्वा खी” [{हि० विलायती + मेहदी] मेहदी की 
जाति का एक प्रकार का पौवा। सनटर। 

विशेष--य्ह पौवा प्राय वाढ के स्पमे लगाया जाताहै 

यह्‌ भारत, वलोरिस्तान, प्रफगानिस्तान, श्ररव, भ्रफ़रिरश्रादि 
समी स्थानोमरे हृत्ताहै। यह वेर्पाश्रौर शीतकाल मे फुलत्ता 
है। हइपकी लकड़ी वहुत कडी होती है श्रौर इमप्र खुदाई 
का काम वहत प्रच्छादहोना ह! 

विलायती लदसुन-- सन्ना पु [६० विलायती + लदसुन] एक प्रकार 
कां लहसुन जो मप्तले के काममे भ्राता ह। 


विलायती सिरिस ४५२३० विलु'चनं 
विलायती सिरिस-- सज्ञा ष [६० विलायती + मिरिस] एक प्रकार विलासिका वि° खी° श्रानद देनेवाली । 
का मिरिस बृ । विलासिता-- सक्च ली [म] सुखभोग की भ्रुरक्तता । विलासी का 


विशेष यह पीदा विदेश से यहाँ श्राया है, पर श्रव याभी टन 
लगा है) यह नीलगिरि पर्वत पर बहुतायत से टोतादहं। 
पजावमे भी यह पाया जातादहै। इसको छाल प्राय चमडा 
सिभकानेके काममेश्रातीहै। 
विलायती सेम-- सन्ना खौ° [दि० विलायती + सेम] एक प्रकार कीसेम 
जिग्की फलिर्यां साघाग्णसेमसे कुच वडी होती ह| 
विलायन-स्न' प° [स°] प्राचीन काल काणक श्रस्तर। 
विशेष- कहते है, जव इम श्रस् का उपयोग किया जाता था, 
तव शत्रु की सेना विश्राम करने लगती थी) 
विलायित--वि" | ख°] पिधनाया या द्वित किया हमरा [कोण] 


विलाल-- सन्ना पुं [स०] दे° "विडालः । 

विलावल--सच्वा पु° [स] एक राग । दे° विलावलः । 

विलावली-- सङ्गा खी° [हि० विलावल] एक रागिनी जो ह्िडोल राग 
कीस्वी मानी जाती है, (सगीत) । 

विलास-- सज्ञा प्रण [स०] १ प्रसन्न यां प्रफुल्लित करने की क्रिया| 
२ सुख्भोग । ्रानदमय क्रीडा । मनोरजन। मनोविनोद । 
२ श्रानद। हषं! ४ सयोगके समय मे श्रनेक हाव माव 
प्रथवा प्रेमसृचके त्रियाएं जिने स्तिया परुपो को ग्रपनीश्रोर 
श्रनुरक्त करती ह । हाव माव । नाज नखरा ५ किसी श्रग 
की मनोहर वेष्टा । जसे, श्रुविलास, करविलास । उ०-भरृकरुटि 
विलास जासु जग होई । राम वाम दिस सीता सोई ।--तुलसी 
(शव्द०) । ६ किती चीज का हिलना डोलना । जंसे, चपला 


का विलास । चमक दमक | ७ चमकना । दीप्त होना | न 
श्रारामतलवी ॥ भ्रति्रय सृखभोग। £ प्रकफुन्लता। 
उत्साहशीलता । तेजस्विता । (दशस्पकमे पुरुप का एक गृण 
कहा गया है।) 


यौ०-विलासकानन = प्रमदवन । विलासकोदड, विलात्तचापः 

विलासघन्वा, विलासबाण कामदेव । विलाममदिर = केलि- 
मवत । विलासवातायन = वरामदा । छञ्जा । विलास विपिन = 
क्रीडाउपवन । विलासवेष्म-= क्रीडागृह । 

विलासक-सक्चा ए [स] [खी० विलासिका] १ इवर उवर फिरने- 
वाला । भ्रमणशील । २, लास्य करनेवाला । नृत्यकर्ता (को^) 1 

विलासन स्ना पुं [सख०] १ क्रोडा | मनोरजन। २ रंगरेली । 
३ विमोहनं [कि०] 1 

विलासमयी-वि० खी° [स०] विलास से प्रेम करनेवाली | क्रीडा- 
फ़ीला । कामवत्ती । उ०~ ज्योतिमयी, हासमयी, विकल 
विलासमयी (लहर, प५ ६७ । 

चविलासवती - सा ली° [सण स्वेच्छारिणी वा कामक स्त्री किन] 

विलाससामम्री-- सल्ल खी० [घं०] विलास का सामान । प्रसाधन की 
वस्तुएं । उ०-विलास सामग्री मंगने मे शाप्कं वर्गं को 
फायदा जरूर हुश्रा ।--मा० इ० 5८०, पु° २७८ । 

विलासिका स्या ली [स०] एक प्रकार का रूपकं जिसमे एक ही 
भ्रक होता ह । इसका विषय स्िप्त श्रौर सारण हत्त है। 


भावया कार्य | विलास की गवना । उ०-भोलिये, हा तिरते 
केवल, सव विलानिता के नद मे -- कामायनी, ¶० ७। 

विलासिनी-- सन्ना ली” [स०] १ सुंदरी युवा स्वी। २ कामिनी। 
हादे भाव करनेगसी स्त्री (को०)1 ३ वेष्या! गरिका। 
४ एक वृत्तकाताम जिप्के प्रत्येक चरणामे ज,रुजःगग 
(15 ५1515155} होति ह । 

विलासी" सज्ञा पु [म० विलामिन्‌] [जी विलास्िन'| १ सुख 
भोगमे्रनुरक्त पुष्प | कामी ।२ जिमेश्रामोद प्रमोद पसद 
टो! क्रीडा्शील रेनोड। कौतुकशील। २ ेण-प्राराम- 
पमद । ग्रारामतलव। ४ वरुण वृत 1 वरन । ५ स्पं। 
साप (को०) \ ६ श्रगिनि (को), ७ चद्रमा (कोर) । ८ विप्णु 
(को०) ! & कृष्ण (को) | १० शिव (क्नोे०) । ११. वार। 
कामदेव (को०) । 

विलासी विण ्रामोदप्रिय । फ्रीडाशील ! याश किण] | 

विलास्य--सज्ञा पुण [स०] प्राचीन कालका एक प्रकार का वाजा 
जिमर्मे वजानेके लियेतारलने हूते टं । 

विलिग--स्ञा पु° [स विलिद्ध] १ वह जौ सन्न लिगका हो| 
२ लिग का श्रभाव [कोण] । 

यौ ०--विलिगस्थ =जो समान जा सकै। 

नदह । 

विलिपित--वि° [स० विलिसम्पित] तेषा हरा । लेप किया हृप्रा (करेणु! 

विलिखन- सद्वा पण [स०] १ खरोचना। रेखाक्िति करना। २ 
लिखना । ३. विष्तेपण । विभाजन । ४ नदी का प्रवाहुया 
मरखि को०] | 

विलिखित--वि° [स०] १ खरोचा हषा 1 २ लिखाहुघ्रा। ३ चदा 
हुभ्रा 1 

विलिगी-सह्वा खी° [म०] एक प्रकार का सपि । 

विलिक्त--वि [ख०] १ पुता दहु्रा । स्मि हृश्रा 1 २ कलुषित । मला । 
दागदार (को०)। 

विलिष्ट-वि° [स०] १ हय हृभ्रा | उखडा हृभ्रा। २ जो रकं श्रवस्या 
मेन टो 1 भ्रस्तन्यस्त | 

यौ ०--विलिष्टभेपज = हडी श्रादि हृटने की चिकित्सा । 

विलीक--वि° पु” [स० व्यलीक] भ्रनुचित । नामुनासिव 1 

विलीन--वि० [स०] १. जो श्रहश्यहो गयाहो 1 लुप्त] २ जो धल 
गया या मिलगयाहो। जंसे- पानी मे नमक विलीन हो यया। 
३ चिपाहुभ्रा । ७. सेवद्ध 1 सलग्न । भ्रनुपक्त कोण] । ५. भ्रद्ढे 
पर उतरादहुभ्राया वंठाहूम्रा (पकती भ्रादि)। ६ नष्ट । मृत्त। 
तयप्राप्त । 

विलीयन - सष्ठ प° [स०] विलीन होना । मिल जाना [कोण 1 

विलु चन-- सा पु° [ख° विलुरचन] उखाडना । नोचना | फाडना । 
छीलना [तेग] । 


जो सममनै लायक 


विदं 


विलुठन-- सदा षं [स० विलुष्ठेन] १ छीनना । लुटना 1 २ चुढन , 
लख । लोटना [जोग] । 

विलुटित--वि° [स विलुरठ्त] १ बुटा हुम्रा । जोनुटा गण दहो) 
२ लुढकता हृश्रा । लोटता हरभरा [कौ० । 

विलुपक --स्ा ए [स विलुम्धक्र] चोर । ड्रः । लुटेय । द्ुटपाट 
कृरचैवालां [को०] 1 

विलुटित--वि [स०] १ दे° ¶विलुटित' । २ सतुभ्य करण | 

विलुपायोनि--सन्ना ली" [स] एक प्रकार का योनिरोग । इस रोग 
मे योनि मे सदा पीडा होती है। 


विलुभित--वि° [ख०] श्राकरुल । श्रस्तव्यस्त । भ्रव्यव स्थग । विलोडित । 
पुन्य ।को०्‌] । 
यौ ०--विलुभितप्लव =श्राकुल या सुग्ध गति । 
विलुलक सद्धा पु० [स०] नाश करनेवाला । 
विलुलित--वि [स°] ९ श्रस्तव्यस्त । २ उद्धिन। ३ लहराता 
म्रा । हिलता हृम्रा । उ०~-ग्रिय 1 जबमेरे गा्ोमे च्राकर 
चिप जाता दहै मलयानिल, तव किम घ्वनि से मुखरित दही 
उठता ह मेरा विलुलित भ्राँचल ।--दइच्यलम्‌, ¶० २६, 
यौ --विलुलितकेण = श्रस्नग्यस्त केशवाला । विल्लरे वालोवाला । 
विलूघन(ढ†--क्रि° श्र ° [स० वि० + सुघ्ध, प्रा० वि +लुद्र | विशेष 
लुव्व हना । रम जाना 1 मोहित होना । भ्रासक्त होना 1 उ*- 
भ्रापश्वारथ येह विलुधारे, श्रगम मरसन जाएं। जम कर 
मथ बाण धरीला, ते तौ मनि न श्राणं ।--दाद्‌० प° ५५३ । 
विलून-वि° [ख०] कटा हुघ्रा । श्रलग किया हुभ्रा । 
विलूला({---सद्ना एण [देश०] बुद्बुद । बुल्ञा । उ०--वारि के विलु- 
लन की सेज रचि कौन मोयो, भ्रोसकन पिट दिए कौन तोस 
पायोदहै -दीनण०्ग्र °, १० १४०। 
विलेख--पष्वा प° [स०] चिद्र। विवर। गुफा। २ फाडना। 
खरोचना । ३ विदारण । विलेखने [को] । 


विलेखन--सन्ना पु° [स०] १. लेखन । लिखना । २ खरोचना। 
रेखाकित करना । चिद्व बनाना । ३ उस्ाटन। उखाडना | 
७, खोदना । खनना । ५ विभाग करना । विश्लेषण करना । 
६'नदीकीसरणिवा मामं [कोग]। 

विलेभा-- सन्ना ख्ली° [स०] १ विह्न । खरोच । निशान । २. लिखित 
भ्रनु्रधयां करार किण । 

विलेखी -वि° [स० विलेखिन] विलेखन करनेवाला । लकीर, खरोच 
या चिद वनानेवाला (ऋग 1 

विलेप -- खा पुं [स०] १ रीर श्रादि पर्‌ चषडकर लगानेकी चीज । 
लेप 1 श्रगराग । २ पलस्वर | गाया) २ लेपकरना।! गारा 
भ्रादि लगाना कोण] । 

विलेपन--सन्ना पं [स०| १. लेपकरनेया लगने कौ क्रिया ! श्रच्छी 
तरह्‌ लीपना | लगाना! २ लगनेयालतेप्‌कलेक पदार्थं । 
जेसे,- चदन, केसर भ्रादि । 
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विलेपनी --सन्ञ खौ [सं०] [पु] १ वहंस्पीजो परिमल दरव्येः (इम 
प्रादि) से सुवासिति हा । २ सुवेशा स्त्रौ। सुंदर भेशभूपा- 
वाली महिला । ३ माड । चावल का मंड कण) 1 

विलेपिका सन्ना खी० [स] १ श्रगराग श्रादि लेपन करनेवाली 
महिला । प्रसाधिका 1 २ दै° "विलेप्य" करर) । 

विलेपी--सन्ञा क्षी” [स०] माड । चावल का मंड की । 

विलेपी--वि° [सख० विलिपिनु] १. लेप या पलस्तर करन्वालां | 
२ लसदार । लसीला । चिपकूनै या सबद दहोनेवाला (कोण । 

विलिप्यः--वि° [०] १ जिसका लेप किया जाय । जसे, विलेप्यौपय । 
२ जिसपर लेप किथा जाय जसे, विलेप्य स्थान -को० | 

विलेप्य --सन्ञा प° [ क्नी° विलेप्या] चावल का माड (कोण । 

विलेवासी--प्रा पुं [घ० विलेवासिन्‌] विलेशय । सपं [को०] । 

विलेशय --सन्ना पुं° [सष] १ विनया दयार मे रहनेवाले जीव । जंसे, 
सप, विच्छ, गोह श्रादि । २ सपं । सपि! उ०्--प्राशीविष 
विषधर फणी मणी विलेशय व्याल 1--तददास (शम्द०) । 

विलै(दः--सक्ला १० | ख० विलय] दे णविनयः, उ०्--दिधोदैन 
दान केद्ूकियोरहैन पुस्पं रवदेठे टो प्रव वोच वे सवं त्रिं 
भई 1 - दीन ्र०, प० १२८। 

विलोक'-- सज्ञा एु° [०] दे° "विलोकन | 

विलोक ---वि० लोकरदिनि । जनहीन । निर्जन । एकत । शुन्य [कोण । 

विलोकन -- सन्ना प [स०| १. विचार करना । २ खोजना । ३. परि- 
चय पाना जानकारी पना | ४ दृष्टि ! निगाहु 1 
नजर (कौ०)। ५ श्रवलोकन । श्रच्छो प्रकार से देखना । 
उ०--वहं श्रपलकं लोचन श्रपने पादाग्र विलोकन करती, पथ- 
प्रदशिका सौ चनती धारे वोरे उग भरती ।- कामायनी, 
प० २९८० । 

विलोकना क्रि स० [स विनोकन] १ देना । २ श्रवलोकन 
करना । द° शविलोकना' । 

विलोकनि ४,--खल्ना खी [प° विलोकन] दे "विलोकनि' | 

विलोकनीय--वि [म०| १, ्राकर्पक । सुदर । २ दर्शनाय , ३, सम- 
सने योग्य [को] । 

विलोकित" -वि° [स] १. देखा हमा । २. परिचित्त ¦ ३. प्रोक्षित । 
विचारित कि०) । 

विलोकित--सन्ना पु १. परीच्तण । विवेचन । २ दृष्टि | ३ ताल 
विक्ञेष [कोन] । 

विलोक -वि° [स° विलोकिन्‌] १ देखने या श्रवलोकन करनेवाला । 
२ जानकारी हासिल करनेवाला 1 परिचय प्रानिवाला [कोण] । 

विलोक्य--वि° [स] देखने योग्य ! दर्शनोयं [कोन] । 

विलोचनः-रुज्ञा ९० [स०| १ नेन । नयन । श्ल । उ०--धिक ठोग 
कर रहेदै श्रव व्यर्थं हौ विलोचन ।--शङ्क०, पृण ३५।२. 
इष्टि । भ्रवलोकन | 

यौ ०--विलोचन पथ = नैत्व्यापार का चेत्र । दृष्टिपथं । लोचन. 

मग । विलोचन! = हष्टिपातत 1 श्रवलोकन । निगाह करना । 


विलो 


३ पराणानुमार एक नरकका नाम, जिसमे मनुष्य श्रघा हो जता 

है श्रौरन देखनेके कारणं श्रनेक यातनाएं भोगता है। ३ 
लोचनरहितं करने की क्रिपा। रश्रखिं फोडने की क्रिषा। 
नेचरटित कर देने की त्रिया । 

विलोचन वि° विपरीतहष्टि । वक्रहप्टि । विकृतदष्टि [कण] । 

विलोचनावु- सदा ९० [म० विलोचनाम्बु] नेवजल । ग्रास [कोण । 

विलोट- सदा ¶० [स०] विलोटन लुढकना कोण] । 

विलोटक~--स्ञा पु [स०] एक प्रकार कौ मछली । वेला मछली । 

विलोटन-- सद्वा प° [स] लुढ्कना किण] । 

विलोड--षञ्ला पं [सख] १ हिलना डुलना । लहराना 1 २ लुदकना । 
लोटना । ३ मथने कौ क्रिया | मथन करण । 

विलोडक~-- स्ना पु° [घ०] चौर । तस्कर [कोण] | 

विलोडन- सह ५० [स०] १ मथन करना \ २ हिलाना इलाना। 
भ्रादोलित करना । इनस्तत्त करना को] ] 

विलोडना@-क्रि° म“ [स० विलोडन] दे° (विलोडना' । 


विलोडितः--वि० [स०] १, कपित । त्त व्च । श्रादोलितत । मयित उ०-- 


हुभ्रा विलेडित गृह, तव प्राणी, कौन 1 करटा । कृव 1 सुखं 
पाते 7 कामायनी, प° १६।२ लुिति। लुढका हुमा कि । 

विलोडितभ-- सत्रा पुं” [स०| मठा । छा [को] । 

विलोना--क्रि° स° [हि०] दे” °विलोनाः 1 

विलोप- सन्ना प° [स०| १, किसी वस्तु को लेकर भाग जानेकीं 
त्रिया । २ सकावट। ३ विष्न 1 वावा ४ श्राघात्त। ५. 
नाश । लोप | ६. हानि । नुकसान । 

विलोपक- सन्ना पुं° [स०] १ नाश करनैवाला] २ दर करनेवाला। 
३. लेकर भागनेवाला । 

विलोपन- सका प° [स०] १ विलोप कसनेकी क्रिया । २ काटना 
या छिन्त करना । तोडकर प्रलग करना । 

विलोपना त्रि स० [स० विलोपन] १ लोप करना। नाश 
करना । २. लेकर भागना। ३ विध्न डालना) बाधां 
उपस्थित करना । 

विलोपभृत-सन्ना ए” [ख०] कौटित्य श्र्थशास््र द्वारा निद्िषट वह्‌ 
सेना जो केवल लुरमार का लालच देकर इकटी की गई हो । 

विलोपित--वि° [स० ] दे° "विचु' । उ०--यदिर्म उसे इसी समय 
विलोपि्त करद्‌ ।-कवीरमण०, पृ* ११ 

विलोपी--सन्न [स° विलोपिनु] [स्प्री° विलोपिनी] १ विलोप करने- 
वाला।२ नाश करनेवाला | 

विलोप्ता--बि° [° विलोप] नुटेरा । चौर । दस्यु । डाकू (कोण 1 

विलोप्य-वि° [स°] विलोप करने या होने योग्य | 

विलोभः- स्च १० |स०] १ श्नक्पंण | प्रलोभन | २. वहकावा 1 
छलावां (को०) | ३ मोह । साया } श्रम | 

विलोभ--वि० जिसके मने मे भिस प्रकार का लालच न हो| 
लोभरहित 1 
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विलोमविपिं 


विलोभन-सन्ञा पुं [घ०] १ लोभ दिखने षक्रिया। २ मोहित 
या ्राकपिति करनेकाव्यपार। ३ प्रश्चसा। स्तवन | चाट 
कारिता (को०)! ४ कोई वुरा कार्यं करनेके नियेकिसीको 
लोभ दिलाने का काम । ललचाना। 

विलोभनीय-वि° [स०] लुभा>ेवाला [कोण] | 

विलोभित--वि० [स] £ लुन्य किया हृश्रा। 
२ खला हुभ्रा। वहकाया हुभरा। 
प्रशसित [को । 

विलोमः वि० [स] [वि° ्ली° विनोमी] १ विपरीत । उलदा। 
१ प्कल 1 उ०-तुम सन कही व्चन कटु वागी। श्रपनं हाय 
मीच वहि मांगी । कटेसि विलोम वचन तजि ज्ञाना । यहिकर 
काल श्राय नियराना ।--सवल (शनब्द०)। २ प्रतिकरून या 
{विपरीत क्रम मे उत्पन्न (को०)। ३ पिडा हृश्रा (को०)। 
४ तिण्म वा रीति के विरुद्ध | ५ केशवहीन। रोष 
रहत (को०) 1 ‡ 

विलोमः सन्ना पु” [स०] १ सर्प। २ वरुणं।३ कुत्ता । ४ रहट। 
५ क्रमविपयंय । उलटा क्रम (को०)। ६ सगीतमेऊचे स्वर 
से नीचेस्वरकीभ्रोर श्रना स्वर का श्रवरोह्‌। उतार। 
७ ऊचेकीश्रोरसे नौचेकीभ्रोर प्राना । 

विलोमक -वि० [स०| विपरीत । प्रतक्रूल । 

विलोम कान्य--सन्ञा प° [स०] वह्‌ काव्य या कविता जिसके श्र्रो 
कौ उलटकर भो प्डाजास्केै श्रीर खो पहूले से भिन्न एक 
विदोषभ्र्थदे। सस्त मे इत प्रक्रार के करई काव्य प्रप्त 
होते ह्‌ । 

विलोम क्रिया--षद्वा खी” [स०] वहं क्रिया जो श्रंतसे श्रादिकी 
भ्रोर क्तो जाय 1 उलटरी श्रीर से होनेवालो क्रिया । 

विलोमज - वि" [०] वह सतान जिसकी माता पिता से उच्च वणं 
कोहो [को] । 

विलोमजात-- वि [स्त०] दे° "विलोमज' [को०] | 

विलोमजिह्ध--खल्ना पुं° [सं०] एक प्रकार का हाथी । 

विलोमन-- सद्या प° [ख०] नाट्यशास्त्र के श्रनुसार भखसपि के बारह 

प्रगोमेसे एक । नायक का मन नायिका कौ श्रोर श्रथवा 

नाप्रिकाका मन नायक कीश्रोर श्राष्ृष्ट करने के लिये उसके 

गणो का कथन । ज॑से,-- रत्नावली मे वैतालिक का सागरा 

को लुमाने के लिये राजा उदयन के गुणो का कथन । 

विलोमपाठ --सश्ना पुं [स० | श्राखीर से पढना । उलटा पढ़ना, । 
विपरीत क्रम से पढना । 

विलोमरसन-- सक्च पु° [स०] हाथी [कोण] । 

विलोमवणं-- सन्ना प° [स०] एक सकर जाति । दोगली जापि । 

विलोमवएं --वि० दे° “विलोमजः । 

विनोमविधि--सन्च लौ [स०] १ उलटी भ्रोरसे होनिवाली रिया 
या श्रनुप्ठान । विलोम क्रिया! २. गणित मे प्रतिलोम 
नियम (को०) । 


लुभाया हमरा | 
३ प्रशसा किया हुत्रा। 


~" 


विलोर्मा 


विलोमा -वि° [स० विलोम] १. रोमरहित । केषदीन । २ 
विपरीत व्क प्रर चूमष्यागरृडाद्र्रा। 
विलोमाक्षर काव्य - सक्वा पुण [म०] दे ध्विलोम्‌ काव्यः 
विलोमित ~ वि° [स] विलोम या उलटा किया हुभ्रा कग) | 
विलोमी-- सल्ला खौ° [प्त०| ग्रावला । श्रापलकौ | 
विलोल-बि° [स°] १. चचल | हिलता इलता । श्रस्थिर। २ 
सुदर । उ०--चपल विलोल होल वहलागी।॥ थिरन रहे 
चच वैगागी 1-जायसी (शब्द०) । ३ घ्रस्न। ढठीला। 
प्रस्तव्यस्त । विखरा भ्रा (केण) । जसे, विलोलकवरी = सस्त 
वेणी या केण (को) । 
विलोलन--सक्ञा पु [स°] 
प्रालोडने [को०] । 
विलो.लतः-- चि [स०] १ दिलाया हृ्रा । कंपाया हूना 1 २, मथित 1 
क्षुव्व किया हुभ्रा । क्षुभित किण] 1 
विलोलुप--वि° [स] निर्लोम । लोभरहित [० } 
विलोहित्--ति° [स] १ नीलनोहितया धूम्रवर्णं का) २ लाल 
रगका किण] 
विलोहितः सश्ा पुण १ शिव। सद्र २ लाल रगकाप्याज। 
२३. एक सरकं क¡ नाम [कोण । 
विलोहितक--सक्ञा पुण [स० | वह पर्ाजो लाल वणका हो गया 
हो । लाल रग कां शवं [कोण] । 
विलोहिता--सश्चा ली [स] श्रग्नि की सात ज्िह्विश्रो मे से 
एक का नाम किण] 
वित्ल--सक्षा पु” [स०] १ याला । श्रालबाल । २. गतं । गङ्ढ। | 
३ हीग कग]! 
विल्लसू--सक्षा खी [स] वह॒ माता जो दख बच्चोकोजन्पदे चुकी 
हो! दस सतनो की मां ।कोग। 
विल्व-- सद्वा पुं° [घ०] वेल दृ्त । वेल का पेड । 
विल्व तेल - सा ४० [०] वद्यक मे एक प्रकार का तैल । 
विशेष-- इसे वनाने के लिये वेलको जड का रस, सोठ, मिर्च, 
पीपल, पीपलामूल, श्रपामार्गं काद्र भ्रौर जवाखार को करूट- 
कर गोमूत्र के साथ तेलमे डालकर सद श्रीच प्र पकतेरह।| 
रस जलने श्रौर वेल सात्र रहने पर षे उतार लेतेषहै। कहते 
रकि इमसे कानसे वधिरता, कणंल्व श्रादि रोग श्रच्छे 
हो जति डह। 
वितल्वपच्र--सणा पण [सं०] वेल क्रा प्ता, जौ शिवजी पर चढाने करे 
काम भ्राता है । वेलपत् । 
विल्वमगल-- सदा पुं° [ सं" विल्वमडगल] भक्त रौर महाकवि सूरदास 
काश्रवेहोनिसे पूवंका नाम) 
विल्वातर--सया प° [स. वित्वान्तर] एक बुद्त {को । 
विल्वेश-- सा पुं° [सं०] ध्राघुनिक भिलसा नगरी का प्राचीन नाम । 
विशेष -यह्‌ नगरी ग्वालियर कै दक्विण मे वेतवा नदीके दाहिनि 
किनारे पर दसो दै । इसका पुराना नाम श््रावत्तभी कटा 
जाता) 


१९ हिलाना। कंपाना। २ मथना। 


४५३१ 


विवदिर्पा 


विस्ट्न--सतरा पुं [दश०] एक प्रकार का घोडा | चितन । 
वो्लाह्‌ 1 उ०--सामतन कारन विल्ट्न, ममपि नमर जत्त 
कञ्ज ।--पु० रा०, ६१। १५० । 

विवचिपु -वि० |स° विवश्चिपु] वचक्‌ । धूर्तं {० । 

विव दिषु--वि० | स० विवम्दिपु प्रशसा करने को रस्मुन | वदना की 
च्छा रखनेवाला किम । 

विवृघक- सन्ना प [स० [ववन्यक| १ रोकतेवाता | क्व्रढता। 
कत्जियत । केभ्ज । 

विववन--षष्ठा पुं [ख० विवन्वन] रोक | वन । र्क्रावट । 

विव--वि० [सण्टवि] ९ दो।२ द्वितीय । दूसरा | ° "वित्रिः। 

विवकरत~- सद्वा पु० [स०] १ वटहूत ब्रोलनेवाला 1 वाचाल ' २. स्पष्ट 
वोतनेवाला 1३ वक्ता) वाग्मो । 

चिवक्ता--स्ला प° [० विववतृ| १ कटनेवाला | २. किमीवाति को 
प्रकट करसेवाला । ३. दुष्स्व करनेया सुवारनेवाला । सशोषन 
करनेवाला । 

विवक्षा-- सज्ञा खी [स०] १ कोई बात कहने कौ इच्छा | वोलनं को 
ट्च्छा। २ प्र्थ॑1 तादर्य। भ्राणय। ३ भ्रतिश्वय | एक । 
सदेह । ४ इच्छा । श्रभिलापा (रर) | 


विवक्षित--वि° [स०] १. जलिसकी श्रावप्यक्ता या इच्छा हो। 
च्छित । श्रपेचिति । २ कहै जानेया वलति जानेके लिये श्रभि- 
प्रेता 1 कथनीय (को) | ३. उक्त । कथित । ४ श्रनकून | इष्ट 
प्रिय (कोर) 1 

विवक्षित सा पुं ९. प्रयोजन । श्रमिप्राय । उद्‌श्य) श्राणय | 
२. जौ कहने की इच्डा हौ । मतलब । श्रयं (फोन । 

विवक्षु--वि ० [स०] कटने बोलने को इच्छुक या तत्पर तग] । 

विवदटु५ -- सन्ना पु [ख {वि~ वत्मन, प्रा० वहूु| कुराह्‌। बुर 
राह । वह याहे जो प्रचलितिन दहा । उ०--श्रति वहत बाति 
विवद वदरहि भलेभ्र) वडभ्रो चेतना ।--कोत्ि०, 0० ९६। 

विवत्स--वि° [०] वत्सर हित । पूतरहीन [को०] । 

विवत्सा- सल्ला जौ° [स०| वह॒ गग जसेवप्सन हौ । निना तयडे~ 
वाली गाय कग]! 

विव्यु--वि० [स०] बोलने फो इच्छुक या तत्पर [कोण । 

विवदन -- सद्या धं" [स°] विवाद । भगडा । भरुकदमेधाजी [किन] । 

विवदना(--क्रि० प्र |[स० विवाद+-दि०ना] [किपी वस्तु या 
विषय पर जवानी भकगडा करना 1 शरास्परार्थं करना । विवाद 
करना | जवानी भगठना । उ०्--इमि विवदहि शारद यत्ति 
रजा! सनि विस्मित सव विदुप समाजा ।-शं० दि० 
(शब्द ०) 1 

विवदित- वि० [चं०] १९ विवादमे पडा दमा) विवादग्रस्त | 
२ विगाद करनेवाला! ३ जिसके लिये वाद किया गया 
हो (कोण) | 


विवदिषा--सश्ा लौ° [घ] कह्ने या बोलने को भाकाका (कोण । 


विवार ४१३६ 


विवार--स्ला पुं [स°] १ व्यादन | फेलाना । २. श्रक्घरं के उचारण 
मे होनेवाला कंठ का फंलाव।३ एक प्राम्यतर प्रयत जौ 
सवार प्रयतनं कै विपरीत्त दोत्ता है । उ०--प्रत्पप्राण, 
महाप्राण, विवार, सवार, वाह्य, प्रास्पत्तर प्रयत्नादिक 
ग्रद्घगेच्चारो कौ एव उदत्तानुदात्त स्वरितादिक सवरोच्चारोकी 
इता कितनी मह्वपुणं मानी जात्ती थी ।--सपूर्णा० श्रमि० 
ग्र९, पुण २८० 1 

विवारी--नि° [स विवारिन्‌] वारण करनेवाला । रोकनवाना [क्रो०| | 

विदास- सन्ना पुण [स०| १ निवमन । निष्कान | २ वियोप [किण] । 

विवासकरणा--सक्ा प° [स०] निप्कासन । निर्वामि किण] । 

विवासकाल-- सदा पु० [स०| प्रात काल । सूर्योदय वेला [क'०] | 

विवासन-सन्ञा पुं [स०] दै° विवास! । 

विवासत - परि स०] निष्कासित । निर्वा सत [को०]। 

विवास्य-वि० [स०] निकाल देन योग्य । 


विवाहु-- सन्ना पु [९०] एक प्रथा जिसके प्रनुसार स्त्री प्रौर पुरुष 
प्रापय मे दापत्यमू्रमे वेवत्तेरह्‌। कही यह्‌ प्रया सामाजिक 
होतीदै, कही वा्मिकश्रौर कही कानूनके श्रनुसार होती दहै। 
यह्‌ हिदुग्मो के मोलहसकागेमे सफएक््‌ स्कार) शादी) 
व्प्राहू । 
विशेप -मनुप्य जात्ति जव श्रादिम श्रसम्यावस्या मे थी, उस समय 
उसमे विवाह या पतिस्रवरणकी प्रान थी। केवल कामवेग 
के कारणस्त्री पुरुपोका समागम हुम्राक्रता था! यह्‌प्रया 
प्रव भी कुं श्रसम्य जात्तियोमे प्रचलित है। मटामारतमे 
लिखा दै---¶्राचीन कालमे स्त्र्या नगी रहतीथी। वे स्वत्व 
श्रौर विहारिणि होती थी भ्रौ ज्रिना व्याह किए ही श्रतेक 
पुरपोसे समागम करतीथी! उनका यह्‌ क्य श्रघमं नही 
समका जाता या | सभ्यता चढने पर लोगोको घर बनाने 
्रौर एक एसे व्यक्ति को श्रपने यहां रखने कौ प्रावश्यक्रता हई 
जो उसका प्रबव कर सके । इसके लिये स्त्रयो उपयुक्त समी 
गर्द | श्रत लोगौने उनको पफुमलाकर श्रयवा वलात्‌ श्रपने 
हा रखना भ्रारम किया । उन दिनोस्त्री एकर पुर्पकरे श्रवि 
कार मे ततेतक रहती थी जवत्तक कोई दूसरा उससं वनी पुस्प 
उसे वलपूवंक दछ्ीनननले जतां था। श्रत भ्रव एता नियम 
वनाने को भ्रावश्यकता हुई किएक दूसरे कीस्व्रोकोहरणम 
फर से। पर स्त्रीम्वतव्तामे वाधा नहीयीो। जव प्रार्य 
कौ सस्प्रता वढी श्रौर उनमे वेणंधमं स्थापितहौ चला, तव 
लोग सभक्तस्नीको श्रपते यहं रखने की श्रपेच्त्‌ा श्रसभूक्तया 
कन्था को श्रच्डा समने ये | कन्या के लिये कभी कभी युद्ध भी 
हृश्रा करतेयथे | धीरे घोरे सभ्यता वदती गड श्रौरलोगीभे 
स्त्री पुरूष कौ ममता प्रधिक हत्ती गई। प्र स्त्रियो की स्वत 
व्रता व्नी रही) वे एक पुर्पके प्रधिकार मे रहते हएमी 
ध्न्य को कामना करती] उस समय ण्ह व्यभिचार नही 
समा जाताया 1 महामारतसे पत्ता चतताटहैकफिर्स प्रथां 
को उदहालके पि के पुत्र श्वेतकेतु ने उठा दिया । उन्होने यहु 


विवाह्‌ 


मयदा गधी कि पत्तिके र्टूतै हए को स्तौ उमकीश्राजनाके 
विरुद्ध श्रस्य पुरपसे सभोगन क्रे । पर उस समय मी प्ति 
की प्रयोग्य) की ्रवेस्या मे उस्तकेन्हूनै स्तर्या दूसरा परति कर 
लेती थी । मदि दीर्घतमा ने यद प्रथा निकाटी कि “यावत्‌ 
जीवन स्मिणां पत्तिके श्रपीन ग्हे}! प्रत्त के जीवनकाले 
तथा उसके मरतेपर भीवे कमो पग्पुरुप कां प्राच्य नते 
श्रौर यदि भाश्रय लें, त्तो पतित ममफ जायं ।' पीरे पौरे 
स्त्रियो फी स्वतत्रता जात्ती र्टीप्रीरवे उपभोग कोसमामग्री 
सपमीजाने लगी! यहा उक कि लोग उन्द्‌ प्के मरने पर 
उसके धव के साथ श्रन्थ प्रामोद प्रमोद की वस्तुग्रो कीर्ति 
जलाने लगे जिसमे मरे हृ व्यक्तिकोवे स्वर्ग मे मिन इमी 
प्रयाने पी्ेसतीकी प्रथा का स्प वारण क्वा) पदेव 
प्रायं जाति व्यमनी हयो गई! एक पुत्प श्रनैक स्त्रिणां रखने 
लगा, यह तक कि तपस्वाभी हस नही वचे ये । यान्वत्क्य 
केदो स्त्रियां (मनेयीग्रौर गामो) यी। श्राय लोग श्रनार्यं स्वयो 
कोभीनर्हीं घछोढतेये। से कारणं यह्‌ नियम वनानेा पडा 
कि यज्ञनीच्ता के समय रामा श्रयति शद्रासे मनन करे । णच 
मे राजा वेणु ने भ्रपने वशकी रक्ता के तिये जवर्दन्ती नियोग 
की प्रथा चलाई। मनुजीने उनको निदाकौहु। वे विषते 
ह्--'साजपि वेणु के समयमे विद्वानु द्विजोने मनुप्योकेलियि 
इस पशु घर्म (नियोग) का उपदेश क्रिया या। राजपिघ्रवर 
वेरु समस्त भरूमडलका राजा था।उमी कामी नेवर्णोका 
घ।लमेलं किया ।" 


उस समय तक विवाह दोप्रकारकेहोतेये ।! एकतोदछने भटकरः 


हि) 


लड भिडकर यायोदहीकन्याको फुमलाकर श्रपने यहाँ े भ्रात 
ये ¦ दूमरे यज्ञ कै समय यजमान भपनौ कन्याएं पुरोहित को 
चे दद्धिणाके ल्पमे या घर्मं समभर दे दैतेये। धीर 
धीरे जव विवाह्‌ की यह प्रया श्रनुचित मलूम हई 
तव विव्ह॒ का श्रधिक्रार प्ता कं हायमे दं दिया 
गया भ्रौर प्ति योग्य वणे का एक म्माजि मे वुला- 
कर कन्याश्रो को उनमैमे एक को चुनने का भ्रिकार 
देता था । यदी पामे चलकर स्वयवर हुत्रा 1 कभी कभी स्वयवर 
के मौके प्र भी स्त्रिय लोग लडका उठाने जाते थे | विवाह 
के समय प्राय वर की २५बवप नौर क्स्या कीश्६्वपं की 
प्रवस्था होती थी, श्रत विधवा होने कीकम सभावना र्हण 
थी | धीरे धीरे 'नयोगगकी प्रथां सिट गई] विधवा का 
विवाहं भी वुरा समशाजाने लगा सम्यताके ठ्ठने पर 
पुरुप लोग छखिमो परकडी दष्ट सर्खते लगे श्रौर उनकी 
स्वतत्रता जाती रहौ | स्िषोको श्रस्वनवता हौ जाने षर 
पुष्पोमे वदविवाहुकौ प्रथा चलं पडी) पौच्ये बुद्ध के समय 
मे एक वार छियो कौ स्वतव्रता फिर वदी] पर वद्ध मतक 
लोप होने पर वह फिर जानी रही} म्ुखलमानोके प्राने पर 
लियो की रत्ताकरनेके लिये द्विदुश्रो ने उनका जल्दी विवाहं 
करना श्रारम श्रिया, क्योकि उस समय परुसलमान लोग विवाहित 
लियो पर बलात्कार फरना घर्मविर्द्ध सममतेये। इसी से 


विवाहूना 


वाल विवाह की प्रथा चली | विवाह्‌श्राठ प्रकारके साते गए 
ह--ग्राह्म, रव, श्रार्ष्‌, प्राजापत्य, श्रासुर, गाधवं, राक्ृप्त श्रौर 
पैशाच । पर श्राजकल केवल त्राह विवाह प्रचलित है। 
पर्या०-- दारकर्म । परिणय । पारिग्रहण । । ^ 
यौ ~ विवाहकाम = विवाह की इच्छा रखनेवाला } चिवाहार्थी | 
विवाहुचतुष्टय = चार विवाह करना । विवाहदीक्ला = विवाह- 
विधि । विचाह नेपथ्य = विबाहु के समय वर श्रौर वदू ,दह्वारा 
धारण किया जानेवाला वेश | विवादह्वधन ! विवाहविच्छैद 
न्= पालक } पतिपांली का परस्पर सवव नोडना । विवाहुविधि = 
चिवाह्‌ का विघानया नियम | विवाहूवेप = विवाहु कै समय 
वर वधकौ वेशभूषा । विवाहुमेपथ्य । 
विवाहूना--क्रि° सभ [ख विवाह +हि० ना० 
दे° श्याहुनाः | 
विवाहुवेघन ~ सच्च पु” [स विवाह्‌ + वन्ध] विवह के द्वारा पली 
केसायदहौ जानेवाला दृढ सव्व । पति श्रौर पत्नीका वासिक) 
सवध । उ०--् पुन हुश्रा चेतन! सोचता हु्ा विवाटवषन ।-- 
त्रपरा, प° १७५ । 
विवाहित-- वि [स०] [वि० खौ° विवाहिना] जिसका विवाह हो 
गया हो) व्याहा हृ्रा| 
विवाहिता वि० ली [स०] जिमका पारिग्रहण दहो चुक्राहो | व्याह, 
हर छो | 
विवाही-वि० खी” [स० विवाहिता] जिसका विवाहं हो चरका हो 
उ०--श्रौर सरेली सवं विवाही। मो कट्‌ देव कतहु दर 
नाही ।-- जायसी (न्द) 1 । ॥. 9 
विवाद्य--वि° [स ०] पारिग्रहण करने योग्य । व्याह्‌ करने योग 
व्याहते लायक । | ^ 
विवाह्य शरलला पुं १ दामाद । जामाता २ दृह्हा। वर किण] । 
विविष्धो. वि० [सन्द्ि] १ दोः २ दूखरा। उ०--श्रीफल कज- 
कली से विराजत फ चिवि मौनी वसे दिगि गगके। क गिरि 
हेभकं सपुट साने कं राजतसभ्रु मनो रप रगके दिन, 
{शन्द०) । 
विविक्तः--वि० [०] १ पृथक्‌ किया हृश्रा। उ०--सान्यश्रौर 
साघनो को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वर्प, या मर्मरारीर- 
को श्रलग निकालने का प्रयास वदता गया [--रस०, पु° 
५०1] २ द्खिराहृश्रा! ३ पवित्र! ४ विजन) निर्जन | 
५. एकाकी | श्रकेना (कोर)! £ विवेक्शील्‌ 1 विवेकयुक्त 
(को०) । ७ विवेचित्त । व्याख्यात (को०) । ८. गूढ { गहन | 
सक्षम (विचारया निर्णय) | & पृक्त 1 रहित (को०) । १०, 
लात! व्यक्त। सुसख्ष्ट। उभ वर्णको को दत्ता विविक्त 
रसानुभव होतादैजो श्रौर रसो के समक्त है ।--ग्स०, पृण 
१८५ । 
विचिक्त--मघ्ला पण [ली° विविक्ता] १ स्स्यासी। त्यागी] र 
` एकात स्थान | ३. श्रकेलापन । एकाकीपन [नो-)। ४ 
स्वच्छता 1 शुद्धता । प्रवित्रता (-तो°) ! 


हि* ए० ९-२५ 


(य° } ] 


भै 
१ ५ 


४, 


६१५२७ 


विदिघः 


विविक्तचरित -वि० [घ०] जिसका श्राचर्णा वहत श्रच्छा श्रौर पवित्र 
हो । शद्ध चरित्रवाला । 

विविक्तचेता वि° [स० विविक्तचेतस्‌] स्वच्छं हुदयवालां कग] 1 

चिवित्तहष्टि--वि० [स०] १ रपट दष्टिवाला । २ सूक्ष्मदर्शी कन]! 

विविक्तनाम--घड्ला पु° [€०] १ पुराणानुसार हिरण्यरेता के सात 
पुत्रोमेसे एक) २ इसके दारा णासित्त वपं का ताम) 

विविक्त शय्यासन--सक्चा प° [मण] जनो के श्रनसार व्ह भ्राचार 
जिसमे त्यागो सदा किसी एकात स्थान परे रहता श्रौर सोता हं) 

विविक्तशरण--वि° [सं०] एकातवास चाहनेवाला [कोण]! 

विविवेतसेवी-- वि [स० विविक्तमेविन्‌] एकातमे या श्रकेला रहुनै- 
वाला [क०] । 

विविक्ता -सडा खी” [स०] बह माग्यहीना सी जिसे उप्तका पति न 
चाहता हो । दुर्भगा किग]। 

विविकिति-सक्चा खी [ख०] १ श्रनमाच। 
करना । विवेचन :कोनु ] 

विविग्न--वि० [०] १ द्वि । चव्य । २ भ्रत्य क्रुदढ ! ३ शंका 
युक्तं | वहत ढरा हृभ्रा (क । 

विविचार--वि० [स०] १ विचाररहित \ विवेकरद्ित। उ०--हौ 
श्रपने विधिचार विचार श्रचार विचार श्रपार बहाऊं धीरज 
घुरि मिले कटि केशव धमं के धामिन धूरि जमर ।- केशव 

' (शव्द०) २ श्रादाररदित , श्राचारहीन। 

विविचारी--घज्ञा पु” [स° पिविचारिन्‌) [खी° विविचारिणी] १ 
भ्रविवेकी। मूखं। वेवकरुफ। २ दुराचारी) दुष्चरितव्र | 
। बद चलन्‌ । 

वि विच्च---प० [ ख विवित्त५८विविच्‌+क्ट ], [ प्र विविकक ] 
विविक्त) पृथग्भूत । विविध । उ०--विविच्च रोम रगय। 

पदील सत्त रगय । पृणप्रा० ४७। १२६) 

विवित्ति-सह्या खी” [घं०] प्राप्ति । उपलव्वि कग] 

विवित्सा--सकञा छो° [स] जिज्ञासा । जानने कौ इच्छा किण । 

विवित्सु --वि० [स०] जिक्ञामु ! जानने.कौ इच्या रखनेवाना किण] । 

विविदिषा--सद्वा खी [स ज्ञानप्राक्नि करी इच्छा जानने की 

कामना । उ०--इनके प्रलावा धृति, श्रद्धा, सुखा, विविदिषा, 
- - भ्रविविदिषा, इत्यादि को म विष्ृतं ग््राख्याकी दहै ।[--हिदु. 
सम्पता, १० १६५८1 


पा्थंक्प्र { २. विवे 


विविदिपु--वि° [सण] जानने की इच्छा रखनेवाला ! ज्ञानप्रासति 
का श्रभिलापी फिन्‌] 

विविध'--वि° [स०] वहत प्रकारका । श्रनेक तरह क्रा। मति 
भाति का! जेसे--विविध व्रिपयो से विश्रूपित म सिके पतिका 
उ०--श्र'त रत्ति गति मति एक्‌ करि, विविव विदेक विलास} 
रसिकन को रसिक्प्रिया कीन्ही केशवरस - केशव 
(शब्द ०) 1 


विविध^~-. सहा पु कायं या चेष्टाका दैविष्यु | 


विविर १५३८ एवेक 


विविर- सन्ना पर॑" [सण] १ खोह्‌। प्रुफा उ०~--विविर जाय सु 
पाय, पायो महाप्रसाद पुनि । तटं के तीथं निकाय जाय जाय 
सादर कियो ।--(न्द०) ¡२ त्रिल।३ दरार) 

विविहू--चि० [स० विचिः प्रा० विविह, विवह] श्वनेक प्रसार का । 
मति भाति का । उ०्--दीसं विविह्‌ चरिय । जानिञ्जं सज्जन 
दुञ्जने ।-ए० रा०,६१ । ५०७ । 

विवीत--स्वा पृण [०] १ वहस्थनजोचारोश्रोर से चिरा दौ) 
वाडा! २ पशुश्नो के चराने का स्थानजो चारोप्रोरसे 
पिराहो। 

विचीतमर्ता- खघ पुं” [० विवीत्तमनृ] चरागाह का मालिक [कोम । 

विवीताघ्यक्ष-- स्या प° [ख०] कौ'टलीय श्रर्थश्ास्त्र के ्रनुसार चयागादो 
का निरीक्तुक कर्मचारी । 


विबुध सष्ठ ए [स° विवय] १ देवता । २ पडित। ज्ञानी । 
उ०--इभलिये पिनि पहुल दृश्य काव्य के श्रावार मे ही इत- 
की भ्रोर विद्धो का विचार श्राकपित हृश्रा ।--रस०, ¶० १६ । 
विवुघपुर -- सष्ठा पु [० विदधपुर] देवताश्रो का देष स्तं । 
विवृघप्रिया--सहा जी” [स० विवुवप्रिया] एक वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरणमेर,स,ज, ज, भ, प्रौरर गण होते ह। इसे "चचरो, 
'चचली' श्रौर "चचरी नी कहते ह| 
विवृघवेद( सा ० [स विदुधर्वद्य] द° "विवुघवै्य' । 
विवृधवन&--खद्या ए [स विवुचधवन] देवताग्रौ का प्रमोदवन, 
नदनकानन । 
विवृधवेद्य(्ः-- सका पु° [० विवुवर्व्य देवताप्रो के चिकित्सक, 
रपविनी कुमार । 
विवृषेश्- सद्वा पुं [स० विबुध +- ईश] देवताभ्नौ का राजा । एद | 
विवृक्त--वि° [ख०] परित्यक्त । त्यागा हुभ्रा [कोण] । 
विवृक्ता--सक्षा ली° [स०] दुर्भगा स्वरौ । पति द्वारा परित्यक्ता स्तर । 
विविक्ता [को०] | 
विवृत वि° [ख०] १ विस्त । फला या फंलाया हृप्रा। २ घुला 
हरा । श्रनावृत्त।३ नग्न 1 9 तृण, तरसे विहीन (को०।। ५ 
प्रदशितं । भरकरटीत 1 भभिन्यक्त(रो०) । ६ जिसकी व्याश्या 
या टीकाकीगईूहो! व्याख्यात (ऊ०) { ७. स्पष्ट । प्रत्यक्त 
(को०) 1 ८ उद्धौपित । घोपित (को) | 
विवृतः सञ्ञा प १. व्याकरण श्रौर भापाविज्ञान के श्रनुसार 
कतिपय व्वनियो के उच्चारण करने का एक प्रयलं| 
२ प्रदशिति या व्यक्त करनेकी ्रिया। प्रकाणएन (कोर) । 
३ खुली जमीन । श्रान्त भूरिं । परती जमीन (को०) । 
विवतद्वार--वि° [घ०] १ उन्मुक्त । श्रनियत्रित | २ जिसका द्वार 
लूला हौ ॥३ सीमाहीन [कोन] ) 
विवृत्पौरुष --चि° [ख०] शक्ति का प्रदर्शन करनेवाला [कण्‌ } 
विवृत्तभाव--पि° [घ०] दले हए हूदयवाला । साफ दिल का । निष्कपट 
` क भाव कोण । 
विवृतस्मयन--खन्वा पु [स०] वद हंसी जिसमे समी दात दिखाई 
पड़ जायं । खुली हसी [को०] । 


विवृतता--सा सी [मं०] योनि का एक रोग, जिसमे गूतरकेषव के 
सहण मधघ्लाकार पुनियांदहोतीदहश्रौर योनिम वदत जलन 
होठी दै) 

विवृताक्षश-- वि [०] विलाल नेत्रवाला । बडी श्रा्ोवाला [रिग्‌ । 

विवृताक्ष रसा पुण मुरगा । ताम्ननरुद । तमच्ुर । कुकर [कन्‌ । 

वि वृतानन--विग[ ष०] जिसका प्रव सुला हो । सुन पंढवान्ना मिन 

विवृतास्य--वि° [०] दै° "वृतानन' । 

विवृ्ि--सदा सीर [०] १ चक्रके ममान पूमनेकौ क्रिया 1 परि- 
भ्रमण । २ टीका । भाष्य) ३ विस्तार) ४. प्रदर्छन ] प्रकटी 
करणा श्नावरणा। व्यक्तीयःरसा | उऽ-- वेदना कफो भ्रपिक्‌ 
विवृत्ति हम कान्यपिशट्ता के विरद नमस्ते द - तमसि, 
भा० र, ¶० १०१। 

विवृतोक्ति-ख्ण की° [सं०] एक श्रलकरार जिकमे स्तेपते द्राण 
टरा प्रथं कवि स्वय श्रपने शब्दा द्वारा प्रकट कर देता द । 

विवृत्त- बिः [ख] १ परावत्ति। लोटा टूघा। २, भ्रमण 
करता दट्भ्रा। ३ चतुदिक्‌ चक्कर पाताद्घ्रा} ४ निरवृ्। 
प्रनावृत 1 व्यक्त 1५ ण्ठाया पंडा दट्ूभ्रा कोण] । 

विवृत्तदषटर-वि° [०] जिमके दति दिषाई पडते हो सुने एह 
ताला 1ॐ०ु 1 

विवृत्तवदन--वि° [सं०] परु मोट तेनेवाना [रन्‌ 1 

विवृक्ताग--बि° [षं विवृत्त +श्रदग] पौढा से जिसके परीमे एलन 
हयीरहीदहो [केन्‌ । 

विवुत्ता--ख्षा सी° [०] एक प्रकार का चम॑रोग (कोन । 

विवत्ताज्ञ-नि° [ष०] पूर्णा । कुकछुट ! विवृता कि°] । 

विवृ्तास्य--वि° [घ॑०] जिमका मुह सुला ह । 

विवृत्ति--सछा रौ” [सं] १. विदत्त होने का माव या क्रिषा। 
विस्तार । फलाव | २ चक्कर खाना) घृमनां | २. चुढकना । 
४ व्याकरण मे उच्चारणमग [कोण] 1 

विवृद्ध--वि० [खं०] १ वृद्धिग्त। च्डाहृग्ा\ ततर! पूर्णं विक- 
सित 1 प्रौढ! ३. शक्तिमान्‌ । ४ विपुन। चटहूत प्रधिक्। 
प्रचुरे [को०))। 

विवृद्धमत्सर--षि° [घ०] जिमसा मत्सरया देप धिक वद्‌ गया 
हौ  विवृद्धमन्यु [को०] | 

विवृद्धमन्यु-वि° [०] करद । विवृद्धमस्सर । 

विवृद्धि--सका खो° | घं] १ उन्नति । २ समृद्धि! ३ वर्षन 1 वृद्धि! 
४ वटाव | वाढ़ [कोर] 

यौऽ-विवृद्धिमाक्‌ = उक्नतिश्ोल । वर्धनञ्चील । 

विवह्‌ - सघा षु [घं०] श्रलग होनेवाला । जो धन्य या दुसरो से स्य 
प्रलग हो जाय किगु| 

विवेक --प्ा ¶० [सं०] १. भली बुरी चस्तुका ज्ञान । सत्‌ श्रत्‌ 
काल्ञान्‌।! २ मनकी वह्‌ णद्ति जिसके मने बुरे काश्चान 
होतादो। श्रच्छे घौर वुरेको पहचानने कौ शएक्ति1 
समम । विचार । बुद्धि। ४, सत्य ञान ¡ ५, प्रकृति रीर 





विवेकं 


पुरुष की विभिन्नता कांज्ञनं। ६ पानी रण्नेका एङ प्रकार 
फा वरततन । जलपात्र । ७ जनो के श्रनूसार बहुत ही प्रिय पदार्था 
कालत्णाग) ८ भेद । भ्रतर 1 प्रभेद (क०)। 

यौ० -विवेकख्याति = यथार्थं य{ वाप्तविरु ज्ञान । विवेकन्तान = 
विवेचन की योग्यता । न्यायनुद्धि । विवेफ़पदवी = विचारणा । 
विवेचना । वित्तन । चिवेकपरि पथो = न्याय मे बाधक । विवेक- 
माक्‌=चिवेकी! बुद्धिमनु, विवेक्मथरता विवेक कौ 
र्वलता । विवेकविर्ह्‌ = विवेरू से रदित हौना। श्रविवेकिता , 
मूर्खता । विवेकविश्चान =मूर्ख। बुद्धदीन | विवेकशील। 
विवेकशय । 

विवेकन्ञ--वि° [स०] विवेकं करनेवाला । विवेकी [क्रोन्‌]। ' 


विवेकता--सन्ञा शली° [स०] १ विवेक का भवे, ज्ञान । २ त्‌ 
श्रौर श्रत्‌ का विचार] 


विवेकटहश्वा--सञ्ा पु० [ख विवेकटश्वनु] विचरवानु या दुरदर्शौ 
व्यित । विवेको पुरूष ।को० । 

विवेकवानु -सन्चा पु” [स विवेकवत्‌] १ व्ह जिति सत्‌ श्रौर श्रसु 
काज्ञान हो) श्रच्चे बुरे को पहचाननेवाल{। २ बुद्धिषान्‌ । 
श्रक्लमद | विवेको । 


विवेकशील --वि० [स०] विवेकवान्‌ \ सत्‌ मरौर प्रस्‌ का ज्ञान रखनै- 
वालां । उ०-उसेहौ सत्यका भ्रंत्तिम विदु क्था कोई विवेक 
एीलं साहित्यकार स्वीक्रार कर सक्ता है ।--हिदो 
का०; १०४१ 

विवेकरूत्य --वि० [स०] भले श्रौर बुरेका ज्ञान न रखनेवला। 
उ० उद्धत--विवेकश्ू्य, चादिएु उन्हे कि शक्ति श्रपनीवें 
पहचान ।--श्रपरा०, प° ६७ 


विवेकौी--द्चा प° [स विवेकिन्‌] ९ वह जिसे विवेक हो । भने चरे 
का ज्ञान रखनेवाला । २. विच।रवान्‌ । वुद्धिमान्‌ । समभदयार। 
३. ज्ञानी | ध स्यायशील । ५ वहुजो श्रभिोगौ श्रादि का 
न्याय करता हो । च्यायाघीश । ६. दाशंनिकं (को) । 

विवेख,विवेखा† -- सद्या पु [० विवेक] दै° "विवेकः । उ०--प्नौरं 
सुनो गृरुमुख का लेखा । भक्त हौय सौ करं विवा (--कवीर 
सा०, १० ८२३। 

विवेचक--खन्ना पुं [स०] विवेचना करनेवाला । विवेकी | 

विवेचन --सद्वा पुं [स०] १. किसी वस्तु कौ मली माँत्ति परीक्षा 
करना । जांचना 1 २. यह देखना क्रि कौन सीवात ठीक 
प्रर कीन तही। निणंय। ३ व्याख्णा। तर्कं वितर्कं । 
४ श्रनुसंधान । ५. परीच्ता । ६. सत्‌ भ्रसत्‌ का विचार ॥ ७, 
मीमाषा । 

विवेचना-सक्षा खी° [ख०] दे° "विवेचन । 

विवेचनीय--वि° [स०] विवेचन करने योग्य । विचार करने लायक । 

चिवेचित्त-वि° [सं°] १ जिसकी विवेचना फी गई हो । जिसका 


मरनुसघान कियाग्याहो। निखंयक्यिादहुभा! २. तं किया 
हमा । तिरिचत । 


६९२९ 


विशथं 


विवेष ‡>--सक्ा ० [सं° विवैर] द° प्विवेकू । उ०--पद गृणं श्रौ 
घट पटं जो गुर पथ त्र विवेष पायक चेतन कोव्वाल ~ 
रामानद०, प° १५) 

विन्वोक-- सन्ना पुं° [स०] साहित्य शाघ्र के ध्रनुसार एक हाव जिसमे 

लियं समोग के समय प्रिय का श्रनादर करती है । 

विशक--बे° [सख० विशद्धु | जिसे किसी प्रकारकौ शकायाभयन 
टो । नि शक । निर्भय । निडर । 

विशकट--वे° [सं° विशद्धुट]| [वि० खली° विशकटा, विश कटी] 
१ बहुत बड़ा या विस्तृत । विशग्ल । २ प्रचड। शक्तिशाली 
(को०) । ३. भयानक । उरावना | 

विशकनीय--वि° [सख° विशद्धुनीय| जिससे किसी प्रकार कीशका 
हो । उरते योग्य । सदेहास्पद । श कनोय । 

विशका--ख्ना ली° [स० विशद्धुा] १. श्राशका, मय। उर। २. 
श्राशका का भ्रमाव । 


विशकी--वि० [स० विशद्धनु] जिसे किसी प्रकार की भ्राश्काया 
भयहो। 

विशंक्थ--बि० [स° चिशङ्धघ] श्राशका या भय करते योग्य । 

विशभर(्ः-सक्चा पण |घ० विश्वम्भर दे प्विष्वमर'। उ०-- 
दद हरण गोविद तरण भव सिधु विशमर ।--राभ० घम, 
९० ३०२। 

विशंवरा -सडा खी° [स०] छोटा गव । पुरा । पूरा कग] | 

विशः--सन्ना पु [०] ९ कमल की उद्ी। मृणाल । २, चाँदी। 
३ मनुष्य । भ्रादमी। ४. गृणालसूत्रयाततु। कमल कौ उलो 
फा रेशा (को०) , 

विश. सङ्गा ली° [स० विश | कन्या 1 लडकी । 

विशकंटा--सन्ना खी [स० विशकरठा] १ वक पर्ची । 
२. कपल के नाल के समान कठवाली स्रो किण]! 

विशकलित -वि० [स० | जो श्रलम श्रलग या विभक्त हो) विभिन्न । 
सुस्पष्ट [को०] 1 

विशद१--बि° [सख०] १ स्वच्छं । विमल ।२ साफ) स्पष्ट। ३ जो 
दिखाई पडता हौ । व्यक्त । 9 सफेद । ५ प्रसन्न । खुश । € 
सुदर । मनोहर । सूवरसूरत । ७. प्रनुक्रूल । ८, शात । निरिचित 
(को०) 1 ६. कोमल । मलनायम । 

विशद.--स्ला प° १ सफेद रग । २ भागवते श्रनुसार जयद्रयके 
एक पुत्र का नाम) ३. कपीस । ४ ब्रहती । वडी कटाई) 
वनभटा । ५ एकप्रकारको गध (को०) } ६. एकप्रकारका 
स्पश । कोमल स्पशः (कोर) । 

विशदप्रज्ञ--वि° [०] तीब्र वुद्धिवाला । विचच्चणा [को०] । 

विशदग्रभ-वि° [ख०] स्वच्छ या निर्मल प्रमावाला । वेत काति 
युक्त [को०] । 

विशदित -वि० [स०] पिद या स्वच्छ किया हुश्रा कोन] 1 

विशन्दिति-वि° [ख०] कटरा दग्रा 1 ्वनित । कथित [कोण | 

विशय--खबवा ° [सं] १. सशय । सदेह । एक ! २ ध्राश्रय | 
सहारा । ३, कंदर (क्ते०) | 


सलाक । 


विशयी 


विशयी शया प॑ [सं विणपिन्‌] १ परह जिमे मी प्रप्र फा 
शागया सदहहौ। मणयाता। २ मादिप । मष्टा द्द) 
प्रनिरि7त। 

विशथर-पग प० | म०। ण्णर्‌ यतना । चय + २, ( ट » कुर | 
विदारणं (गरो०) । 

विशरणा- समया १० [स] पार (लता । टत्या फर 1 चव परर] 

विशरणा--0 प्रश्रय । श्रमाय [त्रिन्‌ | 

विशरद -सना प [मर परिणारर] 2० वि्रारद' । 

विशरार--नि° [सं०] नायान्‌ । चरणपुर भिर] । 

विशद्धन--स्पा ३ [०] प्रादुल्यामं 1 पदन । 

विशत्य--0ि° [मण] १ लिसम मयि निग्रसभ्पातो | २ गम्य 
ररसिति (वाग) । ३ कषटमे युक ४५ निगत लौपन्तराप्रा 
घाव श्ररया हु गया किणो । 

विशत्यकरणा--पि° [म॑०] गन्यादि फा घाव भरनेताना (ने 

विशल्यकरणी, विसल्वकर्णी-- सल म्यीर [स०] निद्िपी) 

विशल्यकरत्‌--समा १० [०] १ पतामो लता। २ प्रास्फिता पा 
ह्रपरवाली (?) नामक नता । 

चिशल्या-- सी° [प] १. गुटच। २ पमिद्निया नामय वृत । 
३ दती वृत्त । ८ कगदता} ४५ एषः प्रद्र पा परुसती 
जदि रामद्ती भी तछा € एफ नरी श नाप । ७, 
तक्मणकीरमी पनाम । प निनीय | ६ पाटता। १ 
पनारी ! १९१ ध्रजव्रापने । श्रजगोद्धा (पैग) । 

विशस-- स ० [७६०] १ मार घतना। दहुष्या करना 
२ खट्ग । 

विशसन--सघा प [४० १ मार टालना। स्या फरा। २ 
भागवत फैश्रतुरर एफ नरक दानाम | ३ पटग। ४ 
विनाल । ववार (ते) 1५ वु (०) [६ पाटना 4 नोरा 
(फी०) | ७. स्टार यपवदार (को०) । 

विशसित--पि° [स०] काटा दूषा । विदारित । चौरा दूषा [केन] । 

विशसिता--स्ण ० [म विपासित्र] १. चाग्रत! २ फटने, 
चीरने, या मार उातनैवाला व्य्रित फण] । 

विशस्त--वि० [ख] १ जमारणलागयादो। २ काय द्ुप्रा। 
२३ जगे किमी प्रफार त्न भय नदह] ४ उजट। भ्र्गिष्ट 
(गि) । ५ प्रर्यात । विस्यातत (फर) । 

विशस्ता-सण ० [घ विस्त] १ मार यातनेवाना। ठ्न्पा 
फरनवाला 1 २ यद्धादिमे रत्तिप्रदान फरनेवाया। ३ चायात। 

विशस्ति- सा ली [०] मार उतना । प्या | 

विशस्व-मि° [०] शस्मर हित । श्र्स्म कग] । 

विशस्पति--सय ४० [स०] गजा । | 

विशापति--समा प° [ स विण।म्पति] १ राजा २ जामाता । 
दामाद (को) । ३. व्यापारियो प प्रधान या गखिया (को०) । 

विशाकर-- सयः ¶० [स०]  भद्रचरुट। लफासौज। २. दती ।३ ॥ 
हायोशुदी। ४, पादरयापाट्ता का वृद्ध्‌। 


परप 


# 


४५.४५ 


वि {ध 


विमाय १० [१०] ४ क {क्ण | 5, पकृ तत्रि प 
समय ल्क पर सन पौर तह वृर मयो बृप रमष। 
६ [गिक्दह्छा । या 7 | ५ पृतदपाय ककर्न) 
५ गृष्ुय 1 गकवान वत शान गोपत रेर्दनोमणदद्‌ 
तप्य + ६ द२१ ष म्भ 
[तर्‌ र भति य पत दकानि ददापा। = ष्य 
पे तपन 13 सनाभि | च {ल्या ह. क 1 द्चप्रा। 
111 (,' ) । 

{शान - {० ( {म्म दा पर २ दपण 
("1२ {णम वत्य उ (| 

नाका - {ज [गर] 2 सवदन ६८ 

(~ ~.) 


१111 4 


(त ~ पु [५] कर्पा लाधर) 
विशत , = [१८] कत द क चद्‌ नुष्टरकारदा 
प्र 4 + वदिन पतत सका] 


[लानपप्र- म्या ५ [नत] दनव) ए दकषत दन दक 


1 । (यम) 1 
दिताद्सय ~ ! 4" [*' 

ध्य थ त | च, 

{14 {म {ना 1१६ 

विधानस्य ८० [५०] नम न्प समम्‌ काद्र वप 1 
[राष्‌ ६-२14। 

[विधाका--- 9 ष [५०] कप प्रि मवा 
४101811. 

, पिदप--पर भयर उमकगल { पय (१? भ्रौ प्रपा ५ 
प्म 2] दवम चार शष भौर पनरा प्रागा छग 
शा +| तसय नानाम अन (माद्‌, पप्तं समह 
धपु प्वता शत्रौ य ° । 

२ पदप्रारत उपदन अक्रमे क पालयां | ३ चद्धे गदु 
रणा ८ मू पद्यउगब्ित | श दूर दुर्म प 11 
पिसापिका-- न ५.० [१९] १. पुनव 1 गद्टदूला! २ नीती 

सगदिता ३ ना 1४ दष्रिषा घाप (?५। 

विशातन'-- < 4 [१०] १ ते दुसट एर ॥ फाटना। च 
द्र्य | २ नवप परता) मुक्ति कसा प्ोढना। ३, 
{पिप्यु [९५०] । 

चिसातन-- ° २. पाटे पा सखध्ति बरनेयासा। 
प्रवता (०) 1 

विणाप-- सतवा ० [सर] पक प्रायन्‌ ष्टपिषा 7म। 

व्रिसाप--0ि° तापन [फर्‌ | 

चिशाय--सया ए [पण] परदासेफापासै परचेता! ` 

विसाय ~ सणा प° [पर] एष प्रह्रा सता जिसे चिंगाङ्र भू 
पटने २। 

पिशारण--पष ¶० [षे०] १ दस्य वथ । २ फाटनो । फद्ना। 
टुकठ दुर फसा (नेग । 


}] कन, प एर ष 111 
८ द्ग + भा 181, 


नदत मम 


1 


२, स्नुक्त 





विशारद 


विशारद सा पु” [से०] १. वह जो फिमी विषयका च्रच्खा पंडित 
याचिनन्‌दहौ। २ क्हजौ किसी कपिम वहूत कुणलदहौ। 
दत्त ।३ व्ह जिने श्रणनी शक्ति पर भरोसा हौ । ५, पक्रुल 
वक्तं । मौतसिरी । 

विशारद--पि० १, विख्यात । प्रनिद्ध । मश्हर । २. प्रे । उत्तम | 
३. प्रगत्भ। साह्मी। भरोसेका (को । ४, श्रमिमानी। 
घमडी | ५ चतुरतापूर्ण (गै | ६ वच्न ण वकतृष्व शतत 
सै हीन (को) । 

विशारदा ~ खया लछी° 
दुरालभा । 

विशालः--वि° [स] १. जो वहतत वडा श्रौर विस्तृत हौ । लबा 
चौडा! २ जो देखनेमे सुंदर भौरमव्यदो।३ प्रसिद्ध । मण 
हिर । ४, समृद्ध] मय पुरा (को०) । ४ युक्त | सहित (कोर) । 
३, स्त भरित (को०) । 

विशाल--सष्षा सौ १९ एक प्रकार कामृग। २ विडिया । प्ल । 
३ पेड! वृच्त। ४ रामायणके श्रनुसार राजां इक्ष्वाकु के 
पुनकानाप, जिसने विशाला नामको नगरी स्थापित्तिको 
धो) ५ पूराणानुसार एक पवेनका ताम । ६ एकनागनो 
ठत का पिता ह [को०) । 

विशालक~- सथा प° [ख०} १. कंय । कपित्य । २. गरुड ।३ एक 
यत्त कानाम। 

विशालकुल -- स्र ° [स०] स्यात वण । प्रसिद कूल [कर । 

विशालता -- सत्ता खी° [स्त०] १. चिणातदहोनेका माव । वडापन। 
२ पशाव । निस्तार (को०) ३. उत्कपं । स्याति (को०) ! 


१ कैर्वाच रकष्ध। २ घमासा। 


[स०) 


विशालतेलगं-- सदा प° [ख०] ध्रकोट वृद्त । श्रखरोट ।कोण] । । 


विशालत्व--खया पुण [सण] द° "विशालता ।कोणे । 
विशालत्वक्‌--खया ० [०] चिालद्यच्‌ । छतिवन । 
विशालदा-खय क्षी° [स] एक प्रकार कौ तत्ता | 
विशालनेन- चा प°  स०] एक वोधिस्तत्व का नाम । 
विशाचनेचा--सपा फी {स०] श्रायत नेचोवाली छ्री । विालाक्तौ 
विशालपय --खखा प° {स०] १ प्रीताल नामक वृ । हिताल 1२. 
मानकद । मानकच्च । 
विशालपी- सा छी [०] एक कद 1 मानकद 1 (को०) । 
विशालफलक --पि° [सण] घटे यड फलोवाला (कणु 1 
विशालफलिका--सया जौ° [०] निष्पाप । वरसेमा । 
विशाललोचना षा शी° [{घ०] ६० “{चशातने7ा' । 
विशालविजय--षण ० [स] सेना फा एक दिषेप व्यूह्‌ [कौम] । 
विशाला सम खी° [०] १ द्द्रवाद्णी नामक लता | इद्रायएा | 
२ पट्दवार्णी 1 ३. पुराखानुमार एक तीर्यंकानाम | ध दक्त 
दमे एकः पल्य नोस । ५. पादू का स्तप्। ६ एदानगी। 
मुगामासि | ७ कतमा नामक पाम । ८, उज्ययिनोका एक 
नाप (पि) । ६. पक नदोका नाम (केनो) १. सगोतमे 
एषः भूर्ठना (फो०) 1 
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विशिष्ट्चरिः 


विशालाद'--तरष पु” [न°] १ महदे । शिर २ चिष्पु1 ३. 
गठ्ट 1५४ धृनराष्रकेपएकपुय्रक्यमानाम 1४ णक्‌ प्रतार रा 
उत्तु (को । ६ एवः नागा नाम ({5-, । ७, वधृरिव्य 
दारा उत्लिसित प्राचीन काल नी एक प्रकर तौ रान्य 
सता (7) | 

विशालाक्ष---वि° जिसङी णसं वदीश्रौर मदर टा, 

विशालाक्षी--सषा खी° [प°] १ दहसी जिसको श्राद्धं वदी श्रीः 
सुदरद्ा!२ पावती | ३. देदीका एक स्प या मूर्ति। ५ 
चौसठ यागिनियो मसे एक योगिनीका नाम 1 नागदनी। 
हाथीश डी) 

विशाली--सक्चा खी° [०] १. श्रजमोदा ! २ पलाशी लता। 

विशिका--सदा श्षी° [सं०] बालू | रेत । 

विशिखः सघा पुण [०] १ राममर या मद्रमूज नामक घाम। २. 
वाण । उ०--गाततृसतेरेतुञ्दरवाणक्या? भेरैप्मडउग् मे दै 
दोल । उसे भलने के पहले तरु मेरा एक म्व ही कन ।-- 
साकेत, ¶० ५९४! ३. वह्‌ स्थान जिसमे रोगौ रहता ह! ४ 
णक ध्रारन्र । तोमर (कोर) । ५ लहे का कवा {५} 1 ६. 
गणितम्‌ वाग कीं श्राति का चह । 

विशिख १ ज्निरिया नहा २ सन्वाट। गजा 3. 
मोरी नोक्वाला शस्व श्रादि। ७ श्रग्नि जिसमे तप्टन टौ । 
लपट से हीन । ५ धूमकेतु जिसमे परंन ०} । 

विशिखा--षणा स्वी" [सं०] १ कौर्टित्य दारा उद्वत एक प्रग्रार 
को रथ्या । राज्य की वह्‌ वढो मउक जिन्तपर वदे वदे लाहरियो 
तथा सुनारो कौ दुकनेि हा । २ कृद ल। फावडा | ३ २. 
पव | ४ घछोटावाण। ५ तकः! तकुवा। ६ ते;गयोक रहने 
कास्वान। ७ सु पापिनि (7०, ।८ नागत की नान 
स्मो । नाउन । नेग] । 

विशिखाश्रय--स्ा ¶° [सं०| नरुणोर । तरवस [को०] | 

विश्ित--बि° [०] तीरा । निशित [को०) । 

विशिप--खा ध" [०] १. राजमहल 1 २. देमदिर | ३. 
भ्रावास स्यान (करन 

विशिरस्क-- खया प° [घ० पुराणानुत्रान मेर पर्वतके पाभ ङ्त एक 
पवत कानाम । २ फ्वंप | ्िरविहुन पट । 

ककन (5० विध्विरस्‌] जिति मिगन हो [न 

विशिष्ट र विण्[ं०] १ मि स्पृहा । गृक्त । २, लितमे स्त्म प्रकार 
ध 0 हो ध विनेपतायुक्त | जम--ङुखः विजि प्म एप 
हते भ जिनके लिमे मनुप्व को प्रायरिचच्त वक स्ना ठाना 1 
३. वलक्तेण । प्रदग्रृत । ४ जौ ब्त पधक चष्ट हा ५ 

न र ष द 3 । 
यक्स्वो । कीतति्ालो । ६ प्रसिद्ध) मटर । 
विशिष्ट--ख्डा ० १. सीमा नामक धातु । २, [य्न का 

(क) | 

विरिष्टवुल'--षषा ० [घे०] तिष्ठा मय {क५ 

विशिष्टकुल*--पि* विापष्ट पुलका । गुनीन [< ° | 

विधिष्चरिन--षषा १० [६०] एत योपित्य का नान । 


भ्वन | 


५९ नीम 


विश्चि्टचारी 


विशिष्टचारी-- पद्म 4 [घ° विश्रिष्ट्वारिन्‌] एक बोधिसत्व । 

विशिषएता- सल्ला खी [सण] १ विशिष्ट का भावया धमं। २ 
विशेषता | 

विशिष्टपत्र--मष्ठा प° [घ०| ग्र यिपर्णो । गढिवन । 

विशिष्टबुद्धि - खडा ली° | स०] सदसद्‌ व्रिव केनो प्रज्ञा । विवेक | प्रभेदक 
ज्ञान {को०) । 

विशिटलिग--वि० [स° [विशि्टलद्ख] मि"्न लिगवाला [कग] } 

विशिष्टवएं -वि° [०] जो उष्टं या चि रगका हा! उत्तम 
वणं या रगवाला [कोम] । 

विशिष्टाद्रत -सद्ा पु [ख०, एक प्रसिद्ध वेदात दर्शन का द।शंनिक 
जिपके सिद्धान श्रनुसार यह्‌ माना जत्तारहै कि जीवात्मा प्रौर 
जगत्‌ दानो ब्रह्यसे भिन्न होने पर भी वास्सवमे भिन्न नहीह। 

विशेष -इस सिद्धा मे ययरष ब्रह्म, जीवात्मा श्रौर जगत्‌ तोर्नो 

मूलत, एक ही माने जाते है, पर फिर भो तनौ कार्यंल्पमे 
एक दूपरे से भिन्न मरौर कृद विशिष्ट गणो से युक्तं माने जाते 
है । इम सिद्धात के श्रनुसार जौवभ्रौरब्रह्यका वहीसवधदै, 
जो किरण श्रौर सूर्यकारै, श्र्थात्‌ किरण जिस प्रकार सूर्यं 
से निकला हूर है, उसो प्रकार जीवमभोब्रह्मसे निकलाहुम्रा 
है.“ श्रौर र्सिप्रकार क्रिरण ते सूर्यं वहत वडा है, उसी प्रकार 
जीवसे नह्य भी वहूत वडाह। इसमे ब्रह्य कोएक भी माना 
जाता है श्रौरभ्ननेकभी | वास्तव मे द्रत श्रीर श्रत दोनो 
वादो के मघ्यका यह्‌ मार्गहै, श्र्याचि इसमे उन दोनो वादो 
मे सामजस्य स्थापित करनैकीवेष्टाकी गहैहै। यह्‌ वाद 
रामानजाचा्यं का चलाया हृम्रा है श्रौर भेदाभेदवाद' या द्र॑ता- 
दैतव'द' भी कहूलाता है । 

विशिष्टादेतवादी--वि° [घं ।वशिष्टाःतवादिन्‌] विधिष्टाहत मत 
का माननेवाला । रामानुज स्रदायको माननेवाला । 

विशिष्टौ - सन्ना ज्ञी |स०] शकराचार्य की माताका नाम । 

विशीणएं-वि° [स०] १ सूखा हृभ्रा। २ दुबला पतला। ३ बहुत 
पुराना । जीणं । ४ चिन्न भिन्त । टुकडे टुकडे किया हुभ्रा (कोर) । 
५ प्रूरफाया हृभ्रा | कुम्हिलाया ग्रा (गो) ) ६ मदिति हुप्रा 
(को । ८. सिकुडा हृप्रा । भुरियोवाला (को०) | €. भ्रपन्यय 
क्रिया हमा । उडाया हुम्रा (न्ने) | € गला या रगडा 
हुमा (सुगधितद्रन्य)| १० जो सफलन हो| विफलीभूत 
(को०) । ११ नष्ट ।घ्वस्त (को०) । 

विशीणंपणं --सक्च पु [स०] नीम का पेड । 

विशीणमूत्तिः- सन्ना प° [०] १. कामदेव । २. वद निसका शरीर 
{विशीर्णं पा छिन्न भिन्न हो को० । 

विशील--वि° [घ०] १ जिसका शोल या चरित्र श्रच्छानदहो। 
२ दुष्ट । प्भ्जी। | 

विशुडि-सद्ञा 4 [ख० विशुरिढ] कश्यप के एक पुत्र का नाम । 


विशुद्ध *--वि° [८०] १ जो विलकुन शुद्ध हौ । जिसमे किसी प्रकार | 


की मिलावट श्रादिनदहो।! २ सत्य । सच्चा । ३ पविच्र । 
निष्पाप (को०) 1 ४, बेदाग ! निष्कलेक (को०) । ५, विनीत । 
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विशेष' 


नस्र (को०) ] ६ चमक्ता श्रा । उन््रल । जसे, दाति (कण| 
७ सर्च कियाहू्रा | श्रप ययित । जस्त, निवि {कोर | 
विशुद्ध स्ना पु तत्रके श्रनुसार शरीरके श्रदरके छह चक्रमे 
से पाचर्वांचक्र,जो गलमे मना जावादटै। कहूतहु, ईइसमं 
सोलह दलदहोतेटहुं श्रौ शिव तथा प्रकाश इसमे निवा 
करते ह । 
विशुद्धकरएा--वि° [स०] पवित्र कार्यं करनेवाला ,>°} 1 
विशुद्धचरि्'--सक्ना पुं° [स°] एकं वोधिसत्व का नाम । 
विशुद्धचरित्र<--वि जिसका चरिव वहत णद्ध हो । 
विशुद्धचारी-- स्ना पु [ख विशुद्धचारिन्‌| वह्‌ जिसका चरित्र ऋत 
गुद दो । 
विशुद्ता-स्ला ली [सं० विशुद्ध होने का भाव या धर्मं । पवितेता। 
विशुद्धवी--वि° [घ०] जिसकी बुद्धि घाभिक टौ [कोन्‌। 
विशूद्धप्रकृति--वि° [०] जो स्वभावत चर्मपराथण हो [कग] । 
विशुद्रसत्व -वि° [स०] शुद्ध मनवाला । पवित्र श्राचरणवाला [कोण 1 
विशुद्धात्मा--बि [ख] जिसको श्रारेषा या मन निर्मल श्रौर विकारहीन 


हो किण [ 
विशुद्धि -सन्ना जी [स०] १. विणुद्रहोने कौ क्रिया या माव। 
शुदता । पवित्रता। २. यथार्थता । सत्यता (को०) 1३ 


परिजक्रार । भून सुचार (को) 1 ४ छण, वैरश्रादिका परिशोध 
(फो०) 1 ५ साहश्य । समानता (को०) । वीजगणिन । ६ घटाने 
को सख्या (को०)। ७ प्रायर्चित्त। पश्चात्ताप (कोर) । 
८ सदेह्‌ का निराकरण (रो०) 1 £ पूर्ण ज्ञान (को०) । 
विशुद्धिचक्र--सद्ञा १० [०] गले मे स्थित एक चक्र | दे° शविशुद्ध'२ । 
विशूचिका--सद्ला ली” [ ख° विसूचिका] दे° "विसूचिका" | 
विदशून्य--वि° [०] पूर्णत रिक्त। वित्करुल खाली! उ०-रूल्य 


विशृन्य न तहां हई श्रगाध महिमा सो कहो ।--कवौर 
सा० ०४] 

विश्ूल-वि° [स०] १ भलिसे रहित । कर तविहीन । २ पीडाया 
व्यथारहि्ति कोणं ॥ 


विश्णु खल-वि° [स० विण्यडखल] १ जिसमे श्खलानहौयान रह्‌ 
गदली! उ०्-स्वय देव ये हम सव तो फिर क्योन 
विग््रबल दौती सए ।-कामायनी, १०६।२ जो किसी 
प्रकार दवायायारोकानजास्के। २ सव प्रकारके तिक 
वघनो से भुक्त । लपट (कोर) । 

विम्ण्रग-वि° [स० विग्यृड ग] जिसिश्यगनदहो। श्डुगरहित। 

विशेषः--न्ञा ० [०] १ भेद। श्रतर। फण्क। २ प्रकार। 
तर । ढग 1 इ नियम । कायदा! ५ विचित्रता | ५, ग्यक्ति। 
६ सार। निचोड। ७ तारतम्य। मुनास्तिव।! = वह जौ 
साघारण के श्रतिरिक्त श्रौर उससे भ्रधिकं हो| श्रष्िकिता। 
ज्यादती । & श्रवयव | श्रग। १० वस्तु | पदार्थ । चीज। 
११. तिल कां पौषा। १२. साहित्ये एक प्रकार का भ्रत- 
कार । विशेष नामक भ्रलकार । 


विशेष 


विशेष--मम्मट चे श्रपने प्रथ काव्यप्रकाश मे इसका विवरण दिथा 
है । इसके तीन भेद कदे गए ह 1 पहला वह भेद है जिसमे 
विना किसी ्राधार केही श्राघेय का वर्णन होता द) 
जंते--विनु वारिद चिजुरी विना वारि लसत युग मीन्‌ | विधु 
उपर तम तोम यह्‌ निरखी रीति नवीन । दूसरा भेद वहं है 
जिसमे धोडासा ही काम करने प्र बहुत बडा कामयां लाम 
हो । जैक्ष-पाडइ चक्रे फल चारिहु करत गग्जल पानि । तीसरा 
भेद वह है जिसमे एक चीज का श्रनेक स्थानो मे होना वणित 
होवा दै। जंँसे-घर वाहुर श्रव ऊरौ सवरा सम 
लखष्य । 
१३ वैशेपिक ट्श के श्रनुसार 
प्रकार का पदार्थं । 
विरोष--कणाद ने द्रव्य, गुख कमं, सामान्य, विशेष, समवाय 
रौर श्रमावये सात पटार्थं माने । "विशेषः वे गुण रै 
जिनके कारणा कोई एक पदार्थ शेष द्रे पदार्था से भिन्न समा 
जातादहै। दो वस्तुश्नोमे रूप, रस श्रौर गध भ्रादिमे जौ श्रतर 
होता है वह्‌ इषो विशेष गुण के कारण होता है 1 ०, रस. 
गध, स्पर्श, स्नेह द्रवत्व, वृद्ध, सुल; क ख, इच्छाः टप, प्रयतत, 
धर्म, भ्रवरम॑, सत्कार श्रौर एव्द ये व॑शञे.पक गुण या विशेष युए 
कटलाते है । कणाद के दशंन मे इन्ही विशेष पदार्थो या गुणो 
प्रादि का विवेचन है इसी लिये वह्‌ द॑ञेपिक दर्णन' कहलातां है । 
१४. प्रवर्भ ! वं कोर) 1 १५ मस्तक पर लगाया जानेवाला 
चदन या केसर कां तिलक (को०) 1 १६ वहं शब्द जो किसी 
दूसरे शब्द के श्रयंको सीमित कर्‌ देता है (को०) । १५. 
ज्यामितिमे क्ण (को०)1 १८ परिचायक विह । प्रभेदक 
चिह्न को) । १९६ रोग कीवहु श्रवस्था जव सुधार श्रारम 
होता हं (ॐ । 
विरोषं वि० १ श्रसाघारण । श्रसामान्य । २. भ्रधिक । प्रद्र । 
विरोपकः सद्या पु |स०] १ माथे पर लगाया जानेवाला तिलक । 
टीका ] २ तिलक वृ्घ । तिलपुष्पौ । ३ चित्रक । ४ खाहित्य 
मे एक प्रकारका पद्य जिस मे तान शलोको या पदोमे एक 
ही त्रिया रहती है, इम [लये उन तीनो शलोको या परद्योका 
साथ ही श्रन्वेय होता है । ५ चव प्रादि दहै। सृगयित या रगीन 
पदार्थ से खया शरीर पर रेखठाकन करना (को०)। ६ 
सेद करनेवाला गुण 1 विङिष्टता (कोर) 1 ७ वि्ेषोक्ति 
भ्रलकार (को०) । 
विरोषक--वि० विशेषता उत्पन्न करनेवाला । विशेष खूप देनेवाला । 
विरोषकच्छेय ~ सन्ञा प° [स] चठ कलाश्रोमेसे एक माये पर 
तिलक्त बनाने कौ कला एको०)। 
विशेपक्रत्‌-वि° [स० | भ्रतर करनेवाला । विवेको [को] । 
विशेषन्ञ--सखा प [स०] वह जिसे कितौ विषय का विशेष, ज्ञान हौ 1 
वह जो किसी बात कां लास तौर पर जानकरदहो। किसी 
विषय का पारदर्णी । 
विशेषणा--घक्चा प° |स ] १ वहजो कसी प्रकार की विेषता 
उत्पन्न करता या बतलाता हौ । विभेदकं वदेणया चिह्ु । 


सात प्रकारके पदार्थोमे से एक 


८५.४३ 


विशेषशालरं 


२ व्याकरण मे वहु विकारी शब्द लिसे किसी सन्ञाकी कोई 
विशेषता सूचित होती हे, प्रयवा उसकी व्याप्ति मर्यादित होती 
है। जे,-श्वीर मराठे या चपल वालकः मे वीर भ्रौर 
(चपल' शब्द विशेषणा ई । 
विशेष - जव विशेषण किपी सक्चाके साथ लगता है तव उसे 
विजचेप्य विशेषणा कहते ई, ्रौर जव वहं क्रिया के साथ लगता 
है, तब उसे विधेय विशेपण कहते है । जंसे-“हमे तो ससार 
सूना देख पडता रै" 1 यहां “सूनाः विषेय विशेषण है । साघार- 
रात, विक्ञेवएा तीन प्रकार के होते है- (१) सावंन'मिक 
विशेषण, जैसे,--"वह श्रादमो चला गया । मष सार्वनामिक 
विशेषण दै । (२) गुखवाचर विशेषण; जंसे, नथा, पुराना 
सुडील, सूखा, खराब भ्रादि, भौर (३) सर्प्रावाचक्त विशेषण, 
जंसे--प्राघा, एकर, चार, दसवां । 
३ प्रकार । किस्प। जाति (कोर) । ७ भेद । भ्रतर । पार्थक्य 

(को०) । ५ गुरावर्णन या गुणोत्कपं (को०) । 

विशेषएार--वि० १. गृण वतानेवाला । 
प्रभेदक । व्यन्छरकं [को०] । 

विरोषणीय--वि० [ख] दै° धविशेष्य! ध 

विशेषत. प्रव्य ° [स० दिशेषतस्‌| १. विशेष रूप से । खास तौर से। 
२ समानुपातमे 1 ३ एकमात्र [को] । 

विशेषता-सन्ला सी° [स०] विशेष का भाव या धर्मं । खसूसियत । 
खासपन । जंसे,--श्रापकी वातो मे यह्‌ विरेषतादहै कितुरत 
प्रभाव डालती ह । 

विशेषहश्य-वि० [स०] विशेष रूप से दर्शनीय । सु दर श्राकृति- 
ताता [को०] | 

विशेषनाः ४-- क्रि० श्र° [ख विशेष +-हि० ना (प्रच्य) ] १ निश्चित 
करना | निर्ण करना । उ० --श्रनेत गण गावे, वि पषहि न 
पा्वं ।--केशव (शब्द०)। २ विशेष रूप देना । उ०--ताष्हि 
पूत बोलि कँ । तदपि भाति भांति विश्ञेष कं ।-- केशव (शब्द ०) । 

विरोषपतनीय -सन्ञा ० [स] त्रिशिष्ट पापं। विशेष प्रकार का 
पाप कोन] । 

विरोषप्रतिपत्ति- सन्ना ली [स०] समानार्थं दिया गधा विशेष 
चिह्घ [को०] । 

विशेषभाग--सन्ना पु० [स०] हाथो के माथेका एक भाग {कोम | 

विशेषमति--सष्ा पु° [स०] एक बोधिपत्व का नाम । 

विशेषलक्षणं -स्ञा पु” [ स] दे° विशेषलिग' । 

| 

विशेषलिग-- सन्ना ० [स० विशेपलिडग] विशप्टिताष्रुचक लक्धण 
वा चिद्धि कि] । 

क पु° [स °] विशेषता ग्रोतन करनेवाला कथन [कग । 

विशेषविद्‌--सष्ा ए० | स०! दे° "विशेषज्ञ । 

विशेषविधि--सब्रा ली° [स०] 2० श्विेष शास्ः । 

विरेषशास्--सन्ना पुं [स०] क्रिसो विषय पर विशिष्ट परिधान वा 
नियमप्रक शास्र (कोण । 


विशेषता वतातेवाला । २ 


विशेषित 


विशेपत-वि० [सण] १ जो खास तौर पर श्रलग किया गथा हो 1 
जो विशेपः कियाया वनायाग्याहो।! २ जिम विगेषणं 
लगाहो,' ३ विलक्तण। विचित्र (को)! ४ परिभापितत । 
लकच्तिति (7) । ५ श्रष्ठ। उत्तम । वद्विया (को) । 

विशेपाक- सन्ना प° [स विशेय~-श्रडक] पत्र परतरिकाश्रो का 
वह्‌ अ्रक जो किसी प्रवं भ्रादि विशिष्ट भ्रवसर, व्यक्ति, घटना, 
वस्तु या प्रिषय श्रादि के पूर्णं विवेचन श्रौर जानकारी के साय 
तस्सवयी किमी विशिष्ट ्रवसर पर प्रकाशित हो। 

विशेपी-- त्रि [स वि्ेपिनू] १ जिसमे कोई विशे वात हौ। 
विक्षेपनायुक्त । २. पृथक्‌ । श्रलग । भिन्न (को०) । ३ स्पर्धा 
करनेवाला । प्रतिदद्विता करनेवाला (कोर) | 

विशेषोक्ति- सद्वा खी [०] काव्यमे एकत प्रकारका श्रलकरार जिममे 
पुं कारणकेग्ह्ने हुए भी कायं केनहोनिफा वर्खन रहता 
है । जंतेः--(क) प्रलि इन लोयन को कदु उपजी वड वलाय । 
नीर भरे नित प्रति र्हः तकन प्यास बुकाय | (ख) तमकि 
ताकि तकि शिव धनु धरही । उठ्तन कोटि माति चल कनही 
--तूनमी (शव्द०) । 

विशेपोन्पुख -वि° [ स विशेष ~+ उन्घरुल] विशेष की श्रोर मुका 
हुश्रा । जो स्तामान्यसे भिन्नहो 1 उ०्-यह्‌ श्रतप शक्तिं उनमे 
है पर वह विशेयोन्प्रुल है ।-भ्राचायं०, प० १४७१ । 

विशेष्य "सक्च पु° [स०] १ व्याकरणु मे वह सन्ना जिसके साय कोई 
विदोपण लगा होता दे! वह सबला जिसकी विरेपता विशेषण 
लगाकर सुचित्त की जाय | जंसे-मोदा भ्रादमी या काला 
कुत्ता मे श्रादमी श्रौर त्ता विशेष्य है ! २ नाम । सद्वा {° । 

विशेप्य--वि० १ विशिष्ट या विश्ेपतायुक्त होने योग्य । २ मुख्य । 
प्रन । उत्तम ¦ कोन | 

विशेप्यसिद्धि--सडा खी° [स०] वह्‌ हैत्वाभास् जिसके हारा स्वरूप 
को श्रसिद्धिदहो) 

विशेसः - सल्ला ० [० विरेष] द° “विशेप" । उ०--मिश्वत मांह 
मों ह मिल, > उकत विशेन ।--गघु° 5०, प° ४६1 

विशोकः -मङ्ञा पुण [म०] १ श्रशोक वृत । २ युघष्टः कै एक 
त्नुनरका नाम । 3 पुराणानुसार ब्रह्य के एक मानम 
पुत्र कानाम ,७ णोकका अ्रत्त या श्रपनयन (कौ०)1 ५ एकर 
दानव (को०)। ६ भीमके सारयिका नाम। ठ एक पर्वत- 
शरणो (र) ॥ 

यौ०--विशौकक्रौट = एक पव॑त का प्राचीन नाम 1 , 
विशोकः वि० जिते शोक न हो । शोकरहित । 

विशोक्रता--सच्वा खी” [म०] णोकरहित दोन का भाव या घर्म 

विशोकपष्टी--सल्ञ ली° [न°] चंच ञ्ुक्ला पष्ठ । 

विशेप-कटते है कि इम दिन ब्रतकरनेसे मनुप्यको शोक नही 
होता । 

विशोका -- सा स्री° [स०] १ योग द्णन के श्रनुसार वह॒ चित्तवति, 
जो सप्रज्नात्‌ समाधिसे परज्ञे होतीहै। इसे ज्योतिष्मती भी 
कत्ते है। २ दुखसे द्ुटकारा। शोकसे मुक्ति (को०) 1 

३ स्कदकी मातृकाभ्रोमे एकका नाम (को०) | 


८५८४४ 


विश्रभ 


विशोणित~-वि० [स°] जिसमे रक्तन हो [कोण] 

विशोघ--बि० [घ०] विशुद्ध करने योग्य । साफ करने लायक । 

विशोघन-- सन्ना पु० 1 म] १ श्रच्छी तरह साफकरना। २ विष्ठु] 
३, पापया दोष श्रादि से रहित होना (को०) । ४ प्रायश्िवन्‌ 
(को) । ५ निष्चिनवा निर्खीति होना (कौ०) 1 £ रेचन 
(को०) । ७ इधर उधर फनी पेड की जखाग्रा को छटनाया 
काटना (कोर) | 

विशोघनी - सल्ला सी° [स्०्]१ ब्र्याकोपुरीका नाम! 
दती | ३ नीली नामके पीवा! ४ पाने । तात्रूल। 

विशोघनीय -ति [०] १ शुद्ध करने योग्य । २ सुधार करने 
लायक । ३ रेचन के योग्य [को०]। 

विशोःवत--वि० [सण] १ शुद्ध फिया हया) साफ क्या हृग्रा। 
२ निर्मल [कण] । 

विशोधिनी-- सज्ञा ली [स०] १ नागदतौो। २. 
जमालगोटा । 

विशोधिन वीज --मड्ञा ए” [घ०] जमालगोटा ! 

विशोषी --षि° [ख विशोषिन्‌] चिलकुल शुद्ध करनेवाला । विशुदि 
करनेवाला । 

विशोध्य'--वि० [ख०| १ शुद्धया पवित्र करने योग्य । साफकलतते 
योग्य । २, जो घयायाया कम किया जाय । घटाने लायक । 

विशोष्य--सन्ना प° ऋण । कर्ज कोण] । 

विशोभित -वि [6०] सुषञित [कोण] । 

विशोष-सङ्ञा ए० [०] नीरसता । शुष्कता । रूखापन । 

विशोषणएा--सन्ना पुं [स] भ्रच्छी तरह मोखना । 

विशोपित--वि० [न°] १ सखाया हरा । शुष्क किया ह््रा।. 
म्लान । मु्ाया हृश्रा "कोर । 

विशोषी -- सन्ना प° [° विशेपिन्‌] ग्रच्छी तरद्‌ सोखनेवाला । 

विश्‌ ज्ञा खी [घ०] १ दह जिने जन्मलिया हो ।प्रना। २1 
कन्या 1 लडकी 1 २ प्रवेश | रमाई (कोर) 19 कुल वेश । 
खा^्दान (को०) 1 ५ निवस { टिकान (कोर) । ६ नपत्ति। 


नाग- 


नीली। ३ 


धनं दौलत 1 
विश्‌ स्ना ० [०] १ तृतीय वं । वैश्य । २ श्रादमौ । मनुष्य । 
३ जनता पि] 1 


विश्न--सन्ञा पु° [न०] दीपि 1 कात [को०]। 
विश पति- सन्ना पु [स०] [ली विश्पत्नी] १ राजा २ वश्यो 
का प्रधान, गूखिया या पच \ उ०्--श्रमिनि विशपत्ति था! ये 
श्रपनी वस्तो का विश्‌ कटते थे 1-प्र° भा० पण, पृ* &६। 
विश्यापणं - सन्ना पु° [स० | एक प्रकार का पन्न । 
विश्च भ--पक्चा प° [स० विश्नस्भ| १ विश्वास । एततनार।२ प्रमी 
परैर प्रेमिका मे रति कै समय होनिवाला भगडा । रतिक्ञालीन 
प्रेमकलह्‌ । ३ प्रेष । मडवन 1४ हव्या । मार डलना। 
५ स्वच्छदतापूर्वक चूमना फिरना। ६ गृप्न वात । रहस्य 
(को०) । ७ श्रारषम ) विश्राम ([को०)। ठ घनेष्ठग । 
' भ्रारमीयता (को०) । € स्नेह्‌ से पृद्ना । प्रेम से षृद्धना (कोर) । 





विश्रम कथां 


विश्र भ कथा--पा खी [० विश्रम्मक्या] प्रमोश्रौर प्रोमिका कते 
वीच एकात मे टोनैवाली प्रमचर्वा। प्रमयूं वातचीत। 
उ०--युख रजनी की विघ्र भ कथा सुनती ।-- लहर, प° ६७। 

विश्रभण- सषा पुण [स विघ्रम्भण) विश्वास पाना [कर्‌] 1 

विध्रभभूमि- सल्ला खी" [स विश्रम्मभूभि| १ विष्वसनीय भ्यक्ति। 
२ विष्वास के योग्य विप्रषं [को०]। 

विश्वभस्थान--सक् ए० |स० विधम्मस्थान] दै ध्विश्रभभूमिः। 

विश्र भी --वि° [स० विश्ररस्िमिन्‌] १ विषए्वापी । विश्वसन । २, विष्वास- 
प्राञ्च 1३ प्रम सवयो । प्रमविपयक्र | ४ गोप्य ।को०] । 

विश्चएन ~ सन्ना प° [स०] दान । दान करना } उपद्र देना [कोण] । 

विश्रव्य विण [घ०] १ जोञद्तन हौ । शात। २ जिपका विश्वास 
किया जाय । विश्वसनीय । ३ जिसे किसी प्रकारका भयनदहे। 
निर्भय | निडर । ७ दढ । स्थिर (के०) , ५ न्न । विनीत्त। 
विनत (को) \ ६ श्रव्यधिक । वहुतज्यादा । ७ धार (को०) । 

विश्वन्वनवोढा--सद्ा ली° [स० | साहित्य मे नवोढा नायिका जिका 
प्रपतने पति पर कु कु श्रनुराग ग्रौर चुं कुं विश्वास होने 
लगाहो । जसे, जाह्न चाह कहु रति कीसुकेषटरू पतिको 
परतियान लमोदहै। स्यो पदमाकः श्राननमे रुन्ि, कानन भह 
कमान लगी है । देत्ति पियान दुवे छतां वत्तियान मे तो 


मूस्वयान लगी है 1 प्रीतम पान खवष्इवेको परजकके पसर ' 


जान लगी है ।-मद्याकर | (शष्द०) ! 

विश्रब्ध प्रलापी ~- वि [स० [वन्नन्धप्रलापिन्‌| गोपौय बाते कहनैवाला 
[को०] ॥ 

विश्चस--घन्ना पुं” [सष०] दे° "विश्रामः । 

विश्रमकर--वि० [स०] विध्राम करनेवाला 1 उ०--श्वम कर त्रु विश्रम- 
कर ।--श्रचना, पृण । ६२। 

विश्रमए--सद्वा प [स०] १ श्राराम । रिश्राम।२ विराष। समाति) 
विरति [कोण । 

विश्रमित-- वि° [स०] १ जिते विराम दपा गयाहो। २ जिसने 
विश्राम वियादहौ कग) 

विश्रय--सक्न प° [स] १ शर्ण | भ्राश्रय । सहारा1 २ प्रवलंवन 
[फो०) 1 

विश्रयी--वि° [० विश्रयिन्‌] जो सहारे पर हो प्रश्रय लेनेवाला 
[को०] 1 

विश्रवएा - स्ना पुण [स०] एफ़ प्राचीन क्पिका नाम । 

चिश्रवा--खछा पं [स० विश्चवस्‌] एक प्रचीन शपि जो वृलस्त्य 
मुनि के पु्रये श्रौर उनकी पटनो हरू के गभ से उत्पन्न हए 
थे । कुवेर इन्ही के पत्रयेश्रौर इन्टीकी पत्नौ इलविडाके गर्भ॑ 
से जनमे | इन्दीकौ दूरी पत्नी कश्सीके गर्भंसे रावण, 
कु भकं, विर्भ.षणा प्रः सूपणखा का जन्दहुप्रा था। 

विश्रातः--वि० [स° विश्रान्त] १ जनने विध्रामकरलिया हो। जौ 
धकावट उतार द्धुकाहौो। २. विरमिते। स्का या रोका द्भ्रा 
(को०) । ३ सम्प 1 शाते । सरस्य (को°) । ४, समाप्त (कोर) । 

ह° प° ६- २६ 


4.4.14 


विश्रीः 


५ रहित | वचित (को०)। & क्लात। ध्रत्यंत थका दभ्रा 
(कोर) । ७ घटा हूश्रा (दुखादि)। 
विश्रात सा प° [म विश्रात) यमुना तट का एक घाट । विराम 
घाट ! उ०--श्रो जमूनाजीके तीर विश्रात पर जाद ्वठे। 
- दोसौ वावन, भा १, पृ* १८१ 
यौ०--विश्रातकथ = जो चप दहो । मौन ] मूक 1 सुढववाक्‌ । विन्रात- 
करणायुगल = जो कानो तक पटंचता हौ 1! कानो तक परहुवने- 
वाला । विश्र्तपुष्पोदगम = जिन्त फन घाना बदहौगणादहा। 
विश्रातवलास = क्रीडा कौतुक का द्याग कर देनेवाला | विश्नात- 
चैर = शवरुता त्याग दैनेवाला । 
विश्राति--ख्छा खी [म विघ्रान्नि] १, विश्राम, श्राराम, ३. 
पुराणानुसार एक तीवंका नाम 
विशेप- कहते ह जनार्दन ने यही घ्राकर विश्राम शिया था। 
३. विराम । रोक (कोर)! ४ दुख णकादिक्ता न्यून हौना। 
समाप्ति । श्रत (को) | 
यौ° = विष्वात्तिकत = श्राराम पहुंचानेवाला । 
विश्राम देनेवाली वस्तु यां स्प्रने। 
विश्राएन--सद्च परं” [स०। दनि देना 1 दान (कोण । 
विश्राणित--वि° [स०] १ प्रदत्त । दान स्वल्प द्विया द्रा \२ वाटा 
हश्रा । विभक्त [को] 1 
विश्राम ~ सक्च पु [स०] १ श्रधक समय त्क कोई काम या परिश्रम 
करने के कारण थक जाने पर स्कना या ठहरा । श्रम मिटाना। 
थकावट दूर करना | श्राराम करना | उ०--किय चिश्रासन मगु 
महिपाला ।--तुलमी (शञ्द०)। २ रह्रनै का स्थान । विश्वाम करने 
का स्थान ।३ शाति | श्राराम ! चेन । सुख । स्वस्थता । ऽ०-- 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज सतौप त्रिन | चलं कि जल 
विच नाव कोटि जतन पवि पाच मर्य । -तुनमौ (णन्दर) । 
9 विराम । रोक (को०)। ५ स्यूनना । कपो (को०)। ६. 
समाप्त | भ्रत (कोर) 1 ७ श्वपदूर कग्न॑के लिये गहे स 
लेना । ठ मकि । गृह्‌ (कोर) | 
विश्रामणए॒ सद्म ° [स०| विघ्नाप देना | ्राराम कगना कोग]। 
यो--विश्रामकक्ते, ।व्रामवेष्म =श्राराम करन का स्वान या 
कमरा 1 विश्नामस्यान = विश्राम या विगम कस्ते की जगह्‌। 
विश्चामालय - सदा ¶० [ख वघ्ाम +ग्रालय| यायिवाके श्रा 
करने का भवन । उ०-- जिसमे श्रनैक क्रूप, तापी, व्रित्रामालप, 
लत कुज [--प्रेमवन०, भा° २, ¶० ७० । 
विश्राव--सक्ना प [ख०] १ वहत श्रि प्रमिद्धि। शोहरत। २ 
ध्वनि | ३ भरना, वहूना या रसना । क्षरण । 
विश्रावए--स्ल पण [ सत 1 ९ वर्णन करना | सुनाना | २. प्रवाहित 
करस्ना 1 वट्नता 1३ सून वहु [कोण] 
विश्री-- सल्ला जौ" [स०] मृद्यु । मौत । 
विश्री--वि° [सं०] १. जिसको श्रोनष्ट हो गई हो । सोभाहीन 1 
उ०-- लगती विभ्नौ प्रीर विद्त्त भ्राज मानवति) एकत्यगुन्य 
है विष्वमानवौो सम्डृत्ति (-पुगात, पृ ११। २. मदा । 
कुरूप | 


विश्रातिभरूमि = 


विश्रतः 


विश्वत वि° [षण] १ जोजाना यासुतना हृप्रा हौ1 २ प्रमिद्ध। 
विख्यात | मशहूर । ३ प्रसन्न । धरनिदित । खुश (को) । 9 
वहता भ्रा (को०) 

विश्रत- सल्ला पुं [स] १. प्रसिद्धि] ख्याति । २ विद्या । शिक्ता 


(-०)\ । ३, वसुदेव का एक पुत्र । 9 मवभूति का एक नाम कि 


विश्रूतात्मा--सद्म पु० [ख विश्रुतात्मतु] चिप्णु। 

विशरूति -सन्ना ली” [स०] १ प्रसिद्धि। शौहरत । २, करना, वना 
या रसना! ३ सगीत मे एक श्रुति (को०) 

विश्लथ -वि° [ख०] १ विके श्लथ । ढीला । २ निव॑ध । वचन- 
मुक्त । ३ थका हुभ्रा। मद। स्पफतिहीन । उ०--च्रुणं नल 
कू तल छरा दिक्‌ सौरम विष्लथ ।--रजत्त०, १० ६७ । 

विश्लयित्त--वि० [स०] विश्लथ क्या हू्रा (कोण 1 

विरिलिष्ट-वि० [स०] १ जोप्रलगहौ गयादौ) नजोमिलादहृश्रान 
हो 1 जिसका विष्लेपणदहो चुक्राहो। २ विकसत। खिला 
हुश्रा। ३ जोप्रकट्हो। प्रकारित। ४ जाखुलाहभ्रादहौ। 
मक्त! ५ थकादु्रा। शिथिल । £ भ्रपने समूह से श्रलग- 
क्रियाहुश्रा को | ७ (ज्रगयाघ्रवयव) जो स्था-श्र् हो 
(रो) । 


विश्लिष्टसधि--षन्ा खी° [स० विर्रिलष्टसन्धि] १ वंक के भ्रनुमार 
ड हूटनेकां एक प्रकार। २ शरीर के श्रगो कौ किसी 
स।घ का चोट श्रादिके कारण टूटना । 

दिश्लेष- सल्ला पु° [स] १ श्रल्ग होना । प्रथक्‌ होना | २ वियोग । 
(पत प्नो या प्रेमी प्रेमिका क्रा) । ३. विष्छोह्‌ | विलगाव। 
9 शिथिलता 1 थकावेर । ५ किसीकीश्रोर से मन हट जाना । 
६ विकास । ७ श्रपाय। हानि! अभाव (को०)। ८ दरार । 
चिद्र (को०) । & (गरितमे) योग का विपर्यय (को०) । 

उश्लेपए-- सका प° [स०] १ किसी पदार्थं के सयोजक द्रव्योका 
प्रलग श्रलय करना । २ भ्रालोचना | विवेचन । व्यास्यान 
को) । ३ वायुकेप्रकोप्‌ सेफोडे याघाव मे होनेवाली 
एक प्रकार की वेदना 

विश्ले।पत--वि० [स] १ श्रलग व्थि हुघ्रा। २ तोडा हृश्रा। 
भग्न । ३. विदीणं या फाडा हूम्रा [किन्‌ । 

विश्लेषी--वि° [स° विष्लेषिन्‌] १ वियुक्त ! पृथक्‌ 1 २ टीला क्षिया 
ह्श्रा | ३ श्रलग श्रलग हीनेवाला 1 विखरनेवाला कोण] । 

विश्लोक --ति° [स०] जो ख्यात न हो । श्रप्रसिद्ध [को०] । 

विश्वेकरः--मन्ना पु [स० विष्वडकर)] श्रां । चन्त |को० । 

विश्वकर--वि० सुष्टिकर्त [को०]) । 

विश्वतरभै-सच्रा प्र [० विश्वन्तर] वह्‌ जो सवको परातर फर दे । 
भगवानु बुद्ध का एक नाम| 

विश्वभर--सद्ञा प” [स० विश्वम्मर] १ सारे विश्वका पालनया 
मरण करनेवाला, परमेश्वर । २ विष्णु । ३ एकं उपनिष्द्‌ का 


नाम + ७ धरणि (कोर) } ‰ एकं प्रक्रार का विच्छ या उससे 
मिलक्ना जलता जानवर (क०) | 
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विश्वकर्मा 


विश्वंभरक-- सव्या पं [म० विश्वम्भरक] एक तरह काचिच्छ या 
उसश्राकारका जीव} एके प्रक्रार का जीवे उ०--प्रथम एकं 
पुरुप खोदने पर एवेत रग का विष्वंमरकं दिखाई देता दे !- 
वृहुर्द०, ¶० २५६ ॥ 
विश्वभर--सक्ञा ली° [स० विषएवम्भरा] पृथ्त्री । 
यो०-विषवमरा पुत्र --मगल ग्रह्‌ । कुज । 
विश्व भरी--सङ्ञा [ख विग्वम्भरी] पृथी ।कोण] | 
विश्व भरेश्वर--सब्ा पण [म विश्वम्भरेष्व्रर] १ पुराणानुप्तार 
दविमालय के एक चिवललिग का नाम| २ राजा 1 भपत्ति (कोर) । 
विश्वः--सञ्ा पुं” [स०] १ चौदहौ भुवनो का समूह । समस्त ब्रह्माद। 
विशेष द° ब्रह्याड' 1 २ समार जात्‌ । दुनिया।३ सोठ। 
५ चोल नामक्त गधद्रन्य। ५ देवतास क्रा एक गएा। 
विशेप-- हममे दस देवता ह--वमु सस्य, क्रतु, दत्त, काल, काम, 
भृति, कुर, पुरूरवा ्रीर माद्रवा। ये वर्मं के पुतन मरौर दकौ 
कन्या विश्वां के गभं से उरपन्न माने जाते ह। 

६ जीवालमा। ७ विष्यु।! ८ शिव! & शरीर! दे \ १० 
तागरिक | शट्राती । नागर (को) ¡ ११ तैरह्‌कीसष्याका 
वाचक शल्द (को०) ¡ १२ सस्ट्त का एक श्रमिघान प्रय जिसका 
नाम विष्वश्रकाश है। १३ पिनरृगणा का एकर वर्गं (कोर) । 

विश्व --वि° १ समस्त। सव । २ वहत प्रघ! ३ दर एक । 
प्रत्येक (को०) । 


विशेष--दन भ्र्थो मे इस शब्द का व्यवहार यौगिक शब्द वनानि 


के लिये उनकेश्रारभमे होता ह। 
विश्वक -वि० [स०] १ सपू्णां । समस्त । पुरा। २ स्मे व्याप्त। 
सर्वव्यापक (गो) । 


विश्वकदर--सन्ला पु° [ख०] १ शिक्रारी कुत्ता! २ खल। दुष्ट । 
पाजी । ३. शन्द | भ्रावाज। 

विश्वकर्ता-- क्षा पु [० विश्वकर्तर| ससार को उच्पत्न करनेवाला, 
प्ररमेष्वेर 1 


विङ्वकमं - मञ्चा पु० [सण] वह्‌ जो सव प्रकार के कायं क्ते मे 
चतुर ह्‌} । 

विश्वकमंजा - सन्ना खी° [स] सूर्य की पनी स्ञाका एक नाम। 

विश्वकमम॑सूता-- सज्ञा जी” [स०] सूर्यं कौ पत्नी, सन्ना | 

विश्वकर्मा --सद्य प° [० विश्वकर्म्मनू] १. समस्त ससार की रचना 
करनेवाला, ईष्मर 1२ ब्रहुमा।३ सूर्य) एक प्रसिद्ध प्राचां 
श्रथवा देवता जो सच प्रकार के शित्पशास्र के आविष्कर्ता प्रर 
सवशे नाता माने जते है) 

विशेष-पुराणानुसार ये श्राठ वसुत्रोमेसे प्रभास नामक वसु के 

पूरये श्रौर देवताञ्नो के लिये विमान तथा प्रामाद श्रादि 
वनायां करतेये | श्रग्नेयास्रडइन्दी का कनाया हृत्रा माना 
जता र | महामारतये ये सर्वश्रेष्ठ शित्पी श्रौर भ्रमर करै 
गए है रामायणके ध्नूसार ₹र्होने रासो के ल्यि लका 
वनाईथी। वेदोमेये सरव॑द्शी, सर्वनियेता भ्रौर विश्वन्न कहे 


श्वकमेश 


गए ह| वेदोमे कही कही (विषवक््मा" शव्द इ द्र, सूर्य, प्रजापति, 
विष्णु ग्रादिकेत्रर्थमे भोघ्नाया है। मदामारतके श्रनुषार 
इनकी माताकानाम लावर्यपयी था श्रौर सूयं की पत्नी 
सन्ना इन्दी की कन्या थी । करते हं, जव सूं के प्रवर तापर 
को सज्ञान सह्‌ सक्ती, तव इन्होने उसका ठग श्रग काट 
लिया श्रौर उससे सुदर्णन चक्र, तिशून प्रादि वनार देवताश्रो 
ने वटि। स्टिकी रचना करने के कार्णये प्रजापति रोर 
त्वष्टा भी कहे जाति ह्‌ । भाद्रपद ङी सक्राति को इनकी पूजा 
हु! करती हे । 

५. शिवकाएक नाम 1६ चरक के श्रनुपार शरीरमे की चेतना 
नामक घातु | ७ न्डद। ८ मेषार्‌ ! राज! & लो्ह^र। १० 
सूर्यं कौ सात {ल्स्णिमे से एक किरण (कोर) 1 ११ एक्‌ 
मूनिका नाम (करोर) । १२ एक परमाण । एक माप (कार) । 


वश्वक्ेश--पद्या प° [स०] एकत शिर्वालिग का नाम ॥ 

वेश्दकवि-- सन्ना पु [स०] १ विष्व्रविभ्‌ कवि! सर्वश्रेष्ठ क्पि। 
महाकवि । उ०--्रस चल रवि, जल छन छल छवि, स्त्य 
विष्वकवि, जीवन उन्मन ।--श्र यरा, ¶० २४) २ वगभापाके 
ख्यात कवि रवीद्रनाथ ठकुर का एक उपाव । 

विश्वकां --सज्ञा ली” [स०] एक जलपच्छा । गगाचिहली [कोर] । 

विश्वकाय -सन्ञा ० [स०) ब्रह्मा जिनका प्रसेर हे, विष्णु 1 

विश्वकाया--उ्ञा खौ° [स०] दुर्ग 1 उर ुम्दी मदै महामाया, 
जुडी चुटकर विश्वकाया 1--प्रचना, प° ८ । 

विश्वकारक - ष्ठा प° [०] शिव । 

विश्वकार--पद्ा ष [स०] दे° “वरव कमा" 1 

विश्वकार्य -- श्चा ९० [०] १ सूर्यको सति ब्रवा किरणो मेस 
एक का नामि । २ 

विश्वकाव्य सा ए [सं० विश्व + कान्य ब्रहुमा का वनाय हमरा 
{वश्वूपौ काव्य । काव्य के समान रमणाय, विष्व । सकार | । 
उ०--दस विश्वकाव्यकी रसवारामे जो थोडी देरके लिये 
[निमग्न न दूश्ना, उस्तके जवन को मरुस्यल की याता ही समभा 
चाहिए ।--रस °) ९० ८ । 

विश्वकूट--सडा ४० [स०] पुराणानुसार हिमालय कौएक चोटी का 
नाम | 

विश्वक्रत -वि° [स०] विश्वकमा दासा निर्भित्ति या रचि [कोम] । 

विश्वकरत्‌--सन्ना पु [स०) ९. विष्वकम का एक नाम 1 २ जगत्‌ का 
{निर्माता, ब्रह्मा (को०) । 

विश्वकरष्टि--पक्ला १० [स] १. वह जो सब लोगोको श्रपने सगे 
संबधी के समान समक्ता हो| २. वह्‌ जो सवमे रहता हो 
पा व्यक्त दहो (को) । 

विश्वकेतु -षष्ा प° [घ ] ९. श्रनिष्का एकनाम । २. पुराणा- 
नुसार एर पवत का नाम । 

विस्वकोश षडा ० [स०] १ वदं काश या नाड जिपमे ससार 
मरके सब पदार्थं भ्रादि सष्रहीत हो । २. वहु ग्रथ जिसमे 
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सर्वं की स(त प्रधान ज्योतियो का समर्‌ । । 


{विद्र 


ससार भर के सर प्रकार के विषयो श्रादि का विस्तृत विवेचनं 
या वर्णन दहे। (भं इन्सादक्लोपीडिया) । 

विश्वकोष--घक्चा प° | स०] दै “विश्वकोशः । 

विश्बक्‌शेन -- रषा प° [स०] १. विष्णु 1 २ परायान तेरह्वे सनु 
का नाम 1 ३ कालिकापुराणके श्रदुमार एक चतु {ज देवता 
जोश, चक्र गदा श्रौर् पद्म घार्ण किए रहते रै प्रौर जो 
विष्ण. का निर्माल्य धारणं करनेवाले मानि जति है। दे° 
"विष्वक्सेन । 

विश्वक्‌शेना-सा ° [स०) प्रियगु नामङ् वृ्घ्‌ । कंणनौ । 

विश्वक्षय--सज्ञा पु [स०] विष्व या च्द्याड का नाशं ॥ प्रलय । 

विरवक्षिति--पक्ला ली” [त°] दे” धवि प्रवर" ।को०] । 

विश्वगगा -- मक्षा ली |स० विश्वगडगग] बरार प्रदेश क! एक छोटो 
तदी का नाम 1 

विश्वगथ --प्चा ए० [स० विश्वगन्य] १ सवत्र गव देवाला । वोल 
नामक गधद्रन्य । २ जिषके समो श्रम गवमय ह, प्याज । 

विशवगध, -सद्वा कल्ी° [स० विश्वगन्धा| पृथ्वौ । 

विश्वगधि --सद्ञा पु [स विए्वरगन्वि| मागवत के श्रनुसार पृथु के पुत्र 
का नाम) 

विशवग मा प” [स०] १ ब्रहूना। २ भागवतके ्रनुमारमसोचि के 
प्र का नाम जि्तका जन्म पूरिमा के गर्भसेदहुप्राथा। 

विश्वगत --वि° [ख०] सर्वव्यापक । सव॑गत । 

विश्वगं -सन्ना ¶० [ख०] १ वह जो सवको घास्ण करता हो, 
विष्णुं ' २ णिव।३. पुराणानुसार रवत के एकपुचकानाम) 

विश्वगाथ-- सच्चा प० [स | विव जिसकी गाथा, रष्वर 1 परमास्मा । 
उ०--जोवन के प्रिपुन व्याल, मुक्त करो, विष्वगायं ।-- 
श्रचना, प० ६। 

विश्वगुरु--मन्ञा पु [०] विष्णु । 

विश्वगोचर--वि° [ख०] सर्वंविदित । जो सवके सपने योग्य दह्ये 
[को] । 

विश्वगोप्ता-- सद्य पुं° [स° विश्वगोप्तू] १ विष्य 1२ इद्र। ३. 
वह्‌ जो समस्त विष्व का पालन करता हौ 1 

विश्वग्र ि--पक्चा श्ली° [स विश्वग्रन्य | हसपदी लता। २ लाल 
लजालु 

विश्वग्वात--पन्ञा 4 [ली०] द° £वि एवग्वायु' । 

विश्वग्वायु--षष्ा ० [ली०| वह्‌ वाध जो सव जगह समान स्प से 
चलती है । 

विरेष -र्ी वायु भरने प्रारके दोष प्रर उतवा उतम 

करनेवाली मानो जाती हे । 

विशवचद्र -वि° [सख० विष्वचन्द] पूर्णत दीक या प्रमामय (कोर) 1 

विश्वचक्र -षञ्ा प° [सं०] पुरयाणानुम।र बारद्‌ प्रकार के महदानोमे 
से एक प्रकार का महादान! 

विशेषं - इसमे एक हजार पल का साने का एक चक्र या पहिया 

वनवाया जाना है जिममेसालद्‌ म्ररे दान ट, श्रौर तद यः 
चक्र कख विशिष्ट विवानो के प्रनुषार दनि [क्या जाता हे, 


1 


विश्वचक्री्मौ 


विश्वचक्रात्मा-- सला पुण [सं० विश्व वक्रासन | वह॒ जिसका स्वरूप 
या श्रत्मा विश्वचक्र प्रत्‌ ब्रह्याड है । विप्र । 

विर्वचक्ष-वि० [स० सव वु ढ़ नेनेवाला किन्‌ । 

विश्वचक्षएण- सञ्ञा पु° [स०] दै०“ विश्वचक्षु" [को०] 

विश्वचक्ष --सल्ला १० [स० व्रिष्वचक्त्‌.स्‌] सव देनेवाला, नेत्र [कग] । 

विश्वचक्षु--मञ्ञा पु° [स० विए्ग्चश्चुम्‌] १, ईश्वर । २ लोकचन्तु । 
मूर्यं । ३ सको देखनेवाला, नत । श्रां (को) । 

विश्वचर--वि° [म०] विष्ठव्याक्ष ! उ०--भ्रानद का विणव्रवर रूप 
ध्यज्ञ' ह । श्रस्त्राद का श्रन्ग्रहण करना ही यज्ञ कहाता द ््मलिये 
प्रत्न नामसेमीडइम रूपक। व्यवहार करते हं ।-पोददार 
भ्रमि ग्र ०, पृण ६२२। 

विश्वचषेंएा--वि° [० | सर्वन्याप्रु । सर्वत्र व्याप्त [कन्‌ | 

विश्वच्यवा--मब्चा पु° [स० सूर्यं को स्त रर्मियोमेसेएकका नाम 
कण] 1 

विश्वद्युवि-- सा की° [म० विष््र +-छवि] ससार कौ शोमा । उ०- 
रपम नम नाल पर, सतत शत सूप घर, विष्वदविम्‌ उत्तर । 
--ग्रपराः, पृ० १२। 

विश्वजन - सज्ञा पु° [सं०| मानव । मनुष्य किण] 

विश्वजनीन--वि° [घ०] विण्व भर के लिये हित्तकर। सवके लिये 
सुखदायक्र । उ०--दतना श्राक{स्मिके उल्यान श्रौर पतन 1 जहाँ 
एक विषवजनीन घमं को उप्पत्ति को सुचना हुई ।--इद्र०, पृ० ३६। 

विश्वजनीय--वि° [स०] विश्वजन का । सवं हितकारी । सबके उपयोग 
मे प्रानवाला [कग] । 

विश्वजन्य--वि° [स०] द° ¶वि्दजनीनः । 

विश्वजयी -वि० [ ख० चिष्वजयिन्‌| सत्तार को जीठनेवा!ला | उ०-- 
जीत न सका एकं श्रवला का मन तु विए्वजयी कंसा ?-- साकेत, 
पृ० २८८ । 

विश्वजा--स्ला खी° [घ०] सोट । 

विश्वजित्‌--सञ्चा प° [स०] १, ए$़ प्रकार का यन्च। उ०--किसने 
मख विदवजित्‌ ।क्या ? रख मृताव समी वुटा दिया 7-- 
साकेठ,पृ०२२६। २ चरण का पाण) ३ महाभारत के 
श्रनुसार एक प्रकार को श्रम्ि। ४ विष्णुंकाएकनाम (कोऽ) 
५. एक दानव का नाम 1 ६ सत्यजित्‌केपृत्र का नाम| ७ 
वह्‌ जिसने सारे विष्व पर विजय प्राप्तको हो। 


विश्वजीव--सन्ञा ए० [स्°] ईष्वर । 

विश्वज्योति!-बि° [स०] पंत दीप्त वा दयोतित [कोन] । 

विश्वज्योति-- ष प° १ एक साम । २ एक एकाह्‌ यज्ञ । सूर्यं 1 

विश्वज्योतिप-- सन्ना प" [स०] एक गोध्रप्रवर्तक च्छि का नाम। 

विश्वत -श्रव्य० [स विश्वस्‌ | चाये श्रौर। सभी प्रर । सर्वत्र | 
सव जगह (को०] । 


विश्वतन्नु-सा पुं” [स०] समग्र विश्व जिनका शरीर माना 
गया है--विष्णु । 


६५५४६; 


विश्वनाथं 


विश्वतुलसी--मग्ा खरी [सं०] वु तुलम । उनतु ननो । 

विश्वतृप्त- म्रा प [घ०] १ विष्णुं ।२ वट जोप्रद्येकमवुष्श्रीर 
प्रसन्न हौ (गो) । 

विश्वतोमूख-षे० [म॑०] जिने वाराश्रोग्मृद्ौ >५। 

विरवतोया-सणा सी० [न° | गगा नद्री | 

विश्वच्रय -सछठा ¶० [षण तीन लोकः--प्राकरण, पात्रा श्रौर 
म््थलोक , व्रिलाक्‌ [को] । 

विश्वथा -्रव्प० [५०] १ सवत्र । मत्र जगह! र्‌ मदा1 मंदा 
[को० । 

विश्वदण्ट्‌- षा ० [म ] एक श्रनुर्‌ कानामि [कग]! 

विश्वदानि--वि° [९०] सयका दाता । मवकरा देनवाल। (लगु । 

विरवदाव-नि० [घ०] जगत्‌ क! अलानयाना [तग । 

विश्वदासा--षणा छो [प्रण] प्रत्न का नत्ति स्द्गरिभ्रा षा 
एक नाम । 

विष््वदेव--र १० [ख० | पूराणानुनार एक प्रकार कं देवता चिनकौ 
पूजा नादाप्रुव श्रादधम हाता ह्‌ । विदेय । 

विश्वदेवा-मद्ा कौर [८०] १ नागवन।। गंगे | २ 
दडात्पल । ३ क्ता । गवेधुक \फो०) । 

विश्वदेव-- मषा १० [०] उत्तराप,ढ। नेदेव, जितकं देवता पिष्वदेव 
मानि जतिट्‌। 

विश्वदेवत-- षणा ५० [स०| ० ^वद्वदैव" । 

विश्वधर--सछा प्रं [स० | चष्डु । 

विश्वघरणा--षा ९० [ख०| सवका भरएा पोवश (केगु । 

विष्वघा-- स्वा ष्बी° [६० | दे° "विरवरणाः । 

विश्वघाता-स्ा ० [स० विश्वधावृ] विष्व का धारण करनैवाता । 
श्वर [कोण] । 

विर्वचाम--षया प° [स विश्वधामन्‌| १. ईखर । 
प्रपना देण 1 

विश्वधार--षघा प° [स०] शाकद्वीप के राजा मेचात्तियिके एक पुत्र 
का नाम 1 

विश्वघारा -सा ली° [सं०] पुराणानुमार एक नदी का नाम| 

विस्वघारिएी--षषा लो” [स०] पृथ्वी । 

विश्वधारी--सशा प॑ [स° विश्ववारिन्‌] देवता । सुर [कोग] 1 

विश्वधेना--सष्ठा जी° [स०] पृथ्वी 1 धरित्री । 

विश्वघेत्रु--स्ा ४० [स०] एर प्राचीन श्वि का चाम | 

विश्वन दसा प° [स० विश्वनन्द] ब्रह्मा के एक मनसपुन [कोन] 1 


ल्त 


२ स्वदेशं । 


विश्वनाय--सखा प° [०] १ शिव। मटादेव। २ काशो का 
प्रसिद्ध ज्योतिलिग । 
यो०--विश्वनाथवाम, विर्वनायनगरी, विश्वनायपुरौ = काशी । 
वाराणसो । 


३. सस्त के एक प्रसिद्ध विदान्‌ चो 'साहिद्यदर्पण' नापक्र रीतिग्रय 
के प्रोता दै। 


विशेर्ष 


विशेष--ये उत्कल के भट ब्राह्मण थे । श्रालकारिक चक्रवर्ती श्रौर 

कविराज इनकी उपायि थी । इनके पिता कानाम चद्रश्ेरथा। 
कविराज विश्वनाथ विद्वान्‌ होने के साय राज्य के उच्च पदाधि- 
कारी ये श्रौर साधिःवग्रहिक महापात ये} इनका समय 
विक्रम की चौदहवी शताब्दी ह । 

विश्वनाभ ~ स्वा प° [स०) विष्यु। 

विश्वनाभि--सक्न खी° (स०, विष्णु का चक्र । 

विश्वपति--सद्ा पु० [स०] १. ईष्वर । २" एक श्रम्नि 'को०) । ३ 
श्रीक्रुष्ण 1 

विश्वपर्णी-- खच्च ली [स०] भुई भविला ॥ 

विश्वपा - सङा पुण [ख०] १ सवक र्ता कर तेवाला, ईष्वर । २ 
सूर्यं (को०) | ३ चद्रमा (को०) 1 9 द्गति (को) । 

विश्वपावक--वि° [०] जो सवको परकाता ही । (अग्नि) स्वको 
पकानेवाला ` (को०) 1 

विश्वपाणि-- षा ४० [स०] एक वोपि्षतवं का नाम । 

विश्वपाता --खडा प° | घ विष्वपातृ] एक पितृवगं [कोण] , 

विश्वपाल--सन्ना प° [स०] ईष्वर । 

विरवपावन--वि° [8०] सबको पवत्र करनेवाला । 

विश्वपावनी-- मद्वा ली” [ख०] पुलकी । 

विश्वपूजित -वि° [ख०] जौ सवके द्याया पूजित हौ । विश्व द्वारा 
पूज्य । सवंक्षमान्य । 

विश्वपूजिता--सन्न खी° [स०)] ठुलक्ौ । 

विश्वप्रकाशक - सा स० |°] वह जो समग्र विश्व को प्रकाशित 
करता हो । सूयं । 

विश्वप्रचोध--षद्या प° [ख०] विष्णु । 

विश्वप्॒- सज्ञा पुण [ख विश्वप्सन्‌| १, श्रग्ि । २. चद्रमा । ९. सूर्यं । 
छ देवता । ५ विष्वकर्मां । 

विश्वप्सा--न्ा जी” [स०) भ्रमन । 

विश्ववधु -सन्न षुं [स० विश्वजन्यु। १ विश्व का वघु | ससारका 
मिच्र । २ शिव । महादेव । 

विश्ववधु ता--खहा खी” [स० विश्वगनधुता। २१ 'विश्ववंुत्व' । 

विश्ववधुत्व -रुहा पु° [स विश्ववन्धु-व] १ शिवत्वं । शिवता 1 २ 
सारे विष्व के मानवो मे वधु का भाव । सब को भाई समग्ने 
का माव । 

विश्वबाहु -सद्या ० [०] १ विष्णु । २ महादेव 1 

विरवनीज - सच्चा पं [ख०] विश्व की मूल प्रकृति या माया । 

विश्वयोघ-- सज्ञा प° [स०] भगवानु बुद्ध का एक्‌ चाम । 

विश्वभद्रः-- सक प° [स०] दे° सव॑तोभ्दर' । 

विरवभद्र- विण पूर्णतया श्नुक्रुल [को० । 

विश्वभरणा--षडा ली° [घ 1 खारे ससार का पालन करनेवाली 


जगदधिका । उमा 1 दर्णा । उ०--भज भिखारी, विश्वभरण 
चदा श्रशरण शरण शरणा ।-मचंना, ए० ३ । 


१५.४६ 


विश्वर्दथ 


विश्वभरन(- संज ५० [ घ॑° विष्व +अरणा ] १ समार का 
पालन । उ०- विश्वमरन पोषन कर जोर) ताकर नास भरत 
ग्रस होई ।--मान्स० १।२ विर्टपालकं । भगवन्‌ । उ०~- 
मजे न विश्वमरन बनवारी । श्रद्या मनुप्हदूम तुम्हारो ।-- 
सूदर० ग्र ०, भा० १, १०२.८। 

विश्वभर्ता--सन्ना पुण [ख० विश्वमत्त । ईश्वर । 

विश्वमव-- सन्ना प° | स० ] ब्रह्म जिससे सारे च्श्वि की स्ट 
हई दै 1 

विश्वभाव सा पु [ख०] १ ईश्वर 1२ विष्णु ला नीम्‌ (फो०) । 

विश्वभादन--षद्ला पु [१.] दै “वश्वभव । 

विश्वभुक्‌. प [० विष्चमुन्‌। 2" 'विष्भ न्‌" । 


विश्वभुज्‌ पु | घ०] १ ईर । २९ €£। २ श्रगि। 9 
हृद्रका पुत्र ।५ पितरो का एक गण (कोर) | 


विश्वभुन्‌"--वि० सव भोक्ता । सनं कृ खानेवाला 1 सवका भोग करने- 
वाला कग । 

विद्वशभरुजा -सब्ा क्ली [घ] पुराणनुतार एक देवी का नाप । 

विश्वभू -षडा षु [स०। एक बु क] । 

विश्वभेषज - सल्ला पुण [५०॥ साठ । 

विश्वभोग--षलज्ञा पु” |स०| वरद भोगजौसारे सक्षारके ल्यि हौ 
सवका सुख उन्-तुम न्य । तुम्ट्धरा निस स्थाग। हं 
विर्वभोग का वर साधन 1~- युगात, ९० ५४ । 

विश्वभोजा--सक्चा प [स० विशव्रमोजस | १ वह जौ सव कुं भोग 
कर सकता हो । २ वह जो सबकी रदा करता हौ क्रिम्‌ । 

विश्वमच-- सन्न प° [ख विश्व + मञ्च] विषवषू्पौ मच । समार । 
दुनिया । जगत्‌ । उ०--ठुभ विश्वभच पर ए उदित, बन 
जगजीवन के सूत्रधार ।--युगात्त, १० ५६ । 

विश्वमवा --सक्ना ली° [०] प्रणिन को सात जिहधप्रा म से एक 
जिहूगा का नमि । 

विश्वमय -सद्चा पुण [स०] ईश्वर । वह्‌ जिका सूप समस्त विएवमे 
ह । उ०-वश्वभयका जा विशद निवस, व्यपति उपमे मेरे 
विर प्राण ।-मघुञ्वालः, प० ६७ । 

विश्वमटेश्वर--सहा ५० [स०] मद।दव । 

विशर्वमाता--षन्ना ज्ञी [ ख० विष्वभात्रं | समह विव को मताः 
दुगा । 

विश्वसुली रा ली” [सं०| पार्वती क्रा एक नाम । 

विश्वमूति--सन्ञा इ० [स] १. विष्णुका एक नाम । २ ईष्वर 
(को०) । ३. शिव (को०) 1 

विश्वसूति-वि सव रूपो मे रहनेवाला । सर्वग्यापक्‌ कण्‌ । 

विश्वेमोहन--घक्ञा प° [स० | विष्णु । 

विरवयु--षड्ञा धं" [घ०] वायु [कोग] । 

विश्वयुद्ध--म्ा पु [स विष्व +गुदध] चि समे दुनिया के श्रधिकाश 
राष्टरदोगुटो मे विमक्त होकर भ्रापक्त मे लडे (अ० वल्डंवार)। 

विश्वयोनि - खन्न प° [स०] १ तब्रह्या। २ विष्णु, (को०) । 

विश्वरय -सन्ञा पुं० [ख० | पृराणातूसार राजा गाघिके पु्का नाम 
जो विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध दै । विशेष ३० (विष्वामिनः। 


विश्वरदं 


विश्वरद-- खा प° | ८०] मग या भौजकं ब्राह्मणो कां एक घामिक 
ग्रथ जिसेवे श्रना वेद मान्तेयेश्रौरनजो भारतीय धार्यो के 
वेद का विरोषा था। 

विश्वराज, विश्वराट.--सन्ना पुण [म०] सारे सतार का राजा किम्‌ । 

विश्वरुचिः सज्ञा पु [स०| १ महामारत के श्रनुसार एकं प्रकार 
की देवयोनि । २ एक दानवे कानाम। 

विश्वरुचि-- सका ज्ी° भ्रग्निकौ सात बिदह्वाभ्रोमे से एके जिहूवा 
कानाम। 

विश्वसत्वी --शा खी* [स०] दै° (विश्वर'च ' [कोर] । 

विश्वरूप" सन्ना पु [स०] १ विष्णु! २ शिव। ३ पुराणानुनार 
व्वष्टाके एकपुत्र का नाम। 9 भगगन्‌ श्रोडृष्ण का वहं 
स्वष्प जो उन्हाने गीताका उपदेश करते समय अद्युनं को 
दिखलायां वा 1 

विशेष श्रृ ने उस अरव्रसर पर प्रजन को यह दिखलाया 
यासनफयाथा कि दस समस्तविश्व या ब्रह्माड मे सू, 
चद्रमा, तारे, प्रह प्रादि जो कृच ह, वे सव मेरे ही 
स्वस्प है| 
५ पुराणानुपार एक तीर्थं कानाम। ६ काला श्रगर (को०)। 

७ एके प्रकारका पुच्छन तारया । ८ देवता। उ०-भरूपन 
कोरूप धरि विश्वरूप प्रा है ।-केशव (शब्द०) । 

विश्वरूपः--वि° सवत्र विद्य षान । सर्व॑न्यापक [कोम । 

विश्वरूपक्‌ - स्वा पु° [स०] १ काला भ्रगर। २ बिरनी | 

विश्वरूपिणी -सन्ना ली” [स०] श्राया शक्त । महाशक्ति । उ०- 
विश्वरूपिरी तुमे, तुम्हे मूतिमे र्चकर। पूजाकौो वसंत 
के दिन दीनता विकच कर ।--्रपरा प° १६७। 

विश्वरूपी! सन्ञा पु” [स० विप्वरूपिन्‌ ][खी° विश्वरूपिणी] विष्णु, ! 
जनार्दन । 

विश्वरूपी सक्ञा खी श्रग्नि कौ एक जिहूा | 

विश्वरेता-- सजा प° [स० विश्वरेस्‌] १ ब्रह्मा । २ विष्णु [कग । 

विश्वसेचन -रुड पृ° [स०] १ नाडी या नारीच नामक साग 
२ कचरूर या पेचुक नामक साग। । 

विश्वलोचन - सदा प° [स] १ सूयं । २ चद्रमा। 

विश्वलोप घ्व प° [स०] एकं वंदिकं ऋषि का नाम । 

विश्चववयन--सद्चा पु° [स०] ससार की रचना । विश्वस । उ०- 
उद्वत शिति दीन हई दिखा नवल विश्ववयन ।--्र्चना, 
९१० १०। 

विश्ववंएं-- सन्ना ली” [स०] भृद्रावला । 

विश्ववसु--सष्ठा पु° [ख०] रजा पुर्रवा के एक पुत्र का नाम । 

विश्ववाक्‌--ख्ा पु० [ख० विष्ववाच्‌ ] श्रस।घारण परप [कोण । 

विश्ववाद -सन्ञा प° [स० विश्व +-वाद| वह मततय।[ वाद जिसके 
श्रनुस(र सारे सस।(रके मननोको परस्पर भाई भाई मना 
जन्ता हे। यिण्वधुत्व ।--उ०--यह्‌ विश्ववाद साब्राज्य- 
चादियो कं प्रुत्व का साघन दै ।--भ्राचायं०, पृ० २२। 


४५५० 


विश्वुसत्तमं 


विश्ववार--सक्ता पु° [ ०] यक्ञेमे सोम का एक सस्कार। 

विश्ववारा--षन्ना जी° [०] भ्रति गोधरकी एकस्वीजोद्छगवेदके 
पाचर्वे मडल को कुष्टं छऋत्राप्नोको ऋषि मानी जाती दे। 

विश्ववास--मन्ला पु० [स०| सपार । जगत्‌ | दुनया। 

विश्वाह -वि° [मे] [वि° ली° विश्वोही| सवक) धारण करै- 
वाला । सबका भरण पोपण करनेवाला कोण । 

विश्ववाहू - सन्ना प° [० विऽरपुं कग । 

विश्वविख्यात -वि० [स] ससारग्रसिद्ध । विष्ररिशरुत । जगद्विष्यात | 

विश्वविजयी-वि० [स० विष््रविजयिनो| जिमने समग्र ममार को जीत 
लिणाहो। सारौ दुनिया को जोत लेनैव।ल{। 

विश्वविद्‌-सच्ना पुं [स०] १ वहं जो विश्व का सत्र वारणे जानना 
हा । वहत वडा प१डति ।२ ईश्व । 

विश्वविद्यालय --षज्ञा १० [० | वह्‌ संस्था जिममे समी प्रकारको 
विद्याश्रौ कौ उच्च कोटिका णिक्तादोजाती हो, परीक्ताएं ली 
जातीहोप्रौरनजो लोगोकौ विदा सवी उपायां श्रादि 
प्रदान क्रतौ हो | (अं० यूनिवर्िरी) । 

विश्व'वधायी--ज्ञा पु° [स° विश्व वेवापिनु | १. देवता । विवव } २ 
व्रह्मा [को] । 

विश्व वभावन -सक्ञा प° [त०] वित का विमावनया निर्माण । 
सस(र कौ रचना [कोण] 

विश्वविश्र्‌ त--वि° [घ] जो सप्तार भर मे प्रसिद्ध हौ । जगद््यात । 

विड्वविस्व--सन्ला ¶० [स०] विष्णु ।को०] 1 

विश्वविस्ता-- गडा जी [स] वंशाख मास की पिमा [केग]। 

विश्ववृक्ष -खडा ° [०] विष्णु । 

विश्ववेदा--प° [स० विश्ववदस्‌ | १ सर्वज्ञ । सव कुं जानतेवाला । 
२ सत । महात्मा 1 तपस्मो [को] | 

विश्वन्यचा -सन्ञा जी° [घ° विश्वव्यवस्‌ | 

विश्वव्यापक -वि० [घं] दै” “वेश्वग्यापीः | 

विश्वव्यापी--षन्चा ० |स विश्वत्यापिन्‌] ईश्वर | 

विश्वव्यापी-विन्जो सारे विश्वमे व्याप्त हो 

विश्वश्रवा -सद्ना पु [० विश्वश्रवत्‌ | एक पुनि जा क्रुवेद प्रौर 
राव श्रादि के पिताथे) 

विश्वश्र -वि° [घ०| जो सवके ल्थि लाभकर हौ (भ्रगि)। जो 
सवको समानस्पसे उपये्गीदहो [कोग]। 

विश्वसप्लव--सक्ञा पु० [स विश्वस्प्लवे] विष्व का विनाश । 


॥ 


प्रलय [को०] । 

विश्वसभव--सद्ना प° [० विश्वसम्भव | जिसमे समग्र ससार उत्पन्न 
ह्ग्रा है, ईष्रर | 

विश्वसवनन--सद्ा पुं [ख० | समग्र विष्व का मोटन करना या दरण 
करना किम] 1 


विश्वसहार-सङ्ला १० [स० | महाप्रलय । विश्च का विनाश [कोग]। 
विश्वसख - सल्ला प° [स० | सवका मित्र । सवक्रा सखा । 


विश्वसत्तम-सन्ना ० [०] १. विष्णुका एक नाम । वसिदेव। 
घीषरष्णा [को] । 


विश्वस्तं 


विश्वसन --सन्ञा पु० [स०] १ वह्‌ स्थान जरह ऋषि पूनि विश्राम 
करतेटो। २ विश्वास } एतवार। 
विश्वसनीय -वि० [स० | विश्याप्त करते के योग्य 1 विश्वास उत्पन्न 
करते योग्य | जिसक्रा एतवार कियाजा सके! ज॑से,- 
(क) हमे यह सपाचार विश्वपनीय सु्रसे मिला है। (ख) 
श्रापको सत्र वाते बहुत पिश्वसनीय है । 
विश्वसहा--सला ी° [सग] १ श्रभ्तिकौ सात जिह्वाग्रोयेंसे एक 
वाका नाम। २ पृथ्वी (कोर) । 
विश्वसाक्षी- सल्ला ए० {स० विश्वस्त] वह्‌ जो सब कुच देखता 
है । ईश्वर) 
विश्वसाम--सप्र पु [ स्० वरिश्वमामन्‌] एकर वैदिक चऋछपिकानामनजौ 
भ्रात्रेय गोत्रकेयेश्रौर जो श्रनेक वंदिक मत्रोकेद्र्टाये। 
विश्वसार--सज्ञा पुं [स०] एक तेत्र का नाम [कोणु। 
विश्वसारक-- सन्ना पु० | 6० कंकारी वृत्ते । विदर वृत्त 
विश्वसित--वि° [स०| विश्ास करने के योग्य । विश्वपनीय । जिसपर 
विश्वास क्रिया मया हो । विश्वस्त 1--उ० उनकी समति सवं- 
साधारण को विश्च सत प्रमाणा रूप होती है -प्रेमघनण०, भार 
२, पृ० ४४० | २ निभेय । निडर (को०) | 
विश्वसुक्‌ - स्रा प° [स० विश्वसन्‌ ] १ चष्ट ब्रह्य । २ मयासुर । 
मय नामक्‌ श्रसुर (कोर) | 
विश्वसुष्टि-मन्ञा खी° [स०] ससार कौ रचना या निर्माण । 
विश्वस्त - वि० [ख०] १ जिसका विश्वास किया जाय । विश्वसनीय । 
२, विश्वास्त करनेवाला । भरोसा करनेवाला (को०) । ३, 
निडर । विश्रुन्ध (को०) 1 9 जिसपर विश्वास कियागयाहो। 
निष्ठ (को०) । 
विश्वस्ता--स्ला ी° [स०] विधवा । 
विश्वस्था- सक्ष छी” [घ] शतावर । 
विश्व्ष्टा - मन्ना पुण [० व्िश्वा्तष्ट] ब्रह्माजो सखष्टेका निर्माण 
करते ह । 
विश्वहुर्ता-- सन्ना खी° [म० विश्वतु | शिव । 
विश्वहूदय--सद्ला प° [स०] प्रखल विश्वसे प्रेम करनेवाला हदय । 
चराचर जगत्‌मे श्रनुरक्तं हृदय । सर्व॑भूतमय हृदय । उ०-- 
मावयोग भो सबमे उच्च क्का पर पर्टुचे हूए मनुष्य का जगत्‌ 
के साथ पूर्णं तादाल्म्य हो जाता है, उसको श्रलग भावसत्ता नदी 
रह्‌ जाती दै, उसका हूय त्श्वहूद्यहो जाता दै --रसम, 
ए००१। 
विश्वहेतु- सद्या पुं° [०] विश्व को उतपन्न करनेवलि, विष्णु | 
विश्वाड-सन्ञा पु° [स° वश्व!रड। ब्रह्माड [को०] । 
विश्वा -सद्या जीर [न०] १ दगा एक कन्याजो धर्मको व्याही 
थी श्रौर जिक्षमे सत्य, क्रतुं रादि दस पुत्र उत्पन्न हुए ये। 
२ एक मान जौर०् प्ल सा होता! ३ भ्रत्तिविष।। 
प्रतीत । ७ गक्तावर । ५ पीपल । ९ सौठ। उ०्--विश्वा, 
नागर, जगभमिपक, महा श्रोपौ ना ।--नद० भ्र, पृ० 


४५५१ 


विश्वामित्र 


१०४ । ७. शखिनी ! चोरपृष्पी । प पृश्यी। भूमि (कोर) | 
६ श्रग्तिको सात जिह्वाया श्रचियोमे से एकं जिद्धा (को०)। 
१५. एक नदी (कोऽ) | 

विश्वाक्ष --पन् प [स०] ईश्वर । 

विश्वाची--सन्ञा खी [स०] १. एक वैदिक ्रप्वरयाका नाम। २. 
एके प्रकार कारोग जिनमे वायु के कारण कथे से उगलियो तक 
साराददाथयनतो फलायाजां स्क्तारहै श्रौर नरसिक्रोडाजा 
सकता है । 

विश्वात्तिथि--षद्ना पु [० | वहं जो सवका श्रतयिदहौ | सन्यासी 
[को०] । 

विर्वातीत--सन्ना पुण [स०] जो सवके परे हो, ईश्वर | 

विश्वात्मवाद--प्ठा पु [स] सपूर्णं सपार को श्रपनी ब्रास्मा 
समने का सिद्धात्‌ 1 उ० -अहकारमुलक श्रारमवाद का खडन 
करके गीतम ने विश्वात्मवाद कोनष्ट वही किया (शली) 
पृ १८६ । 

विश्वात्मा--सन्ञा पु” [स° विण्वात्मच्‌] १ विष्णु) २ शिव। ३ 
ब्रह्मा । 9 ईष्वर । परमात्मा (कोण)! ५ सूर्यं (कोर) । 

विश्वाद्‌-- सन्ना पु° [स० | श्रम्नि जो सव कुचं मच्लृए करता ह । 

विश्वादि-- सन्ना पुं [स०] रव॑द्यकमे एक प्रकार का कृष।य | 

विशेष- यदह क्पष्य जो सोठ, वाला, क्पर्पटी, मोषा, लालच्दन 

प्रादिसे बनाया जातादैश्रौर जो ज्वर कौ प्यास, कं तथा दाह 
भ्रादिको कम करनेवाला माना जाताहै। 

विश्वाघाया--खञा पुं [स० विष्वाधायम्‌ | देवता कोण | 

विश्वाधार-- स्ना ए० [स] समग्र ससारका श्राधार | परमेश्वर, 
उ०्-मन का सपहार करो विष्वाघार ।--स्रासवना, 
१० ४६। 

विश्वापिप--सन्ना पु° [स० | परमेषवर 

विश्वानर--सब्ा पुं [स०] दे वश्वानर । 

विश्वाततुरक्त॒वि० |स०] समस्य विण्व से श्रनुराग रखनेवाला। 
1वश्वहितंष , उ०--विश्वानुरक्त है शअ्ननासक्त ।-- यू गत, 
० ५५ 1 

विश्वाप्यु--वि° |स०] श्रनेक रूप धारणा करतेव ला , को | 

विश्वाम्‌ - सह्या पुण [स०] १ इद्र, २ इश्वर, जा सवन्यापक है 
(को०) । 

विश्वामिव्--सन्ञा पु [स०] एक प्रसिद्ध वरयपि जो गाप्वज, गाधेयं 
र) क)शिकं गो व्हेजातिरहै। 

ई ५ कानयकवज के पृल्वशौ महाराज यावके पूत 

, प्रतु चुतरिय कुलमे जन्म लेनेप्रभो श्रयने तयोप्रनमे 
बरह्यत्थि मे परग'एत हृए 1 ऋवेद के श्रनेक मत्र ठेसे हं 
जिनके द्रष्टा पु प्रथवा उनके वज मानेजाते हु, 
इनका विश्वामित्र नाम ब्राह्मणत्व प्राप्त करते पर पडाथा, 
नही तो इनका पहला स्त्रिय दशका नाम ^वश्वेरथ' धा । 
तटग्वेद मे श्रनेक मतरे दे परिल्तेहज्निमे स्द्ि होतादहैकिये 
यज्ञोमे पुरोहितका कायं क्सतेये, श्रौर वृत्ति के सवधम 


~ 


विश्वायित्रप्रिय 


ट्नमे त्तथा वशिष्ठ मे वहुत समय तक वरावर गड वेड होते 
रहते ये | पुगाणोमे लिखादहैकिं राजा गाधि को सत्यवती 
नाम गी एक्त सुदगी कन्या उत्पन्न हई थो । वह्‌ कन्या उन्होने 
च्वीकक्रपिकोदेदोयी) ऋचाकनैएक वार दो अ्रलग 
ग्रलग चर्‌ तयार करके प्रपनीस्रो सत्यव्त्तीकोदिएटये ब्रौर 
कहा याकि दसमेसे यहं एक चर तोतुमखालेना जिसमे 
तुर्टे ब्राह्मणो के गुण मे पन्न एक पुत्र होगा, श्रौर एक दूसरा 
चर श्रपनी माताकोदे देना जिससे उन्हे तवियो के गुणवाला 
एक वहत तेजस्वी पृत्र उत्पन्न होगा। इसोचंचमे गजा 
गायिश्रपनीषधी सर्हित वर्छ श्र, सस्यवतीने वे दोनो चर्‌ 
प्रपनी माता सामन रख दिष्‌ प्रर उनक्रा गुण वत्तला दिया । 
माताने समा कि च्छचीकने ग्रपनी ल्ली के लिये वद्या चश 
तंयार किण होगा, इसलिये उसने उसका चरतो प्रापखा 
लिया श्रमैर श्रग्ना उसे खिला दिया । इसमे उक्के गर्भसे तो 
विश्ञामिन्र का जन्म हुश्रा, जिम क्षेत्रिय होने प्ररभी ब्रणो 
केसे गुणय, श्रौर सत्यवती के गर्भंसे जमदग्नि के जन्म 
ह्ख्राजो ब्राह्म होन पर भीक््त्रयोके गुणो से सपन्नये। 
विश्वामित्र को श॒नदोफ, देवरातः देवश्रवा, हिरणयाक्त, 
गालव, जय, श्रष्टक, च्च्छप, नारायण, तर म्रादि सौ पुत्र 
उत्पत्य हुएये, जिनके कारण इनके कौशिकि वश कौ बहुत 
श्रधिक वृद्धि हुरथी। कट्तेटै, एके वार जव विश्वामित्र 
ते वहत वडा तप कियाथा, तवर इद्र तथा समस्त देवताश्रोने 
भवधभात टौोक्रर मेना नामक प्रप्य को उनक्रा तप भग 
करने के न्यि भेजा था| इसो मेनका से विष्वामित 
को शकरूतला नामक न्या उत्पन्न हुईथी जौ दुष्यतको व्याही 
गरईथी। यहूमी प्रसिद्धदहैकि इक्ष्वाकु वशके राजां त्रिशक 
ने एक व।र सशरीर स्वगंजानेकी कामना से एक यज्ञ करना 
चाहाथा। परतु उनके पुरोहित वरिष्टने कहा कि ठेस होना 
श्रसभवे है, इसपर त्रिणकरु ते विश्वामित्र की गरण लीश्रौीर 
त्रिए्वामिव ने उन्हे सशरीर स्वगं पहा दिया | यह भी कहा 
जाता किं विश्वामित्र बहुत वडे क्रोवी येश्रौर प्राय. लोगो 
कोशणापदे दिया करतेये। राना हरिश्चद्र केसत्य को 
सुप्र सद परं चता लेनेवाले भो यही माने -निहै। पुराणोमे 
इनके मवध मे इसी प्ररारकौ श्रौर भी श्रनैक कथ।एं 
प्रच लत ह | 

विश्वामित्रप्रिय - सज्ञा पण [स] १, नारियल का पेड। २ भगवानु 
रामच । ३ कातिकेय कण] । 

विश्वा मसुष्टि-सन्ञा ली° [घ०] तालवृच, सैम, गवा श्रादि जिनकी 
रचना विर्व्रामिघ्र कर्षिनेकी थी | 

विश्दासिच्ा-- सल्ला खी [न०] मरहामारतके भ्रनुसार एक नदी कानाम। 

विश्वामृत -वि° [म०] अमर । मृद्युजय [कग] । 

विश्वायन--षञा पु० [०] १ व्हुजो विश्वको सव वाते जानता 
हो 1 मर्वंत्त । ३ ब्रह्मा। 

विग्वराज, विश्वाराट्‌- सज्ञा पु [सण] समग्र विष्व का शासन 
करनैवाला { ईश्वर | 


४५५२ 


विश्वासुपात्र 


विश्वावसू--सश्ना ख [स०] १ पुराणादुसार एक ग्वं करा नाम्‌) 
२ विष्णु । ३. एक संवत्तरका नाम । 


विश्वावसु स्ना छ्षौ° रात । 

विश्वावाप्त-- सन्ना प° | त°] दै” "विश्वाघार' [कोण] । 

विश्वाश्रय--सच्चा पुण [म० विश्व ~-श्राश्रय| वह जौ सवका ्राश्चय 
स्वरूप ह । ईश्वर । 

विश्वाश्रय--वि० विष्व मे परिव्याप्त | विषवन श्राश्रयसरून | उ०- 
जागो विष्त्राधरय महमा धर, फिर देखा (--भश्रपरा, पृ० २०६ 

विश्वास --सन्ना पुं [स०] १ वहघारणाजोमनमे किसरीव्यक्ति के 
प्रति उसका सद्‌ माव, हितंपिता, सत्यता, दढता श्रादि श्रवा 
किमी सिद्धात्‌ श्रादि की सत्यता श्रयव! उत्तमना काज्नानहोनै के 
कारणदहोतारै। किसीके गुणोश्रादि का निश्चय होने प्र 
उसके प्रति उत्पन्न होनेवाला मनका माव | एतव।र । यकीन । 
जंसे,- (क) म तो सदा ईश्वर पर विवास रखता ह! (ख) 
उन्हे श्रापका पूरा पुरा विष्वासदह। (ग) श्राप विश्वास रखे, 
एसा कभान होगा । 

क्रि० प्र०--कररना ।--मानना [रखना (--होना | 

मृहा°- विश्वास जमाना किसी के मन मे विष्वा उत्पन्न 
करता या दृढ करना। विश्वास दिलानान्=किसोके मन मे 
विश्वास उत्पन्न करना । 

२. मन कीवह धारा जो विषय या सिद्धात श्रादि की सत्यताका 
पूगा पुराप्रमाणन मिलने पर मो उसकी सत्यताके सयव मे 
होती है। जंसे- (क) व्रहुत से भ्रशित्िति भ्रून प्रेत पर 
विवास रखते हँ । (ख) प्रौर घर्मो कौ श्रेत बौद्ध धमं पर 
उनका कु श्रधिक विश्वास है। ३ केवल श्रनुमान के श्राधार 
पर होनेवाला मन का दृढ निश्चय । जंमे-मेरा तो यही 
विश्वास है कि वह्‌ प्रवेष श्रावेगा । ४५ गृप्त भेद या समचार! 

विश्वासकारक--वि० [सं०] १ विश्वास करतेवाला । यकीन करने- 
वेला 1२ मन मे विशस उत्पन्न करनेवाला} जिससे विश्वस 
उत्पन्न हो | 


विश्वासकायं-- सञ्ञा पुं° [स°] गोपनीय कायं [को०]। 

विश्वासक्रृत्‌--वि° [स°] दे° "विश्वा सक्रारक" [कोण] । 

विश्वासघात-सन्ञा पुं [ख०] किसीके विश्वास के विरुदकी हद 
क्रिमा । श्रपने पर विश्वास करनेवाले कै साथ रसा कायं 
करना जो उसके विश्वास के निन्फूल विपरीत हो । 

विष्वासघातक ~ सन्ना पु” [सं०] वहजो किसी के मने श्रपने प्रति 
विश्वास उत्पन्न करकं भो उसका अपकार करे । विश्वाम करने 
पर मी घोखा देनेवाला । घोेगाज | 

विश्वास्तघाती--सन्ञा पुं” [स० वि ष्वासघातिन्‌] [खी० विश्वासवात्तिवी | 
दे° "विश्वासघातकः [गो०] | 

विश्वासन- सल्ला प” [स°] विश्वासं । एतवार । यकीन । 

विश्वासपरम-वि° [स०] विश्वास से पूर्ण ।को०] । 

विश्वासपा्-- सन्ना ० |सं०] जिसपर भरोसा किया जाय । 
विष्वास करने के योग्य । विश्वसनीय । 


विश्वापमप्रद 


विश्वासप्रद --वि° [०] विष्वास देनेवाला ! भरौसा पैदा करनेवाला । 

विश्वासभग--सज्ञा पं [खण विश्वासभडग] विष्वासधात । विश्वास 
त रना । 

विश्वासभाजन--सन्चा पुण [स०] विश्वस्त 1 विष्वासपात्र । विग्वसनीय 
व्यक्ति [कोण] । 

विश्वासभुमि-- सन्ना पु [°] वह व्यक्ति जिसका विश्वास किया 
जाय 1 विश्वास कां स्थान या भूमि [कोग]। 

विश्वासस्थान--घद्चा प° [स०] वहे जिसका विष्वाम किया जाय। 
विश्वासमाजन । 

विश्वासस्थितत-- ° [स०] विश्वासी । विप्वासपुणं ¦ इट विष्वास- 
वाला 1 उ०--वोले श्रावेगरहित्त स्वर से विष्वासरस्थित ।-- 
श्रपरा, ¶० ४६। 


विश्वासिक--सन्ला परं [स०] वहं जिसका विष्प्रास्त किया जाय। 
विश्वसनीय । 


विश्वासित --वि° [8०] जि त्ते तरिश्वास दिलाया गथा हो कग] । 

विश्वासी --सल्ञा पं” [स० विश्वसिम] १ वहु जो किसी पर विश््रास 
करता दहो 1 विष्वा करनेवाला । २३ वहु जिसका विश्वास 
कियाजय। 

विश्वास्य-बि० [स०] १ विश्वाप्च करने योग्य । विश्वसनीय | 
२ जिसका विश्वास किया जाय । विष्वासभाजन । 

विश्वाह्वा-- खा ्नी° [ ख०] सोर । 

विश्वेक्षिता-- वि [ख० विष्वेद्धितृ] सर्वदर्शी [कोण] । 

विश्वेदेव--सन्ना पुं° [स०] ९ श्रग्नि! २ देवत्ताश्रो का एक गण 
जिस्मे दद्र, श्रमगिनि प्रादि नौ देवतां माने जाते । 

चिशेष-वंदिकयुगमे लोग इन्हे मनुष्यो के रद्र, शुम कमो के 

फल ठेनेवाले श्रौर विष्व के श्रचिपत्ि मानतेथे। श्रमनिपुराण 

मेये व्सक्हेगएहै श्रौर इनके नाम इस प्रकार वततलाएु गए 

है- क्रतु, दक्‌, वसु, सत्य; कास, कालः ध्वनिः रोचक, श्राद्रव 

श्रौर पुरूरवा । 

पुराणानुसार एक प्रसुर का नाम । ४ एक देवता (को०) | 

५ महान्‌ व्यक्ति) महृत्‌ पुष्प (को०) 1 ६. तेरह कौ सख्या 

(को०) । 

विश्वेभोजा--सन्ला पु [ स विष्वेमोजस्‌] इद्र । 

विश्वेवेदा--सक्ञा पु० [स० विश्वेवेदस्‌] श्रम्नि । 

विश्वेश--घडा पुं [०] १ शिव । २. विष्णु। ३ ब्रह्मा (कोऽ) । 
9 ईष्वर }\ भ उत्तराषादा नद्तित्र जिसके श्रषिपति विष्व नामक 


९४ 


देव्ता माने जाते है ! 

विश्वेशा-सद्या खी° [सण] प्रजापति दत्त कीषएकपुत्रीका नाम 
(को०] । 

विश्वेश्वर--सह्ा पु० [स०] १. ईश्वर । २. शिव की एक मूति का 
ताम । 


ह° श० ६-२७ 
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विषकंदं 


विश्वेकसार-- मज्ञा पु० [स०] काष्मीर के एक प्राचीन तीर्थका नाम। 
विश्वोषध--सद्ला पु [सं] सोरठ । 
विषग -वि° [स० विपद्ध] १. लगा हप्र । २ जो लःकता हौ किण] । 
विषग(्-वि० | घ” विषाद] विषयुक्त। विपयर | उ०-काहर 
कथन कतक कितक स्वानन मुप द्ृदटरुन। विच्छी सपु 
विपग मच्रवादी मिल चुदत प° रा०, ६। १०५। 
विषगी--वि° [सण विषद्धी] साथ लमनेवाला। सलग्न रहनैवाला 
[को०] । 
विषड-सन्ञा १० [घ° विषरड ] कमल कौ नाल | मृण्णल । 
विष -सन्ना पुण [स०] वह पदाण्जो किसी प्राणीके शरीरम किसी 
प्रकार पहूंवने पर उसके प्राणने लेता हो श्रथवा उसका 
स्वास्थ्य नष्करता हौ । गगल । जहुर 
विशेष--व॑द्यक मे स्यावरश्रीर जगसयेदो प्रकारके विष माने 
गए ह । स्थावर विष वृद्तौ, पौघो श्रौर खानोश्रादिमे से निकला 
हश्रा माना जाता है, श्रौर जगम विष वहु कहुलाता है जो भ्र्ेक्‌ 
प्रकार के जीवोके शरीर, नख, दतिया उक श्रादि मे होता 
ह 1 कु विष कृत्रिम मी होतेह भ्रौर रासायनिक क्रियभ्रौसं 
वनाए जाते है । चिकित्सा मे श्रते विपो का प्रयोग, वहत थोडी 
माताम, श्रनैकरोगोकोद्रूर करने श्रौर दुबल रोगोके शरीर 
मे बल लाते के लिये किया जातादहै। 
मृहा०-के लिये दे° 'जहुरः । 
२. वह जोक्स कौ सुख शाति श्रादिमे वाधक दहो। 
मृदहा०-विष की गांठ=चह्‌जो श्रनेक प्रकार के उपद्रव श्रौर 
भ्रपकार श्रादि करता हो} खरावी पदा छरनेवाला| 
जसे---यही तो विष कीर्गाठ ह, सत्र का गडा इन्दी काडा 


कियादह्श्रा ट । 
३, जल । ४ पद्मकेणर। ५ कमल कीनाल। ६ बोल नामक गघ- 
द्र्य | ७ वदनाग । वत्सनाम (को०)] ८ भ्रतीस। £ 


कलिहारी | १० जहरीला तौर] विपाक्त वाण (को) । 
११ ततमेमः' का बोधक शव्द । ्मगकी व्यनि (कोर) । १२ 
श्रनुत्वर (को०) | 

विषई(-वि० [स० विषयिन्‌] दे° विषयी" । उ०--चिपरई विप सव 
विपकी खानी ।ए सव कटिये जम सहदानी ।-कवीर सा०, 
मृ० ८०६) 

विषकट--सच्वा प° [सं° विषकरट] इ गदी । 

विषंकटक--स्ा प° [ख० विपकरएटक] दुरालभा । 

विषकटका-- स्च ° [स० विपकरटका] वंध्या कर्कटी 1 वाम 
फको । 

विषकटकौ-- सदा ली” [स० विपकरटकी] वाँ ककोटी । 

विषकठ--सद्या प° [स० विषकरठ] भिव । महादेव । 

विपकठिका-- क्रा खी° [स० विपकरिठका] वगला । 

विषकद--स्च पु [स विपकन्द] १, भैसा कद | नील कंद ! २, 
ह्गट । इ गुदी । 


विपर्कन्यका 


विपकन्यका-- घ्ना ली° [ख०] दे° "विपकन्या [कग । 
विषकन्या--खहा खी° [स] वहु कन्या या स्त्री जिसके शरीर मे इस 


भ्राणय से कुद विष प्रविष्ट कर दिएगएहोकि जो उसके साय 
संभोग कूरे, वह॒ मर जाय । 


विशेष- प्राचीन कालम राजाप्रौके यहां वात्यावस्यासे ही 
कु कन्याभ्रो के शरीर मँ श्रनेक प्रकारसे चिप प्रविष्टकरा दिए 
जाते ये । जिनके कारण उत्तके शरीरम एेसा प्रभाव भ्रा जाता 
थाकिजो उनके साथ विषय करताथा, वहु मर जाताया) 
जव राजा को श्रे किसी शन्रुकोगृप्न स्पसे मारना प्रमीष्ट 
होता था, तव वह्‌ इस प्रकार को विषकन्या उसके पास्त भेज 
देता था, जिसके साथ समोग करके वहं शत्रु मर जाता था। 


विपकूभ-- स्ना पु० [स० विपकुम्भ] जहर काषडा। कुमजोविपसे 
भरा दहो [कोग]। 

विषकरृत--वि° [सं] विप॑ला । विपयुक्त [को०] । 

विपकरमि--घड्ञा पु° [स०] विष से उत्पन्न कीडा [को] । 

विषक्रमि न्याय--सन्ना पु” [घ] एक न्याय विशेष, जिसके द्वारा यह्‌ 


भकट किया जाता है किं दूसरो के लिये प्राणहारक वदतु श्रपने 
मे से उत्पन्न जीव के लिये घातके नही होती [को०] । 

विषक्त --वि° [स०] १ दढतापूर्वक घमा हुप्रा। जडा हृग्रा। २. 
सलग्न । चिपका या चिपट हृश्रा 1 ह लटका दभ्रा । भ्रवलवित । 
४ उत्पादित । ५ भ्रषिङृत । ६. फला हृश्रा । विस्तृत । प्रस- 


रिव [को०] । 
विषगधक--ख्ञा पुं° [ख० विषगन्धक] एक प्रकार का नृण जिसमे 
भीनी गघ होती है | 


विषगंघा - सद्वा ी° [स° विषगन्धा] काली श्रपराजिता । 

विषगिरि--सन्ञा ° [स०] वह्‌ पर्वत जिसपर उत्पन्न होनेवाले वृक्त 
रौर पौषे भ्रादि जहरीले होते हो | 

विषग्रथि--सष्ठा ली [स० विपग्रन्थि] एक खहरीला क्षुप [को०] । 

विषघ-- वि [स०] विष का नाश करनेवाला । 

विषघरिका--षन्ना ली° [स०] एक सौर मास का नाम [कग] | 

विषधघा-सडा प° [स०] गुड च । 

विषघात--खं्ला पं [सं०] विष का घातन करनेवाला 1 जहर का श्रसर 
द्र करनेवाला । विषवेच किण । 

विषघाततक-- सद्वा पुं [घ०.] वह जिससे विष का प्रमाव दूर होता हौ । 

विषघाती-घल्ञा पुं [खं० विषधातिन्‌] १ वहं जिससे विषका प्रभाव 
नष्ट होता दो 1 २ सिरिसकापेड़। 

विषघ्न--मि° [सं०] विष का प्रभाव दूर करनेवाला । विषनाश्क । 

विषघ्नः-- सन्ना प° १ सिरिसकावृक्त्‌। २ भिलावा! 8३ चपाका 
वृत 1 भुकदव 1 ५ मघ तुलसी । ६ जवासा । धमासा (को०) | 

विषघ्ना--सन्ना खी” [स्र] भ्रतिविपा । श्रतीस । 

विषध्निका--स्ञा खी [स०] सफेद श्रपामार्गं या चिचडा । 
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विपतुल्य 


विपघ्नी-- सन्ना खी [स०] १ हिलमोचिका या हिलंच नामके साग । 
२ वनतुलसी । ववुर्‌ तुलसी । ३ इदेवार्णी। ५, गदं 
ग्रावना } ५ लाल पुनर्नवा| गदहपूरना। £ हलदी ७, 
महाकरज 1 5 वृश्चिकाली नाम कौ सत्ता! ६ देवदाली यां 
पीतधोपा नाम कौ लता! १ करठकेला | ११ सफ़ेद प्रणामार्गं। 
१२ रास्ना | 
विपचक्र ~ सद्वा ए [स] चकोर पर्त । 
विषज --वि० | स] विप से उत्पन्न । विप से होनेवाला कोण । 
विषजल-- सद्वा पं” [स०] विपयुक्त जल (कौण्‌ | 
विषजित्‌ -सक्चा पु [स्न०] एक तरट्‌ का णदद किण] 1 
विपजिह्व- सा प° [स०] देवताड नामक वृत । 
विषजुष्ट--बि° [स] १ विपाक्त । जहरीला + २ विपे प्रभावित । 
विपयुक्तं 'को०] 1 
विर्षज्वर- सन्ना परं [स०] १ दयक के श्रनुसार वह्‌ ज्वरजोविष 
के कारण उस्पन्नदह्प्राहौो। 
विरोष-एेसे ज्वरमे दाह होनी है, दस्त श्राति ई, भोजन की श्रौर 
सुचि नहीं होती, प्याम वहूत लगतीदहै श्रौर रोगी मूख्िहो 
जातां ह । 
२ भसा | महिष । 
विषाल.४--सद्ा ली° [हि० विप काल] विष कौ ज्वाला । विपय- 
ख्पौ विपकी श्राग } उ०्-पच चोर चितवत ररह, मया 
मोह विपफाल 1 चेतन पुरं प्राप्णौ, कर गहि खडम संभाल ।- 
दाद्‌ ० ए २८० 
विपणि--ख्ा ४० [ख०] एक प्रकार का मप्‌ । 
विषरण--वि° [स] १ जिसका चित्त दुखी हो। जिसे विपदः 
शोकयारजदहो।२ दु खपु्णं। वेदनायुक्त1 चिन्न ।उ०- 
विफलतामे भी एफ निराला ही विपण्ण सौदयं होता है1- 
रस ०, पृ० ६० 
यौ०-विपरणचेता = चिन्न । उदास } विपण्ण मना = उदास | 
विपरग्रुख, विपरणवदन = जिसके मूख प्रर उदासी छाई हो । 
विपरणख्प न= उदानी फो दशा या भवत्या । 
विषण्णता ~ सन्ना खी [ख०] १ विषर्ण या दुखी हीने का भाव। 
२. मूर्खता । वेवकफतो । जडता । 
विषरणाग-- सन्ञा ए° [स विपरणाद्धं] शिव । 
विषतत्र--सक्ा ५० [स० विपतन्व] वयक के श्रनूसार वहं प्रक्रिया 
जिसके हारा सपश्रादिका विप दूर किया जातादहे। 
विषतरु - सना पं [स०] १ छुचला। २ जहरीला वृच। विषः 
चृत 1 
विषता- खल्ल खी° [स] विषका भाव या घमं । जहरीलापन। 
विषतिदू-- सश्चा प° [° विपटिन्दु] १. कुच लता । २ कुपीलु । 
विषतिदुक- सका प° | घ विपतिन्दुक] एक प्रकार का जहरीला 
पचा [फण] 1 
विषतुल्य-वि° [ख] प्राराहारक [कोण] । 


विष 


विषतैल -सक्चा प” [स°] व्यक मे एक प्रकार कौ तेल जो कडए तेल 
मे गोमत्र, हलदी, दार हल्दो, वच, लालचदन, मजीठ रादि 
ड।लकर चनाया जाता श्रौर जिप्तका व्यवहार कुष्ठ ब्रादि 
रोग दूर करनेके लिये हौोत्ताहं। 

विषदड--पश्चा पुं [से विपदरड] १ कमल की नाल । उ०~-केएषं 
कोदड पिषदड षो खडं श्रव मेरे भ्रुजदंडन की बडीरहै 
विडना (केशव (शन्द०) ! २-विप दुर करनेवाला 
जालिक डा | 

विपदत --सन्चा पुं” [स त्रिपदन्त] १ वित्ली | २ वह चिसकरे दति 
मे जहर हो) 

विषदतक--सन्ना प [घ° विपदन्तक] सांप । 

विपदश--सक्ञा ° [स०] विल्ली ! 

विषदष्टरा -सच्ना खो० [ख०| १ साप का चहं दांत जिसमे जहुर होता 
है। २. सर्पककालिका नाम कौ लता।३ तामदमनी । 

विपदः -ख्ला पुं [स०] १ हीरा कसोष। २ स्फेदरम। ३. 
श्रतिविपा ¦ भ्रतौस । ४ वादल। 

विषदः--वि० निपंल । स्वच्छ । साफ । उ०--विपद वासो के विभूषण, 
चरणके तलत्र तरेगा (--श्र्चता, प° ८६ 

विपदमूला--सद्या खी [सल०] माकदा नामक पौवा जिसके पत्तो का 
साग होता दै । 

विषदर्शनमृत्यु, विषदशंनमृत्युक--रसच्चा पु° [स०। चकोर प्तौ [किण] । 

विषदा--सङ्ा ी° [स०| अ्रतिविपा । श्रतीस | 

विषदाता--सज्ञा पु [स० विषदा] वह्‌ जो किंस को मार डालने.या 
वेहोषा करन के प्रमिध्राय से जहुर दे। 

विपदायक -सन्ला प° [स° | जहर देनैव।ला । 

विषदायी -- सज्ञा पु [स० विपदायिन्‌] दे° 'विषदाता । 

विषदिग्ध --बि० [स०] विषमे वुकाया हुश्रा। जहरीला । विपक्त 
को०] | 

विद [ सं०| जो जहुर मिलाकर खराव कर दिया गयादहौ। 

विषदुषएु--वि° [स०] विप दुर करनेवाला 1 ध 

विपदूषए़र--सच्चा ° [स०| भोज्य या पेय॒वस्तु मे विप मिलाना 
[को] ॥ 

विषदूम--सद्न पु” [०] कुचला । कारस्कर । 

विषद्धिषा--षञ्चा जी° [ घ्०] एक प्रकार कौ गुरूच [रोग] । 

विपधरः - सल्ला प° [स०] [खी° विपपरी] १. सप । साप । २. जल- 
घर्‌ ! चादल 1 । 

सौ०--विषघरनिलय = पाताल । नागलोक । 

विषघरः-वि० विष॑ला । जहरीला [कोण] । 

विषघरी- रा जी° [०] सपिणी । सपन । 

विषवर्मा-- सह्या ्ञी° [स०] वैर्वाच कि । 

विषधातरो --षन्ना खी [स०] नरकासन्छमिको लो मनतसादेवीक्ा 
एक ताम 1 
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विषेम॑ज॑री 


विषष्वसी--सन्चा पं” [स० विषध्वतिन्‌] नागरमोथा 

विषनाडी--सक्ना ज्ली° [स०] एक मुहूर्तं जिसमे जनन श्रशुभ कटा गया 
है कण] | 

विषनाशन'--सन्या प° [सं०] १ सिरसि कापेड। २, मानकंद। 
३. विपको दूर करना । 

विषनाशनः--वि०्जो विषको दूर करता हो ! विषनाणशक | 

विषनाशिनी--सल्या ली° [स०]| १, सर्पककाली नाम कौ लता। 
२ बा ककोटी | ३. गंघनाकूली । 

विषनृत्‌--पन्ना पुं [०] सानापराठा । एयोनाक [कोर] । 

विषन्न(ध--वि° [स्ष° विपरण ] दे° “विषरण” । उ०--रोते रोते 
फंठरोध जव हे हौ जाता | उस विषस्त नीरव च्णमे हो कहती 
मिय तुम्हारी ।--चिता, ० १५८ । 

चिषपत्रिका--स्चा ली" [स०] १. किसी जहरीले बीज का छिलका । 
२ कोई जहुगीला पत्ता । 

विषपन्नग --स्ा प” [स० | जहरीला सापि । 

विषपर्णी--षञ्च खी° [स०] न्यग्रोध । वट वृक्ते (कोग]। 

विपपादपं सन्ना पुं [घं०] दे° “विपवुक्त्‌' 1 


विषपीत--वि० [सं०] जिसने जहर पौ लिया हो | विष पीनेवाला 
[को०] । 

विषपुच्छे--मद्ना १० [स] [खी० विषयुच्धी] विच्छ जिसको पूछ 
मे विष होता है। 


विषपुट--प्ला प° [स] एक प्राचीन छपे का नाम । 

विषपुष्प--षन्ना १० [सं] १. नीला पद्म । २. श्रलसी का पुल । 
३ मनफल का पेड 1 ७ विषयुक्तं पल (को०) । 

विपपुष्पक--सन्च प° [स०] १ मदन नामक वृत । म॑नफल। २. 
विषंले फलो के खाने से हौनेवाला रोग (को०) 1 

विषप्रदिरघः -वि° [स० | दै° भविषदिग्ब' [को०] 1 

विपप्रयोग-- सा पु” [स०] १ दवामे विष का उपयोग करना। 
२ जहर देना किण] । 

विपप्रशमनी -सह्ठा जी” [स०] वाभि ककोडी | 

विषप्रस्य - सज्ञा पुं° [स०] महामारत के भ्रनुसार एक पर्वत का नाम 

विषभक्षण--षन्ा प° [स०] जहर खाना । 

विषभद्रा--सष्वा ली° | स०] बडी दंती । 

विषभद्रिका--सन् ल्ली” [स] लघु दती । 

विषभिषक््‌--सदा पु° [° विष भषन्‌] साप श्रादि के चिषको मव 
दारा दुर्‌ करनेवाला व्यक्ति | विपवैदय [कोण] | 

विषभरुजग -षल्ञा ° [सं° विपभ्रुजडग] जहरीला सापि । 

विपभूतु--वि [स | जहरीला । विषयुक्त | 

विपभृत्‌.--षज्ञा ए० सर्पं । साप [कोग]) 


विपमजरी -सडञा लो° [घ०। विप सवेधी चिकित्सपरक एक श्रायुवेद 
ति [को०] । 


विपत्र 


विषमच--रखघा पुण [स° विपमन्प्र] १. वह जौ विप उतारनेका मंत्र 
जनतादहौ। २ संपेरा।३ सापि के विप को उतारने फा 
मत्र (करो) । 

विपमः--वि° [स] १९ जोसमयास्मनिनदौ। जो वगवरनटो। 
भ्रसमान । २ (वह्‌ सख्या) जिक्षमेदा से भाग दने पर एक 
ववे । समया जूमका उत्टा। ताक। ३ जिसको मोमा 
सहनमेन दो सके। वहत कलिनि । जंसे--विपम ममस्या । 
9 बहुत तीव्र । वहत तेव 1 ५ भोपण। विकट । जमे-- 
विपम विपत्ति । उ०~-रे न मेरे पद्धिस्यामी विपम कष्ट 
साहस के काम । यहीदुखिनी सीता का सुख सुपो सहु उमके 
प्रिय राम --माक्ति, १० २८६ । £ जो समतलन हो| 
खुरदरा । ऊप्रड ख।वड (को) | ७ अनियमित (को) । ८. 
श्रगम । दुर्गम (को) £ मोदा । स्यूल (को)! १० तिरा । 
वक्र (को०) । ११ पौडाप्रद । कष्टदायके (7५) । १२, वहन 
मजवृत 1 उत्कट (फो०) । १३ वुरा। प्रतिक्रुल । विपरीत (को) । 
१४ श्रजीच । विचित्र । प्रनूपम । (कोन) । १५ वेर्मान्‌ (करोर) । 
१६ विराग्ोल। विरत (को०)। १७. दुष्ट (को) 1 १८, 
भिन्न (को) । १६ श्रनुपयुक्त । श्रननुकरुल (को) । 

विषमर--स्छा प° [स०] १ सकट । विपत्ति । श्राफत । २ वयद्‌ वृत्त 
जिमके चारा चरणोमे वरर वरावर श्रच्रन दहो, वत्फि 
कम श्रौर ज्यादा श्रत्तर हो। ३. एके भ्यालकार जिकषमेदो 
विराधी वस्तुश्रो का स्वंद वरन किया जत्तादै या यथायोग्य 
का प्रभाव कहा जाना €। उ०-(क) करटा मृदुल तन तीय 
का सिरम प्रसून महान । करटा मदन फी लाय यह्‌ भरेव सम 
दुमह्‌ समान | (ख) खडगतता श्रति स्याम तं उपजौ कारति 
सत । ४ मगोतमरे ताल का प्रकार । ५, पटली, तीमर, पांचवी 
श्रादि विपम सस्याच्नो परर पडनेवाली रातिरय । ६ वंद्यककै 
प्रनुसार चार अ्रकार की जरर्यागनयो मेसेएक प्रकारकौ 
जठरानिनिजो वायुको श्रविक्ता से उत्व हातीं । कठ्ते 
ह, जव जव्यग्नि विपम होती ह, त्व कभी तो 
भोजन वहत श्रच्यी तरह प्च जाता हं भौर कमी 
।वल्करुच नदौ पचता 1 ७ विष्णु का एक नमि (को) ८ 
श्रसमता (को) & शध्रनौखापन (को १० दुगम स्यान। 
जं से.--चटनि, गड्ढा श्रा (<) । ११ किनि या मावह 
स्थिति । कठिनाई । दुर्भाग्य (को) | 

विषमक--बि° [स०] १ श्रम ।२ (मोती श्रादि}) विसको पालिथ 
सवं समानस्पसेनहूरईदो कन) 

विषमकए -सद्या प° [सं०] १ चारो समकोणोवान्े चतुज मे कन्दी 
दौ कोणो को मिलाती दई त्रिकोण वनानेवाली रेखा । समकोण 
त्रिकोण करा क 1 २ शसमान कर्णवाला चतुभज । 

विषमकमं-- सल्ला पं” [सण] श्रसाधारण कार्य] 

विपमकाल--घन्ना प° [घ० | प्रतिक्रुल समथ । भयकर समथ [कोन] 1 

विपमकोए--षव्चा १० [ख० | वह जो समनदहो। समकोणसे भिन्त 
ग्रौर कोई कार । 

तषमखात-- सचा पण [स०] श्रसमननि खात [कग] । 


४५५६ 


विपमविन्रीयतं 


विपमचकरवाल--मथा ५० [०] गणिम दाषवृत्त | प्रदवृत्त किम्‌ । 

विपमचतुरस्र --सएा ० [०] ?० विषम चतुमा" । 

विपमचतु्युज - सया ५० [०] >° श्विपपर चतुङगु" | 

वि पमचतुप्कोण--सधा पुं [म०] वर वौकीर नेत निन चारोक्रोषि 
समानन दौ 1 विषम फाएवाता चतुःतए। 

विपमच्यद--मणा प° [१०] तिन का पेट । 

विपमच्छाया-षण खी° [५०] धूपा के कु क दोहर फो 
ध्टापा) 4. 

विपमज्वर-सा १० [घं०] १. थक ठ श्रनुमार एषः प्रगार-तज्यर 
जो रोता तो निन्य 2 पर जिम प्रानै कां कोट मपय निपत्‌ 
नही होना । उ०्~--तजा ज्यरद्टोटदध्रौर्फकिरभ्रा जावे उको 
विपमस्यर कद्रते ई ।--मावव०, ¶० २८०। 

विरोप-दष ज्यरम तापमान नी ममान नही स्द्ना शरीर 
पौीगनोनदा ल नानरटी द्टूती, वरदिर वदन्ता स्ना 
ह । प्मानलम एम प्रिपमज्वर फ्ट्तटर्‌ । उर फायदुन्प द्म 
ग पार्णञ्यर्‌ का ।उगस्ने श्रववा पृरानन्ह श्रच्यन हून पर 
फुपव्य यरमेके कारखाना । यंयत्मे दत भनक चद 
फटे ग९२। जसम, नेन, नृनायक्, चनुयत प्राि। 
२ जादादेकरप्रानेवातास्वर 1 दूरा दुषार 1३ क्षयो दौम 

रानवाला ज्वर | 

विपमता--ग शौ° [सं०] १ विपमदहोने का मवि । प्रममनता। २ 
वर! विरोप। द्वार्‌ 1३. श्रतर। भेद फफ (का) 1४ 
उलन्छन ' जरितवा {7५} ५. भोपराता 1 ममकरठा 1 

चिपमव्रिभुज-ख्या प° [प०] वट षन जिषे तीना दुन टे 
यदहो, समाननेदही। 

पिपमत्य -- रुषा १० [ष॑ं०] विधम हमि का माद ¡ विषमा 1 

विपमदहष्टि -पि° [सं°] एवाताना (कोनु । 

विपमघातु -१ि° [५६०] निसो शरीरस्य धानु घनेतुपित्त दो । 
रामा । भ्रस्वस्य (फो०] । 

विपमनयन--खया प° [सं०] महादे । पिव । 

विपमनेच्र-- खा १० [घ॑०] सिव 1 महादेव । 

विपमपन --सणा प [०] नसवर्ण वृद [रेन] । 

विपमपद--पे०° [०] १ जनम भरसमान पद या चरण हो । जंे- 
छंद, कविता । २ धर्म्ये पा भ्रस्तव्यत्व पैर रवनैवातं) 

विपमपलाश- षा प° [० | छतिवन का बर्‌ । 

विपमवाएु--सद्या पु [सं०] कामदेव [कोनु । 

विपमह्‌ निका-सा खी” [स॑०] गघनादुती 1 

विपमचद्मी -ख्य जौ° [०] कुत्तभय । दुन । दुर्भाग्य [केन्‌ । 

विपमवल्कल--सषा प° [घं०] नारमो । 

विपमवाणा--सषा १० [सं० विषम गण] कामदेव का एरु नाम । 

विषम विभाजन -सखा पण [स°] सपत्ति धादि का भ्ररमान विभाजन 
केर] | 

विपमविलोचन--सछा ० [ष०] शिव । व्यंयक [कोण । 


नादा 


विपतविशिषव 


विषमविशिख--सल्ञा पुं [सं०] कामदेव का एक नाम । 
निपमवृत्त- सन्ना प° [स०] वह वृत्त या छंद जिसके चरण या पद 
समानन हो । श्रस्मान पदोवाला चत्त । 
विषम व्धुहू--सक् पु° [स०] एक प्रकार का संनिक व्यूह्‌ । सम्पू 
का उलटा व्यूह्‌ विशेष दे° समव्यूह्‌" । 
विषमशर--सन्ना प° [०] कामदेव किण] । 
विपमशिष्ट--पक्ा ए° [ख०] प्रायश्चित्त श्रादि कै लिये व्पस्या देने के 
सवच का एक दोष 1 
विशेष--यह दोप उस समय मानाजाता है, जव कोई भारी 
पाप कृरने प्रर हल्का प्रायप्रिचित्त करने कौ यां हलकां पाप करने 
पर भारी प्रायश्ित करते की व्यवस्थादी जातीरहै। 
विषमशील'--सन्ञा पु [स०] विक्रमादित्य का एक नामं [को०्‌ 
विषमशीलः--विण क्रोधी स्वसाववाला । श्रसमान शीलबाला कि) 
विषमसधि--सन्ना कछी° [स° विषमसन्वि| वह्‌ सधि जिसमे शाक्तिके 
प्रनुसार तत्काल सहायता न दी जाय! समसधिक्रा उलटा | 
नूम प्राये से हमारे भित्र रहोगे' इस प्रकार कौ सधि। 
विषमसाहस~-सन्ना पु” [ ०] उद्धतपन । उदडता [कोण] । 
विषमस्थ--वि० [स०] सकट मे फसा हुश्रा (कग । 
विषमस्पृहा--सन्ञा प° | ०] दुरे का घन हंडपने का लालच किण । 
विषमा--सन्ञा खी [०] ९ फरवरी । २. एक प्रकार का बदछनाग | 
विषमाक्ष--सक्चा ए [स०] शिव ! महष्दिव । 
विषमाग्नि-- सल्ल ली° [स०] र्व्यक्मे एक प्रकार की जठरामनि। 
विशेप-कहते है, यह भ्रग्निकमीतो खाए हए पदार्थोकीश्रच्छी 
तरह पचा देती दै श्रौर कभी बिल्कुल नही परती, 
विषमाधुर--सक्च पु” [स०) श्ट गी विष । सीगिया । 
विषमान्न--सक्ला १० [ख० विपम ~+ ्रन्न] प्रनियमित श्राहा९ [कौन] । 
विषमायुधं--सक्चा पु” [स०} कामदेव । | 
विपमावत्तार-- सखा पु [सघ० विषम्‌ + श्रवतार] १ भ्रसमतल भूमि पर 
उत्तरना । २. खतरा मल सेनां [को] 1 
विषमावरणप्--ख्ा पुण [स विषमवर्ण] दग्धाक्तर | उ०-- 
घुरहूपकं रज्या घरे, विषमावर्ण विशेष ।-रघु० 5०, 
१० १२१। 
विपमाशन --सक्ञा पुण [ख०] वंक के श्रुसार ठकं समय पर्‌ भोजन 
त करके समय के पहले या पीद्ये श्रथवा थोडा या भ्रधिक भोजन 
करना चसक कारण शरीर्मे भ्रालस्य या दुर्बलता होती है । 
विषमित-वि° [स०] जो विपम किया गया) विषम्‌ बनाया 
हश्ना [की०] । 
विपमूक्‌ -सज्ञा पु° [ख विपमुच्‌ } सपं 1 सप॑प किण । 
विषमुष्कक --सद्छ पु° [ख०] मनफल । 
विपमूष्ठि-खह्ा पु० [(स०] १. जीवती ! २. वकायन \ ३, मीठी 
नीम । घोडा नाम । ४. कलिहारी | ५ कुचला । 
विपपरुष्टिका--स््ा खी° [ख०] वकायन । 
विषमूला - सश्च खी [स] शिरामलक । शिरं भ्रीवला । 
विषृत्यु ~ सद्य पु [घ०] चकार प्तौ | 


८५१५७ 


विषयपर्तिं 


विषमेक्षण सद्ना ४" [सं०] महदेव | 

विषमेषु --ल्ञा ४” [स] कामदेव । 

विषय सद्वा परं [सण] १. वह्‌ वडा प्रदेश जिसपर कोई शासन 
व्यवस्या हा । 

विशेष-ग्रमसे बडा रष्टरश्रौर राषटरसे बडा विपथ मानां जाता 
था | कितने बडे भूमागको विषय कट्‌ सक्तेये, दकता कई 
निर्दिष्ट मान नही था) 

२ वड पदार्थं जिसका ग्रहण ज्ञा्नेद्रियो दयया होता हो) 
रूप्‌, रस, गध, स्पर्शं श्रौर शन्द जिनका सवध परमश. 
भ्र॑ख, ष्वा, नाक, स्वचा प्रौ कान से दै! इद्वियाय 
(को०) । ३ भौत्तिकं वस्तु (को०)1 9 कारोबार । व्थव- 
साय (को) । ५. दद्रियशुव । वासनाप्मकं प्रानद्‌ \कोर) । 
६ विभाक्त । ७, पहूंब्‌ । परिचि! विस्तार (को०)।! ८. 
लक्ष्य । उद्य (को०) । ६. परसग । प्रकरण (कोर) १०. वाये | 
शुक्र (को०) । ११. स्वामी (ऊ) । १२ घामिक कृत्य (कोर) 1 
१३. पांच की सख्या (को) \ १४. उपमध । वरार्थं पदाय 
(को०) । १५. राज्य (कौ) । १६ श्राश्चयस्यल, शरणस्थल 
(कोर) \ १७. रामो कासमूहु (कोर) । १८. प्रेमी पति (को) । 
१६. श्प गार विषयक म्य (०) 1 

य०-- विषयक = भौतिक कृत्य | सावारिकि कार्य । विपथ्‌- 
काम = मीतिकं पदार्थो या सुषोको कामना । विपषग्रामि = 
एद्रिक विपो का समूह्‌ । विपय्च। विपधज्ञान = सास।[रिक 
सुलोका लेन । व।सनाप्मक ज्ञात । दिषयनिरत | [वषथ- 
{नर्वार्सि स॑मत्ति\ विषथनिहुवृति । वचिपथपत्ति ! विपयरस । 
विषयस[मति । विषयस्पृहा । 

विषयक--श्रव्य० [स०] विपय का । मरवंवी । जंसे,--दक पच मे राज 
नीवि विषयक बाते श्राधक्र रहती हं । 

विषयज्ञ--वि° [ख०| विषथका ज्ञाता । किसी विशिष्ट विपथ का 
जानकार कग] । 

विषयता--खन्ना कल्ौ° [स०] विषय का भावया घर्भं) 

विषयनिरत--बि [घ०] विषयासक्त ! इ द्रासक्त {कौण्‌ । 

विषयनिरत~--सङ्षा जी° [सघ०| भोग विला के प्रति लगाव । साधा- 
रिक उपभोग्य पदार्थो के प्रति ध्रासक्ति। विपथासक्ति क्रन्‌ । 

विषयनिरद्धारिणौी समिति-सल्ला ली° [सण व्रिपय ~-तिद्धार्णो + 
समित्ति] दे “विषयनिर्वाचिनो समितिः] 

विषयनिर्वाचिनी समिति-खद्ा खी” [स० विपथ + निवीचिनी + 
समिति] कुं विशिष्ट सदस्यो को वह समाजो किसी महासभ। 
या समेलन मे उपस्थित किए जानेवलि विपथ या प्रस्ताव भ्रादि 
निश्चित या प्रस्तुत करती है । (भ्र० 'सवजेक्ट कमिटोः ) 

विषयनिह्ञ.ति--सक्च ली [स] किसी विपय के प्रत्ति मापनीयता 
का भावि किण} 

विषयपति-सब्ा प° [०] १. किसी जनपद या खोटे प्रात का राजा 
या शासक्त । उ०--श्रष्ठ नगरशासन तवा ज्लिके श(वनमे 
नगरपति (जिलाधौश) कौ सहायता क्रिया करता या | --ए० 
म० भा० ° १९७ 1 २, राज्यपाल (को) । 


विपयपराड्मुखं 


विषयपराड.मृख--वि° [सं°] सांसारिकः सुषो से विमं 1 जो विप्रयो से 
विप्रूब हो [को] 1 

विपयप्रए--बि° [०] भोगलिष्मु । विपयागक्तं [फो०] । 

विपयगप्रसग--सक्ा प [° विपयप्रस्टग] विपय मे श्रासक्ति। 
भौगविलासमे रति [कग] । 

विषयरत वि० [घ०] विपयासक्त {फोग]। 

विपयरस -सल्ला पर॑ [सं० विपय+-रस] लौफिक भोग विलास का 
सुख । विपयानद । उ०--दृश्रा इस जगमेदेसा कौन विपयरम 
किय। न जिसने पन ?---पधुन्वाल, प्र० ८४ । 

विपयलोलुप--वि० [सं°] विपपेच्छु । भोगेच्छु (कोग] । 

विषयविरत -वि० [स०] जो लौकफिक विपयोसे चिरक्तदो 1 विषयो 
से पराडमरुख । 

विपयसग ~स पुं [० विपयमडग] विपगे मे रति किगु । 

विपयसमिति --पषय खी [स०] 2० 'विपवनिर्वाचिना समिति ॥' 

विषयसुख -¶डा प° [घ०| विपप।नद । इ द्विप सवधरो युप कोगू | 

विपयस्नेह-- म्य ४० [०] विपण । इ द्वि सवधा पदार्घो कौ 
कामना [कोण] । 

विपयस्पृहा--षव्वा जी [ ष०] 2° ^वपवस्नैह' | 

विपथात--प्चा १० |स विपवात्त| [वपय या प्रदशको सोमा "कोनु | 

विषयातर-- स्वा पु० [न विपान्तर| १ प्रस्तुन वर्णं विपयका 
त्याग कर भ्रन्य पिप का ग्रहण याप्रवतन। २ प्रतत या वयर्थं 
विपथ कौ उपेक्त्‌[ [को] । 

विपया({--स ली° [से० विषय] सास्तारकि भोगप पदार्थं । उ०-- 
तनन ताको दीजिए, जाके विपा नादि । भ्रषा सवदी गरि 
क, रासं सहेव माहि {--कवीरसा० घं० प° २। 

विषयान्ञान -सघठा ० [० विपथ +म्रञञान] १ विपथ कोन जानना । 
तद्रा [को०] । 

विषयात्मक -वि० [स] १ विपय, प्रकरणं या प्रसषणवाल(। २. 
र्‌ श्रालस्य । थकावट । द्वि स्वधो। 

विषयावार--सला पु० [न° विपय~-श्राधार] विपयाका भ्राश्रव| 
उन्~-ग्रातस्मा को विपवाधार चना, दिशि, पलकेटष्यो को 
संवार । गा, गा, एकोह्‌ वह स्थाम, हूर लिए भेर, भव मीति 
मार ।--युगात, पृ० ५६] 

विषयाचिकृत-- स्ना प॑ [सं०] किसी विपयष्या प्रातका सर्वेशरेए 
श्रोधक्ारी [कोग। 


विपयाधिप--सन्चा पुं [स] किसी छट प्रात का राजा या शासक । 

विषयाधिपति--सष्ा प° [स०] राजा । विपयाधिप {कोण । 

विपयाभिरति--सन्ञा खली° [स०|] विपयोया सासारिक सुखो के भरति 
श्रनुराग किम । 

विषयानुक्रमणिका, विषयातुक्रमएी--षश्चा खी” [षं] प्र॑थादि की 
विषयसूची । 
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विधृ 


विपयायी--सथा १० [भ॑० विप्रायिन्‌] १ मौनिव्यादी ) नान्निर | 
२ समाक व्यक्ति। द द्वियमूर्पोमे विक्त व्यक्रि। पिकामी 
मनुय । रेरप्रेम मा देवता कामद | ४ गजना। ५ 
शार्ने द्रप । 

विपयासक्त -पि० [म॑० पिपय-श्र गक नार्‌ । वरिवस, थु 

विपयांसक्ति-पपा सरी° [० विपण्~-श्राम फ] भनि ररः विधषाक 
प्रति प्रामक्त दीना । तोगा रे प्ति नवाययु| त्रप । क>न । 

विपयी'-- म ० [१० प्रिषध्यन्‌ु। १ गहना मौर विनाम या 
विषय पादिम बहुत प्रविक धागक्तदा। विनाम | परमो | 
२ राजा। दे फामदेव । ४ निप्र पाम वहू प्रविं 
विषय याधन नमन्त दहो । धनवान । श्रमोर | ४ [उपदा 
जाननेवाना । विपवन । उन्--िपया पा आता श्रतेन चार्म 
धरोर उपरत्पित यस्तुधोका कमा कमी पन तत््ातान नारो 
केरणम देवत्तादै ।--चितामरि, ना २, ९० १८।१६ । 
६, भीतिकयादो । ७ चार्नैद्रय {^ „1 ठ छान {५1६ 
उपमेष । (श्रलक्रारभस्म) 

विपयी ~ वि कामुक! इ दरिपपययरा। 

विपयीकर्ण़ा -मथा 4 [खण] किना वन्तु गो पचार का विव 
य्नाना [क)५] । 

विपयीय'-- तणा प° [सं०| विपय । सानारित पदार्थं | 

विपयीय'--पि° विपथ मघ [फेण । 

विपवंपी--व° [8० पिप्ैपिन्‌| विपथनोनुगर 1 मनेच्ु (तेन्‌ । 

विपयोपरम -स्फा १० [१०] विपया यै उस्म या पिरक्ति {दग्‌। 

विपयोपसेना--षडा श्मी° [५०] विषमो के प्रति श्रान्त [द्न)। 

विपरूपा--षा जो° [६०] १, श्र्ठिविषा । प्राम 1 २ मढ नीम। 
धोडानाम 1३ पेक्षा 

विपल--प्ड प° [सं०] विप। जहुर, 

विपलता रण शरी° [०] १ द्द्रवारणो नामं फी ततता। २ 
मृणाल 1 कमलनाल । 

विपलागल--षषा १० [षं° विपलाद्धल ] कलिदासे 1 

चिपवचिका--सदा खी” [से० पिपवस्विका] तिद नामक पौवा। 

विपवल्लरी-सणा ली° [ष०] 2० "विपवल्नी' । 

विपवल्लि, विषवल्ली -ख्छा खी [०] प्दरवास्णो नाम की ला | 

विष वटपी-- म्रा ५० [घ० चिपपिदटपिन्‌] जट्‌तेला पेद [कन] । 

विपविद्या--सण लौ° [सं०] मत्र भादि की नहायतासे काट प्रुफषर 
विप उतारने फो विद्या । 

विषविघान--खषवा ९० [सं°] ० "विपविधिः । 

विपविधि--षपर स्वी” [षं०] प्राचीन व्यवहारणास्म के श्रनुत्ार एक 
प्रकार को परोक्ता या दिन्य जिसप्े यह्‌ जाना जाताथाकि 
प्रमरक्‌ व्यक्ति भ्रपरानोदहैया नही । विरेप दै° "दिव्य" । 

विषवृक्ष--सषठा ५० [खं०] १ गूलर 1२ विपका वु । विपभय फल 

` देनेवाला वृच। उ०--मां, क्याकठोर प्रौरक्रर हाधोसेदही 

राण्य सुशासित दोता है ? रसा विपवृत्त लगाना क्या टेक 
दोगा ।--भरजात, ¶० २५। 


व्रिपवृक्षन्याय 


त्याय--षा प° [स०] णक प्रकारका न्याय लिसके ध्रनुमार 

श्रपनी उन्पलन कौ हद हानिकारक वस्तु मौ स्वय नष्ट नही 
करली चादिषु [कोण] । 

विपवेग--सणा ० [सं०] विप की व्याप्ति। विप की लहर। विप 
का प्रभाव [कोण] । 

विपवैय -सरा ४० [स०} वर जो मन तत श्रादि कौ सहायता से विष 
उतारता हो । 

विपतैरिणी-- सषा ली [ख०] निविपी नमक धीस्‌ । 

विप व्यवस्था- सखा ली° [ख] १, शरीर मे विष भिदने की 
श्रवस्या 1२ विपका प्रमाव [को०] 1 

विप्रास पु" [स०] जहरीला फोडा । जहरवाद [कोण । 

विपशालूक -- सा ९० {घ०। कमलकद । भसीड । 

विपद - सखा ° [स०) भौमसेल नामक्‌ फौडा 1 

विपश्गी-खया पुण {स विपन्ुद्धन्‌] भीमरोल नामक्‌ कौडा । 

विपस्योग-- सका ५० [स०) सिदुर । सेँदुर । 

विपसूचक--सुदया ५० | स“ ] चक्रोर नामक पक्तौ । 

विपसुवंक --स्ा [ घ विपस्क्छन्‌] विपशूक । भृगरोल [कोण] । 

विषहता-- सा ० । स [वपन्तु] {सरस का पेड । 

विपह्‌ता--वि° जिससे विप का परमाव ईर हो | विषनाशक 1 

विपी --सच्ा सी [ सं” विपहन््र ] १ भ्रपराजिता । २. निविपी । 

विपह- वि० [०] जो विपका नाण कसा हो । विपन्न | 

विपह्‌~- सा ए० १ देवदाली , २ निविपी । 


विपवृक्न 


विषहर सश्च पु° [०] १९ व परीपय या मनर श्रादि जिसे विष 
का प्रभाव दूरहोताहौी।र अटेउर । चोरक 1 घनदहुर । 

विषह स--सख्खा षौ |स०} १ देवदाली । वदाल । २ निविषी । 
३ मनमादेवी का एक नाम । 

विपरी - स ° [०] मनसा देवा का एक नान । 

विषहा षा जी” | ८०} १९ देवदाली । व॑दाल 1 २ निविपौ । 

विपहाः-- स्ख ० [० वपदनु| १. व जो विषघ्न दहौया विप 
द्र करनेवालादा। २ एक प्रक।र का कदय वृक्त्‌। भर कद । 
(को०) 1 

विपहारक--उया १० [०] भरुदकदव । 

विपहा{रणी--सडा लौ" | १०) निविपी नामक घास । 

विषटीन--वि° [सं०] जिसमे चिप न हो [कोग्‌ । 

विपहूदय--पि° [ ०] कुटन मनवाला । कपटी ]को । 

विपहेति--खज ५० [स०) सपं [कोग्‌ } 

विपह्य-{?\° [५० वि + नद्य (पष्ठ)] १ सहन करने योग्य | जौ 
वर्ति याजा सङ्के! २ जिसका निरधरणा या निर्य किया 
ला स्के! ३ सभव । घक्य 1७ पराभूत करने योष्य [कोण] । 


विपावुःर--श्छा ५० [० विपाटस] १ तीर जिसको नोक पिप 
युक्त दो । २. माला 1 कृत (>°) 
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चिपादः 


विपागना--खणा खी [० विपा्नना, दरे ध्विपवन्पा' । 

विषातक--स्खछा प {घ विपान्तक] १, वह्‌ जिसमे विपि प्न नाच 
हो 1२ प्िवका एक नाम । 

विपा--सा खी° [सं०] १ भ्रत्तिविपा। श्रतीम | २. कलिहारी 1 
३. कडवी करी । ४ कडवी तरौई | ५. काकोली । ६ वुद्धि । 


प्रचन । 
विपाक्त-वि० [8०] जिममे विप मिला हो । वियुक्त । विष्र्ं। 
जहरीला । 


विपाख्या--सखय न्नी" [खं०। श्रतीस । 

विषाग्नि--ष्ा खी° [से० विप +श्रस्नि} वप कौ ज्यालाया दाद्‌ 
दिषग्रयोगजन्य शरीरदाहं ।कोग) । 

विषाग्रज--षञा प° [०] कृपाण ॥ तलवार [फो] 1 

विपाण--खदया प° [स०| १. ट या ईः नामक प्रोपवि। २ दायो 
दा ।३ पशुकासोग। 9 मेढासिगी । ५ वारादहीकद। 
गड | ६ च्षमक नामक श्रोपपि । ७. सपर का दति । ८ 
दूमली ! & पएुककर वजाया जानेवाला प्क प्रकार फा 
सीगका वाजा} श्यगौ । उ०--स्वसितम्‌ जवार टए्‌ कई । 
रशितग्यग हए वहु साय हौ 1--प्रष०, ¶० २। {० चोरी । 
सिरा (को०) । ११ कुवाग्र । चर (को०) । १२ मने वर्गं ङा 
प्रधान । १३ तलवार या चाकर (को०) । १४. क्कडे का पजा 
(को०) । १५ सीग जसौ शिव क पिर पर वधी हई जया 
(को०) 1 

विपाएक ~ सा ष [स०] १. दायी 1 २ सग [कोग]। 

विषाएकोश--सबा ४" [स] सौग का खोला माग रिग्‌ । 

विपाणात--ष्ठा ५० [स° विपणान्प] गणेश जी का दति | 

विषाणिका--सखा स्ली° [ख०| १ मेडासिमी । २. सातला नाम का 
हूर । १. कं] कट{्िगा । ७ श्रावर्तकौ या भसवत्तवत्ती 


नामकोलता। ४ सिधाडा। € ऋप्नक नामक श्रोवःघ। 
७ काकोली 1 


विषाएीः--खन्ना प [घ विपारिन्‌] १९ व्ह न्ति सीम चि 
सीगवाला। २ हाथी 1 ३ सूम्रर। ४ साड) सिया 
६ वऋपभक् नामक श्रोपच | 

विषाणीर--सवा ली [स०] १. दौर काकोनी । २ नन नामक 
श्नोपयि। २३ मेढानिगी ! ४. वुर्चिकाला। व्दिती। 
इ्मलो 1 ६ सिधाडा1 ७ चिप । जहर 1 ८ मगवततवत्ली 
या प्रावत्तर)ी नम को लक्ता । 

विषाद्‌- सषा प [३०] दला विप चारेत्राते, पिच । 
4 & 

विषाद'--सछा ० [४० ] १. चेद दुख! च्ज। २ निखा 
हवाशा 1 नास्य (कोर) । 3 जटया निर्चेष्टुरोनं का नाव । 
¢ फाम करनेको दितकून जीन चाहना । यक्ना | स्तन 
प्रवस्मा (कोन) । ५, मूर्खता । वेष्ठूुको 1 ६. पक्त भ्रक्मर् का 
सचारी भाव (?०) 1 
4 ६ य पन 

विषपादप ० [5० विप + \/अद्‌( = मदण)] पिप ॒पनेवाति 
पिव । घ्कर [सिग] । 


विषादः 


विषादः वि° विपभक्ती । विप खानेवाला [कोण] 

विषादन--सया पु [स०] १ कट ।दुख।वेद।रज।२ निराणा। 
३ एक कान्यालक्ार, जो वर्ह होता हे जहां इच्छा फे विपरीत 
निराणा हाथ लगतीरहै। जंप्त-ही सोई ससिसुपनमे मन 
भावनके पसि । छोर छरा कौ धुत ही भ्रानि जगाभ्रो 
साम ।--मति० प्र०, प° ६० 

विषादनी--सया खी [सण] १ पलाशी न्म की लता। २. 
६ द्रवार्णी । 

विपादित--पि° [स] विधरण । विपादयुक्त । चिन्न {के । 

विषादिता--सता स्वी [०] विपादका धर्मया भाव। 

विपादित्व ~ घल्ल १० [स०] दे° "विपादित्ा" [कोण । 

विपादिनीः-स्डा क्ली [स०| १. पलाशी नाम को लता! २, 
इ द्रवार्णी | 

विपादिनी--वि° सौर [सं०। विप्र पौनेवाली। उ०--विचर रही 
निर्मम श्रवाध तुम, विष्व [विपादिनी, लोक्प्रसादिनी ।-- 
रजत ०, पृ० ७६ । 

विषादी"--प्ण ¶० |स० विपादिन्‌] वहु जिसे प्रिपाददहौ। विपाद 
युक्त । दुखी ग्प।क्त। 

विपादी --नि° विव -बानवाला कणु | 

विषादाश्रु-च्खा प° [सण दुखया तिरा्ाके कारण उत्पत्रश्राष | 

विपानन सघा पुं” [स०] सपि । 

विषार्न-- स्सा प° [स० विष ~+श्रन] विपमिघ्ित मोजन [क्‌] 1 

चिपापवादिनी -- सा खी° [स०] विपका प्रभावे दूर करते कौ एक 
माचरिकं क्रिया [कौर] । 

विषापवादी--वि [स्ष° विपाषवादिन्‌] विप को दूर करनव।ला ।कोग] | 

विपापह्‌--सच्चा १० [०] १ मोषा न मक वुक्‌ । परष्कफ़। २. वह्‌ 
जिप्नेविपकानृशहौ ३ गरुड (का) । 

विषापहः-वि° विप का प्रभाव नष्ट कर देनेवाला ।को०] 

विपापह्रण़--सद्च पुं° [ख०] विप का प्रमाव हटाना [को । 

विपापहा-स्खा खी° [स] १ इद्रवारुणी । इद्रायन । २ निर्विपी। 
३ नगदमन। 9 श्रक्पना। दसरौन। ५ स्गंककाली। ६ 
सपद । इप्पद । ७ त्रिपर्णी नामक कद । 

विपाभावा सन्ना श्री° [स०] निप्रिपौ [कोः 

विषायका--पहा ख्रौ° [स°] निविषी । 

विपायुघ -सघा प° [प°] १ सपि। २ वहु श्रस्् जो जहर मे 
वाया ययाहो।३ विपा जतु (०) । 

विपार--सद्या प° [स] विला सापि । 

विषारा.त--पष्ठा १० [म०| काला धतूरा। 

विपारि-सया १० [०] १ म्टाचचया चेच नामक साग। २ 
घौकरज । 

विषारि--वि० चिमे विपकानाश होताहो। 

विपाला-- सज्ञा खी° [स०] एक प्रकार की मछली जिसका माप्त वायु 
श्रौर कफ वटानेवाला माना जाता है| 


॥ 


४ ५६० 


विपच 


विपालु--वि° [रघ] विरला । जहरीला कण्‌ 
विपासहि--9ि” | सं°] विजेता । जयी । विज्य (गीः) । 
विपास्र--सथा प० | ०] १. माति २ जहुरमे वुकाथा टुया श्रम्न। 
विपास्य -सषा १० [१०] मपि 
विपास्या -सघछा खौ° [६०] भिलाग | 
विपी--म्ण प° [घ० विपिन्‌| १ विदूर्फ उग्नु। जहीत चीज । 
२ विपरयर सपं । जटूरीना नि । 
विपीः-मि० [द्ण्विष?] विषदुक्तं । जटरीना। 
विपु--षि° [म॑०] १. मान स्पम। २ प्रिपिष प्रः मि] भ्रनेर 
प्रारसे। ३. ममान! तुय {तगृ 
विपुए-- सघा प° [म०] ६० विपुत्र' । 
विपुएा-- नि १ प्रतक न्या 1 बटूप्पा 1२ प्रग । सर्वगत | 
विप्रकोर्ण । विरा दरण । ४ परादपूल भ्निगु) 
वियुद्र.ह॒--खण ° [०] वाशा । तीर । 
विपुप--स्ठा ० [०] ५० 'विपुपर! | 
विपुप्त -पि० [१०] गठन नीदमे पडा दुम्रा ! पिम दगु । 
विपुव--म्ण प [०] ज्योतिष कै भ्रनुपरार वहु नमय जय नूर 
विपुव रेवा पर पहंदता रटे प्रर दिनि तया रात दोनो चरबेर 
होनी ₹। 
विशेषप-रेसा समय वर्षं मेदोवार प्रादा 1 एकतो मौर षत 
मासकौनवी त्तियियाध्रव्रनी २९१ मार्च का. भौर दमय पी 
प्ारविनि कोयो त्ियिया भ्रग्रंजी २२ भितंवर को! चिदेव 
द° "विषुव रेखा" | 
यौ०--विपुग्च्याया ! विपुदिन 1 विषुदरेषा । विष्रुवनमय । 
विपुवच्छाया--नय क्नौ° [म॑०] दोपहर के नम्य पनवां पूत्च्डी के 
शु कीया [कग] | 
विपुवत्‌-सएा १० [मे०] द° 'चिपुव' । 
विपुवत्ररेखा-- ,७ मतै [सं०] द° "विपरा" । 
विपुवद्लय-- षण ¶° [०] गिपुग्रेखा । 
विपुवद्ृत्त - सखा ० [०] विपुयरेना । 
पिपुवदिनःविपुवदिवस -सथ्ा प° [०] वह दिन जय दिन रौर रात 
यरावर हौ (३) । 
विपुवट्‌ःश -सखछा पु [स॑०। विपुत्रा के नोचे भ्रानेवाति देश 
या भूमाग (किनु। 
विपुवरेखा--सा सौ° [स०] उथोतिप के कर्यं क लिये कल्पित एक 
रेखा जा पतल पर उमरे ठोक मष्भगमेवेडेव्लमे या 
पूर्वं पश्चिम पृथ्वीके चारो मानौ जातोहै। 
विशेप--यह्‌ रेखा दोनो मेरम्रो के ठीक मन्य मे दोनोमे नमान 
रतरपरटै 1 ध्रालमशमे इमरेखामे उतर कौ णोर भेयसे 
कन्था तक की पहली छट राश्चियां भौर ददि कौ श्रोर तुना 
से मीनतककी षद्‌ राशियां हु । इते शिरकत वृत्त भी कःते ६1 
विपृचक--खडा प [०] विभ्रुचिशा नामक रोग । 





विषूचिका 


वरप चिका-- सन्ना सी० [सर] दे "विसूचिका" ! उ०--जिस श्रजीणं मे 
वादी देह को सुई के सहश पीडा देय प्र्थात्‌ सूरं सी भे उसको 
वंद्य विपरुचिका कहते ह 1-- माधव ० पृ° ६६। 

विषे सक्ला पु° [स° विषय] ठे “विषय' उ०--चिपदई विष सन 
विष की खानी! एस्व कहिए जम सहिदानी (--कवोर 
सा०,१ु० ८०६ 

विषेक (दर--वि० [स० विषयक] द्रे° (विपयक' । उ०--{क) सुत विक 
तव पद रति होऊ ।-- मनस, १।१५१ 1 (ख) भ्रव सुनि ङृष्ण 
विप॑क निरोध 1 जदपि श्रत श्रखडित बोघ ।--नदण० ग्र ° 
० २९१७1 

विपैला--वि० [ स० विप +हि ° एला (प्रत्य ०)}] दिपवाला । जहरीला । 

विषौपघी-- सन्ना खी° [स०] नागदेती । 

विष्कंद-- सन्ना पुं [म० विष्वन्द] १ तितर वितर होना । विखरना । 
२, जाना । गमन | द्र ममन किन] । 

विप्कघ--सञ् ० [घ विष्कल्य] १ वह जो गति को रोक्ताहो। 
२. वाघा । विघ्न । 

विप्कघाजोएं-- सदा पु” [० विष्कन्धाजीरणं] एक प्रकार का प्रजी 
र्य) 

विशेप-रोग जिसमे रोगीके शरीरमे शूल कै समन पीडा 

होती है, उसका पेट पुल जाताहै श्रौर वह्‌ मलयां श्रपान 
वायुका त्याग नही कर सकता । 

विप्कभे-- सन्ना पु [° विष्कम्भ] १ फलित ज्योतिष के श्रुसार 
सत्तार्हस योगो मे से पहला योग । 

विशेष घ्रास्मके पच दंडो को दछौडकरर श्‌.भ कार्यंके लिये यहु 

योग वहत श्रच्छा सुमा जात्तारहै1 कहते हुः इस योग 


मे जन्म लेनेवाला मनुष्य सव वातो मे स्त्राघीन श्रीर्‌ माद्‌ वेषु, 


प्रादि से सदा सुखी रहता ह । 

२. विस्तार 1 ३ वाघा विघ्न | 9 साहित्यदपंणके श्रनुपार 
नाटक्तकाएक प्रकार का श्रक जो प्रायः गर्भा के ' समीप 
होता है । उ०--प्राज भ्रमरता का जीवित हं मै बहु भीषणं 
जजर दंभ, प्राह सगं के प्रथम श्रक का श्रयम पत्र मयसा 
विष्कभ ।-- कामायनी, प्र १८ । 

विरोष-जो कथा पहले हौ चूको हौ श्रथवा जौ श्रमी 
होनेवाली हो, उसकी इसमे मव्यम पत्रो हयाय सूचना दी 
जातीदहै1 यहदोप्रकार काहोता है -शुद्ध भौर सकीर्ण। 
जव एक या श्रनेक सध्म पात्र इस्क्रा प्रयोग करते ह, 
तच यह्‌ इद्ध कहलाता दहै श्रौर जव मध्यम तथा नीच पाचो 
दाय इसका प्रयोग होता है, तव इमे सक्ीणं कहते है । शुद्ध 
विष्कभे मध्यम पात्नोका वार्तालाप सस्करेत भापामे श्रौर 
सकीरणं विप्कम मे मध्यप तथा नीच पत्रोका वार्तालाप 
प्रात भाषामे होतादहै।! शुद्ध का उदाहरण मालतीमाधव के 
पांचवें भक मे कू उलाङृत प्रयोग भरर सकीणं का रामाभिनद 
मे उपक श्रौर कापालिकडत प्रयोग है 1 

भ योगियोका एक प्रकारका वष) ६ वाराहपुराण के भ्रनूनार 
एक पर्वत कानाम)} ७. वृत्त) पेड़} ५८, श्र्गल। न्पोडां । 

ह° श॒° &-पल 


४५९१ 


विष्ट॑भी' 


६ द° श्वडेरा |" वंडेरी (को) । १०. स्तंभ । खभा (कीर) । 
११ मथनदह जिसमे रस्पी लपेटकर दधिमथन करदे ह 
(वो०) । १२ किसोवृत्तया घेरे का व्यास (को०)। १३ 
क्रिपाशीलता । कार्यं मे निरत रहना (को) । 

विष्कभक--सन्ना ० [ख० विष्कम्भक] द° श्विष्कभ' ) 

विष्कभन --सन्ञा पुं [स० चिष्कम्मन] १ वाघा उपस्थित करना । 
२ विस्तृत करना 1 ३. विदारण करने, खोलने या फाठने का 
उपकरण [को०] । 

विष्कौमित--वि० [स०्विष्कम्मित] १९ वाधायुक्त । श्रवर्ढ २. द्री- 
कृत । श्रस्वीङृत । ३. (कसी वस्तु से) पूर्णत. युक्तं [को] 1 

विष्क भी--सा पु |स° विष्कसम्मिन्‌] १.शिवनजीका एक नाम। 
२ भ्र्गल। व्योडा | ३, एक ताच्निक देवी (को) } ४ एक 
बोधिसत्व (को०) | 

विष्कभी--वि० वाघां डालनेवाला । बाधक कग] । 

विष्क स्ना पुं” [स०] वह्‌ हाथी जिसकी श्रवस्या बीस वषं की 
हो गदहो। 

विष्कन्न-वि° [स०] १. इतस्तत. । विखरा हृ्रा । २. गत ! जो चला 
गया हौ कोन) । 

विष्कन्ध--वि° [ख०] स््पिर क्था टुभा | जिसे रिकाया गयादहये) 
श्रवलवित [कोण | 

विष्कर--सक्ञा प° [०] १. परौ । चिड्या 1 २ ध्र्मल। व्योडा। 
३. एक दानव का नाम । ४. युद्ध का एक दंग (को०) । 

विष्कल--खक्चा पु° [स] सूप्रर । प्रामणशूकर । 

विष्कलन-- सन्ना प° [०] मोजन । श्राहार । ' 

विष्किर-सन्ना ० [स०] १. पक्षी । चिद्या 1 २. वे पक्तौ जो भ्रन्च 
को दवर उघर छिनराकर नखो से कूरेदकर खाते ईह । जंसे,-- 
कूतर, भुरगा, तीतर, वटर श्रादि। २ दर्वौकर नासकं जाति 
के सपोकेश्रतर्गन एक प्रकारका साप ४५. एक श्रगिनिविशेष 
(को०) । ५ फाडकर टुकंडे टुकडे करना {फो०) 1 

विप्कूभ--सन्ना प [स० विष्कुम्भ] 2० "विष्कभः १। 

विष्टमे--सच्चा प° [ख० विष्टम्म| १ वाधा । रुकावट । २. एक प्रकार 
का रोग जिसमे मल रकनेके कारणं रोगी कापट एल जाता 
है श्रनाह्‌ । विचघ।२३ भ्राक्रमण 1 चढाई, 9. भरच्छी तरह 
से जमाना) ७ कदम रखना । डग भरना (कोर) । ८. भ्रवलव 
प्रासरां । सहारा (को०) 1 £ सहन । बरदाश्त (कोऽ) 1 

विष्टयन -सन्चा पुण [स० विष्टमन] १. रोकनैया संकुचित करनेकी 
क्रिया । २ वह्‌ जो रोकेता या सकूचित करता हो। 

विष्ट सित--वि०. [० विष्टम्मित] १ मजबूतो से खडा किया हृश्रा। 
प्रच > २ (किमौ वस्तुते) भराया परं ढका 
ध 

विष्टीः . ( विष्टम्मिनू] वह्‌ पदाथं जिससे पेट का.मल 

# > 

\ ^ 


¶ देनेवाला} २ स्तभितं करने | 
भरोग यक्तं 1 ४, विष्टम ९ 


न९. 


विष्ट ' 


विष्ट-वि° [न° विश्‌+- क्त (प्रत्य०) ] १. प्रविष्ट । पुत्ता दभ्रा । 
२ सहित । युक्त [को०] | 

विष्टप--सन्ना पुं [म०] १ सुवन । लोक । २ पात्र । प्याला {को०)। 

विष्टपहारी-वि° [सं° विष्टपहारिनु] भुवनमोहन । सवको लुमाने- 
वाला [कग] । 

विष्टप्‌-सक्ञा पु [सं] १ स्वगं लोकं । २. जगत्‌ । दुनिया । 
ग्ुवन । ससार (को) | 

विष्टप्‌--सन्ना क्ली° मिय॒ चौटी | ऊचाई कोण । 


विष्टन्घं -वि० [स०] १ प्रच्छीतरहसे जमायादहुप्रा। २ टेक लगा 


हुभरा । सहारा दिया हत्रा1३ रोका भ्रा । भ्रवरुद्ध । स्तमित। 
गतिहीन | ५ भराहृभ्रा। € जौ पचान हो| ७ कठोर । 
ककण । केडा [कोण] । 

विष्ट न्धि--सक्ग ली° [घण] टेक लगाना यादेना। सहारा देना। 
मजचूती से स्थिर करना किन] । 

विष्टभ-सन्ञा प° [स°] लोक । ससार [को०] । 

विष्टभित--वि° [स०] जो घर भ्रपनी जगह हढताधूरवक स्थापित किया 
हुमा हौ (कोण । 

विष्ट र--वि० [स०| विस्तृत । लवा चौडा [को०] । 

विष्टरः सज्ञा पं [स०] १ भ्राक्‌ । मदार । २ वृत्त्‌। पेड । ३ पीठ । 
७. कुश का वना हुमा भ्रासन। कुशास्वर। भ्रासन। ५ 
मद्धो भर कुश (को०)। ६ यज्ञम ब्रह्मा का श्रास्तन (को०)। 
७ पचीस्त कुशाश्रोसेवना हुभ्रां एकं भासन | ८५ एक 
देवता (को०) 1 

विष्ट रपक्ति-- सज्ञा खी° [ख० विष्टरपटिक्त ] एक व॑दिक छद । 

विष्टरघ्रहती- सञ्ञा खी” [०] एक वैदिक छद ! 

विष्टरभाक्‌--वि° [स° विष्टरमान्‌ ] जो श्रासन पर उपविष्ट हो। 
भ्रासन पर कठा हुभ्रा [कोण] । 

विष्ट रश्रवा--सल्ञा पुं [स° विष्टरश्रवस्‌ ] १. विष्णु । नारायण । २ 
२ इष्ण (को०) । ३ शिव (को०) । 

विष्टरस्थ--वि° [घ०] श्रासन पर वडा घ्रा कोण] । 

विष्टरा- सन्ना शौ [स०] गुडासिनी नामक घास) 

विष्टराश्र--षल्या पं" [घ०] पुराणानुसार पृथुके एकयृत्र का ताम। 

विष्टरुहा-- पन्ना खी° [स०] पीली केतकी । 

विा- सा छी° [स०] द° "विष्ठा" । 

वि्ार--सच्च ° [सं०] १ कशया घासका प्रास्तरण। २ एक 
वेदिक छंद [कोण] । 

वि्टारपक्ति--सन्ञा सी° [स° विष्टारपडिक्त] एक प्रकार का व॑दिक 
छद लिसके प्रथम श्रौर चतुर चरणो मे १२ वणं होति है । 

विष्टारवृहृती--सन्ञा ली° [स०] एक वैदिक छंद का नाम जिसके 
पटले श्रौर चौथे चरणौोमे ठ श्रौर दूसरे तथा तीमरे चरणो मे 
१० वर्णं होते है 

विष्टारी--वि° [सं° विष्टारिन्‌] विस्तारयुक्त । विस्तृत । श्रायामयुक्त । 
फला हुभ्रां {कोम । 


५५६२ 


विष्णु 


विष्टि-- सन्ना खी [सं०] १ वह्‌कामनजो तिना कुष्टं पुरस्कार दिषु 
कराया जाय। वेगार। २ वेतन । तनस्वाह्‌।३ काम 19 
वर्पा। ५ फलतत ज्योत्तिपके ग्यारह करणोमे से सात्वं 
करणा जिमि विष्टिभद्रा मी कटहूते र। उ०--विषटि फरण 
नामसे कही जाती टै ।--वृ्द्‌०, १० ४४२ । ६, व्याप्ति | 
फौलाव (कोर) 1 ७ प्रेपणु । भेजना (कोर) । ८ द° विष्टिकारीः 
(फो०) । ६. नरफवाम । नरक मे पडना (जे०) । 

वििकिर--स्ा प° [०] १ प्राचौनफालमे रज्य कावह्‌ वड 
संनिफ़ कर्मचारी जिमे भरपनी सेना र्खनेके ल्यि राज्यकौ 
श्रोरसे जागीर मिला क्रतौ यी 1२ श्रत्याचारो। ३ वेगरो 
या दापो करा ्रविकारो (को०)। 

वििकर्मातिक-- सदा प° [म० विष्टिकर्मान्तिकि] विष्टिकासी। गह्‌ 
जिमसे विना भति दिए काम कराया जाय [फिन्‌ | 

विष्टिकारी-- सा पुण | सष° विदटिररिन्‌| 2० “विष्टिकर्मातिक' करणु । 

विष्टिक्रत्‌--षञ्चा पु [स०] वेगार 1 सेवकं 1 दात्त कग] । 

विष्िभद्रा--षव्या ली° [8०] द° "विषटिः-५। 

विषटित्रित--सल्ा पु [स] युराणानुनार एक प्रकार का ब्रत 1 

विष्ठल--सचा पु० [खण] दरूरका स्थान) दूरवर्छी स्यान । वह्‌ जगह जो 
निकट न हा [कम्‌ । 

विष्ठा-सय ली” [म०] १ मक्त । मैला | गुह! पाखाना।२ पेट । 
उदर (कौ ।३ मव्यभाग । श्र॑तर (०) । 

विषछठा्रुक्‌-- खडा प° [ख०] सुप्र । 

विष्ठाभर--श्डा प° [०] मल मे उत्पन्न होनेवाला हमि [कोग्‌ । 

विष्ठाभूदारक~-नलया पं [घ] ग्रमघूकर कोन । 

विष्ठारुहा- सहा खी [स०] पौली केतक । 

विष्ठाशी -सा प" [स० विष्ठाशचिन्‌| सुश्रर । 

विष्ठित -ि° [स०| उपस्थित । पए्ववता [कोण । 

विष्ठेष्ठा - सन्ना जली [० | हल्दी । 

विष्णु--सघठा पु [स०] १ दिदु्रो के एक प्रघान भ्रीर वहुत बडे 
देवता जोखष्टिका भरण, पोप्रय श्रौर पालन करनेवति तया 
ब्रह्मा के एक विशय स्प माने जति है। 

विशेष-मारतवर्पं मे विष्णुको देवताके ख्पृमे वदत दिनोसे 

मानते चले प्राते र श्रौर इनकी उपासना वहुत श्रमिक्ठासे 
होती श्रा है] ऋण्वेदमे यद्यपि विष्णुं गौरा देवता माने गए 
है" परं ब्राह्मण प्रथो मे इनका महूप्व॒ वटहूत अधिक है 1 शटग्वेद 
मे विष्णु विशाल शरीरवाने भ्रौर युवक मान गएहैश्रौर 
कहा गथादहै किये त्रिविक्रम र्यात्‌ तीन कदमोया 
उगोसे सारे विश्वको श्रतिक्रमण करनेवाले ह! पुराणोके 
वामन श्रव्तार का यही वीजस्पदहै। कुच लोगोते हन तीना 
डगोया कदमो का र्थं सूर्यंका दंनिक उदय श्रीर भस्त माना 
है भ्रौर कुच लोग इसका भं भूनोक, भुवर्लोक भ्रौर स्वगं लोक 
लेते है । इसे भरतिरिक्तये नियमित रूप, वहत दूर तक श्रौर 
जल्दी रल्दी चलनेवातले मान गए) यहमीक्हागयादहैकि 
ये दद्रके भित्रयेश्रौर वृत्रे के साय युद्धकरनेमे इन्होनेइद्रको 
सहायता दी थी । विष्णु श्रौैर इद्र दोनौ मिलकर वातावरण 


विः 


प्रतरिक््‌, सूर्य, उपा श्रौर श्रग्निके उत्पादकं माने गएुहूग्रौर 
तरिष्णु इस पृथी, स्वगं श्रौर सव जोवोके खस त्राधार कहे 
गए ह्‌! ऋ्वेद म्रौर शतपथ ब्रह्यणमे कुचरेसी कथाएंमी 
ह जो पौराणिक कालके वराह; मत्स्य तथा क्रमं श्रवतारका 
मीमूलयाश्रारमिक रूप मानीजः{ सन्तीह । वेदिक कालम 
विष्णुं धन, वीयं श्रौर वन देनेवाले तथा मत्र लोगो के श्रमीष्ट 
सिद्ध करनेवाले मनि जानिये । पूरणो के श्रनुसार विष्णु समय 
पर पृथ्वीका भार हलका करनेके लिये, सस(रमे णाति 
प्रौर सूख कौ स्थाप्ता करनेके लियेश्रीर दुष्ट तथा पापियो 
का नाश करने के लिये श्रवतार नारण कियाकन्ते ह| विभ्य 
के वल चौबोस श्रव्तार कहै गए है, जिनमे से दम मुखप माने 
गए हं (दै० म्रवतार) । 

भिन्न भित पुराणो मे विष्णु के सवव मे श्रनेक प्रकार 
कौ कथाएं श्रीर उनकी उपासना श्रादि का वहुत श्रधिक 
माहास्म्य पितता दहै। विष्ु के उपासक वैऽएाव कहलाते 
ह! इनकी स्त्री का नापश्रौ यां नक्ष्मी कहा गण ई। 
ये युवक, श्यामवणं प्रौर चतुभज माने गए! ये चारो 
हाथोमे शख, चक्र, गदा श्रौरपदय घारस्णं किट्‌ रहै ह) 
हूनके शख का ताम पाचजय, चक्रका नाम सुदशने श्रपैर गदा 
कानामक्ौपोदक्रो है 1 इनकी तलवार का नामि नदकं श्रौर 
घनुपकानाम शष्कु है। इनका वादन वैनतेय नामक गरूड 
मानाजताहै। पुराणोमे इनके एके हजार नाम माने गष 
ह, श्रौर उन नामोकाजप वहत शुभ फन देनेवाला माना 
जातादहै। नारायण, कृष्ण, वक्ुठ, दामोदर, केशव, माधव, 
मुरारि, प्रच्युत हुपीकेश, गोविद, पोतावर, जनादन, चक्रपारि, 
श्रीपति, मधुमुदन, हरि श्रादि इनके प्रसिद्धनाम है। 

२ भ्रग्नि। ३. वसु देव्ता) ४ वारह्‌श्रादित्योमे से पहुल श्रादि्य 
कानाम। ५ एकप्राचोन च्छवि जिनका बनाया हुप्रा घर्मशाल्त 
प्रचलित है! ६ श्रवण नाम का नच्घेत्र (को०)। ७ वह्‌ जो 
पुरपात्मा हू । सत्त (को०) । । क " 

विष्णु्छक्ष- स पर [घ] श्रवण नक्तेव का एक नाम । 

विष्युकद-- सा प [स० विष्यन्द] एक प्रकारका वडा कदजो 
प्राप कोकण प्रदेशमे दोता है। वंक मे यह्‌ मधुर, शौतल, 
रुचिकारी, तृ्िकारक तथा दाद्‌, पित्त शरोर सुजन को दूर करने 
वाला माना जाताहै। 

पर्या०--विष्णुगु् । सुपुष्ट ? (सुपुट) । बहुषयुट { जलवासा । 
वृहत्फद । दीघपत्र } हरसप्रिय 

विष्णुकाची - सश्च ली° [8० विष्ुकाओ्ो] दङिणके एकं प्राचीन 
तौर्थकां नाम । कहते कि इक्षकी स्वापनां शकराचार्यने 
की थो। 

विष्ुकाता-- पा लौ° [ख० विष्णुक्तान्ता] नीलो भ्रपराजिता। 
नीली कोयत्‌ सता । 

विष्णुकाती--षा ली° [सं० विष्युकान्ती] एक प्राचोने तौर्थं का नाम| 

विष्णुकाक--षद्ा ए० [१० | नीला श्रपराजघा ! नीलो कोयच लता । 

विष्णुक्रात्‌-ष १० (६० वष्एुक्रन्त] १ इस्कयेचा नामक लता 
या उसफा पून 1 २,सगोतमे एक प्रकारका ताच। 
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विष्मयं 


विष्ुक्राता सदां जीण [ सं° विष्शुक्रान्ता] १. नीती श्रपराजिता या 
कोथल नाम को लता।२ वा राहीकद 1 गेही ३ नीले फूल 
वाली शखाहुची । 

विष्णुक्राति--सत्ा शी [सं° विष्णुक्रान्ति] प्रपराजित्ता वा कोयल 
नाम की तता) 

विष्णुकते्र--षद्वा १० [०] एय प्राचीन तीर्थं का नाम । 

विष्णागगा--षदा ्ली° [सण विष्णुगद्धा] एक प्राचीन नदी का नाम। 

विष्णुगधि--पन्ञ जी° [० विष्णुगन्वि| लाल पुल की शाहली । 

विष्णुगरु्त--षच्ा ° [स० | १. एक प्रसिद्ध ऋषि श्रौर वयाकरण जो 
लोकम कौस्त्यिके नामस प्रसिद्धये) कहूतेट्‌, एकं वार 
शिब जौ इनपर वहृत कुपित हृएये। उस समय विष्णुं ने 
दूनकी रक्ता की थयी। २ प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चारकष्यका 
श्रसली ताम | विशेष दै भवाणव" ३. वडा मूलो | ४, 
विष्णुकद । ५ वात्स्यायन मुनि कानाम्‌ (को) । 

विष्णुगु्तक --ज्ञा पं [घ०] व॑डी मूली । 

विष्णुगह-ष्ा प° [घ०| १. विष्णु भगवान क मदिर) २ एक 
नगर । स्तवपुर । त।म्रलिक् कोर | 

विष्एुगोल -सन्चा प° [स०] विपुवत्‌ रेखा [कोण] 

विष्एुग्रथि --पक्ना खी° [स० विष्णु्रन्ियि] शरीर को एक संपि कोग्‌]। 

विष्णुचक्र ष पुण [सण विष्णुके दाय ङा चक्र । पुरशन चक्र | 

विष्एुज - षदा ए० [स०| प्रारहुवे कल्प का नाम [कोण । 

विष्एुज'--वि° जो विश्णु नक्ष मे उसन्न हो । श्रवण नच््त्र मे जन्म 
लेनेवाला कग । 

विष्एुजत --षक्ञ $ [०] संत । प्रदान्मा । तपस्वी [कोन । 

विऽएुत्तिथि -सन्न ली [प०| एकादशी श्रौर द्दशी दोनो ्ियिर्था 
जिनके स्वामी विष्णु माने जाते रहै । 

विष्णुतेल --षन्ना ए० [स० | व्यक मे एफ प्रकार क तेल जो वात- 
रोगो के लिये बहुत उपकार माना जात्ताहै। 

विष्एुतव--पक्ना १० [घ०| विष्णु का माव य। र्ण | 

विष्एुदत्त-षजा प° [घ०] राजा प्ररोदिति का एक नाम [कोनु । 

विष्णुदेवत -सब्ला १० [म०] श्रवण नामक नचतृत्र जितके स्वामी वप्पु 
माने जातिर्‌) 

विष्एुदवत्य षष्ठा ¶० [०] १. वद लिप अयिष्ठाता देवता विष्णु 
हौ । २. श्रवण नन्त्त्र [कोन] । 

विष्एुदेवत्या--्रा ली” [त०| मापके प्रसेक प्तक एकादश्ची 
प्रीर हादशी तिथ । विश्णु तिथि [कौण्‌] । 

विष्डुद्रीप षष पए [स०] पुराणानुमार एक दवीप का नाम । 

विभ्एुवमे --ष्ढा १० [० १ वह धर्मृजिप्मे विष्णु रा वदि 
उपासना हतो है। २ एक प्रकार क श्वद [कोन] । 

विष्णुघमेत्तिर सदा षु [म०] एक उयुराश का नामज) वन्णु 
\राणका एक मरम माना जातारहै। 

विष्णुवारा डा ली [षं] १. एक प्राचन तोरा नाम! २ 
पुयणानुप्ार्‌ दमय से निङ्लो हु एकनदीका नाम । 


विभ्यप॑नरं 
विष्णापजर-- सन्ना पुं° [घं° विष्युपद्धर] धरोणौनुसार विष्णु का एक 
कवच । 
विशेष~--कहते है, यह कवच धारण करने से सव प्रकार के 
भयदुरहो जातिहै। 


विष्णापत्नी-- सन्ना खी° [सण] १ विष्णु की स्त्री, लक्ष्मी। २ 
श्रदित्ति का एक नाम । 

विप्णुपद--सन्ना पु [स०] १ कमल । २. श्राकाश। श्रासमान । 
वियद्‌ । ३ विष्णु का चरणचिह्न जौ गयामे है (कोर) ।४ 
त्तोरसागर । दुग्व समद्र (को०) । ४ महाभास्तके श्रनुमार एक 
तीर्थकानाम (को०)| ६ एक्‌ पर्व॑त (को)। ७ भीहोका 
मघ्य भाग। मध्य (ऊ०)। 

विष्णुपदी -सन्ञा ली [म०] १ गगा नदी जौ विष्ुके परोसे 
निकली हृई मानो जती है) २ वृष, बृश्वक, कुम श्रौर सिह्‌ 
इनमे से प्रयेक कौसक्रात्त। ३ द्वारिका पुरी (को)। 

विष्ुपदीचक्र--सन्ना पु° [स०] ज्योतिष मे शुभाशुभ फल का ज्ञापक 
एकं नराकार चक्र [को०] । 

विष्णुपरायणा--रहवा पुं [स०| विष्यं का भक्त, वंष्टाव । 

विष्णएपएिका-- सज्ञा खी [स°] पृश्निपर्णो । पिठवन । 

विष्णुपर्णी-सद्य ली [°] भृदग्रविला । 

विष्एुपीठ--सन्ञा पुं” [स०] तावरिको के भनुसार एक पौठया तीर्थ 
स्थान कानाम। 

विष्णपराएण--सन्ञा प° [०] श्रठरह प्रग्रुल पुराणो मे से एक । 

विष्णुपुरी--सज्चा खी° [स०] विष्णुं के रहने का स्थान, वकु ठ । 

विष्टुप्रिया--षल्या खी [०] १ तुलसो का पौघा। २ लक्ष्मी । 

विप्णप्रीति--घन्ञा खी° [सं०] विष्णु को पुजा के निमित्त ब्राह्मणको 
दी जानेवाली भूमि कोग्‌। 

विष्णएुभ--खल्ला ५० [स०] विष्णु नक्षत्र । श्रवण नक्तृत्र [कोण] । 

विष्णुभक्ति--सद्ञा खी° [स०] भगवतेवा [रो०] । 

विषल्णुमाया-- सन्ना ख्ी° [स] दुर्गा । 

विष्ययुमित्र--सक्ा ए [स ०] सा्वंलीकिक नाम । श्रमुक । फलां [को०] । 

विष्णएुयशा--सन्ना पु° [स विष्णुयशस्‌| पुराणानुसार वह व्यक्ति जो 
वरह्मयशा का पुत्र श्रौर कल्कि श्रवतार का पितता होगा । 

विष्णएुयान - सन्ना प° [स०] गरुड [को०] । 

विल्णुरथ--सन्ञा पुं” [स] गरड । 

विष्एुरात--स्ञा पु” [स°] राजा परीदित का एक नाम । 

विशेष--करते है, श्रश्वत्थामा ने इहे गर्भमेदी मार ला या, 

पर विष्युने इन्हे फिरसे लिला दिया, इसी से इनका यह्‌ 
नाम पडा | 

विष्णुलिगी--सन्ना ली° [न° विष्णुलिद्धी] बेर । 

विष्लोक-- सक्च १० [स०] विष्णु का निवासस्यान, वकु | 
गोलोक । 

विष्णुवल्लभा खच्च खी° [ख] १ तुलसीका पौधा] २ नक्ष्मी 
(को०) । ३. श्रगिनिशिखा । कलिहारी | 

विष्णुवाहुन-- सच्चा ए [स०| गरड । | 
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विष्वं 


विष्णुवाह्य - स्ना पुं° [घ०] दे° वविष्डुत्राहनः । 

विष्युवुद्र--षा प° [स०] एकर प्राचा गत्रप्रवर्तक वऋपिका 
नाम | | 

विष्णुशक्ति-सन्चा जी° [स०] ल्मी । 

विष्णुशिला--षष्ठा खी° | सं°] शालिग्राम । 

विप्णुश्खल-- पव्या पु” [° विष्णुग्ढ.खल | वद द्वादशी जौ वण 
नक्षत मे हौ । इमको गणना योग श्रौ पृरयकाल मे टोती है । 

विष्णुश्रुत- स्या प° [स] १. एक प्राचन ऋछपकानाम। २ 
एक प्रकारका श्रणीरवाद वचन जिनका प्रमिप्रायटै कियह्‌ 
सुनकर विष्णु तुम्हाय ममल करं । 

विष्णुसतहिता-- सा जो° | घ०] एक प्रसिद्ध स्मृति करा नाम । 

विष्युसर्व्॑त -सङ्ञा ¶० [घ०] एक प्रसिद्र श्रावायं जो सायस॒ के गुर 
माने जाते ह । 

विष्णुस्मृति - समा जी [सं°] एफ प्रनिद्ध॒स्पृति जिसका उत्ते 
याज्ञवल्क्य श्रादिने किया है। 

विष्युस्वामी-स् १० [त° विप्गुस्गमिनू] छृष्टामक्तिपरक विणु- 
स्वामी समदाय के प्रवतक का नाम । उ०-इन विष्षु 
स्वामी सप्रदायदद करिताकौ सार जो सेवा प्रकार ताक्ती 
प्रकास क्रियोदै!{-दो सौ उावन०,भ० १, ¶ृ० १४४। 

विप्णुहिता- सा ली° [स०] १, तुलक्षौ का पौया । २ मर्प्रा। 

विष्णुत्तर--सन्ा पुं [ख०] वह भूदान जो विष्णुवूना कै निमित्त 
किया जाय |कोग्‌ । 

विप्पद --सन्ञा प° [सण विष्पन्द | १. स्पदत | धड्कन । २ प्रादे, घी 
प्रौर चौनी से वना हुभ्रा एक व्यजन [कोन | 

विष्पदनं -- सद्या ० [स° [व्पन्दन | दे° "विष्पद' । 

विष्प्री--षन्ना पुं° [०] पत्ता | [चडि । 

विप्पर्वाः-- सल्ला प” [स° विष्पर्धं~ | स्वगं | 

विप्पर्धाः--वि° जिस किषी प्रकार की स्पधांया मस्सरभ्रादिनदहो। 

विष्पर्घा--सख्ा जी° [ख०] स्पर्घां । होड । लाग ङ (को । 

विष्पित --सन्चा परु” [स०] कठिनता । कठिनाई 1 मुर्किल कोन । 

विष्पूलिगक--वि° [०] चिनगारौ या स्फुलिग युक्त [कग] 1 

विष्फार--षढा १० [०] १ धनुप्‌ कौ टकार । २, विस्तार । 
फलाव । विस्फार (को०) | 

विष्फ़लिग--सषद्ा प° [°] श्राग कौ चिनगारी ) अग्निक ।कोग | 

विष्यद--पद्चा ° [स विष्यन्द] १ द्रंद। विदु २ बहना। 
सरण । प्रवाह्‌ । 

विष्यदन--सन् पं [स° विष्यन्दन] १. वहुना । चूना । २. एक 
मिठाई । दे “विष्यद्‌' । ३ उफनकर वह्ना । ४, पिधलना | 
तरल होना (कोर) । ५. विलोन होना । मिल जाना । 

विष्यदी--वि० [स० विष्यन्दिन्‌] प्रवादी । तरल (कोग]। 

विष्य--नि° [स०] जो विषं देकर मार डालनेके योग्य हौ | जहुर 
देकर मार डालते के लायक | । 

विष्व--वि° |स] १. हानिक्रर। पीडाकर। उत्पातकारी। २, 
हिसक । हिच्र [को] । 


‡ 


विर्व! 


विप्वक्‌ः--सक्ला ८० [स विप्वच्‌ | १ वह्‌ जो सदा दर उधर 
घूमता फिरतां रहे 1 २ ˆ> "विषुव" | 
विष्वक्‌ क्रि° चि सवत्र । चारो श्रोर [कोण] । 
विप्वक*--वि० सर्वत्र जानेवाला । सवंव्यापक । २. विभागौमे श्रलग 
`श्रलय फनेवाला । ३ भिन्न । 
विप्वक्पर्णी-- सकला ली” [स०। भुद्रावना । 
विष्वक्‌ सेन - मद्या पु [त° ] १. विष्णु काएक नाम ।२ एक मनु 
कानाम जौ मत्स्यपुराणके भनुस्ारतेरट्वे श्रीर विष्युपुगाण 
कै श्रनुमार चौद्ह्वे ह। ३. शिव का एक नाम । ४ एक 
प्राचीन ऋ क ताम! ५ पुराणानुसारं शकर के एके पुत्र 
कानाम।& विष्णु ङा एक पापंद (कोर) । 
यौ०--विप्वकमेनकातता = प्रिवमु । विप्वकूर्नग्रिया = (१) प्रियगू । 
( २) ल्मी । 
विष्वक्‌ सेना -सचा खी° [स०] त्रियगु । 
विष्वग्गति--वि० [स०] सर्वत्र गमन करनेवाला कोर] । 
विष्वग्लोप--सब्वा १० [स] दुचवा । संभ्रम । सक्तोम । विघ्न ॥ 
विष्वग्वात, विष्वग्वायु-सद्ा प [सं°] सव प्रोरसे वहनेवाली 
एक प्रकार को वायु | 
विष्वाएन - खदा पु० [स०] १. भोजन । २. क्वणित करना । शब्द 
उत्पन्न करना किर] । 
विप्वाएा-- सद्वा प° [०] भोजन । खना किम । 
विसकट'--षडा प° [स० विस डक्ट] १. इ गदी या ईहिगोट नामक 
वृत्त । २. सिहं । शेर । 
विसकट्-वि० विशाल । खौफनाक | बडा । उरावना । 
विसकरुल'-नि० [ ख० विमटक्रुल] सकरुलतारदित । भाकुलतारहित । 
घेर्यवात्‌ । सुस्थिर्‌ । 
पिसकूल'--ख्ा प° श्रव्यग्रता। व्यग्र न हीना घवराहट न 
हूना [कोण] । 
विसगत--वि° [स विसडग ठ] श्रसगत । वेमेल [कग] । 
विसगरति--षडा जी° [स विसडगति| श्रस्मत्ति । भनमिलपन । 
विप्रचारी--वि° [० विसथश्चारिनर] इतस्तत भ्रमणशेल । इध र उधर 
घूमनेवाला 1 
विस॒ज्ञ--वि० [०] जिसे सान दहो । वेहौश 1 
चिसन्ित -वि० [स | सवाहन [को०] 1 
विसधि--स्छा खीर [सं० विरन्ि] १ वुरी सधि] श्रमिप्रचि } श्रन- 
भिमतसध 1 २.सथधिकाश्रमावं जौ शाहित्य मे एक दोप 
ट [सो] 1 | 
विसपिक--पि० | ख दविसन्थिक] जिनकी सधिन हौ सक्ती हो | 
विसभरु- सदा प° [ष० विस्मर] २० विश्वभर' । उ०--तु मेरो 
चालक हो नदनदन) त्तोहि विस॒भर रास ।--पोहुर भरभि° 
ग्र ५, ट० २२४। 
विस्भरा--षडा स्लौ° [ख० विस्म्भरा] पल्ली । द्िपिकलो [कण] । 
विसमोग--ख्य १० [5० विचम्भोय] विरह्‌ 1 पार्थक्य [फोगु । 
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विभ 


विसंमूढ--वि० [६० विमस्मूटे] पूर्णत उन्मत्त [पौण] । 

विसयुक्त--वि° [० भ्रसयुक्तं । पृथव्‌ [को०] । 

विसवाद--सा प° [स्०] १. विरोध 1 २. हट दपट । ३. घास्य 1 
प्रतिन्लाभग (को०)।| ४ प्रप्षगति । भ्रसवद्ता। भ्रस्दमति 
(को०) ¡ ‰ निराश करना (कोर) । 

विसवादः--वि° विलक्षण । श्रदुभुन । 

विसवादक-- वि° [घं] १. वचन भंग करनेवाला! कहकर मुकर 
जानैवाता 1 २ छती 1 वोष्ेवाज किन । 

विसवादन--सन्चा प° [०] प्रतिज्ञा मग करना [को०] | 

विसवादीः--वि° [० विसवादिनु] १. चचक । धूर्तं । २ वचन यां 
प्रतिज्ञाकां पालनन करनेवाला | ३. निराश करनेवाला । 
७. खडन करनेवाला । भिन्ने मत रखनेवाला । प्रत्तहमत्त ।को०] | 

विसवादी--सन्ना प रागमे श्रत्पप्रयुक्तं स्वर जो सवादीके विष्द 
होता है ( संगीत )। 

विसंष्टुल--वि० [०] १ भस्यिर । क्षुव्य 1 च्ग्र) २ जोहमवारन 
हो । भ्रसमतल कग] । 

विसहत -वि° |घ०] १ श्रलग क्रिया हृग्रा । डोला किया हृप्रा [केन] । 

विसः-- स्ना प° [स] कमल की नाल | मृणाल । 

विस †---सर्वं५ [ख० युप्मदू>> वस्‌ | दे° “उस! । 

विस्षकठिका --सन्ना जी” [स० विसकरिष्का] एक प्रकार फा घोटा 
चगला । 

विसकुघु म--सन्ना १० [घं०] कमल । 

विसक्ख(फ-- सव्या प° [स० विशि | विरिख । वाण ! उ०--उभे 
दले उचारयं, मचे सु मार मारय । विसक्ख, पारवारए, 
भडां सनाह्‌ मारए ।--रा० 5०, पृ० ८३। 

विसग्रथि-- सा पु [स० विसग्रस्थि| कमलकद । भसीड । 

विस्तज--सष्ठा परं [घ०] कमल । 

विसटी †--सब्ला लौ [द्य तुल° विष्ट] १. तवि या पीतल का वह्‌ 

: चक्र जिस्तसते ननेस्राधु लंगोटी की तरह वाते ई उ०-- 
कवन मेखला कवन विसटौ । कवन सेली कवन किसती । 
--प्रारा०, १०७६२. कौोपीद । चिर! चीरा। 

विसतरना(ध-- क्रि° श्र° [से° विस्तरण] फंलना । विस्त होना । 
उ०--विसतरी वातत सारौ विस्व श्रणकारी उत्पात सी !- 
रा० 5०, पृ० ६४) 

विसहश-वि° [सख०] १.जो सहया समानत न हो { विपरीत । 
विष । उलटा । २ विलक्तृण । श्रद्ध त । श्रजीव । 

विसदुद$--चिण[ ° विशद निर्मल । स्वच्य । दे० शदिणदः { उ०- 
गुलिक्क कणं राजही । विद्‌ हार साजहौ । पदिक सीर योभयं 
रिपीस पुज लामयं (--प० रासो, पृ० १० 

विसन& -- दा प° [सं° विष्णु | दे° । विष्टु" | 

विस्नाभि--खण प° [०] कमलिनी | पदिनी | 

विसचेप--ख्य प [सं° व्यसन, अ० विमन] १. श्रादत। दे 
ज्यसन । उ०--वाघ डर नह्‌ वंरमसरु वाधा वैर्‌ विनत (-- 
चाको० प्र०, मा० १, ¶० १६॥ २. विपत्ति । यंक्ट । उ. 
वेढा नये विन्ते {--रा० ₹<०, पृ० १३७। 


विसप्रसूर् 


विसप्रसून --सन्ञा ¶० [स०| कमल ।-नंद० गर०, ¶० ११० । 
विसभाग--वि° [स०] जिसका विभाग या दिस्सान दहो (कोगु| 
विसम.--वि० | घ० विप दे "विप" । 

विसमता- क्च लो° | सं विपमता| दे° “विपमता' । 


विसमाददर{-- पा प [स विस्मय +-ता| १ सणय। णका। २, 
दुख । वेदना । उ०--कडहारीभ्रीर गृहौ को, कोड्‌ ना जाने 
ग्रत । तिन परयै त्रिसमाद है, हरपत परं सत ।- करवीर 
सा०, १० ६५। 

विसषमाघ। -- पल्य ¶० [३० विस्पराद| दे° "वि्माद' । 

विसमाधना-क्रि° भ्र० [हि विसमाघ~-ना (प्रस्य०)] मसूसना। दुखी 
होना । णोकानु हाना | 

विसमाक्षि--षल्ला जी° [स] श्रसमाप्ति । पृणं न होना किण 1 

विसमे. द--पल्ला पण [स० ति०~+समय| विकट समय । उ०- 
सोनागिर चपावत हाय खग तोत्ते। विसम द्रढ देण कोप 
च॑र वोचे (-ण० ८०, प° ११४ 

विसमे." खच्च ४० [स° विस्प्य] श्रचमा । प्राण्चर्थं । उ०-- करनं 
मं विसमं सी देवे वन प्राव (--रा० 5०, पृ ० ४२। 

विसयना{-क्रि° प्र० [स० वि~ शयन ?| उयना। समाप्त होना। 
भ्रस्त हीना । 

विसर -सन्ञा ० [सं] १ श्रागे जाना । गमन करना । जाना | 
२ फलना। बढना } विस्तृत होना | ३ भमीड | समूह्‌ { भूद! 
४ राशि । ठेर कोण] । 

विसरणा-सल्ञा पुं° [ख०] १ फलना । विस्तृत होना । २ सस्त 
होना । ढं ला पडनां [कोण] । 

विसषराम भ~--सष्षा प° [स० विश्राम] द° वविष्रामः। उ०-तन कौ 
विक्षराम श्रराम षनो करि दीजतु हैपंन दीजततुहै।--ठाकुरण०, 
पृ० ६ । 

चिसखगं--सन्ञा प° [सण] १ दान। २ स्याग। ३ मलक त्याग 
करता । गोच । ४ व्याकरण कै श्रन॒क्षार एक वण जिसमे ऊषर 
नीचे दो विदु होति दै भौर जिनका उच्चारण प्राय श्र्धंदहुके 
समान दहोता दहै । हपका रूप यह्‌ (,) दोता है । ५, भूरयंका एक 

* श्रयन । ६ मोक्त्‌ 1७ मृत्यु 15 प्रलय |€ वियोग { विद्धोह्‌ । 

१०. दीप्ति । चमक । १९१ सूयं का दक्लिणायन। वर्षा, शरद 

: भ्रौर हेमंत ये तीनो तुए । १२ भेजना । प्रेषण । विक्षजंन ॥, 

(को०) । १३. गिरना | उडेलना । दूदब्रूद करके गिराना 

(को०) | १४ चेपण । डालना । फेंकना (कोर) । १५. निर्माण । 

रचना (कोर) । १६ शिश्न (को०)। १७ सष्टिका व्यापार 
(को०) । १८ शिव का नाम (कोर) । 

विसर्मी --वि० [° विसगिन्‌] दान या त्याग कृरनेवा्ा [कोण] । , 

विसजंन--सक्ञा प° [०] १९ परित्याग । छोडना । उ०~-प्रव मुभे 
प्राण विसर्जन करने मे भी भ्रागा पीदा नरी है ।--राधाष्रष्रा 
(शब्द०) 1 २ किसीको यह्‌ कहकर भेजन। कि तुमं जाकर 
श्रमुक काथ करो ३ विदा होना | चला जाना! प्रस्थान 
करना । ४. पोडशोप्रचार पूजन मे भत्तिम उपचार भ्र्थावु 
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विसवनां 


श्रावाहुन किए हृए देवता से पुन स्वस्वान गमन प्रार्वना 
करना ५ समाप्नि। श्रत । उ.-करथा विसर्जन हातिदै 
सुनौ वीर हनुमान ।-{(एव्द०) । ६ दान । ७ मनद्याग 
(को०) । ८, टलना । निराना (को) । ६ चनिके त्यि 
परणुश्रो का रहांकना (कोर) | १० प्रतिमा का जलम वहुना 
(को०) | ११. वृपोत्सग 1 साद छोढना (केर) । १९ निर्मा । 
रचना (को०) । १३ स्तनतमग्रन्त करना (7०) । १४ उत्तर देना 
(को०) । 


विसर्जनी-ख्णा खी° [घं०| गुदा ॐ ऊपरी मागमे स्थित्त तीन वनयो 
मेसे एक ।को०] । 

विस्जनीय'-- म ० [०] द° "विसर्ग | 

विसर्जनीय नि० विसर्जन किया उनेत्राला । त्यागने योगप किमु] 

विसजंयिता--वि° [स° विसर्जयितर] विमर्जन करनेवाला 1 त्ागने- 
वाला (ग । 

विसजिका--षछा सी° [०] त्रेता युग [कोण] । 

विसजित--वि० [स०] १ त्यागा हृ ' त्यक्त! २ प्रेपिन। भेजा 

ट्ग्रा।३ हटाया हृप्रा च्युत, 9 प्रदत्त! 

सद्वा पुं [सं०्] १ एकप्रकारका रोग, जिनमे ज्यरके षा 

सारे तरीरमंद्धटोोटीषफुमि्यांदो जती! २ रेगना। 

सरक्नां (को०) ¡ २ इयर उवर जाना । ह्निना दूनना (केर) । 

४. फलावे । सचि (गोर) 1 ५ किन कर्म का ्रप्रद्यारित या 

प्रनपेदित इ खद फल (को०) । 

विपंघ्न--षा ए० [घ० ] मोम [केण] | 

विसपंण-सणा प° [8०] १ फलता । फौनाव। वृद्धि 1 वाट । २ फोडे 
प्रादि का फूग्ना। ३ फला 1४ रेगना । सरकना। वोरे धीरे 
चलना (को०) 1 भ परित्याग (कोर) । 

विसपि--षणा स्ी° [सं०] द° "विसपिकाः | 

विसर्पिका-- द्या खी° [प्त०] विनपं नामक रोग! 

विस्पिएी-- सहला जी° [सं०] यवतिक्ता नाम कौ लत्ता | विश्ेप दे 
'शसे।दनी' 1 

विसर्पी -वि° [सं° तिसन्‌] १. प्रनरणशील । फलनेवाल। । उ°-- 
उठ उठष्यंतेभागु तलौ प्रनागे । मम वचन विसर्पो सपं 
जौली न लभे ।--कैशव (णब्द०)] २ रंणने या सरकने- 
वाला (कोर) । ३ विक्षप रोगसे पीडित {को०)] 

विसल-सद्ना प° [सं०| वृ का नया पत्ता । प्लव । विसल । 

विसत्वक्रुत-- सद्या पुं° [स० | भ्रवज्ञी | 

विसवपर--स्छा प° [० विष्व] जगत्‌ । दुनियां । उ०--(क) 
विसतरी बात सरी विस्व भ्रणकारी उतपात सी (--रा० 5० 
प० ६४। (ख) विस्व श्रवर जवना वसु करे सको मित 
काज ।--रा० 5०, पृ०३६०। 

विसवना†--क्रि० भ्र° [सण विश्वमण 7? या, विवरण] १ अस्त होना। 
जसे, दिन विसवना । २, व्परतोत होना । वीना | जवे, वेर 
विसवना । 


दिसपं 


वमवत्मं ४५६७ विमृष्टः 


विपवत्म-- रमा प [म॑० विमवर्स्मन्‌| वद्र धनुषार ब्रतोका 
णक प्रकार का रोग जिसमे तरिदोपके प्रकोपके कारणा पलो 
मे सूजनदौश्रती है श्रौर उसमे द्वीटी छोटी फुतिर्य दो भ्राती 
६ चितमेमे पानी वहा करता ह। 

व्रिसवाप्हु--स्गा प° [मण] जाचिती। 

विसवासा--म की० [मण | जाप्रित्री। 

विसशातूृक--स ग प° [सं०] कमलकद | भमीट । 

विक्षातिष्--सय खी [त्र° विसात] १ शक्ति1 हकीकत \ २. 
गगना , उ ०-- मनि मुरपती नाचि वहु माति । नर वपुरेकौ 
काट चिमाति |~ जगण णण, पु० ६६ । 

विस्रामग्री--मणा जी° [सण] १ सामग्रीया नाने का प्रभाव। २ 
कारणान्तन हना जिसे कायं की उत्ति टौ [कग 

विसार सपरा प° [म०] १ मगरी) २ निर्गम | निकलना 1 ३ 
वरिस्वार 1 फौनाच। ७ प्रवाह्‌। वहावि 1 ५ उत्पत्ति! ६ रेगना 
या मरकना (को०) । ७ लकटी । काष्ट (जो०) । ८. वल्ली । 
गृहतीर (को०) ) 

विसारथि-पि° [घ०}] जिप्षफे पाय सारथीन हो [कोन] । 

विसारिणी-- वि [स° विमारिन्‌] फैलनेवाली । प्रमर्णशील {कोण । 

विसारिणी--खमा खी° [०] मापपर्णी । मद्वन्‌ । 

विस्ारित-ि° [सण] १ जिसका विसार क्रियां ग्या दौ! २. 
नपादित [को०]। 

विसारी--पि° [ख० विनारिन्‌] १. पलनैवाला । प्रसार करनेवाला 1 
२. विसार फरमेवागा 1 निकलनेवाला । ३. रेगने या सरवे 
वाला 1 ४ विस्तृत फण] । 

विसारीः--सष्ठा प° मद्धानी [कम । 

विस्ारीः--सया पं [म०] वायुमडल | 

विप्ताल'--खठ प° {ग ०| १ मपोग । मिलाप! २ श्रादमा का ईश्वर 
मे मिलना । मृस्यु । मौन 1३ प्रेमी श्रौर प्रेमिका का सिल्लाप । 

विसाल (प° ]म॑० विगान] 2० विण्ालः । 

विसावण॒८्ध¶-भि० नण {द° ० “विमाहनाः 1 उ०--्वैर हमेम 
विमावणा वाड विना वसणौह्‌ राकी प्र०, भा० १, 


ए० २२। 

विसासी] -मिग{म० प्रचिप्वासी) [पिर्दीरविनानिनी] ३० "विनासी | 
द्ध ०~--~* तू उस] चमी भ पूर | प्रमघन० , भा० २, 
९१५ १४। 


वििचित नि० |भ० वि~-{हि९ लिचन ({म॑० मेचन){ सीचां दभ्रा 
उ०-- सुने जलम विनिनित कर्प चित्‌ विश्व उपयन 1 
~ श्रयग, पु० १६५ 1 

वित्तिय {-- धा प° [० व्रिनिख] ३० ध्विक्निप' | उ०--वर्पा वधिरः 
त उमे पाजतैर चिन्ह ॐ वििष्ठसे मास (-परेमघनम०, मा० 
+> धु १५७} 

विसिनी'-- ^ सीर [सर] ९. कमलिनी 1 पर्िनी। पृएान 1२. 
पर धद 1२] 

विसिनी\ - ५ ऽ [८० स्यचनो] 2° ्यत्तनो' | 

विसिल--भिर [१०] धसासत तदपो (न) | 


विमुकर्माद्ध--कंण प [स विवरमं ~ “िन्यक्माण । उर 
विमुकरम एवि घयल श्रमन सौभा रुनि उानिय {प्र गम, 
९० १६६९ ॥ 


विच्ुकृत-- स्रा प° [मर] घम के विसेद्ध कार्य । पापु | नुनाट्‌। 
विख --वि° [ष०] सुपहौन । भ्रानदर्गाट्न [किर] । 
विदुघ--पि० [हि० वे + युद] दे धेषु । उण्--तुममे दही प्राच्य 
पतिष्ये प्रणय विगुध मत्तवाक्तं। नितनीश्राहौ कै सोते तुमने 
णीतल कर ठनि {--ह््नोल, ¶० ६३ । 
विचुह्‌द्‌--वि° [घ॑०] जिते कोई मुद्द्‌ नरो । मिव्रहीन (रिगु 1 
विसूचन - संछा ५० | घं०] उनाने री पिया । सिन करना [कण] 1 
विसुचिका--सपा म्यी° [सं०] वैग्रकवेः श्रनुनार एक प्रगारष्ामगे 
जिने हैजा मानते र! 
विशेप-रवंक के श्रनुसार श्रमे पते पेटमे दर्द टोना ड प्रौर 
फिररोगोफो वहतम दन्त श्राति । प्तरीरमे सन लेनी 
टै श्रौर प्यास वहत लगती है, दछछाती ग्रीर निर्म पीडा हती, 
श्रम, मूला श्रौरक्पहोतादै, जंभरं श्राती रै, नि्रतता ब्रत 
होतीदहै,मूनवददहो जाताटै) नारी मद पड जार्वारहै, श्रि 
चठ जाती ह, शरीर का रग पीना पट जाता श्रौ 
प्रावा वदनं जाती) सायं दही वायु श्रादिके प्रफोपके 
कारणा सरे शरीर मे नुदयां द्रमेनको सा पीडा दुत्त 
है, धता से ते विसूचिका कहते ६1 पूयं तोम से 
रेया भी मानतेट, पर भ्रधिकाण्न डाक्टर श्रादि दतत ट्जमं 
मिन समने ह। उनका मतहै फ्रि यह्‌ विसूचिका सेम भीरा 
के कारणं होता है, श्रौर दजा एक प्रर कै विपाक्त 
जोवागुपोके परीरमे प्रचेणकरमेसे टोताहै। 
विसूची-सष्वा जौ [०] विनरुधिका नापक गोग । 
विसूतर-वि० [सं०] १, अव्ययस्य । उद्विग्न । व्याकुल । २, उदाम्‌ । 
रागहौीन 1 विग्क्तं [को । 
विसुरणा-सषा पं [न] १. दुन! रज । सोक} २. तित्ता1 
फिक्र | ३. विरक्ति 1 वंराग्य | 
विसूरणा--ष्श्ष क्नौ° [०] दे" "वेनूरणा । 
विसूरित-- घडा प० [०] परचाठापु । व्यथा \ ्ोक [फन] | 
विसुर्ता-सया सी [०] ज्वर [कोम । 
विसुज्य --बि° [घ०] ९ ट्स {निर्जन निया जाय । मेजा जा 
चला २ उदन पिया जानैयाना र, } 
विसुज्यः-- म्ण १० [म०| उष्निर्माण। खट ष्म उल्य।थ्न [० | 
विसुत्त -पि० [०] २ क्हाट्प्रा। २ दन्न. पना दप्रा। ३. 
विष््ारत 1 तना दग्रा |> 1 
विसुत्वर्‌ - वि० [०] [नी विद्धनररो| १ गर उधर दनय 
य्पाप्न होने पाना} २ विम्ब प्स, रेने गृ मग्कनं 
वाला {सिने । 
विनुमर--भि° (५० १. फनमेगाता। प्रमन्यतात! २, परिनरख 
करनेवाला ! रगनेयासा {7 
विदुष्ट--म° [4० | १. जनी खष्टिया गचन निधय प्ररत 
दहो । विषय र्पति चनायाट््ा!> पेकषदटर्रा 1 ३, 
स्मानाद्पा 1 छो दूषा 1 दर्दापा या रप्वाय नपा षड, 


विसृष्ट 
मेना हृग्रा । ५ उत्पन्न । नि.खत (को) 1 ६ जो कार्यमारसे 
मुक्त किया गया हो (को०) । ७ दिया हृश्ना | प्रदत्त (को०) । 

विसुष्टर--्ंछा ‰ विमं जो इस प्रकार लिलता जात्ता हे ( 3) 

विसुष्टि-सहा लौ" [स०] १ निरमणि । रचना । २ प्रेपणं । भेजना । 
२ पट्त्ाम। ४ दान । प्रदान । ५ निषेक । साव । चरण 
(गुक्र का) । ६ सतान । संतति कग] । 

विसेस†--सन्ञा प” [स विरेप] दे शविशेप' । उ०--तव प्रभरुन की 
चिमेस कपा उाननी ।--दो सौ वावन०, पृ० १५५। 

विसेसन मढ प° [ ° विशेयण। >° “विरोपण, । उ०--टौत विपे- 
सन मे वहुत, समह कवि कुल कात ।--पोहार प्रमि० ग्र म 
पृ० ५३५ । 

विसोटा†-- सका ए० [स० वासक] श्रड.सा । 

विसोढ-वि° [स] जो सह्य हौ । सहन किया हृभ्रा (कोन | 

विसोम--पि० [स०] चद्रहीन (रात्रि) । चद्रमा से रहित कोण । 

विसौख्य--सन्ञा ए० [०] सूख न होना । सौख्यका भ्रमाव । कष्ट । 
पीडा 1 दुख किन । 

विस्खलित-वि° [स०] १ भटकाहृश्रा। २ ठीक तरह सेन निकला 
हुश्रा । लडष्डाता हूग्रा (स्वर)। ३ चुदिपुर्णं। गलक्त। 
9 गिरा हुषा । पातत । च्युत [कोण] । 

विस्त--सज्ञा पुण [ख०] १ सोना। २ एक प्क्रारका परिमाणजौ 
एक कर्षं के वरयावर होतादै!३ ८० रक्ती। 

विस्तज-- सन्ना ° [स०] कुदुर । 

विस्तर सक्षा पं [मं०] १ प्रसार । फलाव। दे” विस्तारः । 
२ प्रेम 1३ समूह) ४ प्रन । ५ सख्या} ६ श्राधार । 
७ शिवकाएकनाम) ८ त्रिवर्ण (कोर) । 

विस्तरः नि० बहुत । अधिक ' विशेष । 

विस्तरता- म्ला ली [न०] वहत या अधिक होने का माव। 

विस्तार प [स] १ लेया चौड होनेका साव । फन होन 
का माव | फनाव। जंते-(क) इम मकान का विस्तार कम 
है । (ख) तुष वातो का वहुत श्रविक्‌ विस्तार कम्तेहो।२ 
पेठको शाखा। ३ गुच्छ! ४ शिव का एक नाम । ५, 
विष्यएुका एकूनाम। ६ विवरण । पूरा ग्प्रौरा (कौर) । ७ 
वृत्त का व्णस (ऊ०) | ठ मो “नोर) । 

विस्तारएा--सद्या प° [म०] फंलाने कौ क्रिया कोन] । 

विस्तारता--षदा ख्ी° [स०] विस्तार का माव । फलाव | 

विस्तारनाध-क्रि० स० [स्र विस्तरण] फंलाना । विस्तृत या व्याप्त 
करना । 

विस्तारिणी -- ण्डा घी [म॑०] स्रोतको एक श्रुत किगु। 

विस्तारित--वि° [घ०] विस्तृत क्रिया हुप्रा । फंलाया हरा । वढाया 
भ्रा ।को०] ॥ 

विस्तारी- स्वा ¶° [स° विस्तारिन्‌| १ वह्‌ जिसका विस्तार भ्रचिक 
दो। वदा । विशष्ल। २, वह्‌ जिसको शति श्रविक् हो । 
३, वरगद । वड 1 


४५६८ 


विस्फार 


विस्तीण--वि° [5०] १. जो दूर तक फला हुग्रा हो | विस्तृत । २ 
विशाल | वहुन वडा 1 ३ विपून । बहुत श्रविक । 

विस्तीएंकए-- सा प° [५०] हाथी । 

विस्तीएंजात्नु -सद्ा ी° [स] टेढे परोवाली लडकी । प्रगतजानु 
कन्या, जिते विवह्‌ के योग्य कहा गया टै किग] | 

विस्तीएंता-- पन्ना जी° [०] विस्तीणं होने का भाव! विस्ार। 
फलाव । उ त्ततज की विस्नीर्णताका पवन भ्रचल दिल 
गया ह {--क्वाक्सि, प° १००। 

विस्तीएपणं--षड्ला परं [स०| मानकर । 

विस्तीएभेद--सक्षा पु [सख०] लालतविस्तर के श्रनूसार एक वृद्व 
क्‌[ न(म | 

विस्तुर†--वि [दश०| दुर । श्रोमन । विहृतुर । उ०-एको रोवा 
विस्तर होद है, घीर धीर मुगरन्ह्‌ पटो ।--सत० दरिया, 
प० १२६ 

विस्तरत -वि° [०] १ जो श्रधिकं दूर तक फला द्घ्राहो। लवा 
चौडा । विस्त।रवाला । जे, वरह श्राप लोमौ के लिये बहुन 
विस्तृत स्थनदरै। २ यथेष्ट विवरणवाला। जिसके सवश्रग 
या मव वतिं वतलाई्‌ यदहो । जेसे,--इम ग्रंथमे नाटक के 
स्वरूप का वहुत पिस्तृत वर्णन रहै। ३ वहुत वडा यां लवा 
चीडा । विशाल । ४ वढा हृभ्रा । विकसित (को) । ५ प्रचर । 
प्रयिक्‌ (को) । ६ व्याप्त (कोर) । 

विस्त्रति--सन्ञा ली° [स०] १ फेलाव। विस्तार। २. व्यास्ि। 
३. लवाई, चौडाई श्रौर रऊंचाई्‌यां गहराई। ७ वृत्तका 
म्पास ॥ 

विस्थान-वि० [स०| १ दूमरेसे सवव रनैवाला। २ श्रन्य 
स्थ^न से सवबद्ध। म्रन्य लिगका। जसे, वणं या न्वनि किण] । 

विस्थापन--मल्चा पु° [प्त] दटूमरे स्थान परले जानेको क्रिया किग्‌| 

विस्थापित -वि० [स दूमरे म्थान से लाकर वसाया गया । उ०- 
विष्थाीित ह्‌, हम धरती कं विस्या पत ह ।--रजत०, प° २८। 
२ जिन्हे उस्पौडिीत कर षरद्वार से रहित कर दिया ग्याहो। 

विस्तु फ-- सता प [० [वष्णु] 2° "विष्णु" ! उ०--विस्तु, नराईन, 
नरपती, वनभला दहुरि स्थाम । -परोहार श्रि प्रर 
१० ५४४ | 

विस्पद--पज्ञा प° [म० विस्नन्द] १ धवडकन। २ एकर प्रकार का 
व्यअन । २. चरूद । कण [क] । 

विस्पष्ट -वि° [॑०] १ सोवा | साफ । सुवोध। २ प्रकट! स्ट, 
प्रत्यत ' घुला हृश्रा ।को०| 1 

विस्फार--सल्ला पु° [०] [वि विस्फारित] १ वनूप की टकार। 
कमान का शब्द । २ धनूपकी डोरी। चज्या। ३ विस्तार । 
फलाव । ४ स्पूति । तेजो । ५ विकास । ६ कपिना । वार 
वार हिलना । 

विस्फारक--तष्ा पु" [म०] एक प्रकार का सन्निगशत ज्वर जौ वहत 
ही भ्यकर होताहंश्रौर जिसमे रोगीको खासी, मूर्छा, माह 
भौर क्प भधादिदहोतादहै। 


विस्फारण 


विस्फारणा ~ पु [षं] १. लोनना। २ प्रसारित करनाया 
फनाना (पख) ।कोग] 1 

विस्फःरित'--वि° [स०] १ खोला दभ्रा । फंनायादूप्रा 1 २. फना 
दृभ्राया फाडाहृश्रा। जसे, विस्फारित नेत्र । ३ प्रक्टक्रिया 
हुभरा। ७ जिमे कंपाया गणाद्‌ । जिसमे धर्वराहट पदा 
कागरईहो। ५ कपितं हृश्रा } फपमान। थर्वराता हरा । 
६ टंकरारयुक्तं [गोग] 

विस्फारित पश्य प° घनुप चद्ाना या वाण चलाना [कोग]। 

विस्फीत--वि° [ सं० श्रचिक । प्रद्र , वहत ज्यादा [कोण] | 

विस्पुट -वि° [म०] १ मुम्पष्ट। बुना घ्रा व्यक्त { प्रकट किया 
हुश्रा } २ विक्रित। चिल्ला हप्र किग्‌। 

तिस्फ़टित -पि° [घ०] 2े° "चिस्पट' 1 

विस्फुर--वि० [घं० | चपल नेत्रवाला । खुनी श्र वाल' (कोम । 

विस्पुरए-- षल्य पु [स०] ९ कंपन। २ कौवना। (चिजलीका)। 
३. फडकना । उ०--ठ्टर गए नृप वही विद्पको छहुमे। 
ट्ग्रा विस्फुगणा शकुन खूप वर वाह मे 1--णकु° पृण ४७। 

विस्फुरणौ-पद्या कौ° [षघ०] तेदु्ना या तिदुर नामक वृक्ते 1 

विस्पुरित--वि० [स०] १ फपिन । पिता हुश्रा। २ फदक्ताहुगरा | 
विस्तारित । चंचल । जंमे, विस्दरुरतनेव। ३ विर्सित। 
पुना टुभ्रा कोम] 1 

विस्पुलिग--मखा पुं [स० विस्म तेलज्घ ] ९ एक प्रहार का विष । २ 
ग्रास की चिनगारी । प्रगिनिकणा । उ० विस्फलिगसे जग दुख 
तजि तव विरह श्रगिन तन तावां [--भारतेंदु प्र० भा० २, 
ए० ५३६ । 

विस्फुलिड्गक--वि° [ष विस्फुलि द्ध क] दीप्िपान । चमको्ता [कीम्‌ । 

विस्फूजं-- मणा पु° [स०] गर्जन । कडक [कोर } 

विस्पूर्जथु सघा पुण [ख०] १ दहाडना । गरजना । कंडङ्ना २ 
चादल की गरज । विजली को केंडके । ३. वखपरात जता 
प्राक^स्वक श्राघात । ४ लहरो का श्रादोतित होना या उठना 
गिरना [कोम 1 

विस्फूजंन- मा पु° [ख०] १ पदार्थ का फलता पा चना ! विक्रास । 
२ गजेन | कडक्‌ । 

विस्पूजंनी -सघा ली [०] तेदुप्रा या तिद नामक ब्त | 

विस्फूजित्त --नि° [सं०] ९ प्रस्करुटित। २ गरजतता हुग्रा 1 शएव्धय- 
मान! ३ प्रसारिति। फलाया टृश्रा | ४ स्तुन्व | कपि 
[को०] । 

विस्फ्जितः-स्षा प १ दहाद 1 चीत्फार 1२ धूणन। परिश्रमण । 
३ फन । परिणाम) ४ वायुका्चेग । ४ सकोच । मीदौ 
का सिकोढना । € स्फुटन (कन) । 

पिस्फोर - मा पु [म०) १ किमी पदार्थं फा गरमौ प्रादि ऊ 
कारणा उव्रल या फुर पडना। ज॑त्त--ज्वालामुखौ पर्वेत्तका 
चिम्फोद | उ०्-्‌व्ध नक जसे पानी मे पर्वं मे जसे 

ह° श० ६-२६ 


४५९६ 


विस्मारकः 


विस्फोट) प्ररि समूदरमेचिभ्र ठे दौ छग्तेये चोटी पर 
चोट {--साङेत, प०३६९४। २ कोर्ट जहरीला प्री वहूत 
खराव कोडा 1३ विस्फोटक रोग | चेचक्‌ (को०) । 

विस्फोटक मघ प° [स] १९ फोडा) विदेपतः जहरीला फोडा। 
२ वह्‌ पदार्थजोगरमीया भ्राघातके करणः यमक उठे! 
भभक्रनेवाल। पदार्थ । ३ णीतलाश्य रोगं । चेचक 1 उ०- 
ट।क्टर श्रीर विदन्‌ इसी विस्फोनकके नाशका उपाय टीर्का 
लगाना श्रादि कहग -पारतंदु ०, भा० १, १० ५७६। 
७, एक्‌ भरकर का कुष (1 । 

विरफोटन--सख प° [घ०] १ विरक्त पदार्धका उवानश्रादिके कारण 
फट वहूना 1 २ जौरोका णएन्द | 


विर्कोटिका - म्ण खी” [स०] पादन्फोट । विपादिका कग] | 

विष्फोटित-वि° [ख० विस्फुटित | गर्जन के साय फुटा हप्र ! विन्फोट- 
युक्त 1 उ०--सुनता हँ जव,विस्फोटित है चहुं श्नोर भयकर महा 
नाण ।--दनिकी, प° २५। 

विस्मयकर--वि° [म विस्मय दधुर] श्राएवरयं मे डालनेवाला [कोन] । 

विस्मयगम--धि° [सं° विश्मद्धम| श्राष्वर्यजनक {वोग] । 

विस्मय-पन्चा पं [ख०] १ श्राण्वर्य। ताञ्ुव्र। २ साहित्य मे 
प्रद्रु रस का एक स्यायो भावजो भनक प्रकार के लौकिक 
श्रौर विलक्षण पदार्थो के वर्णानके कारण मनमे उस्न दहोता 
है।॥२ श्रमिमान । गर्वं । शेदी( ४ ऊहापोह सदेह । एक । 

यौ०--विस्मयकर, विह्मयकारी = भ्राशचर्यजनक । विस्मयवद्‌ = 

भ्रारचयं का भाजन । जिससे विस्मय हौ} श्रापचर्य का विपप। 

विस्मयः-वि० १ जिसक्रागवंनष्टयावूर्ण दहो गया दहे! रजो 
गर्वयुक्त न हौ | निरभिमान । 

विस्मय सन्ना पुण [०] प्रार्च्य । ताञ्जुब [कोण] । 

विस्मयाकूल--पि० [ख० | भ्राश्वयं से चकित [कोण] 1 

विस्मयादहत--वि° [ष०] श्राश्वरयचक्त । श्र्वर्यं से ध्राट्त। दुख 
मिश्चित्त प्राश्यं कौ नावनासे युक्त । उ०्--वित्मपाहुव हो 
पखा--“इस धुप मे ?-- मस्म वृतत०, ¶. ११। 

विस्पयी -वि° [ष०] विष्मययुक्तं 1 श्राएवर्यं करम॑वाला | वित्मयसे 
पडा हृभ्रा 1 

विस्मरण--स्छा पुं [सं०] स्मरणान गहना | भून जाना। 

विस्मापक -वि° [सं०] श्राश्वयं ननक । है त श्रगेज {गेन] । 

विस्मापन'--सखा ¶ |से०}] १ गपर्वनगर। २ कामदेव फा एक 
नाम । ३. चाजीगर [ जादूगर) ¢ जान | दनना। (श्र) ट्कि 
(गो०) 1 ५. भ्राश्चयं पदा करना (कोर) । कौर्भी प्रायं सें 
डालनेव(सी वस्तु (फो) । 

विस्मापन *--वि ° [चि लौ° विस्मापनी] जिसे रेमफर विस्मय हे । 
श्राघ्चपं उ्पन्न फरनेवाला | 

विस्मारक --वि० [ख०] भुला देनेवाला } विस्मरण करनेवा तर | 


विस्मारण॒ 


विस्मारण- खल्ल पं [स] लीन हो जाना। लय दहो जाना। 
नष्ट हो जाना] 

विस्मारित--वि० [०] भरुनाया हुश्रा । विस्मृत किष ह्र [कोण] । 

विस्मित" ~ वि° [स°] १ जिते विस्मययाश्राश्चयं हप्र हो 1 चकित । 
उ --सो मूरारीदास को देखि के नरायनदास श्रौर सव कोई 
विस्मित होड रहे ।-दो सौ वावन०, भा० १, प० १००। 

विस्मितः सज्ञा १०१ एक वृत्तका नाम। २ षपडो | श्रमिमानी 
३ उलट पुलट | भ्रस्तव्यस्त । 

विस्मिति- सज्ञा खीर [स०] १ विस्मय | श्राश्च्यं। २ दे" "विस्म 
रण को०] | 

विस्मृत-वि° [स०्] जोस्मरणनहो जोयादन हो| भ्रूला हृश्रा । 

विस्मृति - सज्ञा खी° [सं०] भ्रूल जाना । विस्मरण । 

विस्मेर --वि° [दे° | मौचक्मा , भ्राश्चर्यान्ित । चक्रित [कोण] | 

विस्भ-- सक्च ¶ [स विच्म्भ] १ विश्वास। यकीन! एतबार। 
२ केलिके सपय्रस्त्री पुरुपमे होनेवाला गद़ा। ३ वध। 
ठत्या । 

विलभालाप सन्ना ¶° [स०] १ प्रमालाप। प्रेमवार्ता1 २ विश्वस्त 
होकर वातं करना । 

विसख्रभौ -वि° [म० विल्लम्मिन्‌] १ विश्वासी । विश्वस्त । २. प्रेमी । 
प्रणयी [कग । 

विखस--सद्वा पुं” [०] [ली विसा] १. नीचे गिरना । पठन | 
२ षय । शिथिलता । दुर्बलता । ३ स्षेरण [को] । 

विखसनः--सद्ना ¶° [स०] १ अरघ पतन । नीचे गिरना। २ बहुना । 
टपर्ना । ३ खोर्ना याढोला करना । ४ रेचकं । दस्त 
लानेवालां कि] । 

विस्सन--वि° १ पतनशील । २ खोलनेवाला । ढोला करनेवाला । 
जंसे+--नीवीविस्रसन [को । 

विस्सिका--सहा खौ° [स०] प्राचीन कालका एक्‌ प्रकार का उपु- 
करण जिससे यत्ञ मेँ श्राहूति दी जातौ थी। 

विदखसी--वि° [स° विन सिनु] सरक या फिसलकर गिर जानेवाला | 
जंसे--दार किन] । 

विस--सत्रा पु° [स०] १ वडी मूली। २ मासके जलने की गघ। 
चिरायेव । ३ श्रामगंव । कच्चे मास की गध। 

विखगघ-चज्ञा प° [सं विक्लगन्व] १ प्याज । २. गोदती हरताल । 
३ वह्‌ जिसमे कच्चे घस को महक हौ (को) । 

विसगधा-- ग ली (सख०] १ गोदती हरताल । २ प्याज। ३. 
हाञ्वेर । हवुपा । | 

विद्धग{घ-स8! पुं° [ख०] गोदती हरताल । 

वि खव्ध--वि° [ख०] दे° "विश्नव्वः | 

विसव-स्ता पु० [स०] वहना । बरद वंद टपकना [कग] । 

विस्वए-- ख्या प° [०] १ वहना । २ भरना । त्तेरण । रसना । 

विखसा-सडा ली° [०] १ वृदढ्ावस्या। बुढ़ापा| २ श्रशक्तता। 
जजंरता (कोर) 1 


६५.७० 


विहंगमा 


विल्लस्त-नि० [०] १ टीला कियारा} २ दुर्बल । कमजोर । 

३ विखरा हुश्रा ¦को०] | 
यौ०--विस्तस्नचेता = उदास । खिन्न । विस्लस्तवधन = जिसके 

वधन सुन गए हौ | विस्रस्तवसन = जिसके वख श्ररुच्यस्त 
हो गए हो । 

विस्रस्य--वि° [स°] ढीला किया जाने या खोला जानेवाला (कोभ ) 

विसा - सल्ला ली° [स०] १ हाञ्वेर । हवुपा 1 २ चरी । 

विस्राम ४ - सन्ना पुण [ख० विश्वाम] दे श्चिश्रामः। 

विस्राव-सलचा पुं [न] १ भातका माड। पीच।२ बहना ।रै० 
विस्व (को०) । 

विद्ावएा- सन्ना पु |ख०] रक्त का वह्ना। २ चना | रिसना। 
३ एक प्रकार की गरडकौ शराव किण] । 

विस्रावित--वि° [सु] वहामा हृश्रः कग । 

विल्ुत-वि° [°] वहा हृभ्रा | 

विसुति-स्डा ली [स०] वहना । चुना । रसना | 

विस्वर--वि° [स०] १ स्वरहीन।२ वेधूरा। वेमेल (स्र) | कर्कश] 
३ कठोर | 

विस्वसा(ध{--सन्ञा प° [स० विश्वस] द° श्विश्वास'1उ० सुया 
बात राजा हसा विल{खला, कहा मेरे दिल का टहय्या। 
विस्वसा 1--दक्खिनी०, ¶० ३५७ । 

विस्वाद्धे--सन्ना ली° [स० वेष्या] दे वेष्या" । उ.-साघु लोग 
कटं घका चुन कहं ्रादर किञ्जिग्र। वहुत प्रीति मसपरहि 
दानु विस्वा करं दिज्जिग्र । -प्रकवरो०, प° ३२२। 

विस्वाद--वि° [ख| स्वादरहित । फीका [कोण । 

विस्वास{--सन्ना पु° [स° विश्वास] दे° विश्वस" | उ०~-तववा 
वेष्णवन ने वाही सम दडवतं करी । तत वाके मन मे विस्वास्त 
भ्रायो ।--दोसौ वाकन०, भा०२, प° &। 

विस्साल८ः- बि |स विशःल] दे “विशालः । उ०--मोतन्न माल 
विस्साल भ्रति हीरा पौबवी सुद्धरिय। जमराज सुवन श्ररतचे 
भ्रधिक मित्लि मारु मगल करिय |--प० रस" प° १३१। 

विह ग--पन्ञा ० [स° विहडग] १ पच्छो | विडिया । उ०--सुी 
परेवा जगत मे एकं तुरी विहंग [विहारी (फान्द०) २ सान, 
मक्खी । ३ वाणु । तीर); ७ मेघ] बादल । ५ चद्रमा। 
६ सूयं। ७ एक नाग का नाम जिसका उत्ते महा- 
भारतमेदहै। 

विहगः --वि° [स०] श्राकाशगामी । श्राकाशचारी । 

विह्‌गक-- पद्मा पर॑ [स० विहृडगक] छोटी चिडिया कग] । 

विह गक वि° श्राकाएचारी (कन्‌ । 

विह गम'-- सन्ना पु” [ं० विद्म] १ पद्ध । चिडिया । २ सूयं । 

विह गमः वि० भ्राकाश मे विचर्ण करनेवाला । उडनेवाना [कोण] । 

विह गमा--सन्ञा खी° [स० विहद्धमा] १ सूर्य की एक प्रकार की 
किरण । २ ग्यारह मन्वतर कै देवताभश्रोका एकगणा। ३ 
वहुगीमे की वह्‌ लकडी जिसके दोनो सिगो पर वौम लव्काया 
जाता दहे। 


विह्‌ंगमि्का 


विह गमिका- सज्ञा ली" [सं° विहद्धसिका] 2े° पविर्हगिका । 

विह गय प---सन्चा पु० [स° विहाग| दे "विहागसग' । उ०्-मणत 
श्री विनोदय, कल्याण केक मोदय ‹। खंभायची पटंगय वगेसरी 
विहगय ।--स० 5०, प° ३७६ । 

विह्‌गराज--सद्चा पुं° [स विहडराज | गरुड । 

विहुगहा--पबा १० [षं° विदद्धहन्‌] बहेलिण । चिडीमार । 

विह गिका--पन्चा छी° [म विहृद्धका] वबहुंगी जिस्षपर कटार 
वोम ढोत्ते ई । 

विह्‌डण(--वि° [स° विखरडन | नाश करनेवाला । उच्छेद करने- 
वाला} उ०---सभा िंगार सम्ल कुल मडण। घरम सया. 
पक प्प विहृडण ।-घुदर ग्र०, भा० १, १० ६२। 

विह तम्य--चि० [स० विहन्तव्य ] मार डालने योरथ (कोण । 

विहं इना&-क्रि° सर [स विखरडन, प्रा० विहंड्ण] १ नेष्ट 
करना} २ खडन करना । मार डालना । ३ मथना । भ्रस्तन्पस्त 
करना । ह्डिरना किणो । 

विहंसना- क्रि भ्र° [० विहसन] दिल खोलकर हना । ,उच्च 
स्वर से हसना । 

विहु-मच्चा ए [स०] श्रकाश । गगन । (समस्तपद के प्रारभमे 
प्रयुक्त 1 जसे, विहग) ० | | 

विहग-- सक्ष प° [स] १ प्र्तो। चिड्िया। उ०~उ्~पाहुन 
परशु विटप विहग प्रपते कर लीन्हे । महाराज दश्ररथं के रंकराव 
कीन्हे ।--तुलसी (शब्द) । २. वाण । तीर । २. सूर्य । 9. 
चद्रमा। ५ ग्रह। ६ बादल (को०) | ७. ग्रहो की एक विशेष 
भ्रवस्थिति (को०) । 

यौ०--विहूगपति = परियो का स्वामी | गरुड । विहगराज = 

ग्ड । विहगवेग = (१) पियो के समान वेग या गत्तिवाला 
(२) एक विद्यावर का नाम किनु। 

व्रिहुगेद्र -सक्ञ प” [सं° विदहगेच्ध ] गरुड [कग] । 

विहुगेश्वर--सक्चा ए [स०] गरुड । 

विहड ए--स्ञ पु” [ख० विकट | विकट या ऊंची नीची भुमि। 
वेड । उ०-ज्रुन विड वर विक हक्क वज्जिय चावहिसि । 


--पृ० रा०, ५५) १२७॥ 1 
विहत्‌ --स्ा खी [स०] १ बाम गय | वेघ्यासौ | २. गर्भवात्िनी 
गौ [को] । 


विहतः--वि० [ख०] १ वधित । काटाहुत्रा । मारा हुभ्रा। २ टीला । 
श्राहूत 1 ३. प्रतिर । ४ विदीणं कग] 1 ` 

विहतः--खश्चा प° जन मंदिर [कग] । 

विहति-- सन्ना खी [सण] १.वघ। २ चोट । श्राघात। ३. 
प्रतिरोध । निवारण । ४ पराजय | ४ श्रसफलता । विफलता । 
६. भ्रस्त करना । भगा देना [को०] । 

विहृत्ि--पद्ना {० [स०| सखा । मिन | दोस्त [को०्‌ । 


४५७१ 


विहग 


विहनन--सडा ° [स०] १. हस्या करना । वव ! चोट । २ चति ' 
३. रुकावट डालना । श्रवरोध । श्रढचन 1४ धुनिया की धुनकी 
(को) । । 

विहूर--सद्वा पुं” [ख०] १, वियोग । विच्ोह्‌ । २ दै° “विहारः । 

विह॒रण-- सन्ना ए [सं०] १ विहार करे की क्रिया| चलना। 
फिरना! धृमना। २ वियोग। विद्धोहं। ३ खोलना । 
फलाना । ४, दूर करना । ले जाना । श्रपहरणं करना (को) 
५. श्रामोद प्रमोद । मनोरजन (को) | ६. वाहर जाना। 
निकल जानां (को०) ) 

विहरना--क्रि° भ्र० [खं० विहर्ण] विहार करना | 

विहर्ता --सल्ला ए० [सं° विहतः] १. दस्यु । चुटेरा। २ इधर उघर 
घूप्रने या ।वहार करनेवाला व्यक्ति । धुमक्कड । मौज ।कोग] | 

विहृषं - सद्वा पुं” [घ०] १. विशेष हषं । उत्लास । २ हर्ष॑रहित व्यक्ति 
करि] । 

विहुव--खद्ना पुं [सं०] १ यज्ञ। २ गुड । लडाई। 

विहसतिका--सक्षा ली° [स०| स्मित । मृघकान [कोम] | 

विहुसन-सद्ना पुं° [घ०] मीटी दसी । सुस्करान [कोण] । 

विह सित- सल्ला १० [स०] वह्‌ हास्य, जोन वहत उच्वदहो, न बहत 
मघुर । मध्यम हास्य । 

विहुसित--बि° १ हसता हु्रा। मृस्कराता हृश्रा। 
हुसा जाय [कग] । 

विहस्त--स्ला प” [ख०] १ पंडित । विद्वानु । २ कनीब । नपुचक 
(को०) । 

विहस्त वि° १. घवराया हुभ्रा। व्याक्रुल। २ जिसक्रा हाथ हय 
हभादहो। ३ कायंकरने मे श्रशक्त। भरद्वम (को०) | 9 
निपुण 1 चतुर । कुशल (कोर) । ५ बुद्धिमान । शिच्लिति (की) ! 

विहुस्तित--बि° [ख] व्याकुल । घबडाया हृश्रा [कग] | 

वि्हगडा@- सन्ना प [स० विहग +डा (प्रत्य ०)] 2े° 'विहगः | 
--टोला०; १० ४६५ । 

विहांए --खन्ञा पुं [देश० या सं° विभातु श्रयवा हि० विहन] ° 
'विहानः । उ०-ढढी गाया निसह्‌ मरि सुणियञउ साल्ट 
सर्जा । श्रो पाणी मच्ड ज्यंउ, बलत थयड विर्हांण । 
--ढोला०, द्‌० १६२ । 

विर्हाणी {-- सना खी° [स० विहाना (छोडना)| वह जौ गुजरी या 
व्यतीत्त हुई हो । वारदात 1 घटना । उ०--दाजर बुनाए साह 
सुण दूत वणी । देखत ही फुग्माया कठो सो विहांणी (- 
र1० 5०, प° ११० | 

विहा--श्रव्य ° [सं] स्वर्गं । 

विहाई†--सब्ा ¶° [ख० विहायस्‌ > विहाय ( = प्राकाण)] श्राकाशच , 
व्योम । श्ननतत । उ०-पाप का विहाई सा, प्रतप्त कां 
निदि (--सा० ₹<०, पु° ६७। 

विहाग-- सच्च पुं° [° विभाग] १ एकराग। ३० विहगः (यहं 
वियोग का रागहै)। २ वियोग । जुदाई । विदो ! (लाक्ञ०) 
उ०--तु भवतक सोद है श्राली लोमे भरे विहग री} 
लर) १० १६ । 


२ जिसपर 


विहानं 


विहान--सपा प [सं०] प्रात कात । नैरा । मोर [पनः) , 

विदहापित'--पि० [सै०] त्यक्त फरनैयां देनेके लिये प्रसिति किया 
टरा [फो । 

विहापित*-- सया पुण दान । साग (कोग] | 

विहाय--सया प° [सै० प्रिरायस्‌ ] ° विहायसः [फरोग] । 

विहाय--ग्रव्य० |म॑०] दे "विना" 1 

विहायगति-स्ण सरीर [०] १ प्राकाश्मे चतनेकौ प्रियामणा 
पक्ति (जन) । 

विहायस्‌, विहायस-सण १० [खं०] १ छाकात । व्योम 1२. दान । 
२३ पक्षौ । चिदिया। 

विहार-ख्ण ¶ [०] १, मनचटनाव रे ति्‌ परे पी पला। 
टलना । घृणना । किरना। २ रत्िक्रोदा। समाग । 
३ रतिक्रीखाफरनेषा स्यान । ४.गेदयाजन स्मा ने 
रहने फा मठ । सघाराम। ५ दूर करना । टटा [+] । 
क्रोडा । सेल (7५1 ६ गत्तितीतता | गतिमयता | जष्, 
यरणविह्ार, पाणिन्हार (¢ । ७ उथयात | उपयन। 
फ्रोखयान (कोर) | < स्कप | पया (१) 1 ९ रेवाक्तय। 
मादर (कौ०)। १०. प्द्रफाप्रागाद (त्तर) एर, षर कौ 
घ्वजा । वजयत {* । १२ महल । प्रमाद (फेग) 1 १३ एणः 
प्रफार का पक्ती। ब्द्ि-तक प्तौ (नतन) । १५ मीमामकारय 
श्रनुम{र॒ ध्र्नत्रय--गार्दपत्य भ्रारयनाप प्रौर दद्िणागि 
(को) । १५ यजमान कागद (कोर) । १६ पिम्तार। प्रन्‌रर्‌ 
(क 1 {७ वागिद्विय का प्रसार (०) । १८. मगयभ्न ए 
ताम | श्राघुनिक्र विहारं प्रदेणं (फो०) । 

यो०-विहारग्रह्‌ = प़्रीडमवन्‌ । वहारदे् = मनोरजन का स्पान। 

विहारदासो = सन्यानिनो । निचतृणी । विगरमूमि = (१) 
मनारजन का स्थान । \२)} चरागाद्‌ । विहारयन्‌ = काटोयान । 
विहारवापौनफ्रादया के लिपि वनाहुप्रा ताताव। विहार. 
स्यली = क्रीटाभरूम। 

विहारक-बि° [सं०] १ विहार करनेयाला विहुरणएशीत । २. विदटार 
या बौद्ध मठ सवधा [करणु । 

विहारण- स ¶° [४०] श्रामोद प्रमोद [कोग] । 

विहारवानु-षि° [सं° विदारवत्‌] विहार करनेवाला {पग । 

विहारिका--षठा सी° [सं०] साराम । विहार [पगु । 

विहारी-सण ° [षं° विद्ास्न्‌| १ वह्‌ जौ विहारकरताहो) 
विहार करनेवाला । २ ध्रीदष्णका एक साम । ३ वित्तार- 
शील । फलनेवाला (कोर) | ४ मनोरम } नुदर (कोर) । 

विहाराय ¶ [म॑ व्यग्हार] दे° ष्योहरिमा\ उ०-- 
हाट विहारथ। कर जोवज्यो, करट जोवज्यो राजद्वारि ।-~ 
वी० रासो, पृण ७८। 

विहावएी{--वि० सल [०५८मी, प्रा° विह्‌~+हि* भ्रावनी 
(प्रत्य ०) ] भयावना । मयकर । उऽ्-सुशत् मनारे भूर्प्प 
मूठ विचार । भ्र्वं लहरि [विहावणी दर्म देह श्रपार ।--दाद्‌०, 
१० ५८६ । 


५५५९ 


पिन 


विहास--प्या ¶० [१०] रिपत | भक 1 

विटिगक--पि° [१4०] दा पष्टुनानिधातता । हिमिकि , 2. 

वरिहिमिन--यछा 4० [५० दानि पष्ना 4 कट्या र] 1 

पिहित [१०] दतिदयादलयति दर्याता पिट त {= 

पिदिति'--7° [4८] १ जिनरा वितान प्त्वि मवा) तन -- 
परमपि शाष्रविरिि 1२ रिप) कृपरा । 3. दिद प्रः) 
४ श्रमण स्फिर दिका (घ्रा + [वारि । नितोरत (त) 
¢ निधि । मरित (~ल) 1 ६ मन्ध दपा | दाहि 
ध्रा | (रल) 1 ७ शूनम्‌ रपत [ष्य < फणम्‌) 
भरन पाण्य [४] । ६, विननो {पिति ,॥ 

विटित - गथा ४० [4०] प्रादय । प्रादा | 

विटिति--मपय कौ [५०] १ काद णद पर्त कासा ) विदलन । 
२ भरद [दा भत {१२} 12 स्ययन्वा (कशल) ) 

पिहीन-पि° [५० १ सवम 3 भयद्म। = द्रा द । 
द्द दपा 1 ३ प्रयम्‌ । ननम (कर) 

यौ०--िहोग्याि, [हराः लट्‌ कवल न्फोम्‌ कनि 

पिहीनता--मथा नैर [१०] [दोन पोते का स्वव द्य न। 

विदीनसर-- 4० [०] एव श्राया शपाम । 

मिहीनित-भि° [१० यिति । र. । 

विह टन क्ण ५० [१० पिल] फिवङेद्त्चुरग द नाम। 

विहृए, पिटुन द-र [४० (ितत| [वि नोर पिर, शप्र] 
रद्य । पवि । विरो । उन्दः वान्ति [दुर पन नड, 
सः पियो ग्ना पट 71६ -रोत पव) ० ५६। 

टुत फप्ा ६० [१०] १ माद्न्दि > मन्वा क न्मप्र्यर क 
ग्वाथाविर भद्ातम उ तद्‌ प्रकर दा प्रदर (२. फटा 
भेन (फल) (३ टम 1 पमा नर (नो । ४. हष 
पाटटणां । मक्‌ {7५} 1 

विहूत-१° १ गता द्रपा | कीलित 1 > पनाय पूपा! द. द्यप 
षा 1 दूर मिपादट्मा 19 विकसत्‌ । विमदः (रद 

विहूति-मणा कनौ [०] १ जरग्द्मौो यावन दृद्सेनेनाय 
फोर काम करना | २ विरार । कटरा । ३. वाचनैक्तो द्गिग। 
परमार । फनाय (रर) 1 

विहैठ - सश ५० [४०] १ सि । पीठा दुनार मगना । य्तौ- 
टन {केन । 

विहेठक-१ि° [६०] १. उत्पोष्क । सतायैवा्ता | २. यई क्ये 
वण्ला । निद (रनु) 

विहैरन--मण १० [०] १ हानि फरक 1 सत पह्याना 1 पेपर । 
पोमनां | २, रगटना । ३, उस्पीटन । पषा 1 एष्ट । सताना। 
उत्पौटन मरना [फोन । 

विह्वल --° [सण] १ भयया मो प्रकार के मनोपेग के कारणा 
जिसका वित्त ठ्ष्िनिनहो। पराया रमा । प्रतान ! सत्प । 
म्याक्रुत । २ स्यहपा 1 भयस प्भिग्रूत (रोग) | ३, उन्मत्त । 


धिहूलती 


जोश्रापिसे वाहरहो (को) | ४ परीडाग्रस्त \ कष्ट मे पटा 
रभा को०) 1 ५ विपाद्युक्त। हतोत्साह । हताश (को०) | 
£ द्रवितत । तग्ल । पिघला श्रा (को) । 
यौ०--विद्धलनेतन, वि ह्लचेता = व्याकुल । विह्भलतनु = शिथिल 
णरीग्वालां ¦ विह्वुलष्टि, विह्वलनेत्र, विदह्वललोचन = 
भ्रस्यिर टृषटिवाला । जिसकी दृष्टि चचल हो । 
विह्ुलता - स्प ली° [स] विह्वल होने की क्रिया यामाव। व्याव 
तता । घ्चरादहृट । चिता , परीणानी । 
विह्वलद्व - सदया षु” [स०] दै° "विह्लता' । 
वरिहुलित्त -षि° [घ | विह्वलतायुक्तं । विह्वल (कोण । 
यौ०--वि ह लितदृष्टि = दै “विद्वन ह ट । विलुलित सर्वाग = 
व्याकुल प्ररीरवाला । श्रत्यत च्तुव्य। विह्ुलिताग = पीडित 
भ्रगो या भवयवोवाकला । 
विह्ुली -सडा पं [घं° विह्वलिन्‌] वह जो विह्वलहो गयादौ 
वह्‌ जो वहुत घव ग गयादौ । 
तीखा--पल्च खी” [स० वौडखा] १. नृत्य । नच । २ घोडेकी एक 
चाल । २ शुक्शिदी। ७ सगम | सधि 1 ५ गति} गमन। 
चाल कग । 
तद~ सया पण [८० ०] [खली° वीदणी] पत । खाद | उ०~- मह्‌ 
वालं मारां चित विचारा दरी दार्यादे सिला | सभप्रायसार्या 
धरी धारा विमल तारा वीद।- रधु०रू०, प° १४६ 1 
वीक--सक्षा प° [स०] १. वायु । २ परद्ती । चिदया । ३. मन 1 
वीकः-- स्वा पुं° [अ्र०] सह्ताह्‌ 1 हप्ता 1 
तीका सघ्ला लौ° [०] पाख की मल । कीचड़ कभ] | 
वीकाश-- मा पुं° [स०] १. एकात स्यान 1 २. प्रकाश । रोएनी । 
तीक्ष--सन्ना पुं [सं०] १ दृष्टि । देखना । ताकना । २. दष्य पदार्थं 
(को०) । ३ चमा । श्राश्चयं (को०) ! 9 धवेच्तेण । निरूपण 
(फो) 1 ५ वंदरध्य। ज्ञान । वोच (को. } ६. नि.१न्नता। 
प्रनभिज्ञता (को०) । 
तीक्षएा--सया पं [सखं०] [नि° वीक्णीय] १ देखने की क्रिया । 
निरीद्ण । दृष्टि । उ०-वीद्धण भ्रराल, वज रहै जह जीवन 
का स्वर भर छद, ताल, मौनमे मद्र --ग्रनामिका, पृ० १८] 
२ जांच (को) । ३. भरांख (को०) । 
वीक्षणा-सया ली° [०] दे° ववीच्ण' [को] । 
वीक्षणं य--वि° [स०] १, जो देखने योग्य हौ 1 दर्शनीय । २, विचार- 
रीय (को) । विवेचनीय | 
वीक्षा--खणा ली° [सं०] ९ देखनेकीक्रिया। वीण । दर्शन। 
२ जांच । परोक्ता (कोर) | ३ स्न 1 प्रतिमा (कोर) ५, 
चेपुषी । वेदी (कोर) । 
वीक्षत पि० [सं०| दष्ट ! देखा हूभा । 
विक्षितर--सक्ता पु र्ट [7० 1 
चोक्षिता--बि° [सं° चीदधित्‌] दर्णक फि्‌ । 
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वीजकोश्क 


२ चहज 
नाचनवाला । 


वरोक्ष्य---सछा प [सं०] १ विस्मय । श्रातं । 
देखा जाय । दृश्य 1 ३. चहुजीो नाचत्ता टो । 
नत्तक । श्रभिनेत्ता। ४ षोडा। 

सधय -- वि देखन यौम्प | 
गतु वीक्ष्य वौ साकेत, पृ० ३३६ । 
गोचर 1 व्यक्त (तो) 1 ३ विस्मय (को०)। 


दर्फनीय | हश्य | उ०--श्रयव सी 
२ प्रस्यत्त्‌। 


हतन 

रष्टि- 

चोचि स्प्वाल्लौी° [सण] १ तहर! तरम! २ कीच की साती 

जगह्‌ । श्रवकाश् । ३ सुख । प्रानद ¦ विश्रात्ति। ४, दोप्ति। 

चमक । ५ श्रविवेक | विच,रष॒न्यजा (को०)। ६. प्रकाश्च फी 

किरण (कोण) 1 ७ श्रल्यता । लघूना (को०) 1 

यौ०---तीचिकाक = दै "्वीचीफाकः। वीचिक्ञोम = लयो का 

वेग सं उठना गिरना । वीचित्तरगस्याय । वीःचमादी। 

वोचितरंग न्याय- सा प° [स०] एकं प्रकार का न्याय । विश्लेष दे 
न्यायः -- ४ (६३) । 

वीचिमाली-म> ए० [स वीचिमालिन्‌] समुर ! 

वीचीः-- सा [म०] तरग } लहर । दै° वौवि", 

वीची ली” [ग] घछौटी राह। रथ्या! गली (--दे्ौ०, 
प० २३०२) 

वीचीकाक - सद्वा प° [स०] जलकौप्रा | 

चोज--सचा पुं [सं०] १ मुल कारण। २ शुक्र! वीर्य॑। ३ तेज) 
उ०--मनु पावक माभ वौन श्रानि श्रनस्गन जन्गिय ° 
रा०, ६१} श्छ! ४. श्रन्नभ्रादि कावीज। बौप्रा। 
५ श्रकूर । ६. फल । ७ प्रावार) मऊ निधि} खजाना। 
६ तत्व । १० मूल । १६ मज्जा] १२ तात्रिकोके प्रनुमार 
एक प्रकारके मंव्रजोव्डवडे मघ्रौकेमृल तत्व के ूपमे 
मानेनजातेहं। प्रव्येकदेवी या दवताके लिये ये मत्र श्रलग 
श्रलग हून ह्‌ 1 जंमे,--टी, श्री, क्ली स्नादि। १३ वीजगणिन। 

वीजक--खय पु [म०] १ विजयसार या पिणासान नामक वुत्त । 
२ विजया नीद्रू। ३. सके सदेन ४, वीज। वीधा| 
५ दे०° 'वोजक' | 

चीजकर--स्ा ५० [०] उद्दको दाल जो वहत पुष्टिकारक मानी 
जाती रह्‌! 

वीजककटिका-रुषा ली [ख०] ककड । 

नीजकसार--सष्ठा प° [ख०] १, विजयसार के वोज । २ विजौरा 
नीवरूका सार या सत्त । 

वौजका--सणा म्रौ" [सं०] मनका 1 

वीजकाह् - वा ५० [स] वजौरा नीदरू का वेड । 

वीजकृवु-षथा १० [म०] वह्‌ भ्रौपथ जिमकरे सानि स्च 
वय वढनिवालौ दवा । वाजीकर्ण | 

चीजफोश -सा ९० [०] १ 
जिनमे वोज रहते ह्‌ । 

वोजनशक--उशा ¶० [घ०| धदकोद्च ! 


वीयं वडता हो| 


कमना । २. निषाडा | ३, एत, 


तौजेगणितं 


वौजगणित - ससा प° [१० ] एकः प्रफार फा गित, जिगमे प्रज्ञात 
राशिय' फा जानने फं तिये उनफे स्थान पर प्रदर मादि रप- 
पर कुष्ट मापरेतिकं चिह्धा श्राद कफो सहापतामे गखाकी 
जात) षटै। यद्‌ साधारण श्रषगणित ए शपक्ञा अटि 
होता २, पर प्राफे दासय भ्रनात रािपोका पता लगाने 
सहत सरापता मित्ता र 

वीजगर्भ--षछा १० [५०] प्रवल } पटाते । 

वीजगुप्ति -स्पा कनौ [५० सेष। 

वीजद्रुम --सफ ° [१०] विजया या प्रस्तने गमक पच] 

दीजवान्य -खण पं [०] धनियां , 

वीजन-सए १० |स] १ पता कऋतता। स्पाक्रना। २ पता 
३ संवर । ४ चया । तष्रुद | नक्रडकि । ५ सोप फ 
पेट । ६ परार्थं | पस्तु ( 7५५ | 

तीजपाद --सछा ८० [०] तरियानाच । विजंयमार । २, भिता । 

तीजपुरूपं -सरा ० [०] किमो वतका भ्रादिया मूलत पुष्प जिषे 
वह्‌ यध चलारो' 

वीजयपुष्प -नघा 4० [०] १ पप्रा ।र मनफन्‌ । 3 ग्गर। 

वीजपूर, वीजपूरकः - षा ५० [५०| १ विचारया नापू । २. चद. 
तर{। ३ गलगत। 

वीजपूरं -ष्ा ० [म] १ प्रिजीस नेर | २, चक्रा । 

दीजपे्चिका--सय लौ° [१०] परग़ोव। 

वीजकतक -- मला पं [म०| विज नीरू 1 

वीजमत- षष्ठा १० [षं वोजमन्प] ० "मौज -१२'। 

वीजमात्रका-षछा ष्ये [०] कम्म । 

दीजमार्मा-- षण ५० [8० वौजप।गिन्‌] एक प्रकारके पष्णएवजौ 
प्पिवम भाग्तमंपएजाति द| य लोग निर्गुरा उकार टत 
हू प्नौरदेरी देगा फा पूजन नटी कस्ते। 

वीजरत्न--पमा प° [०] उष्ट्रो दात । 

वीजरेचक --सया १० [६० | जवालभोटा 1 

दीजरेचत- पश प° [घ०] जम।तमोाटा । 

वीजलि्ध†-स्छा शौर [६० विदुन्‌, प्रा० विज्ञ] 2° पवित" । 
उ०---च्यारट पामर धणं धणड वीजलि पिव पकास 1 
दोला०, द° २६० । 

दीजवर--खण ¶० [सं°] उडद ! माप । 

वीजवाहून - सथा प° [स०] महादव । णिव । 

वीजवृक्ष--मषा ५० [६०] १ पिजयमार। पियास्ातर। २ भिलायां। 

वीजक्षार -सणा प° [घं०] वायव्रिदण। 

वीजसूु--ख्य खी° [सं०)] पृथ्वौ । 

वीजस्नेह॒-- स्पा प° [सं० | पलाण । डाक 

वीजाकुर-- षा प° [मं° वौजायदरुर] भंपुप्रा । प्रक्र । 

वीजाकुरन्याय - प ० [स० वौजाइङरुर न्याय| एक न्याय । 
विेष दे° न्याय'--9 (६५४) । 
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वीजाः य-म पुर [५०] यमात्मा । 

वीजाम्ल-- 1 ¶० [५० | गृदन् । परादा | 

वीजाविकः सषा ० [५०] उट्‌ | 

सौजिन--8° [4 } १ विमि कम्पि ष्य म्वा [वश्य त्म्‌ द्रा) 
२. निति पि] { 

यीजी -सषा ५० [५० उ जन्‌| १. पट किनि रस्य २1 > 
३, पसौताध्या कुप 

वीयूमत[--मण [० {पप्र (म्व भक 4 मुर न, 
ध्रा० न्त्य पिङया सः वकर ती, मवृदाग 1 उर्दि 
द्म भीजुन्य इव मद्भुतम्‌ गर, {* =६। 

वीजीदका--मन ४० [५० पाव्य म वेव (रा मष््ण | दवद 
वर्क्‌ | पिपर | 

यीज्य -7* [०] १, < चने 


उनग्द¶ षणा 1 दू 13 
म्पा जा 1 
वीग्हणा प --मणा ५० [र प्रदा, + उद, एय पद्म | 
उ--पाटो दि केप रय, 7 
मनया, प्र प्य दित 4र२। 
योग्या {- किर गर [५८ ददा, प्रार्‌ तान्त 
दरा | उ०--प्टा पोल अ 
न°, ८० ८५८ ह 
वटि ५० [५०] {४ नृ प} प ९१ { 
चीरा र्य श्रौर [न] १. प्ायत दण्ड ना गक द्शः क यदना 
साता सदृता के द्त पन्ददुर प रम द्यस्य 
तिसेप मनत यद्‌ मद्वा [को उर) पुय न) 
प्ट प मतद 1५ स्ट ~उ {4 र, पना दृष्या स्वका 
फ पोका षता न्त । 
२ यतया पत्मर्भा यना तप्र यन्यि पद वन्न पा 
प्रासरिनिन क्‌ [विव ब्रुर मरणे (कार 
वीरि--प्णा श" [षर] १ याठश्य नो-ा २ ण्य, [शिर । 
३ पाठा षा पह (कार) { ४ पुपर, गठ् यौ परो 
रली १ (क०)। 
वीटिकफा--पणा लौ° [65०] १ नदरा (प्रा पप पोप । २2० 
"योर" 1 
सीटा--पषा कौ [सं०] १ पानम योदा} २.३० ष्वद] 
वीटली {-- सण नो [पेर्येष्टग] पगडो । उन्--गपुते यी) गोटी 
ढोली मेद्धूततन। मस्ठापटन तेद्धिपउ, नूर † >4३ प्रड। 
दता, दू* ५८० | 
चीटो षण १० [पं०] सिमो ग्पस्याति ममाद न्योदृन प्रस्वि 
णा मत्तव्य का प्रसादत करना प्रन्यदार । पट भपङर 
जिते व्यवस्पापत्‌ मष्चतो एक चागदुूक्रो नवाते नशद 
प्रस्ताव पा मत्तव्य का प्रत्यृत कर मष्ता ९1 भ्रस्त यं 
निपपापिकार | नानजुगो । मनाहो । रोक । 
यौ०-वीरोपावर = रोकने फा पक्ति। 


प्रिर १ 


सापश्ा] = 3, प्रमद (रम 


धद क) रोय ॥ {न तणा 


१६ 
< ^ ५१८9 1 
11 नि 1 दुष 
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# 


वीण ४५७५ वीतकाम 


वीए&-- संक ली° [स० वीणा] दे" ववीणा? । वीएावशशलाका--सन्ना क्ली” [घ०] उपनाह । वीणानुवेघ [को०] । 
वीएा-सन्ञ सी" [स०] १ प्राचीन काल काएक प्रसिद्ध बाजा। वीएावत्ी--सन्ना खी [स०] १. सरस्वती । २ एक श्रप्सरा का नाम । 


कीन | वीएावरा-- सज्ञा खी° [ख०] एक प्रकार की मवी | 
विशेप--यह तत जातीय वाद्य है श्रौर इसका प्रचार श्रर तक वीए़ावाद, वीएावादक-- सा पुं [५०] वह जो वीरा वजाता हो । 
भारतके पुराने ठगके गवेयोमेदै । इसमे तीच मे एक लवा वीनकार । 


पोला दंड होता है, जिसके दोनो सिरो परदो बडे वडेत्रुवेलगे वीण़ावादन--सल्ला पु” [०] १ वीणा वजाना। २ वीणा वजाने 
होते है भौर एक तूवे से दूसरे तवे तक, वीच ङे द्ड पर से का कोणाकार छल्ला । मिजराब [को०] | 

होते हए, लोहे के त्तौन श्रौर पीतल के चार तार लगे रहते ईै। वीएावादिनी-- सन्ना जी० [स्०] सरस्परती [कोण] ) 

लोहे के तार पक्के शरीर पीतल के कच्चे कहलाते है 1 इन सातो वीए़ावाद्य--खडा पु |स] वीणा नामक तत्री वाद । वीया वाजा | 


तागोकोकमनेया दौला करने के लिये सात चंटिया रहती ईह | 
इन्टी तारो रो ऋकनकारकर स्वर उत्पच्चकिएलजातेर्ै। प्राचीन 
भारत के तत ज्तिके वाजोमे वीखास्वसे पुरानी श्रोर 


उ०--इद्जाल, भ्राकरज्तान, रतनपगीक्ता, तौर्यत्रिक, वीणावाद्य, 
हरमेपला, श्रष्ववध, मुगवंध, मीनवध, लीनवेव, चट ।-- 
चरं०, ० ३। 


ध्च्छी मानी जाती है) कहते ह्‌, भ्रतेक देवताप्रोके हाय बीणाविनोद--सदठा पु” [स०| एक विद्यावर का चाम कोण] | 
मे यही दीणा रहती है । भिन्न भिनन देवताश्रो श्रादि 9 वीएाशित्प--सब्रा ० [६०] कीखावादन की कलः (कोण । 
मे रट्नेवालौ व के नाम श्रलग परलग ह्‌ ॥ 1 " वीणास्य-- सद्या पु [स] नारद | 
महादेव क हाय की कणा ली, सरस्वती कं हाथ कौ कच्छपी, 

वीणएाहुस्त--सन्ना पुं” [स०] शिव । महादेव । 


नारद के हाव की महत्त, विश्वावसु की वृहृती श्रौर तुबुर 
वीएी---वि° [स० कणिन्‌] १ वीगावादक । वीणा वजानेवाला । 


के हाय की कलावती कहलाततौ है। वत्व उदयन की वीणा 
क्य नाम घोपवती या घोपावा। इसके भ्रतिक्त वीणा 
कै श्रौरमभी क्र भेद रै' जँसे,-- तरित्री, किन्नरी, विषचो, 
रजनी, शारदी, रद्र श्रौर सादेष्वर श्रादि । इन सवकी श्राकृति 
श्रादिमे मी थोडा वहत श्रतर रहता है । 
पर्या०-- वल्लकी 1 परिवादिनी । व्वनिमाला 1 वगपज्ली । घोष्वती ] 
कटचरूणि ग्‌ । 
२ विरत्‌ ) बिजली) ३ ज्योत्तिपंमेंग्रहो की एक विशेष श्रवस्यित्ति 

(को° )\ 9 एक योगिनीका नाम (कोर) । 

वीएागणकौ--ष्ना पु [० वीरागणकिन्‌] वह जो गायक दल कां 
प्रतरख्च किण हौ" 

तणागणि गी-- सन्ना पण [स० वौणागणागिन्‌] दे" ववीणागरकी' । 

वीणागायी--सक्ल प [स० वीणागायिन्‌] वीणा वजानेवाला [कोण ! 

वीएातत्र--सङ्ा पु [स० वीणातन्व ] तत्न विशेप कोण] 

वीणादड--मह्ञा पुं” [स० कीणादंड] वीणा मे कालबा दडया तुली 
कावना हूर वह्‌ श्रण़जो मध्यमे दहौतादै। इसे प्रवालमभी 
कहते ह्‌ । 

वीणातुवच--सक्ना ए” [स० दीणानुवन्ध] वीणा का वह्‌ निचला भाग 

ह्‌ तार ववे रहते हे) उपनाह |को०)। 

वीएापाणिः--खथ् खी° [स] सरस्वती । 

वीणापाणिर- म्ला प° [स०] नारद्‌ ।कोग] । 

वाए़ापाणि--वि० जिसके दाथमे कणा हो । वीणा लिए हए । 

नीणाप्रसेव - सदा पु° [स०] वह्‌ गिलाफ जो वीरा पर उसकी रक्ता 
के लिये चाया जातादहै। 

वीणाभिद्‌--सल्ञा पं [स०] एक प्रकार कौ वीणा ! 

वीएारव--सन्ना प° [स०] वीणावादन की ष्यति । - , 


चीतक--स्च पुं [स०] १ धिरी त 


२ जोवचीणालिएलये) वीणावाला [को०] | 


वीतस--सल्ा पु° [स०] १ वह जाल, फदा या इसी प्रकारक श्रौर 


सामग्री जिसे परशुश्रौर प्रतो श्रादि फनाएर्‌ जाते है । २. 


चिडियाघर । खगालय (को०) । ३ शिकार कँ पणश्रो को पालके 
की जगह [को०) । 


वीतः सङ्ञा पु" [स्०] वे हाथो, घोडे श्रौीर सं,नक प्रादि जो युद्ध 


करने केयोग्यन रहगएहो। २. भ्रकुश के दारा मारना । 
शकश का प्रहार करना। ३ स्रास्प के श्रनुणार प्रनुमान के 
दो प्रकारोमेसे एक। 


विशेष- साख्य मे भ्रनुमान के तीन भेद कटै गए है-पृर्ववव्‌ या 


केवलान्वयी, रेपवत्‌ या व्यतिरेकी श्रौर पमान्यते दृष्ट या श्रन्वथ- 
व्यतिरेको । इनम से पूवचत श्रीर्‌ स मान्यतोदृष्ट अ्रनुमान तो 
वीन? कहल है श्रौर शषवत्‌ को अवीत कटुते है । विशेष द° 
श्रनुमान' । 


वोत*--नि० जिसका परत्याग कर दपा गथा हो । जोद्टोड दिया 


हो। २ जोद्भूरगयाहो। धक्त। ३ जोवोत गयाहो। 
जौ समाप्त हो काह) श्रत हिति । गत । लु ४ जो 
निवृत्त हो चकाहो। जो (किती बात से) रहित हौ । मुक्त । 
शून्य । जंसे--बीतभय, वीत्तराग वीतशक 1 ५ इच्िति श्रनु- 
मोदित । पसंद किया हृश्रा । सुल्र । निकी भरलगाण गया 
(०) ७ जोयुद्धकेयोग्यन हो (को०) | पालतु (को०) । 
€ प्रोढाया धारणक्याह्घ्रा) पहना हुश्रा (को) । 


ॐ भूमि । वाडा। २ चदन श्रौर 
कदर काच्रुणरखनेका पात्र किन) | 


 वीतकल्मष--चि° [स०] निष्पाप । प्ापमक्त (को०] । 
गम विर [सं०] कामनदीन कोणे ! 


चीतघुएा 


वीतघृए-वि° [स°] निदय कग) । 

वीतजन्स -वि° [स० भ्रजन्मा [किण] । 

वीतव्रष्णु -वि° [स°] तृष्णारहित । वासनाहीन [कोण] । 
वीतत्रसरेणु--वि° [म०) निविकार [को] । 


वीतदम्‌ -सष्ठा पु° [स्ष° वीतदम्भ] वह जिसने दभण श्रहुकारका 


परित्याग कर दिया दहो । जिसका श्रभिमनतनष्टहोगयादहो। 

वीतन-- स्वा प॑” [स] कठ के दोनो पाश्वं करण] । 

वीतभय-- मल्ला पु० [म०] १ वह्‌ जिसका भयद्ूट गया हौो।२ 
विष्णुं ।३ शिव का एक नाम (को) । 

दवीतभीन- सज्ञा प° [सख०] एक प्रसुर कानाम। 

वीतमत्सर-वि० [स०] मट्परद्रीन रोण] । 

वीतमल-वि° [सख०] १ जौ कोड्‌ पाप न करे! णप्रहित्त 1२ 
जिसमे क्सि प्रकार का कलक्रया मलग्रादिन टौ । विमल । 

दीतमोह-वि° [स०] निर्मोही [किण] 

वीतरागः सन्ना पुं” |स०] वह ज्सिने रागया श्रासवित्त श्रादिका 
परित्णग करदियादहो। वड जो निस्पृहो गया हो! उ०- 
निरुटेष्य मेरे प्राण, दूर तक फले उस विपुल प्रजान मे, खोजते 
थे प्राणोकोजडमे ज्यो वीतराग चेतन को खोजते!--प्रना- 
मिका, पु० ७१ २ वुद्धका एकनताम। ३ जंनोके प्रधान 
देवत। का एक नाम । 

वीतरागः--वि° १ वासनाहीन । इच्यारहित। शत । ३ रागरहित। 
चिन} रग का [कोण] 

वीतविष -वि° [०] विशुद्ध । निर्मल [कोनु । 

दीतन्रीड--वि° [स०] निर्लज्ज [कोण] । 

वीतशोक --सष्ना पु° [म०] १ वहं जिमने शोकभ्रादि का परिस्याग कर 
दियादहो। २ श्रशोक् नामम् वृत्ते । 

वौतसूत्र- सज्ञा ¶° [स०| यनोपवीत । जेऊ । 

वीतद्रव्य--षक्षा प° | स०] ? एक प्रसिद्ध वेदक ्पजो श्रभिरा 
केवशमेये। र शुनकरके पुत्रका नाम। 

वीतद्रग्यः--वि० यज्ञ मे श्राहृति देनेवाला | जो यज्क्रूड मे अ्रहृत्ि या 
हव्य देता हो । 

वीतहिरण्यमय -वि° [स०] स्वर्णपात्र से हीन [कग] । 

वीतदोत्र --खक्च पु [०] दे° "वीतिहोनः । 

वीति--सन्ञा ली° [म०] १ गति । चाल ।२ दप्ति। चमके | भ्राभा। 
२ गर्भ वारणकरनेकीक्रिया1 ४ खानेयापीनैकी क्रिया| 
५ यके! ६ फोडा] ७ प्रजनन ! उत्पादन (को) । ८, 
प्रातदोपभोग (को०)1 & सफाई । परिमार्जन (को०)। १० 
निवृत्ति । पार्थक्ध (को०) । ११ प्रापि (कोण) | 

वीतिका- सन्ना ली° [ख०] १ जेठो रधु | मूलेठ'। २ नीलिका| 

वीतिहोन--पष्चा पु [सण] १ प्रान । २ सूरयं।३ पुराणानुसार 
राजा त्रियत्रतके एक पूत्रकानाम | हैहपवश के एक राजा 
कानाम। ५, वहु जा यत्तक्सतादहो)। 


4.4) 


वीदग 


वीतिहोत्रदयिता, वीतिहोत्रभिया-सश् खी” [न.] स्वाहा गग] । 

वीती - सा पु [सं° कत्ति्‌ ] एक प्राचौन पि का नाम । 

वीथि--सक्ष खी" [५०, २० वीथी, [कोन] | 

वीथिका -सचा लीौ° [स] दे° वीयी' | 

वीथी - सा खी° [स०] १ ट्य काव्ययातस्पफ़के २७ भेदोमे से 
एके भेद 1 

विशेप-पह एक हौ श्रककाहोतादैश्रौर इपमेएक ही नायक 
हाता है । इसमे श्राक(शषपापितश्रौर शगार रमी श्रविक्रता 
रहती हे । प्राचीन कालम पेष स्पक श्रलग भोषेले जाति य॑ 
प्रर दूसरे नारको के साथ मो! इसके नीचे लिे १३ प्रम मानें 
गण ह--(१) उद्व^तक । (२) प्रदलगित्त, (३) प्रपव, (४) 
विगत, (५) छनन, (६) वाक्करेलो, (७) प्रधित्रल, (८) गड, 
(६) श्रवश्यदित, (१०) नालिका, (११) श्रमल््मलप, (१२) 
व्याहार श्रौर (१३) मृदद । घननय ने श्रषने दश्षल्पकमे वीथा 
के उक्त तेरह श्रगो का उत्लेष्ठ करके कहा टै कि सूत्रधार इन 
वंथ्पगोके द्वारा भ्र्थंग्रौर प्रका प्रस्ताव करके प्रस्मावना 
के प्रतमे घना जार श्रौर तव वन्ुप्रपचन श्रारभम हो, 
सादित्यदपंणा के श्रनुमार वीथीके श्रंगदही प्रहस्नकेभीश्रग 
हो सक्तेर्हु। श्रतर केवल यहीदरै कि वायीमेतौो इका 
होना भ्रावश्यक रहै, पर प्रहमन भे देन्छिक होतार । प्रत कहा 
जा सक्तारै, वीयोभ्रौर प्रहन दोनो प्रसावनाके हेमे 
शरणो फो कहते थे, जिनमे हास्य रस की श्रधिकता होती थी श्रीर 
जिनके द्वारा सामाजिकोया दर्शंकोके मनमे भ्भिनय के प्रति 
रुचि या उत्कठा उत्पन्न की जाती थी। 

२ मार्ग। रस्ता | सडक ।२ वहु श्राकाशमार्गं जिमसे होकर सूर्य 
चलता है। रविमार्ग। छ प्रकाश मे न्त्री के रहने के 
स्ानो के कुश्च विशिष्ट भाग चो वौथौ या स्दककेसरूप 
मे पानेगए हं । जंते--रागवोयो, गजवीथी, एेरावती वीची, 
गोती्थी, मृणव थयो श्रि । 

विरेप-्रकाशमे उत्तर, मव्यश्रौप दत्तएमे क्रमश एेगवत, 
जरद्‌भवर श्रौर वँश्बानर नामक तीन स्थान माने गए, श्रौर 
इनमे से प्रत्येक सपान मे तीन तन्त वौीयियां ह| इम प्रकार 
कुल नौ वीधियो मे सुत्ताईस नक्त समान भागोमे विभक्तैः 
र्यात्‌ प्रप्येक वीथौमेतन तीन नक्तो का भवस्यान माना 
ग्या है। 

५ पक्ति। कतार (को०)। ६ हाट । पण्यवीथिका (को०)। 
७ मकान मे सामने का ज्जा (कोर) | ८ घुडदौड का 
चक्राकार मागं (को०) । € चित्रो की पक्ति (को०) ! 

वीथीकरृत--वि० [सं०] पक्तिया राशिके स्पमे रखा हुमा श्रयवा 
व्यव स्थित [को । 

वीथ्यग--सष्ठा प° [स० वीय््रद्धु] ख्प्कमे वीयौकेभ्रगजो १३ माने 
गए है | विशेष दे०° "वीथौ--१*। 

वीदग द्वा खी [देण०] कवित। 1 उ०-पुरप्रूम पाठ पिगल 
मता सादित वौदग सार नं ।--रधु° 5०; प° १४ 


वीदे 


वीदेस (पन्ना ए° [० विदेश] दे° "विदेश ,' उ०--सूती सेज 
वीदेस पीड, दुह दुख नाद्ह्‌ कह्ष्यो कणु [-वी० रासो, 
१० ४३। 
वीध्र--सन्ना पुं” [स] १. श्राकाश ! २ श्रम्नि 1३, वायु । 
वीघ्र~-वि° शुद्ध 1 स्वच्छ [फो 1 
वीनाह--सन्ना पु० [स०] वह जंगला या ठक्ना प्रादि जो कुएं के ऊषर 
लगाया जातादै। 
वीनाही--सन्ना पु० [स० वोनाहिन्‌] वहु जिपमे वीनाह लगाहो। 
कुत । कुर्रा को]! 
वौप--वि° [स०] जलदीन । निर्जल [कोण] ! 
वोपसा ए- स्ना खी° [स° वीप्ा] दे° ष्वीप्ता' 1 
वीपा--मन्ञा खी° [स०] विजनी । 
वीप्सा--खडा खी {स०] ९, एक शब्दालंकार जरह ्रास्चर्यः भ्रादर, 
ध्रा, श्रादि भावो को व्यक्त करतेके लिये एक दही शण्द श्रनेक 
वार प्रयुक्त होता है | 
विशेष-ष्िदौ साहित्य मे सर्वप्रथम भिवासेदास ने वौप्मालकार 
केनामसेडइमे ग्रहण कियाहै। 
२ पएरिव्गप्ति (को०)1 ३. पुन पुन. कपल! पुनरशक्तं (को) । 
४ कार्यं कौ निरदरता सूचित करने के लिये शब्दो कोक जाने. 
चाली द्विसक्ति (की०) } 
वीबुकोश ~ सहना प° [प°] चामर । चंवर [को] ! 
वीरकरा-- सच्चा खी° [स° वीरङ्कुरा] पुराणानुमार एक नदी का नाम, 
जिसे वीरकरा भो कहते है । 
वीरधर-- सन्ना पु० [ख० वीरन्वर] १ ममर । मोर । २ जगलौ पशुश्रौ 
के स्थ होनेवाला युद्ध! ३ एक प्राचीन नदी कानाम| 
चमडं का कचूक या सदरी (को) | 
वीरः सद्वा पु० [स°] १ वह जो साहसी श्रीर बलवान्‌ हो । शूर । 
वहादुर। २ योद्धा । संनिक। मिपाहो। ३ वह॒ जौ किसी 
विकट परिस्थिति मेमीश्रगे बहकर उत्तमतापुवंक भ्रपने 
कर्तव्य का पालन करे। ४ वहनोकिसौ काममेश्रौर लोगो 
से वटत बदकर दो । जेसे--दानवीर, कमवीर । ५ पुत्र । 
लडका 1 ६, पति । खसम । ७. भाई (चिं) । ८ महाभारत 
के श्रनुमार दनायु, नामक देत्यके पुत्रकानाम। & विष्णु । 
१० जिन ११ साहित्य मे पगार श्रदि नौरमोमेसे 
एक रस 1 
विशेष- इममे उल्साह श्रौर वीरता धादिकी परिपुष्ट होती है। 
सका वर्णं गौर श्रौर देवता इद्र माने गद्‌ हं । उत्साह इसका 
स्थायी भाव है श्रौर पत्ति, मति, गवं, स्प्रति, तकं श्रौर रोमाच 
ग्रादि इसके सचारी भाव ह । यनक, शात श्रौरश्युगार सरस 
का यह्‌ रस विरोधी रह! 
१२ ताच्रिको के श्रनुप्तार साधना के तीन सावोमे से एक भवि। 
विशेप~--कहते है, दिन के पहले दप दडमे परश्‌. भावस, वीच 
के दस द्डमे वीर मावसेश्रौर श्रतिम दस दडमे दिन्य भाव 
से साघनां करनी चादिए्‌ । शद्रयामल के ग्यारह पटल्‌ मे इसका 
ह° श ० ९-३० 
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तीरकसरी 


विवरणदहै। बवामकेश्वर तत्र के श्रनुसार दु लोगोका यह्‌ 
भी मतहै कि पहले १६ वर्पंकीश्रायु ठक पश्‌, भावसे, फिर 
५० वषं कीश्रायु तक वीर भावसे श्रौर इमके उपरात दन्य 
भाव से साधना करनी चाहिए । 
१३ ताच्रिको के श्रनुनार वह्‌ साधक जौ इम प्रकार वीर भावे से 
सधनाकरतादहै। 
विशेष--दिन रातत मय पीना, पागलो की सौ वेष्टा रखना, शरीर 
मे भस्म लगाष्‌ रहना श्रौर श्रपने इष्टदेव को मनुष्य, बकरी, 
भरेडेया भैसेश्रादिका वपलदान चढान्‌ां इनका मुख्य कर्तव्य 
टोत्ता है 1 
१४ वह्‌जोकिपीकाममे चहूत चतुर हो । होशियार । १५ 
कमठ । कर्पशील । १६ यक्ञकी प्रमि । १६ सीगेया नामक 
विष । १८ काली मिर्च । १६ पष्करमूल । २० काजी । २१ 
खस ) उशीर | २२ भ्रादूवबुलारा । २३ पीली कटस्रंया । २४ 
चलार्‌ कासाग। २५ व।राहीकद । गेंठी । २६ लताकरंज। 
२७ कनेर । २८ ग्रञ्ुन नामक बे) २६ काक्रोली। ३०. 
सिदूर 1 ३१. शालिपर्णी । सरिवन । ३२ लोहा । ३३ नरसल । 
तरक्ट | ३४ भिनार्वां। ३५ कुश । ३६ ऋपभक्र नामक 
भ्रोपपि। ३७. तोर । ३८. श्रग्नि (को०) । ३६ नट । धरमिनेता 
(को०) । ४०, चावल का माड (को०) । 
वीर'--वि° १. शुर । बहादुर । २ शक्तिशाली । ताकतवर ३, श्वष्ठ। 
1 सवक्किष्ट 'को०] । 
वीर (,र--पन्नञा जी° सखी । सहली । दे° (नीरः । 
वौरकठ --सन्ञा पुं” [स० वीरकशठ] एक प्रकार का गल गीत । 
--रघु°० ८०; पृ० १९५ । 
वीरक-सन्ञा पु० [सण] १ सफेरकनेर। २ वह्‌ जो किसी निषदित 
देश का निवामीहौ। ३ पुराखनुगार चाक्षुष मन्वततरके एक 
मनुकानाम।४ योद्ध' । शूर 1 बहादुर । विक्रा (कोर) 
वीरकरा --सन्ना ली [स्°] पुराणानुमार एक नदी का नाम [जसं 
` वीरक्रा भी कहते ई | 
वीरकर्मा--सन्रा प° [ख० वीरकर्मनु] वह जो वीरो की सति काम 
करता हो । वीरोचितं कार्यं करनैवाल्ला । 
वीरकाम--स्ना ५० [सण] वह जिसे प्रकी कामनादहो। पत्रकी 
ङ्प रखनवाला । 
वीरकोट --सङ्ञा पुं [स०] नगणय संनिक। नाम माका सँनिक 
[किण] 1 । 
वीरकुक्षि-षल्ला खी” [स०] वह्‌ स्री जो वीर पत्र प्रतव करती हो । 
वीरकेतु-- सचा पु [स] महामारत के श्रनुसार्‌ पाचाल के एकं 
राजकुमार का नाम 
वीरकेशरी--वि° [स० वीरकेणरिन्‌] वह जौ वीरो मे सिह के समान 
सयवा बहूत्त श्र॑ष्ठ हो| 
वीरकंसरी--वि° [म० वीरकेसग्नू] ३० ्वौरकेशरी, | 


वीरश्ुरिका 


वीरुरिका--सक्व ली [सं०] कृपाणी | कटार [को०] । 

दीरगति -सज्ञ ली° [स०] १ स्वगं। २ वह उत्तम गति जो वीरो 
को रणक्तेत्र मे मरनेसेप्राप्तहोतोहै। 

विशेष-कहते ई, युदढचत्र मे वीरतापर्वंक लडूकृर मरनेवाते 

लोग सूर्य॑मडल का मेद न कर सीवे स्वगं जाते है । 

वीरगोच्र-- सन्ना पुण [स०] वीरो का खानदान या कुल [कोण] 1 

वीरगोप्ठी--सता सी° [स०] योद्धारो कौ गोठ । वीरो की भ्रापसती 
वार्ता किण] । 

वीरचक्र -- सद्वा पुं” [स०] १ तत्र के श्रनुसार एक चक्र । २.वीरोका 
सन्य दल | ३ विष्य ।कोन]। 9 स्वतव्राप्राप्ति के भ्रनतर 
भारत सरकार द्वारा संनिकोकी वीरता परर प्रस्न होकर उन्हे 
प्रदान किया जानेवाला एक विहेष प्रकार का पदक । 


वीर्चक्रश्वर-सक्ना पुं [स०] विष्णु 

वीस्चक्षुष्मानु -सन्ा ° [स° वीरचक्ष्मत्‌] विष्णु, | कण्‌ । 

तीरचर्या--सष्ठा खी° [सं०] वीरता का कायं । शूरकर्म । 

वीरजनन-वि° [स] वीर को उत्पन्न करनेवाला । 

वीरजननी--सष्न जी° [स०] दे° 'वीरप्रसुः । 

वीरजनयतिका-- सन्ना खी” [सं° वीरजयन्तिका ] १ युद्ध । सग्राम। 
रमे योद्धोश्रोका नृत्य को०्‌। 

वीरएा-सन्न ¶° [स] १ कुश, दर्भ, कासि भौर दब प्रादिकी जाति 
के तृण । २ उशीर । खस। ३. पुराणानुसार एक प्रजापति 
का नाम । 

विशेष-- इनकी कन्या भ्रसिक्ती का विवाह दक्से हप्र था। इस 
कन्याके गर्भसे पांच हजार वीर पुत्र उत्पन्न हए थे जिनसे 
खष्टि वदी थी। 
¢ एक प्राचोनष्छपिकानाम। 

वीरणक - स्या पु [स०] एके नाग का नाम जिसका उल्लेख महा- 
भारतमेहै। 

वीरएी- सन्ना खी” [सं०] १ कटक । त्तिर्छी चितवन । २. गहरी 
भूमि । ३ वीणा कीपृत्री श्रौर चाक्षेपकी माठा का नाम [कोण । 

वीरतर'- स्वा पुं [सं०] १ शर। तौर । बाण। २. उशीर। 
खस । 

वीरतर वि० श.रोमे प्रधान । वरश्रेष्ठ । सामर्थ्यवान्‌ [मग] । 

वीरतर-- सघा पुं [स°] १. भ्रज्ुनवृक्त्‌। २, तालमखाना} ३ 
भिलार्वां। ७ शर नामक वृण। ५ पियासार या पियासाल 
नामक्‌ वृत्‌ । ६ विल्व वृत्त (को) । 

वीरता- सन्ना लौ° [सण] वीरहोनेकाभाव। शरता। बहादुरी। 

वीरताडक-- सद्वा पुं° [०] विधारा नाम फी लता [कौ०] । 

वोरतृण- सषा प° [°] सरकडा [कौण्‌ । 

वीरत्त८्-- सषा पं [घं वीरत्वे ] वीरत्व ! वीर होने का भाव। 
वीरता । उ०--पाए सुमहल सामत सुर पूरन तेज वीरत्त पूर । 
प्रनभग श्रग, भनमूल वाने जिन दद्रु श्ररिय पावन जान। 
- १० रा० ६१२३ । 
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वीरभद्र 


वीरत्तए सज्ञा प° [श्रप०] वीरत्वे । वीरता । उ०--उभ्रर वपुरा 
को करेश्रा वीरत्तण नित ठम । --कीत्ति०, ¶० ६० । 

दीरत्व--सक्ञा ० [8०] दे° "वीरता? । 

वीरदपं-- सह्या पण [स०] वीरताका जोश! वीरताका उत्साहया 
तमग । उ०--जरहां श्राल्ा गानैवाले संकडो सुननेवालो को घंटो 
वौरदपं से पुं किए रहते ह व्हा भेदभृमि से परे एक सामान्य 


ह्दयसत्ता को भनक दिखाई पडती है -चितामसि, 
भा० २, १०६१ 

वीरद्युम्न - सद्वा पु [ख०] महाभारत के श्रनुसार एके राजकुमार 
कानाम। 


वीरद्रू- सन्ना ए° [स०] भ्रु नामक वृत्त (गोग] । 

वीरवन्वा-पह्ला पुं [म० वीरघन्वनु] कामदेव का एक नाम | 

वीरनाथ-वि” [०] १. वीरोमे श्रेष्ठ । २ जिपके सहायक शूर वौर 
हो क] ! 

वीरनायक-सक्चा पु { स०] उशीर । खस । 

वीरपट्र-- सज्ञा पुं [स०] प्राचीन पालका एकर विशेष प्रकार का 
पहनावा जो युद्ध के समय पहना जाता या। 

तीरपद्विका--सन्ा खी° [स] ललाट पर वाँषी जानेवाली सोने की 
पटी [7० । 

वीरपत्नी-सष्षा खी [सख०] वंदिक काल की एकनदौ कानाम। 
२ वह्‌जो किमी वीर की पत्नी दहो । 

वीरपत्रा-- सन्ना खी° [खण] १ मगि। 
महाकद जिसे षारणी भी कहते ह! 

वीरपत्री--षडा छी” [ घं०] एक कद (को०्‌] | 

वीरपणं--सल्या पु° [०] सुरपर्णा । माचौपत्रौ । 

वीरपाएा, वीरपाएक-- सह्या पु० [स०] दे भ्वीरपनः । 

वीरपान,वीरपानक --सषा ५० [ख०] वह्‌ पन जोवीर लोग युद्धका 
श्रम मिटाने के लिये करते दह । 

वीरपुष्प--सज्ञा पु° [ख०] एक क्षुप कोभ] । 

वीरपुष्पी-- सञ्ञा खौ° [म०] १ मरात्रला । स्ददे्द, २ सिदुरपुष # । 
लटकन । 

वीरप्रजायिनी, वी रप्रजावती--सह्ञा खी [म०] वीरप्रसू ] वीर पत्र 

को जन्म ठेनेवालौ नारी । वीरमाता कग] । 

वीरप्रमोक्ष - सन्ना १० [स°] महाभारत के भ्रनुयार एक प्राचीन तीं 
का नाम| 

वीरप्रसवा,वीरप्रसविनी--सह्ा ली° [स०] दे° वीरप्रस्‌* कोण] । 

वीरप्रसू--सष्ा ली” [स०] वह खरी जो वीर रतान उत्पन्न फरती हौ । 

वीरवाहु-षन्ञा प° [स०] १ विष्णु) धृतरष्ट के एक पुत्र का 
नाम| ३ एक बानरकानाम'(को०) 1४ रावणके एक पत्र 
का नाम। 

वीरभद्र- सला प [०] १ श्र्वमेध यज्ञका घोडा ।२ उणीर। 
खस । ३ प्रख्यात वीर । प्रसिद्ध योद्धा । श्रेष्ठ वीर (को०) । ४. 
शिव के एक प्रसिद्ध गणका नाम जो उनके पुत्र श्रौर श्रव्तार 
माने जाति ह । उ०-शिव जी के रीरसे श्रग्नि बहिर्गत हई 


भग। २ एक प्रकारका 
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कि मानो वह्‌ तीनो लोकोको भस्म क्रिया चाहती है श्रौर इत 
ग्रगिनि मे से वोरभद्र उत्पन्न टुम्रा ।--कवीर म०, १० २१८ । 
विरेष--कहते &, द का यज्ञ नष्ट करने लिये शिव जी ते 

श्रमे परमे इनको सष्टिकौ थो । वौरमदर ने वहूतमेष्द्रो को 
पुष्टि करके दच्च का यत्त नष्ट कथाया । 

रभद्रक--सङ्ना प° [स० | खस । उशोर । 

परभद्र रस - सद्या पुं [घ] व्यक मे एक प्रकार का रस जो सन्निपात 
के लिये बहुत उपकारी माना जाता हं | 


रभव ती - सकला खी” [स] वड वहिन [कोर] । 
बीरभार्या सन्ना ली [स०] बौर की पत्नी किण । 
वोरभाव--घञ्चा पु [स०] १ वीरो कौ प्रति या स्वरभव्‌ । ९ 
तत्रमे एक भाव | वीरषोव सप्रदायका एक भावि । विश्चेष द° 
धववीर'-१२। 
वीरभक्ति-सक्चा खो [स०) श्राघुनिक वौरध्रुम का प्रचीन नाम । 
वीरमणि--षद्म पु [स] पुराणानुखार देवपुर के एक प्राचीन राजा 
का नाम । 
विरोष--दस नरेश के पुत्र रवपागद ने रामचद्र जौ के यज्ञ का धोढः। 
पकड लिया था ¦ इसपर शबु-न प्रीप्हनुमान श्रादिने दषस 
युद्ध कियाथा। कहते ह, इष युद्ध मे महादेव जी भी वीर- 
मणिकीश्रोर स लडेयेश्रौर उन्होने शन्न को श्रपने पाश॒ मे 
चाव लिया था। तव रामक नेभ्राकर उन्हे श्रोर श्रपना घोडा 
चुटाया था 1 
वीरमटस्य--सद्या पु [घ०] रामाथण के श्रवृसार एक प्रचीन जाति 
फा नाम! 
वीरमदन--सषठा पण [सं०] पुराणानुपार एकं दानव का नाम्‌ । 
वीरमर्दल, वीरमर्दलक--ष्या १० [घ०) प्राचीन काल का एक्‌ प्रकार 
फा ठोल जो युद्ध के समय वजया जातावा। 
वीरमाता--खष्ना लो० [स० वीरमातृ] वद स्वी जो वीर पच प्रस्व 
करती हो । वीरजननी । वीरभरसु । 
वीरमानी--बि० [० वीरमानिन्‌] श्रपने को बीर माननेवाला करणु । 
वीरमागं -सष्षा ० [स०)] स्वर्ग । 
तीरमूद्रिका--खा खी° [स०] एक प्रकार का छर्ला जो प्राचीन काल 
मे पैर की वीचवाली उंगली मे पहुना जाताया । 
वीररज--सष्ठा पु [स° वीररजस्‌| तिदूर । 
दीररस- सका ४० [स०] १ काव्यके नौ स्मोमे एक का नाम्‌। 
विक्ञेप 2० “वौर-- ११1 २ वीर भाव किन] । 
वीरराघव - सदना पु [सं०] १. रामवद्र का नाम । २.सस्ढतका 
एक्‌ नाटक 1 
वीररेणु--षा प° [सं०] भीमेन का एक नाम । 
वीरललित सा १० [सं०] वीरो का सा, पर साय दी कोमल स्यमाव । 
वीरताके साधो कोमल स्वचाव । 
दीरलोक- सा १० | घ०] १. स्वगं । २. वरो का सथ्रुदाम्‌ । 


वीरवती षा ली [सं०] १. मासरोहिणौ नाम की लता । ९ व 
द्धी जिसके पति श्रीर पृ्र जीवित हौ कि । 

वृरवत्सा-सष्षा क्ली [घं०] वीरमाता (को०] । 

वीरवल्ली -सदला खी° | मं०| देवदाली नाम की लता । 

वीरवट्‌-पषा पु” [खं०] १ वह जो षाडो दास खीचां जाय । 
२. रथ । स्यदन | 

वीरवाक्य -खष्ना पुं [० | ललकार किण । | 

तीरवाद-घन्ना १० |सं०] वीरताके केररणां ब्राप्त यच्च । प्रतिष्ठा । 
स्याति कि] । 

वीरवाह--सद्ा प [घं०] बीरवह्‌ । स्व । स्प्रदन कग | 

दौरविक्रम -सष्चा पु” [स० | सगीत मे एक नाल का नाम [कौम्‌। 

वीरविप्लावक--प्रा प [ष०] वद ब्राह्मणजो शदो से धन श्रादि 
लेकर हवन फरता हो । 

वीरवृक्ष--प्ा ० [षं०| १, मिलवां । र श्रचुन नामकं वृत | 
३. महाशालि । देवघान्य । ४. वित्वातर या वलतर नामक 
वृत । ५ सार्वं नामक धान्य । ६. शल वृत्त 1 

वीरवेतस--षद्या प° {ख०] श्रमलवेत । 

वीरब्यूह्‌ - खश ¶० [स वीरो का व्यूह ' संनिक्ो का एकग्यूह्‌ किन्‌]। 

वीरद्रत--षद्या प [घ] १. वह्‌ जो श्रषने सकत्प प सदा दृ रहता 
हो । वीरतापूर्वक पने सकस्प का पालन करनेवाला । २. 
वह्‌ ब्रह्मवारी जो वहुन ही निष्डा तथा प्राच रहता हो । 
३. पुशणानुसार मघुके एकपुत्रकानाम जौ सुमना के गर्भ॑ 
से उत्पन्न द्श्राथा।४ श.रता 1 वीरता (कोर) । 

वीरशकू -द्ा प" [ं° वीरशङ्| तीर । बाश (करम्‌ 1 

वीरशय-- पन्वा प [ख| १.वौरोके सोनेका स्यान, रण गूमि। 
युक्ते । लढारईका मदान। २.वाण का एय्प्रा-जंसी 
पितामह्‌ भीष्म के निय श्रज्ुनने शरोसे वना यो (को) । 

वीरशयन सञ्च प° [ख] १ वीरोका सोनेका स्यान, रणभूमि। 
२ तीर की शय्या । 

वीरशय्या--षदा ली° [स०] १. रणभूमि 1 २. दे° वौरशयः । 

दीरशाक-ष प° [सं०] वथुम्रा नामक साग । 

वीरशायी वि° [ख० वीरणायिनू] वीरशग्धा पर सोनेवाला बिग] । 

वीरशैव सा १० [खं०] शंवोकाएकमेद। 

वीरप्रष्ठ--षड्ा प° [सं०] धदितीय योदा कि , 

वीरसू--चा षु [घ०] १. वद्‌ खना जो पुत्रा को दही जन्मदे। २, 
वहख्रीजो वीर पुत्र प्रसव करतो हौ! बीरजननी । उ०- 
भ्रव, रहे यह्‌ र्दन वीर सू तुम, ब्रत पालो। रसो प्रस्तुत वर वद्धि 
पर नीर न डल (-- साकेत, ¶० ४०४ । 

वीरसेन खश ° [ष॑०] १. राजा नलके पिता का नाम।२ 
प्राख्कया धराद नामको जडी जो हिमाचय मे दौोतादै। 
३. भतूदुलारा । ४. एक दानव का नाम (को०) । ५. ह.स्न- 
वयक ग्र॑यके लेखक फा नाम निन्ह्‌ वौरसौम मा कद्व 


द (कार) । 


[गमी 9 पारी) ) रि 


वीरसैनज, वीरसेनसुतं 


वीरसेनज, वीरसेनयुत-- सवा ए [स] राजा नल [कणु । 

वीरपेन्य - सद्या पु° [स०] लहमून [० । 

वीरस्कव--सन्ञा पु° [स० वौगस्रन्व] महिष किम] | 

वीरस्थ-- सज्ञा प° | घ० | वह पश्‌, जिसक्रा यज्ञ मे बलिदान दो । 

तीरस्थान -सक्ञा पु [म०]) १ साधघकोका एक प्रमारका श्रासन 
जिमे वीरासन कते हई 1 २ स्वर्गं, जर्हा वीर लोग मरने प्र 
जाते ह । 

वीरस्नाका--म्न ली° |स० वेतस या नरसलकी वनी हृदं रेहल 
जिसपर रखकर पृस्पके पठी जात्ती थी [कग । 


वीरहत्या सद्व ली° [० १ मनुष्यकी हस्या करना । नरवव । 
२ पुत्रवय [को०]। 


वीरहा" - सन्ना पुं [घ० वीरहन्‌] १ विष्णु। २ वह भ्रगिहोत्री 
बराह्मण जिसका श्रमिनिहौोत्रवाली श्रमग्नि श्रालस्यश्रादि के कारण 
वु गई हो) 

वीरहा वि मनुष्यो याशन्रुकेवोरोको मारनैवाला। 

वीरहोव--सन्ञा प° [स०] पुराणानुसार एक प्रचीन प्रदेश का नाम 
जो विध्य पर्वत पर था। 


वीरातक--षज्ञा पु° [घ० वीरान्तक] १ वहजो वोरोका श्रतया 
नाण करतादहो। २ भ्रजुन नामक वरृतत्‌। 


वीरा घ्ना खी° [स०] १. मरुरामासो। मुरा! २ क्षोर काकोली 
३ भृदर््ावला। ४ एलुवा। ५. केला । ६ विदासकद। 
७ काकोली | ठ शतावर । €. घोक्कुप्रार। १०. ब्राह्मो । 
१९१. श्रतीपत । श्रतिवषा! १२ मदिरा। शराव। १३ 
षीश्म कापेड। १४ गमारी नामक वृक्त्‌। ५ पृशिषर्णो। 
पिव्वन । १६ विरेटी। १७ कटको | १८ जटामा्ती । 
नालच्ंड । १९ श्रविला । २० वहु स्वी जिप्तके परति श्रौर पत्र 
दौ । २१, वौरपलो । वोरभार्या (कोर) । २२ पल्लो (को०) 1 
२३ माता (को) । २४ महाभारत के अ्रनूक्तार एक प्राचान 
तदी का नाम। 


वीराचारी -सक्चा पु [स० वीराचारिनु] एक प्रकार के वाममार्गी 
या शाक्त उपासक । ि 


विशेष -वीराचारी श्रपने इष्ट देववाश्रोको वोर भाव से उप्‌।- 
सनाकरेरहै।येलोग म्यक शकविति प्रौ मासको शिव 
स्वल्प मानते हे,श्रोर इन दौनो के भक्तो को भरव सममे ह | 
ये लोग चक्रमे वंखकर पूजन कम्ते है श्रौर वीच वीचमे क्िसौ 
स्व्रीको काली मानकर उपर मद्य, मास ्रादि चढातिह।ये 
लोग प्राय शव या मृत शरीर लाकर उस्फी पूजा करते श्रीर 
उमीके हारा भ्रनेकं प्रकार के सावन प्रर पुजन करते ह । 


वीराद्रू-खद्षा पु° | घ०] प्रजन नापर वृक्ते | 

वीरान--वि [फा०] उजंडा हु्रा । जिसमे प्रावादीन रह गर्‌ हो। 
निर्जन । जंसे--यह्‌ वस्तौ विलकरल वीरान हो गर््हे। २ 
जित्तको णोमा नष्टहौ गई हौ । श्रीहीन। २३ (भ्रमि) जिसमे 
कुखपंदानद्ये । वजर । 
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वीराना- सन्ना प्रु" [फा० वीरानदू ] वह्‌ स्थान जर्हा किसी प्रकारक 
प्रावादीन हौ । उजाड । जगल । 

वीरानी--सह्या ी° [फा०] वीरान या उजाडदहोने का माव । 

वीराम्ल--घञ्च प° [म] प्रमलवेत । 

वीरारुक-- सन्ना १० [म०] श्रार्क ण श्राड चाम कौ जडी जो हिमालय 
मे ह्‌तीरै। 

वीसयशसन-- सक्च ¶° [०] १ वहु युद्धभूमि जौ वहत ही भीषणं 
ग्रौर भयानक्र जान पडतो ह । युद्ध ने जोौखिमसे भरी जगट। 
९ युद्धकामदान। रणक्तुत्र (कोर) । ३ निगराना रखना 
(को०) ४ श्रगतिक वा निगवलव श्राणा [कोन] । 

तीराष्टक सल्ला प° [० कातिकय के एक्‌ ्रनुचर का नाम । 

वीरासन--सन्ना प° [न०| १ कैठमेका एक प्रकारका श्रास्षिनि या 
मुद्रा जिस व्धवहार प्राय. पूजन प्रौर तात्रिको श्रादिङॐ़े सावन 
मेहातादै। इसमे वाए ेरश्रौग टखनै पर दाहिनि रजय रख- 
कर वंठते ट्‌। २ कईं एक जानु माडकृर वंठना (को०)।३ 
युददत्र। र्णभूमि (को०)। ४ निगरानी करने की जगह्‌। 
सतर कौ चौका (को०) | 

वीरिण -खन्ना पं” [०] ईरिण भूमि । ऊर शमि [कोण । 

वीरिणी -खन्ना ली° [ख०] १. वरणा प्रजापति कौ कन्था उसिक्मी जो 
दक्त्‌काव्याहाथा (२ वद्‌सख्रा जते पुत्र हौ। पुत्रवती 1३. 
एफ़ प्राचान नदा कानाम। 

वीरो पर¶--मच्य ए० [ष वंरिनू| वैरी । शत्र । उ०्-तरीरी जणट न 
चालई वाट ।--वा० रासा, प० ६७ । 

वीरुष-- न्ना ९० [स० व।इत्‌, वार्च्‌ | १, वृत । २ लता श्रौर वनस्यति 
भ्रादि।३ प्रोपचि। ४ विष्तृताया गु(त्मनो नामको लता। 
५ शाख। । टेहुना (का०) 1 & कटने प्र पून वड जानेवाला 
पौया (को०) | 

वौरुचा- पद्या ली° [सण] १ दवाके स्परमे कामिमे प्रनिवालो 
वनस्पत | भ्रोपय । ३, दै° श्वीरध' | 

वीरद्र --षष्ठा ० [घ वीरेन्ध | श्रेष्ठ वीर ।कोग]। 

वीरेद्री--पद्ना ली° [स० वीरेनद्रो] एक योगिनी का नाम (कोनु | 

वीरेश-- पन्ना पु” [सख०] १ शिव । महादेव । र श्रष्ड वीर्‌ । वडा 
योद्धा (को०) । ३. शिव कौ एक लिगमृति (को०) । 

वीरेश्वर--पन्ना पुं [स०] १ शिव । महादेव । दै° वोरेश' 1 

यौ ० --वीरेश्वर ्लिग = शिव की एक लिगम्‌ति 1 वीरेश । 

वीरोज्छ-सद्ला १० [स°] वहं ब्राह्मण जौ श्रग्निहोत्र करने मे 
श्रालस्य करता हो [कोनु | 

वीरोपजीवक --धन्ना पुं [स०] द° वीरोपजीवक" [को । 

वीरोपजीविक-- म्ला पुण [ख०] वह जो श्रग्निहोत्र के दाया श्रमनी 
जीविका का निर्वाह करता हो । 

वीयं -सज्ना प [०] १ शरीरके सात धतुप्रोमेसे एक घातु 
जिसका निर्माण सत्के ्रतमे होता है श्रौर जिसके कार्ण 
शरीर मे बल घ्नौर काति भरतो दहे। 


वीयंकरं 


विशेष - वीर्य कौ चरम धातु भी कहते हं । यह्‌ स्वरप्रसग के 
समय श्रथवा रोग श्रादिकेकारणयोदही मूत्रद्रिय से निकलता 
है। कुष्ठलोगो कामतदहैकिवीर्यं दोप्रकार का है--शीत 
ग्रीर उष्ण) श्रौर कुं लोगो का मतदहैकि यह श्राठ प्रकार 
का होता है--उष्ण, णीत, स्निगब, रुक्त, विशद, पिच्डिल, 
मृदु श्रौर तीन्न } विशेप दे “श्‌. क्र 1 । 

पर्या०-शक्र। तेज । रेत । वीज । इद्रिय । 

२, दे० “रजः । ३. वंक के श्रनुसार क्रिसी पदार्थका वह सार 
भाग जिसक्रे कारण उस पदार्थमे शक्ति रहतीरै। किसो 
वस्तु का मृल तत्व | ४ पराक्रप। वल । प्रक्ति। सामथ्यं । 
५ भ्रन्न श्रादि का वीज। वीब्रा। ६ पस्त्व (को)! ७ 
साहस 1 हढता (को०) । = (्रोषवियो की) अ्रचूकरता । भ्रभाव- 
कारिता (कोट) 1 ६. श्रामा। दीप्षि। काति (को०)। १० 
गौरव । महत्ता । महिमा (को०) 1 ११ गरल । विप (कोर) 1 
१२ सोना । सुवणं (को°) । 

वीर्यंकर -सज्ञा पुण [स०] मज्जा । मेद । वसा । वपा [किण] । 

दीयकाम--वि° [स०] पुर्व का भ्रभिलापौ {कौण्‌ । 

वीर्यक्त--पद्ा पुं [स० ] वलवानु । ताकतवर । 

वीय्रत्‌-वि० [ख०] जो वल या वीर्यं उसपन्न करता ह । वलक्नारक । 

वीर्यं -सह्ञा पु° [स०] लडका { बेटा । युत । 

तीयंतम--सद्ना पु० [०] वह्‌ जो वहत वडा वलवान्‌ हौ । 

दीर्यघर खरा पु [ख०] पुराणानुसार प्लक्त दीप मे रहनेवग्ले एक 
प्रकार के चतृत्रिय । 


॥ 


दीर्यंपण-वि० [ सं०] वीरता द्वारा क्रीत या खरीदा श्रा किण । 

वीर्यपारमिता--सन्चा ली° [सग] वौद्धोके श्रतुसार छह सिद्धियोमे 
मे एक 1 शक्ति की पराकाष्ठा कणु । 

वीर्यप्रपात--खन्चा पु [म०] वीयं का पतन । वीयं का स्खलनं किण] । 

वीर्वत्‌-वि° [ख०] १ वलवान्‌ । मजदरून । प्रबल 1 समर्थं । २. 
मासल । हृष्ट पुष्ट । 

वीयंवाचू--वि० [ स° वीर्यवत्‌ ] द° “वीयवत्‌ । 

वीयंवाही -वि° [° वीर्यवाहिन्‌] वीज श्रवा बीं उत्पन्न करने- 
वातला [कोन] । 

वीयंवुद्धिकर--खन्ञा ४० [०] वीयं वदढ्निवालौ श्रोप्व । वाजी- 
करण [कग] । | 

वौयेशूल्क*--- सा षु [ख०] [खी° वी्ंशुल्का] वह प्रतिज्ञा या प्रण 
जो वीर्य सबवोहो | जँसे--यह प्रतिज्ञा करना किजो पुरुष 
(या स्वरी) श्रथुक कायं करेगा, उसके साथ द्रस स्वरौ (या पुर) 
का विवाह होगं। 

वीयंशुल्क--वि० जिसका मूल्य वीर्यं हौ । शक्ति दारा क्रोत ग्‌ । 

वीर्यसह्‌--सञ्ञा ए [ख] पूर्थरवंशी राजा सौदास के पुत्र कर्माषपाद 
का एक नाम । | 
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वीरस्तं 


वीर्यहा री--सन्ना ¶० [स० वी््यहारिन] एक यत्त कानाम जो दुह 
नाभक य्त्‌ की कन्याके गर्भ॑से किसी चोरके वीयं से उत्पन्न 
हमरा था | 

विशेष कहते ई जो लोग कदाचारी होति, या चिना हाय 

पर बोए रसो्वरमे जातिहै, उनक्रे घरमे यह यच श्रपने 
ग्रौर दो साद्यो के साथ रहता ई 1 

वीर्यहोन-वि० [म०] १ निर्वीर्यं । लातर । कापुरुष । शःवतदीन । 
२. पुस्वड़ीन । नपुसक । क्लीव । ३ बाजरहित। जिसमे 
बीजन दहो कग] । 

वीर्यातराय--सन्ना प [स° वीऽन्तराय} जँनियो के श्रनुसार वहं 
पाप कप जिनका उदय होने से जीव पृष्टाग होते हुए भी रित- 
विहीन दहो जता श्रीर कुड पराक्रमनही कर सक्ता। 

वीर्या--गषठा खी° [स०] १ दे° ववर्थ । २ एक्‌ नागङ्न्था (को०) । 

वीर्याघधान-- सल्ला प° [स०] गमःघान [कग । 

वीर्यान्वित, वीरय॑युक्त--वि° [स०] वीयवान्‌ 1 शक्तिमान्‌ ।कोग्‌ । 

वीर्यावदान ~ सन्ना प° [ख०] किसी कारं को वीरतापूर्वक सपन्त करना 
[कि०] 1 

वीयविधूत--नि° [ख| वीर्यं दारा तिरस्छृत वा कपित। शवित 
ट्र 1रा पराजित्त ।फो°, । 

वीवघ--सल्ञा पु [सख०] १. भन्तं कीराशि। २. भरूसे का ठैर । 
३ सडक । ४ राजकेर | ५ शकटश्रादिकालुम्रा । ६. घट । 
घडा । ७. वोका [कोर | 


दीवधिक्‌ - सज्ञा पुण [सण] १ विमाती। बिसातवने कौ दूकान 
करनेवाला । २. चह जो वहुगी श्रादि दाय वो टोतादहो। 
बहंगी ढोनेवाला व्यक्ति कोन] । 

ववाह सज्ञा ° [स०] द° "विवाह" । 

वीश - सज्ञा ए [स०] २० पलया ५ तोते करा एक प्रमाण कोन] । 

वीषित -वि० [स०] वरिखरा हुभ्रा । विस्तृत । फला हुभ्रा [को] 

वीस-सद्वा पु° [स०] नृत्य का एक प्रकार [कोण] । 

वीस ५ --वि० सन्ना खी” [स० विशति, विण | दे° "वीत" । ज॑से, वीस 
वमा = वीस विस्वा । 

वीसरना{--क्रि० भ०, क्रि स० [घ विप्मरस्ण] दे०ध्वित्तरना" । 
उ०-ढोला मिलिसन वीस।रस नपि श्राविसि ना लेसि। 
--ढाला०, द्‌०१७५ 

वीसवसा(८--क्रि वि° [हि वीस + विस्वा| पुरी तौर से ] पूर्णतः । 
उ०-वेली तरलां तरां विलंवी वण हरियाली वीनवसा। 
--र्वाकी० ग्र ०, भा० ३, पृ०१२२। 

वीसारना{-क्रि° स० [स० विस्मरण] दै° 'त्रिसारना" । उ० -(क) 
सभार्या सताप, वीसारिया न वौप्तरईइ !-ढोला०, ०१८० | 
(ख) वीसारिथां न वीसरद््‌ चितारियां नावतत ।-ढोला०, 
द्‌० ६१९ । 

वस्न--सघ्ला प° [° विष्णु] दे०ग्विप्यु उ०-्रहूमा वीस्न 

द 

महादेव जानी । त्िनते उवपत्त सकल पारा उपजावत पालत 
करत सधारा ।--रामानद०, प०३१। 


वीह गड 


वीहुगडा -सद्वा पु° [स विद्ध] १ परी । २ विहायस । प्रकाश । 
उ०~-ते साच्ण वीहूगडे वौीह्णडउ न दरि -टोला०, 
ट्‌ ४९७ । 

वीह्‌ य, --सद्चा पु०[म० भी, प्र० कट्‌, वोह] द° वह्‌" | उ०--बौलि 
न सक्र वोहुतउ हैक ज वात हूर । राजि श्रपूठा वाहुडड माल 
वणी मूई ।--डोला०, द्‌० ७०४ । 

वीहार--रषा प° [म०| दे०ध्विहारः' । 

वुकृश्च-- गा प° [ख वुकृप्र्‌| १ घटित होना । प्रकट होना। २ घटना) 
वाक्या ३ पर्ति का नोचे उतरना [कोग)। 

वृकूश्रा -सन्ना ल्ली” [उद्‌' वुर्‌प्रह्‌| ३० “वा ङरिया', "वाका" | 

वुकूद-मन्ञा ° | भ्र वुक्‌र| प्रण्न को दोस करना । जलाना किण । 

वृकूफ - पञ्चा १० [भ्र० वुूफ] लान । जानक्।रौ कोण । 

वृजु--षञ्चा ¶° [प्र० बुन्‌ ] ९ "वलन" । नग | 

वुजुद-- पञ्चा पु° | श्र° वृजूर। द° चजुद' [को०] । 

वु डित--वि” [स०। तिपर्न्‌ } निपज्जित ।को०) । 

वृरुद -षह्धा प° |प्र०| प्नागनन । प्राना । प्वारन। | २ प्रवेश [कौण्‌ 

चरूणां -वि° [म०] वर्ण क्रिया दुमा | चना हुभ्ना करर । 

वुबरपुं-- वि [म० | नने या वर्ण करने को इच्यावाला । जो चन 
करना चाहता ह्‌ा [को] । 

वुतुल--वि° सन्ना पु० [भ्र०] १ चवमूल'। २ दै ^उसूल किण] । 

वृसूली -सह्ञा ली” [श्र०] वसूला । प्रात्ति | 

वृत सषा पुं° [स° वृन्त] १ स्तन का श्रगला भाग । कुचाग्र । चच्रुक। 
२ वौडी। ददा शाखाका वह्‌ भ्र जिससे वृष्प, फल, परततं 
प्रादि सयुक्त त्ति र । प्रसववयन (को०)। ७ घटीचारा। चड़ 
रखने की तिपाई्‌ (को०) | ५ वृतकि | भटा | वैगन (को०) । 
६ कोशवारी एकं कीट । जंक्त, रेशम का कीडा (को०) | 

यौ० -तु ततुवा = गोल कदु. यालौक$ी। वृ तफल =वगन । भटा। 

वृ तथमक्‌ | 

वतक - सद्वा पु° [घ° वन्तक] उठल [कोण] । 

वुतयमक --षडा पुं° [सण वुन्तयनक | यमक श्रदकार का एक्‌ प्रकार 
जह्‌ एक ही कविता मे म्रनेक यमकोका प्रयोग होता है किण । 

वृताक -सन्ना प” [स० बृन्त।क| १ वेगन । २ पोका साग । 

वृताकी --मद्मा ली" [स० वृन्ताकी] १ वनमटा। र्‌ वँगन। 

वृतासन - सड $° [स० वृन्त +-श्रासन] वृ तह्य पीहिका या भ्रासन। 
उ०- वर तासन हिलता इलता है 1 इधर उपर भ्रूदु तनु तुलवा 
दै ।-कुणाल०, प० ११६। 

वुतिका--सनन खी [म० वृ त्तका] लघु व्रं तक 1 छोटा डल [कग] । 

चृतिता --सज्ञा ली° |स० बृन्तिता] कटुका [कैग] । 

वृद--सबा प° [स० वृन्द] १ समृह्‌ । भंड । राशि । देर। 

यौ °--वृ दगान = समवेत गायन | कई गायको का एक साथ 

गाना । वृ दगायक = भ्रनेक गायको के साथ साथ गनिवाला। 
वृ दमत । वृदमाघव = चिङ़त्ापरक एक प्रथ । वुंदवाद्य। 
वर दर्पाह्ता, वृदर्िघु =घ्रायूर्वेदके ्रथकानताम। 
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दोयं 


२ सौकरोढकी सं्ख्या। ३ एक मुहतं का नाम । उ०्-माष 
शुक्न भूता दिन जनोदवुद मृहरतमें पहिचान विश्राम 
(शन्द०) । ४ गुच्छा । स्तवक (को०)। ५ कोरम (कोण । 
सट्गान । वृदगान (कोर) ६ गने का फोटा; श्रर्ंद या 
ग्रथि (कोर) । ७ श्रायुर्वेद के एक विद्याच्‌ (कोर) 1 

वृद--वि° भरत्यघिक । वेशुमार [कोन] । 

वृदगीत -खदा पु° [म* वृन्द + गीत] समवेत गान । कोर गौत । वह्‌ 
गीतं जिसे एक साय करद्‌ गायक गतिर्हृ| उन्~-जो वुं दगीत 
यत वु दवाद्यसे रपत महतो को ग्रुखरित, ले श्रमित, पीन 
कणा, मृदग श्रादिक वाया के उणदान ।--मृमि०, पृण ६१५) 

वृदवाद्य--षछठा ° [० वृन्द +वाद्च] करद वा्ोका एक साय वजनै- 
वाला समूह्‌ । (भ्रं०) श्रकंस्टया। 

नुदा--खघा खी° [स° वृन्दा] १ तुलसी | २. रौविका के सोलह 
नामो मे से एक नाम। ३ गोङ्कुल के समीप की एक 
भ्रररवानी (को०) । 


बुदाक-- सा ५ [स बृन्दाक] परगाछा नाम का पेड । 

वृदार- पक्वा १० [स० वृन्दार| १. मनोज्ञ । सुदर । श्राकर्पक। २ 
प्रधिक । वडा । विशाल । ३ प्रथु । उत्तम । चर्ठ जग] | 

वृ दारकः--सष्ा ० [० वृन्दारक] १. देवता । २ शष्ठ ग्यकति। 
समादरणौय व्यक्ति (को०) ! २३ धृत्तराष्टर्‌का एक पुत्र (को०)। 

वु दारक वि" [सौ° वृन्दारका, बृ दारिका] १. दे° श्ृदार' 1 २ 
भ्रादरणीय । समातच्य [कन्‌ । 

वृ दारका .ए--खया ० [घ० इृन्दारक] देवता । बरदारक । --भरने- 
कार्थ०, प० ४९ 

वु दारख्य - सदा षुं [स० इृन्दारणय] ठ दावन । 

वु दावन--षञ्चा ° [ख० वृन्दावन] मधुरा जिले का एकं प्रसिद्ध प्राचीन 
तीर्थ जो मगवतू श्रौकृप्णुचद्र का कीड़ा माना जाता ह। 

विशेष-कहते है, भीष्रष्ण ने श्रपनी श्रधिकाश बवाललीलारं 

यहीकोथी 1 पुराणोमे चृ दावन के सवयम प्रनैक प्रकारक 
विलचणं कथाएं श्रादि पाई जातीहि। महमूद गजनवीनं 
त दावन्‌ श्रौर उपक म्राम पासके अनेक स्यानो को विलकुल 
न्ट नष्ट कर डाला था, श्रौर वहत दिनो तक यह उसी दशामे 
पडा रहा! पर पीछेिसे चैतन्य महाप्रभु ने यमुना के किनारे 
वमान ्रृदावन नामक नगरकी स्थापना कौथी। इसत नगर 
मे इस समय हजारो बडे वड मदिर हंश्रौर दुर दुर से यात्री 
लोग यहां दर्शनो के लिये श्रते है। 


वृ दावनी--ख्डा ली° [घ० इन्दावनी] तुलक्ती [कोग्‌ 1 

वृदावनेश्वर-- खा पु” [8० इन्द।वनेश्वर] श्रोष्णा का एक नाम । 

वृ दावनेश्वरी-- स्ना ली° [सं° वृन्दावनेश्वरी] राधिका का एक नाम। 

वु दिष्ट --वि° [घ० वन्दि ] १. भ्रष्यत बडा । विशालतम । २. सुदरः- 
तम | मनोक्षतम [को] । 

वृ दी-वि° [० वृन्दिन्‌] बृ दवाल । सम्‌ हवाला किण । 

वुदीयात्र--वि° [स० वृन्दीयम्‌| १, दे र दि" । २, सुदरतर (कण्‌ | 


ह्ण 
वं हुए --ष्डा पुं [स०] १ वह पदार्थ जो पुष्टिकारक हो वलवर्धक 
रव्य । २ भावप्रकाश के श्रनुसार एक प्रकार का धृन्नतान 1 
३ श्रसगध।! ४ मुनक्का1 ५ बुं करम्हडा॥ ६ चस्व के 
्रनुसार सूश्ररके मासमे पकाया हत्रा जौ का सत्त.1 ७ पष्ट 

करना (को०) 1 ८. हाथी कौ चिग्वाड (को०) 1 

वु हए--वि° [०] पृष्ट करनेवाला । पुष्टिकारक [ऊो०] । 

व हए वस्ति -सबा खीर [स०] भावप्रकाशके श्रनुसार एक भर्लर की 
वस्ति जिषे निष्ट या निरूढ भो कहते ई। विशेष द° निर्ढ- 
वस्तिः । 

वु हित --धि° [म ] परिवरवितत 1 पृष्ट किया त्रा किम्‌ । 

वु हित--सन्न षु" हाथी की चिग्वाड 1 बीड कग । 

वृ--षड्ञा ० [स०] सेना कौ एक टुकडी । उ०--वेद काल मे "वु" सेना 
के एक गुल्म को कहते थे --प्रा° मा० १०१ 4 १४७० । 

वृक--सज्ञ पु° [० ] १. कुत्ते की जातिका एक मामाहारी पड । 
मेडिया । उ०्--महा महिप बर 1 वरद वृक वहु ठत सहित 
श्रम ।-प्रेमघन०, भा० १, पृ० ६४1 २ श्याल । गीदड । 
३ कौवा\! @ चत्रिय 1! ५ चोर! लुटेरा। ६. व्च॥७ 
शरगसनं का पेड । ८. गवाविरोजा । € उलूक । उल्ब (कोर) । 
१० सुगवित द्रव्यो का मिश्रण (कर) । \ १ एक राच्तमका 
नाम `। १२ जल्यास्नि (को०) | ९३ हल (को) । १४ दध 
(-ो०) । १५. चद्रमा (को) ! १६ कृष्णं का एकं पुत्र (को०) । 

वृककर्मा --सष्ला पु [० वृककर्मन्‌] एक श्रसुर्‌ का नाम । 

वृककर्मा --वि° भेडिए के समान या तुल्य । श्रत्यत नूर [कोण] । 

वुंक्खड--घञ्ञा प [त° वकखरड] एकं प्राचीन च्छि का नाम । 

वुकगतं--सा ४० [घ०] एक प्राचीन डनपद का नाम । 

वुकग्राह्‌- सन्ना पु” [०] एक प्राचीन ऋषिका नाम । 

वुकजभ-- सखा पु [स° वृकजम्भ] एक प्राचीत ऋषिका नाम| 

वुकदत - मद्या पु [सं° वृकदन्त] पुराणानुसारं एक राच्स काचाम। 
इसौ की क्ण सानदिनी कुभक्णं को व्याह ची 1 

वृकदश -- स्वा प° [स०] कुत्ता | 

वृकदीत--सद्ना ली [स° ] पुराणानुमार श्रीष्ष्ण के एक पुम 
कानाम। 

वुकदेव--सक्ला ए [६०] पुराणनुसार वसुदेव के एक पुत्र का नाम । 

वुकदेवा--सञ्चा खी [०] पु राणानुसार देवक की कल्या श्रौर वभुदेव 
की पत्नी, देवकी का एक नाम ॥ 

वृकदेवी -स्ा सी” [स०] द° 'वुकदेवा" [कग] 1 

वृकधूप--सङ्ञा पु” [ख] १ वहं जो श्रनेक प्रकार के सुगंचित 
रन्यो की सहायता से तयार किया गया हौ। २ सरल वृक्का 
निर्यासि । तारपीन । 

वृकधुमक--सद्ला पु [नग] एक चुप किम्‌ । 

वृकधूतं ~ सद्धा प° [०] गीदड । 

वृकवूतं क-ख पु” [स] १ गीदड । २ रो [को०] । 

वुकयोरणा--सद्ा प° [स०] एक पशु [कोण] ! 
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वृक्ण 


वुकनिवृत्ति-- स्का पुण [मग] पुयशानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्रका 

नाम । 
वुकप्रस्थ -सन्ना प" [स०] महामास्त के श्रनुसार एक ग्राम कानाम। 

वुकप्रक्षौ--वि° [स° वृकप्रे चित्‌] भेड्ए की तरह देखनेवाला [को०] । 

वुकवधु -सन्ना पु" [स० वृकवत्धु | एक प्राचीन चछषि का नाम । 

वुकरथ -सबा ० [स] महाभारत के श्रनुसार कणं के एकं भाई 
का नाम । 

वु कल-- सदा पु° [स] १ पुराणानुसार श्लिष्टिके एक पुत्रका नाम । 
२ वत्कलका वस्वया परिवान (कोर) । 

वृकला- सबा खी [स०] नाडी । 

वुकव चिक--सन्ञा ° [स° वुकवल्विक] एक वंदिक ऋषि का नाम । 

वृकवाला-- स्च सी° | घण] द्ारकेदोनो श्रौर लगाई जानेवाली 
लकड } वाज (कोण | 

वुकस्थली--सबन क्ली° | स०] माहिष्मती नगरी [कण । 

वृका सना सी° |स] १. श्रवा या पराढा नाम की लता) २. 
प्राचीन कालका एक परिमाण जो दो सृपो के बरावर 
होता था । 

वुकाक्षी -सन्ञा खी" [स ] निसोय | 

वुकाजिन--सचा पु [स०] १ भेडिएका चमडा। २. वैदिक कालके 
एक क्षिका नाम। 

वु काम्लिका--सन्न खी० [सण] एकप्रकारका खटा नीव [कोण] । 

वुकायु'--सल्च पु [घ ] १ जगली कुत्ता | २ चोर । 

वुकायु*-वि° भेदिए जसी प्रहृतिवाला, हसक, क्र [को०] | 


धुकाराति--घड्या ५० । ०] कृत्ता । 


वुकारि-सद्चा प [०] कुत्ता । 
वुकाश्व--खा प [स°] प्राचीन काल के एक ऋषि का नाम| 
वुकाश्वकि ~ सना प° [स०] एक गोतरप्रवर्तक पि का नाम | 
वृकास्य--सन्ला प° [सग] १ पुरणानसार ष्ण के एक पुत्रका 
नाम जिन्हे वृकराष्व भी कहतेये। २ वहु जिसका सह भेडिषए 
जसा दहो (कोर) । 
वुकी--सचा ली° [स०] १ मादा मेडिणा ! २. सिषारिन। ३ श्रवा! 
प्ाढा कग 1 
वृकोदरस्य पु० [सं०] १९ भीमेन का एक नाम} 
विशेष- कहते रै, भीमसेन के पेटमे वृक्र नाम कौ विकट भ्रमन 
थी । इसो से उनका यह्‌ नाम पडा। 
२ ब्राह्मण (कोर) 1 ३ शिवके गणो का एक वर्गं (कोर) । 
वृक्क -सञञ ० [सं०] १ गुरदा। उ०~ वृक्क जो कुच्ति गोलद सौ 
उदरमे स्थितमेदकौ पुष्टि करनेवाले कहे ह ।--शाङ्गुधर०, 
पृ० १५३।२ हृदय {प्े०) | 
क्कक-- स्या प° [०] मृताशय । गरदा । 
वृक्का स्ना ली° [सण] १ हृदय । २ गरदा (को०)। 
वृक्ण -वि० वि [स०] १ क्टाया काटादहुम्रा। छिन । २ विदा- 
रिति । फाडाहुश्रा।३ दुटाया तोडा हूम्रा [कोग]। 


॥ 


वुक्त 


वुक्त--षे° [स ०] १. निर्मल किया हुमा | २. फलाया या विपेय 
हुभ्रा । विकीर्णं कि] | 
वक्ष-सा $” [8०] १ वनस्पति सा उद्भिज्जके प्रतर्गत चहु वडा 
चप जिसरू एक ही मोदा श्रीर्‌ सासैत्नादहोता है श्रीर्‌ जौ 
जमीन से प्राय सीधा उप्र की श्रीर्‌ जाता दै । पेड । दर्ने। 
द्रम | विद्प। 
विशेषं प्राय लोग चोलचालमे वृक्न प्रर चुप श्रयया वक्त 
प्रौर दूसरी छोटो वनेस्प्तियो मे स्टोई्‌ प्रतर नही रसते श्रीर्‌ 
उनमेसे श्रपिकाशकोप्राय वृक्तदहीकटाक्रते द| पर स्तुष 
मौर वृद्चमे यहश्रतरहैकिच्तुप तोन चार हाय से श्रयिक 
ऊचानही होता, प्रौर न उसमे कोर एक गद्य तना होत्ता दे) 
उसकी जडसे ही कई डालिर्या तिकलकर रवर उवर फन जती 
ह । परतु चृक्तमे एक पष्प श्रौर भारौ तनारेतादहजो पहूते 
कुष्टं ऊंचाई तकं सीया उषरकोश्रौर जातादै, प्रौर तव उमम 
से चासो श्रोर डालिर्या निकलक्ती ह । पर फिर मीगुद कटेन 
एसे रोते हैजोश्रपने ध्राकारप्रकारकेकारणदही वृत्त कहना 
ई । वृद्धमे कृं ठोस काठ का रहना मी श्रा्रश्यफ़ होता है। पर 
केलेमे काठका कोईश्रणन रहने परभी उमे लोग प्राय वृकं 
ही कर्ते है । कुद वृत्त एेमे राते दे जिनके मव पत्त वसन क्तु 
केश्रासममे कड जातेषु, श्रौर तव फिर नए पने निकतते एं । 
पसे वृ "पतमड' वले वृत्त कहलाते ह जिनमे पुराने पक्के पत्ता 
के गिरेस प्र्लेही नए पत्ते निकल प्राते द! पैसे दृक्‌ 
सदावहार कहलति ह । षषठोमे प्राय पभ्रनेक प्रकार के फल 
लगते ह जिन्हे लोग खाते हे, श्रौर उसकी लकटीमे तरह तरदं 
की चीजे (जे--मेज, कुरसौ, दरवाजा, हल, मादौ प्रादि 
बनाई जातीदहँं। नकी परां ्रादि श्रोपपि रपम, र्थ 
निक्रालने प्रौर चमडा सिभ्ाने के काममे श्रातीर। इतत प्राय 
वौजोसेश्रौर कमी फमी परनीरीरङे दारा उदन करिए जात्ति ह। 
पर्या०--नहीरह्‌ 1 शाखो । विटपो } पादप , तर | पन.्ो । द्रप । 
प्रागम । स्थिर | नग । प्रग । करुन । 'चुतिर्‌ः । महीज । णान्‌ | 
२ किंसोप्रकारका्तुरया पौवा अर्वा कोई कुतं वडा श्रीर 
ऊचीवनसात।३ वृत्त से मिलक्तौ जनतो वह्‌ श्राह्रते जिसमे 
किमी चीज का मल श्रथवा उद्गम भ्रौर उरकीश्रनेके शाखा 
प्रशावाएं श्रादि दिखलार्‌ गई हो । वशत! ४ घ्र का 
तना (कोण) ५ कुटज 1 इद्र्जव (को०) । ६ कफ़न । 
भुतचीवर {को०) ) 
वक्षकद--पषष्ठा प” [ख० वृत्षरन्द] विदारौकद ) 
क्षकं सचा प° {घ०] १ छोटा पेड | २ पेड । दरड्त 1३ कुटज 
का पेड | 
ृक्षकुःककुट--षचना प° [स०] जगली मर्गा | 
वक्षकोटर-- सज्ञा पुण [स्र०| वृक्का खोडरा [फोग। 
वक्षखड--सश्रा १० [घ बरदहखशर्ड] निकुन । वरदो का समूह्‌ [कोण] 
वृ्षगुटम्‌ --चि [८०] ज) छदा मे प्रद्र दौ । दृता से दका हप्र 
[कोर । 


' ४५८४ 


वृत्तरोपविता 


वृद्तगंह॒ -यण प° [सं०] पर्ची, जिनका निवास वृत द| 

वृक्ष चर-- मणा प [र्म०] बदर । 

वुद्षच्छाय-- पणा १० [५०] जौ वच्चे कीष्छायायुक्तष्, कुज किन्‌] 

वृकच्छायां -सणा खौ० [म॑०] पेटक छाया क्रिन्‌ । 

वृक्षज--भ° [रम०] चमे उन्न (फन, पुन, काण्ड श्रि) । 

वक्षतलक -नपा ४० [०] १ गिवह्री 1 २ ब्रत फो काटनैवालां 
नकटघ्यसय | काषटक्रता 1 

वृक्षदल, वृक्षपत, वृक्षपए़ --म्ण ५० [8०] पत्ता | पेड का पत्ता 
{कण | 

वृक्षदोट्द--रबा ¶० [१०] एतत फो पुन लगना । चिशचेप ° शदो 
६ ॥; 

वृद्धूप - क्छ प° [सण] मरलया चीटफाष्ट। 

वृप्षनाध, वृप्तनाथक -खछठा पण [भ॑] वटका पट { वट वृच्‌! 

वृ्षनिय सि --यय $° [घे०] पेट मने निकननेयलता किमो प्रहार का 
रमया तर्न द्रव्य । 

वुकपाक -सपा पु° [१०] उड का पेद । वट । 

वृ्पाल --गणा प° [५०] १ जगली भालद्रद्‌1 २ वनेरसा। वनका 

फ़ (की०) 1 

वृकप्रतिष्ठटा--ष्ण खौ [घ०] स्प्रृतियो धारि कं श्रयुनार पुखयफ़न 
की प्रालि के लिये भ्रत्य प्रादि के र्तं लगन को क्रिया । 

वृद्लमक्षा-स्छा श्नी° [सं०] १ परगाघछठानाम फा पीवा} वि ५२ 
'परगाघा' | २. वदाक ' यदा| 

वुल भवन स पु" [०] कोटर । इका पादस (रिगु । 

वुक्षभित्‌ -ष्णा पीर [षं०] ठंग, वृह्दाद़रौ श्रदि जिमप्ते वृत्‌ कार 
जग््र [केण] 

वु्लभेदी --पया १० (संर वृच्भेदन्‌] १ कुठार 1 कुन्हाटौ 1 २ बट 
फो तकत्तणर स्तनौ श्रदि (कीर) । 

वुमकं टिका -सडा श्लो [मं०] गिनहरी किन । 

वृक्षमार्जार -म्षा प° [०] काष्ठ वालि । पेड प्र दद्नेवाना एक 
जानवर | 

वुमन -मदा पु° [खं] पेड फी जद । 

वक्षमूलिक --वि° [ घ०| च्‌ कौ जडयः मूले सर्वव रनेजला । 

वुक्षमूृदुभ -सष्ा प° [त | पनी मे उगनेवाला वेत किन । 

वक्षराज--सण प° ।स॑° ] प्रजाता । पा(र्जिपत । 

वुक्षराट्‌--सग पुं” [° व्रन्‌ | पीपल का पड । 

वृक्षर्ला -मक्षा खी" [म॑०] १९ परगछानामका पौवा। २ स्वती । 
वदध । वदाक्त। ३. प्रमरवेल। 9५ जतुकानाम करो लता। 
५ विदारोकद | केकटीया क्घौनाम कां पौव | ७ पुष्कर- 
मूल । 

ृक्षरोपक--पा प° [खं०] दृक्तादि फो लयनिवाला व्यक्ति । 

वक्षरोपएा-- नखा ९० [०] इत रोपना । पेड लगाना [कोनु । 

वृक्षरोपयिता--मघा प [म॑° वृच्रोपयितृ] वह जो इक प्रादि लगि 
काकाम करता दहो [कोण] 


वृदवाटिका, वृक्षवाटी 


वृक्षवाटिका, व्षवाटी-- सा खौ° [स०] वाग ! वगीचां । उपवन । 
क्षवासी-पि° [स° च्रृच्वासिन्‌) वृक्ष पर रहनेवाला। जगली 1 

उ०--यक्ख धरगुलिमालः (वौव्काल) पहले एक बृच््वासी 
नरमक्तक था, परवर्ती रूपमे हारणन हौ रया 1--प्रार मा० 
पृ, १० ८७ । 

वृ्षशं॒सह्ा प" [स०] गिरनिट । परतिसूर्थ॑क [को०] । 

्षशायिक--सद्चा ० [स० | लमूर । 

क्षशायिका--सन्ञा जौ” [स | गिलहरी । 

ृकषसकट--सत्रा पु० _ [स वृचधेषक्कट ] वहु प्रड्डीजो घने वृत्तो के 
वीच से गईहो। 

ृकषसारक--मडा प° | स०| द्रोएपुष्पौ । भूता \ 

क्षसेचन-सघ्ला ० [स०| पेड कौ सिचाई। वेडो मे पानी देना 
को०] । 

ृक्स्तेह - खा पुण [स०] षेडमे से निक्लनेवाला निर्यासि या 
तरल द्रव्य । 

ृक्षाधनि-स्ञा पु" [स द्र्ताडिघ्र] पेड का निचला भाग या चरण । 
व्तमूल [को० । 

ृक्षादन--सन्ञा पु० [स०] १ कुठार । कृल्हाड । > वठ्‌ का वसूला 
या सखानी (को) 1 ३ श्रश्वत्य चर्त! ४ पियाल का पेड। 
भ मधुमक्ी कां छत्ता। 


वृक्षादनी, वुक्षादिनी - सन्ना खीर [स०] १ विदारी । २ वदा। 
त 1 वदाक्‌ । 


ृक्षाधिरुहक--सदा पु० [स०] एक प्रकार का श्रालिगन कग] । 

ृक्षाधिरूढ-सन्ञा प° [स०] श्राक्तिगन का एक प्रकार, जिसमे नारी 
9 से उसी प्रकार लिपटे जातीटहै जिम प्रकार लता इसे 
[को०] | 

व्लाधिरूढक--पक्चा पुं° [स°] द° शृक्ताधिर्ट' [कग] 1 

ृक्षाधिरुहि--मन्ना खी° [म०] १ लता का वर्त मे लिपटना। २ 
भ्रालिगन का एक प्रकार [को०] | 

वक्षामय-- सल्ला पु° [म] लाख । 

वृक्षाम्ल -सन्ञा प° [स०] १ इमली।| २ चक नामक खटाई! ३ 
ग्रमडा 1 ४५ भ्रमल्रेत 1 ५ श्रम्नकूुटा । अवलकृटा 

ृकषायरवेद-~ स्वा ¶० [स०] वह्‌ शास्त्र [जसम वृषो के रोगो श्रादि 
फेम चिक्रितमा का वर्णन हो। 

ृक्षा्हा सन्ना ली° [स०] महामेदा । 

वृक्षालय-- सन्ना प° [स०] पकती । चिडिया । 

वृक्षावली--षन्चा खी° [घ० वर्त्‌ +- शवल] पेडो क) कतार । इसम्‌ । 
उ०-- तात द॑ष्णवन को व्रज की बृष्ावली स्वंया तोरनी 
नाही ।--दो सौ बावन०, भा० १, पृ ३०२। 

क्षावास--सज्ञा पु [स०] वनवासी । तपस्वी 1 २ पद्व किम्‌ । 

ृकषाश्रयी-सद्ञा पुण [स० दृत्ताश्रयिन्‌] छोरा उल्लर । २ पक्तौ {० । 

ुक्षिका--सका ली° [स० वृत्त] वह पुतली जो उक्त के श्राधार प्रर 
है! णार्भजिका। पुतली1 उ० --यहं बौद्ध तोर्णोमे 
युक्त चिका यद्विणी के प्रतीक काप्रभाव र्ण दौखताह, 


हि० श० ६-३१ 
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वृति 


क्तु हद्‌ शली मे निमित होनिके कारण इनके श्राकार प्रर 
विपय मे परिवर्तन श्रा गया ।--शुक्ल प्रभि° ग्र० प० १६५ । 

ृक्षोत्थ-- चि [स०| पेड पर उगा हुम्रा । वृन्त पर उग्नेवाना किण] । 

ुक्षोत्पल--सद्चा ए” [घ०] कनियारौ या कनक्चपा का पेड । 

वक्षौका--सन्ला पुं” [स चृ ्तौकस्‌ | वनमानुष ।कोर} | 

ृक्ष्य-सञ्चा पु [ स] पेड का फल । 

वुंज-- सन्ना प” [१० व्रज| दै” श्रज्‌'। 

विशेषं -ष्वृ ज" शब्द के यौगिक श्रादि कै लिये दे ध्रजः शब्द क 

यौगिक । 

वुजनः--सक्न पु० [९०] १ श्राकाष । श्रासमान। २ दुष्करम पाप। 
२ लडाई । युद्ध। 9 निपटारा । निराकरण । ५ ताक्त। 
षक्ति) बल । ६. वाल । ७ शत्रु | दुश्मन । ८. रक्तितिया 
घेरी हुई भूमि या चरागाह (को) । £ पंघराले बाल (कोर) 1 
१० विपि । भ्रापत्ति। दुख) सक्रट {7०} । 

वुजन२--वि° १ कुट्लि ।ट्डा। २ शक्तिणण्लो। मजबूत (कोण) | 
३ जोश्रचलनदहो। चल । स्यायो (को०) | ४ विनण्वर | 
दयिषप्णु (को) 1 

वृ जन्य - सन्ना पुण [स०] ्राममे रहनेवाला वहुतदही सोवा सादा 
भ्रादमी  वेह॒जौप्रमसाधुदहो। 

वुजि-- त्रा खीर [स] १ ब्रज भूमि। २ मिथिला प्रदेश । तिरहुत | 

वुजिनः--सज्ञा 8० [सं०| १, पप । गुनाह । उ०-देव प्रखिल मगल 
भवन्‌ निविड ससय समन दमन त्रृजिन'ट्दौी कष्टता ।--तुनसो 
(शब्द०) 1 र२.दुख। क्ट । तकलीफ 1३ रक्त चमं । लाल 
खालया चमडा। ५ सून । लहू। रक्त ५ बाल । कुचित 
केश । ६ दुष्ट न्यवित (कोर) 1 

चृ जिन वि १ कुटिल ।टेढा। २ पापधुक्त) 

वृ ज्य--वि [स०] जो मोडा जाय । जोल खा घुमाया जाय [फोगु। 

वतत प--पड्ञा १० [न° ब्रुान्त]| द° श्वुद्ातः । उ०- इम भ्रातम 
उद्धार करि जनम लियाभ्रुपग्राइ। सो व्रूनन क्वि चद कटि 
वरन्यौ कवित वनाइ }--पु ° रा०, १।५७८ | 

वृत -वि° [स०] १ जो क्रिपी कामके लिये नियुक्त जया गयादहौ | 
मुकरर क्ियादहुभ्रा! २ दकाहूग्रा। छाणादहुम्रा। २ जिसके 
सववमे प्राथना की गई हो ४ जा मजु किया ग्या 
हो । स्वरत) ५ गोल । € वन्ण क्य ट्रा। चुना 
हृश्रा (को०)। ७ चारो श्रोरसे घेरादुभ्रा। प्रान्रून (को०) । 
८ जो दूपित किया गयादौ (कोर)! & सेवत !के०) 1 

वुतपवा -सबा खी० [स०| पृत्रदात्री नाम को लता। 

युताक्ष - सा प° [स०] मुरगा 1 

चुतिकर-- सड ० [ख० वरतिद्धुर] विकतकेनामक्ताच्रन। 

वृति--पद्ला की° [स०] १ चह निमे कोद चौज वेट या ढकी जाय । 
२. नियुक्त करने की क्रिया । निगरक्ति। ३ छिनकी च्रिया। 
9 वरण । चुनाव (कोर) 1 ४, याचना | प्रार्थना (ज ० | 


वृत्तः 


वुत्त-- सन्ना पु [०] १ रितं । चरित। २ वेदो प्रौर शास््रोके 
प्रनुकुल आ्राचार रखना } २ श्राचष्र | चाल चलन । ५ स्तन 
केम्रागेका माग । चरचर । ५ सफेदज्वार। ६ गृडार्या गुड 
नाम की घाम । ७ श्रजीर। ८ सत्तिवन। € पद्युप्रा। 
१० समाजार । वृत्तातं | दाल 1 उ०्--श्रवजोवृद्च नवीनः 
होय क्हह सो करि कृपा ।-- प्रेमघन०, भा० १, १०८२) 
११ वडोके श्रादर, इद्रियनिग्रह श्रौर सत्य श्रादिकग्रार 
होनेवाली प्रब्रत्ति। १२ महाभारतके श्रनुसारएकनागरका 
ताम । १३ जीविका का माघन। वृत्ति। १४ वह्‌ छंद तिमर 
प्रत्येक पद मे श्रत्तयो कौ सस्प्रा भौर लघु गुरुके क्रपका 
नियम हो) वरिक छद । जंसे--इद्रवजा, उपद्रव, 
मालिनी श्रादि! उ०्--नूतन वृचौ मे कत्रिकोवद नश्‌ गौत 
स्च लाते है) नव रागोमे, नव तालोमे, गायक उन्ह 
जगाति ह ।--साकेन, प° २७३ । 

विशेप-- पदो के विचारसे वृत्त तीन प्रह्मार कैहोते हुं! जिस 
वृत्तके चारो पद समानो, वह्‌ शसम वृत्तः कटुलाता है, 
जिसमे चारो पद श्रसमान दहो, वहु "विषम वृत्तः कट्नाता है, 
श्रीर जिसके पहले श्रौर तीसरे तथा दूसरे प्रर चौथे पद समान 
हो, उसे शग्रधं समवत्त' ऊहते ह । 

१५ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक चरणमे वीस वणं होते 
ठै इसे गडका श्रीर ददिका भीकहूतेहै! १६ वह चन 
जियका घेरा या प्रिधिगोलदहो। सल । १७ वहु गोल 
रेखा जिसका प्रत्येक विदु उसके श्रदर क म्यिदुसे समान 
श्रतर प्रदहो 1 १८ दै° "्ृत्तासुर'। 

वुत्त्‌"- वि° १ वीता हुश्रा । गुजरा टृश्रा । २ इद ।मजनरून । ३ जित्तका 
प्राकार गोलहो। वर््तल। ४ मृत। मराह्म्रा) ५ जो 
उत्पन्न हुश्रा हो | जात ॥ श्रस्तित्वमय । विद्यमान 1 ६ निष्पन्न । 
सिद्ध । ७ ठ्कादहुग्राो श्राच्छादित। ८ श्रनुष्ठिति। छत 
(7०) 1 & पडहिन। श्रषीत (को०) | १० प्रसिद्ध । स्यात्त 
(को०) । ११ घटित \ सभूत्त (को०) ! 

वृत्तक--सन्ना पुण [स०] १ वह गद्य जिसमे कोमल तया मधुर श्रत्तरो 
श्रोर छोटे छोटे समासो का व्यवहार किथागयाहौ। २ चद 
३ बौद्ध या जैन गृहस्थ (कोर) । 

नुत्तककटी-- सङा खी° [स०] खरदरूना । 

वृत्तकोशा-- सा लौ° [से] देवदाली नाम कौ लता । 

वुत्तकोप --सथा ° [०] पौली देवदाली । 

वृत्तस ड--सन्ना पुं |स बर्तखर्ड] १ किसी इत्तया गोलाईका 
कोड श्रश | २ मेह्राव। 


वृत्तगधि--पा खी [स° वृत्तगन्वि] वह्‌ गद्य जिसमे प्रनुप्रासो श्रौर 
समासो कौ श्रचिक्तादो) वह गद्य जिसमे पद्य का श्रानद 
भ्राता हो| 

वृत्तगधी--सद्ञा प° भू स° वृत्तगन्विन्‌] दे° ध्वत्तगचिः | 

वृत्तगुड--सञ्चा पु [ष० वृक्तगणड] दीरघनाल या गौोदला नाम कौ 
घास | 
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वृत्तविवानं 


ृ्तच्चड--वि° [स] १ मेदरवनुमा (भरोसा) | २ दै व्त्तचौनः 
{त°} | 

वत्तचेष्टा--मघा स्रौ” [नण] १ स्वमान । रदति 1 मिजाज । २ 
प्राचरण । चातचनन | 

वत्तचील--9° [०] जिगका चढाकग्ण मस्करी दचुकाहौ जिणु। 

वत्त --वि० [म०] नोतिरिवाज, च्टना;) इतिहाम, त्रत्तात श्रादि 
जाननव्राला (नेर 1 

वृत्ततदुल~--मगा १० [मर वरृत्ततर दन] यवनान्‌ | जवनान्‌ । 

वृतपन-- गगा पर [स पुद्दत्रानाम कालना | 

वत्तपरिषुण्टु - प्या ¶० । म० | वृत्तो प्रिविया वेया किग्‌। 

वुत्तपर्णी--घया खीर [सर १. पाठा । परादा । २ चटी णरदुप्मी । 

वत्तपुच्छा-- मषा सी [०] एकर प्रकार का चमा किनु। 

वृत्त पुप्प--खश्ना पु” [ख०| १? सिस्मकापेड। २ कदम या कदव 
का पेड | 3 जतवेन।४ भुर क्दय। ४ मदागुल"य | सेयती । 
६ मातिथा। मोगग्‌ । मुग्दर। ७. मत्तिका। दुन्जक्‌ । 
मालती | 

वत्त पुप्पा--र्रा खी” [संर] १ नागदमनी । २ सदाग्रलाव । सवती । 

वृत्तपूरण़ा-ष्डा ¶ [०] व्रद्याघछदकोप्रूया क्गना। छद को 
पूति [जग] 1 

वृततप्रत्यभिज्ञ-वि° [म०| धर्मदरत्यो मे श्रवत दत्त परग | 

वत्तफल सद्या ६० [घ०] १ कों गोलाकार फल ! २ कागी मिचं। 
3 श्रनार ।४ वेर । ५ कय | कपित्य! ६ लाल श्रपामार्गं। 
लाल चिचडा ७ करय कापेड1८ तरून! ६ रवूजा। 

वृत्त फला-- सा ली” [मं०] १ वमन 1 भटा। २ कड कक्डी। 
३ श्रविला | 

वृत्तवव--खया १० [न° ब्रत्यन्य| वह जो वृत्तया द्दके ख्प्रमेर्वावा 
गयादौ) 

वु्नीज--सा पुं” [सं०] ° श्रर(वीज' | 

वुत्तवीजका, वृत्तवीजा--सग न्नी” [०] दे धत त्तवीजका" । 

वृत्तभेग-- सत्ता ¶० |° रभव] १ छदोमग। २ श्राचरणया 
व्यवहार को श्रता {जे० | 

वृत्तभोजन सया प० [स गडीरया गिडनीनाम कासाग। 

वृततमल्लिका--रय लौ [स०| १ सफेद श्राकं । २ त्रिपूरमन्लिका। 

वृत्तमाला - सर खी |क्त०] ब्रृत्तातो कौ माला! धटनागयो की 
श्यृखला । उण्-भिन्न भित्र लाखश्रो के हजारो कवियोकी 
केवल वृत्तमालाए्‌ साहिप्यके इस्तटास के प्रध्ययन में करहातक 
सहायता पहुचा सकती थी ?-- इत्िद्यस, प° २1 

वृत्तयुक्तं --वि° [०] भ्राचरणयुक्त । सदाचारी (कोम) } 

वुत्तवत्‌-वि° [घ०] १ जिसका श्राचर्ण उत्तमो} सदाचारी। 
२ बरत के समान । गोलवतुलाक।र (तो) । 

वुततविघान ~ सका पु [स उत्त + विवान] छंदोविवान । घछदौ कौ 
सोजना । उ०--श्रुतिकटु मानकर कु वर्णोका त्याग, व्च 
विधान; लय, घ्रत्यानुप्रास प्रादि नाद सौदर्य-सावन के लिये 
ही है ।--रस०, १० ४६। 


वत्तिवीज 
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वर्ति 


वत्तभीज -सन् पु [स०] १ निशे । तरोई। २ लोविया। वृ्ातुसार--धि० [स० छद + प्रनुमसिन] विहित रीति से कारय 


राजपाप । 


वृत्तवीजका - स्र खी [म०] १. श्ररहूर नामक दान | २ पाडफली । 
पाडरफनी । 

ृत्तनोजा-- सन्ना ली” [सण] श्ररहूर नामका प्रत्न । 

वत्तशस्व - वि° [०] जो एस्त्रविदया मे निष्णात दहौ। शस्यविदार्मे 
निपुण । धनुव्दज्ञ कि०] । 

वृततशाली -सक्ा पु [स° दृ तश'लिन्‌| वह्‌ जितका चरण उत्तम 
हो ! मदाचारी । 

वृत्तश्लाघी - सा 4 [० इला{चन्‌] ९ वह्‌ जिसे श्रपनै काम 
क{ श्रभिमान या एनाघापये 1२ क्तेतिय। 

सकत --वि° [6० वृतसङ्कत | जिसने अ्रपनो सहमति या स्वीकृति दै 


दीहो [कोन । 
वत्तस्रद्‌-सज्ञ प° [स० वत्त + सग्रह] १. जीवनदृत्ततो का 
सग्रह । २. एेसा ग्रथ जिण्मे केवल जोवनी देदीगई्‌ हो। 


उ०--सारे रचनाकाल को आदि, मध्य, पूवं, उत्तर इत्यादि 
खडोमे ग्रा मूदकर वट देना रिक्ता वृलतपग्रहं को इतिहास 
तही वना सकता ।-- इतिहास, १० २। 


वुत्तसपल्न - वि [०] श्रप्चारव।नु 1 वृत्तवक्तं । 

त्तसादी--वि” [ख० ¶ृत्तस(दिन्‌] श्र चार ग्यवहार को नष्ट करनेवाला 
श्रनाचारी । कमोना किगु। 

वृत्तस्क, वृद्तस्थ --षल्ञा प° [स०] १ वह जिसका चरिते शुद्ध दहो | 
पदाचरो। २ वहुनजो दूपरो का उपकार करता हो। 
परोपकारो | 

वृत्तहीन--वि° [ष०] श्र(चारहीन । श्राच।ररहितर कण्‌ । 

ृत्तागी -सन्ञा ली° [० इतताद्ध।| प्रिणु लता [किम] । 

वृ्तात-- च्चा ० [स० वृत्तान्त] १ किमी वती हुई बात या धटी हुई 
घटनां फा विवर्ण } समाचार । हाल । जसे--(क) इस घटना 
क[ सारा चात समाचारपत्रोमेच्पं गयादहै। (ख) श्रव ञ्रप 
ग्रपना कृं वृद्यात सुनष्र । २ प्रक्रिया। ३ सपर्ण । 
समस्तता ! छ प्रस्य । ग्रथका श्रव्याय। ५. खन्‌ । 
९, श्रवसर । मीक्रा। ७ भाव । ८. चायु विपयया प्रकस्ण। 
६ प्रकार | किस्म (कोर) | १० ढण। रीति (को)। १६. 
श्रवस्य । दशा (को) 1 १२. भ्रवकाश (कौर) । १३ गुल । 
प्रत्त (कोर) । १४ एकात्त (कोर) । १५. बीती या घटो हई 
िथति । वट्ना (को०) | 


वृत्ता--षद्या ली° [स०] १ किभरोट नाम काक्तुप । २, रेगगुक्रा | 


रेणु्रीज । ३. ्रयगु । ४ मासरोहिणा 1 ५ सफेद सेम । 
६ नागदमनो । ७ नैनुभ्रा। 
वृत्तानुपूवं -वि° [५० गालाई के श्रनुल्प । | , 
वृत्तानुवर्ती --श्बा पु० [न० ब्रुदानुरतिन्‌| वद्‌ जिसका म्र 
हो । सदाचारी । । 


करनेवाला [कोण] । 


वत्ताद्ध - सद्या एण [स०] दृत्त का श्राव माग कण्‌ । 


वुत्ति सन्ना जी" [स०] १ वह्‌ कार्थं जि्के द्वारा जीविकानिर्वाहि 
होता हो । जीविका । रोजी । 

क्रि० प्र०~-करना [--लगना | होना । 

२ वहुधन जा किंसो दोन, विववाया छात्र ्रादिको चरावर, 
कुछ निश्चित समय प्र उसके सहावतार्थं दषा जाय। 
उपजीविका | 

क्रि० प्र०-देना -- पाना ।-मिन्ना। 

३ सूत्रा णदिका वहु विवर्णयाव्यास्था जो उनक्रा श्रथ रूष 
करमे कै लिये का जातीरै। 

विशेप--दमारे यद्ासूत्रा प्रादकी व्यास्पाके बृत्ति, भष्प्‌, 
वातिक, टीका भौर टिपणोये पाच भेदकिएु गएह। इनमे 
से वृत्ति उस व्याष्प्रा का कद्तेटै जो कुच संतप्त होतीदहै 
प्रौर [जसकी रचना गभोर होती है! 

४ विवरण । वृत्त । हल 1५ नट्कशोमे विपथके विचार से 
वर्णान करनै को शली । 


विशेष -यह्‌ चार प्रकार्की कही गहै श्रौर भिन्न भिन्न रसोकते 
चिये उपदुक्त मानो गर्ईहै। जंप्त--कौशिको बच श्युगार 
रस के लिये, सात्वतो वृत्ति वीर रम के लिये, प्रारभटो बृत्ति 
रौद्र श्मैर वोभपसरसके लिये म्रौर भारती बृत्ति शेष श्रन्य 
रसा कं ।लये । जह प्रच्छ वेशभूषावाला नायिका, बहूनसौ 
लियो भ्रौर स्यगीत तथा मोगव्रिलसि श्रादिका वणन हो; 
उमे कौ्राकी, जहां वीरता, दानर्णाक्ति, दय, सरलता प्रादि का 
वणर हो उप सास्वतो, जहां माया, इदजाल, सप्राम, क्रोष 
प्रादिका वर्णन हो, उसे प्रारभटीः श्रौर जहां संस्ृतग्हूल 
कुथो कथन हो उक मारती वृत्ति कहते हं। इन च(रोवुत्तियो 
कै भी क्ट श्रवातर भेद सान मएह। 


६ व्यवहार! ७ वह्‌ जोरक्िपो दभर पर श्रि या अ्रवलवित 
` दहो) श्रविव्‌ । = याग के श्रनुसतार चित्त की श्रवध्याजो 
पांव प्रकार की मनि गई है--्तिप्त, मूढ, वित्िम्त, एकार 
ध्रार निर्ध । & व्यापार । कायं। १०. स्वभाव। 
प्रकृत । ११ कतव्य । १२ सहारकरनेका एक प्रकारका 
एस्व । उ०-पारचि माली इत्तिनाम पृनिश्रतिमालीनौ| 
--पद्याक्रर (शन्द० )। १३ ग्रस्त । सत्ता , | 
१७ विकना। क्रिषौ विरेष स्थिति मे होना या रहना 
(ऊ०) । १५. श्वस्था । दशा (कौ०) । १६. क्रम] 
प्रणाली {को०) । १७ मजदूरौ (को) १८ सम(तदूर्शं वत्तवि 
(को०) । १९. चक्कर काटना । मुढना (०) । २० किष्ती वृत्त 
या पहिएकी परिधि (कोर) | २१ शब्दको शक्ति-प्रभिवा, 
“णा भ्रौर व्यजना (को०) । २२. विचार करने की प्रक्रिधा ' 

= (सर्र (को०)। २३ भ्रनुप्रामे श्रलक्रार का एक भेद 


; 1 ९४. इद्र का पत्ती (को०) । ` 


१; 


र 
८ 


क 


0 


धृत्तिकेर। 


वत्तिकर--वि° [०] दृत्तिया जीविका देनेवाला [कण | 

वु्तिकर्‌--मक्ष ए० पेशे के ऊपर लगाया जानिवाला एक प्रवारं का 
सरकारी कर । (प्र° प्रोफेशन टंक) ' 

वुत्तिकपित -पि० [स०] जीविका के श्रमावमेदु पी किन; 

वु्तिकार--मक्षा ° [स] १ वहु जिगने फी सू्ग्रय पर वृत्ति 
लिखीदटो। 

वु्तिक्रत्‌--सग पु° [६०] दै" "वुः त्तकार' । 

वृत्तिक्षीएु--वि [स] द° "वृत्तितः । 

वृत्तिचक्र सखा पुं [सण] क्रियश्रोया व्यापागो्का ससह । व्यव 
हारसमुज्चय । ( श्र० मिस्ट्म ) उ०--व्ह एक वृत्तिचक्रं 
जिसके श्रतर्गत प्रत्यय, ध्शु्ति, पच्या, गति या प्रवृत्ति, णरोर- 
धर्मं सवका याग रहता है । चितामणि, भा० २, प्ट । 

वृत्तिच्छेद--षा ° [० १, पत्ति या जीविका मे रहत होना । 
२ दै° धवत्तिच्छंदन'। 

ृत्तिच्छेदन --सया ५० [स०] किती की वृत्तिया जीविका का श्रपव्रात 
करना जो एक दोप मानागयादै। 

वृत्तिता - सग खी° [स०) वृत्ति काभावयाधमं। 

वृत्तिदाता -- वि० [स० वृत्तिदातृ] दरृत्ति देनेवाला । जीविका चलानेवात।। 
श्राश्रयदाता कग] । 

वृत्तिनिववन--स्ण 4 [ख० वृ्तिनियन्पन] जीविकप्रप्ति पा 
साधन [कोर । 

वृत्तिनिरोघ--सम पुं” [सं०] वृत्ति मे उपस्थित हौनेवानी वाघा [कोनु । 

वृत्तिभग-- सघा प° [स वृत्तिभद्धं] जीविका की हानि [फोगो। 

ृत्तिमूल - सघा ५ [०] रोजी का सहारा | जीविका का 

भ्राधार किम 1 

वुत्तिर्शना-- सबा सी [सण] पुराणानुसारस्द्रफोएकम्प्रीकानाम | 

वृ्तिवैकल्य--सग ० [ ख°] वृत्ति को हानि 1 दे ध्वृत्तिमग' कग । 

वुत्निसाम्य -- शा १० [स वृत्ति + स।म्य] भावानुभूति की समान 
रियति । उ०~-सभवत कालके साव तादाद्स्य फरवेःकविमे 
वृत्ततास्य स्थापनके द्वारा श्रालाचनाके पत्रमे हमारा यह्‌ 
प्रयाम ह ।--वी० ए० मह्‌ा०; पृण न्ग'। 

वृत्तिस्थः--सखछा प° [०] १ वह्‌ जो श्रपनी वुत्तया जीविका पर 
स्थित हो। २ वह्‌ जौ भ्राचारषान्‌ या वृत्तिथुक्त हो। 
३ गिरगिट। 

वृत्तिस्थ --वि० १ भ्राचाग्वानु 1 र किसी भी स्थित्तिया नियुक्तिमे 

रहनेवाला (को०) । 

यत्तिहता-वि° [स वृत्तिदन्तृ| की की धाजीविका के साधन 
को नष्ट करनैवाला [कोन] । 

वृत्तिहा-वि° [स° वृत्तिहेन्‌| किसी की जीविका के सावन फो नष्ट 
करनेवाला [को० । 

वुत्तिहानि-- सचा खी° [ षं०] द° "वृत्तिभगः । 

वृत्ति्धास-सक्ना प° [०] जीविका द्ूटना । वृत्ति या जीविकान 
रह्मा [कर| 


1.4 तूर्य 


वततर्वार---ण प० [ ० ] ग्र चरू ग्धोवुम | 
वृत्यतुप्रस- स्था पु [०] १. पावप्ररार य्रनुप्ाना मनपुक 

प्रकारता प्रतृप्राम जौ कच्यमण्फ फद्दाकपार णुना जाना 
है । दमम दुएया क्ट व्यनन वणते ना मिनत निने न्या 
मवार वरारप्राते टर्‌ । अप, प्रत्त भागी कसा धट कग 
तारो त्रस 1 दमतरप्रीर वयद रतन सदु कार श्राएङ्‌, 
प्रत यद्‌ वच्यनुधान दूम्रा । 

वृ्युपरोव सा पु [>°] ज्रि मे परनाला विघ्नन । 

वुत््युपाय--पण ५" [8० दृन्तया जीवश भा श्रायार | 

वृत्य" - पि [म° वृत्य] १. जो नित्त एम्ने ठ पोष्य ट्‌]। पूररर प्रन 
के षा्भिन। २ वसीय [वगणा तन्नि याग (न) ३ श्नि 
पेया जाव | जोश्रादृतं दिया जाय ({ 19 न्चरीप । म्म 
पाग्य (पोर) | 


वृत्य -भग पी [क्षण द्रन्‌] णद्‌ नः (न्यषपार) 3 उ० --नोन मुनिं 
फी वृन्मजतनिमतगांदद्‌ 1 --मुदरन् पर, ना १, पृ० १८३। 

वृन-घय ६० [१०] \ श्रय 1 २ मप । वादव । ३. एन्‌. । 
दुरणन । ४ पुरणानुमार सटाके पृत्रर्् दानत या श्रनुर 
फ। नाम . दप्रामुर। 

विशेप-क्ये षन मष्याया। पएनोका मारनेक्‌ त्थि उवोच 
का टट्पोक्ा पय यवया गपावा। शटा ६, एक उर्‌ 
एद्रने विद्ध्वन्प पुरोत फो सार सनाया उमर पिना 
स्यापि ने एयर वदना चान के सिति पत करते उम 
उत्पन्न च्या । जयं प्सनं टद पर्‌ धकिनिणनिया, ठव द्र 
देवताप्रो महित स्दपुराममागनए पर प्रतम न्व्ठुका 
सम्नितेषट्र नदधण्च प्प उदी हटिपी यापी भ्रौर 
उन्ही दद्भियाका च वनाफर्‌ मन्त लह भार्म त्या । 
जयष्ुद्रनं हयर्दोनो टाव कार दात, ठय यटह्‌रद्र को उनके 
हायौ एरावत मदत ।नत गवा | तवष्ट इतका पेट फायबर 
चाहर नक्ते भोर रसकं मर कार डना । दवामायवत्तमं 
पूभङ्मा कथा वित्तोरक् साव नार्प्हू। बदाममोवदत्र 
प्रसुर' का उत्ते रः परन्ताजा पद्ध वेर [मत्लरहै, 
उपस भ्रासकाक स्पम मेघ श्रोर प्रषकार भरादके सवधम 
हो व्य" एब्द भ्राया हुमा जान पर्ता हे। 
५ एक पवत कानम | ६. ध्वा ( 10 | ४७ चु (२५, 1 

दद्र (को०) । & प्रवत । पटाउ (न°) । १०. पत्थर {को०) । 
११. धन (कोर) । १२. चमं } चमडा (कोर) । 

वुगखाद- सखा प [०] रद्रषा एकनाम, जिन्टोने सूत्र नामक 
प्रसुर को माराथा। 

वुतघ्न--खया धु [सं०| १ शरन नामक श्रषुर का मारनेवाले, ६६। 
२ वदिक कालकेएकदेणका नामो गगाकैेतटपरया। 

वुनघ्नी- सघा सौ [स० | पुराणानुसार पारियात्र नामक कुलपर्वत से 
निकलो हुई एक नदी का नाम । 


वृ्तूयं - घा १० [स०] युद्ध । लड़ाई | 


ध्र्वं 


वूनत्व-सडा पुण [ख] १ व का भाव या धर्मं | २. शत्रुता । 
दुए्मनी । 

वद्रट्‌--सड पुण [स० वृत्रह] इद्र। द° ्ुत्रनः |को०] 

ृवद्रिट्‌ -मणा पु० [स० वृत्रदिष्‌। इद्र [को०) 1 

वु्रनाशन--प पु० [स०] चत्र नामक्‌ अ्रसुर को मारनेवाला, इद्र 1 

-भोजन--सबला पु° [स] गडोर या गुंदरो लासक साग । 

वुवरिपु--सदञा ए [घ ] वच्रकेरिपु।इद्र। 

वुपवैरी सा प° [ख० वृचर्वैरिन्‌] दृतर को मारनेवाले, इद्र । 

वुबशकु--सज्ञा प° [स० दृत्रशद्कु] एक प्रकार का पत्थर का खमा) 
(वंदिक) । 

वृनशतू-- सब प° [स०] द्र) 

वृत्रह॒ता - सचा ए” [० दृत्रहुन्तृ| इद (कोण । 

व्रहा- ज्ञा पुण [० वृत्रहन्‌] वुत्रासुर कौ मारनेवाले, इद्र 1 

वुवारि ज्ञ ए" [स०] इद्ध) 

व्रासुर--सन् ध० [स०] दे श्ृत्र--४। 

वृत्वा-ष्ज्ा पु [स चृत्वनु) श्राकाश 1 भ्रासमान [को ०) । 

वृथा!--वि° |स०| विना मतल का } निष्प्रयोजन । व्यथं । फलन । 

वृथा क्रि वि° १ विता मतलब के । वेफायदा । २ भ्रनावश्यक प 
से (को) 1३ मूर्खता से । प्रालस्यपूर्वक (को०) । ४ गलत या 
श्रनुचित सूप से (त°) । 

वुधाकथा--सज्ञ खी० [ख०] वेक्रार को वात । गप शष ।को०] । 

वाकार घ्न ° [सण] मिथ्या रप] खाली तमाशा (को०) । 

वृथात्वे--षा पुण [म०] वृधा होने का भावया घर्मं । 

वृथादान (चऋण)--षा पु [स] वह त्य जो चालबाज, धूतं 
ग्रादिलोगोको दिया गयादौ । 

वुयापव्व--वि° [स] जसे तसे श्रपने लिये पकाया हुभ्रा किम] । 

वृयापलित --वि° [म वयोवृद्ध होते हृए भी नासम (कोग्‌ । 

वृयाप्रजा-- पद खी० [स०] वह्‌ मतता {जिसते व्यर्थ ही सतान उत्पन्न 
कीटो कग) । 

वुथाप्रतिज्ञ-वि° [स०] सहसा प्रतिज्ञा कर लेनेवाला । गमीरतापूरव॑क 
प्रचिन्चा न करनेवाला [को०] 1 

वुयामति--वि [०] न सममः । निर्बुदध [कोण] । 

वृथामास-- पदा ° [स०] वहं मास जो किसो 
ग्रामव्रेतनदोया चढायान गया हा 1 
तिपेघ दे 1 

वृथातंवा--पञ्ञा ली [०] वव्या स्री [र्‌ । 

वुथालभ--पद्ा पु° {घ वृयालम्म| प्रोपवियो को भ्रनावग्यक स्पृ से 
काटना [कोर] 1 

वृथालिग--वि° [स° वृयालि्ख। जिसका मूल कार्ण भ्रविदिति हो 
|कौ०] । 

वृथालिगी--वि° [न वृथालि्न्‌। व्यर्थ ही श्रनचिकारधू्वक किती 
सश्रदाय का चिद्ध धारण करनेवाला [को०] । 


देवौ या देवता को 
एेसा मास खाने का 


४५६८९ 


वद्धदार 


वुथावादी--वि° [स° वुथावादधिव्‌] श्रसस्यवक्ता कोर । 
वुथावृद्ध--वे° [स०| वुद्धिरीन [को । 

वुथोक्त--१° [स] निष्प्रयोजन कटा हमरा । वेकार कहा हृभ्रा कग 1 

वुयोत्पच्च--वि° | स०] जिसका जन्म व्यर्थं हुभ्रा हो [ऊ] । 

वुथोद्यम--नि” [ख०| निरर्थक ज्यप्र करनेवाला (कोर । 

वद्धः---सन्ञा पुण [स०] १ ममुष्य की तीन परवस्याश्रो मेसेएक 
ग्रवस्था जो युवावस्थ्‌ के उपरात घ्र सवके श्रतमे भ्रात 
है । वृढापा । जरा । 

विशेष यह भवस्था प्राय. ६० वपं के उपरत श्रत हे । इसमे 
मनुष्य दुर्बल श्रौर च्तौण ह जाता हे, उसके सव प्रग शिथिल 
हो जाति है, एरीर कौ षातुएं तथा इ द्विया श्रादि भी बरावर 
तोख होती जाती है, श्रौर टके रतम मृप्युश्रा जातो है। 

२, वह जो इस श्रवस्वा मे पर्हुच गया हा । वृढ । ३. समानित 
व्यक्ति | पडत । विद्धान्‌ । ७ शंलज नामक गचद्रन्य । ५ 
वृद्धावस्था 1 ६ च्छ 1 सत (कौ) । ७ वश्च । सतति (करो) । 
=, व्यकरणुमे वह्‌ शब्द जिपके प्रथम स्वरका वृद्धि हृदी 
(को०) । £. गगल (को०) 1 १०. ग्रस्ी सालका हाथी (कोर) । 


वद्ध--वि० १ वड़ा हुप्रा। पूर्णत बढा श्रा {२ भ्रधिक् ्रवस्था का। 


४ बडा । विशाल । ५ विक्रामत 1 ६ एकत्रित | स।चत । ७ 
पटिति । वुद्धिमान्‌ । श्रोत । शिभ्दुत । ८. याप्य । विशिष्ट गीम्‌ । 
वृद्धकट--नन्ञा प° | घ० वृद्धकर्ट] इ गदौ का पेड । 


वद्धक--प्ा [स०] १ वृद्ध व्यक्ति । दढा अ्रदमी 1 २ श्राद्यान। 
उपाख्यान । कथा वार्ता [कग] । 


वद्धकाक--षचरा प° [सण] द्रणकाक 1 पहाडी कौवा । 

वृद्ध काल--्न ९० [ख०] १ वृद्धावस्था। बुढापा। २ काशौका 
एक शिवल्लिग । वृतकाल । वृ्धकालेश्वर 1 

वद्धकाविरी बा ली° [ख०] एक नदी का नाम । 

ुद्रक्रच्छ--सनन पुं [स०] एक प्रकार का कृच्छं रोग । 

ृद्धकेशव--सा ए | स०। पुराणानुमार भूं की एक मूति का ताम । 

व द्वकोश- सन्ना पु” [ सं० | बहुत घन।द्य व्यक्ति [कोण । 

वृ द्क्रम-- सा पुं° | स० | वृद्ध का क्रम या पदं कग । 

वद्धगगा--सन्ञा लौ [स वृद्गद्खा ] हिमालय का एक छोटी नदी 
क[ नाम । 

व द्गभां - स्ना खी° | स] वह्‌ गभिणो नारो जिप्तक। गभस्थ शिशु 
नड हौ गया है कग] । 

वद्धगोनस--सा पुं” [स०] सृश्रुत के श्रनुसार एक प्रकार का सापि। 


द्धता- सन्न ली० [स०] १. वृद्धका भावया धमं । दुहाप्न। २. 
पाटित्य । 


वृद्ध तिक्ता--षच्ा सी [स०] पाठा । पाद़ा । 


ृद्धत्व -सञ्ा पु [०] १ दृद होने क भावया घमं । वुडापा। 
२ पाडित्य। 


वृद्धदारक 


व द्वदारक-- मघा पुण [सं] वचारा नामक देप) 

वृद्रदार -सओ १० [°] विवारा को] | 

व दयुम्न मषा ४० [म०] एक प्राचीन श्वि का नाप। 

ुद्रनूप -सछा पु० [म॑०] १ निरिमकाव्ड। २ सरल का वृक्ते । 

वृद्धतूमा -- सघा लौ° [स | लिमौदा । 

ुद्धनाभि --षय १० [० | बहे जिसको तोद प्रागे को निक्ती हौ। 
तोदल । तुदिल । 

वद्धपराशर--पहा ¶० [न०] एक उरश्छरार का नाम । 

वृद्धप्रधान --सद्ा ¶° [°| दादा का दद^ (कग । 

वृद्धप्रपितामह्‌- सना प्र [प°] दादाकादाग | पण्दादा का पिता । 

वृद्धभ्रमातामह्‌-- रग पु° [प] परनाना रा पिति ] 

वृद्धवला --तया सी° [घ०] १ कङड़ या कधी नाम्रक पेट। र 
महाबला , 

वृद्धवरहस्पति - सम ९० [म०] एक पर्मगास्मङार हनाम । 

वृद्धवबौवायन -सद्ला प [५०] एक प्राचौन वर्मशान्यकार का नाम । 

वृद्धभाव---उग 4० [०] उद्धाचस्या । वृद्धा कोण] 1 

वृद्धमत सक्ष १० [घ०| प्राचीन मत [कार] । 

वृद्धमनु -नया ५० [स०] एक वर्मशस्प्रकार का नाम । 

वृद्धयाज्ञवत्वय --षय प° |स०] एक घमशस्नकार का नमि । 

द्रयुवती खय सौ° [० १ कुटी । २ घनो । दादु । 

वृद्धराज--पा १० [म॑०)] श्रमलवेन । 

वृद्धवय--वि° [म० वृद्धवयस्‌ | जौ श्रवस्या मे श्रयिकर दहो किण 

वृद्धव्‌ शिष्ठ -मखा प° [० एक धर्मश स्कार फा नाम । 

वृद्धवासिनी --सखम ली [प्०] गोदडा । 

वृद्ध वाहन - सद्या पुण [न०] भ्राम का पेड। 

वृद्धवभीतके--सल्वा प° [स०|] प्रभडा । 

वृद्धविप्छु--ष्डा ९० (न०] एकु धर्मणास्त्रकार को नाम) 


) 


वृद्धवीवघा -सक्वा खी° [म०] पुरातन रूढि का वचन [कोग] | 


|=) 


वृद्ध वुष्एीय -वि° [न° श्रस्यत शक्तिमानु कोण | 


। =| 


वद्धवेग--वि° [घ०| तीव्र गत्तिवाला । जितम प्रच वेग हो केन] । 


1) 


वद्ध शाकल्य - पण्डा प० [सण] एक प्राचनच्छ्रिकफा नाम । 


वृद्धशीली --वि° [स० वृद्रशोतिन्‌] जा ब्ृढो के समान शल भौर 
स्वमाववालला हो किन । 

प्रता--सच्व प° [म० बुद्ध्रवस्‌| इद्र। 

श्रावक - सदा १० [स०] कापालिक । 

सघ--8ा 9० [स बृद्धतद्व। चृद्धजनो की सभा [को०|। 

दधसूत्रके -सञ्चा पुण [ ० | कपास । 

दधसे + -वि° [० वृद्धसषवेन्‌] वृद्धजनो को सेवा करनैवाला 

जी वृद्ध लागोका सवा करता किग]] 


वृद्रहारीत-- उश्च १० [६० एक प्रचीन धर्वरास्नक्रार का नाम | 


४ 


५ 


त १ ^ 


८५६५ धू 


वटद्रागलि--प्ण शरीर [सण यद्राद.नि] 2. श्रम । नृय 1२ पृ 

` `` काप्रमूढा। 

वद्वागण्ठ-प्रण १० [य° वृद्ध ग्रत.) प्रमूढा | उण्~--पदानासत 
फ मनोपिपानमे उतर प्रति वृद्धा प्रदथित ठस्य प्रयतं 
कुकार्ये उन्ट्‌ उदा दा ह [प्रर गार 4 

वद्धात-प्य प [4० वृदिपन| पट्‌ जा समाव वा प्रद्र क 

| सौम्यो 1 ध्रदिग्णाय । 


वृद्धा--व्ण षौ [०] १ वद्म्ताचोप्रवस्यानद्रेढ सग्रह। 
युट्ढी धौस्त। २ प्रगृध्ा | श्रगूा। ३ (वसिद्न | 


#, यप्रजा रत्री (नेग) | 

वद्धाचल--र्ण ¶० [४०] मदराम प्रान क ष्क तीयं का नाम । 

वृद्धाचार--मया पण [०] पर्परागत प्रवा {निन । 

वद्धात्रि -सफा प° [०] एक प्रातौनष्ट्ेपि का नाम| 

वृद्धाकं -चदा ¶० [६०] १ श्रना हरा रुष २ तव्या 1 माय 
फन | सकि प ०। 

वृ द्ावस्या-- ग्ण लोर [मे] वरुटापा [रेने । 

वृ द्ध--पणासो० [म॑०] १ वदन वाद्च्विदतिष्त स््ि पा माव। 
यदतो । ज्वार । परतप । जतत पापका डद, 
सनानको वृह्ध, यथ का दद्ध! २, व्य दृद ३. 
यट पराचजो धरम सप् ज्छतटात पर दनार। ४ 
प्रम्पुदय । समृद्धि , ५, शक्रादि कव) 

विरोप-दह्‌ सता धटप्गत पततत मानोगर्‌ द) क्ति & 
यद्‌ कीततवपल द्म तदत वत पर्प जलाटर। द्व 
फद प्र नफेः रार प्नोरकटो क्टाद्धर हनि ई। भका कथे 
कषाम का गफ सनन टति(र, मअ जकन वटर माच तहा 
[मितत । वेयफ़म पर्‌ मवु^, ततत, वयदवप्, गम्‌ घस्ख 
फःरानिवाति( प्रर रक्तपत्त, दनो तपा दर सपक 
करनैवाता मानी गरूर 

पर्या०-पाग्या । ष्टृड। सिद्धि। समी । पुष्टिदा । वृद्धिदातरा। 
मकत्य ॥ प्नरा | सद्द । सनष । मूत । मुव ज॒त्ेभद्रा। 

६ र।जनाण्तम षप, चध्सर+, दुष, सतु, ह तव्ववथन, रन्याहरः 
यलादान, भरर सव्यक्तानवत इत मषठा वणां फा उर्चय्‌ । 
वधत । स्फणत्‌ | ७ फ,लपे उताषत्तप 7 वध्कम श्राद ९ 
यागा ए मततत गनारह्व। पाग । 

विशेष -ङदत २, दत वाग म जनन तनवाता वयन्ति विनया, 
धरन का भवच्या उपवाण कत्वा भ्रौ मानल रदत तवा 
येचनमे वषत चतुर हष्तार। 

८ मस्छरेत व्याश्स्णम पतप का एकं प्रकार निर ब्रतुत्तारभ 
प्रथवा श्र क पर्वति दूसर शन्दकम्र(रममेरएुपए्‌, तवाभ्रा 
भ्रो कं प्रान पर दाना (मलकर क्रमश ए श्रौरश्रीदहो जति 
है । जंस+--पुञ + एपणा स भ्पु्रपसाः तया शद ~+-धादनसे 
"शुद्धोदनः + उ०--तत्छृत वथाकस्णानमा सस्त मायामे 
ध(तुक्‌स्र्म ईत) भकहरकं परवतन का लक्ष्यं करके हन 
त्निक्तनाका वषु, बद, एन समरचात्य नामकस्य क्षिषा्‌। 


--भोज० मा० सा०, पृऽ १०1 & सफलता ।\ उन्नति! 
(को०) 1 १०, धनदौलत । जायदाद (को) | ११ ठेर । रशि! 
परिमाण (को) । १२ चंद्रमा की कलाका बदढना (कोर) । 
१३. सूदलोरी (को०) । १५ लाभ } फायदा (कोर) । १५ णक्ति 
याकगकी वृष्टि (को) । १६ अ्रदकोष वृद्धि (की०) । १७ 
छेदन । कर्तन (कोरः | ८ सप्ति का हरण (कोर) । १६ 
पीडा (कोर) 1 २० चाद । उच्चता (को०) । 
ृद्धिकर--चि० [स] [वि० खी वृद्धिकरी] वढानेवाला। वृद्धि । 
करनेवाला १ परिवर्धन करनेवाल' । उ०--ग्रल्प मूल्य कौ 
वृद्धिकगै हो ।---प्रचना, प० २४। 
दधिकमं--प्ा ¶° [स० वृ्धिरर्मन्‌] नादीगृख श्राद्ध । वृद्धम । 
ृद्धिका--मघा क्षो" [स०| १ ऋद्धि नाम की श्रोपवि। २ सफेद 
ग्र परजित्ता | ३ श्रकपुष्पी । 
ुद्विजीवक, वुद्धिजीव त्‌ - सघा प° [स०] ण्ह जो वृद्ध (व्याज) से 
गरपना निव्रहि करता हो | सदसे श्रपना निर्वाह करनेवाला । 
वृद्धिजीविका ~ सह्या सौ° [स०] सुद से जोवन यापन करना [कौ०] । 
ृद्धिद'--सदा पु [०] १. जीवक नामक कन्प। २. शूकरकद । 
ुद्धिद-चि० चृदधि देनेव'ला , 
ृद्धिदा्री ~ मक्ष खी [स०] वृद्धि नाम की एक प्रकार को भ्नोपनि । 
लताविरेप } दे” बृद्धि --५। 
ुद्धिपत्र--सक्ञा ० [स०] सुभरतत के ्रनुभार एक्‌ प्रकार का ण 
जो सात श्रगुल का होता था श्रौर जिसका व्यवहार चौरफाडमे 
छेदने श्रादिके लिये होता था इसकाश्राकार प्राय छुरे के 
समान हता या) 
ृद्धिमानू--वि° [स वृद्धिमत्‌] १ प्रभिवर्धनशील । बढनेवाला | 
उन्नतिशील । २ धनाट्य (कोम) 
वद्धियोग ~ सल्ला पु [स०) फलत ज्योत्तिप के स्चादस योगो मेसे 
एक योग । विने दे° वृद्धि-७ । 
द्धश्राद्ध--सग प [स०] नादीुल नाम का श्राद्ध । विशे द° 
ननादीपरुख' । 
वृदरोक्ष- रुचा पु० {स °] दढा वल 1 उ०- चुट कल के लिये वृद्ोक्त 
ब्द प्रचलित थ! {-- संपूर्णा भ्रमिन्ग्र ० पृरर२४म। 
ुद्र्याजोव--समा पु० [स०]] दे° 'वुद्धिजोवक' [किण] | 
वद्ररयाजीकी- खडा पुर [म० वृद्धि + श्राजीविन्‌] कुसीदक । वृद्धि 
जीवक । 
वद्धय.दय-- सबा प [स०] वह्‌ जिस्की प्राप्तियाउदयसेलाभ ही 
लाभ दो 
चु चुपजीवी--सछा ९० [स वृद्धि + उपजीविन्‌] दे° व द्वचाजौव' 
।को०] 1 
वृष & सष प [म० वृद्ध] द° चव" 1 उ०--कुरल मील हण 
जद कोढी, श्रधन वृध खल पगु श्रे [--रघु० 5०, 
१० १०२) 
चृवसान--सप्म पु [न°] मनुष्य (कोम । 


४५६९ 


वुद्धिकपना 


ृनसातु-- सव ध [न] £ पुल शरदमो ” २ काम का 
करति । क्रिया } ३ पचा । पणं (त ` । 

वृधु--पषठा ० [०] प्राचीन काल का एक सूनर जिससे भरद्राज 
मनि को बहुत सी गौर्‌ मिली यी। 

वृध्य ~वि° [सं०] वढाने के लायक । वनयोग्पर [कोन] । 

वघ्र--वि° १ कटाह्ग्राया नेष्ट र्रिया हस्रा कोने | 

वृश--सडा प° [म॑० ] १ ज्रह्रुषा| २ श्रदरफ । श्रादी (भोर) । 
३. चरट्‌ । मूषक । 

वशः --सद्ञा प° [स° वप] दे° ववृ । 

वशा--सद्ला खौ° [७० | एक प्रकार की श्रोपनि | 

वृश्वन - द्या पु [मग] १ वुएवक। वित्द्रू।२ दै श्वएवत (रो ०) | 

वुश्चि-सन्रा पुं° [स°] लाल गदहेप्‌रना । 

वुश्चिक--सञ्चा पण [०] १ विच्छ नामक प्रन कीडा जिमङे डंक 
मे बहुत तेज जहुर होना है । पिके २० “विच्छ! २ मोत्ररमें 
उतपन्न होनगला कोडा । शृक्कोट । ३ पुनर्नवा । गदग्पूग्ना | 
५ मदन वृते! मनफल। ५ वृश्चक्रालोया विन्द्र नाम कौ 
लना।६ ज्योतपमे मेषश्रादि बारह रल्ियोमे सते श्रास्वो 
राशि! 
किप (य 

विशेष--इसके सव तारो से प्राय. विच्ूका सा श्राकार वनता 
दे । विशाखा नचत्र के भ्रतिम परादसे श्रारंम होकर श्रनुसना 
शरोर ज्येष्ठा न्त्र के स्वितिकाल ठक यहं राणि मानी जाता 
है । भारतीय फलित ज्थोत्तिप के ्नुसार यह्‌ राणि शीर्पोदय, 
स्वेतकणां, कफ प्रकृति, जलचर, उत्तर दिशा री ब्रचिपति श्रौर 
ग्रनेक पुत्रो तथा स्मि से युक्तमानी गई है| फटते है, 
रस राशिमे जन्म लेनैव ला मनुष्य वन जनस युक्त, भावानु, 
खल, राजसेवा करनेवाला, सदा दूमरगोके वनका प्रभिनापा 
करनेवाला, उत्पाही श्रौर वीर होता है । 

पर्या०-सौम्य । श्रगना । युग्म । सम । स्थिर । पप्कर । सरीसप- 
जाति } ग्राम्य | 

७ फलत ज्योतिप के श्रनुमार मेप प्रादि वरह लग्नौमे स 
ग्रासा लगन) 

विशेष-मह्‌ वृके राणिके उ्दयके समय माना जाता रै । 
कते है, जो वालक इम लम्नमे जनपलेा है, वहु वहत 
मोटा ताजा, खर्चीला, कुटिल, मातापिता के }लये भ्रःनटकर, 
गभीर श्रौर विर प्रकृत्वाला, उम स्वभाव ए , विर्वानी 
हसणुख, सदसी; गुर श्रीर मिना ते गन्रुता रमैव ता, 
सजसेवा करनेवाला, दु खी, दाता, नीच प्रवृति रौर पित्तरोगी 
होता है। 

८ श्रगह्न मास जिसमे प्राव सूर्योदय के समय वृधि रादिकं 
उदय होता ट। & कञ्ट। केकय (कौर) { १०, गोजर 1 
कनसचुरा (कर) । ११ एक कोडा जौ रोषएंदार होता 
है (क) । 


वृश्चिकपना--ख्डा खी° [स०] पूटिका मणक । पोय या पई (नेन 


वृण्चिकपतरिका 


व श्चिकपत्रिका--सया सी [स०] पोर नाम कासाग। 
वश्िकपर्णी - सया खौ° [म॑०] च्रश्विकाली । नागदतिका [पण्‌ 1 
व श्िकप्रिया--सया खी [न°] पई नामकास्ताग | 
व श्चिकराशि--स्छा सौ° [स्र] द° ध्रद्धि--७ । 
व श्चिकर्णी--ग्ल खी° [सण] मूराकण्नी | प्रासुकर्णी । 
व श्चिकविपापहा--सछा खी° [०] १ नयुःलयद। २ रास्ना) 
वृश्चिका-- समा ली° [सण] १ विदुरा या चिच्र नामकफौ धास। 
२ पिढयन। ३ नफेद पुनर्नवा| ४ प॑र फी श्रंगुलियो मं 
पिले का गहना । व्रदयुा {7 ,) । 
व स्चिकाली- सखा खी° [सं०] विच्दरूनापकौीलना। 
विरेष-यह्‌ लता प्राय सारे भारतम पाई जाती प्रौर वाररौ 
मास हरौ रही ह । दमक पत्त ५-६ भ्रगरूल लवे, नुकीले भौर 
भ्रडाकारहौते हे धरौर उनपर तथा उलो पर एक प्रकारके 
रोए दृते ई, जिनके शरारमे लगने से वदत तेज जलन होतौ 
टे दमो जठ का प्रयोग भ्रोप्रधि स्प मे रहता दे। 
वयक मे यह्‌ कडवी, चरपरी, वन तथा इचि वठानेगृती, तया 
वामौ, प्यामश्रीर ज्यरको दूर करनेवाली मनो गई ६) 
व श्चिकी-सया जी° [मे] पैर के प्रगूठे 7 एक ध्रागरूपण। दै 
ध्‌ एिचक्ा*-9 कोण । 
व श्चिकेश -खया पण [म०] १ वृष्िक रातति के भविष्ठाता दैवता 
--मगल्‌ । २ दृव गृह्‌ फाएक नाम (नर) 
व श्चिपनिका - सय खी [सं°] पूतिका । पो] 
वं स्विपय्री - सखा सी° [स०्] १ वृश्वकाती। २ मेढासिगी। 
व स्चिपर्णी - सए सी° [मं०] १ वृष्चिकाली। २ मेढानिगी। 
व इ्ची- मरा स्ती० [म] पुननवा । गदटूपूरना। 
वश्चीक - खा प° [०] सम्रुतके श्रनुपार एक विलेप प्रष्ार की 
श्रोपयि कां नाम | [कोग] 1 
वश्चीर सड प° [स०] सफेद गदह्पुरना । 
वश्चीव--महा प° [स०] गदरहपूरना । पुर्नवा । 
वप~- सखा पु° [चण] १ गौकानर। सादि ।२ कामशाघ्के प्रनुमार 
चार प्रकारके पुष्पोमे से एकप्रफारकाषुग्प। 
विशेप-काम शाख के प्रनुमार प्रप जातीय पुरुप शपिनी जात्ति 
षस्रीके लिये उपयुक्त समभा जातादहै। कहते है, ठेमा 
पृत्प श्रनेक्‌ गृणोमे युक्त भ्रनेक प्रर के रतिनवोका ज्ञाता, 
सुदर श्रषर स-यवादी होता द्‌। 
३ वर्म, जिसके चार रपर माने जातेहुश्रौग जी इसी कार्णसडिके 
सत्पमे मानाजातारहै।  पूराणानुसार ग्यारहूवें मन्वतर के 


दद्रकानाम।५ चरुदा। € भ्ररतसा ७ श्रीकृष्णाय विष्णु 


काएकनाम 15 शु । दुण्मन | वंरी। & काम। १०, 
त्वम नामक प्रोपवि। ११ पत्ति । स्वामी! १२ गेहं | 
१३ घमामा 1 १४ नदीमे होनेवाला भिलावा) १५. ज्योत्तिष 
मे मेपश्रादि दारट्‌ गाियोमेसे दूसरी राशि। 


४६२ 


वृपकतु 
विशेप--इम रायिमेदच्िप नदत कर्त वाद, वग मेद्रिरौ 
तचत श्रीर्‌ मृगण्नियनद्लमे परमे दाशद दृ यदू सद्र 


एव्रतवरा, चतिप्रफनि, यव्य) चार पगता घौर दरद 
दिशा कीस्प्रामिना मातीजानी > । क्व, ऊ स्यक्निष्म 
राश्िमे उ तेता दु, वट्‌ गुदर, सत, दणातीत, स्मंण श्रीद 
निर्भय ठतादे तया भरमि प्रस्य म धत, वयु, मतत्ति 
प्रादिमे रहित प्रौर श्रतिम प्रवन्त जमाना ने सुमौ 
रहता ट। 

१६ फलित उ्यालिव म मधश्रदि वन्द्‌ तनमे मदरूनय तमन 

विशेप-पष्ा र, प्म लण्नमे यन्य नेवानचे मृप्य कै श्रढ 
श्रीरपि मारा तना सनाट चन्न म्ण दय टू, ठट 
वात्तरएतरेष्म प्रति पा) गग्यदात्‌, गर्नोक, मत्िप्रिता भो 
प्ट दवाना धर वु कमाषा प्राः वदरते सपनि याया 
रोना ९ 1 पने परय मम पुत्र प्रोत प परण दपर टत; 
1 पएमफो बथु ह्मि बदु या उकपानु व्यत्त दाग 
प्रययु जल, गल) पयस्नमभ्रा[+ क रसु त्रपय नू स्स 
सेरोनादटे) 

१७. पिमो यगक्रामु-प्रया प्रन तं मुतवृष, किव (सग) । 
१८ सटट्या प्वपममतीः- -वण््तः {2 1 १६ लिपि फा तष, 
नदी (ते) | २० पुन्य | नप्नर्म (हग) २१ सयका 
एषः नाम (पोर) | २८२ बुत्श््या पा {रगो । २३. जनं 
(7०) 1 २४ मदिर क णत {चिन घाटि (रन) 1 २५ मचन् 


निर्माण के योग्य शुमि (०) 1 २६ नर जातवा पनु (र०)। 
२७. मयुरप्र (०) | रे८ रष्वन्न। पतवर (* । 
२६. छि (कोण) | ३०. रूपं {7 1 ३१. भूल 1 


३२. शक | वोयं (कन) 1 ३३ स्तदा एक भदुचर (रथ) 
३४ एक भ्रुर (५) । ३५ द्र्य प १० पाटा मं न एत्न 
धोद (2) 1 ३६ (रारे पौरस्य नाम यो वृप्लनका पूप 
धा (7; । 

वृपक-- मदा पु [५०] १ माद 1 > मटामास्त कृ धनुमरार्‌ गाषार 
के एक राज्गुमाःष्यानाम 1 ३. एद प्रद्र का भराम । ५४, 
श्रदसा 1५ प्ठ्पम नात ध्रोपपे । ६ पनाक 1 दुयदना। 
७ भितार्वा।1 ८ गेदु। ६ चरा] 

वृपकणिका, वृपकर्णी--मघ स्तै” [०] १ नुदछननात कौ लता। 
२ एक प्रकार ष्ठी विधारा। 

वषकर्मा--वि° [ष० वुपकर्म्न्‌| परिधगी व॑लंको ततर्ह काम करने- 
वाला [कग] । 

वृपका - सा सौ° [म॑०] एक प्राचीननदोदा नाम । 

पकेतन --सया प° {ष०| पिव । मराद | 

वृपकेतु--सउ प [सं०] १ रिया मरादेव, जिनङी ध्वजा पर 
वल का चित्त मानाजातादहै। २. क्णंके एक पुगका नाम। 
२ लाल गदहपुःना। 

यो०--वृपफेतुमूत = शिव के पृतं । स्कद । परप्रुस । 
वृष क्रतु--सप्रा प“ [सं वपा प नवात्ते, दद्र । 


वृषलादि 


वपखादि- सक्च पं [०] १ वहम सोमपानि करतादहौ। २ 
` कड पटननेवाला (को०) | 
बृपगधा - सज्ञा खी [स्त° वृपगन्वा] १ ककटी या कधी नाम का 
पचा! २ एक प्रह्लर का विषारा। 
वपगधिका--सक्ना खौ° [स० वृषगन्विका | दे° धृपगधाः । 
वृपग--सल्ला पु° [स०] धपमवाहुन, शिव किण] | 
वृषगए--सन्ञा पु० [स°] चंदिकि क्पियोक्ा एक ग्णया समूह्‌ । 
उ०~--त्रपगण क्म्वेद मे गाय ये ।--्रा० भा पर) 
प० १७५४ । 
वृपचक्र- सङा ५० [स] फलित ज्योतिष मे एक प्रकार का चक्र जिसमे 
एक चैल वनाकर उसके भिन्न भिन्न श्रमो मे नक्तृत्र श्रादि रखते 
हे श्नौर तव उसके द्वारा देती सवी शुभाशुभ फल भादि 
निकारते रई 
वेपणु-- सज्ञा पु० [स०] १ इद्र २ कणं। ३ विष्णु । ४ साड । 
५. घोडा! £ ब्त) ७ पीडाका ज्ञान या उक्तस होनेवाली 
वेहोणी । ८. भ्रडकोष । पोता । 
वृपण--वि° १ सीचनेवाला । उपजाङ बनानेवाला । 
कठोर [कोण] |, 
वृषणएकच्छु सला ली” [०] प्रडकोश के रस पास दोनेवाली वें 
फ़सिर्यां ्रादिजो मन भ्रौर पसीने श्रादिके कारण हो जाती 
है श्रीर जिसमे खुजली हत्ती है । 
वृषणुश्व -सद्ञा पुं [०] १ एक प्रसिद्ध वंचिकं राजाका नाम। 
२ इद्रकेषोडेकानाम। ३ एक गवं (को) । 
वपणी - सज्ञा ङी [स०] घोडी [कोग्‌ । 
वपर्वमु -स्ना ४० [०] दुद्रका खजाना या कोष कग] 1 
वृपदत -- सच्चा पु० [स° वृपदन्त] विडाल ' बिस्लौ कोण | 
वृपदश- सञ्ञा पु° [स०] विल्ली [ऊण] । 
वुषद्शक--सज्ञा पु° [०] विस्ली 
वृपद्भं - सञ्ञा प° [०] १ महाभारत के ्रनुमार कश्मीर के एक 
राजकूमार कानाम। २ पुराणनुक्तार शिविके एक पुत्रका 
नाम | ३ श्रीषष्ण का एके नाम्‌ | 
वेपदर्भ--वि० [स०] इद्रके श्रभिमान को दूर्‌ करनेवाला) इद्रके 
दर्प क च्रूर्‌ करनेवाला [जम] । 
वृपदेवा--पा ली° [स० | वायुपुराण के श्रनुमार बासुदेव को एक 
स्त्रीकानाम। 
वृषद्रीप॒ सज्ञा पुं° [०] वृरदेददिता के अनसार एक दोप का नाम । 
वृपर--स्या पु [सं°] दृषभव्त्रज शिव {गओ} 1 
वृष्वज--सक्चा पु° [स] १ शिव । महादेवे । २ गेण} ३ 
पुराणानुसार एक पर्वत कानाम। ४ चहु व्यक्ति जौ वहतं 
परयशील हो । पुरयास्मा } 
वृपघ्यजा--सडा खी” [स०] दुगा का एक नाम । 
हि० श० ६-३२ 


२ द| 


४५.९२ 


वृषभघ्वरजं 


वृषष्वाक्षा--सन्ना खी° [स० वृपध्वाइक्ता] नागरमोथा । 

वृषध्वाक्षी - सच्चा ली° [स० दृण्ध्वाड सती] दे° शृषध्वा्ा' 1 

वृषनादी वि० [घण वरूपनादिच्‌] वैल कौ भाति बोलनैवाला । उच्च 
ध्वरति करनेवाला कि० | 


वृषनामा-- सज्ञा पु [स° बृपनामन्‌] श्रड.सा । 

वृपनाशन - सज्ञा पु° [स°] १ विङग । वायविडग । २ पुराणानुसारं 
विष्णु या श्रीकृष्ण का एक नाम । 

वुपपत्ति-सन्ञा ९० [स०] १ शिव । महादेव । २. नपुपक । दिजडा । 
पंड । ३. छोड हुभ्रा साड -वो०) । 

वृषपनिका--पद्च खी” [स०] वस्तात्री या छोगलाको नाम को भ्रोपयि 
जो विधाराका एकभेददै। 

वृषर्पएिका--सक्ा ली [स० | भारगी 1 ब्राह्यएयशका 1 

वृषपर्णी-- सद्वा खी° [स०] १ मृसाकानी) प्राखुकर्णी । २, उदुंवर- 
पर्णी । दतो । ३ सुद्णना नाम को लता । 

वपपर्वा--सद्ला प० [स० वरपपर्व॑न्‌] १ शिव । महादेव । २ महाभारत 
के श्रनुसार एक दैस्यक्ा नाम जिसको कन्या णमिष्ठा का 
विवाह ययातिसे हूप्राथा। ३ विष्णु का एकनाम। ५४, 
कसे 1 ५ एकप्रकारका वृणु { ६ भंगरा। ७ एकेवंदर 
(को०) | ८ जलपान्र | लोटा (नेर) ! £. साकंडेयपुराण मे 
वणित एक राजा (रो°) । 

वृषपुप्प्‌ - मज्ञा पुण [स°] एक प्रकार का क्षेप कोण} 

वृषप्रिय-सन्ञा प° [स०] विष्णु 1 

वृपभ--षल्चा पुण [स०] १ वेलया साड! २ साहित्य मे वैदर्भी सीति 
काएकमेद। २ कानक्ाद। ७ ्पमनाम की श्रोषि) 
कामशास्त्र के अनुसार चार्‌ प्रकारके पुरुषा मे श्रेष्ठ पृर्षनजो 
शखिनौ जाति को स्त्रौ के लिये उपयुक्त कहा गयारहै। ६ सूर्य 
कीवौथिषोमेसेषएककीथोकानाम। उन्-चौथा वीवी क 
नाम वपम है1--तृहृत्‌०, १० ५७ | ७ एक प्राचीन तीर्थका 
नाम । ८ श्वृष्णके एक साका नाप) ६ एक धूवपवि 
वदरेका नामजौो राम रवणयृद्धमेल्डा था १०५ नरं 
जातीय या पुचर्गीय परशु (ऊो०) ११ वहजो प्रपने बभ्मे 
भवानहो (कोर) 1 १२ दृष राशिका चिल्ल (को०)। १३. 
हाथी का कान (को०) 1 १८ कानकाचरि। कणर (को०) | 
१५. न्याय । घमं (कोर) । 

वृषभकेतु-सन्चा पु [स०] शिव का एक नाम । 

वूपभगति--सन्ना पु° [स०] १. शिव । महादेव । २, वह सवारी जो 
वेल हारा खीचौ जाती हो । 

वृषभता-- सन्न ली° [स०] द° ¶वुपभत्व' | 

वृपमतीयं -सज् पु [स०] एक प्राचीन तीर्थं का नाम । 

वूषभत्व--सल्ञा पु [०] व्रपम होने का भाव या धमं | चरपभता। 

वृपभघुजध--सक्ञा ¶० [वृषमष्वज] दे श्रूपभव्वजः | 

वृषभघ्त्रज -- सद्या ए” [6०] १ शिव । महादेव । २, एक प्राचीन 
पर्वत कां नाम) 


तुषभल्वजा 


वृषभष्वजा सन्ना छी” [स°] बडी दती । वेंगडरा । 

वृषभपल्लव-- सज्ञा पुं” [स० | श्रड.सा । 

वृपभयान- स्ना प [स०] तंलगाडी [कि०] 1 

वृपमवीयि--प्त्ा खी° [०] सूयं की वीधियो मे से एक वीयी 
का नाम । दे प्वृपभ-६ । 

वृपभस्कघ-- वि [स° दृपभ ~ स्कंन्य] जिसके कथे चौड श्रौर मजबूत 
हो । पुष्टं कधोवाला किण] । 

वृ षभाक- सन्ना पु० [स° बरषभाङ्क] शिव । महादेव । 

वृपभा--सज्ञा ली [स०] १ पुगणानुसार एक प्राचीन नदी का नाम । 
२ मघा, पूर्वा भ्रौर उत्तरा फाल्गुनी नक्त (को) | 

वृषभाक्ष स्ना पुण [स०] १ विष्णु। २ वह्‌ जिसको श्रे वैल को 
तरह हौ (को०) । 

वुषभाक्षी-- सन्ना खी° [स०] इ द्रवारुणी लता । इना । 

वृषभाद्रि- सन्ना पु [घ] एक पवंत का नाम कग] । 

वृषभान५-- सद्वा पु° [स इृपभानु] 2° पमानु" । 

वृषभातु--सन्ञा पुं” [०] १ श्रो राचिकाजीके पिताका नाम| 

विशेष (१) पुराणानुसार वरपभानु नारायणा के श्रश से उत्पन्न हृए 
थे । इनके पिता का नाम सुरमानु श्रौर माता का नामि पद्मावती 
था। ये गोकुल के वडे सरदार येश्रौर पहले रावलम्राममे 
रहते थे, जरह राधिका का जन्म हूभ्राथा। पर श्रतमे कसके 
उपद्रव के कारणा वहां से वरसानेमेजा वक्ते ये। 
(२) 'वृपभानु' शब्द के साथ कल्या" यां उसका पर्यायवाची शब्द 

लगाने से उसका "राधिका श्रयं होता है 1 जंसे--उपमानुसुता, 
वृपभानुनदिनी । 


२ त्रप रारि का सूयं (को०)। 


वृषभापुजा-- सन्ना जी° [स०] वृपमानु कौ पत्री, रावा । 

वषभानुनदिनी--सन्ञा ली° [स° वरपम'नुनन्दिनी] राधिका | 

वृषभानुसूता-- सद्मा ली” [स°] व्रूपभानु की कन्या, श्रीराधिका । 

वृपभाखा-सङ्ञा खी° [स०] इद्र की पुरी श्रमरावती का एक नाम । 

वषभी--घ्ड्ञा खी [सण] १ विधवास्ती। रस॑ड। २ कपिकञ्छु । 
केर्वाच [कोण] । 

वषभेक्षए--सन्ञा प° [स०] विष्य 1 

वृपमन्यु -वि० [स०] वीर । हिम्मतवाला । सहमी [कोण] । 

वृषमूल- स्वा पं [स] श्रड.से कौ जड । 

वृषय -- सज्ञा पुं” [सं०] १ श्राश्नय । शरण । २ श्राश्रम (कोर) । 

वृषरवि- स्र पु [स०] दे° श्टृपमानु" | 

वुषराजकतन - सज्ञा पु [सं०] वृपमघ्वज शिव [कोन] । 

वृपराशि- सन्ना लौ° [०] ज्योत्तिष शास्व के श्रनुसार बारह राशियो 
मेसे दूसरी राशि। उ०--वृपराशिमे स्थित हो तोर्पदा 
होते दही श्रन्नकानाश होता है (--वृहत्‌०, ¶० १६२३) 


वृषसक्ष-सङ्ञा प° [स वृषरचन्‌] शिव । महादेव । 


४५६४ 


वुपवीमत्स 


वृषल-- सहा पं [स०] १. शूद्र । 
यौ०--वृपलपाचक = श्र कौ रमोई वनानेवाला ! त्रु पलयानजक्र = 
वृषल का पुरोहित । शूद्र का यज्ञादि करनेवाला | 
२ वह जिसे घमं श्रादिकां कुष्धमी व्यान न हो । पापभ्रौर 
दुप्कमं करनेवाला । ३ घडा । 9 चाणक्य दारा प्रयुक्त मग्राद्‌, 
चद्रगरू्त का एकनाम। ५ गालर। ६ शलगम। ७. नट। 
नर्तक (कोचः ] ८ दपम | वंन (को०) ] ६ लह्मुन (क) | 
१० चह जो जात्तिमे वरिष्डतदहो। ब्राह्मण, त्यया नर 
वर्गेकावह्‌ व्यक्ति जौ प्रपने कतव्यसे च्युत हौ (कग) । 
११ वडी पिप्पली (को ०} 1 
वृपलक- सल्ला प° [स] निम्न कोटिको शूद्र कणु । 
वृषलक्षणा--सन्ना ली° [स०] पुरुपलक्ण मे सपन्त नारी । वहस्यी 
जिसका रम छप पुरूष को तरह हौ ! ऋषपमी [जेन] । 
वृपलता - सन्ना कली° [स०] वृपल होने का मात या घमं । वृपलगन | 
तृपलत्व - सह्या प° [ख०] ° “व्‌ पलता' । 
वृपलादछन--घष्चा पु° [स दृपनार्यन ] गिव । महादेव । 
वृषली-सष्ठा ली” [०] १ स्मृत्तियो श्रादिके श्रनृमार वह्‌ कन्या 
जो रजस्वला तो टोगद्‌ हो, पर जिसका श्रमी विवाहन 
ह्र हो! 
विशेप- कहते £, रेस कन्ण का पिता वंटा पराततको होता 
है श्रौर उसे उस कन्या को भ्रुणहत्या करने का पाप लगता ह। 
२ व्हुस््ीजो श्रपने परतिको द्धोडकर पर्पुस्पसे प्रेम करती 
हो \३ शुद्र जत्तिकी स्मी! वपल की स्त्री । उ०--पोतौ 
वपल) पति भयौ करुलहि लगाई यारि ।--सुदर मऽ, ना० ९, 
पृण १९९ । ४ वहस्त्रीजो पापया दुष्कमं करतीहो।५ 
नीच जाति कोस्त्री।६ वह्‌स्मीजोमासिक्घ्मनेहो। रज- 
स्वलास्ती। ७ वहम्त्ोजो मरौ हई सतान उस्न करती 
हो! ८ वध्यास्त्री (को) | ६ सद्य प्रसूता स्त्री (को०)। 
वपलीपत्ति-- सच्चा पु° [ख०] १ शुद्र जातिया वर्णकी ब्रीरत का 
पति । २ वह्‌ पुरुप जिसने एेमी कन्या के साथ विवाह क्या हो 
जो विवाह से पहलेही रजस्वला दहौको हो । वृषली का पति। 
विशेप-कहते ई, रेमे पुरुष को श्राद्ध श्रादि करने का श्रयिक्लार 
नही होता 1 
वृषलीफेन-- स्ना प [प्त] शृद्रास्त्रीका श्रघररस !के०। | 
वृपलीसेवन--सन्च पु० [स०] शद्रा के साय समोग करना । 
वृपलोचन- सन्ना प° [सं०] ब्रूदा । मूसा । 
वृषवत्‌- सह्या पं [स०] पुराण नुमार एक पंत का नाम । 
वुपवासी सद्या पु० [स० वृपवासिनु] केरल देष ऊ वृष पर्वत प्र वने- 
वाले शिव जी 1 उ०-दनङ़े घर लेहौ भ्रवतासया | वपवामी हर 
हदय विचारा। -श० दि० (शभ्द०) 


वुषवाह्‌ - सब्ला पु° [स०] वल प्र सवार होना [कोण] । 
वृषवाहुन-सद्ना प° [स०] शिव । महादेव । 
वृषवीभत्स-- सदा पु° [स०] एक प्रकार कौ कदं यावे्रच । 


धप 


वृपवृप--पश्रा पु [स०] एक प्रकार का साप । 
वेपरत्रू-खा प° [म०] विप्युु 1 
वृपशिघ्त -सजा ए० [ म] वैदिक काल के एक श्रसुर का नाम । 
वृपशील--सद्ा प [म०] 2° "वपल" 1 
वुपशुप्म--सम्ना ¶० [त° वेदक कालके एक च्छि का नाम जो 
जतुर्णाके पोतेये। 
वृपपड-- सता पु (५० वृपपरड| एक प्रवरकार चऋपि फा नाम। 
वृपमव--षद्चा ¶० [०] वह्‌ जिमने यज्ञ करने कं लिये मगलस्नान 
श्पादहो। 
वृपसाछु सा पु [म०] १. मानवे । प्रादमी। २ मृ्यु | मौत । 
(को०) । 
वुपसार--पज्ञा ° [स०] १. सफेद वड । २ देवकूमी । वडा मूमा। 
वुपसाह्वया -सद्या खौ [म०] एक प्राचीननदी का नाम निक्तका 
उल्लेख महामारते ह। 
वुषसुक्को -सया पु [स० वुपमुविङन्‌] भीमरोल या भरूगरोल नाम करा 
कोडा । 
वृपसेन --सद्ना पुण [स०] भागवत के श्रनुस्तार कर्के एक पुत्र का 
नाम 1 
वृपछछव --पद्चा पुण [स० वुपस्कम्य | शिव । महादेव । 
वुपस्करय*--वि० वैल कौ तरह पुष्ट श्रौर ऊँचे कवोवाला [कोर] | 
वृषस्यत्ती-सक्ञा जी° [स० वृषभ्यन्ती] करि व्यक्तिसे सभोग करनि 
को इच्छासे प्रातुर । २ कामुका या लपट श्रौरत 1 काम- 
पीडिता स्ना| ३ उदरी हु गाय! वृव को कामना करने- 
चाली गौ [कोनु 
वृपाक -- वा प [स० वृषाङ्क] १९ शिव) महदेव! २ साघु 1 
धर्मासमा! २ जल मे होनैवाला भिलावा । ४ नपसक । 
ह्जिडा 1 ५ मर) 
वुपाकज--सया १० [म० वपाडक्ज] उमर 1 
वृपत्चन्‌ पा पु” [ख० वरृपाञ्वन] शिव 1 महदेव 1 
वुपाड --षड्ला पु [न° वृपारड ] मदहाभास्त के अनुमार एक श्रसुर्‌ 
फ नप 
वृ पातक -स्षा ५० [स° बरपान्तक] विष्णु 1 
वृपा--पथा सौर [स०] १ मूमाङाना ) श्रादयुकर्णो । २, केवाच 
वौरघ्र | ३. उदूवरपणो । दती । ४ चटी दतो | भ्रक्षगव | 
६. मालकगनी । ७ गो। 
वृपा.-- सका ¶° [म वपन्‌] १ उप राशि २. साड! ३ घोडा) 
9 पीडा) व्यया! ५ दइद। ६ कणं} ७ चद्रमा] प, 
भ्रमन । ६ दत्त फ मुखियाया प्रवनि } १०. पीडाकान्ञानं न 
रमना 1 ६१ पु जातय पशु (नन्‌ । 
वृपाक्पायौ--पदा श्नी° [०] १. जंवतो | उडी! २ शतावरो । 
२ लनपो 1५, गौरी । ५ इद्रफो परली, फते! ^ ्म्निकी 
लनी, स्यादा (को०) 1 ७ गूषं क पटी, उपा (कोऽ) ] ८, द 
ष मातत (कन) । 


८५६५. 


नृपोत्सरन 


वृपाकपि -खसा प" [०] १. गिव २ विष्णु । इ. प्रन्नि | ४. 
दद्र ५ सूर्य) ६ ए ऋपिकानाम ) ७ ग्पारहूदष्द्राम 
स एक । --प्रा० भा० पर, पृ १२७। 

वुपाकर-- स्वा प° [सं०] उट्द । माप। 

वृपाठ ति -षष्ठा प [स०) विष्णु । 

वृषाक्ष- -म् १० |स ] विष्णु कीन 1 

वपारा--नग ४ [स०] श्तिव के एक श्रनुचर वर्णका नापर करिण | 

वुषाएुक - सष पुण [०] १. शिव महदिव 1 २ [तर कै एक 
भ्रनुचर का नाम) 

वृषाएी - मघा ० [म० वृपारिनू| त्पभक नाम को प्रोषि जो 
श्रष्टवर्गमे र 

चृपादनी-खखा खी° [न०] द दरनरी । इना । 

वृपादभं चचा ९० [स भागवत के श्रनुपार शिवि के एक पुत्र का 
नाम । 

वृपादित प--सछा ५० [स° वृपा दित्य] वृप सा्गिके मुय । उ०-- 
वरिपम चुषादित की तृपा जिए मतोरनु सोपि । भ्रमित, श्रगर, 
श्रगाष जल, मारौ मूढ पपापि [--विहारी र०, दो०, ३१७1 

वुपादित्य--ख्ा पुं [स०] वृप राशिके र्य । सौर ज्येष्ठ मान कौ 
सक्रात्िके सूयं 

वृपाद्वि--गा प° [सण] एकपरवेतकानामजौकेरलदेव मेँ दै । 

वृपान्न -षक्ा ० [०] पुष्टक्र भोजन किण] । 

वुषायणएु षा ४० [८०] ९. शिव । मदेदेव । २, चटक या गौर्या 
नामक पक्तौ । 

वुपारफी -सद्ा पुण [6०] मताका एकत नाम । 

वृपारवं --सद्वा ५० [स] १ वेज जिनको वोतो वहत कङ्न हो) 
जंमे,--किन्ली, मेदक प्रादि! २ एक प्रकारका मुगस पा 
ताला, नगाडा प्रादि वजानं को लहो । चौ (कौर) | 

वृपावाह्‌--पया पु” [०] एकु रद्र का जगन वन्य (कोन | 

वुपाशील-- षा प° [म० ब्रश । दै° श्वल" | 

वुपाश्रिता - गडा खौ [स०]्जगाकाएक्नाम। 

वृपापुर्‌ -श्छा ° [०] भस्म(सुर दत्य काएर्नाम जिनने {्विविसे 
वर पकर छिवदीका स्प करक पवितोको ता चाहा षा। 
तररानुर । विके ° 'भस्माकुर' 1 

वृपाहार-- उक्ष ५० [6०] चहो का खनिवाला, विल्लौ! माजर । 

वृपाही -ध्या ° [घ० वृपांहनू। रिष्ु। 

वृपः - सया प° [० वृचपन्‌] मार । 

वृपी-सया सो° [० पया व्रह्मचारी का प्र्नन जा दुत ने 
वना होतार केन) 

वृपद्र-षञ्य ९. {० व्पेन््र| १. साद । २. च॑ल। 


+ 


+ ॥*० | पुरणानूषपर एष वार फ, धर्मद टृद्य। 

वणक इर यरनिक दृतय मन्ते पदन पूर पिना 

नपर नाड पर कक्रदागक्र उसे दौर दतर, 1 
~ + ४ 


॥1 
४ 


वुषोत्साहं 


एेसे छोड हए साडो से किसी प्रकारका काम नही लिया जाता । 
कहते है, जिन पितरो के नाम पर रसाड छोड जाति है" वे स्वर्ग 
पटू जाति ई । ध्रशौच समाप्त होने के दूरे दिन यदह छद 
करने कां विधान हे। | 
वुपोत्साह्‌-- सना प° [घ | विष्णुक्राएक नापर । 
वृषोदर--सदय पु° [प°] विष्णु । 
वष्ट--स्ञा प° [०] पुरणानुसार कुकर के एक पुत्रकानाम। 
वुष्टः--वि° [स०] १, वरता हृप्रा! जो वरस उकाहो 1२ जौ वरस 
रहा हो 1 बस्सता हूप्रा 1३ वर्पाकोकव्रंदोकौ तरट्‌ उपर से 
नीचे गिराया हस्रा ।कोण्‌]। 
दछि-मन्ना ली” [स०] १ श्राकाश से जल बरसना। वर्पा। वारिश्। 
मेह । २ उपरसे वहुतसीचीजोका एक साय गिरना या 
गिराधा जम्ना। जंस,~-पुभ्पवृष्टि ) उ०्-कर रही थी जो 
श्रलोकक स्परसकी ब्रष्ट ।--राकु०, १० ६। ३ किमी 
क्रिया का कुं समय त्क लगातार होना । जे, -उनके वसने 
ही चारोश्रोरसे कटु वचनोकी वृष्टि होने लगी] 
वुप्टिकर--वि” [स०] वरसनेवाला } वर्प करनेवाला कग 1 
वुष्टिका--सन्ला सी” [स०)] एणापुष्पौ 1 बनसनई | 
वुष्टिकाम--वि° [स०] वरसा की कामना करनेवाला [कोन] । 
वु्टिकामना--सहया कौ" [स०] वर्पा की इच्छा [कोण] । 
ृष्टिकाल -सत्ना ए” [घ०] वर्पाकाल । वर्पाचछतु [कण्‌ । 
वष्टिघ्नी -सन्ञा खी° [ख०] छोटी इलायचौ 1 
छजीवन- सन्ना पु° [स०] १ वह देण जर्हां की खेतीवारी केवल 
चर्षापरदही निर्भरहो। देवमातृक देश या कृपिभमि। २ 
चातक पत्ती | 
वुष्टिदाता--सन्न पु" [° वृष्टिदातृ] १ शटर। २ मेय । बादल । ३ 
श्रपुर । उ०-सायणने भ्रुर काश्र्थं वलवान्‌, शतुहता श्रौर 
वृष्टिदाता किया हे ।--प्रा० भा० १०, प° (ण) । 
ृष्टिपात-खएा पु [०] वर्पा होना । पानी वस्सना कोण] । =, 
ृष्टिभ--सन्ञा पु [०] मेढक । 
वृष्टिमान'--सन्ना प° [म०] वह्‌ यत्र जिसके यारा यह्‌ जाना जाता है 
कि कितनी वृष्टि हुई । 
विशेष-यह्‌ एक छोट सा लंवानल होता है, जिसमे वर्षा का 
जल भरता है । उसो जल कीचर इचो भ्रादि से नापकर 
निए्चय किया जाता है कि श्रमुक समयमे इतने इच वर्पा हृ | 
वृष्टिमानु-- स्य पु [° वृष्टिमत्‌] वादल । 
वृष्टिमानु--नि° बरसाऊ 1 वस्पनेवाला [स०] । 
वुटिवकरृत--सव्रा पु [० | वृहस्सहिता के श्रनुसार वहुत श्रयिक् वृष्टि 


होना या विलकूुल वृष्टि न होना, जो उपद्रव श्रादि का सूचक 


समभा जाता रे। 


वृष्टिसिपात -सन्ञा पु” [स० वृष्टिसम्पात] पानी बरसना । वर्प का 
होना कग | 
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वृहर्च्छिवी 


वृष्टयवु-- मल्ला पु° [म०] वर्पा क{ जल | 

वृष्णा- सन्ना पुण [स०] वदिक कालके एक प्राचोनच्छ्पि का नाम। 

वृष्णि" सन्ना ० [०] १ मेध। वादल। २ यादव वश निर 
श्ष्ृष्ण उत्पन्न हए वै| उग्-वघ्ण कुल कुधरद राक्ते् 
राघारमन कस वस्ाटवी दूमक्तु ।-वृलमी (शव्द०)। ३ 
भ्रकृष्छ या विष्णु | ४ इद्र। ५ श्रग्नि 1 ६ वायु ७ 
ज्योति । पभ्रकाशरप्मि। ८ वलया गौ। €. मेढा | मेप। १० 
शिव (को०) | ११ एक साम (पनेर) । 

वृण्णिः--वि० १ प्रचड । ग्र । तेज ।२ पामर । नौच। ३ वली) 
शक्तिशालौ ,+} । ४ पाखडौ (कोम)! ५ कद्ध । कोपा।वष् 
(०) । ६, वरान । वपंणशाल (को) । 

वृष्णिक - सवा प° [स०| एक प्राचीन ऋषि का नाम| 

वृष्णिगमं - मया ¶० [घ० | श्रीदष्ण । 

वृष्णिपाल -- सन्ना प° [सष] मेपपाल 1 गरहरिया करिण | 

वृष्एय -सग ° [०] वीर्यं 

वुप्य-सड पु° [स०] १ वह चाज जित्तसे वीयं श्रीर वल वठता हो| 
२ वहु चीज जिसके चेवन से मनम त्रानद उस्न होता हो। 
६ ईख ¦ उख । 9 उडद रो दाल । ५ ऋषभ नामक 
भ्रापाध। ६ भ्रावला। ७ कमल की नाल । भृखाल। ८ 
शिव (को०) | 

वृष्यकदा--ष्या खी° [स वृष्यकन्दा] १ विदारी कद 1 २. मूली | 

वृष्यगवा--ख्ला खो” [० वृप्यगन्वा] १ वृद्धदारक | विवारा। २ 
वस्तात्री नाम को लता । ३ ककटी | न्रतिवला । 

वुप्यगधिका --सन्ञा खी° [घ० वृष्यगन्विका] क्कटी । भ्रतिवला । 

वृष्यचडी-खया छी” [१० वृष्यचरडी| भूसकानी । श्रासुकणो | 

चष्यपर्णी --सक्ा खी° [स] विदारो वद । भह करम्हडा । 

वुप्यफला--घडा लौ° [स०] रवा । 

वृप्यवत्लिका--सन्ना लौ° [० | विदारी कद । गुहं कुम्हडा । 

वृष्यवल्ली--ख्डा खी° [०] विदारी कंद | 

वृष्या -स््ा ली° [०] १ भष्टवगको द्धि नामक ओ्रोपवि। २ 
शतावर । ३. भ्रवना ! ७ कै्वांच। कौ ५ भह 
श्रविला । ६ विदारीकद।७ कक्टी। श्रत्तिवला| म वडी 
दतो ! वंगडेरा । 

वृह्‌--पपा पुं [घ० वृह, वृह] स्तवन । स्तुति । ज॑ते, बृदस्वति [कोण] । 

चृहुच्यचु -मल्ञा प° [स° वृह्वचञ्दर] मदाचद्र नामर साग | 

वृह्च्चक्रभेद - सना १० [स० यहद्‌ + चक्र + मेद] जपतो । जत । 

वृह्च्चित्त--सा १० [स०] विजोरा नीव । 

वुहच्छंद--सद्ञा प° [°] ्रवरोट | 

वृह्च्छरी- सड खी° [स] सफरी नाम की मद्ली | 

वृट्च्यत्कं -पक्ञा प [स० | किणवा नाम की मदछधनी | 

ह्च्छालपर्णी --पश्चा शी° [घ०| महाशाल {णो । वडी सरवन | 

वृह्च्छिनी--सडा ली [स० वृह्च्यम्बा | सेम | 


भ्न 


वृहज्जीरक--सया प [स०] मंगला । 

वृहज्जौव ती--सदा ली° [स० वुहुञ्जीवन्ती | वडी जीवती । 

वहवलीवा सन्ना छी” [म०] वडी जीवती | 

वृहुडटवका -मव्वा खी [स० | १, एकं प्रकार कानगाडा या मेस) 
> पलाण भेद [को] | 

वृहृतिका--पा ली [घ] १ दै° व्वहती" । २ चप्रना । उत्तरीय 
वरन {को०) । 

ठती -ष्डा जी° [०] १ कटकारी । छटो कटाई | २ वनभदां । 
वटी कटाई 1३ वंगन । ४, वंक के श्रनुसार एक ममस्यान। 

विशेप ~ यद्‌ छाततियो के ठीक पौ पीठमे दोनो श्रोर होता ह । 

६6 ममस्यान पर्‌ अघाति लगनेसे वहत श्र धक रक्तं |नकृलता 
दै मरौर प्राय मनुष्य मर जाता है। 
५ विश्वावसु नामक गधर्वकौ वीणा करा नाम। 

विशेप दर लोगो के श्रनु्ार वृहती" नारदकी वीणा का 
नाम है) 

६ वाक्य ।७ एक प्रवार का छंद जिमङे प्रत्येक चरणमे भगरा, 
मगण श्रीर्‌ सगण दोता है । जंते--माव सुपूजा कारन चरु । 
भ्रात गद सौताससनरु। कठ्मणी मघ्ये सु जला! टट परी 
लोजे भ्रवला राव्य प्रण (एव्व), ६. ३९ की सख्या 
(को०) | १० दुपट् | उत्तरीय (को) । ११. श्राश्रय । कूड 
जसे, जलाश्य (को०) । ३० वृहतीः | 

वृहतीपति-- सद्य ए [स०| बृहस्पति । 

वृहतीफल--सक्चा प० [स०] बनभटा | 

वद्तु-नि° [स०] चढ़ा भारी | महान्‌ 1 जँसे--श्रापने यद बहुत | 
कायं उठाया रहै] 

वृहत्कद-- सखा पु [स० वृहकन्द] १ विष्णुक्द २. गाजर । 

वृटत्कालशाक-सद्ा ए [घ०] महा कासमर्द नाम का तृप । कसौदी | 

वृहत्काश-- सल्ला पृ [०] उलुक नाम का तुर } खमडा । 

वृहत्कुक्षि-पि०, सद्या प [स०] वह जिसका पेट श्रागे की श्नौर 
तिस्लादहो। तोदल। 

वृहुत्कोशातकी-- सत्रा लो [स०] नेनुर्रां । तरो । 

यृहुत्‌खजुरिका-- ससा खी° [सं०] चुदरारा ! 

वृहताल--सघा प° [ख०] श्रोताल या दित्ताल नाम का वृत्ते | 

वुहत्तिक्त--सद्य पु [०] छोटा पाल । 

वृहत्तिक्ता-- सद्य खी” [स] पाठा । पाढा । 

नृदत्तए-सखडा प° [स०] वांस । 

वृहतयी-सज स" [स०] सस्छृत के किराताङुनीय ( भारवि ); 
शिशपालवध (माघ) भौर नेव (श्राहप) महाकाव्य । उ०-- 
महाकन्या को वहस्य (किरात) भाष, नेप) मे इसका प्रभुख 
स्थान ह | --उा० एण महा०, प° २३1 

नृहुरवक्‌ ना ५० [६० इद्दुस्वच्‌ ] सप्तपर्ण या सतिवन नामकः चत्त , 

नृहृर्वच---उा १० [सं०] नीम्‌ फा पेड। 
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पृहदुकदर्‌ 


वृहत्पचमरूल--वज प [म° वृरदुपञ्वमून) वेन, सोनार, समासो, 
पाडर, प्रर गनिषारी इन पाचोका समूह्‌ । 

हत्त सघा पं [०] १. हायाकद । २, पठण्नी सो) ३. यदुश्रा 
नामका साम । 

वुहत्पत्रा-- सन्ना स्ली° [ख०| १, चिपर्णी कद 1 २ काममर्द! कफौदो | 

वृ हत्पतिका-- सा खी° [स०] रिपो कद । 

वृहुत्पए --सडा ५ [स०] पठानी सौध । 

वदत्पर्णी - स सी" [स०] महा शरपु्पौ । वदो वनपनदे । 

वृहत्पाटलि, वृहत्पाटली--षा स्री [= ] दतरा । 

नुह्त्पाद सज्ञा पु [सं] वटका वर्त्‌ । वरमद । 

वृदृत्पारेवत--पछा पुं° [म०| वडा पारेवत वुत्त । 

वृटृत्पालौ -मघ्रा ° [स० बृहत्पालिन्‌ | वनजीरक्न । कानी जीसे । 

वुत्पीलु सज्ञा १० [ष] पहापीलु नामक ब्रत ) पहाडो प्रवमेट)। 

वहतपुष्प--स्ना पु” [०] १ केला । २ सकेद क्रम्हडा | वैखा । 

वृ ह्पृष्पा- सदा ली° [१०] शणपुष्पी । वनसनई । 

हत्पुप्पी-- सन्ना खी° [स०] सन 1 सनई 

वुहुत्फल--सशा पु” [स०| १ कुम्दडा। २ कट्टून { ३ 
9 चिचडा। 

वृहत्कला--खा ली° [म०] १. कद्‌.1 लौरी। २, कडवौ लौक्नो 
तितलीकी । ३ महद्रवारणी । दनारन । ४ वडा जान 1 
५, सफेद कुम्हडा ] पेठा । 

वृहदग - सत्वा पु [० ब्रहदद्ध | हाथो । 

वृहदम्ल-- सज्ञा प° [ख०| कमरख का पेड । 

वृहदरववार्‌ --खञा १० [म० वृहद्‌ + श्र्वार | प्र्वमेना क। नाथकं | 
धृडतरवार सेना का सवालक । श्रश्ययेनापिपत , अ भा०, 
९० ४४४ । 

वृह्देला--षग ली° [से०] बडी इलायचो । 

वृहद्‌--१° [घ०] द° "वृहत्‌" । 

दृद्दग्रह--- लय ० [सण बृद्दषहे या कारय नामक्‌ प्राचौन देश । 

वृहद्गृहु--षया पण [घ | प्रचाने कालि कै एक देशका नाम जो 
विष््रववंत के पश्विभमे माल्रदेत पासया । काष्य द्त। 

वृद्द्गोल--चण १० [घं० | तरबूज । 

वृहट्ती -स्रा ली° [स वदत्‌ +- दन्ती] बडी दतती । द्रवती | 

दल -ष ९० [घ०| १ पठन लोष | २ नस्तप । नक्तिवन | 
३. ध्रतिल या [हाल तानक चर्त । 9 लाल लद्नुन । 
५ लजालू । लज्जावती । 

वृहदा -खग खौ° [७०] लाजवत्तो | लजानू | 

वृहदुदरोएी - सला स्ने" [स०] दोरा नामक परिणा । 

वृहद्रल-स प° [°| मदहालागल {बन्‌ु | 

वृहद्रान्य-घडा ¶० [ख० | यवनाल । ज्वार्‌ । 

शृ्द्वदर--षघ्ा ५० [७०] वडा वेर । 


जाभुन । 


# 


वृहर्दव॑लीं 


वृहद्बला--सन्वा जौ” [न°] १ पीतपुष्पा! सददेई्‌।! र पठानी 
लोप! ३ लजालरु । लज्जावती । 

वृहूद्वीज -सह्ा ० [०] श्राग्रततर् । ग्रमढा | 

वृहद्‌ भडी --सन्ा ली° [स० चह्द्‌भरडी] त्रायमाणा नाप की नता । 

वृह्द्‌भद्रारिका--सन्चा जीर [न०] दुगाका णक नाम | 

वृहद्‌भातु--सज्ञा प° [न] १ प्रणि । २ मूर्यं ३ भागवनके 
य्रतुसार सत्यभामा के एक पुऱक(नामि । ४ चित्रक । चत्ता । 

दृदुद्रथ'--पज्ञा प° [ख०] १ इद्र। २ यज्ञगत्र।३ सामवेद के एक 
प्रशकानाम । छ मागततके श्रनुमार णतवन्वा के एक पच 
कानाम। ५ देवरातके एकपृत्र कानेाम। ६ एक प्रकार 
क्‌[ मत्र । 

वृहूद्रथ--वि° [वि की बरदद्रया] जिमक्रे वाम वहुत्तसे रथदहौ। 

वहुद्रथा --गज्ञा जी (८० | एर प्रचलन नदा का नाम । 

वृहुद्राय-षल्ला 4० [५०] उल्लू प्तौ । 

वृहुद्रावी--पल्ञा १० [म० वरदृत्‌ {राविन्‌ | छोरा उल्लर कोण । 

वृहद्वणएं - पदा १० [घ ०] सोनामकंवी । 

वृहूद्र वल्क - सन्ना ० [स०] १. पठाना लोव । २ सप्वपर्णा । सत्तिवन | 

वृहुद्रटकल --सन्ा १० [म०] ‡° "वृदुद्रल्क' । 

वृहद्वल्ली --मश्चा ली° [ख० | करना । 

वृहद्‌ उत -- पद्या १० [न° | देववन्व । पुनरा । 

वृहद्‌ वारुणी-- पल्ला कौ [स०] महेद्रवारणौ । इन र । 

वृहद्‌ तीज-- सच्चा पु° [कोण] श्र णडा । ब्राग्रातक कि । 

वृह्न्नल -स्ज्ञा प° [स०] ९ वाहु1 ्वाहि।! २ श्र्न। द° 
"वृ दु्नला' । ३ वृदृन्नाल । बडा नरनल (कोर) | 

वृह्न्नला - प्या छी [न०] श्रजुनकाडउप समयका नाम जवे 
वनवाक्ष कं उपरति अर्तातवसि रके समप राजा विराट के यहां 
स्वौकेदेशपे रकष उप्तका कन्था कं( नात्र गाना सि 
लाते ये। 

वृहन्नाल--सन्ा ० [स०| नरन । नरकृट । 

वृहुन्तिव - षष्ठा पु [स० च -द्‌ नम्बर] महानिव | वक्तायन । 

वृह्न्मारिच -सन्ना १० [स०| गाल मिचं। 

वृह्न्मरीच--षन्चा प° [8०] काला मिर्च (कोनु । 

वृहुल्लोणी-- पहा ली [म०] कुलफा नामक साग । 

वृटस्पति-षल्ला पु° [षं०| देवताभ्रौ के गुट { विशेष द° वुदस्पति"। 
(१, श्रीर २) । 

वही --सद्ला पु° [स०] साठी धान्य | 

वेक-- पडा पु° | स० वेद्ध] द्वण भारत का एक देश श्रीर व्हा क 
निवासो [कोर] । 

वेंकृट--पन्ञा प° [स० वेङ्कट] द्रविड प्रदेश के एक पर्वतका नाम। 
वेकटमिरि किण] । 

वेक टगिरि-सद्ञा प° [ख० वेङ्कट्गिरि] दद्तिणि भारत के एक पर्वत 
का नाम जहां वेकटेश्वर विष्य का प्रसिद्ध मदिर है। 


४५६८ 


† 
वगधीरण 


वेकटाचलं -सद्या पु° [स० वंद्ुवम्बल] दै” वेकटगिरि' | 

वेक टाद्वि-सहा पं [सण वेद्धुटाद्| दै दकेकटागरि' | 

व कटेश-पद् प° [० वेटर्टेग| विष्णु [को५] | 

वकटेर्वर--प्ा पुण [० वेटक्टेश्वर] विष्णु {कोनो 1 

वेघर--सन्ना प | सण वेद्धुर| स्प यौवन कां मद] सुदरता का श्रम. 
मान ।को०] | 

वे -सर्व० [० व्रहु। १ व्हु का वहुवचन या समानवाचक स्य 
जपे.--(क) वे लोग चने गएु। (ख) वे श्रावन ध्रा्वेगे। 
२ पतनी द्वारा पतिके लिये प्रधुक्त श्रन्य पुर्प का सर्वनाम । 

वेड ४- पन्ना पु |स वेद] 2० वेद ¡ उ०्~प्ुनिवर विप्र मड 
वेउ , माननी सकन माज तेर --¶° गा०, १८। ५३। 

वेऊ-सर्व> [ह्व वह्‌-+-ख० श्रपि, हि० मी] वह मी। 

वेक --वि० [स° एक | द° ^एक' । उ०- जीते मरना पिव ने मिता 
जीना जने का फन वे ।--दकिपनी०, प° ४४१। 

वेकट -सञा पु० [ख०] १ एक प्रकार ङो मतो । भकर। २ दग्र! 
जवान! ३ विदरपक । ममतरा! 9 जीद! 

वेक्षण - मन्ना पु° [स] ्रच्छी तगह द्ुढना या देखना | 

वेखना--क्रि° श्र° [ष वकण, प्रा० वेप ० देखना उ- 
हण क्या कोजं लाडने देवन नहि पवं ।--घनानद, पृ० १५०। 

वेखलाना क्रि स० [म० वेश] 2° दिवन । उ ० --जिद 
तिषाणे, तपदो, सीदहएण मुष वेखल(नी जानो --धनानदः 
१०, २३६९ । 

वेग -सक्षा पु° [स०] १ प्रवाद्‌ । वहाव। २ शरीरमेसे मलमूत 
प्रादि निकननं कौ प्रवृत्ति ' ३ ।कमो श्रोर प्रवत होते का जीर । 
तेजो । ४ शीघ्रता । जन्दा।५ श्रानद। प्रघन्नता। सुशौ । 
६ कोईक[पकरनैको दृढ प्रता या पक्का निश्चय ! ७ 
उद्या । उप । ८ प्रवृत्त भुव! & वृद्धि! वनी । 
१० महाज्योतिष्मनो । ११ लाल इना । १२ शुक्र । वीयं। 
१३ न्थाप के श्रनुमरर चौवोकत गुणामे स एकत गण) 

विशेषप--यद गुर राकाश, जल, तेज, वबु श्रौर मनपे पाया 

ज।तादहं। सवारमे जोक ग॑त देवाजमताद, वर्‌ इषी 
गुणके क[रणदातो है प्रा< उक्त्पाचामेसेकिमीन किरी 
के द्वार होतीहै। 

१४ वाणको गतियः चाल (को०) । १५ प्रेम! गाढ भ्रतुरग 
(7०) । १६ रोग कौ तीव्रता [को०)। १७ विप श्रादिका 
सचार या फलनां (को०) । १८ अआतिरिकि भावो की वानूय 
श्रभिब्यक्ति । २० भाव्रातिरेक (को०) 1 

वेगग--वि° [७०| तेज चलनेवाला । तीत्रगामी {को । 

वेगगा - स्या सी° [स० | वेगपुर्वंक चलनेवाली, नदो । 

वेगघ्न --वि० [स०] तोन्रता से प्रहार करनेवाला [कोण] । 

वेगद ड--सन्ञा पु [घ० वेगदरड ] हाथो [कोग] । 

वेगदर्शी - स्च ए० [स० वेगदशिनू] रामायण दे श्रनुनार एक वदर 
का नाम। 

वेगघारणु -स्ञा पु० [€०| मल, मूष या शरीर के इमो प्रकारके श्रीर 
किसोवेगको रोकना जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक होता दहै! 


वेगनाशन 


वेगताशन-- मल्ला पण [०] लेप्मा । कफ । 
विशेष कहते ई, शरीर से निकलनेवाला मल श्रादि इसीके 

कारणा कुछ कना है, इमीलिये इसका यह्‌ नाम पडा हे 

वेगतिरोध-- सज्ञा पु° [०] शरीर के मल मूत्र श्रादि वेगो को रोक्ना। 
वेगधारस । 

वेगपरिक्षय -सद्वा पुण [स०] रोगकेवेम या तेजी का कम होना 
[को०] | 

वेगरोव-- सन्ना पु० [रु०] १ शरीर के मल मूत्र श्नादि वेगौ को 
रोकना । वेग्धारण 1 २ गत्तिमे बाधा । श्कविट 1 रोक्र। 

वेगवती -सङ्ञा ली” [स] दस्ति भारत की एक नदो क्रा नाम । 

वेगवानू--वि० [स° वेगवत्‌ | [वि० सखी” वेगवती | वेगपूर्वंक चलने- 
वाला । तेज चलनेवाला | 

वेगवान्‌ः--सक्ञा पु विष्णु | 

वेगवाहिनी--सल्चा सी° |स०] १ गंगा । २ पुराणानुसार्‌ एक प्राचीन 
नदीकानाम। 

वेगवाही -पि° [स० वेगचाहिन्‌] वेग से युक्त । वेगी ।को०] । 

वेगविघात--सन्ला पु° [स] शरीर से निक्रनते हृए मल मूत्र प्रादि 
वेणगोकोचहूमा रोक लेनानजौ स्वास्थ्यके लिये हानिकारक 
समा जाताहे। 

वेगविघारण॒--सन्ञा पुण [स०] द° वेगरोघ [को] 1 

वेगसर--सक्चा पु० [स०] १ तेज चलनेवाला घोडा । २. खच्वर । 

वेगह्रिण़-- सक्ष प° [स०] एक प्रकार का मृग । वेगिहिरण {कोम । 

वेगा--वक्ा खी° [०] बडो मालकंगनी 1 महान्योत्तिषमती । 

वेगाघात--सद्चा पुण [स०] १ श्रदस्पातु वेगया गति का रोकना | 
२ मलावरोध । कोष्ठबद्धता [कोण] | 

वेगानिल-- सन्ना प° [स०] वेगयुक्तं वायु । श्राव | प्रचंड पवन किण] | 

वेगारद†-- सद्या पुण [फा० वेगार। दे '्वेगार' | उ०--र्वांट जाते 
वेगार घर ।- क॑ ति०, प° ७५ । 

वेगावतरण-- सदा पु० [म०] तीव्र गति से उत्तरना [को] 1 

तेगित-वि० [०] १ जिममे वेष हो | वेगथुक्त { २ विलोडित | मयित । 
्षुन्य ! ३ जिसमे गति लाई गदौ । तेज किया हुग्रा (कोर) | 

वे गनी --पन्ञ ली” [०] १ सग्ति। नदी। २ एक प्रकारकी 
नौका । युक्तिकत्पतरं के ्रनुमार १७६ हाथ लवौ, २२ हाय 
ऊंची भ्रोर १७२ हाथ चोड नाव] 

वेगिहिरिण-- सन्ना पं [स] श्रोकारी सग । 

वेगी-- मत्वा पुं° | स° वेगिय्‌] १ वह जिसमे चहुत श्रचिकवेग हौ। 
२ धावन्‌ 1 हुरकारा (को०} 1२ बाजनाम कां प्ची। 

वेगोद्फ़्--वि० [स०] तीव्रता से प्रभाव पंलानेवाला (विप प्रादि) 
पीघ्र प्रसर करनेवाला [कोण] । 

वेचा--सन्ना ली° [स०] भत्ति 1 मजर री । वेतन कि | 

वेजानी --सव्ा खी° | स°] सोमराजी । 

वेजित --वि° [स०] १ उत्तेजित । कपित । श्लुन्ध । २. वढाया हप । 
वित किन] । | ` 


१६९९ 


वेणि 


वेट -- सन्ना प° [स०] स्वाहा | 
विशेष --वदिक कालमे यन्नो ्रादिमें स्वाहाके स्थानमेवेद्‌ 

षाग का व्यवहार होता था। 

वेट - सन्ना पुं° [स०] पीलु नामक वृत क०] | 

वेटा --सन्ना खी° [स०] वश्यो की वसतिया निवास 1 वंश्पो या विरो 
की वस्ती [कोण] ) 

वेटी--षन्ञा ली० [०] नौका । नाव [कोग] | 

वेटेरिनरी--वि° [श्र०] वेल, घोडे श्रदि पालतू पशुभ्रो की चिकिसा 
सवयो । शालिहोत्र संगो । जंमे+--वेटेरिनरी भ्रस्पनाल | 

वेटेरनरी श्रस्पताल -सन्ना ० [श्र० वटेगिनरी हास्पिटल| वहं 
स्थानयां चिकित्ालय जरह घोडे श्रारिं पालतरु पश्ुम्रा कौ 
चिकित्सा की जाती हे । पशु चि(कतमालय । 

वेटुचदत-- सन्ना पुं” [स वेद्रुचन्दन| मलयागिरि चंदन । 

वेड -- सल्ला पु° [स०] एकं प्रकार का चदन [कोण] । 

वेडा-- सन्ना खी° [स] वेडा । नान निगु । 

वेटः--षल्ला पु० [प्राण] १. श्रासन 1 स्यान पीठा! २ वेगा । 
लपेट । उ०-कोई्‌ मरूनारो मसो गयो, कचु कसणते लक 
की वेढ, रात दिवम घनी पहूरीयौ ।--्रो° रामो, पृ० ६७ । 

वेद {`--सन्चा पुं° [देश०] युद्ध 1 उ०-माह्‌ उजाली सपततमी, वेद 
समीर वार {--रा० 5०, प° २७२ । 

वेढक† -- वि° [देश०] लडाक्र । उ० -वाध फता वेढा वीर वीराव 
विजावत {--रा० ₹०, पृण १५७ । 

वेढ मका--पच्चः खी° [स०] वह रोटीया कचौडो जिसमे उडद की 
पीठी भगो । देढई | 


वेदिग्र{-वि० [संग्वेष्टितिया देशी] दका हृप्रा । श्रावृन | -देणी०, 
९१० २३०४ 

वेणा श्चा ० [स०्] १ मनुके श्रनुयार एक प्राचीन वर्णतकर्‌ जाति 
जिसको उदप्रत वंदेदकं माता श्रौर श्रव्ठ पिततासे मानी गई 
दै। २ सूर्यवशी राजा पृथुकेपिता कानाम। ३ ्वागकी 
वस्नुश्रो को बनानेका कराम करनैवालो एक जात्ति। वंमोर। 
छरिक।(र (को ०} । 

वेणयोनि-- सज्ञा ल्ी° [स०] एके प्रकर की लता | 

वेए़बी--सन्ञा १० [प° वेणविन्‌| १ वह्‌ जिभङे पासवेणुदो। २. 
शिव का एक नाम । 

वेणा-स्क्ञा लीः [म०] १ रमा्णके श्रनुमार णक प्राचेन नदी 
का ताम जिमे पणंस्‌(भोकःतेदहै। २ उशोर । खक्ष । 

वेणि-षल्ना जी” [स०] १ देवदालो | वदाल । २ वेणो गयनाया 
वाधना (कोर) । ३ प्रोपनपतिका नायिक्रा श्रादि को लटकनी 
हद चोटोजोएरुह्रो (को०)। ४ जवका प्राह । जलपयार। 
(को) । ५ सरितमगम (को०)। ६ एक नदी (कोण) । ७ 
गंगा, यूना भ्रीर सरस्वती का सगम (को) । ८ परहतेकी 
विभक्तं क्तु वादमे पून सयुक्त को गद सप्ति (कोर) } 
& वाध! पुल (कोर) । १५ भेपा । भंड (को०) 1 ११. प्रपात । 
निर । उत्स (कोर) । 


#, 


वेणि --मणा पुण [०] १ महाभारतं कै प्रनूसार एक जनपद का 
नाम ।२ इदे ङा निवासो | 

वे(ग्ा--- या प्नौ" [३०] ? स््रियोके वालो कौमूथी हर्‌ चोटी । 
वेग्णा। २ रवानि, नसरमन श्रादिकावना वैडा (कोग)। ३ 
भ्नयन्त प्रदाह! श्टुट पार्‌ {०} । 

वेणिनी मघ श्री [स] वटस्त्री जिनके वालोमे चोटीकी हई 
टो ०] । 

वेणिवय -मा प° (म वेशियन्व] वालो को वाँघकर वना गई 
न्याटो [791 

वेणिमाव वृ-- शय ९० [०] त्रिवेखौ मगम के देवता दिष्णुकी मुति। 

वेणिवेवनी -- स्पा खी [म०] जोक । 

वेणिवेविनी- न्ख खी° [६० | कंकत्तिरा । कवरी किण] । 

वेणी-खया स्वी° [सण] १ स्तियो के वानोकी गूयी हुई चोरी । 
2 समफाप्रबृह। पानीका वेह्‌वि। ३ भीड भाड। ५४ 
दवदाती ।५ एक प्राचीननदीकानाम1 ६ मेड । ७ पृल। 
वप । उचा (तोर) 1 ८ देवतार 1 दै" "वेशि । 

वेणी --सय पु० [>° वेखिन्‌] नागव्रिशेप को । 

वैणीय - सज प° | घ] खम । -शीर। 

वेणीदान-- मरा प [म] वेणोया वाल कटवाने का एकं स्स्कार 
सो प्रयाय श्रादि तीर्थो मे सपनन करति हं कोग]। 

वेणीफल-- स्ख पण [ घ°] देवदाली का फल । 

वेणीमूल-- षण ए० [०] खन । उषर । 

वेणीम्‌लक--- " प° [म०] उशीर । खस 1 

वेणीर्---पा ९० [5०] १ कमकापेड। २ रीठा। श्ररिषटक इृक्त्‌। 

वेणीनवरणु-- खय प [०] वेणी को वाषनः । वेणौवधन ।ऊोग्‌ । 

वैएीसटरणा ~स पुण १०] चोटी चवना । जडा वावना किन] । 

वेणीनदटार - पषा ¶° [म° वेणी +-म्हार] १ जुडार्वाग्ना। विष्ठरे 
येणा को मुवारकेर चोटो वांघना। र्‌ मद्र नारायण कृत 
न्यत्‌ करा एकर नष्ट कग] । 

वेणएीस्फव--प्य ० [सण वेंस्कन्य] महाभाग्त कं श्रनुमार एक 
नागकानाम। 

वेगु--- प° [म०] १ उन । ३ वामि को वनी हद्‌ वशी। ३ 
एक प्रानन -जा का नाम । देन ध्वेणुः। ७ वेत। वेस 
{7 \1५ व्या । क्तु (केर) । 

वणक -मया १० [१०] १ वह्‌ लल्डीया छंडी जिममे गौप्रो, वलो 
प्रादियो ह्र्तैरहै) २ प्रकत । श्राक्िम। ३ छोटी वक्षो । 
यन्मते । ४ इतायची 1 ५ एक्‌ जनपद (गो०)। 

वेगा-त्फर्‌-या पुर [म॑०] कनैर का पेड । करवीर का पेड। 

देगुत--य पो [०] १ वरु । वशी। २. एक प्रमरका 
त्र जिमका णन वहूत जहरीला टोता है, ३ हाय कौ 
यन्न क्यं प्राचीन काल का एक प्रकारका ग्रकशया इड 
दिनम कनिक्रादन्माच्यादहोता वा! 


६०० 


वेरुमंडल 


वेकार--ष्ला पुण [स०] वहं जो वाससे वरसुरी वनाता हो] वशी 
वनानेवाला । 

वेखुकीय--वि० [०] वेुमवेधी । वेखु का, 

वेरएुकोया -सद्ञा ली” | 6०] वह्‌ जगह जह वाप वहुत प्रि उन्न 
ह [फो] ॥ 

वेणुगरल्म-- सल्ला प° [स०] वांसो का भुरमुट । बसि की कोठो [कोण्‌। 

वेाग्रव--सन्ञा प° [सं०] एक प्रकार को श्रोपवि | 

वेखुजघ- सल्ला ४ [० वेखुजडधघ] महाभ।रतत के प्रनुसार एक 
प्राचीन मूनिका नाम| 

वेणुजं - सन्ना पु० [स०] १ वहचौजजो बवसिसे उत्पन्न ह हो। 
जवे म्जगिनिश्रादि। २ वातिके पुन मे हनिवति दनि, जौ 
चावल कहलाते है श्रीरजो पौपकर च्वारश्चादिके प्रटेके 
सय ख।ए जति दह्‌ | वास का चावल । ३ गोल मिच| 

वेरएुजमृ क्ता -स्कञा ली° [ख०। वस मे दोतेवाला एन प्रकार का गाल 
दानाजो प्राय. माती कहटलाता है। 

वेरुजाल -सन्ञा प० [स० वेणु + जाल | वंँपवारौ । बास की कोठा। 
वासो का सुगयुट [को | 

वेुदत्त- सञ्ञा ¶० [म० | एरुप्रचोनक्छपे का नाम| 

वेरुदल --षल्ना पुण [म०] बसि को चोरकर वनाया हप्र फट्रया 
वडो खपाचो कग) 

वेरुदारि--सक्ञा पु [ष०] महाभारत के भ्रनुपार एक राजकुमार 
का नाम| 

वेरुदारी- पन्ना प° [स° वेगु्रारिन्‌] दानवविशेप ।कोग्‌ | 

वेरुदारी-वि° वो को चौरनेया काढनेवाना कग । 

वेरएष्म -सन्ना पु° |स«] वशीवादक । वारो वजानवाला [को । 

वेरुन --नल्ना पु० [म०] मिचं । 

वेणानिर्लँखन--षन्ञा पुं [म० | वां की चाल । 

वेरुनिल.ति--षडा प° [म० | ईव । ऊ । 

वेरगुनृत्या -सा ली° [स०| तन के श्रनुणर एक देवी केन] | 

वेप -स्ा प [१०] १ महाभारत क श्रनुमार एक प्राचीन देश 
का नाम लो रेणुपमभो कह्नाथा। २ इस देश का 
निवासो । 

वेगुपत् -सल्ला परं [स०] वामि का पत्ता। 

वेरुपनक--सञ्च प° [न°] सर्पं॑की एक जति । दुभ्रूतके श्रदुसार 
एक प्रकार का साप । 

वेयापन्रिका--घघा ली° [सण] वश्पत्री । ह्गुपर्णी । 

वेणुपत्री--षद्रा की° [स०] दे° वेशुपत्रिकाः [किन्‌ । 

वेरुपुर-मणा पुं [म०] ्राघुनिक वेलगाव का प्राचीरं नाम । 

वेणुवीज-- खया प° [सं० | वसिक णूनमे होनेवाते छौटे दाने जौ 
ज्वार श्रादिके प्रष्टेके साथ पीमकर खाएजतिर्ह। वासिका 
चावल । 

वेशुमटल -सग पु [ख० वेयुमरडल महाभारत के श्रनुमार कुशदप 
के एकं वपं का नाम| 


वेशुमती 


तेरुमती--सद्ा खी” [०] पुराणानुसार पाच्निमोत्तर देश कौ एक 
नदी का नाम| 
पेणुमय--वि° [स०] बसि का बना श्रा । 
वेणएुमानू--सष्ष प० [स° वेगुुमत्‌] १ पुराणानुस्ार एक वश (वपं) 
का नाम! २ प्राणानुसार एक पवत का नाम| ३. 
उयोतिष्मान्‌ के एक पुत्र कानाम्‌ (कोण) ४.वेह्‌जो वासि 
कावना हृग्रा हौ (कोर) । 
वेणुमृद्रा-- सश्च खी” [सण] तान्निको कौ एक प्रकार की मद्रा | 
वेणुयव -सल्ा पुं [स०] वासके फलो मे हौनेवाने दाते जो ब्वार 
प्रादि के साय पोपकर खाए जातिहि। बसि का चावल | 
विशेष--वैयक मे यह्‌ ख्‌, शीतल, कपाय श्रौर कफ, पित्त, मेद, 
कमि तथा विषश्रादि का नाशक तथा बल प्रौर वीर्यवर्धक 
कहा गया है । 
वेुयष्टि-सन्ना समी” [स०] वांस की लाठी या छंडौ "कोनु । 
वेशुवश-सक्चा पुं [०] पुराणानुसाग एक राजा का नाम। 
वेरुवन--सन्ा पु° [०] १, राजगृह के पास का एक उपवन । राजा 
वििसार ने गौतम बुद्ध को बुलाकर यही ठहराया था! उ०-- 
जव भगवानु बुद्ध राजणृहके वेणुवनं मे विहार कर रहै 
थे [-गो० ज०, ¶० ६१।२ वांसो का जगल) 
वेणुवाद--सन्ना प° [स] वह्‌ जो वंशी वजाता हो । बांसुरी 
वजानेवष्ला । 
वेगगुवादक --खग्रा ° [स०] वारी वजानेवाला 1 वंशीवादक कण्‌ । 
वेणुवादन, वेणुवाद्य - सज्ञा पु” [स०] वशी वजाना कोण] 
वेणुवादनी - सज्ञा ली” [घ०] १ वशी वजानेवाली स्वी । २ वरी 
वजाती हुई यक्तिणो की प्रस्तरपरत्तिमा। उ०-त्रिपुरो मे 
वेणुवादिनी, सुदएना, नागौ इत्यादि कंद प्रकार की यक्षिणियो 
की प्रतिमाएं रखी है ।--शुकन रमि प्र°, पृ० १६४। 
वेणुविदल--्ा पुं [न°] बसि का फट (कोग] । 
वेणुवीएाघरा-सन्ञा जी° [स०] कार्तिकेय की एक मातृक्राकानाम। 
वेरुवैदल--वि° [स०] वेणुविदल का वना हुश्रा। बरकौ खपाचियो 
कावना हूप्रा) 
वेखुशय्या--सज्ञा खी | स] चस को वरती एय्या जग] । 
वेयुहय--स्ञा १० [स०] एक यदुवशी का नाम करिण । 
वेणुहोन-- + पु [०] चृषटकरेतु के एक पुत्र का नाम । 
वेरय- सच्चा ली° [स०] पुराणानूसार विष्य पर्वतसे निकली हुई एक 
नदीकानाम। 
वेरवा--षक्षा ली° [स०] पुराणानुसार पारियात्र पर्व्तकौ एक नदी 
फा नाम। 
वेरातट--खडा पु [स०] ९. महाभारत के श्रनुमार एकं प्राचीन देश 
कानामनजोवेणा यावेरवानदीकेतट परथा। २. इस देश 
का निवासी । 
दि* ० ९-३३ 


४६०१ 


वेतस 


वेत्त ड-- सज्ञा प° [स वेत्तरड] गज । हाथी । दै "वितड' किण । 

वेत डा--स्ना खी° [सं०° वेतरडा | देवौ दुर्ग का एक स्प कण्‌ | 

वेतद - सक्र पुं [स° वेतन्द] हाथो [कोण] । 

वेत-- सचा पु° [स वेनस्‌] ३० वेतः । 

वेतन - स्ना पु° [मण] १. ब्ह॒घन जो किमीकोको्द्‌ काम करने कं 
वदेम दिया जाय । पारिश्रमिक । उजरत । २. षह घन जो 


वरावर कृच्छं निर्ित समय तक, प्राय एकं मास्त तक, काम 
करने पर मिले  तनण्वाह्‌ । दरमहा । महीना 1 
क्रि० प्र०-देना | --पाना { - मिलना 1 
३ चारी! रजते। ४ वृत्ति! जीविका (को) । 
वेतनकल्पना--मक्चा खी° [स०] तनखाह्‌ नियत करना ! 
वेतनकालातिपातन -- मन्ना पु [म०] तनखाद देनेमे देर करना । 
विशेष-घाणक्प के मतसे यह्‌ व्यवस्थापको कादोषहै त्रौर 
एतदधं वे देढ्य क्ट गए दै । 
वेतननाश - सन्ना पुण [०] तनखाह्‌ या मजदूरी जन्त हौ जाना । 
विशेष -चारक्य के समयमे यह्‌ राजनियम था क्रिजोकारीगर 
ठीकद्गसेकमनही कम्तेयेया कहा कूटं जाय भ्रौर करते 
कु ये, उनका वेतन जन्त हौ जाताथा]। 
वेतनभरुक - सङ्ग पुण [स० वेतनभ्रुज्‌] द° "वेतनभोगी" [को०] । 
वेतनभोगी -सन्ना पुं [स० वेत्तनभोगिन्‌] वह्‌ जो वेतन लेकर काम 
करता हो । तनखाहं प्रर काम करनेवाला । 
वेतनादान -सल्ना प° [०] पारिथिमिक न देना | वेतन न देना किन] । 
वेतनी -वि° [स° वेतनिन्‌] वेतनमोगी । वेतन पानेवाना (कोण । 
वेतस--सन्चा पु [स०] १ वेत। २ जल्वेत। ३. वडवानल 1 9. 
विजौग नीत (कौर) | 


वेतसके --सल्ञा १० [स०] महाभारत के प्रनुमार एक्र प्राचीन जनपद 
क्‌{ नाम| 

वेतसगुह्‌ --सल्चा प° [स | वे¶ की वनी कापट या मडयर (कोनु । 

वेतसपव्र - सन्ना प° [०] १ वाम का पत्ता । २ दे व्वेतसपनङ'। 

वेतसपत्रक -सङ्ञा ¶० [०] सृश्ुतके श्रनुसार प्रान काल का एक 
परार का शलजो प्राय एक अ्रगुन मोटा भ्रौर चार श्रगूल 
लवा होत था | इसका व्यवहार चीरफाडमे होता था | 

वेतसपरीक्षिप् -वि० [सण्] वेतो से चिरा हृश्रा। जसे, स्यानया 
भूमि कणु । 

वेतसवृत्ति -वि° [म०] वे के समान क जाने का स्वभाव [कोण । 

वेतसाम्ल--सद्वा पु° [म०] श्रम्लवेत । 

वेतसिनी--सञ्ञ न° [मण] पुयाणानुमार एक नदी का नाम) 

वेतपी-- सत्ता ल° [म०] दे° भवतम" 1 


यौ वेतसीवृत्ति वेतत के समान भुक्त जाने का स्वमाव या 
लचोलार्न्‌ | 


वेतसु-स्या खौ° [०] वेदिः काल वे एक ्रमुर का नाम | 


वेदकौलेयकं 


वेदकौलेयक-प्रष्ा पुं° [सं०] शिव काएकनाम। 

वेदगगा -सन्ञा खी° [० वेदगड्गा] ददि भारत की एकनदीका 
नाम जो कोल्हुपुर राज्य से निकलकर कृष्णां नदी मे 
भिलती है । 

वेदगत--वि° [स°] चतुथ स्थान का । चौये स्यानवाला किण 1 

वेदगभं -- सन्ना ० [स०] १ ब्रह्मा) २ विष्णुं (कोर) ३ त्राह्ण। 

वेदगर्भा सल्ला ली° [स०] १ सरस्वती नदी 1२ रेवा नदौ । 

वेदगर्भापुरी--ष्च ली |घ०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीथं का 
नाम । 

वेदगाभीर्य--सन्चा प° [सं वेदगाम्भीयं] वेदो कौ गभीरता या 
गढ श्र्थ । 

वेदगाथ-- सद्या प° [स० | पुणणानुपार्‌ एक प्राचोन ऋषिका नामि । 

वेदगपत--षन् प° [०] १ श्रङृष्णका एक नाम 1 २, भागवत के 
प्रनूसार पराशर के एक पुत्रकानाम। 

वेदगह्य -सन्ना पु [स०] विष्णु । 

वेदघोप- सन्ना प° [ ख०] वदध्वनि किम] | 

वेदजननी - सन्ना ी° [खण] सावित्री जोवेद की माता मानी 
जाती है। 

वेदज्ञ--सद्ला प° [ख०] १. वह जो वेदोका ज्ञाता हो । वेद जाने- 
वाला।२ वह्‌जोब्रह्यक्लान प्राप्त कर चुका हो | ब्रह्स्तनी। 

वेदतत्व--रुधा प° [स०] वेद का प्रमुख उद श्य । ब्रहुमक्ञान [कोण] । 

वेदतात्पयं - सन्ना प° [स°] वेदो का वह्‌ श्र्थं जो सुचित श्रौर श्रमि- 
रेत हो कोण] | 

वेदतीथं-- सज्ञा प° [स०] पुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थं का नाम | 

वेद्य--षब्ा पुं [स०] दे° वेदत्रयी" को । 

वेवत्रयी-- सन्ना ली० [स] छक) यजु तथा साम ये तीनो वेद । उ०-- 
उ०-- वेदत्रयी श्र राजसिरी परिपुरणता शुम योगमयो है ।- 
केशव (शब्द ०) | 

वेदत्वं -स्ला पुं° [सं०] वेद का मावे या घर्मं | 

वेददक्िणा-- सन्ना खी° [स] वेद विचा पडाने की दक्तिणा । वेदा- 
घ्ययन की दद्िण। [को] 1 

वेददशं-- सद्वा पु” [सं०] पुराणानुसार एक प्राचीन मुनि का नाम। 


वेददशंन- सन्ना पुण [स०] वहजो देखनेमे वेदोका स्वरूप जन 
पडे | 


वेददर्शी-- सन्ना पु” [स० वेददशिन्‌] वह जो वेदो का ज्ञाता हो । 

वेददल-वि° [स०] १ चार दलो या पत्तोवाला.। २ चार सेनाभ्रो 
या समूहोवाला [कोण | 

वेददानं - सन्ना पुं° [स०] वेद पढाना | 


वेददीप-सञ्ा प° [ख] मदीषर का किया हु शुक्लययुरयेद का 
माव्य | 


वेददृष्ट -नि० [स०] वेद दारा भरमारित [कोण । 
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वेदवा 


वेदधारण-घञचा पु” [स | वेदो को कंठ ग्र रसना [कोण । 

वेदष्वनि-- सक्ष जी |स०] सस्वर वेदपाठ मे हौनैवासी ध्वनि। 
वेदघोष [कोण] । 

वेदन -- न्ना प° [रसं०] द° "वेदना! | 

वेदना--शडा क्री [स०] १ दुखया कट ्रादिका होनैवाना रनु 
मव 1 पीडा | व्यया । तकनेफ। २ वौद्धोके प्रनुमार पच 
स्क्धोमेमे एकस्य । ३ चिकत्सा। इनाज । 9 चमडा। 
५ सान । प्रदत्त ञान (को०)। £ श्रनुमूति । भावना (कौग)। 
७ प्राक्त (को०)| ८ सप्र (को) € भेट । उपहार 
(को०) 1 १० विवह्‌ (०) । ११ उच्च वगंके पृर्पके साध 
परद्र क विवाह (को०) । 

वेदनाद --सञ्ा ० |° | वेदघ्वनि । वेदधोप [कग] । 

वेद्निदक -षष्ा पुं° [२० वेदनिन्दक] १ वद्‌जोयेदोकी निदा करता 
टो वंशोकोवुर।ई करमेवाल(। २ नास्तिक । ३ मवान्‌ 
वुद्धका एकु नमम । ध बाद्धया जेन धमं का श्रनुयायी | 

वेदनिदा- सद्या खी° |स० | वेदो मे विश्वासन कलना | वेदोकी निदा 
या वुर1इ्‌ [ऊ] । 

वेदनिदी--वि० [ स° वेदनिन्दिन] दे "ेटनिदकः [को] । 

वेदनिधि- सकचा पुं [स०] वह्‌ जिसकी नियिवेददौ। ब्राह्यण जौ 
वदत्त हो [कोन 

वेदनी--सव्रा सी° [स० | त्वचा । चमडा [को०, । 

वेदनीय--वि° [स०| १. जानने याग्य । २. कण्ट्दायक । जो वेदना 
उत्पन्न करे । ३ वताने योग्य ¦ चान कराने योग्य । जठाने योग्य 
{को०) 1 

वेदपटिता-वि० [ष० वेदपटघ्र | वेदपाठ करनेवाला [को०] । 

वेदपथ-- पल्ला ¶० [म०] वेदविहित प्राचर्ण 1 वेदमार्गं [कोन] | 

वेदपथी -सक्ञा पं” | घ० वेदपयिन्‌| वेदय । वेदमाग [कोण] । 

वेदपाठ--सक्ञा ए० [स०| वदो का सस्वर पठन [कोण । 

वेदपाठक- सद्या प° |घ०] वेदपाठ [कोण] ! 

वेदपाटो -सडा प° [ ० वेदपाटिन्‌] वेदपाठ करनेवाला ब्राह्मण । न्‌] 

वेदपारग--सक्ना पुण [स०] १ वहनजो वकेदोका ज्ञाताहौ। २ वह्‌ 
जो वंदिके कर्मोका ज्ञाता दो । 

वेदपुर्य--स्या प° [ख०] वेदपाठ का कार्यं} वेदाघ्ययन्‌ का इम 
कमं [कण] । 

वेदप्रदान - सन्ञा प° [स० | वेद।व्ययन कराना । वेददान करना [कग | 

वेदप्लावी- सञ्च पुण [घ० वेदप्लाविन्‌] वह जो सार्वजनिक स्पसे वेद्‌ 
कौ शिम्ला दे। सावंजनिक्‌ वेदशिक्त्क्र को] । 

वेदफल-सक्ला पुण [स०] वह्‌ फल जो वंदिक कमं करने से प्रास 
होता है। 

वेदवाहु -सक्ञा प° [स०] १ भागवत के श्रनुसार प्रीष्ण के एक पत्र 
का नाम। ३ मनुरंवतके भ्रधोन सात ऋवियोमे से एक 
(को०) । 


वर्का 


वेदवाह्य--बि° [०] १ वेद के प्रतिक्रूल । वेद के चिस । २.वेदीके 
प्रति श्रविष्वास बरनैवाला। 

वेदवीज -- सज्ञा प° [०] श्रीटष्ण । 

वेदवरह्यचयं--सक्ञा ए० [०] वेद पढने कौ श्रवस्था [कोण । 

वेदभ्‌ सन्ना प ।स०] महाभास्तके श्रनृसार देवताश्रोकै एक गण 
का नाम । 

वेदभूत्‌--पद्षा पं” [स०] एक प्राचौन वपि का नाम । 

वेदमत्र - रा पु [स० वेदमन्त्र] १ वेदो मे धाएहुग मत्र। २ 
पुराणारुसार एक जनपद का नाम । ३. इम जनपद्‌ का 
निवाप्ती 1 

वेदमाता पा श्रौ° [० 
दुगा । ३. सरस्वत | 

वेदमाठरका- सचा खी° [ख०] साचि । 

वेदमिनज--पञ्ा पु [घ०] एक ्वदिक आवार्य का नाम । 

वमु उ-सन्ना पु [स० वेदमुरड] एक ग्रसुर का नाम । 

वेदमुख्य --सन्ना प° [स०] एक प्रकार काक्तूद्रकीटया खटमल कोण) 

वेदमूति-- षष्ठा प [०] १. वह्‌ जोवेदो का वहत बडा ज्ञाता हौ । 


१ गायत्रो । सात्रित्रो। २. 


वेरपातृ] 


२ भरादित्य। सूय । 

वेदमूल--वि° [स] वेद ही जिमका मूल श्राधार हो } चेद परर श्रावा- 
रिति [को] 1 

वेदयज्ञ--सक्ञा पुण [ख०] १, वेद पढना \ वेदपाढ करता ! २. वैदिक 
यज्ञ यागादि । 

वेदयिता-वि० सना {० वेदयिन्न] ज्ञाता ) जानने या ्रनुमव करते- 
वासा कर । 

वेदरक्षएा -सन्चा पु [० | ब्राहमणो का प्रमुख कतंन्य--वेधे की रक्ता 
करना । 


वेदरहुस्य -सन्ना पु० [स०] उपनेपद्‌ । 

वेद।रचाप्-- स्च ली [० चेद्वा] वेदोकी ऋचा | वेदमन्न | 
उ०-जओेवे गोपवय्‌ हौ त्रजमेतेद श्रव वेद्रिचा भई येह्‌। 
--खीत ०, प० ७ । 

वेदलदए--वि० [ख० विदल] विकसि¶ । दे° “विदल । उ०--मिलं 
प्दे पट्‌ सु वेदनं चप्‌ (--प० सा०, ६१।४३७। 

वेदवचन--सडा ५० [ ख०] वेदवाक्य ! वेदभन्र [को०) । 

तेदेवती --स् श्ची° [स] १९ राजा कुशच्वजकी कत्था कानाम। 
कहते हं, यही दूमरे जन्मभे सोता हयो । २ पुयणानुषारः 
पारयाच्र प्वंतकौ एकै नदो कानाम। ३ प्रप्ससया! ४७ 
दद्तिण भारत कौएक तदी का नाम। 

वेदवदन-सल्ञा पु [०] १. ब्रह्मा 1 २ व्याकरण । 

वेदवाक्य --स्ा पु [स०] १९ वेदका कोई वाक्य । २. ठेस वात 


जो पूं स्प से प्रामाणिका भ्रौर जिक्षका सबन नं हो 
सक्ता ह्ये} 
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वेदस्मृता 

वेदवादं -सल्ला प° [स०] १ वेदौ प्र होनिवाना शास्त्रार्थं | 
२ वेदज्ञान [को०] । 

वेदवादी-सक्ना पु [स० वेदवादिनु] वह जो वेदौ के भ्रच्छा 
ज्ञाता हो । 

वेदवास--सन्ना प° [म०] त्र्य । 

वेदवाह्‌--सक्ञा ए० [स०] वह्‌ जा वेदो का ्ताताह्‌।। 

वेदवाहन -सष्ा प° [स० सूर्यं । 

वेद विक्रयीः--चि° | स० वेद + निक्रयिन्‌} वेद का वेचनेवेग्ला। यनं 
लेकर वेद पडानेवाला |कोग] | 

वेद वक्रयीभ-सच्व प° पतित वेदन्ञ गन्‌ | 

वेदविद्‌ - सा पु० [स° वेदवित्‌] १ चह्‌जो वेदोका ज्ञाताहो। 
वेदज्ञ २ विष्युका एके नाम्‌ 

वेद।वधि--ख्ा खी° |स्०] वेदका विघानया विपि) वेद मे 
निर्घ¶रित विचान । उ०्-प्रच्छन वद्ध ज्या कह्ने लगे, वेद- 
विचि के कमकाऽकेलोपसेदृषो जन वे वि{्विके प्रत्माणो ।-- 
श्रपरा, प° २१४ 

वेदविहित- वि [स] वेद के भ्रनृकरूल [को०] । 

वेदवृद्ध -- सन्ना १० [म०] एक प्र।चान श्चाचर्यका नाम| 

वेदवेनाशिका-- ना खा | स] एक नदा का नाम । 

वे दव्यास--सन्ना १० [ख०] दे व्यासतः । उ०--क्म फास तहूर्वा 
लग राखा । जह्‌ लग वेदव्धास कषु मापा ।--क्रवीर सा०, 

ए५ ६६१। 

व त्रत -- सज्ञा ५० [स०] वह्‌ जो वेदो क प्रव्ययन करता टो । 

वेदशिर्‌'-खछा {० [घ] १. भागवतके ब्रनुमार कृशश्च के पुन 
कानाम्‌ । २ पुराणानुसार एक प्रकारका प्रह्ले। 

दशिर--षछ्ा पु [स० वेदशिरस्‌ | पृर'णानुसार मार्कंडेय के एक 

पन कानाम्‌, जा मूद्धन्पा के समस उतत्त दत्र या । कटे 
मागवलोगोका मूल परप यही था) 

वेदशिरा--सद्ा पु [घ वेदाणरस्‌ . द° ष्वेदशिर' [कौन] । 

वेदशीपं--षहा पु [घ०] प्राणानृस्ार एक पर्वत का नाम । 

व दश्रवा--सन्ना प" | ष० वेदश्वेस्‌ | एक प्रचोन चछ्पिका नाम । 

वदध्री-- सद्धा ० [ख०) पुराणानुस।र एत प्राचान वका नाम । 

व दश्-त-ख्ा प [स०) भागवत कै प्रनुसार वसिष्ठ कै एकं पृ 

क{ नाम । 


वेदश्र.ति--सचया खी" [स०] एक प्राचीन नदा का नाम॒ जिसको 
उल्लेख महामार्त मे 


व दस्षम्मतत - नि° [° वेदसम्मत] वेदानुक्कन कोन] । 

वे दसम्मित--पि० [० वेदसभ्पित] वेद के समानं \ मट 
के दाग विरहित ।को०] | 

व दसार--सद्ला ए० [स] विष्णु | 

वदसिनी -- सद्या ली” [स०] पुराणानुसार एक नदो का नाम्‌ | 

तेदस्पशं-- स्च १० [स०] एक प्राचीन व॑दित ्राचा्युक्ता नाम | 


वेदस्मृता - खडा ली [6०] एक प्रादीन नदौ का नाम जिसका 
उस्तेख महाभारतम ई। 


त्वद } कद 


वेवस्मृति, वेदस्मृती ४६०६ 


वेदस्मृति, वेदस्मृती -सडा खी [स°] वेदस्मृता नदो का नम । 
वेदहीन --वि° [स०] वेद के जन से रदिति। वह्‌ जे वेदकाक्तनन 
हो [कौ] । 
वेदाग-- मन्ना पुण [घ० वेदाद्ध] १ वेदोके भ्रगया णत जौ छह 
है श्रौर जिनके नाम इम प्रकार हू--शिन्ला, कल्प, व्याकरण; 
निरुक्त, ज्योतिप श्रौर छद । 
विशेष-इनमे से व्णाकस्णको लोग वेदो कः मख, शिक्त क्रो 
नाक, निरुक्त को कान, ज्योतिष कोरश्रँव, कतल्पकोहाथ श्रौर 
छद को पैर मानते ह्‌। 
२ सूर्य॑काएकनाप। ३ वरह श्रादित्योमे से एक श्रादित्य। 
वेदात--मज्ञा १० [स° वेदान्त] १ उपनिपद्‌ भ्रौर प्ररण्यक्र प्रादि 
वेद के प्रतिम माग जिनमे श्राप्मा, परमालसा, जगत्‌ प्रादि के 
सवय रभे निरूपण है। ब्रह्मवद्या 1 श्रघ्यात्म विद्या। अ्रध्प्राल्स 
णाछ्। ्तानकाड। उ०्--पद्यपि उपनिपदो को वेदात! 
(वेद +त) सन्ना दौ गई है ।-सत० दरिया (भू), 
पृ० ५६। २ छह दशंनोमे से प्रधान दशन जिसमे चतन्य 
या ब्रहम ही एकमात्र प्रमा्थिक् सत्तास्वीकार कथाया 
दै, जड जगत्‌ श्रौर जीव कोई श्रतिरिक्त या श्रन्य परदार्य नही 
माने गए । उत्तर मीमामा । ग्रहतवाद 


विशेष--पयपि इस सिद्धात क्रा श्राभाषवेदके मतभागमे कही 
कही पाया जातादै, परभ्रायगे चलकर ब्राह्मणा, श्राररएयकोमें 
ग्रधिक से श्रधिकतर होता गयादहै। तवापि सर्वधिक इसका 
ग्राधार उपनिपद्‌ ही ह जिनमे जीव, जगत्‌ श्रौर ब्रह्म 
प्रादि का निरूपण है। उपनिपदो मे मख्य वे दम कठ, 
केन्‌, प्रए्न श्रादि उपनिपद्‌ ह जिनपर श्राय शक्रराचा्यं 
का भाष्य मिलता दै! उनमे जन प्रकार श्रह ब्रह्मि, 
"तत्वमसि" श्रादि जीवात्मा भ्रौर प्रमाता का एकता 
प्रतिपादित करनेवाले महावषक्यदहे, उसा प्रक[र पचमहाभूतो 
मे से प्रथ्वी, जल श्रौ: श्रगि बहु के मूत हष तथा 
वायु श्रौर श्रकाश प्रमूतं रूप कटे गए रह। इष प्रकार 
उनमे जीवापमा श्रौर जडजग्त्‌ दोनो का समावेश रहम 
कं भीतर पिलतादेजो श्रह्रतवादका भ्ावार ह । म्रगि चल- 
कर उप।नपद्‌ की इत तब्रहुनविय( का दाशंनिकठ्ग से |नरूपण 
म्हि वन्दरायणु क ब्रह्वभूत्रामेदहुप्रा हे, जतपर करई माप्य 
मन्न [भन्न श्राचार्या नै भ्रपन श्रपनं मतके श्रनुसा(र रचे । इनमे 
ग्रनक भाष्य श्रत्यत भ्र्सिद्ध ह्‌,--शक्राचायं (श।रारक), 
रामानुज वर्लम श्रा।द श्रनक प्राच्यो ने इपर भाष्य लख 
इनमे स शकरका भाष्य ही सवे प्रिद्ध श्रोर चितनप्द्धत 
मे बहत श्रागमे बढादह्म्रा ह! श्रत. 'वेदातः शन्द से साव 
रणत. शकर का श्द्रत्वदिदह समर्काजातादह्‌। रोषं नाष्य 
प्ननक ।वद्रानो के मत स स्राप्रद(यक माच जाति ह 

जगत्‌, जोव भ्रौरं ब्रह्मया प्मास्मा इन तनौ वस्तुप्रा के स्वरूप 


तथा इनक पारस्मरक सवव क नर्ण हा वेदात शाका 
{प्य द्‌। न्याय श्रौर वशेपिकन ईश्वर, जाव भ्रौर्‌ जगत्‌ 


वेदत 


(या जगत्‌ के मूलद्रन्य परमाशु)ये तीन तव्य मानकर 
ईष्वर का जगत्‌ का कर्ताठ्टगयारे, जो सर्वसाधारणाकी 
स्थूल भवना के श्रनुक्ून है । वदेपिकके श्रनुभार जगत्‌ 
का मूल स्प परमाशु दैजौो निह श्रौर जिनके ईश्वर- 
परररित सथोणसे सृष्ट टोती है। इक्षके भ्रागे वकर साख 
ने दो ही नित्य तत्व ध्थिर किए-पृस्प (श्रास।) श्रौ 
प्रत, श्र्यात्‌ एक भ्रोर श्रव्यं चेतन जीवासाएः भ्रौर 
दूभरो प्रोर जडजगत्‌ का ब्रव्यक्तमूल। ईश्वरया परमालसा 
का समवेश साख्पपद्धतिमे नहीदहै। स॒ष्टिके विकास को 
सक्षम त्ाप्विक विवेवा मद्प्रिनैहौो कौह। किप प्रकार 
एक यण्यक्त प्रकृति से क्रमण. श्रपसे श्राप जगत्‌ का विकाम 
ह्र", दइमका पुय व्रा उस्म वताया गयारहै, श्रौर जयत्‌ 
क[ कोक्ता, नेयायिको के इस सिद्धात्‌ का खहन्‌श्िा 
गयादै । पुर्पयान्नलसमा केवन द्रष्टा है) कर्तना नही । इमो 
प्रकार प्रकृति जड श्रौर क्रि्रामयो है 1 एक लेगडादै, दूतस 
श्रवा । श्रप्तस्पर पुष्पाक सयोगया सन्निव्यसे ही प्रकृति खष्ट- 
क्रिया मे तत्पर हुप्रा करती ह। 


वेद्रात ने प्रर श्रागे वकर प्रकृति तथा श्रतदस्ग्पृष्पोक्ाएकदहो 


परमतवप्व ब्रह्ममे श्र वभक्त स्प्से समावेश्च करके जड चेतन 
केद्र॑तकेस्थानपरग्रतको स्यन्‌ को । वेदातने सापो 
के भ्रनैक पुरुपो का खडन किमा श्रोरचेतन तप्वको एक्‌ ग्रीर 
प्रगच्छति सिद्ध करते हुए वताया कि प्रक्रृतिया माय(को 
सठ्‌कशर' गुणष्पो उगराधिमेदौ दकके स्वान पर अनैक पुष्पो 
या श्रत्मिभम्रो को प्रतति होती ह। यह भ्रनेक्ता मायाजन्य 
है। सास्यो नै पुरुप प्रौर प्रह्ृतिकेसयोगसेजौ खटिका 
उ.पात कटी है, वह भी प्रगत ठै, क्योकि यद्‌ सयोएयातो 
सत्य हो सक्ता हं प्यत्र मिथ्या । यदिमत्यहै, तो तिद्यरै, 
ग्रत कमः टूट नदी सकता | इस दशमे ग्रत्मि( कमा मृक्तहो 
ही नही सक्नो । इसा प्रकार का युक्तिणोसे पर्प श्रीर्‌ प्रकृति 
कै द्रत कोने मानकर वेदातने उन्हु एकहौ परम त्त्व त्रह्य 
को विभरूतियां वत्ताया । वेदात के प्रतुसार ब्रह्म जगत्‌ का 
निमि भ्रौर उपादनि दोनो दहै) 


नामरूपात्मक जगत्‌ के मुन मे भ्राधारभूत होकर रहनेवलि इस नित्य 


प्रौर निविकार तत्व ब्रह्य का स्वषूप कंसा हौ सक्ता रै, इसका 
मी निरूपण वेदात ने किया दै । जवतूमेजो नाना दृश्य दिखाई 
पठते है, वे सव परिणामो श्रौर न्ननिव्यहै। वे वदलते रहते ई, 
पर उनका ज्ञान करनेवाला श्रासा या द्रष्टा सदा वदी रहता है। 
यदि एेस। न होताक्तो भूतकालमे श्रनूमवको हुई चति का 
वत्तंमानकाल मे श्रनुपरर वचिषयके साथ जो सवय जोडा जाता 
है, वह श्रसभव होता है (पचदशी) । इसो से ब्रह्म का स्वल्पभी 
एषादी होना चाहिए । भर्थात्‌ ब्रह्य चिस्स्वर्प्‌ या भ्रारमस्वर्प 
है । नना ज्ञेय पदार्थभो ज्ञातता केही सगुण, सोपावि या 
मायाटमक खूप ह, यह्‌ निश्वत्र करके ज्ञाता शरीरस्य काद 
वेदातने हटा दिया हैः त्रह्य स्वरूप फा विवेचन वेदात के पिले 
ग्रथोमेव्योरेके सम्य हुमा है। 


वेदात 


६०७ 


जगत्‌ प्रौर स्ट के संवंघ मे वेदातियो ते नैयायिको के श््रारेभव्रादः 


(ईश्वर सृष्ट उसन्न करता है) श्रौर साख्य के (परिणामवाद 
(स्ट का व्रिफास उत्तरोत्तर विकारया परिसिाम द्वासा ग्रन्यक्त 
प्रकृति से श्रापसे प्राप होताहै) के स्यान परए ध्विवक्तवादः 
कीस्थापनांकी दै जिसके ्रुसार जगत्‌ ब्रह्मका विवतंया 
कल्पित स्पहै । रस्पीको यदि हम सपं समेतो रस्छोस्प्य 
वस्तु दै श्रौर सपं उसका विवर्तंया श्रातिजस्य प्रताति हे । 
इसा प्रकारब्रह्य तो नित्य श्रौए वास्तविक सत्ता ह भरर 
नामस्पात्मक जगत्‌ उसका विवर्तं है । यह विवततं श्रव्यास द्वारा 
होना है। जो नामरूपात्मक दृश्य हम देते ई वहन तो क्य 
का वास्तवस्वस्पहीदहै, न कार्यंया परिणाम ही क्योकि ब्रह्य 
निविकारभ्रौरश्रपरिखामीदहे । श्रव्याम के सववमे कटु जा 
सक्ता है कि सर्पंकोई श्रलग पदा्थहै तवतो उसका भ्रारोप 
होता दै। श्रत इस विपत्रको श्रौरस्पष्टकरते के लिये दष्ट 
खष्टि-वाद' उपस्थित क्रिया जाताहे जिसके श्रनुमार मध्याया 
नाम्य मन को वृत्ति दहै । नको सृष्टि मनदही कस्तारहै श्रौर 
मनही देखता रहै! ये नामस्प उसी प्रकार मनया वृत्तयो 
के बाहुरष्ीकोद वस्तु नहीहे, जिम प्रकार जडचित्‌ के 
बाहुरकी कोई वस्तु नदहीदहै। इन वृत्तियो क शमन दी 
मोक्त्‌ दे । 


इन दोनो वादो मे कुद घ्रुटि देखकर कु वेदाती श्रवच्येदवाद' का 


श्राय लेत ह । वे कहते ई कि ब्रह्म के श्रतिरिक्तं जगत्‌ कोजो 
प्रतीति होती है, वह एकरस या श्रनवच्छन्न सचा के भीतर 
माया हाय प्रवच्छेद या परिमितिकेश्रारोपके कार्ण होनी 
है । कुद श्र्य वेदाती इन तीनो वादके स्यान पग विव- 
प्रतिविव-वाद' उपस्थित कस्ते है श्रौर कहतैदै कि ब्रह्य प्रकृति 
यामायाके वीच श्रनेक प्रसारसे प्रज्विित होता रहै जिपपे 
नामत्पात्मक हष्यो की प्रतादठ होती) भ्रतिम वाद श्रजाति 
वादः है जिसे श्रीदिवष्द' भी कहते हं यहु सथर प्रकार की 
उत्पत्ति को, चाहं वह विवतंके सममे कहौ जाय, चण्है हृष्ट 
खष्टिया श्रवच्छेद या प्रतिविवके रूप मे-भरस््रीकार क्ता 
है ग्रौर कहता किजो जस्रा वह्‌ वंमादहा है श्रौर सव 
ब्रह्य द । ब्रह्म ्रनिवंचनीयरहै, उसका वणेन शब्दा द्वारा हो 
हौ नही सम्ता क्योकि ट्मारेपासजीौ भाषा, वह्‌ द्रत 
केह, श्र्थात्‌ जो कृष्ठु हम कहते है वह भेद कैश्र(धार 
परदही। 


ययि ब्रह्य का वास्तविक था पारपापिक ख्प प्रव्यक्त, निगुण ग्रौर 


निविशेपहै, तथापि व्यक्त श्रौर सगण ख्व भी उमके कहुर नही 
है। पचदशीमे इन सगण सू्पोका विभेद प्रतविष द के 
शब्दोमे इस प्रकार समाया गधादहै रजोगुण को प्रवृत्तिसे 
परकृत्ति दो स्पोमे विभक्त होती है--प्तत्वप्रघान श्रौर तम 
प्रयात । सखप्रघान के भी दोस्पहौ जाते ह-शद्ध सतव 
(जिसमे सत्व गण पर्णो) श्रौर श्रशुद्ध सत्व (जिसमे सत्व 
ग्रणत हो) 1 प्रकृत्ति के इन्दी भेदोमे प्रतिविचित होने के कारण 
ब्रह्य को जीव! कहते ह । 


वेदादि 


वेनत या श्रद॑तवाद से सावारणत शकराचायं प्रतिपादित श्र्दरत- 
वाद लिया जातादहै जिसमे ब्रह्म स्वगत, सजातीय श्रौर 
विजातीप तीनो भेदोसे परे कहागयादहै। पर जसा उपर 
कटा जाचुक्रादै, बादरायण के ब्रह्यसूत्र पर रामानुजानायं 
प्रर शकराचार्यं के भष्प्य भो है) रामानुज के श्रद्रैतवाद 
को ष्विशिष्टद्रतः कहते है, क्योकि उपमे ब्रह्म को चित्‌ 
ग्रो ्रनित्‌ इन दो पक्षो से युक्तया विशिष्टकहा है! ब्रह्य 
के इमी सूम चित्‌ श्रौ सूक्ष्म श्रचितुसे स्थूल चित्‌ (जीव) 
भ्रौर स्थूल श्रचत्‌ (जड) उत्पन्न हुए । श्रतः रामानुज के 
भरनुनार्‌ ब्रह्य केवल निमित कार्ण दहै, उपादान है जड ( स्थूल 
ग्रचित्‌ ) श्रौर जौव ( स्थूल चित्‌) | ईम मतके ्रनुभार जीव 
को कह्य का श्रश कहु सक्ते है । प्र शकर मतसे नही, करथो 
किं उसमे ब्रह्य सव प्रकारके मेदोमे परे कहा गय। है । 
वटनमाचायं जीका श्रदरेत 'शुद्ाद्रंत' कहलाता है, क्योकि उसमे 
रामानृजछृत दो पचतो गो विशिष्टता हटाकर शरदं तवाद शुद्ध 
कियागयादहै। इन मतके प्रनुषार सत्‌, चित्‌ श्रौर श्रानद- 
स्वल्प ब्रह्म श्रपनं इच्छानुसार इन तीनो स्वरूपो का ्राविर्माव 
केरता रहता ठ । जड जगत्‌ भीब्रह्यहौदहै, पर श्रपते चित्‌ 
शरीर श्रानद स्वल्पो का पर्णं तिरोभव किष हुए तथा सत्‌ 
स्वल्प का कुं भरशत श्राविभवि किए हृषु है । चेत्तन जगत्‌ भी 
बरह्म हो है जिसमे सत्‌, चित्‌ श्रौर श्रानद इन तीनो स्वरूपो 
का कृद आ्राविभवि श्रीर्‌ कुं तिरोभ।व रहता है । माया 
तह्य हिकौशक्तिदटेजो उषी को इच्डासे विभक्त हती हे, 
श्रत मायारमिक जषतु मिथ्या तहीदहै। जोव श्रपने शुद्ध 
ब्रह्मस्व को तमी प्रात करता है जद श्राविर्माव श्रौर तिरा- 
भाव दानां मिट जति, श्रौर यह बाति केवल ईष्वर कं 
श्नुग्रहसे ही, जपे पुष्टः कहते हु, हो सक्तो है । 
यहां पठे भी सम लेना चाहिए ।क रामानुज भ्रौर वल्लम।चार्यं 
केवल दाशनकहीनतये, वे माक्तप्रार्गीमाये। 
वेदातग' -- खड ० [स° वदा"तग] वेदात दशन का श्रनुगमन करनै- 
वाला ! वेदात मतं का श्रनुषायी [कोन] । 
वेदातग"--वि° वेदवत्ता {को०] । 
वेदातज्ञ--वि० [स० वेदन्तज्ञ) वेदात दर्शन का ज्ञाता । वेदातग [को०] | 
वेदातवादी -वि° [स° वेदातवा.दन्‌] भ्रदर7वादौ [कोण] । 
वेदातविद्‌--वि° [स° वेदान्तविद्‌ | वेदात दर्शन का ज्ञाता [को५) । 
नदातवेदी- वि° ४ वेदातवेदिनु] ्रद्॑त दर्शन या वेदात का ज्ञाता | 
ब्रह्य वादा । वदातौ [कोण । 
वेदातसू्र--एक्ना पु | स० वेदान्तसूत्र] महि वादरायण छत सूत्र जो 
दात ्लास्त्रे के मून नाने जात है । विप दण केदातः] 
वदाती -षल्ा पु [न° वेदान्तन्‌] वह्‌ जौ वेदात का भच्खा ज्ञाता 
हो । वेदात का पूरा पडत | ब्रह्यत्रादो । 
वेदाग्रएी ~स क्ली" न] सरस्वती । 
नदात्मा --सन्न प |स० वेदातमन्‌| १ विष्णु ।२ सर्य॑। 
वेदादि-- सा प° [स०] प्रणव या श्रोकार का मन्न । 


वेदादिगीज 


यौ०-वेदादिवीज = प्रणव । वेदादिवर्णं = श्रोकार मत्र । प्रणव । 

वेदादिवीज । 

वेदादिवीज-- सज्ञा $° [स०] प्रणव या श्रोकार का मनर । 

वेदाधिगम - सज्ञा ए [स०] वेदाध्ययन [कोण । 

वेदाधिदेव -सद्ञा परु [स०] ब्राहूमण । 

वेदाधिप--पन्ना पर॑ [सष] १ चारो वेदोके भ्रयिपति प्रहुजो इम 
प्रकार है--ऋर्वेद के श्रधिपति वृहस्पति, यजुर्वेद के शुक्र, 
सामवेद के मगल मश्रौर श्रथवंवेदके बुव । २ विष्णुक{ एक 
नाम (को) । 

वेदाचिपति -सक्चा ए [०] दे° वेदायिपः [को । 

वदाघ्यक्ष- मल्ला पु° [स०] श्रीक्ृप्ण का एक नाम ! 

वेदाध्ययन - सज्ञा पुण [ख०] वेदाचिगम । वेदाध्ययन । वेदो का पढना 
[को०] । 

वेदाध्यापक -- सन्ना पु० [स०] वेदो का प्रध्यापन करनेवाला ।कोग] । 

वेदाध्यायी वि [मं वेदाध्यायिन्‌] वेदपाठ यावेद का श्रघ्ययन 
करनेवाला विण] 

वे दात्ुवचन - सल्ला पु [सण] १ वेदका पाठ करना! र वेदका 
वचन । वेदवाक्य [कोण] । 

वेदास्षि- सल्ला खी° [म०] वेदो पर पूर्णं श्रयिकार होना [कोण]! 

वेदार--खघ्ठा प° [स०] गिरगिट । 

वेदाणंँ--सन्ञा पुण [स°] तीर्थविशेष को] । 

वेदाथं--खन्ना पुं° [स०] वेदवचन का भ्र्थं । वेदवाक्य का श्र्थं [को०] 1 

ठेदाश्र सन्ना पु” [स०] चतुष्कोण [कोण] 1 

वेदाश्वा-- सन्ना खी [स] एक प्राचीन नदी का नाम जिसका 
उत्लेख मनाभारत्त मे हे | 


वेदिः -सन्ना ङी [स०] १ यन्नकार्यके लिये साफ कमे तैयारकी 
हुईदभूम । वेदी 1२ किंपौशुभम कार्य के लिये बनाकर तयार 
कीहुई भूमि। २ उंगलो की एक प्रकार फी मुद्रा! ४ 
श्रवा । ५ वह श्रंगूठो जिसपर किंसीका नाम श्रकितिहो। 
६ किसी मदिर या महल का चौकोर सहन। मदिरया 
प्रासरादके प्राग्णमे वना द्रा चौङोन स्यान या मडप (को०) । 
७ सरस्वती (को०)। ८ भरुभाग। भूखड (को०)) £ कोर 
वस्तु रखने काश्रावार (कोर) । १० ञान । विज्ञान (कोर) । 
११ एक तोयं का नाम (को०)। 

वेदि मज्ञा पुण [स°] १ विद्धान्‌ च्छ्पि, २ प्राचार्य [कोन] । 

वेदिकरणु--सला ५० [ख] वेदी का निर्माण [ऊण । 

तेदिका--सज्ञा ्ली° [स०] १ किसीशुभ फार्यके लिये साफ करके 
तयार की हुई भूमि। वेदी! २ जन पृराणोके श्रनुसार एक 
नदौ का नाम । ३ यज्ञभूमि (को) ४ चबरूतसा| उच्च 
समतल भ्रूमि (कोर) । ५ श्रासन (को०)। ६ टीला । दहा 
(को०) । ७ लतामडप्‌ । निक ज (को०) 1 

वेदिजा-- स्ना ्लो° [सण] द्रौपदी का एक नाम । 


४६०८ 


वेदोपनिषद्‌ 


वेदित--वि° [ख०] १ जो कदं वतलाया या सूचित्त किथा गया हौ । 
निवेदित 1 २ जोदेखा गया हो| 

वेदितव्य--बि° [म०] जो जानने के योग्य हो । ज्ञातव्य । 

वेदिता--वि° [स० वे दतर | चतुर । कुणल | विदान्‌ । ज्ञाता । जानने. 
वाला [को] 

वेदित्व -सष्चा पु° [म०] विदित होने का भाव । ज्ञान । 

वेदिपुरीप-~--सरा प [सण] वेदी करौ गीनी या ढीली मद्र (केन्‌) 

वेदिमध्या--सवम खी° [म०] वह्‌ स्वरी जिमक्ौ कमर वेदी को भाति 
ट} [को०] 1 

वेदिमान, वेदिविमान--सद्ा पु [०] वेदोके च्ििभरूमि का 
प्रिमा [कौम] । 

वेदिश्रोणि, केदिश्रोएी--ण्ा ली [षण् वेदोकाष्रोणि भाग जि 
वेदिमेखला मी कहते ह [कोम] । 

वेदिष्ठ -वि० [ख०] जो सव वतिं जानना टो । सर्वच । 

वेदिस्भवा--सव्ला ली° [स० ठेदिमम्भव।] द्रौपदी का एक नाम [किन्‌ । 

वेदी-- स्ना पुं [म० वेदिन्‌] [स्त्री वेदिनी] १ पडित। विद्धान्‌ । 
प्राचार्य । २ ज्ञता । जानकार । ३ वहुजो विरद करता 
हो | ४ ब्रह्म । ५. भ्रवष्ठं । प्ाढा (को) । 

वेदी*--सन्ला लौ° १. किी शुभ कार्यं के लिये, विशेषत धारपिक्र कायं 
के लिये तंयारकौ हृद ऊंची भूमि! जँते--विवाह कौवेरी, 
यज्ञ कोवेदी। २ सरस्वती।| ३. मदिर या महल के भ्रागन 
मे वनादह्प्रा चौकोर स्वान या मंडप (कौ) | ४ मुहुर करने 
कौश्रगूठी (को०) । ५ श्रंगुलियो कौ एकं वेप मुद्रा (को०)। 
६ भूखढ । भूमाग (को) । ७ जान विज्ञान (कोण) । = कोई 
वस्तु रखने का प्राघार (कोर) । दै° वेदिः । 

वेदी--वि° १ जाननेवाला। ज्ञाता1 २ श्रनुभव करनेवाला | 
३ विवाह करनेवाला। ४ सुचना देनेवाला | सूचक । ५ 
विद्वानु । श्रषचायं [कौगु 


वेदीतिःथ--सक्ला प° [स०] एक प्राचीन ठीर्थं का नाम जिसका उत्ते 
महामारतमेर। 

वेदी -- सल्ला पुं” [स०) १ वेदोंके स्वामी, ब्रह्मा 1२ श्रग्नि (को०)। 

वेदुक -वि° [स०] १ जाननेवाला 1 ज्ञाता । २ प्राप्त करनेवाला । 
पानेवाना |३ जो कुछ मिलाहौ । प्रास । 

वेदेश्वर--सक्ना १० [स०] वेदो के स्प्रामी, ब्रह्मा । 

वेदोकत ट -वि०° [० वेदोक्त] दे° वेदोक्त" | उ०--केसर श्रगर 
कपुर, चोक (व), वेदोकत चन्न 1--रा० ८०, प° ३५६९ । 

वेदोक्त -वि” [स०] वेदो मे कहा गया । वेदविहित (कोग] । 

वेदोदय-सन्ला पुं [म०] सूर्यं । 

वेदोदित--वि० [सं०] वेदविहित । वेद के श्रनमार । वेदोक्त कोण] | 

वेदोवकरण॒- स्ना पु° [स०] ठेदाग । 

वेदोपनिषद्‌--सबला खी” [ स°] एक उपनिषद्‌ का नाम । 


वद्रग्य 


वद्न्य-वि० [स०] जो वेवनेया चेदनेके योग्यहो। बेवा जानक 
योग्य । वेन्य । 


वेद्रा--षे० [स० वेदुचृ ] छेदने या भेदनेवाला । वेधन करनेवाला | 
लक्ष्य सावचेवाला । 


वेद्य--वि° [०] १. जो जानने या सपरकतेके योग्यहो! २ जो 
कट्नं के योग्यह्ये। २े.जोरस्नुि करने योग्यदहो। जौ 
प्राप्त करने के योग्य हौ! ५ विदाह्‌ के योग्य (को) । 


वेदयत्व--सद्य ए० [स] ज्ञान । जानकार । 

वेघ'--सन्ना पुण [स०] १. किसी नुकोली चीज से चेदम कौ क्रिया| 
वेना । विद्धकरना! २ मत्रो श्रादि कौ सहायतासे ग्रमे, 
नक्तो श्रौरतारो श्रादि कौ देखना श्रयवा उनका स्थानं 
निस्वित्त करना । 

यौ °--वेघश्ाला | 
३ ज्योतिपके ग्रहौ का किमीरेमे स्थान मे पुवना ज्हांसे उनका 

किमी दूसरे ग्रह से सामना होता हौ । जंबे,--युतघेव, पताको- 
वेध { ४ गहरापन } गभीरता । ५ कडा | रार । उ०- 
राण मं समरेम र, बले प्रगस्यो वेव ।--रा० 5०, १०३४५ । 
९ चन । घाव। ७ समयका एक मनि (को) । 5 गतं। 
गहराई । गड्ढा (को०) | & उप्ोजिपमे परिचि का नवमाश 
।को०) । १० श्रशाति। वाघा (को०)) ११ षोड काएक्‌ 
रोग (को) १२. रसो का मिश्रणं (कोण)! १४ निशाना 
मारना । लक्ष्यं मेद करना (को०) | 

वेघर--सद्या पु [स० वेधस्‌ ] १ ब्रह्मा। २ विष्णु ३ शिवे। 
महादेव । ४. सूयः । ५ पडत । विहन्‌ 1 £ सफेद मदार। 
७ दत्ते श्रादि प्रजापति । 

वेधक-नह्ञा पु° [स०] १ वेव करनेवाला । २ लक्ष्य साधनेवाला । 
३ वहजौ मणियोश्रादि को वेकर श्मपनौी जीविका चलाता 
हमे! ७ घततिर्णा। ५ कपूर) € श्रम्न्वेते) ७. नरक का 
एक विभाग (को०)) 5 वालीमे लगा हुप्रा घान । धान्य 
(को०) । ६ चदन (कोण) । १० सेवा नमक (को०) । 

वेधगप्त--षद्ना पु० [सण] सगीतमे एक राग क्रा नाम [कोनु | 

वेवन--घज्ञा पु” [ख०] १ वीवने कौ क्रिया| चेद करदेना) २ 
लक्ष्यवेध करना | ३ प्रवश। ७ परनावित करना। ५ 
गहराई । ६ खादता | खनना क्रिया कग । 

वेधनिका -सएा ली° |स] वह्‌ ्रौजार जिसके मणियो श्रादिमे 
छद करते हो ! 


वेधनी--सक्ना खी” [०] १ चह श्रौजार जिमये मियो श्रादिमें 
छेद करते हो| वेषनिक्ा; २ हाथी का श्रकुण) ३ 
गहू सई (कोर) । 
वेघनीय--वि° [०] वेथते कै योग्य ! जो वेया जा सङके कणु । 
वेवमूख्य--सजञ स० [स० | कन्तूर । 
६० श० ६-३४ 
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वेषम्‌ ख्यक --सन्ञा पु [स०] हलदी का पौवा । 

वेचमुख्या--सन्ना खी° [ख] कस्तु रो । 

वेधशाला -सन्ना घी [ख०] वह्‌ स्यान जहां ग्रहोका वेध करने के 
यत्र श्रादि रेह । वह्‌ स्यान जहां च्तृ्रो श्रौर तारो श्रादि 
को देखते भ्नोर उनको दरो, गति श्रदि जाननेके यतव्रहो। 

वेधस-- स्ना पु [०] हुयेची के प्रगूठे को जड के पास का स्थन । 

विशेष --इसे ब्रह्मतीर्थं मो कते ह । आचतन के लिये इसो गड्‌ 

मे जललेने का विधान दै] 

वेधसी--शन्ना खी° [स] एक् प्राचीन तीर्थ का नाम । 

वेधा प--षन्ना पुण [स० वेषम्‌ | १ ब्रह्मा । खष्टा । उ०-पहस शब्द 
बीते तव॒वेषा। वरःब्रूहि भाषेठ श्र्ति मेवा ।--गिस्धर 
(शब्द०) , २. विष्णु । ३ शिव । 9 सूरथं। ५. पडत । 
६ पफेद मदार। ७ दत्त श्रादि प्रजापत्त। ५. एक यादव 
कानामनजोगश्रंगदया प्रगत का पुत्र था! ६ पुरोहित (को०)। 
१० चद्रमा (कोर) । ११. कवि (को) । 

वधालय -सन्रा पुं° [ स०] दे° ष्वेवशाला' । 

वेधित--वि° [घख०] जौ वेवा गथा हो । जिक्र खेद फरिा गया हो। 
विवा हुस्रा। 

वेधिनी--क्ञ खी” [स°] १ जनका । जोक | २ मेयो । 

वेधिनीः--वि° वेषनेवाली । छेदनेवालो । 

वेधी - सदा ष [स वेचिन्‌] [ली° वेवनो| १ वह्‌जो वेव करतां 
हो । वेव करनैवाला । २ श्रम्नर्वेत। ३ जो लक्ष्यभेद करता 
हो । वह जौ निशाना भारतादौ (कोर) । 

वेध्य'--वि [स०] १ जिसे वेधक्रिया जाय। २ जो वेव क्ररनेके 
योगय हे । 

वध्यः -- सल्ला पु [स०] लक्ष्य | निशान किण] | 

वेभ्या--सन्ञा खी” [म०| वाध विक्ञेप [कोण] | 

वेन -सडा पु° [स०] दे° वेणः [ऊो०ः | 

वेतु दरः सद्वा प" [स० वेरु] वासि कौ वशी । वाँुस | 

वेतुधारी प--ति° [न° वेशु्वारेच्‌] वंशौ वारण करने या वजानि- 
वाले । उ०्-या प्रकार बदावनके वृत्त वक्त वेरवारा श्चा 
गोवर्धनवर रूप ह ।--दोसौ वावन०, मा० १ पृण ३०२। 

वेतरुनाद प--घन्चा १० |म० वेशुनाद] दे° शेगुगद' । उन्-हन।रे 
श्रो कृष्णचद्र जी तौ बेनुनाद रिकं सव ब्रज सुदरीन को 
वुनारई कं रासरमन उनसा करतत !-दो सौ वावन०, मा 
२, पृण ६१) 

वे न्ला-सच्ा ली” [स०] महाभःरतत के श्रनूसार एकं पवित्र नदी | 

वेन् ,--सन्ना पु [स० | दे० प्वेन' | 

वेन्य--परि० सुदर । सूरधुरत । 

वेपृ--सन्ञा पु [सग] कंपकंपौ [कोन । 


वेपथु 

वेपथु--सन्या पु [स०] कपिने कौ क्रिया । कंपकपी । कप । 

वेपथुपरीत -ि० [ख०] कपनग्रस्व । कपायमान । कपिता त्रा निगु । 

वेपथुभत्‌ -षि [स०] कपि । कौपतां ह्र [को] । 

वेपन - सद्वा प° [स०] १ कपिना । थरयरी । कप । २ बात रोग। 

वेपित--वि० [स० ] कपित्त कोण] । 

वेम ~- सज्ञा ए० [स०] करा [कोण] । 

वेमक्--सज्ञा प° [स०] एक स्वर्गीय ऋषि । 

वेमा-- सज्ञा पुण [स्० वेमन्‌] करा । वामदड कि] | 

वेर--षच्चा पु [स०] १ शरीर । देह । बदन । २ कुकरुम । केषर । 
३ वंगन । भटा (को) । 9 मू (को०) । 

वेरक --सन्ञा पुण [स०] कपूर | 

वेरट °--सद्ा प [म] १ बेर नामक फल । २ निम्न वा सकर 
वं का व्यक्ति (को०) । 

वेरटः--वि० १. मिलाया हृप्रा । मिनित । २ नीच । 

वेरि - सच्चा ली” [०] कौटिल्य व्र्थरलर के श्रनुमार वेत भ्रादिसे 
वुनकर बना श्रा पहनावा या वकतर । 

वेरो एर-- सज्ञा पुं [देण] क्रूप | कर्भ । उ०्--पाहण गल धि पडो, 
वेरो वावडिर्याह । पि मगणं मत पारथो मूजलां मावडयाह्‌ । 
--र्वाको० म्रं०, भा० २, प° १४) 

वेल१--सज्ञा प° [स] १ उपवन । वाग | २ बौद्ध मतानुसार एक 
वड सख्या । ३ भ्राम का वृत्‌ (को०) | 

वेल(द{--षष ली [म० वेला] लहर 1 तरंग । उ०-ईडस्या 
प्राचार री, बीर चं तो वेल ।--र्वाकीण० ग्र, भा० ९, 
पृ० ७५। 

वेलज-वि० [स ] नमकौन प्रौर चग्परा या कडवा कग] । 

वेलडी(दः-- स्या खी° [स० वत्लरी] दे वेल" या "वल्ली" | उ०- 
घर प्रवर विच वेलडी, तहं लाल सुगा ब्रूल । फक््र इक 
ता श्रायो, नानक तही कबूल । - सतवाणो०, पृ^ ७०। 


वेलन- सन्ना प° [स०] हीग । 

वेलना- क्रि श्र० [स वेल, प्रा० वेल्ल] कपना । तडपना। 
हिलना । उ०-भरोष्ठ्‌ पाणो मन्छं ज्यं, वेलत ययउ विर्हांण । 
--टोला०, दू० १९२। 


वेलव- सला पुण [स०] शुद्र पुरुष श्रीर तच्त्रिया स्वीके सयोग से 
उत्पर्न पुत्र कण] 1 

वेला--खक्ञा खी° [स०] १ काल । समय । वक्त। २ समधका एक 
विभागजो दिनि श्रौररात का चौरीसवां भाग होता है। 
वुं लोग दिनिमानके श्रावं भागको भी वेला मानतेरहै। 
३ मर्यादा । 9५ समद्रका क्िनारा। ५ सम्रुदकी लहर । 
६ वाक्‌ । वणी। ७ मसुडा। ८ भोजन । खाना। € 
रोग | तीमारी। १० वबुद्धकीं स्त्री (कौ०}। ११ राग। 
प्रासक्ति (को) 1 १२ श्रवस्र। मोका (को०)। १३ विध्राम 
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वेत्लंतर 
का श्रवकाशं (को०) | १४ श्रासान या कष्ट-वाधा-विहीन 
मृत्यु (को०) । १५ मृच्यु का समय (को०) | 
वेलाकूल--स्ा प° [घ] १ ताग्रलिप्त देशका नाम } २ वेलामून। 
समूद्रतट (को०) । 
वेलाजल--सन्ना पुं [स] ज्वार का पानी कण्‌ । 
वेलाज्वर - सन्ना प° [सं०] मरने के समय श्रानेवाला ज्वर 1 
वेलातर -सज्ञा पुण [म०] समुर का श्िनिणगा कीन] । 
वेलातिक्रम-- खडा ० [म०] निश्चिन समथ का श्रतिक्रमण। 
विलव । देर कोण] । 
वेलाद्ि--सा प” [०] समुद्रतटवर्ती पर्वत |कोण] , 
वेलाघर -सबा पुं° [०] भारड या भारद्वाज नामक्‌ पत्तो किण | 
वेलाधिप -सङ्ा प° [२०] फलित ज्योतिप मे दिनमान के श्राव भाग 
या बला के भ्रधिपति देवता । 
विशेप--रवि, क्र, बुघ, चद्र, शनि, वृदृस्पत्ति, श्रौर मलये 
क्रमश वेनाविपहोतेहु। जिसदिननजौवार हौताहै, उस 
दिनिकी पहलीवेगका वेलाधिप उसोवारकाग्रहहोना रै 
रौर फिर पी कौवेनाग्रोके श्रधिपनि उक्तं क्रममेदोपग्रः 
होते टै। जैपे,--रविपार कौ पहुनी वेके वेलाविप रव, 
दूसरी के युक, तीसरी के वु, चौवीके चद्रश्दि होगे । इसी 
प्रकार बुधवार की पटली वेना के वेलापिप दुध, दूसरीके च 
तीसरी के णनि, चौयी के वृहस्पति श्रादिदटोगे। 
वेलान--वि° [०] दे° "वेलजः | 
वेलामूल-- सज्ञा प [घ०] समुद्र का किनारः [कग । 
वेलायनि-- सदा पए [स०] एक गोतप्रवप्तक चप । 
वलावन- सा प° [स°] समुद्रतटवर्तीं जगल [कोण] । 
वेलावलि - सन्ना ली [०] मगौतमे एरु राग । दे "विलावल'। 
वेलावित्त सज्ञा प° [स०] रात्तरगिणो कै श्रनुसार प्राचीनकलके 
एक प्रकार कं राजक््मचारी | 
वेलािलासिनी - सज्ञा ली [०] वारवनिता । वेश्या ।कोग्‌] । 
वेलाहीन -वि° [सं०] श्रसमय मे होनेवाला । समय के पहने होनेवाला | 
वेलिका - सदा ली" [स०] १ तास्रलिक्तदेशका एकनाम। २ नदी. 
तट के श्रषसपासका प्रदेश । 
वेलिभुकप्रिय--मक्ञा पु [स०] एक प्रका का सुगश्वत भ्राम तिमे 
वलिभ्रुक्‌पिय भो कहा गया है [कग | 
वलियो{--मन्ना पुं० [वेश०] एक प्रार्‌ का गल गीत जिसके विपम 
पद मे १६ मात्रा श्रौर समपदोमे १५ मात्राए तथा श्रादि पद 
मे १८ माच्र्एं भ्रौर तुकात मेलघु का विधानदै ।--रघरु 
50, प० १५०} 
वेलुव -सङ्ञा ३० [स०] एक सख्या । दे° 'वेल' [कोनु | 
वेलोमि--सन्ना खी° [०] ज्वार का पानी कोन] । 
वेल्लतर-- ञ्चा पु [स वेल्लन्तर ] वीरतर नाम का एक वृत्त क्‌ | 
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मत्ता पु० [स०] १ विडग। २ गमन । गति (को) । ३ 
कपिना । हिलना 1 लह गाना {को०) । 
वेत्लगिरिका--सदा ली” [स०] प्रियंगर । 
वेत्लज - सङा प° [घ०] काली मिचं। 
वैह्लन-- सच्चा पु [स०] १९ घोडो का जमीन पर लौटना | २ कपन 1 
कपना । गतिशोन होना । हिलना डोनना (को) । ३ तरगौ 
का ऊपर नीचे होना या लुढकना (को) ! ४ तेजी से मथना। 
तीन्र श्रालोडन (कोर) 1 ५ गन्म (को०)। ६ वेलन । रोटी 
बनने का काष्ठ का वेलत {को०) । 
वेल्लना - सन्ना न्ली° [ स०] दे "वेहलनः (-०] । 
वेल्लनी--सद्वा ली० [स०] १ वल्ली दूब । मालाद्व । २ कालौ मिचं 
(को०) । 
पैल्लमव-- सक्च पुं” [स०] कानी भिर्च 1 वेद्लज । भिचं 1 
वेत्लरी-- खडा खी [स०] १. काला विवासा 1 २. मालादूव । 
वल्लहुल--षडा पु” [ख०] लपट । दुग वारो । वदचलन । 
वेल्लि- सन्ना खी° [स०| लता । वेक । 
वेहिलिका-- सन्ना सो° [6० पो क। साग । उपोदिका । 
वेत्लिकाख्या--षन्ञा लो | ०] १ वेनकापेड। २. वेलके फल 
का गूदा | 
वेत्लितः--बि० [स०] १. दिल! इलता हन्ना । कपित । ९. कुटिल । 
वक्र | ३ गत । गथा हुश्रा किण । 
वेसित. घ्या पु १ कथन । कपना 1 दिला इलना । २. गमन । 
गति 1 ३. लोटना । चुठन [कग । 
वेहिलितक -सद्ञा ० [स०] एक प्रकार का सर । 
वेलनी--षद्चा क्ञी° [० वे,स्ल| वेल । लता । 
वेल्हा-- सा ला [घ० वला चट । विनारा । द° चेला" । उ०-- 
धरण जीती {प्रव हास्थिड, बेल्हा मिलण॒ करहु (टोला ०, 
द्‌० ५६०। 
वेवहार.५-- सञ्च पुण [० व्यवहार) दे° “्यवहार' । उ०--उत्थि 
प्रप वेवहार संक ले राग्रहु चप्परि \--कीरति०? ¶० ५० 
वेवि(् ;--वि० [० दौ +-श्नवि = दयाववि] दोनो ही 1 उ०-वेषव 
सपरत मिलिग्र तवे एक्क वेवि सहोत्रर खग | -कातिर 
१० २२। 
वेशत सना प° [घ० वेशन्त] १. छोय तालाव । उ०- वह्‌ गया है 
्रश्रु बनकर कालक्रुट ज्वलत ( जा र्हा भर्ता दवा के दूय 
से वेशत !--सामधेनी, पृ० ७८ { २. भ्रमि ! श्राग । 
वेश--सछा पुं [स०] १. कपडे लते नौर गहने श्रादि पडनकर श्रते 
श्रापको सजाना । २ किसी के कपडे सत्ते श्रादि पहनने काढठग। 
मुह्ा०-किसौका वेश धारण करना = किसी के ठग के कपडे 
लत्ते पहुनना । किसी के स्पर्ग भौर पहनवे श्रादि की 
नकल करता । जसे--(नटो भ्रादिका) राजाका वेश घार्ण 
फरला । 
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वैशार्तं 


३. पहनने के वस्व। परौधाक) लंसे- प्रव श्राप श्रपना देश 
उतारिए। 
थौऽ - वेशभूषा = पहनने के कपडे श्रादि ' पोशाक । 
छ कपडे का वनाह्म्रा घर । खषा! तदू | ५. घर्‌ । सकन । 
६ व्ण का घर । ७ द° प्रवेश--१, २,४. ८. चछद्न 
वेश । कपट रूप (को०) | & मजद्री ! भ्रति ।को०े 1 १०. वेश्या 
जन (को०) ! ११. वेश्य को दिवा जानेवाला द्रव्य (को०) । १२. 
प्राच्यं । श्रविक्रता | भ्रतिरेक (०) । 
वेशकः सन्ञा पुण [स०] गृह्‌ । मकान किण । 
देशक“--वि० घुसमे या प्रवेश फरनैवालः कि] † 
वेशवूल--सन्ना पु [ख०] कुलटा स्त्र । दुश्चरित्रा स्नौ 1 २ वेश्या । 
रडी । वेएथाश्रो का समूर्‌ (को० । 
वेशता सन्ना खी |स० | वेशका भाव था घर्मं । वेशत्व 
वं शत्व --सञ्ञा पु° [ख०) वेश का भाव या घम । वेशता। 
वेशदान--सक्ञा ° [स ०] सूर्यभुखो फूल [को०] । 
वेशघर-- ञ्चा १० [म०] १. वह॒ जिखने किसी दूमरेषा वेण धारण 
कियाहौ। वहुजौ मेस बदले हृएहो। चछदुमवेयौ ¡ २ जनो 
का एक सप्रदाय | 
वेशधारी-- पन्वा प° [° वेणघ।रिनू] १ वहु जिषने वेश धारणु 
कियां दहो वेश षघारशणु करनेवाला | २. वह्‌ तपस्वीने हो, 
प्र तपस्वियोकासावेशधारणक्रतारहो। ३ पुराणानुसार 
एक सक्र जाति । 9 श्रमिनैता । नट {को} । 
वेशन -मल्ञा एु° [ख०] १ प्रवेश करना 1 २ भवत । घर (को०) । 
वेशनद--षद्चा ¶° [स०] प्राचोन कालकोएकेनदोकानाम। 
वेशनारी - सन्ना खी” [स० ] वेश्या [कोण] । 
वेशनी--सक्ञा खी° [स०] ञ्योदी । पौरी (को | 
वेशभगिनी-- सन्ना लौ° [सख०] सरस्वती [कोग] | 
वेशभाव-- सन्ना पुण [सण वेष्याकौ प्रकृत्तिया दशा) वेषयाश्रो का 
सा हाच भाव किण] 1 
वेशयुवती -सक्ञा लौ° [ख०] वेषया  रडी | 
वेषयोषित, वेशयोपा --सष्ठा ी° [घ] चेरया जन्‌ | 
वशर ग्वा ए [घ६०] खचर [को०] ! 
वेशवधू--खञ्चा ली [० वेश्या ! रडो । 
वेशवनिता--ष्ा खो [स० | वेरया | रडो । 
वेशवाचु- सद्वा ४० [स० वेशवत्‌] १. वेश्या क कमाई पर जीवित 
रह्नवाला व्यक्ति २ चकला चलानेवाला [*ग्‌। 
वेशवार --म "4९ [स०] नमक, मिच, चनिया ्रादि मतान । 


५ | [स०] वेश्याकाधर।र्डोका मक्तान। 
¢ [6०] वेश्या । रडी । र 
° [घ०] वेष्या । रडो किन्‌ 1 # , 
[स०] १, भगिनि । घ्राग' ` # । किण] । 


५ 


>+ # 


(२ 


वशिकं 


वेशिक-- सज्ञा पुं [सं] शित्पवि्या | हाथ को कार गरी । 

वेशिका-सद्ा खी° [स] प्रवेशदार [किण] 1 

वेशी -सन्ञा पु [° वेशिन्‌] १ वह जौ वेश वारणं कए टो । 
वेश धारणा करनेवाला ! २ व्ह्‌जो प्रवेश करतादहौ। प्रवण 
करनेवाला (को०) | 

वेशीजाता-मञ्ञा खी [म०] पृव्रदात्री नाम को लता । 

वेशम - सन्ना पु° [सख० वष्मनु| १ घर । मकान । उन्-राजा किसी 
तगर मे श्रवस्थित राजप्रसाद (विषम) मे रहता धा1- 
प्रा० भा० १०६।२ जन्पकुडली के लग्नचक्र का चौथा स्थान 
(को०) । 

वेश्मकमं -खल्ञा प° [स वेष्यकर्मन्‌| मकान बनाने कौ विद्या। 
गृहुनिर्माण किम] । 

वेश्मकलिग - सज्ञा पु० [स° वेश्मलिङ्ग | चट्क प्तौ । गौरथ । 

वेश्मकूलिग -- सन्ना पु° [स° वेश्मकुलिद्ध्‌ ] गौरंया पर्त [कोण] । 

वेशमकूल - सन्ना पु [ °] विचिडा । चिचडा । 

वेश्मचटक--रन्ञा पु” [ख०] एक प्रकार को गौरया [कोण] | 

वेश्मधूम-सन्ना पुं [स०] एक क्षुप या पौवा [कग] 1 

वेशमनकूल - सन्ना प° [स°] छदुदर । 

वेश्मपुरोघक--सङ्ञा पु [ख०] कौटिल्य श्र्थशाछ् के श्रनुतार दूरे 
के मकान को तोडकर या उसमे सेव लगाकर चोरी 
फरनेवाला । 


वेश्मभू--सन्ना ४० [सख०] वह स्थान जो मकान वनानि के लिये उप- 
युक्तं हौ श्रथवा जिसपर मकान बनाया जाय | 

वेश्मवास--सज्ञा पु° [घण] १ रहने का धर । 
शयनकन्त । शथनगरह ! 

वेश्मखी-- सज्ञा ली” [स०] वेष्या । रडो । 

वेश्मस्थृणा--षन्ञा खली” [०] मकान का मुख्य स्तम या खभा 
जिस पर छाजन रहता ह [कोण] । 

वेश्मात--सन्ना प° [स० वेषमान्त] घर के भ्रदरफा वहु भाग जिसमे 
कछलिर्या रहती है । श्रत पुर । जनानखाना 1 


५ 
वश्मादीपिक--सन्ना १० [स०] कौटिल्य के श्रनुसार मकानमे प्राग 
लगानेवाला । 


मकान । २ 


वेश्य-- सद्वा पु° [स०] १ वेश्या के रहने का मकान । रडी का घर । 
२ श्रावास । निवास । मकान (कोर) । ३. पड़ोस (को) । 
२ वेश्यावृत्ति (को०) 

वेश्यकामिनी--स्ञा खी” [स] वेष्या | रडी । पुश्चली । बदचलन 
श्रौरत कग] । 

वेश्यस्नी--सद्ा खी° [स०] वेश्या [कग] । 


वरयागना--ष्छा ली [स° वेश्याद्धना] कुलटा स्री । वदचलन 
भ्रीरत । 
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वपेधारी 


वेश्या--मञ्चा ली° [०] वह स्तौ जौ नाचत्तो गाती श्रौर घनं लेकर 
लोगो के साय सभोगकरतीदटौ। गाते भ्रौर कस्तत्र कमानैवानी 
श्रौरत । रडी। 
पर्यार--यारस्तरी । गणिका । खूपाजौवा । चुरा । शूला । वार- 
विलाप्िना। लज्जका| कुमा । कामरेख!{। परपागना| 
वारवधरु } भोग्या । स्मरवीर्थिका । 
यो०-वर्वपणु -वेष्य। कसाय समोग करनं के वदे दी जानि 
व[ल। रकम | वेएगपरति~-चजार । वेप्यावृत्ति= वन लेकर पर 
पुरुपा सं समोगण कराना | वृएवावेरम = वेषवालय 1 
२ टुटुका। पाडा (कोर) | 
वेश्यागमन-सद्चा पण [०] रडीवाजी [कोग] । 
वेश्याघटक -- सगा पु० | स | कए्याका दलाल । भंदुत्रा | वेष्याचायं 
[कग] । 
वेश्याचायं -षन्ना पु° |घ०] वद जो वेष्पाध्राके साय रहता श्रौर 
उन्ह परपु! स [मलतादहा। र।उथा का दलान 1 भदुग्रा। 
वेश्याजन -सन्ना ए [० | वेश्याप्रो का समूह्‌ [कोन] । 
वेश्याजन समाश्रय -- बा प° |6०| वेश्णभवन । रड्षा करा धर 
[कोण] । 
वेशयपणु--षल्ा पु° [ख०| रडीको भोग के निमित्त दिया जानेवाला 
धन [कोम | 
वेश्यापति --षन्ना पुं [ख] र डो का पति ! जार कौण्‌ । 
वेश्यापुत्र--पष्वा पु० [स०| रडी का वेटा । दोग्ला (ऊन । 
वेश्यायत्त--वि° [स० | वश्य! की कमाई खानेवाला कौण्‌ 1 
वेश्यालय--घड्ञा पु [घ० | वेर्याश्रम । 
वेश्यावास--षल्ञा प° [ ०] श्णृगारहाट । वेश्याश्रो का निवसि कग । 
वेश्यावृत्ति-सुब्रा ली° [ख०] वेश्या को रोजौ । ररी कौ घ्राजीविका । 
कपव कमाना [कोन] । 
वेश्यावेश्म-- सना ए० [० वेष्थावेश्मन्‌] रंडी का घर | वेश्यालय (कण्‌। 
वेश्याश्चरय--सन्ञा १० [स०] वेए्थालय [कोण] ! 
वेश्वर -- स्ना प° [स०] गदहा । खच्चर । 
वेष -सन्ञा पु° [म०] १. दे° ध्वेश'। २ रगमचमे परीका वह्‌ स्थान 
जरह नट लोग वेशरचना करते! नेपथ्य । ३ वेश्या का 
घर ।रडीकां मकान । ४. कर्म| ५ का्थंपरिचालन । काम 


चलाना । 
वेषकार--सहया प° [म०] किपी चीज को लवेटने का कपडा । वेष्टन | 
वेऽन । 
वेषएा -सज्ञा ए" [०] १. कासमर्ह नाम का चुप । कर्मीदी। २. 
परिचर्या । सेवा । 


वेपणा-सन्ना खली [स०] चनिया | 

वेषदान -सघा पं” | स०] सूर्यमुवी का फुल [कोण] | 
वेषधर--षि [सं०] दूरेकारूपया वेश धरनेवाला [कोण] । 
वेषधारी - सह्या प” [०] दे° वेणयारीः । 


वेप वारं 


वेपवार--सन्ञा पु° [स°] नमकं, मिच॑, धनिया श्रादि मसाले । 

देपश्री-वि० [स०] ९ (वेदमन्र) जिसमे सुदर श्रौर ललित वाक्य 
हो । २ मनोहर सपमे भ्रलद्रूत (को०)। 

वेधिका-- रंह्या की [स] चमेली । 

वेषी--सन्ना पु° [स० वेपिनु] वेशघारी । दे० वेशी? । 

वेष्क ~ सञ्ञा पु” [०] वलिपशुश्नो का गला वाधते कौ फँंसरी या रस्सी 
को०] । 

वष्ट - सन्ना पण [०] १. वृक्तका किंपसती प्रकार का निर्यास । २. 
गोद । ३ घूप का पेड । धूपसरल । ५, श्रीवेष्ट \ गघाविरोजा । 
५ सुरत के श्रनुसार मुंह मे होनेवालला एक प्रकार का रोर । 
६ शिसोवेष्ट्न \ द° प्वेष्टनः\ ७ वाडा \ बाड (कोर) । 
८. वधन 1 फंसरी (को०) £ दतिका खोडर या गड्ढा (कोर) । 
१०. श्राकाश (को०) 1 

वेष्टक" --पद्ञा ५० [घ०] १. गंयाविरोजा । धीवे । २. गोद । ३. 
वृत्त का किसी प्रकार का निर्यासि | ४. सफेद कुम्हडा । पेठ । 


५. कुम्ह्डा । ६. छाल । वत्कल । ७. उष्णीष । पगड़ी । 
८, प्राचीर्‌ ! प्रकोट । चहारदीवारी! ०८ व्याकरणं मे 


परवापर मे लगनेवाला शब्द 1 जंसे, भ्रय, इत्ति (को०) । 

वेष्टकृः--वि० चासो श्रौर से ठकने या प्रावृतं करनेवाला । वेष्टन करने- 
वाला । 

वेष्टकापथं - दा ए० [स०] पुराणनृसार एक प्राचीन पिवस्थान 
का नाम । 

वेष्टन ---सन्ना पु | स०] १, वह्‌ कपडा श्रादि जिससे कोई चीज लयेटी 
जाय । वेठन। र२्.वचेसनेया लपेटे को क्रिया या भाव! 
३. भुकुट ! ४. उष्णाष । पग्डी | ५ गुग्गुल । गूगल+ ६. 
कान का चेद । ७. मेखला \ कचरी । कटिवध (को) । 
८. घाव रादि बधते को पटो (क्तो)! ६. चृप्य को 
एक विशेष मुद्रा (को) । १० ्रहुणु करता । श्रधिकार मे 
रसना (को! ११ विस्तृत्त। विस्तार (की०) | १२ एक 
प्रकार का भरल । १३. एक नृत्यमूद्रा (को) । १४ यज्ञ- 
यूप॒को वेष्टित करनेवाला बवन (कौ०)। १५. चहारदीवारी । 


घेर! (कौ०) । 
वेष्टनक--घल्ा पु° [स०] खीभ्रसग ' करने का एक प्रकार । एक तरह 
क रत्िविच ! 


वेष्टनवेष्ठक~--पन्ना पु० [स०| एक प्रकार रतिव घ 1 

नेष्टनीय--वि० [६०] चेरते लायक । लवेन योग्य [कोन] । 

वेषठकथ -सञ्या ६० [स०] एक प्रकार का र्वा जिते वेर पा 
कहते ह । रध्रवशच 1 

वेष्ट्य -वि° [स०। वेन कले याग्य । वेठर श्रादि से लपेट्ने लायक । 

वसार --षल्ञा 4० [न०] १ श्रीवेष्ठ, गवाविरोजा। २. धूप का 
पेड़ । सरल काष्ट | भूपस्रल । 

वेष्टा -ख्डा जी° [सं०] हरे । हरीतकी । 
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वर 

वेतः वि° [सं०] १. नदी या परकै ञ्रादिसे चायो प्रोरयेधिद 
हृशरा ! २. कपडे श्रादिसे लपेट हृश्रा। ३ र्का दु्रा। 
रुद्ध । 

वेष्टित सन्ला ० [ख०] १, नृत्य की एक मद्रा । २ वेरना । लपेटना । 
३ एकं रतिवव। ४ पहाडो कि०। 

चंष्ट्य~--वि° [स०] द° वेष्ट्नीय' ।कोगु । 

वेष्प-- सक्ष ५० [स०] पानो , जल (को०] | 

वेष्यः--सद्वा ० [सं०] १ परिश्रम ।२ परग्डो | ३. पनी ४ 
क्म 1 कायं 1 ५. प्री किन] । 

वेष्य.-वि० नट था श्रभिनैता जो वेश्च वदलनवाला हो कि] 1 

वेस्--पन्ा ० | ख०] मटर, चनं श्रादि की दाल पीकर तंथ्एर 
किया हुश्रा भ्राटा | बेन । 

वेसर-- सच्चा ० [ख] १. गदहा \ २. खच्चर । अश्वतर (को०) । 

वेसवा.५ -- सका खी° |स० वेष्या | दे° वेष्याः । उ० ~ साध सत 
कं उपाध रहत वेसवा कै हाथ, वड करट्लिदहं कुव चर्लं 
पृथ ना निहार कं ।-- सत तुरसी०, १० ३३६ । 

वेसवार-- सज्ञा प° |स०] १. पीसाल्श्रा जीरा; मिचं सौग श्रादि 
मसाला 1 २. एकं प्रकार का पकाया हुभ्रा साप्त । 

विशेष-पहले दद्व श्रादि भ्रलग करके खाली "मात पीस लेते 

दै श्रौर तव गड, धो, पीपल, पिरच श्रादि मिलाकर उसे 
पकाते ह । यही पका हुम्रा मास वेसवार कहूलाना दहै । 

वेस्ा(&¶ --खष्वा खी° |स° वेष्या] दे वेश्या" 1 उ०--ज गुणता 
प्रलहना गौरव लहड्‌ भुश्रग ] वेसा मादर चुप्र वसह धुर्तह्‌ रग्न 
श्रनग ।--भोति° पृ०३४। 

वे सास{--सन्ना पु [० विश्वास] द° "विष्वा" । उ०~-- मद्‌ धणी 
थार मिल्हीय श्रास, महला राजा च(रउ कासडहो वास (- 
चौ० रासो, पृ० ३७ 

वंस्ट- सला पु° [अर ०| पश्चिम दिणा। 

वेस्टकोट ~ सञ्ञा ए० |भ्र०] एक प्रकार की श्रंगरेनी कुरी या फतुही 
जिसमे वाहे नही हाती श्रौर कमीजके उपर तया कोट कै नीचे 
पहनी जत्ी है 1 

वेस्मपफ--स्चा पु [० वेन] दे° ववेएमः ।--नद० प्रण, पु० १०८ । 

वेस्या{ - सज्ञा शी" [ख० वेषया | द° वेश्याः । उ०--जा वहु वेस्था 
के ध्र रहूत है (दो सो वावन०, भा० ९, पृ* ३२६) 

वेस्वा{ -सन्ना जो° [घ वेष्या] दै वेश्याः । उ०--वे्वा तजा 
सिगार तिद्ध का गह सिद्धाई) रागो भ्रूला राग अनति सुत द 
विहाई ।--प१लटहु०, १० १०४ । 

वेह्‌{ -संद्ना प [ख० वेषस्‌, प्रा० वेद्‌ | विवाता । ब्रह्मा । उ०--(क) 
जारा रनदूताणुवा, वारत दाष वह [--वकिाच्ग्र ०, नागर, 
१० ४। (ख) सालो साचा गणा बेह्‌ कयौ वनयाप 1 
--वांको० श्र ०, भा० १, १० १५ 

वेहत्‌ -खन्ञा लो [ख०] १. वाक गाय । वध्या यौ। र्‌. वह 

बिसका गभे भस्तमथमे गिर गया हो [कोणु। 


याय 


वह्नडी 


व हुनडी †-- सद्वा खी° [हि० वहिन + डी (प्रत्य ०)] द° "वहन" । उ०-- 
रहि रहि वेदनडी । वचन तू रोई --वी० रासो, ९० ६४ । 

वेहूना - सज्ञा ॒पु० [ ० वयत (= बुना} | दै विह्ना' । --म श्नि 
नीच जाति कर॒ वेहूना, का कहं वरू न मना --व्रटपू 
२०७ !{ 

वेहल.प्{--सन्ञा प° | व्श०] चास्ण । उ०-र्वगी वेहल वरणरा, 
दाठा जिख जिण देस (--वाको० प्र०, भा" १, प० ८४। 

वेहुला{-- सज्ञा का० [खे° वेला, प्रा०, गुज० भ्रौर पन्याज० वहलः) 
वखत । समय । उ०्-सभार्यो श्रावेरे बाहूला, केना एद 
जोई ठंड । साथी जौ सये यद्र ने, पेली तीरे तह ।--दाद्‌०, 
प° ५२२ । 

वेहानस--षन्ना प° [स०] ्रात्महनन । जन मतानुसार एक प्रकार की 
भ्रात्सहुव्या (कोण ' 

वेहार--न्ना प° [म] विहार प्रदेश का एकं नाम किन्‌ | 

वेकि -चक्षा पु° |स० वद्ध] एक प्राचौनक्छ्पकां नाम। 

वंत --सन्ञा १० [हि० व्योत, वेवत | द० ध्यात्तः । उ०--वत्त करं 
नह श्रौर वचा । मार सूना मिरजान्‌ माह |--रा० ८०, 
तु --७८ । 

वंद-- सा १० [° वन्द] एक जाति का नाम । निपाद [कणु । 

वैदवं - सन्ना प° [० वंन्दव | विदु का पुन [कोण] 

वं दवि--सल्ा ली” [० वंन्दवि| प्राचीन कालको एक जाति का नाम। 
इष जाति के लोग बहुत युद्धप्रिय होते ये। 

वध्य--वि० [स० वेन्घ्य| १, विव्य प्रतका। २ विय प्रवतत का | 

वे शतिक--बि° [०] [वि० लौ वै शतिक ] जिसका मृत्य वंस हो , 
ज। वीस म क्रय विया जाय । वीस मे क्रीत [कोण] । 

वेधः म्रव्य० [०] निष्चवयनुचक शब्द या विद्व । उ०--प्रदडमान 
दीन, गल दडम।न भेद वं ।--केशव (ाव्द०) 1 

व. सर्वर [० वह्‌} वह्‌ हा। उसने \ उ०--वं सच कगेन्टू जर्ट्ा 
लमि काद्‌ ।-जायमी ग्र ०, पृ० ३। 

वे .पर--वह्या प° [म० पत, प्रा वड] स्वाम) । परयिपत्ति । पति 

वेकृक्‌ -- सद्वा प° [स० वकटक] एक पहाड [कोण] । 

वेककतः-- पद्या पु० | घ० वंकद्धुत] द° ^वकृकत' | 

वक कत --वि० जा ।वकक्त का लकडाश्रदि पष वना हो । विकक्त का। 

वैकृष्च -सक्चा पं [०] १ वहदहारयामनला जोएकन्नार कथे प्र 
प्रौर दृू्रोश्रार हाक नाचे स्ह । जनेऊ कौ तरह पहना 
जानवाला हार या मला। २ इष परकरार माला पहुनने काग । 
३ उत्तरीय । दुपटु[ (कोर) । 

वेक्षक - सच्चा प° |घ०|-वह हार जो जनेऊ को तरह पहना गया 
हो । द° "वकत" (कौण्‌ । 

वेकक्लिक -- सज्ञा ५० | स८ | ६० वेकचृक [को ! 

वेकाक्षिको --चक्ञा प |स० | दे 'वंकच्तक' | सं] । 

वकटक '-- सच्चा १ |घ०| रत्नपरीच्तृक । जौहरी । 

-. देकटिक- वि० विकर सबय ४५ विकम्का। 


.01/ 


। 
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वेकारिकि कासं 


वेकस्य--्या पु [म०] पिकट्ठौनेा भावया धर्म । विकटां , 
भीपराता । विणालता । 

वैकतिकर --सपणा पु [०] वहजोग्तलो की प्रसीक्ा कत्ता हौ । 
रत्परी्तुक । जौहमे । 

वंकथिकं -सना पुं [म०] वह जौ ्रपने नवच मेँ हून वदढार गते 
कटा करता हौ । ययत्राज | साल्नैजाना। 

ठकरज-- सख्या पु० [स० वकस्य] सकर जातिका एक प्रकारका 
सपि। एेनामप जो फनवतिश्रौर यिना फनदतिं सपा कें 
योगस उत्पतट््रादहो। 

वेकं - सदा प" [खं०] १ वाप पृनिका एक नाम 1 २ एक 
प्राचान जनपद का नाम्‌ {जप्घका उर्व वदोमेहै। 

वेकर्णायन --च्डा १० [०] वहु जो वकण या वादस्य मनि क व्र 
मे उत्पनद्त्रादौ। 

वेकततं--पसा ५० [स०] १ वनिपणु के श्षरीर का भ.गव्निप। २ 
२ वणिपरणु ङा वव उग्नवाला। ३. यन्मे श्रव्ववुः का 
राय । उ०्~-ग्रव्युः के तीन छोटे नहायक्त प्रौग रते ये-- 
यमिता, वकत भार जमानाव्वयुः ।--हिदु० समग्यता, पृण 
११८ । 

वेकतंन--उा पु० [०] १ सूयरके एक पुत्रका नाम 1 २ कर्णं 
काएरुनाम । ३. सुप्रावकंएकपूर्वेजकानाम।४9 वह्‌ जो 
सूर्यचप्तो ह । 

वैकृतं न --वि° सूयं सवी । सूर्यं का । 

वकर्तंनकुल नडा प° [पषण] नूयका वम्तया कुल किन] । 

वेकमं -- न्वा पु [ख०] १ चिक्त्मया स्रपकर्म कता माव । दुष्ृत्य 1 

वकत्प-सडा पृ [ख०| विक्त साव । सशय | सदिग्यता। 
प्रनिश्चय । श्रनमरस। 

वैकल्पिक--पि° [०] १ जा करिप्ौ एक प्क्तमेहौ। एकामी 1 २. 
जिसमे किवी प्रकार का सद॑टहो। मद्छियि 1! भ्रनि।(वत्त । 
प्रनणांत । ३ जा श्रपनं इच्यानुमार प्रह क्रि जासके। 
जा श्ना चः सके । एच्छिके ! ४५. ।जत्तका ।वक्तय 11 

वैकल्य' -सया पु [घ०| १ विक्तल होने का भाव } विक्रलत्रा | 
धवरादट । २. कातरता । ३. टेडापन । छ श्रगहीन होने 
काभाव। ५ न्यूनता। कमी | ६. च्माव। न होना । 
७ म्रत्तेमता । णाक्त्हीनता (कोर) । ८ उत्तेजना (कोर) । 

वेकल्य---वि° ग्रा । त्रदण 1 

वेकायन--घल्य ए० [६० एक प्राचीन गात्रभ्वतक च्छ्पिकानाम। 

वैकारिक *--वि° [०] [चि० खौ° वंक{रिको | १. जिकषम किस्ती रकार 
क{ विकार हुश्रादहा। विग्डा हूघ्रा। व्टरत। २ धवक्रार 
सवधो (को०) । ३ परिवतन्ाल (को०) । ४. स्ा1त्वक (को०) । 

वैकारिक -षद्ा ए० विकार । विग्राड। 

वेकारिककाल - सद्य १० | त°] गर्भस्थ नरके वनन मेया पूरादोने 
मे लगनेवाला का[ल (कग 1 


वैकारिक वेधं 


्रैकारिक वंघ--सा प° [>° कारिक वन्ध सास्य दर्णन के श्रनुसार्‌ 
तीन प्रकारके ववनोमेसे एक किन] | 
परैकायै--स्षा पु [मण] १. विकार को भावया धमं] विक्रार । 
२ परिचतंनफीलता । 
सकार्यं वि जिसमे विकार हो सक्ता या रतादहो। विकार के 
योग्य । 
वैकाल-सद्वा पण [स०; तुल० वग ० विकाल] श्रपराह् काल । दोपहूर 
के वादका काल कग] | 
वेकाविक--वि० [सं०] १. जो श्रपनै उपगक्त समय पर ने होकर 
प्रपमय मे उद्पन्नहो। २ श्रपराह्लं सवधीया श्रपराह् काल 
मे घटित हौनेवाला । 
वैकालीन - वि [स०] दै° 'च॑कालिक' {गो०] । 
वर्किकट--घय पुण [न° वंरिद्धुट] मौत । काल । मृत्यु! विकिकर 
[कोण] । 
वेकिर--वि° [स०] प्रित । चूम्राहुश्रा । छना टरा [कग] । 
वेकिरवारि--सा पुण [म०] दप्राकर या टक्कर छाना हुश्रा जले 
प्रादि [कोण] | 
वेकुठ' -- सचा प° [स° वंकुरढ] १ विष्णु का एक नाम। २, 
पुराणानुसार विष्णु काधाम यांस्वान) वह्‌ स्यान उहाँ 
भगवान्‌ या विष्णु रहते ह । 
विशेप--पुराणानसार यह्‌ बाम सत्यलोक से भी उपर हि। यह्‌ 
धाम सवसे श्रेष्ठ माना गयादै श्रीर कहा गया करि जिन्हे 
विष्णु मोक्तदेतेदै,वे इसी घाममे निवास करतेट। यहां 
रहनेवाले न तो बुदछे टोते हश्रौरन मरते है) 
२. वंवूंठ मे सहनैवाते देवता । पे स्वगं (क्व०)। ५ इद्र। ६ 
सफेद पततोचाली तुलसी । ७ श्रभ्रकर। सितार्जक (र) । 
८ ब्रह्याफे महीनेका चौतीस्वां दिन (के)! € मगीतमे 
एक प्रकार का ताल [को०) । 
वेकुठगति--सप्ा ° [स ववुःरुठगति] वु ठ नोक कौ प्रापि किण] । 
वेकुठ चतुंदशी--सा खी” [स० वंकुरर चतुदश] कात्तिक शुवन पद्‌ 
की चर्तुदशौ [गोग] ! 
वेकुठत्व--सएा प° [० वैतुरुतव] वकुठ का भाव पा धमं | 
वेवू ठपुरी--सघा स्ी° [० वकुरखपुरी ] विष्णु नगरी [कग] । 
वेव ठभूुबन--मखा ६० [स वकुरुढभुवन] विःखुतोक (केन्‌ । 
वैकूटलोक--सष्षा प [स० वैकुर्लोफ] विप्र नोक फिर) । 
वेक टीय--वि० [° वं्रर्ठय] चैत ठ सेवी । वंक्ुठका) 
वैकृतः सा प° [8०] १ विकार) सरावी। २ वौभत रस । 
२ वभत्य रस का श्रालयन } जमे--ग्रुन, गोप्त, हट्ट म्रादि। 
४ विरूपता } विट़ति {~.\ 1 ५ अपश्यन वां ध्निष्टमचक्‌ 
घटना (ततेन) | § कपट (कोन) 1७. इद्रेण (कग) | प, हकार 
(०) 1 & देप 1 णनूत्ता \ पोर) । 
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ठक्रुत~--वि० [वरिण स्नै"रवठुनी] १ जो विकारसे उत्पत दृप्राहो। 
२.जोस्हजमे ठक नद्ध मके! दु साच्यं! ३. त्िदून । 
विकारगन्तं । त) } ४ सात्विक (क०)) ५ श्रभ्राङचिक (ते०)। 
ठकरुतज्वर--सया ¶° [०] वह्‌ ज्वर जौ ऋतु ऊ श्रनुमार त्वामाविर 
नदो, वकि किसीश्रीर्‌ च्छुक श्रनुकूत हौ । उदम 
(वोताद क्रमये) विपरीत जो ञ्वर्‌ हौ उसको वन ज्वग 
कत्ते हं --माचय०, पु०३६। 
विशप--पावारणत वर्षा छतु मे वायु शग्दक्छतु मे पित्त पीर 
वमत च्छतुमे कफ दुरपित्त दहता दै। यदि वर्पा छ्च्तु मेवा 
केप्रकोपसेज्यरहौ, तो वह्‌ र्वृतं ज्वर कहा जायगा । 
चेक्रृतविवर्तं-समा पु” [स०] कष्ट ' पीडा । दुर्दता [जोग] । 
वे्रुतिक -वि० [मण] [बि स्वी° र्वकृतिकी] १ नंमित्तिक। २. 
परिवतितत (को) 1 ३ विकरति मवधी (को) । 
वेक्रुत्य -खया पु [०] १ वीम रस। २ परिवत्तन | विकार । 
६ अपकर्प्‌ ! श्रषकरपं (ले°) । 
वेक्रम--वि० [०] विक्रम सवधी । पराक्रम सवधी (फो०] । 
वेक्रमीय--बे° [घ०] विक्रम का। विक्रम मवधी 1 अंने,--र्वक्रमीय 
सवत्‌ । 
वेक्रात--पञ पण [स० र्यक्रास्त] एक प्रकार कौ मणि जिमि चुनी 
कहते ई । 
वैक्रिय -षि० [सण १ जोधिक्तेकोटहो। येचा जाने योग्य । विक्री 
का} २ विक्रारजन्या । विकारी । परिवत्तंनणीन | 
देव्लव--सण पुं [स०] १ व्याकृलता । घव्राहृट 1 ्रस्त्यस्ततता । 
२ णो ।३ त्या [कोन] । 
देवलव्य ~~ खा प° [स०] ३० 'व॑क्लव' [कोण] ! 
वेखरी ~या गी० [स॑०] १, क्ठमे उत्पन्न हौनेवाते स्वर का एक 
विणिष्ट प्रकार । उच्च तयां गभीर प्रौर वहन स्पष्ट स्वर | 
वह्‌ वाणीया वाद्‌ जिसमे स्वर ग्रौर व्यंजन ध्यनिर्या स्पष्ट 
सुनार देनो हि। व्याकरण दशेन के श्रनुसार वाम्‌ के चार भेदो 
(परा, पश्यती, मष्यमा श्रौर खरी) मे स्यूननम श्रवणीय भेद । 
२ ववेतृत्वयक्त ! वाकलक्ति। ३ वाग्देवी | 
देखान- मबा पुं° [स] विग्खु [नेग ! 
वेखानस'--घा १० [स०] १ वहं यौ वान्प्रत्य प्राशम मेहो) 
२ प्राचोनषानकेषएरु प्रकारके ब्रहमनासे यांत्वस्यी जो 
प्राय क्न मे स्हा क्स्तेये। ३ प्रजापति कै नप एव 
लोममे उद्वत एत त्प निन्दने वेखानेव नामक पर्मू्र 
कौ ज्चना फो वौ \ उ०--वंनिन घर्णनूव्र एव हिर््य- 
फे्तिनू के यप्रसूय लगभग तीमरी यी सदो के ई दद 
सभ्यता, पृ १७६1 ४ च्प्णुव सप्रदाय फो एक राघां 
(र) 1 
खानस पि वानप्रन्य श्राश्रम सववी [कोनु] 
देखानसि--मा ए [न] एर प्रचेन गोव्रत शपि कानाम्‌ 


[कन 


वसातसीय--स्य ध्नी [०] एकः उपनिपट्‌ का नाम ! 


01 


वेखानसीयोपनिषद्‌ 


वैखानसीयोपनिपद्‌--सडा लौ° [स] एक उपनिषद्‌ 1 दे वंलान- 
सोयं >| 

वेखारक\- सला पु° [स०] चरपरा श्रौर नमक्रीन स्वाद कोन] | 

वैखारक--वि° चरपरा श्रौर नमकीन [कोण । 

वँगधिक--मद्या पु [ख० वैगन्विक] गघक । 

देगधिका सदा खी० [ख० बंगन्विका] एकक्त्‌पका नाम [कोन । 

वंगनेट--मला खी° [श्र] एक प्रकरारकी हत्छी बग्गी या घोडागाडी 
जिममे पेकौ प्रर दाहिने वार्ण वंठने की लवी जगह 
होती है। 

वेगलेय - स्वा पुं [स] पुरणानुमार भून का एक गण । 

वंगुण्य-सज्ञा प° [सं०] १ गृणहीन होने का भाव | विगुणता । 
२ श्रप्राय। दोष। उ०--धन्य, मरत बोले गद्गद हौ, दर 
विछ्रति वैगुण्य ह्प्रा । उम तपस्तिनी मेरीर्मां का भ्राज पाप 
भी पुण्य हम्रा [-- साकेत पृ० ३८३ । ३ नीचता । वाहियात- 
पन । 9 गुणो कौ भिन्नता (को) । ५ श्रकरुशलता (कौर) । 

वेगुन @-- सज्ञा पु° [० बवगूरय] देर ववंगुरय । उ०--जौ लिय 
लोभत्यै गुनीन कहिए । गुन सकर वैगुन वं रहिए ।-माघवा- 
नल०, प° २१६ । 

वग्रहिक--खडा पु [स०] विग्रह या शरीर सवधौ | शरीर का | 

वेघरिक-सन्ना पु° [घष०] रत्नपारखी । जौहरी कोण । 

येघसिक -वि° [०] विघस श्र्थात्‌ जूढा खानेवाला [करो०] । 

वघात्य~--सत्चा पुण [स०] वह जो घात करने के योग्य हो । मार डालने 
लायक ! 

वेचक्षण्य--सद्वा पुं [स ०] विचदच्ण या निपुण होनेका भाव | 
तिपुणना । दशिषारी 1 

वेचित्य- सहा पु° [स०] चित्त की चराति, भ्रम । 
दुख | कष्ट । 

वैचित्र -स्ञा पु° [म०] विचित्रता ! विलक्षणता । दे० "वचि । 

वेचनित्रभीयं -- स्ना पं [ख] विचित्रवोर्यं कौ सतान--१ वृत्तरष्ट्‌। 
२ पाड,३ विदुर । 

वेचिचरवीर्य॑क--बि० [ स°] विचित्रवीर्य का 1 विचित्रवीर्यं सवधौ कोन] | 

वेचिन्य - सका पु० [स०] ९ विचित्र होनेका माव 1 विचित्रतां । 
विलचणता । २ विसित्नता। भेद। फक! ३ सुदरता। 
सूुवमूग्ती 1 ४ शोक । दुख! गम (को०)) ५ नैराश्य (कोर) 
६ श्राश्चयं (के) | 

वेचिव्यवीर्य--सन्ा पु० [स०] विचित्रवीर्यं की सतान, धृतराष्ट्र, पाडु 
ग्रीर विदुर श्रादि। 

देच्युत -सन्ञा पु° [म०] एक प्राचौन ऋषि का नाम । 

४ 


श्रन्यमनचरस्कृता । 


वेच्यूति-- पल्ला खी° |स०] विच्युत होन का कायं या भाव। 
विच्युतिं । पतन । गिरना । 

दजनन- सदा प° [ख०] वह मास जिसमे किसी स्त्री को सततान 
उत्पन्न हो । भरसवमाच् । 
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वेजन्य- सज्ञा पु [सं°] विजन होने का भाव 1 विजनता । एकात । 

वेजयत - सन्ना प [स० वैजयन्त] १ इद्रकी पुरी का नाम।२ 
इद्र।३ धः । ५ श्रग्निपय नामक वच्चे) श्ररणो।! ५ जनो 
के श्रनुमार एकलाकजो सातोप्वर्गोसे भी ठउ्परट। ६ 
स्कर (को०}। ७ पर्वतविदोप (कोर) | ८ इद्र को पताका 
(को०) । & पताका । कडा (कोर) । १० भारत हारा निर्मित 
युद्ध मे श्राक्रामक प्रकार विज्ञेपके एकरटककानाम। 

वेजयतिक -सञ्चा पर [स० वजयन्तिक] वहं जो पताकायाः भडा 
उठता हो | कडा उठानेवाला । 

वेजयतिका- सन्ना खी” | ° वंजयन्तिका ] दे” 'वंजयती । 

वेजयती-सन्ा ली° [स° वंजयन्ती] १ पताका । कडा! २ जयतती 
नामक चत्त्‌1 ३ एक प्रकार कौ माला जो पाच रगो 
कौ श्रौर धुटनो तक लटक्ती हई होती थी कुत है, यहं 
माला श्रोकृष्ण जी पहुन। करते थे 1 चिद्व | लकणं (रो) । 
५ विजयमाल (को) | € श्रग्निमयं च्रे (कोर) । ७ एक 
कोशकानाम (को०)। ८ हार । माला (को) | 

वेजयिक -वि० [सं०] विजय सववी। विजय का। २ विजयदेनै- 
वाला । जिसमे जय प्रप्त हौ (कोर) ३ विजयका श्रामास 
या सूचना देनेवाला (०) । 

वेजयी--सष्ष प" [स० वंजयिन्‌] दे° “विजयौ 1 

वेजवन--सन्ना प° [स०] एक प्राचीन छपिनो एक वंदिक शाषाके 
प्रवतंक ये । पैजवन । वजन | 

वेजात्य- सद्वा पु [सं०] १ विजातीय होने का भाव] जातिवहि- 
कृति 1 २ विलक्षणता । श्रदुभूतता । ३ वदचलनी 1 लप्टता 1 
४ वग या जात्तिगत भिन्नता । वरएभिद । प्रकारभेद । 

वेजिक--सञ्ा पु [ख०] १ श्रात्ा 1२ हेतु) कार्ण । 

वेजिकः--वि० १ वीजसंववी । बीका! र्‌ वीर्यमवधो | वीर्यं का। 

वेज्ञानिकः--सन्ला पुं° [स०] १ वह जो विजान का श्रच्या जाता दय। 
विज्ञान जाननेवाला 1 २ निपुश। दक्त्‌ । हो्वियार | 

वेन्नानिकः विण विज्ञान स्वधो त्रिज्ञान का। जैसे,--र्वज्ञानिक 
खज । 

दैडाल--वि० घ॑०] विडाल का] विडाल सवधौ किण] 

वेडालब्रत - सञ्ञा प° [ख| पाप श्रौर करकर्मरत होते हुए मी ऊषर 
से साघु वने रटना। 

वैडालब्रती-- रा पुण [स० वंडालन्र तन्‌] वह तपस्वीया सष्षुजो 

वास्तव मे पापी श्रौर कुकर्मी हो । दुष्ट श्रौर नीच घम॑घ्वजी । 
इयं--सद्वा पुं° [स०] दे° पंदर" | 
द्येकाति--वि० [सं वैहूर्कान्ति] वूं कौ तरह दी । वेदं के 
समान कातिवालां किण] | 

वैड्यंप्रभ --सन्चा पुं [स०] एक नाग का नाम [कग ! 

वेहूयंमणि--स्ञा को° [स०| वैदूर्यं नामक रलदिशेष [क] । 

वैदूर्यशिखर-- सन्ना पुं [०] एक्‌ पर्वत का नाम (कण्‌ । 

ठे ए पि° [स०] वेगु संवधी । वपसि का । 
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वेणः, 


वैण सन्ना प वासि का कार्यं करनेवाला! वसोर्‌ या घरि 
कार [कोण] 1 

वेए॒भ्(्र~- सया पु [6० वचन, प्रा० वथु प्रप० एव राज० वैण] 
दरे "वचनः ! उ०--दटे'ला, खीत्यौरी कह, सुरे कुटंगा वैण । 
--टोला०, द° ४३८। 

वेएव'--सक्ञा पु° [स०) १ वासिका फल) वासिका चाचन) २. 
वास का वष्ठड्डाजो यज्ञोपवीत के समय धारणं किया जानता 
है।३ वशी | वेगु) ५. वसोर । वौस्निका काम करनेवाला 
(को) 1 ५ वेणुनदीसे प्राप्तसोना (कोर) 1 ६ मािष्यत्ते 
उत्पन्न ब्राह्मणी का पुत्र । ७ पुराणानुस्ार कुशद्धीप का एक 
वपं (को०) । 

वेण॒व-वि० १ वेणु सवी । वांसि का २.र्वासि से वना दभ्रा 
(०) 1 ३ सुरी सर्वधी (कोर) । 

वेएविक--सन्ना प [स०] वह॒ जो वेणु चजता हो । वशी बनाने- 
वाला । वश्ीवादक । 

वेएवी"--सद्ा खी” [सष°] वणलोचन । 

वेणवी. सद्वा पु [स° वैएविन्‌] १ बहनो वेणुं बजाता हो| 
२ शिचक्रा एक नम 

वैणावत--खढया प° [म०] धनुष [को] । 

वैणिक--सद्या पु० [म०} १ वह्‌ जो वीणः वजाता हौ | वीनवादक । 
चीनकार 1 २. विष्ठा सी गघ | (को०) । 

वैणुक-- सन्ना धु” [स] १. वह जो वेरु वजाने मे चतुर हौ । वशी 

* वबजानेवाला"। २ हाथो का श्रकूस। 

वैएाकीय--वि० [ स०] १ वेश सवधी । वेग का) २ वशु सववी। 

वैरोय-- सञ्ञा पु° [स०] वेद की एक शाखा का नाम । 

वेण्य--सक्ञा पुं° [स०] राजा वेखु के पुत्र पृशुका एक ताम । 

दैतडिक- सा पु० [० वंतशिडक] १ वह्‌ जो व्रहुन श्रविक विता 
करता ह्यो 1 तारिक । तरकेप्रिय । हरेक वात मे तकं उपस्थित 

॥ करनेवाला 1२ उ्थं स्म भगडा या वहम करनेवाला । 

दैतदी--सन्चा ० [° वर्तण्डिन्‌] पुरःणानुमार एक प्राचीन ऋषि का 
नाम । 

वैतस्िक- सा ० {स०] १. वह॒ जो मास येचता हो । मात्तिक ॥ 
वूचड 1 कसार्ई्‌ 1 २ पद्धियो को फंसानेवाला 1 व्याध | वहैलिया 
(को०) | ३ न्याघका पेशा। पियो को पफंमारेका कायं 
(कते०) 1 

देतत्य- सखा प° [सं] विततत्ता । फलाव । विस्तार [कोण] । 

दैतथ्य--सघा पुण [ख०] १ विफल होने फा भाव \ विफलता । 
२ वितथे का भाव । श्रसत्यता। 

देतनिक-- सदा प° [०] वह्‌ जो चेतन लेकर काम कर्ता हो} तन्‌- 
खाद्‌ चेवर काम करनेवाला कर्मचारी। नौकर 1 भूत्य । 
मजदूर | 

ह° श० ६-३५ 


४६१७ 


वेतान 


वेतरण^-वि° [संग] १. नदीकोपार करनेका प्रमिलापी। २ 
वंतरणौ पार कराते का साधन किन्‌ । 

वैतरण घला पु [स] वितरण करने का माव या क्रिया । उ०-- 
सविवि हौ तरण, सुकृत कारण करण । --भ्रच्ना 
० २६। 

वेतरणि-- सच्चा ख्ी° [सख०] द° 'वंतरणी । 

वंतरणी -सक्ना ली° [स०] एक प्रमिद्ध पौरारिक नदीजो यमके 
दवार पर मानी जतीदहै। 

विशेषके दै, यह नदौ वहत तेज व्रती है, इमका जल 

बहुत ही गरम श्रौर वदतरूदारदै श्रौर उत्तमे हडिडर्णा, लह 
तथा वाल भ्रादि भरे हृएरहै। ग्हुभी साना जाना हैकि 
प्राणी को मरने पर पहले यह्‌ नदी पार करनी पडतीरहै, 
जिसमे उसे वहूत कष्ट होता रहै। परततु यदि उस्ने श्रपनी 
जीचिताचस्या मे गोदान सक्रिया हो, तो वह उसो गौष् 
सहायता से सहजमे इस नदी के पार उतर जाता है। 
पुराणोमे लिखादहै कि जव सततीके प्रियोगमे महादेव जौ रोनै 
लगे, तव उनके श्रासुश्रोका भ्रवाह्‌ देखकर देवता लोग बहुत 
डरे श्रौर उन्होने शनिमे प्रार्थनाकीकितुप दम प्रवाह कौ 
ग्रहण करफे सोख लो 1 शनिने उस धाराको प्रहर करना 
चाहा, प्र उसे सफलता नहीहृर्‌ । श्रतमे उमी घधारासे 
यह वंतरणी नदी वनौ | इमका विस्तार दो योजन माना 


गया है। पराषियो कोयह नदी पार करने मे वहतत कष्ट 
होता है। 


२ उदीसाकी एकनदीका नाम जो वहुत पवित्र मानी जाती है। 

वतस"--खल्ञा पु [स०] १. पुष को मूतरेद्रिय । लिग। २ भ्रम्नर्वेत। 
३. वेतत करी बनी वस्तु 19 वत को टोकरी (ग) । 

वेतस वि १, वेत सवघी । वैत जमा [कोन । 

वेतसीचृत्ति-सद्या खो {म०] वैतत कौ तरह मुक जाते कौ श्रादत । 
नस्ता कौ प्रवृत्ति कोण | 

देतसेन-- षडा पु° [स०। राजा पुख्स्वाका एकमनाम जो वीतस्तेन कै 
पूत्रये। 

वैतस्त--वि° [स] वितस्गा नदी से सवयित या प्राप्त [किण] । 

देतस्तिक--वि° [ख०} वितस्ति परिमित (शर) । (वाण) जो एक 
वित्ता लवा हो कग । 

वेतस्त्य--वि° [ख०] वितस्ता नदी संवधी ¡ वितस्ता मे भिला हशर 
[को] | 

वेतदन्य--खडा षु० [स०] श्रा्यो का एक प्रधान ममूह्‌ जो वीतहव्य के 
गोत्र का धा! उ०--प्रघान प्रायः समूहो मे ये--श्षिवि, 
मत्स्य, व्तट्व्य, विद्म ।--हिदु०° मम्यता, पृर ७६ । 

वेताद्य-सरा पं [स०] एक पर्वत का नाम । 

वंतान'-- सा प° [स०] १ चेमा । शिविर! समूह] तच्र्‌ 1 २. यन्नकी 
एक विदोप विचि । ३. यज्ञीय हवि । यज्ञ मे प्रयुक्तं हवि [करेन] | 


वतानः 


वैतानः-- वि° [वि° ली० वैतानी] १ शुद्ध । पवित्र । पुनीत । २ यज्ञ 
मवधी । यन क्ा ' यज्ञीयं [को०]। 

वैतानिकः--सन्ञा १० [घ०] १ वह्‌ हवन थायज्ञ श्रादि जोश्रीत 
विवानो के श्रनुसार हो। २ वह श्रम्नि जिसमे श्रग्निहावर 
श्रादि कृत्य किए जायें | 

वैतानिक वि० दे° वैतान? [कोण] | 

वेतानिकी - सन्ना खी [म] दे° ध्वंतान?* [को] | 

वेता.य-- सहा पु° [स्ष०। निर्वेद [किण । 

वैताल'-- सच्चा प” [स०] स्तुतिपाठक ¦ वैतालिक । 

वैताल पि वेताल सवधी । वेताल का । 

वैतालकि-- सद्या ० [०] १, एक प्राचीन भ्रावायं का नामो 
च्छ्ग्वेद कौ एक शाखा के प्रवर्तक ये । 

वैतालरस-- शा प° [०] व्यक मे एक प्रकार का रस | 

विशेष--यह रस गक, मिर्च श्रौर हरताल श्रादि केयोगसे 

वनता है श्रौर सन्निपात्तिक ज्वर तथा मूर्छा च्रादिमे उपयोगी 
माना जाता है। 

वेतालिक--खषा पं" [स] १ प्राचीन काल का वह्‌ स्तुतिपाठर जो 
प्रात काल राजाश्रो को उनकी स्तुति करके जगाया करताया। 
स्ुतिपाठक । उ०-वंतालिक विहग भामो के, सप्रति घ्यान- 
लग्न सेह ।--पचवटी, १०६ २ चौपड कलात्नो मेसे 
क्सिएकमे प्रवीणत्ता (को) । ३. बाजीगर (को) । ४ वह्‌ 
जोगनिमेतालकाष्यानन रखतादहौ। विताल गानेवाला। 
५ वेताल का उपासक 1 वेताल को पुजनेवाला व्यक्ति कोन] | 

वेतालिकंव्रत-षडा पण [सं] स्तुत्तिपाठक फी क्रिया या कार्यं । वंता- 
लिक का काम [को । 

वेताली-- सज्ञा प° [स० वंतालिन्‌] कातिकेय के एक श्रनुचर का नाम । 

वैतालीयः-- सञ्ञा पृ [8०] एक वर्ण॑द्रतत जिसके पह तथा तीसरे 
चरणो मे चौदह श्रौर दूसरे तथा चौये चरणो मे सोलह 
मानां होती ह| 

देतालीय~बि० वेताल सवी ! वेताल का । 

वैतुष्य--सन्ञा पुं° [ख०] तुपरदित करना । भूसौ निकालना [कोण] । 

वैतरप्प्य-- सज्ञा पु [सं०] ९ तृष्णा से रहित होने का भाव | तृष्णाका 
एमन । तृष्णाणशाति | २ भ्राकाक्ताग्रो, इच्छाग्रोमे मुक्ति। 
निर्वेद (को०) | 

वैत्तपाल्य--वि० [स०] १ वित्तपाल सवधी । २. कूवेरसवधौ [कोन] | 

वैवक--वि° [ं०] [वि° ली° वंघकी] वेत का । वेतत सवघी [कोन] । 

वैत्रकीय-- वि [स] वेत का 1 वेनैनिमित । वेत सवधी [कोनु । 

वैनासुर--सछा ¶० [स०] एक रक्ष । दे° वेतरासुर' [कोण] । 

वैदभ--सद्चा प° [ख० वंदम्म] शिव का एक नाम । 

वैदः--सव्ला प° [स०] [खी वौदी] १. एक प्राचीन च्छषिका नाम 
जो विदु नामककच्छ्पिके पुत्र ये। २ विद्धान्‌ पुरुप (कोर) 

वेदः नि° विद्धान्‌ या पंडित सवी । 

वेद सका प [सं० वंद, प्रा वैद] दे ्वंच' । 


५ 
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वेदां 


वेदक- सवा पं [म॑० वयप] 2° श्वयकं' । 
वैदग्व- ना पं [०] १ विदग्ध या पूर्णा पहित दने का माव] 
पाडिन्य। ग्िटरना। २ कायद्रुगलता | पटुत्ता। २ षतुरता। 
धूर्लठा । चारक । ४ रमिक्ना | ५.णोमा। सोदर्य | ६ 
दावभाव ¦ ७ प्रदयुन्पन्नमत्त.व । प्रतिमा (कग) 
वैदग्वी-- यद्या स्ी° [०] १ चनुरता। २ प्रवीणत्ता। ३ सुदग्ता। 
४ प्रन्वुत्वन्न मनिन्व} ४ समरसता 1 € विद्त्ता +. | 
वैदग््य - या पु [०] प्रिदम्य मा पर्णा प्त होने फ माव। 
पादित्य । विद्रत्ता1 २ 2० “वंदम्ध' , 
वेदत~-ष््ा प° [०] व्द्‌जा क्रिमो विप काश्रच्छा जाता दहो। 
जानरार १ 
वेदनृतत- तया ० [मै०| एक प्रकार का माम । 
वैदर्भ" मषा प [०] ? विद्म देय का सजा या लामङ्। 
२ दभयत्तीक पिता भमोमननष्ाएक नाम। ३ रकिणीके 
ता भीष्मक का एक नाम । ४ वह्‌ जा वातिचीन करनं 
मे हूत चतुर दौ! ५ बातचीत करने को चनुरदं। 
वाक्वातुरी। ६ एक रोग जित्तमे मसु फुन जातिहभ्रीर 
उममे पीयादौनीरे। 
वदभ 9० १ जौ विदर्भदेगमें उपपन्न ह्ू्माद्यो) २ विदर्मदे 
का |२ वाक्पटु 1 वार्ताद्भुगन (कोर) । 
दर्भक-- र्य १० [सण] वह्‌ जो विदर्भदेशकां निवासरौदहो। 
द्भक-वि० विदभं देण का । विदर्भं से मवद [कैन]। 
दर्भी-- ख्ख खी° [स] १ काव्य की एक रीति! वह्‌ रीतिया धती 
जित्तमे मधुर वर्णो द्वारा मधुर रचना होर] कातिदास 
वदर््के उद्दृष्ट क्वि माने जति रह। 

विशेप--वामन के मतानुनार जिम काव्य रीतिमेश्नेप, प्रसादः, 
समता, मावुयं, सौकमाय, धर्यन्यक्ति, उदारता, भोग, काति 
प्रौर समाधि श्रादि दस्त शब्दगुणं रहते हं वष्ट काव्य रीति 

वदभ कटी गर्द है। यह सचे श्रच्छौ समी जती है। 

२ म्रगस्त्य पिको स्री का एकं नाम । ३. दमयत 1 ५. 
रक्मिरणै ) ५ विदर्मदेणकी राजकुमारी (ने) 1 ६ विदं 
ल्छको राज्नमरी । वुडिनपुर (को) । 

वेदल'-षया प° [सं०्] १ मिद्रोका वह्‌ पात्र जिसमे निखमगे भीष 
मगति ६। खष्पर1 २ एक प्रकार को पीठी 1३ वेत्त 
यार्वांसिकी वनी उलियाया धरान (कोर)! ४ एक विपला 
कीट (को) ¡ ५ द्विदल श्रनन । दाल (को०) । 

वैदल: वि० १ वेत काश्रववा वासिका वना हमा (नेग! 

वेदातिक--वि° [स° व॑दान्तिक] वेदान का ञाता । वेदात को] । 

वेदारिक -खरा ष. [न०] एक प्रकार का सन्निपात ज्वर । 

विशेप-रममे वायुका प्रकोप कप, पित्त का मघ्पम श्रौर कफ 

का भ्रधिकहोतादै। रोगौ को हडिडयो पौर कमरमें पीडा 
होती है, उसे भ्रम, क्लाति, श्वास, खासो तथा हिचकी रती 
है, श्रौरसारा शरीर सुन्नहो जाता है । एेा सन्निपात जल्दी 
भ्रच्खा नही हौता। 


¢ 09] १. 


¢ „0 


वैदिक" 


वेदिकृः-- स्ना प° [सं०] १ वहनजोवेदोमे वतलाएहृएु कर्मकाठका 
्रनुष्ठान करता हो| वेदमेकटेहृए एत्योको करनेवाला । 
२.वह्‌ जो वेदो श्रादि फा श्रच्छा ज्ञता हो! वदोका 
पित । 

वेदिकः--वि० १ जोवेदो मे कहा गया दो। वेदविहित। उ 
करनवेव चुडाकरन, लौकिक वंदिक काज । गुरु त्राय भूर्षं 
करत, मगलं साज समाज ।--तुलसो ग्र ०, प०८२। २ वेद 
सवेषौ | वेदका) जंपते, वैदिकं कलि, द धर्मा^्पां (कोर) । 


७ वेदत । वेदो का ज्ञाता (को०) । ५ पूत । शुद्ध । 
प।वत्र (को०) । 

वेदिककर्म- सल्ला १० [स० वंदिककर्मनू| केदानुष्रुल कर्भ । वदवि 
कमं कि०) 1 


वंदिकपाश--सब्रा प° [स०] वह जो वदविद्या म भ्रल्पन्ञ हो । वेद 
का थोदासा ज्ञानि रखनेवाला व्यक्तिं (को । 
वेदिका-- सदा ली° [सं ] बनजाम्रून कन्‌] । 
वेदिश -सष्रा प° [स०] वह्‌ जो विदिशाका निवासो हो। 
वेदिश्य--षड्ा पु° [€०] एक प्राचीन नगर का नाम जो विदिशा के 
पास था कग] । 
वेदुरिक--ष्ा पु [०] विदुर का नीतिसिद्धात । विदुरनीठि (कोन । 
वेदुल --सद्वा पुं [ ख०] येत कौ जड । 
वेदुष--सद्ा प° [सं०] विद्यान्‌ । पडित । 
वेदुषी--सब्ा क्ली” [स०] १. विदत्ता ! २. वुद्धि मत्ता [कोण 1 
वेदुष्य -सदा पु” [°] वित्ता । पाडित्य । 
वद्यं --सत्रा १० [सण] पूमिल रगक्रा णक प्रकार का रल या 
बहुभूत्य पत्थर जिमे लहुसुनिया" कहने ह । दे° (लहुसूनियाः । 
दोघं खभ बने वंदु्ंके, घ्वरजपटोमे चिल्ल कुलगुर सूर्य के! 
--स केत, पु० १६ । 
विशेष--फलित ज्योत्तिप के श्रनुस्ार दस रन के श्रधिष्डाता 
देवता केतु माने गएरहैप्रीरक्ठा गया रहै कि जर केतु म्रह्‌ 
खर(वया विगडादहुग्रादहो, तो यह्‌ रतन धारण करना चाहिए । 
हमरे यहां दको गणना महाग्ललो मे है । सुतार, घने, 
भ्रद्रच्छ, कलिक श्रौर व्यंगये पाच दप्तके गुण प्रौर कर्कर, कर्कश, 
करस, कलक भ्रौर देह ये पाच इसके दोप कटै गए ह। दुध 
सोगो का मतै फि यह्‌ रत्न विदूर पवंतपर होता ई, इसी 
से वंदुयं फहलाता है । वंक के भ्रनुसार यह्‌ श्रस्न, उष्ण, कफ 
तथा वायुका नाशम प्रौर गुलम तथा णूल को शात्तं करनेवाला 
टे । 
पर्या --केतुरलन । श्र्नरोह्‌ 1 विदूररत 1 विदुरज ! खरान्जाङ्गर । 
नेदेशिक'--चि° विदेश संधी । विदेश का । 
वैदेशिक वह्‌ जोश्रष्य देश का रहनेवाला हो! च्रन्य देववासौ 
व्यक्ति) उ०--श्रविपपुत्र, पदिक, वेद्त, वं, वंदे शक, 
वातिक, वक्ता, व्यसना, ग्ावद(रिक, चिय(मत्त (वर्ण, 
पृ० १० 
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वेद्यः 


यौ ०--वदेशिकं नीति = विदेश धवं नीति । क्िसोराष्र्कौ वह्‌ 
नीतिनजो श्रन्यरष्ट भ्र्यात्‌ विदेशोके साव वर्ती जात्तीदै। 
उ०--उते ठोकप्रकारसे समने के लिपे हमे उसको वदेचिक्‌ 
तीति को मलो माति समने का प्रयत करना चादिए। 
--प्र० प्र २19 ए०५ १०५७५ । 
वेदेश्यः--वि° [स०] वंदेशिक' । 
दैदेश्य--सन्चा प° विदेशी होना । प्रन्यदेशीय होने को भाव) 
वे दश्यसाथं --सश्चा पु [ख० | ( कौटिल्य भ्र्थ्ाल द्यस प्रयुक्तं शब्द ) 
विदेशी माल} 
वैदेहु-- महा ए० [०] १ राजा निमिके पृन्कां नाम! 
विशेष --कहते है, जव राजा निमि नि ततान मर गए, तव धमं 
का लोपहोजानेके मयते ऋषियोनेश्रस्णो से मधकर न्ह, 
राज्य करने के लिये, उत्पन्त किया था। 


२ वःणक्‌ । सौदागर।३ विदेह देशका नरेण (कोर) 1 ५. श्रत. 
पुर का पहुरप्रा } रनिवास का प्रहरी (कोर) । ५, प्राचीन काल 
फो एक वणं स्कर जाति । 


विशेष--दम जाति के जनोकाकामग्रतपुरमे पहरा देनाया। मनु 
के श्रनुसार इस जति की उत्पत्ति ब्रह्मणी माता प्रौर वश्य 
पितासेरह। 
वेदे --पे० १ विदेह देश से सयित । विदेह देश का । २. स्विग्ध- 
वणंश्रौर सु दर ्रह़त्तिवालां [कोम 1 


वेदेहुक -सद्या ¶० [स०] १ वणिक्‌ । व्यापारी । २. वैदेह्‌ नामक एक 
वशंपकर जाति + ३. विदेह देश का व्यक्ति । (को०) । 
वदेटक व्यजन --खष्ा पु° [० वदेहूकन्यञ्जन | कौैटित्य के श्रनुार 
वह्‌ ज।सूस जोवच्यपारीकेखदूमवेशमेहा। व्पापारीकं वैष 
मे गुप्तचर । 
विशेष -ये गृप्तचर समाहर्ता के भ्रवीन कम क्रतेये प्रौर व्य।पा- 
रियो मे मिलकर उनको काररवापो को सूचना दिया केस्तथे। 
वेदेहिक-- षदा १० [६० दे° "व देद~-२ श्रौर ३. । 
वेदही -षदा लौ [म०] १. चिदेहराज जनक कौ कन्था, मीता। 
२. वेदेह जात की स्त्री । ३. रोचना । ५. पौपल । पिप्पलो । 
५. हरिद्रा । हल्दी (को०) । ६ गाप (कोर) । ७, वणिक्‌ जात 
कीस्च्ी (को) । 
वेद्यः - सा प° [स] १. पित । विद्यान्‌ । २ वह्‌ जो धायुवंद का 
नाता हा भोर उसके श्रनुसार रागियो को चिरित्षा श्रादि 
फरता हौ । भिपक्‌ । चि[कत्सर । ३. वामर वृहत | भरडमा। ४, 
एक जात्तिजो प्राय वगालमे पर जातोदहै। इम जाति कं 
लाग श्रपने श्रापको श्र॑वष्ठमतान' कट्ते टं । 2० °प्रवप्ड-३" 1 
५. ८क जाति जि्षफा उत्पत्ति शुद्र वित्ता मनोर वैरवमातास 
कटौ गई है (कोर) । ६. एक उदम {कोर । 
वेद्यः-वि° [वि° खौ° वंच] १ वेद सवयो । वेदका। २, भरायर्देद 
सबयी (को०) । | 


वैद्यकं 


वयक सज्ञा $ [सं०] १ वह शाख जिस रोगो कै निदान प्रर 
चिकित्सा श्रादि का विवेचन हौ । विकित्साशाख । भ्रायुर्वेद । 
विशेष दे° श्रायु्ेद' । २ वेद्यं ¡ चिकित्सक (की०) । 
वेद्यक्रिया- सज्ञा ली° [०] चिकरितता कर्म । वंदगी । डाक्टरी। 
वंद्य का कर्म कग] 1 
वेद्यनाथ--सक्ञा पु [घण] १ विहारफा एक प्रमिद्ध तीर्थं जो 
सथाल परगनेके श्रतगंतदहै। वर्ह दसौ ताम का शिविका 
एक प्रसिद्ध मदिर टै। २ महादेव शिव {को०})। ३ धन्वततरि 
का एक नाम (को) | ४ एक भरव (को०) | 
वेद्यवघु--सन्ना पु° [स० वंद्यवम्धु| १ श्रारग्वव नामक वृत । श्रमल- 
तास । २ वंद्य का भाई (को०)। 
वेद्यमाता--सद्ा ली [स० वंद्मातरृ] १ वासक वृद्ध! श्रढसा 1 २. 
वंद्य को माता (कोर) | 
वेद्यमानी -वि° [० वं्यमानिनू| जातान होते हृए भो श्रपनैको 
व्य माननेवाला [कोण] । 
वेद्यराज--सल्ा पुं |स०] १ वह्‌ जो ग्रच्या व॑यदहो। वं्योमेश्रेषठ। 
२ धन्वतरि का एक नाम (को०)। ३. शार्द्धषर के पित्ता 
क[ नाम । 
वेद्यराद्‌--सबना पु° [स° वद्यराज्‌ ] दे° व्वंद्यराज' [कग] । 
वेद्यविद्या--सञ्चा खी° [स०] श्रायुकेद । चिकित्साशास्र [कोन] । 
वद्यशाखर -सन्ञा पुण [स०] वै्यविद्या । श्रायुर्वेद [कोण] । 
वेद्यसिही-- स्वा खी” [स०] वासकं वृक्त । प्रड.सा । 
वेद्ा--सडा लौ [ख०] १ काकोली । २ वंद्य की पनी (को०)। ३ 
वद्य का कमं करनेवाली स्त्री [कग] । 
वेद्याघर-बि° [स०] विद्याधर नामक देवयोनि सबधी । विद्याधर का | 
विद्याधर संव धो किण] | 
वेद्यानि--सन्ना ० [स | वैदिक काल के एक ऋपिपुत्र का नाम । 
वंचयावुत्य- सरा पुं° [स] फुटकर । खुदरा । थोक का उल्टा । जसे- 
वं चयाघ्रत्य विक्रय । 
दत'--वि° [स [वि° ली° वं्युती] विदय्‌.त्‌ सव धौ | बिजली का । 
दुत. सछा ए० १. विद्युत्‌ का देवता! २ पुरासानृस्ार शाल्मलि 
दीपके एक वर्षका नाम। ३ वपुष्मान्‌ का पुत्र (कोर) । 
9. वच्चाग्ति । बिजली की भ्रग्नि (कार) । 
वेदयुतगिरि- सदा पु° [स०] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
वेयोत -वि° [स०] क्रोधाविष्ट । क्रोवसे भरा श्रा किण । 
वेद्र.म--वि° [स] विद्म सवधी । भगे का। 
वेघ{--बि° [स०] १ जो विधिके प्रनुपारहो। कायदे कानून के 
मुता[वक । कानून या विधिसमत । जंसे- वैष भादोलन, वंध 
श्रधिकार । २ उचित । जायज । ठटीकं । 
वैर्घमिक--वि° [स०] घर्मविरुढध । विधर्म या विघमियो का। वि्र्म 
सवधी [कि०] । 
वैघम्यं--षड़ा ए [स०] १. विवर्म होने का भाव। २.बह्‌ जो 


वे 
फे 
व 
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वैनेय 

श्रपनै धर्म के श्रतिरिक्तं श्रत्थस्य घम के सिद्धातो का मी 

श्रच्छाज्ञातादहो। ३ नास्तिकता । 9 प्रसमानता। मिन्नता 

(को०) | ५ गुण, धमं या कतंन्य कौ मित्ता (को०)। ६ 

वैपरीत्य । विपरीतता (को०) 1 ७ श्रवंवता (को०)। 

वेघव्‌?- सल्ला पु° [स] विधु ्र्थात्‌ चद्रमा के पुत्र, बुव | 

वेघव--वि० विधु सवयो । चद्रमा सदवौ कग । 

वैघवेय--सन्चा पु [स०] वहं जो विववा ऊ गर्भंसे उद्पत्चहुम्राहो। 
विववा क पुत्र । 

वेघन्य-- सन्ना प° [०] विधवा होने का भाव | रंडापा । 

यौ ०--ग्यन्यलक्तण = विघवा होने का लच्ए या ग्रहयोग । वेवन्य- 

लल्णोपेता = वह्‌ कन्या जिसमे विधवा हौ जानै के लक्ण हो | 
ज्योतिप के श्रनुसार रणी कन्या विवाहुके प्रयोग्य समको 
जाती है । ववभ्यवणो = विधवा वा सौमाग्यहीनाल्लोकी वणी । 

वेवसः--सन्ञा पु° [सख] राजा हरिश्चद्र का एकनामनो इध्वाक्रुदशौ 
राजा वेधस के पुत्र ये। 

वेधस वि १ वेधाया त्रह्याद्वारारतिपित। २ भाग या विधि 
द्वारा परिचालित [को] । | 

वेघातकि-- सन्ना पु° [स°] द° ववृंधात्रः । 

वेघाच--घष्ठा पु° [ष०] सनल्छुभार, जो विवाता के पुत्र माने जात ह। 

वेधात्री--सन्ञा खी [स०] ब्राह्मी नाम कौ जडी । 

वैघानिक-वि० [०] १. विवान के भरनुक्कल । विधि कै मुताविर। 
२ विधान सवयो [कग । 

वैयिक--वि० [स०] [वि जी वधको] विःधविहित। विधि के 
श्रनुकरूल ।ववि्तस्मत [कोगु | 

वैधुरी-स्ञा ली” [स०] १, भाग्य की प्रतकरुलता । विपत्ति (कन्‌ । 

वैधु्य--खल्चा ० [स] १ विधुर होनेकाभाव। हताश्च या कातर 
दानै काभाव) २. श्रम । सदह ३. कपित होने का मावे 
५ वियोग (को०)। ५ श्रनपस्थिति। श्रविद्यमानता (कोर) | 
६ कष्ट । क्लेश) च्ृाम (को) । 

वेघुमाग्नी--मदा खीर |स] एक प्राचीन नगरीका नाम जौ शाल्व 
देएामे थी। 

वैधृत सञ्ञा प° [स०] १ वहजो विधृति का पुत्रया सतान हो) 
२. ग्यार्हवे मन्वतर के एके इद्र कानाम। ३ एक श्रशुभ 
योग । वधि (कोर) | | 

वेधुत वाशिष्ट--षष्ा प° [ख०] एक साम का नाम । 

वेवुति--सञ्ञा प° [स०] १ ज्योतिष मे विष्कम श्रादि सत्ताइष योगौ 
मेसेएकयोग जोश्रषुम मना जातादहै' इसयोगमे यतरा 
या कोई शुभ कायं करना वर्जितदहै।.२ भागवतं केश्रनुसार 
एक देवता, जो विधृति के पुत्र हैं | 

वेधुत्य -सन्चा प° [०] १ धवंधृति' । 

वैधेय-वि° [स°] १. [विचि सवषी | विधि का। २, नियमानुक्रूल | 

३. मूर्खं । वेवक्रुफ । नासमम । | 


ध्यत 


वैष्यत्‌ --सन्चा पुण [| म०] यमके एक प्रतिहार का नाम| 
वैत" मपा प° [घ] राजा वेन के पत्र पृथुका एकनाम। 
वैने--वि० वेन राजा संवयी कि 1 
पैततक --सा प° [८०] प्राचीन कालका एकं प्रकार का पात्र जिममे 
धी रखा जाता था श्रौर जिसका व्यवहार यज्ञोमे होता था। 
वैनतेय--सा प° [खं०] १ विनता की सततान । २ गरुड! उ०~~ 
वैनतेय छठे भ्राकाश के वासी वता गए है 1--प्रा° मा० 
प्०, पुण ८३।३ भ्रसख्य । 
वैनतेयी--सष्वा ्ली° [स०] एक वैदिक शाखा का नाम । 
वैनत्य--वि° [घ०] जिगा स्वभाव विनीत हौ । 
वेनदी--सन्ना शी [स०] एक प्राचीन नदी का नाम । 
वैनभृत ~स ए० [म] १. एक प्राचीन गौनप्रवर्तक चपि का नाम । 
२ एक वद्िक ्ाखाका नाम) 
वेनयिक--स्ला प° [स०] १ विनय । प्रार्थना | २. वह जो शस्त्रो 
प्रादि का प्रव्ययन करतादहौ! ३ प्राचोन्‌ कल का एक 
प्रकार का रथ जिसका व्यवहार युद्धमेदहोताथा। 9 शाप्तने 
मे नियम श्रौर श्रनुशासन की न्वस्या करनेवाला व्यक्ति। 
ततिक्ता का पालन करानेवाला | उ०्-नियम श्रौर 
परनशासन का श्रधिकारी वंनयिक कदलाता था। --हिदु०) 
सम्यत, ए १२७} 
वैनयिकः वि० विनय सदधी । विनय का । शिष्टता या श्रनुणासन 
सवधो । 
वेनयिक रथ-- सज्ञा पु° [स] लडाई सिखाने के लिये बने हए रथ । 
वैनयिकवाद--सन्ञा पु° [स०] जनमन का चिरोषी मतविशेष । उ०-- 
हून विरुद्ध मतो को जनो ने क्रियावाद, भ्रक्रियावाद, भ्र्ञानवाद 
श्रौर ्वनयिकवाद कहा है -ह्द्° सभ्यता, १० २२७ । 
ठेनाप्र--र्ा ली” [स० वीणा] १ दे" "कणाः! २ दे०्भ्वेदा 
या "वेना" | उ०--सीस पाग वना घरे, राज्ेदिर पयु दन । 
--दह्ि० क० का०, प° १६२। 
वैनायक\-वि० [स] [वि खी° वैनायकौ] विनायक या गण 
सवधी । 
वेनायक--सष्रा प भागवत के श्रनुसार भूतो का एक गण । 
वैनायिक? वि” [स०] विनायक रुवधी । 
वेनायिकस्- सत्न पु० १ वह्‌जो बौद्ध घर्मं का भ्रचुयायी हो| बौद । 
२ बौद्ध सप्रदाय का एक दानिक सिद्धात्‌ (कोर) । 
वेनाशिक-- सा पु० [स०} १, फलित ज्योत्तिप भै जन्मनक्तू् से 
तेश्मवां नक्त्र ! २. जस्मनद्त्न से सातवा, दसवां भौर त्रग- 
रहर्वां नत्त । ये तीनो नक्त परशुम समभे जति ट श्रीर्‌ निधन 
तारा कहलाते दै) दन नदतो मे याघ्ा करना वित्त दहै। 
३. वौद्र। ७. दास । सेवक (को०) 1 ५ मकडो (कोर) | 
६ ज्योतिषी (कोर)! ७. बौद्ध सप्रदाय का दास्लुनिक 
सिद्धात्‌ (२०) 1 
वेनाथिक--वि० १, विनाश सर्दी । २, परततं । पराघोन । 
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वेनाशिकतव-- खा पु [स० वनाशिरतन्त्र] बौद्ध दर्शन [किण । 

वेनाशिकसमय-- सदा प° [म०] बौद्ध घमं प्ोगु । 

वेसीतक-सणा पुं [सं०] एेी सवारी जिसे कद म्नान्मी मिलकर 
उठते हो 1 जंसे--डोनो, पालको, तामजाम प्रादि । विनीत्तक्‌ | 

वनेय - सद्या पुं [घं०] १ एकं वेदिक णाखाका नाम । २.विनयया 

` धमं कौ शिष्ठा प्रास्त करनवाला छत (वो०) । 

वेन्य-- सञ्ञा प० [स०] राजा वेन के पुत्र पृथुना एक नाम। 

वेपचमिक--सला ० [स० वं पञ्चमिक] वह्‌ व्यक्ति जो भविष्यक्यन 

करता हो [किण] 

वेपथक --सषठा पु [स०] विपथ सवयो [गु । 

वेपरीत्य--सङ्ञा पुं |स०] विपरीत होने का भाव) विपरीतता] 
श्रसगतति । 

यौ ०--वैपरीत्य लज्जालु = एक प्रकार का लजाघुए। तजानरू पौवा। 

६ £ 

तपर्ित्त--सश्वा प° [घ] तारक्ष्यं नापक्र छपे का एक नाम जो 
1वपरिचित्‌ ऋपकें वश्जथे, 

वेपश्यत--सष्ठा प° [सं०] वंदिककालकेएक्न्घ्पिका नाम) 

वेपादिकः-वि० [सण] पैर कं ब्रणमे व्ययित) विपादिका श्रथति 
विवाईसे पौ।इ्त (कोम 

वैपादिक सन्ना ५० एक प्रकार का कुष्ठ रोग ।कोन] । 

वेपादिका-- सज्ञा खी° | स] विपादिका नामक रोग | 

वेपार ५-- सदा प° [स० व्यापार्‌| दे० व्याप्‌।र' । 

वेपारी(--सब्ना पु [स व्यापरिन्‌] दे° व्यापारी" । 

१ 

वेपित्र-- षह्य पृं [०] वे माई बहुन श्रादे जिनकी मातात्तो एक ही 
हौ, पर ।पता श्रलग त्रलग दहो । 

वपुल्य --षच्य ५० [ख०] १ विपुन हनि का भवि । व्रिवुलत्ता । 

| भराघकेता । २. ।वस्तृति ‹ विशालता (ऊ) । 

वश्रतिसम -वि० [सण] जासमानन हौ । श्रम 1 विपम [नगु । 

वेप्रोताख्य -सा ए [० | एक प्रकार का नय .कोन । 

कप्लव्‌---सल्ला पृ [स०| सावन का महीना किन] । 

वंफल्य -सद्या ० [स०] १, विफल होन का भाव । विकता | 

. चाक्ामयाता। २ नरनक्ता । भ्नुपवागित्ता (प°) | 

ववाव -सक्ा ० [स] १. भ्राचोन कालका एकं प्रकार क] तिकजठ । 

२ वह्‌ भ्रन्स्ण वृ्तनारखंरकै वृक्तमेस निका ह्‌ा। 

ववाघप्रणुत्त -वि° [8० | (वह्‌ वृद्व) जिसकत ऊपर पौपल का पेड़ उगा 
द! {को०] । 

वंवुव -वि° [स०| देव सवया । विद्ुव सवधा (कोगु । 

वेवोधिक--षया षु [७०| १ वह जा रात के नमय परा देना, घटा 
यजाता श्रार सए हृष्‌ लोगोकौ जगात्ता हो| २. पह्स्परा 1 
पह्‌रदार (को) ३. स्तुतिपाठक जा प्रातत.क्ाल सनुतिाठ दारा 
राजका जगाद या (कोर) | 

वेभड़ि--ऽषा १० [त° वंमरिढ| एक गायप्रवरतक 


स च्छ्य का चाम जिन्ट्र 
विसाहि भा क्ते र। 


वरव 

वेभव- सन्ना प° [०] १ घनसपनि । दौलत । विमव । एेष्वयं । २ 
महिमा । महत्व । बडप्पन । ३ सामथ्यं । शक्ति । ताकत । 

वैभवशाली सन्ना प° [सं वैभवशालिन्‌] वभवयुक्त वह जिसके 
पास वहुत अ्रयिक घन सप्ति हो। विभववाला | मालदार । 

वेभविक--सन्ना पु [स०] वहजो कोई काम करने का श्रच्या 
सामर्थ्यं रता हो । समथः | 

वैभाडकि-- सन्ना १० [स० वंभारडक्रि] एक गोत्र प्रर्वतक चपि 
कानाम। 

वैभाजन--वि° [स०) श्रनेक मार्गो मे विभक्त। जो कई मार्गोमे 
विभक्त ह ।को०] | 

वेभाजिक--सञ्चा पु |स०] वहु जो विभक्त करता हो [कोन] । 

वैभाजित्र-- सन्ना पु° [स०] विमानन । क्‌ भागोमे कर देना। 
वट्ना [कग] । 

वेभातिक--वि° [सं०] विभातया प्रमात सब्रधौ ! श्ररणोदय सवधी । 
उप कालीन [कोण] । 

वेभार-सञ्ला १० [सण] राजग्रहके पाके एक पर्वेतका नाम । दसे 
वंहार भो कहते ये । । 

वेभावर--वे° [स०] विभावरी सत्रवी 1 रात का । राव्रि्ववी [तेन । 

वेभाषिक--वि° [स०] [वि ली° वँभाषिनी] १ विभापा सवयो; 
व॑कलिप्क । २ वेभापिक नामक बौद्ध सप्रदायके एक वर्ग 
का श्रतुगामो या तत्सत्रघौ (कोर) । 

वेभाषिक'-- सज्ञा प° बौद्धो के एक सप्रदाय का नाम| 

वैभाष्य -सल्ञा पुं” [ख] बृहत्‌. माप्य , किसो सूव्र, कारकावां 
वचन को विस्तृत व्याख्या किण | 

वेभीत-वि० [स०] वहेडा से वना हप्र । जिसमे वहेडे का योगं हो । 
विमोतक से निमित [कोण । 

्वैभीतक-वि° [सं०] द° षव मीत [कोण] । 

वैभूतिक--े० [म०] १ विग्रूतिजन्य । विभूतिमत्‌। २ विभूनिसवधो 1 
विभूति का । 

वंभोज-- न्ना प° [ख० | एक प्राचीन जाति का नाम। 

विशेष--महामारत के ्रनुमार द्र्य कै वशरज वंभोज कहलाते 

थे। ये लोग सवारी श्रादि का.व्यवहार करना नही जानतेये 
प्रौरन इन लोगोमे कोई राजा हघ्ा करता था। | 

वश्च -सब्या प° [स] वंकरुठ लोक । विष्णुवाम [कोण] । 

वैभ्राज - खडा ए [षे] १ देवताश्रो का उद्यानयावाग। २ 
पुराणानुसार मेह के पश्चिम मे सुपाष्वं पवत पर कं एक जगल 
कानाम। ३ पूराणानुसा(र एक पर्वत का नाम| ७ एक 
लोक कानामजो स्वगं माना जातादहै। 

वेश्राजकः--सक्चा प [स०] देवताभ्नो का उद्यान । नदनवन {कोण | 

वेमत्य--ख्ना ० [ख०] १ एकं मतका भभाव। मतभेद । पट | 
२ शुक्ल यजु्वेदको एक शखा कानाम। ३. नापसदगी। 
भरचि (को०) । 
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वेयि 


तंमनस्य --सन्ना प° [०] १ विमनया भ्रन्यमनस्क दोने का माव। 
२ वर | दप । दुएमनी।३ बीमारी । भनस्वस्थना (०) । 

मेमल्य- सदा पु [म०| विमल होने का भाव । मनराहिलय। 
स्वच्यत। ¡ विमलता । नि्मेलत्ता 1 

वेमात्रः-वि० [स०] [चि० छी° वंमाता| चिमातासे उस्त | सौतेता। 
जमे--वेमात्र भाई । 

दमाता पु सौतेला भाई [कग] । 

वेमा्क- सन्ना प॑ [स०] सानेला भाई [कोन] । 

वेमात्रा, वेमाव्री -सब्ा ली" [०] सौतेली बहुन ।कोणु । 

वेमात्रेय--वि० [म०] [विण ल्ली वमातरेयौ] विमाठा से उदसव। 
विमातृच । सोतेला । 

वमात्रेयी--खद्मा ली° [०] सौतिली वहन [कोण] । 

वेमानिक-- स्च पु° [०] १. वह जो [वमान प्रर चढकर श्रठरिक्च 
मे विहार करतादहा। २ वहुजौ श्राकाशणमे विहार करता 
हो 1 श्राकाणचारी | ३ वहु जो उड मक्ता हो । उद्यनश्रील। 
४ अनो के श्रनुमारवं जीव जौ स्वगलोक मे रहते ई। 
५ देवता (को०) । 

वँमानिकः--वि० १. विमान इाराले जाया जाता हूघ्रा । विमानाल्। 
२ विमानोदन्न । विमानजन्य ! ३ वायुपान का चालक । 
विमान चलानेवान । ४. विमान सवधो [कोन] | 

वंमानिकी--सख्ा खी° [ख] देवागना [कग] । 

च॑मित्रा--मञ्ला खी" [ख० | कातिक्रेय कौ एकं मातृका कानाम। 

वैमुक्त-- सद्वा पु° [स०] सक्ति । षिगरुक्ति । मोद को०] । 

वैमुक्त पि° पक्त [कोण । 

वैमुर्य- सञ्ञा पुण [०] १ विग्रु्टोने का भाव । विग्रुलता \ २ 
विपरीतता । प्रसिक्रूलता । ३ श्रप्रसन्नता 1 नाराजगी । ४ 
विमुख होना । परायन । भागना । 

वेमुढक--पक्ञा ० [०] कालिदास के मालविकाम्निमित्र नाटक मे 
वशित एक प्रकार का नल । वह्‌ नृत्य जिम पृरूपनारो 
वेपम नाच्ते हं [कोग)। 

वैसूल्य--षल्ञा पु [घ०] मूल्यो का श्रतर (कण) | 

वेमृघः--सक्चा पु० [घ०] युद्ध करनेवाला, इद्र । 

वैमृध '--वि० इद्र का दिया ह्ना | इद को श्रित क्ण । 

वेभृष्य--सडा १० [ख०] १ युद्कर्ता--इदर 1 वभूव । २. वहं जौ 
युद्ध विद्या मे बहुत ।नपुण हौ । युद्धङुशल । 

वेमेय--पा प° [स०] विनिमय । परिवतंन । वदना । 

वेम्य--षल्ञा पु° [स°] एक गोत्रपरवर्तंक पि क। न(म । 

वैमूख प --वि० [न° वंुख्य ] दे” शविग्रुल' । उ० प्रभ वशु जिणरे 
रिपु प्राणी । ताह न कदं सतावें । रघु० ₹०, प° २६। 

वेयक्तिक -वि° [स० | व्यक्तिगत । निज! । स्वगत । स्वरो । उ०- 
हिदी कविता छायावादके रूप्मेह्धापयुके वैयक्तर्‌ घ्रदुभवो, 
ऊर्व विक।त ङो प्रवृत्तयो, एेद्धिकि जोवन को म(काद्श्र 


वैयक्तिक संपत्ति 


संबंधी स्वप्नो श्रादि को श्रमिव्यक्त करने लगी ।--ह्° श्रा° 
प्र०, १० १३३। 

वैयक्तिक संपत्ति पन्ना ली [सं० वथक्तिक सम्पत्ति] निजी जायदाद ! 
वह्‌ धन जिसे व्यापार श्मदिके द्वारा कोई व्यक्ति एकत्र करता है 
प्रौर उस्पर उसके श्रतिरिक्त श्रन्थ किमो का कोद श्रविकार नही 
होता । उ०--प्राछिर वंपक्तिकि संपत्ति के स्वामी कामचौर 
णासकोने कानूननी तौ श्रपने फापदेके लिये बनाएं) 
--पा० स०, प° २३२) 

वेयग्र-- स्ना परं [स०] १ व्यग्रा । वेकली । तन्मय हना । २ तल्ली- 
नता । श्रनन्यभक्ति रिग । 

वेयमूय -खष्वा पु° [स०] दे° ¶वेयग्र कोण] | 

वेयधिकरण्य--न्ञा पु° [स०] व्ययिकरण का भाव । व्पयिक्रणता । 
समानापिकृर्णता का वपरोय। श्रनेक स्यानोमे होने का 
भाव । [कोन] । 

वेयमक--सष्ा पु [सं०] एक प्राचीन जाति का नाम जिसका उल्लेख 
महाभारतम है। 

वेयथ्यं - सक्ता ४० [त° | व्यर्थं होने का माव । निरर्थकता । व्यर्थता । 
प्रनुः्पादकता । निष्फनता । 

वेयवहारिक--वि° [स०] व्यावहारिक [कोण ! 

वेयशन--सन्ना पुं [घ०] एक प्रकार का साम । 

वेयश्च--स्ा पुं [स०] एक रवंदिक ऋषिका नाम जौ विश्वमनस्‌ 
के पिताये। 

वेयसन--चि° [स०] व्यसन से उत्पन्न । व्यसतनजन्य । व्यसन का। 

वेया {त्य [६० ?} एक प्रद्यय जौ क्रिया कै श्रतमे लगकर 
वाला" श्रयं युचित करता है, जंसे--करवंया, चलवंया, पदृवंषा 
भ्रादि । 

वेयाकरण-- सा पु° [स०] वह जो व्यारूरण शास्र का श्रच्छा 
्ातादो ! व्याकरण का पडत । 

वैयाकरण वि० व्याकरणा सवधी । व्याकरण का । 

यौऽ--्वयाकरणा खर्चि = वह्‌ वैपाकरणणजो सूर्दसे वायुमेदेद 

करना चाहताहै। व्याक्ररणका श्र ज्ञाता ) व्याक्ण कां 
साधारण जानकार । वयाकरण पाण =व्याङ्खका साघारण 
ज्ञाता ! व्याकरणका साचारणा जानकार | वैयाकरणा भार्य = 
वहु व्यक्ति जिसकी गृहिणी व्याकरण की पडता हो। 

वेयास्यः--सल्ला खी [स०] दे° “व्याख्याः । 

वेयाख्य--बि० व्यास्यायुक्त ) जिसकी व्यास्याकी गर्ईहो। व्याख्या 
सेवघौ । व्धाद्याजच्य ,फो० । 

वेयाघ्त-- सचा प° [स०] प्राचोन कालका एक प्रकार का र्य लिस- 
परदोर या चौते की खाल मदीहोती थी) इसे हैपभी 
कमै थे । 

वेयाघ्र--वि० १. व्याघ्र मेवषो। व्याघ्र का। 
व्याघ्रचमंम।उत (२०) । 

वेयाघ्रपद--सा १० [०] दे° ववंयाप्तपय' । 


२ स्याघ्रचर्मावृत्त। 


४६२३ 


व्‌ रकरण 


वैयाघ्रपद्य --मघा पुं° [स०] प्राचीन कान के एक गोतरप्रवर्तक च्छपि 
कां नाम। 

वेयाघ्रपाद-- मद्वा पु [घं०] दे रष्व॑याद्रप" । 

वेयाच्य्‌'--सतता प° [स०] १ एकर प्रकार का प्रासन । २. व्प्ात्न 
की श्रवस्थां (को°)] 

वेयाच्य्‌--प्रि° | सण] १. जौव्याघ्नके नमान दहो । ग्याघ्रतुत्य। २ 
व्याघ्र काया व्या्रर्स्यं कन]। 

वैयात्य- सदा पु० [+°] १, दु्निनीतता । श्रविनय । 
३ वेहयापन । निलंजजतता 1 ४. उजडपन [को] । 


२. टि7डई | 


वेयावुत्य-ष्ञ प° [०] जंनमतानुपार यप्रियौ श्रौर साधुपरो श्रादि 
को सना उ०्-दरूपरे प्रकार कै तप मे प्रापरचित्त, विय, 
वेवावृत्य (नेत्रा), स्वाध्याय, व्यान प्रर व्धु्म (णरीग्त्याग) 
को गणना हाती है--्रा० भा०, १० १४३ । 

वैयास--१० [षं०)] व्यास सवंवौ । व्यास का | 

वैयासकि--षच्ा पु” [न०] १. वह्‌ जो व्यास कमो या व्षमे 
उत्पन्न टो । २. व्याम के पुत्र 1 शुकदेव । 

~ ९ 

वेयासिक --नि [स०] व्याम का वनाया हमरा । व्यास्षरवित। (ग्रथ 
घाद)! २ दे वंधाकः । 

ष 

वयास्क-- सल्ला पुं [म] १ एकप्रकार का वैदक्चछद) २, एक 
प्राचायका नाम कोन] 

[3१ ५ १ 

वयुष्ट --वि० [स०] उप कालीन} प्रामात्िक। ऊपाकाल मे दोने- 
वाला [करि] | 

= 9 म) 

वर्कर्‌ -- सद्या 4० [न° वरद्भग] बहुजो किसीके साथ नुता करता 
ते] दे ्व॑रकर किण] । 

1 ~ 

वरकर्‌.--वि शत्रा करनेव।ला [कौन] 

१ ॐ __ रि 

वैरगिक--वि० [स रवरद्ध] वद जिषे समग्र इनच्डाश्नो श्रौ 
वसिनाश्रोका दमन करलििषाहो। इंद्रयगिग्रहो । विरामो | 
सत । २ वहुजौत्रियगके योग्य हो कनु। 

वैरडेय-- सका पु° [वंरणडेथ] एक प्राचोन गोत्र सवर्तक पि का नाम । 

वैरभ--सषा १० [न° वैरम्भ] एकवायुका नाम| एक प्रकार का 
पवन्‌ को०] । 

वैरभक -सञ प° [स० वैरम्भक] वायु काएकभेद। एक प्रकार का 
पवन [कोन] । 

च 

नर--सडा प [स०] १ शतूत्ता । दुश्मनी । देप | विगेव। >. धृणा 
(को०) । उ शीयं 1 पराक्रम (कोर) । 

क्रि० प्र°--करना 1-- मानना । सखम ।--हना। 
७ विपती । पनर (को), ५ वहचनजो हव्या के त्थि द्द क 

स्पमे दिवा जाय (को°) ! 

वरक~- सचा पु० [न°] द वर" [को] । 

तरकर तपा प° [०] वहुजो किमौके साय कर करता 
दुर्मनी करनैवाता | 

वेरकरण॒-- खडा ९० [5०] दे" वव॑रकारण' | 


हा । 


वैरकारः, वैरकारक 


तैरकार, वैरकारक-- सन्ना पु० [स०] वंरी द° भ्वेरकर' 1 

वैरकारणा ~- सन्ञा पु° [स०] शत्रुता का कारण किगु | 

वैरकारी--वि° [स० वैरकारिन्‌] शवुता करनेवाला ।कोग्‌। 

वैरकरत्‌-वि° [स०] दै 'चैरकारी' किण] | 

वैरक्त - सङ्ञा पु [स०] १. विरक्त होने का माव। 
वैराग्य । २ नापस्दगौ । श्ररचि (को) । 


विरक्तता । 


वैरखडी--वि° [° वैरख एन्‌] णतरुता दूर करनेवाला [को०] । 

वैरख्रौ--सक्ञा पुं [तु° वेरक, हि० वंरख] दे° श्वरखः । उ०-- 
उपम तीय उद्धर । कि मित्र कज्जल गिर । ज्र वरख विराज- 
ही । वसत इृष्प लाजही |--रा०, ७) ५१। 

वैरत-- सन्ना पु° [स] पुराणानुपतार एक प्राचीन जाति का नाम । 

वैरता--सा खी [स०| वैर का भाव । शनुता । दुश्मनी । 

वैरथ--सन्ना पुण [स०] १ ज्योतिष्मनुका पृत्र| २ एकवषंकां नाम 
जिसपर वंरथने राज्य किया था किण । 

वैरदेय--सन्ञा पुण [स०] १ वह वर या शचरुता जो किसी के शता 
करते पर उत्पन्नदहौ। २ वेदिक कालके एकमप्रसुरका नाम। 

वेरनिर्यत्िनि-- सन्ना पु” [स०] वैर का वदलां । वैरशोघ [कोगु) 

वैरपुरुष - सदा पुं [ख०] वह जिसके साथ वैर हो । षु । दुश्मन । 

वैरप्रतिक्रिया--सक्षा पु° [स०] वैर का वदला [कोण] 1 

वैरप्रतिमोचन - सल्ला पु” [ख] दुश्मनी न रहना 1 षत्रृता चूटना । 
वैरभाव दूर होना [कोग]। 

चैरप्रतियाचन-- स्ना ए° [स०] वैरनिर्याततन । वैरप्रतीकार [को०] । 

वैरप्रतीकार- सज्ञा प° [स०] वं रशोघन कग । 

वैरभाव --ख्ा पु [6०] एत्र ता ! शत्रूमाव [कोग]। 

वैरमएा--सल्ञा पु° [स] वेद के प्रघ्ययन की पणता । ब्रह्मचर्यं 
श्राश्नम कौ समाप्ति कण्‌ । 

वैरयातना- सल्ला ल्ली [सण व॑र का शोयन या वदा (कोण 

वैररक्षी--वि० [स० वं ररक्तिन्‌] वंरको दुर करनेवाला कोण] । 

वरल्य -सक्चा पुण [स०] १ विरलदहोने का भाव । विरलता। २ 
शून्य 1 एकात । 

वैरत्रत स्ना पु° [स०] किसी से शत्रुता की प्रतिज्ञा । वैरभावरूपी 
त्रत कग] । 

वेरशुद्धि सन्ना खी° [०] क्सि के वंर का वदला रना । 
दुष्मनी का बदला लना । 

वैरस-- सन्ना पु° [स०] द° “वं रस्य 

वैरसाधन-सक्ञा १० [स] १ शुना का लक्ष्य या उदुष्य। २ 
शत्र्‌.ता का साधन [कोण] | 

वैरसेनि-- खण पु० [स] राजा वीरसेन का पुत्र, नल किन 1 

वैरस्य-- स्वा पु° [सुण] १ विर होने का भाव । विरसता। 
२ शत्रूता। वैपरीत्य । १३ इच्छाकान होना । भ्रनिच्खा | 


॥ ८६२४ 


[१ 
वेराटः 


वेराग~-सन्ञा पु° [स] दे वैराग्य" । 

वेरागा.-- सल्ला प० [1० वगम] दे° व्वैराग्यः । उ०्--वोना भेदे 
वजा राया वग विन उपनावं वयया ।--माववानस०, 
प० १८६ ॥ 

वैरागिक'--वि° | ख०| जिनके कारण चिगाग उत्पतन हो | 

वेरागिकः--सक्ला प० विरागी } विरक्तं! 

वैरागी पन्ना ९० [से° वैगगिन्‌] १ वद जिसके मन मे वियग 
उत्पन्न हौ । वड जिमका मनसगारकःश्रोरमेह्टग्या हो) 
विरक्त | २ उदासीन वंष्णवों का एक संप्रदाय 

विशेप--इम सप्रदायके लोग रामानुजके श्रनुयायी हेति हुं श्रौर 

श्राक्रष्ए्य श्रधवां रानचद्र की उपाप्तनाकरतेरहु! ये लोग प्राय 
भिक्त मागकर श्रपना नित्रहु क्ते ह श्रौर श्रष्ठाडे वनाकर 
रहते ह । वगाल के कुं वैरागी विवाह करक गृहस्यो कौ माति 
भी रहते ट । 

वेरागी-- खा खी° [ छ०] सगौत मे एकं रागिनो [कोण] । 

वैराग्य--सक्ठा प° [सण] १. मनकी वह्‌ वृत्तिजित्कै श्रनुमार समार 
की विपयवामना तुच्छं प्रतीत होतोदै श्रौर लोम नमारकी 
भकटं छोडकर एकात मे रहते श्रौर ईषवरका भजन करते 
हु। दविरक्ति। २ भ्रसतृ्ति। भ्रनतोप (वो) 1 ३ भरवि। 
नापस्दगी (कोर) । ४ रज । शोक 1 धरफसोस (को०)। ९ 
वदरग होना । विवरता (को०) । 


वैराग्यशतक-- सद्या पु° [ख०] भर्वृहरि प्रणीत शतक्व्रय ( श्टरमार, 
वैराग्य, श्रौर नीति )मेखेएकका नाम [कण| 

वैराज--सष्षा पु° [सं] १ विराट्‌ पुरुप । परमात्मा । २ एक मनु 
कानाम। ३ एक प्रकार फासाम । ४ भागवत के श्रनुसरार 
प्रजितके पताका नाम। ५ सत्ताईदसवे कल्प का नाम| 
६ तपौलोकमे रह्नेवाले एक प्रकारके पितरु । कहते ह, ये 
कभीश्राग से नही जल सकते । ७ दै° 'वंराज्य'। 

वे राज.--चि° विराज्‌ सययी । ब्रह्य सवी [कोन] 1 

वे राजक-- सहा प° [०] उन्नीसर्वे कल्प का नाम | 

वे राज्य--घा पुं [स०] १ प्राचीन कात की एकत प्रकार की शासन- 
प्रणाली जिष्मे एकदीदेशमेदो राजा मिलकर शासन करते 
ये | एकदेशमदोराजाश्रो का शासन । २ वहु देश जरा 
इय प्रकार को शासनप्रणाली प्रचलित हो! ३ विदेशियो 
फा राज्य । विदेशियो का शास्तन | 

विशेष-वंराज्य ्रौर द्वैराज्यके गुणदोपका विचार करते हुए 

कहा गया है किदराञ्यमे श्रशाति रहती श्रौर वंराज्यमे देश 
का धनधान्य निचोड लिया जानाहै। दूरी वत्ति यह मी कही 
गई टै कि परदेशी राजा श्रपषनी प्रचित भूमि कभी कमी 
वेच भौ देता है श्रौर श्रापत्ति के समय अरस्तदाय श्रवस्या मे छोड 
भीदेताहै। 

वेराटः--वि° [स] १ विराट्‌ सवयी। २ विराट देश सवी । 
विराट का । ३. विस्तृत । लवा चौडा । 


वराटः 


वैराट--सन्ना पु १. इदरगोप नाम का कडा वीरवहूटी 1! २. 
महाभारत कां विराट पवं । ३. एकं रत्न । ४ एकं रग श्रथवा 
उसी रग को चीजे | ५, देश विदेश /फ7ो०) । 

व॑ राटक--पद्चा पु [ख०] सुश्रतके प्रनुप्ार शगीर मे किसी स्यान 
प्र होनेवाली वह रगास्जो जहरीली हो । 

वैराटराज- सन्ना पण [स०] प्राचीन वैराट देशका राजा । मस्य 
देश का नरेश [कग] | 

वैराघ्या--सन्ना ली° [स०] जंनियो के श्रनुसार सोलह विद्यादेवियो 
मेसे एक विद्यादेवी का नाम| 

वैरातक--घन्ञा पु [स° वरात] श्र्ुन या कोह नाम का वृत्‌ । 

वैराम-- सङा प° [०] महाभारत के प्रनुसार एक प्राचीन जाति 
का नाम। 

वेरापित--सज्ञा पुण {०} वुरश्मनी ! श्रुता [कग] | 

वेस्वि-वि° [° वंरिञ्च} विरिचि या ब्रह्मा संववी [कोण] । 

वैरिचि--वि० [स° व॑ंरिल्ि] विरिचि या ब्रह्मा सववी । ब्रह्मा का। 

वेरिच्य--षञ्ञा पु° [सख वंरिज्च्य] ब्रह्मा के पुत्र सनक श्रादि च्छषि 
जो ब्रह्याके पुत्र माने जाते हे) 

वैरि-- सन्ना ० [ख०] वरी! शत्रु । दुश्मन । 

वैरिण-सद्ञा पु [स०] १. व॑र | शत्रुता । दुषमनो । २ वरी । श्रु | 
दुश्मन । 

वेरिता-ष्ञा खी [घ] वैर का भाव 1 शननुता } दुश्मनी 1 

वेरिपण- सज्ञा ५० [६० वैर ~+प्रा० घण, वणं प्रद्य०); हि° 
व॑ रीपन] वैरत्वे ! वैरभाव । शत्रता | उ०--किमि उंपन्नड 
वैरिपण किमि उंढरिड तेन 1--काति० पृ० १६। 

वैरिवीर-- सक्ञा पु” [स०] पुराणानुस्ार दशग्थ के एक पुन्न जिनका 
दूसरा नाम इलविलमभी है । 

वैरी" सद्वा पुं [सण वैरिनु] १ शत्र. 1 दुर्मन । वरौ । २ योडा। 
वीर [कि०] । 

वैरी--वि० वैरथुक्त । व॑र करनेवाला । शनुता करनेवाला कोण] । 

वैरूप सहा परं | ख] १ एल प्राचीन प्रवरकार पि कानाम। 
२ पितरो कां एक वं (कोण) 1३ पक प्रकारका साप । 

वैरूपाक्ष - सज्ञा १० {ख०] वह्‌ जो विरूपा्त के गोत्र या वश मे उत्पन्न 
हुम्राद्धी। 

वेरुप्य--सा पु [०] १ विरूप का भाव याधम । विरूपता । 
२ वित होने का भाव। 

वैरेकीय-- चि [स०] विरेचक {को०] । 

वैरेचन्‌ - वि [स०] विरेचन सबेधी । विरेचन का । 

वेरेचनिक-वि° [स०] विरेचन सबघी (कोण 1 

वैरोचन! मष्ठा पुं [स०] १. वृद्धका एकनाम। २ राजा वलि 
कापकनाम। २३. विष्णु केक पृत्रकानाम (को) ५, 
एक प्रकार की समाधि (कोर) । ५ स॒य॑के एकपुत्रा नाम। 
स० शए^ ६-२प्‌ 


४९२५ 


वेवधिकं 


५. एक प्रकार के सिद्ध (को०)। € बौद्ध मतानुसार पक लोक 
का नाम (कोण), ७ श्रमि्निके पक पृत्रका नाम । 
वैरोचनः--वि° १. विरोचन सवधी । विरोचन से उत्पन्न क) । 
यौ० वैरोचन निकेतन = पाताल नोक । वंरोचनमृहुतं = एक महतं 
जो दिन मे पडता है। वैरोचन रष्टिमप्रतिमडित = चौरा 
के श्रनुसार एक लोक का नाम । 
वैरोचनि--पक्च पु० [स०| १ वुद्धकाएकनाम। २.राजा बलिका 
एक ताम । ३ सूर्यकेएकपृत्र का नाम! ५ श्रन्ति के एक 
पुत्रकानाम 1 द° वंरोचनः। 
वैरोचि--षद्म पुण [०] १ राजा वलिकेपुत्रबाण दत्यका एक 
नाम । २. द° वंरोचनि {को०) । 
वेरोव्या--सल्चा खी [स०] जँनियो की सोलह विदयादेवियोमे से ९क 
विद्ादेदी का नाम । 
वैरोद्धार--सन्ना पु [सग] किसीके चैर का बदला चकाना । 
वंरशुद्धि । 
वैरोघक - वि° [स०] विरोदी या प्रतिष्ुल (भ्राहार रादि) । 
वेरोधिक~-वि० [०] दै° ववं रोधक' [को०] । 
वेल'--पक्ञा प° [घं०] १ बेल नामक वृक्लया उसका फल। २. 
छिद्र । विवर । बिल [कोण] । 
वल ः--वि० १. बिल सबधी । २. बेल सबंधी । ३. विल मे रहनेवाला । 
विलवासौ [को] 1 


वेलक्षण्य--सन्ना पुं° [स०] १. विलक्ण होने का भाव । विलक्षणता | 
२ विमिन्त या श्रलग होने का भाव । विभिन्नता । 

वेलक्ष्य-- सन्ना पुण [स०] १ लज्जा । संकोच । शर्म २. विस्मय । 
श्रोएवयं । ताज्जुज 1 ३ स्वभाव की विलच्एता । ४, उलश्रन । 
गडवड़ी (को०) । ५ श्रस्तामाविकता । कृत्रिमता (को०) 1 
६, वंपरीत्य (को) । 

वेलस्थान-- सद्वा १० [स०) एमशान } मरघट। 

वेलिग्य--सन्ञा प° [° वंलिडग्य] परिचायक चिद्व, लक्षण या लग 
का प्रभाव कग । 

वेलिठ"†--सव० [देश० या व° ख श्रवार्‌ (= इधर, निकट), हि 
उरे] उरली । उरे | इषर । उ०--दाद्‌ सेख मसाहक श्रीलिया, 
पगवर सव पौर 1 दर्शन सु परसन नही, श्रज्ह वैली तीर । 
--दाद्‌०, प° २७७ । 

चेलोम्य -सन्ञा पुर [०] विलोमता 1 विपरीतत्ता [कग] । 

वेल्वः-- सन्ना प° [स०] वित्द था वेल नामक फल । श्रीफल ! 

वैल्व---वि० १ विल्वया वेल सवधी। वेलका। २ विस्व वदसे 
भ्राच्छादित } श्रमिप्रेत । जिसे कहना भावष्यक हो [को०] । 

वेवक्षिक--वि° [स] विवच्छायुक्त । कहने कौ इनच्छाबाला । 

धिक--सन्ना प° [स०] १ वहजो श्रनाज श्रादि वेचकर श्रपना 

निर्वाह करताहो। गल्लेका व्यापारी | २. घम धमकर या 
फेरी लगाकर माल वेचनेवाला 1 ३. दत | हरकारा ! ४ 
चहेगो द्वारा वो ढोनेवाला 1 मजद्रा | 


# 


देवणं 


वेव्णै-- मय प° [सण] १ विवणया मलिन होने का माव। २ 
मीर्व्य या लावरय करा प्रभाव! ३ म्वरिणो केप्राठ प्रकारके 
सात्विक भावो येसे एक प्रकार कामाव। ४ वह्‌ जो विना 
किसीरगकेहोया जिसमे नीला, पीना श्रादि कौं रगनं 
हो (7०) 1 

वैवणिक वि० [र०] चित्रकवुर ! चितकवरा ( मखत विद्रुम के 
लिये प्रयुक्त) ! २ वर्णा्हीन । जानिच्यूत | जो जाति वरिष्कृत 
नणि गयादहो। 

वेदरयं-- सद्वा पुण [म०] १. विवर्णंहोनेि का भाव । रग परिवत्तित 
होना । २ वदरग होना { मलिनता । मालिन्य 1 ३ विभिन्नता । 

मिन्नता 1 दिलगाव ! ४ लावसय का च्रभाव। ५ जातिच्यृत 
होना । जातिवहिष्करत होना 1 जातिच्युति [कोण | 

वेव्तं--स्वा प° [स०] क्स पृदार्थका चक्रया पिए के समान 
घूमना । 

वेवश्य--सल्ञा पुं [सण १ विवश होने का माव । विवशता) 
लाचारी 1 २ दर्वलता । कमजोरी 1 

वैवस्वत--सया प° [सण] १ सूरं के एक पत्र का नाम| यम। 
२ एकस्द्रकानाम 1 ३ शर्नश्चर1 9 पुरणानुमार सातवें 
मनु का नाम) 

विशेप--प्राजकल का मन्वतंर इन्टी मनुका माना जाताहै। 
दक्ष्वाकु, नृग, शयति, दष्ट, धृष्ट, कङ्पक, नरिष्यत, पुपघ्, 
नाभाग प्रौर कवि ये दस इनके पच माने गए ह । 

९ पुराणानुसार वतमान मन्वतरका नाम। 

विगेष- इस मन्वतर के श्रवतार वामन, देवता पुरदर इद्र, 
छादित्यगण, वसग, उद्रगण, मस्द्गणा श्रादि श्रौर ऋषि 
कष्ण्प, श्रक्नि; वशिष्ठ विश्वामित्र भादि कहै गए ह । 

६ प्रमिति का एके नाम (कोर) ७. एकतीर्थंका नाम) 

वेवस्वत-वि० १ सूर्यं सवधी। २ यम स्ववी! अ्रग्तिसवेवी | 9 
मनु संवषी [कोन | 

वैवस्वतद्रूम--सडा पु° [०] मोगरा चावल । 

वेवस्वती--सक्ता कौ [सं०] १ दच्तिण दिशा जो वैवस्वत्त मनु की 
दिणा मानी गईदहै। २ सूं कौ एक पुत्री | यमुना । यमी 
(7०) | 

दैवस्वतीय--वि० [सर] ववस्वत सवधी [कोन] | 

वेवाहू-वि° [०] विवाह सवधी 1 विवाह का 1 

वेवादहिक'--खय पु० [०] १ कन्या श्रयवा वर का एयसुर , समघौ । 
२. विवाह (नोर) 1 ३ विवाहं कौ तयारी या उत्सव (को०) । 
७ वहं सवयजो विवाह्‌के कार्ण दहो (कोर) । 

वेवाहिक--वि” विवाह सवची 1 दिवाह्‌ का 

वेवाह्य'--नि° [स] १, विवह्‌ सववी । विवाह का! २ जो विवाह 
के योग्य हौ । 

दैवाह्य-- घस पु० वह्‌ समारोहं या उत्सव जो विवाह कै भ्रवस्र 
पर दहो) 
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वैशासीः 


वेविवत्य--सख्छा प° [चं०] विविक्तता! विभिन्नता। श्रलमाव। 
दुटकारा [कोम । 


वेदिव्य- सदा पु* [मण चिविण्ता। श्रनेकस्पता} उ०-दैश्गीय 
एवे ल्हुदरेपीय श्रतविरोवोनै दर किननी ही प्ऱतियो को 
जन्म दिया दै जिनमे युगौन रवत्रिव्य श्रौर श्रसामान्य गुणयोग 
र ।--हि० फा० श्रा०, ¶० २] 


+ 


वुत्त - सन पु? [ए०] उदात्त श्मदिस्वयकाक्रम | 

त्रदुव ५ {--वि० [स योदरट] द° "वन्द । उ०--प्रारव्व सप 
लनी बुनाद। वत्र ब्रद्र वृद्धी सुत्ाई्‌ 1-- पृ रा०, 
६।३१। 

वंशपायन-- सघा ५० [न° वैशम्पायन] णक प्रमिद्धशछपिकानाम 

सो वेदव्याग के प्िप्यथे। करते, म्हि व्यास्देव कौ 

प्राज्ञा से इन्टी ने जनमेजय को मह्णमारत की कया नुन यी | 


.01 ¢ 


देशफल्या-- नश्चा स्तौ" [० वंशम्फ-या] सरत्वती का एक नाम किगु। 

वेश्य -स पु [०] १ चिणद होने न्मा भाव! विशदता। 
२ निमंन यास्मन्यं होने का भाव । निर्मला । ३ उज्व- 
लता 1 गुग्रतता (को०) | ४ न्परता (कर) ५ मस्तिप्क्को 
स्पस्यता 1 

वेशली--सया नी" [न] १ द° 
पत्नी (को०) 1 

वेशत्य--सडा पु° [०] १ विणल्य होने का माव या दशा । क्टदायक 
भारसे मृक्तिवा दुटकाया  जंत्ते, गर्ममार श्रादिसे क) । 


'दंराली"! २ वसुदेव की एक 


वेशसः-- सपा पु" [च०] १ विनाय। हत्या वव। २ युद्ध।३ 
विपत्ति | ४. क्ट । ४. एक नरक का नाम । ६ हित्ता [कोण] । 

दैश्चसः- वि° विनाश्चक । हसक । हिमा या वव करलेवाला [कग] । 

वंशसन--खखा पं [ख०] दे° शव॑सः 1 

वेशस्रः--खा प° [त] १ द्रस्ता! २ श्रविकार 1 पासन । 
प्रसुरच्िति होने का भाय [कग] 1 


8६ १, 


शस्व -- वि° रासरहित । विनो सल्नवाला [कोण] । 


वेशाख- खा पु° [न] १ मथनीमेकाल्डा। मथनदड।२ लाल 
गदहपूरना 1३ वारह्‌ महीनोमे ते एक महीना जो चाद्र मरना 
से दूसरा श्रौर सौर गणना > श्रनुसार पहला मर्दना होता है। 
इस मास की पएूणिमा विलासा न्तन मे पडती ठै, ईइसोलिये 
एमे वणाख कहते हं 1 चैतके वाद काश्नौरजठ कै पहूते का 
महीना 1 ४ एक प्रकार का ग्रह चिका प्रभाव घोडो प्र पडता 
है श्रौर जिसके कारण उनका शरीर भारीहो जाताहै श्रौर 
वे कापनै लगते हं! ५ धनुपपर वाण चलानेके समय क 
एक यद्रा । द° धवि्ाख (वौ०) । 
यौ --वेलाखनदन = (१) वैशाख मे च्रानदित होनैवाला। (२) 
गधा } उर । चैश्ावरज्ु = मथनदड की रस्सी। मैव। 


व॑ंशाखी"-- सच्चा ली० [^| १ वह पुशिमा जो विशाबा नच्च्रसे 
युक्त ह्य । २, मेय को संक्राति (वं शालपृशिभा) कै भ्रवसर प्र 


वेशासीः 


इस नाममे पजाग्यि मे मनाया जाचैवांनां एक उत्स ) 
चणा मास की पूणिभा | उ०-जवलोपृथ्वीटह्‌ तवनो वोना 
ग्रौर लोना सर्दी गर्मी, श्रगहूली प्रर वैशाखो दित श्रीर्‌ संत 
वदन होगे |-कवीर म०, प° १६५।३ लाल गदहप्रना । 
४, पुगणानुसार वसुदेयकीएकस्त्रीकानाम) 


वैशाखी स्वा १० [स० वशाखिन्‌] दाथोके पैर च्ल श्रगना भाग 
[कोण] । 

वेशाख्य--षय १० [स०] एक प्राचीन ऋका ताम । 

वेशारदः-- सक्ष पु [स०] वह जो किमी विपय का ्रच्छ जाता ही। 
विशारद । पडत । 

वेशारदः--वि० ` ज्ञाता} प्रनुभवौ ) २ पठित 1 विद्धान्‌ नेग) 


वेशार्य--सक्चा प॑” [०] १. विश्ारदया पडत दोन का भवि । 
२ नि्मलता । स्वच्छता । सफाई । 


वेशाल--सद्ा प° [स०] एक प्रादनच्छयका नाम । 

वेशालक--वि० [स० | वौशाली नगरी का | वं प्नाला मख्वी । जनिन | 
वेशालाक्चु-सद्ा पु० [स० | शिव जी द्वारा निमित शास्नवलेप [कोनु । 
वेशालिक--वि० [स०| दे° "वशालकः [कोन] । 

वेशाली--सन्ना जा [स० प्राचीन बौद काल की एद प्रसिद्ध गरी । 


विरोप-यह विश'लनगरया या विचातपुरी भी कदलाती ची! 
हत है, राजा तृखविदु कं पुव ।वेशाल न यदहं नगदी 
व्ताई थी जैन वमक प्रवर्तकं मह्‌।वार क्ता जनप वही हुता 
या श्रौरः बुद्ध भगवान्‌ के्‌ वार यतं गएय। क्ती समय यह 
तगरो वरत प्रसंद्ध थ श्रोर यहा बौद्धा का बत प्रगानत्ता वी। 
यहां का लिच्छवी राजवश इतदासो म प्रखद्धद्‌। यहा 
जनियोका मीतीर्थंभथ। | विद्धानोका मन ह [क त्रधुनक 
मूजपफरपुर जले कां वाढ नामक गव प्रत्न वाला का 
हौ श्रवेशषप ट्‌) 
वैशालीय -- ख पु” [सण] जन घर्भं कं प्रवतेक मदावीरका एकनाम। 
वेशलेय -सखा प° |[घ०] तक्त्क जा [वशाल क वश्षज मानं 
जति ह । 
वेशिक-- स्का १० [७०] १ मर्त कं श्रनुनार तान जकार कं 
नायको मस्त पक प्रकार क्ण नायक । वह्‌ नयक ज। वरवाथ्रा 
कं सायं भोग {विलापन करतवादहौ । वश्यानामा चाय + उ०-- 
भूपाल, मडलोक्‌, स्तामत्त, सनाप्‌।त, तरक, राजपु, र जरिष्ट, 
वडालभ्रा ।--वण० पृ ८! २ वरषास्त सवव रलनवार्ला 
पुरप । ३. वैश्या को बु्तिया केला (कौम) । 
वैशिक वि [षि० जी वरिका] १ वेशसवथी। वेशङा। र, 
वेष्या द्वारा व्यवहूत । ३. वेरथासामा (ऋ) 1 
वैशिक्य --सछा ० [घण] पुयणानुसार एर पाचन जात्तिक्ा नाम । 
जाता--पग खा० 8० पुद्रदानौ नाम का तत्ता । 
शिष्ट--प्य पं [६०] १. ववेद । पामवत । २ धवक्व- 
सूदक गुण 1 विष्ट्‌म नि] । 


वे 
वे 


४ 
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४ प्क 

वेशेपिक! 

वैश्चप्ट्य--खया पं [मण] १ विद्िष्ठता। विभिन, । २ ददता 1 
द 1 ३ विशिष्ट टत्तण या गणा गदिने वृक्तद्ा 1४. 
ग्रतर । फऊं [कोण] । 

वेशीपुूव्र॒ सस पु [स] वेष्या का पृ | 

वैशेषिक--खछा प" [मण] १ च्‌ दगनोमेनेषएठजौ मद्वि कणाद 

छते प्रर जिम पदयो कां विवार तथा दरञ्यो का 

निस्पण दै । पदाथ दिया । 


विेपं --महपि कणाद का एक नाम उदूनमभः द्‌, उमम इषे 
ध्रौलुद्य दशान भां कटूतेद। यह्‌ दर्भने व्ययिकं द्‌ भ्राम 
माना जाता ट । विद्वात्‌ पक्त्‌स न्याय कटूनैते दाका नौव 
होवा टे, क्षाक्रि गौतममे प्रमाणप प्रतान्‌ शरीर इमम 
प्रमप पन्त लिया गयु | ईष्वर, जगत्‌ जीव प्राद के 
सवके दानोके न्द्धत्तिप्राप.एकदही ह । यह्‌ दणनं गौतम 
ये पीदयुका माना जाक्ताद्‌ । गात्तम न मुख्यत चरकउद्ध॑त प्रर 
प्रम(एविपय नही निस्पण किह, पर कणाद उपड श्राग 
वटकर द्व्या का परस्ता मप्रनरूटृप्द्‌। नोद्रव्वो क विसव- 
ताए वतानकं हो कारशा ईन दतत का वाप नच्च पड | 
न द्व्य्‌ ये हदला) जत तय) ता प्राक्राक, -भन, [दद्‌ 
प्रात्मा म्रोर्‌ मन 1 इनमे स एला, जनः पज शरोर वादु भनयय 
भीं प्रौर्‌ च्राचत्य भा श्रवात्‌ पस्मारुं प्रपस्वाम तोते [नल 
ह्‌ रोर स्थूल श्रवस्थाम श्राप । ब्रान्नण, कर ।दन्‌ श्रार 
श्रासमा विर रौर सवन्य(पक ट 1 मन नपवत्ताट्‌, पर ०पपक 
नदा, यंथो(क वट्‌ श्रसुह्वदह्‌। दर्वा का |वक्षपया ईसा प्रकर 
देणाद न व्यर्‌ ह। 


गौततमनै न।लद्‌ पदाय मानवे, पर कणादनें ददद पदां 
रख--द्रव्यः गुण, कम, सामान्य, ववश्व त्रोर भमत्राय । प्रवक्तार 
भ्रादिका इनच्‌ क्‌ प्रतर्गतत प्रतान समन्त परद्धसष एक 
साततवा पदां शलमाव/ जा चवहाया सया! द्रव्य, क उद्व 
(पर्गरान), लए भ्रीर पसत्ताकं उपयात क्णादमे भय 
धरोर कम का लिया ट जा दन्ना म॑ र्हूठद्‌। मड्वा, 
पृथकत्व, बुद्धि, सृषःदुष्व हत्या २४ गृण सनाप सग् ६, 
उत्तृभर, च्वच्रेपण॒श्रादि पाच प्रघर का मातवा कन ^ 
घतगतता डु दु\ न्नव रह्‌ श्तामान्व्‌ण । उद तव्य) गश 
भ्रर कमं इद्टातानो म सत्ता क स्वयम पाता नाना ट । 
पाचवा पदाथ 'विराप" पृथ्व, जलत, तज प्री वादक पधरमासुध्। 
मत्वा चप पाच द्रश्ाम पापा पत्ता! (नरप 
टतु] (समवाय जदो कटा पाया जायगा, वरा 
श्रत वह्‌षएकद्रे। 


शन्त 
२६1 


वतेपक्‌ ष्ण परमायुद्रदि प्रानद्ध ८1 न्न्य ठ दु +र 
करतु ज्र पमा दक्डास्द्‌ आरट [नत नाः ६१८ नद्‌ 
हा सरत, ववं वह्‌ मर्श रद्वा ६1 पर्न्यसयु ।चप्व प्रार्‌ 
शप्र ठ । इन्त शा याजना चत्व पदयव्‌ नार ता्‌ ५५१८ 
दवार, बान न छक्र [जने यक्र 41 ,त्र९ 
उदन दयि प्रत्र ङं परमाप्यु दत द्‌ जन--0य्य परनासु, चन 


परमाणु, तेज परमाणु श्र वायुं परमाणु] वंशेषिकमे दो 
परमायुुप्रोके योगको द्वशुक कहते है । श्रागे चलकर यही 
दयरुक श्रधिक सख्या मे मिलते जाति ई जिपसे नाना प्रकार 
के पदार्थं वनते है, जंसे- तीन दचणको से चसरेणु, चार 
दयणुको से चतुरणुक श्रादि) कारणगृण पूवकदी कायं 
के गणा होते देः ध्रत जिस गृणके परमाणु होगे, रसौ गए 
के उनसे बने पदार्थहोभे{ पदार्थोमे जो नाना भेद द्खःई 
पठते है वे स्रवेश भदस होते हं । तेज के सवधसे वस्नुत्रा 
के गुण मे बहुत कुष्ठं फेरफार हो जाता हे! 


परमागगुप्रो के वीच श्रतरकीघारणान होनेके कारणं वंशेपिको 
को "पीलुपाकः नामक विल्चण मत ग्रहण करना पडा। इस 
मत के श्रनुसार षडा श्राय मे पडकर इम प्रकार लाल होता ह 
किश्रग्निकेतेजसे घडेके पररमागु भ्रलग भगलदटौ जाति 
श्रौर फिर लाल होकर मिल जाति है । घडे कां यह्‌ बनना श्रौर 
विगडना इतने सूक्ष्म काल मे होता है कि कोई देख नही 
सकता । 


परमागुुप्रो कासयोगसखष्टिके भादिमे कंषसेहोता दहै, इस संवध 
मेकहागयादैक्रि ईश्वर को इच्छा याप्रेरणासते परमायुप्रोमे 
गत्ति या त्तोभ उत्पन्न होता है श्रीर्‌ वे परस्पर [मलकरखएकी 
योजना करने लगते हं । उपरजो नौ द्रव्य कहे गए हं, उनमे 
श्रात्माः मीहे! श्रत्मादो प्रकारका कहा गया है--ईष्वर 
श्रौर जोव । ईष्वर की सा श्रौर कृत्व माननेकेकारणुही 
न्यायं श्रौर वेशेपिक मर्ता एव पौराणिको के भाप से 
वचे रहे ह । 


भ्रौर द्शंनो के समान इस दर्शन पर भाष्य नही भिचते । प्रशस्तपाद 
का प्पदार्थ-घमं सप्रह" नामक प्रथ वंशेपिकसूत्रो का भाष्य कटा 
जाता है, पर वह्‌ वास्तवमे माष्यतहीदै, सूत्रो के भ्रावार 
पर वना हुप्रा भ्रलग ग्रथहै। 


२ कणाद का श्रनुयायी | वंशेपिक दर्शन का माननेवाला । 


वैशेप्य-- सज्ञा पु [ख०] १ विशेष का भाव । विशपत्ता । सर्वोत्तिमता । 
श्रेष्ठता । २ जाति या युणुगत प्रावान्य । प्रमुखना (को०) । 


वैशिमिक-वि° [स०] वेष्मवाला । घरवाला । घर मे रहनेवाला [कोण | 


वैश्य--सङ्ञा परं [स०] भारतीय प्रार्य के चार वर्णोभेस् तीसरा वर्णं 
जो "द्विजाति" के भ्रतर्गत श्रीर उसमे श्रतिम द। 


विशेष--वंष्य' शब्द वेदिक विश्‌ से निकला है 1 वैदिक कालमे 
प्रजा मात्रो विश्‌ कहते ये । पर वाद मे जव वणग्यवस्था 
हर, तव वाणिज्य व्यसाय श्रौर गोपालन भ्रादि करनेवाले लोग 
वेश्य कहुलाने लगे । इनका घमं यजन, श्रध्ययन श्रौर पशुपालन 
तथा वृत्ति कृपिश्रौर वा'णएज्यदहै। श्राजकन श्रधिकाण वंश्य 
प्राय- वाणिज्यव्यवस्ाय करकेहौी जीविकानिर्वाहु करते है। 
इन वश्यो मे देश श्रौर वश श्रादिके भेदसे श्रनेक जाति्यां श्रौर 
उपजातिर्यां पाई जाती हे जंसे--भ्रग्रवाल, प्रोसवाल) रस्तोगी, 
भाटिष्‌ राद । 
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वैग्वदैव 


न्द ¢ ४ । [4 च श 

वेभ्यकमं-- सा पु० | सं° वर्यकर्म्म॑न्‌] वश्य का कतव्य कपि, गोरत्ता, 
वाशिस्य श्रादि। 

वेल्यता-सञ्ा ी° [सण] व्य का मावया धर्म | वश्वत्व | 

वेश्यत्व--स प° [स०] दे° "वं एप्रताः । 

वेश्यघ्वमी -वि° [स० व॑^ए्यव्व सिन्‌] वश्यो का नाण करनेवाना | 

वेश्यभद्रा--ष्ठा ली [०] बौद्धो की वंश्या श्रौर मद्रा नामको 
दो देवियां । 

वेश्वभाव--सद्ा पं” [स०] वं श्यत्व । वंएथकर्म कोण] 1 

वेश्ययज्ञ--सया पु० [स०] वश्यो हारा स्यि जानेवाला यन्न [ऊोग्‌। 

वेश्यवृत्ति - मघा लौ° [स०] वर्य की जीविका का साचन | व्यापार 
भ्रादि वंरथक्मं [कोण] 

वेशयसव -स्छा प° [स०] एक पकार का सव णा यज्ञ। 

वेश्यस्तोम--सवा १० [म] एक प्रकार करा एकाह यज्ञ । 

वेश्या--सम्ना खी” [स०] वंश्य जाति कफो! २. हनदो। ३ वौदढधो 
की एक देवी (गो) | 

वैश्रभक'- सा प° [सं० व॑श्म्मक] पुराणानुसार देवताश्रो के एक 
उदनिया वागका नाम । 

वेश्र भकस-वि° १. विश्वस्त ! विश्नभयुक्त { २ वाग्रत या चेतन करनै- 
वाला (को०) । 

वैश्रवए-- सना प° [स०] १ दुर { २ शिव । महादेव | ३ रावणा 
(फो०, । 8 चीदह्वां महतं {०} । 

वेश्रवणात्रुज - खवा पुं” [६० कुवेर क! भाई रावण, कुभकणं श्रादि 
(को | 

वेश्रवएालय--सक्चा प° [मं०] १ कृवेरके रहने कास्थान। २, वट 
दृद । व्डकाक्ता पड! वरगद | 

वेश्रवरावास --सका पु [ख०] १, वट वृक्ते । वरगद का पेड । २ दै° 
'वश्रवणालय' [कोण] । 

वेश्रवणएोदय --स्खा प° [स०] १ वट वर्त्‌! बरगदका पेड । २ दै 
'वश्रवणावास" (ज०) 1 

=, ~+ > = ११९ 

व॑श्रवनः- सज्ञा प° [स° वंश्रवण] कुवेर । वंश्रवण । उ०--पन्य 

। जनेश्वर वंश्रत्रन धनद म्रेलविल होह 1 -नंद० प्र०, पृ० ६०1 

वश्व --वि° [स० | विषए्वदेव सवव । विश्वदेव का । 

वेश्वः-- स्ना पु° उत्तरापाढा नक्तन का एक नाम । 

वेश्वजनीन'--नि° [घ०| विश भर क लोगों से सवथ रखनेवाला। 
समस्त ससार के लोगो का। 

वंश्वजनीन -- ष्वा प° वह्‌ जो समस्त सपारकेलोगो का कल्याण 
करता हा । 

वेश्वज्योतिप--षडा पुं° [घ] एक प्रकार का साम । 

वेरवदेव -सत्ता पु° [०] १ वहदहोम या यज्ञ श्रादि जो विश्वदेव 
के उदुष्यसे रिया जाय । इममे केवल पके हुए श्रत्न से विष्व- 
दव के उद्‌श्यसे धाहुतिदी जाती श्रौर ब्राह्मणो को मोजन 
करने को श्रावश्यक्ता नही होवीहै! २ उत्तरापाद़ा नच्त्त 
(को०) । 





वैश्वदैवर्त 


वैरवदेवत--सन्ञा पुं [न] उत्तरापाडा न्तूत्र जिसके भ्रधिष्डाता 
वि्वदेव माने जति ह । 

वैर्ददविक--वि° [घ०] विष्वदेव सववी । विश्वदेवं का । 

वैश्वदव्य--वि° [स०] विश्वदेव सवधी [को०] 

वैश्वदैवत - रा प° [4०] उत्तराषाढा नच्च । 

वैशवमनस~--सल्ला पुण [स०] एक णकार का साम | 

वैश्वयुग--षछ पु° [म०] फलित ज्योतिष के अनुसार वृहस्पति के पच 
सवत्सरो का युग या समूह । 

विशेप - इन पाच सवत्सरोके नाम क्रमश्च शोमटृत्‌, शुभकत्‌ 

फ़रोधी, विएवावेसु श्रौर्‌ पराभव ह । इनमे से पहले दो सवत्सर 
णभ श्रौर शेप प्रणुभ माने जाते ह। 

वेश्वरूपः--सड्ा १० [म०| ससार । विश्व [कोग्‌ । 


वेश्वरूपः--वि० विविध सूपोवाला । विविध प्रकार का! भ्रनेक ठग 
का [कोण] । 


वेश्वरूप्य--सष्ा स० | ख०] विदिव ल्पया विभिन्न प्रकारका होन 
कां भाव । विविघर्पता 1 विभिन्नता [कोन] । 

वैश्वस्त्य सज्ञा प [स०] वंधन्य । विववापन कण । 

वेण्वानर--घ्चा पु [स०] १ श्रग्नि} २ चित्रक यां चीतानाम का 

' वृत्त) ३. पित्त । पित्ता । ४ परमात्मा) ५ चेतन 1६ जठ- 
साम्नि (कोर) । 

वेश्वानर-वि० १ समी लोगोके लिये उपयुक्त। २ सादंमौम। 
सावजनीन । सावलौकिक । ३ राशिचक्र का। राशिचक्रीय 
|को०] | 

वेश्वानस्तरुएु-- स पु [सण व्यक मे णक प्रकार काचूणजो 
सेधा समक, श्रचवायन प्रीर हरं श्रादिसे वनाया जात्ताहै। 
यह्‌ आमवात, शूल श्रौर गर्म श्रादिके लिये वहत उपयोगौ 
मानाजाताहे। 

वेश्चानरपय, वैरवानरमागं - खन्ना प° [०] श्रग्निकोण या पूर्व 
प्रौर दचणके वीच का कोना जौ वएवनिर का माम॑ माना 
जात्ता ह| 

वेश्वानरमुख-- सकरा पु° [घ०] शिव (कोण । 

वेश्वानरवटी--षा ली” [स] वंद्यकमे एक प्रकार को गोली जो 
पारे, शघक्र; तति, सोहे, शिलाजीत, सौठ) पीपल, चित्रक 
तथा मिर्च श्रादिके योगसे वनाई जात्तीहै भौरजोपेटके 
रोगमे उपकारी मानो जातौदहै। 

वैशवानरविया--ख् खी [8०] एक उपतिषद्‌ का नाम । 

वेश्वानसै -खर सी० | म०] १ श्रर्त्काण | चद्रवोवी का एक भाग) 
२ प्रत्त वर्पके प्रारभथमे कौ जान्ैवाली एकं प्रकार की चिशेप 
वलि [को०] | 

वेरवामिच्, वैरवामिनरक--वि० [म०] विश्वामित्र का। विश्वामित्र 
सवयो किम । 

वेर्वासिक ~ वि०) सद्वा पु” [सण] [खी वंएवासिको] वहु जिसपर 
विरवास किया जाय । एदद्धार करन के कादि । विश्वस्त । 
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वैष्णवः 


वैश्वी--यन्ा ली° [स०] उत्तरापाढा नच्च । 

वेष्ट -सङ्ा प° [घ०] ववकरता । काट्नैवाला । हिनक कि । 

वैपम -सक्चा पु० [मण] १ विपम होते का भाव । विपमत्ता। २ परि- 
वर्तन । (को०) 

वेपमेपव--वि [=] विपमेषु मवधी । कामदेव मवधी । 

वेषस्य - सन्ना प° [०] १ विपम होने का भाव ) चिपमता। २ सम- 
तलनहेना। ३ श्रनुपातरहित होना (कोगै। ४ कठिताई । 
्क्रट 1 विपत्ति (कोर) । ५. प्रन्याय | प्रनौवित्य (को०) । ६. 
भून (को०) । ७ एकाकोपन (को०) । 

वेपयिकः--तरि० [म०] १. विपय सवधा । विपय का २ पदार्थं 
स्थी ( | ०) { 

वेषयिकः-- सन्ना पु° वद्‌ जो सदा विपय व,सनामे रत रहता हो। 
विषयो । लट | 

वैपुवत्‌ -बि०, सश्रा पु [ख०] दे° व्वंपु्रतः कग] । 

वैपुवत्‌--सक्ा प° [स०] १. विपुवत सक्राति । २ कद्र । मञ्य । 

वेषुवत्‌*-चि [वि खी” वेपुवती] १ रकद्रवतो। २ विषुव रेखा 
सवयो [कोण] । 

वेपुवतीय --वि०, स्ना पुं [स] दै° व्वपुरत्‌" [कोण] । 

वेऽ्क--डा प° [ख०] १ दत्त पशुद्ारा मरे हुएु प्रशुकामाम। 
२ जालमे फवाएु गए परशु का मास्त किन्‌ । 

वेव्किर'--सद्ञा पु” [स०| वहं पशु या पक्ता जो चारो श्रोर घूम 
फिरकर अह्र प्राप्त करता ह्‌ 1 

वैल्किर“-वि० १ निसमे पणु प््‌,दहो। २ चूजेके मासं कावना 
हमरा रसा किर] । 

वेष्टभ --सन्ना पुण [स० वं्टम्म] एक्‌ प्रकार का सामि । 

वेक --सल्ला पुण [न०| वह॒ जिससे जबरदस्ती काम लिया जाय । 
वेणारमे काम करनेवाला व्यक्ति [कोण] । 

= ष्टत =, ष्ट ह्‌ < ५ 

वेष्टुत, वष्टुभ--सद्चा ५० [न° | तीम को भस्म | भस्म [कोन । 

वेष्ट -सल्ञा पु [ख०] १ स्वगं! २ वायु| ३ विष्णुं | ४ लोक। 
विश्व का एक प्रभाग (को०) । ५, ससार (कोर) । 

वेष्णाव!- तक्षा ए [स०] [जी वैष्णवी] १ वह्‌ जौ विष्णुकी 
श्रायाधना करतारहौी। विष्णु की उपासना करनेवाला।२ 
दिदुभ्रो का एकं प्रसिद्ध धामि सप्रदाय । इस संप्रदायके लोग 
प्रधानत विष्णु को उपासना करते ह भ्नीर श्रपेक्ताृत वड 
श्राचार विचार से रहते हे। 

विशेषं -मारतवपं मे विष्णु, कौ उप्‌।सना वत प्राचीन काल से चली 

प्राततीदहै। महामारततके समयन यहु घर्म पाचराव या नारा. 
यणीय धमं कदलात्ता वा । पद्ध यही भागवन घमंकैनामद्च 
प्रसिद्ध हुधा श्रीर्‌ समे वासुदेव या दृष्ण कौ उपातस्तनां भवान 
हेर 1 नारायणय भरख्यानमे लिखादहे रि पद नाराथणनं 
इष वमं का उपदेश ब्रह्याको स्यिाया | ब्रह्यानेनारदका, 
नारद ने व्यास का मौर उपासते शुकंदव का यहु धर्म वतलापा 
था, भोर तेव शुक्देवसे सनग्सिघारशछ मे यहु धर्मं प्रचलित 


॥ ३ 
वंष्णीधं 


हुश्रा था ) शकराचायं ने इष प्रत को भ्रवे दिक सिद्ध करना चाहा 
गहा था, जिसका रामानुजाचार्य ने खंडन किया। वाच 
मे दस घमं का कुदं हसहो गया था, पर चेततन्यः गाम।नुजा- 
चाय, बल्लमाच{चार्यं शरदि भरावार्या ने इम वमक फिरते 
वहूत श्रविक प्रचार किया, श्रौर इम समथ यह मागत के मख्य 
सप्रदायोमेसे एक है। यह धम भक्तिप्रयान दै प्रौर इषे 
विष्णु ही उपास्य ई} ्राजकरल इम संप्रदाय की श्रनेक 
शाख।एं श्रौर प्रशाखणएं निकल म्राई्‌ है-- चनस्य, वटलम इत्यादि| 
सचि सप्रदाय विष्णुं के श्रवतार्‌ श्रीछृभ्ए के उपासक ह्‌ | चख 
सप्रदायवातै माथे प्रर के तिलक के प्रतिरिक्त ण्य, चक्र, गना, 
पद्य प्रादि चह भाशरीरमेग्रक्रनं करतिह्‌। 
३ यजञङ्रुड को भस्म) ४ विष्ुपुपण। ५. विष्णु का लकं । 
वंक ठ (को०) । ६ श्रवण नद्घुत्र (को०) । 
वैष्ावस-वि १ ।वष्सु सवधा। विष्णुका। २ विष्णु को ष्टदेव 


म'ननवाला । 

वैष्णवत्व--सन्ना प° [स०] व॑ष्णव होने बा माव या नर्व । 
व ष्णवता । 

वेष्णुवस्यानक्‌ -ख््ा १० {स०] नाटरमे रगमच पर लै तव डम 
भरन। [को] | 


वेष्ण॒वाचार -शज्ला पुं [स | वष्णव। का प्राच(र [केण | 

वेष्णुवी--सन् ली° [स] १ विष्णु कौ णएक्ति। २ दु 1३ गगा। 
५ श्रपराजताया कोयलनाम की लता | ५ शतविर। ६ 
तुलसो । ७. पृथ्वी । श्रवणा नक्षत्र । & एक प्रकार का साम। 

वेऽएव्य--वि° [स० | [व्यु सवी । विष्णु क्ता । 

वेसदर {षा प° |ख० वश्वानर, प्रा० हि० वँमन्नर वंसदर| ३० 
वश्वानर । उ०--वेमदर विक्रार ।--पोरख० पृ० २५५। 

वेस(ः--म्ब्मा की° [घं वयस दे° "वस्‌" (वयस्‌) , ड०-यौ वरष्प 
दुग्र वित्ति गय भद्रय वस्त वर उच ।-प° रा०, २५।१७६ । 

वेसणह्‌।र--वि° [हि० वंठना-व॑सना + हार (प्रलय ०)] १. इवने- 
वाला । २ वंठनवाला । उपवेशन करनैवाला | उ०्--श्रौवटं 
दरिया क्यो तिरर, वोहिव वेसणदहार । दादू चेवट राम विन, 
कए उतार पार \--दाद्‌०, पृ० ४६१। 

वैसगिक--वि° [स०] जो विसर्जन करने या त्यागने के योग्य हो। 
त्यज्य । 

वेसजंन--सन्ञा पु [०] १ विसर्जन करने या उत्सर्गं करते की व्रिया | 
२. वह जो विसजितया उत्सर्गं किथा जाय। ३.यन्ने की 
वलि । 

वेसपे-- सद्या पु° [स०] १ विसं नासकरोग। २ वहजो विसर्प 
रोगसे श्राक्रात हो । 

वेसा--क्रि० वि° [स०, एतादृश से व्युस्पन्न एसा के समान हि० "वह्‌" 
से व्युत्पन्न ख्प] १ उरसप्रकरारका। उस तरह का। जंसे-- 
जसा दुपट़ा तुमने पहले भेजा यावंसा हो एक श्रौर भेज स्े। 

२ उस्र प्रकार । ३ उतना। 

वेसारश्य - ज्ञा पु० [ष०] १. श्रसदश या असमान होने का भाव। 

भपमनता । विषमता । २, फक 1 भेद । भरतर । 


४६९३० 


५ ४ 
वेहायं 


वैसाना ¡--क्रि° स° [इि०] दै° शविठना", वडा" | उ०-माध 
पडित ईम उचरद्‌, चउरी कंवर वंसाडी छ ्रणि {वौ 
रासो, पृ २१ 

वैारिण~-पषखा १० [०] मद्धली । 

यौ०-र्व॑सारिणत्तन = मीनफेतन । किदेव | 

वेसासण।--ऋ° स [न० विश्वासन, प्रा० वित्सामणः कंसा, 
राजञ वसाना] प्रश्वास । उ०-प्रथी एक सदेमणाउ तग 
ढानद पैहव्याद। सावज संवल तोडस्यद, वैससिणद्‌ न 
जई --सेला०, द्‌० १३३ । 

वेमुचन -नपया $° [षे] नाटकमे पुर्पद्वारयास्त्री का वश बनाकर 
प्रजिनय करना ।का०्‌| | 

वैसुप --खग ¶० [० पुरासानुनार एक दानव का न(म । 

वसे -क्रि० 0० [हि०] १ उस तरह्‌। उस प्रकार । 
भकार के । 

वैसेपिक -- सदा ¶० [सं° वंनेपिक्र| द° वैडेपि" । उ०--वैपेपिक 
शास्रे पूनि कानवादी हु प्रविद्ध । फातजलि लाघ माहि यौगवाद 
हे ल्या । - सवाणो०, २। ११६1 

वैस्ता(रक् --वि° [°| प्रिष्तार सवधी । विस्तार का । 

वेस्नव #--प° |बैष्ठव| दे वेप्राव | उ०--भ्री वल्लम बुल 
कौ रहौ चेर, वंत जन का दात्त कट्‌ ।--परादार श्र'त० 
ग्र०, प¶० २९६९ 

वेस्पप्ट्व --पया पुं [०] स्पष्टता । स्पष्टया सफदीने का मवि। 
सुर्पप्ठन( । पिस्पष्टता {को०्‌] । 

वैस्वर्यं -- प्रा १० [°| १ स्वरका विषत होन({ गला वशना 1. 
विस्तर हना। २ उचारण का विभिन्नता वा उतर चदू्वि 
(को०) | प 

वेह ग-च° [० वैदद्ध] विहग सवधौ । विहग का । 

वहग --यि° [म०] द° वेहू" । 

वहस्य -षया ए [सख०| सश्र । व्याकुलता । व्यग्रता । मौह किम । 

वेहायस'-- षा पु° [०] १. एक सरार । २ प्राश | व्याम । 
गगन । रे व्यामगमन करना । ४ दैवता [कोन] । 

वैहायस --वि० १. म्रक।शचारा। २ विदहयत सवष} भ्रकिल 
सवधो। ई वायु या पवत्‌ सववा ३ प्रशमे स्वितत। 
व्योम म॑ स्थित [कोण] । 

वैहार'--प्च पु० [० वमार] एक पर्व॑त जो मगवमे रजगृहुं कै 
पास दै । वेखार्‌) 

वेहारः षद्चा प° [० व्यवहार, इ० व्योट्‌।र] द° श्यवहार'। 
ऽ०्--जीवन घडी तं नवि रहर! जाणमु कागलौ हमरा 
वहार (-बोऽ रासो, पृ ६३। 

वेहारिक--वि° [०] विदारके काप मेप्रधुक्त। विहार के योग्य 
विहार कश्ने लायक्‌ कग] । 

वैहायं चा प° [०] १ वह्‌ जिर साय हंसा मजाक श्रादिका 
सवम टो। जमे,-- पाल सरह, सालो ञ्घदि। २ दाष 
प्रिदाच । दित्लभी (को) । 


२ उत 


वदाल 
वैहाली--सन्ञा खी° [सं°] शिकार । श्राषेट कग । 
वैहासिक--सडा पु [स०] १ वह जो सको हंसाता हो । विदपरू ! 
भंड । २ चट! ग्रमितेता {गने । 
वैहुल--स्ञ पुण [०] १ वि ह्वलता ! व्याकुलता । २ शक्तिहीतता । 
कमजोरी (को०] 1 
वोट--क्ना प° [स० वोट] डठल । वृत [को०] ‡ 
वोतिस†--पि० [स० ऊनत्रिश, प्रा० श्रोरातिस] द° “उनतिस' श्रौर 
'प्रोनतिस' ।--इद्रा०, प° १६१) 
वो--सव.० [०] 2० "वह" । उ०--वो प्रु श्रविगत श्रविनासौ 1 
दास कहाय प्रगट मे वासौ ।--क्वीर सा०, १० ७०१। 
वोडल{-- सन्ना पु° [देश०] जमानत । जामिन । द° श्रौल' । उ०-- 
तुम प्रभु दीनदयाल रघुपति वोइल दिवोदय ।--कवीर सा०, 
घ० १६०॥ 
वोई{--सव ० [हि० वह ~+ ही] ३े° "वही" ! उ०- फली वो वदी 
्यावोतेरोश्रयी। हुश्रा वोद च हासिल जोपेरी घ्री 
दनिखनी०, प° ६० । 
वोक †--सडा पु० [स० वक्र, ह° चकरा, वोकरा] चकरा । वोर । 
उ०--वोक निलज्ज चरतत तित डोलं। वकरी सग कामरतं 
चौले --पुदर०् ग्र ०, भा० १, प० ३३४। 
वोक(फ-सद्ा पु° [स० श्रोकस्‌-श्नोक] निवास । घर । भरोकं । 
वौक्काए--सन्ना पुण [स०] १, वृहस्संहिता के श्रनुसार पएकदेशका 
नाम । २ इस देश का निवासी! ३ इमदेशका श्रश्व| 
9 दे° धवोक्काशः। 
वोदा {--वि° [गरे] हलका 1 साधारण । दे” प्रो" । 
वोज(--सज्ञा पु [देण] द° वोज'.1 श्रश्वव्रिशेप ! उ०--लीले 
लकौ लक्ख वोज बादामी चीनी [--सुजान०, पृ० ८) 
वोट'-- स्वा प° [श्र०] वह संमति जो किसी सावेजनिक पद पर 
किसी को निर्वाचित करने यान करने, श्रथवा ग्वंसध्रणसे 
सवव रखनेवाे किसी नियम या कानून श्रादि के निर्घारितत 
होनियानदहोनेश्रादिके विपयमे प्रकट कीजातीरहै।! क्सो 
सावजनिक कायं श्रादिके हौोततेयानरहौनै श्राहदि के सत्रवमे 
दी हुई भ्रलग श्रलग राय । छंद । 
विशेष--प्राजकल समा समितियोमे निर्वाचन के सवधमेया 
भ्रौर किसी विषय मे स्भासदो श्रयवा उपस्थिति लोपोकी 
समतिर्यांली जाती! यहं समक्तिया तौ हाव उरकरया 
खडे होकर य! कागज श्रादि पर लिखकर प्रकट की जातीदहे, 
इसी समति को वोट कहते हे । भ्र'जकल प्राय स्यूनिसिगरल 
प्रोर हिस्ट्किटि बो तथा काउसिलो (प्रा्तीय विषानम्भा, लोक- 
सभा) ्रादिके नावमे कुद विशिष्ट श्रविकारश्राप्त लोगो 
से वोट लिया जाता) भारतवपंमे प्राचीन वौद्धकालमे भ्रीर 
उसके पहले मी इमते मलती युती समत्ति देन कौ प्रथा नो, 
जिसे-छदस्‌ या छंद कहते ये । 
क्रि° प्र०--देना {--मांगना । 


४६२१ 


वोदा 


वोट-- सद जी° [० श्रोट] १ श्रौट । श्राड । उ०--दक पट वोट 
वोरि सुख कील । श्रावहु वलि छिन छिन छवि चीजे 1 - नद० 
ग्र०, पृण १६५ २ श्रोटकरनेकां पट । दुष्य | चादर वा 
चुनरी ध्रादि का वह्‌ शरश जिसके प्रोट या धूधट किया 
उातादहै। उ०्-पदिर कनकं कडाप्रौवागा। वोट पाट 
उपर मनि लाग्‌ ।--इद्रा०; पृ० ११५1 

वोट श्राफ सेसर-- सद्य पुण [श्र०] निदा का प्रस्ताव} तिदात्मक 
प्रस्ताव । ज॑से--परिपद्‌ ने वहुमतत से सरकार के विरद्ध वोट 
ग्राफ सेमर पास किया) 

वोटना दर {--क्रि° स [६० श्रोट +-करना| श्राड करना ! उ०--इक 
पट वोट वोटि मुख कीजे । श्रावहु वलि छिन छिन छवि 
छीजे । नद०्ग्र ०, पृ० १६५) 

वोटर--सन्ना पुं [शरण] वह जिसेिवोटया समतिदेनेका श्रधिकार 
पराप्त हो | वोट यां समति देनेवाला । 

यौ ०--योटर लि । 

वोटर लिस्ट--~ सच्च खी” [ब्र ° वोटर +- लिस्ट] चह सुची जिससे किसी 
विपयमे वोट देनैक शविकारियो के नाम श्रौर पते श्रादि लिखे 
रहते ह । चोट देनेवालो कौ सुचो । 

वोटा- स्रा जौ” [०] दासौ । मजद्रनी । दाई । पोटा । 

वोटिग--सन्ला स्ली° [श्र०] मतदान कौ क्रिया| मतदेनेी क्रिया) 
नावसे श्रपनागोटदेनेका का्यं। 

दोड- सन्ना प° [स०] सुपारी | 

वोडना(--क्रि० स० |हि० भोढना] १. विस्तार करना ! पलाना । 
२ रोकना । सहना 1 

वड्‌ -- सा पुं [ख] १९ गोह्‌ नामक जतु । गौनस स्पं1 ३. एक 
प्रकार की मछली । 

वोद्धी--सतता लौ° [सं परण का चतुर्थाश कण] । 

वोढः-- सा प° [सं०] १ वोदू ऋषि | २ कदम का पेड | कदव वृक्ते । 

वोढः-- वि° विवाहित । जिसक्रा उद्वाह हो चुक्रा हो केम | 

वोढना{--क्रि० सण [न° श्रावेष्ठन या उपवन, प्रा० श्राक्डुए] द° 
(प्रोटनाः ! उ०-साल्‌ कमलो वोट पेनाए, वेसु हरि ये कंते 
चनाए (--र क्सिनो०, प० १०३ । 

वोढनी ट {-- उन्न प" [देशी भ्नोडढए श्रोद्ठणिगा] श्रोढने का वस्त्र । 
सोदना । उ० - वोढनी है नरलज्जता कौ श्रपक्ीरति नूपुर के सुर 


गावत । लोभकोद्छोर धरे लदवा मनरे नटवा मयो भाव 
वतावत ।--सातसतक, पृण ५, छंद १८। 


वढग्य -वि० | स्०] १ वहन करने योग्य ! वाह्य | २ परिरोतम्य | 
परिणय करने योग्य) ३ वारण या सहन करने योग्य । 
४ लीचनेयाले जाने योग्य । ५ पृं करने योग्य [कोन] ] 

वोढव्या-सन्ञा खी° [०] वह श्रौरत जो रखने या विवाह के योग्य 
हो श्रथवा जिका चिव!ह होनेवाला हो [कोण] 

वोढा--मज्ञा छा० [म०, ऋषनक नाम की श्रोपघधि ) 

नोटा --पज्ञा प° ] स" वोद | १ वहन केरने, ढोततेया चे जानेवाला 
भारिकि । भारवाद्क 1 २ नेता 1 पथदर्शक नायक | ३, पत्ति । 
परिणता । शोहर । घ साड । वृपमर। ५, मूत। सारयि। 
६. वेपक श्र्व 1 रीदन्वाला घोड़ा 1 ७, मूढ [को०] 1 


वोटाः 


वोढा वि वहन करने य! धारण करनेवाला [को] । 

वोढा --वि° क्षी [° वोद] वहन या वारण करनेवाली ¡ भगी 
हदं । निमग्न । उ०--यहि परकार कहै रस वोढा । सा स्त्राघीन 
वल्नभा प्रौढा (--नदण० म्र ०, प° १५॥। 

वोदु-सघ्ठा प० [स०] वह वालक जो पताकेन रहने के कारण 
भ्रपनी माताके साथ ननिहालमे रहताहो। पत्तिकेन रहने 
से मायके मे रहुनेवाली छ्लौ का पुत्र कोण) 

वोदू- सञ्ञा पु” [स वों ?] एक प्राचीन चपि जिनके नाम से तपण 
के समय जल दिया जातादै। 

वोतप्रोत(--वि० [स० श्रोत प्रोत] एकमे एक वुना हृश्रा। गुथा 
हरा । इतना मिला हुभ्ना किश्रलग करना श्रस्षभव सा हो। 
्रनुस्यूत । उ०--जंसे तुहि पट लं वाना । वोत्त प्रोत सा ततु 
समाना ।--सुदरण्ग्र० भा० १, १० १११। 

वोद -वि° [सग] श्राद्रं । गोला । 

वोदर {पला खी” [स° उदर श्रयवा दश] दै° "उदर । उ०-- 
लोद लचीली लां लचति धालत नाहि सकुचात 1 लगि जंदै वोदर 
लला वहै क्रसोदर गात ।- सण० सप्तक, प° २६१ । 

वोदार-सक्ना १० [स०] मुरदािगी । ककृष्ठ । 

वोदारना†--क्रि° स० [स० श्रवदारण] श्रोदारना । काडना । उ०-- 
खेभते फारि वोदार दोन्ही नखते रेव चौर |[-सतत० 
दरिण, पृ* १४६। 

वोदाल- सल्ला प° [स०] एक प्रकार की मदली जिसे वोध्रारी 
कहते है । 

घोद्र†--सक्षा पं [स० उदर] दे “उदरः । 

वोधक -- सदा पु° [स०] कफ का एक भेद । उ०--कफ भी ग्रवलुषक, 
के्तेदकः वोघक, ठक श्रौर श्रोपक् इन पाच भेदसे रहतादे। 
--सायव०, प° ५८। 

वोन{-- सत्वा खी” [प्रा० वोह्िया] कपदिका । कौडी 1 उ०--ग्रवतम्‌ 
क लव सोन । दिि क्क श्रामिय वोन [प° रा०, ६१। 
१४८ । 


वोनतिस†{-वि° [सं० ऊनतिश, घ्र० श्रोणत्तिस| दे !'उनतीस' | 
उ०~ वोनतिस श्रक्त्र तापर भेजा सिजंनहार । तेहि करता कहं 
सुमिरहु मेरवं मित्र तोहार ।--दद्रा०, १० १६१। 

वोपदेव-- सज्ञा पुं [स०] सस्छृत के एक प्रसिद्ध विदान्‌ जो व्याकरण 
के जाता एवे ग्रथनि्माता ये) 

विशेष--इनका लिखा व्याकणका प्रसिद्ध ग्रथ भुगववोघदहै। 

कविकल्पद्रम तथा श्रौर मी इनके लिखे प्रनेक ग्रथ प्रसिद्ध है, 
ये टैमाद्रिके समकालीनये श्रौर देवगिरिके यादव राजाके 
दरवार के मान्य विदधातु रहै! इनका समय तेरहवी रतीका 
पूर्वां मान्य है। 

वोपना{--क्रि० श्र |प्रा० श्रोप्या (= शाण), ह° श्रोप| चमकना | 
दीप्त होना । श्रोपना । उ--उवटन उवरि भ्रंगन श्रस्ह्वार | 
तरोप दामिनि लोपी माई {--नद० ग्र °, प° १२२ 


४६२२ 


वद्र 


वोवरा [-- सन्ना पुं [म० उपविवर, हि° श्रौवरी श्रयवा न उपृप्नगरह्‌ | 
छाटा धर 1 दोय मफनि | मकान का एक छौ माग। 
कोठरी । उ वोवरा महल श्रदारो। शद्रा मनु 
वकि तुम्दारी । --पुदर० ग्र०, भा० १, पृ ३२५ 

वोम {सन्ना पु [सं° व्योम] श्राकाण् ) श्रतरित्त्‌ । उ०-वोम श्ररावं 
गालिषि दोन हृश्रा सव दौड । श्ायोस्णै रमितण दाम वदी 
राठोड ।--रा० 5८०, १० २८३ । 

वोर {सखा ल्ी° [स श्रवार( = विनारा)] तर्फ । दिशा । श्रोर। 
उ०--गेर्णां मिलवन भिप् उटठि मार । गहुगोरी गममनी उहि 
वोर ।--नदण० ग्र ०, प° १७२। 

वोर {सय पुण श्रोर। श्रत। पार । छोर । उ०्-प्रकालाभ्रर 
गजी गनत कहूं वोर न लिए ।-सुदर०ःग्र०, भा०१, 
१० ७५ । 

वोरक-- तदा पुण [घ०] १ वह्‌ जो लिखता दौ! तेखक । २ कल- 
कार । चिकार (कोर) | 

वोरट -सज्ञा पु° [स०] कुद का पून था पौघा। 

वोरता{-सञ्चा प° [द्यण्‌] श्रश्वविेप । दै "वोज" । उ०--नुकुर 
शरीर दुवाज वोरता है छवि दूनी ।--सुजान०, ¶०८। 

वोरपट्री - सद्या जी [स०] गहा 1 तोपक । श्रास्तरण “केण | 

वोरव--सज्ञा पु” [स०] वोरो घान । 

वोरुखान-- सघा पु° [स०] एक प्रकार का घोडा । सभव्रत वोरता 
या वोज [को०]। 

विशेष-हैमचद्र के श्रनुभार यह लाल रग का या हलके भूरे 
स्गकाटहोतायथा \ इते वोरता, लज, वोर भौर वेषहानभी 
हते ये । 

चोल - सन्चा पु” [स] रनगध 1 एक गवं द्रग्य | दे" वोल' [कोभ | 

वोलकृ सन्ना पुण [घ | जलावतं । जलगुल्म { भवर [कोण] । 

वोत्लाह्‌ - सञ्ञा १० [०] वह्‌ घोडा लिकौ दुम श्रौर भ्रयाल कै चाल 
पचेरगङक्ंहो। वुनाह। 

वो - सन्ना ० [स० प्रोष्ठ] ३० श्रो" | 

यौ ० --वोष्ठपुर = ग्रोष्पुट 1 उ० - सन सहस सहिता भारत व्यास 

जी के वोष्टपुठन तें न्क्सो है)-पोदार प्रमि प्रय, 
पृ०, ५८४1 

वसूल †-- छग पुण [भ्र० वसूल] दे° "वमल । उ०-- पाप तहसोल 
वोसूल होने लगो ।--पनटहु °, भा० २, १०३३ । 

वोहि्--सवं० [हि० वह] द° "वहु" । उ०--सावरो परीतम जहां 
वसं सो {तिह बोहि गावि रो |--नदन्ग्र ०, प० ३५१ 

वोहित्य--सजा प° [स०] दडी नाव । जहाज | 

वौकाना!--क्रि०° स० [न्श०] १ देना । प्रदान करना 1 हवाले करना । 
२ भुकाना। लचक्ाना। उ०्--कोई्‌ न दिखा तव श्रपने 
कलेजेसे ण्लाशकी डर मय गुच्छे के मुभंहायसे वौका 
दिया ।--इामा० पृ०८६। 

वोद्ध-- सल्ला पु” [स०] वौद्ध [कोग] । 





वौषट्‌ 


वौषट्‌-ष्ा पुं [०] श्रगन्यास तथा पितरो या देवो को श्राहुति 
देने के समय प्रयुक्त होनेवाला एक उद्गार वा साकेतिके मन्र- 
विशेष {कोग] 1 
वौसार(्{--सच्ा पं [ख° व्यवसाय] व्यवसाय । व्यापार । 
-उ०--कौ काहू कौ छा पूरी । बल वौसाड कीन्ह इख दूरी | 
--चिव्रा०, प° २४। 
व्यकुश॒--वि° [स० व्यडकु श) दे° 'निरकुशः । 
व्यगः-- सद्वा पुं° [घ० व्यदधु] १ मंहूक । मेढरू ! २ भावप्रकाश के 
्रनुसार एक प्रकार का कषद्र रोग जिसमे क्रोवया परिश्रम 
श्रादिके कारण वायु कुपित होने से मुंह पर चछौटो छोटी काली 
फुिर्यां या दाने निकन अतिरह। ३ वरह जिसक्रा कोईश्रग 
हय हृश्रा या चिङ्रत हौ । लुजा । विकलाग । ड. दे श्यग' | 
मृहा०--व्यग की बौचार = वहत से व्यगमरे वाक्य । व्यग कौ 
वहृत सी वाते । उ०-- किसी श्रोर मे कटी सम्य व्यम को 
वौद्छार श्राती [--प्रेपघन०, जा० २, १० २६२॥ 
५ एक रल लहसुनिया (को०) ६ ले}हं । इस्पात (फो०) । 
व्यगः--वि० १, शरोररहित । २ जो व्यवस्थि्तन हौ । श्रव्यवस्थित । 
३ चक्रहीन । ४ लंगडा [कोण] । 
व्यगक--सज्ञा पु° [स° ठ्यडगक] पव॑त | 
व्यगता-सक्ला जी° [ख० व्यङ्गता] व्यंग का भाव। 
व्यगत्व-- सञ्ञा १० [सण व्यद्धत्व] १ किसी श्रम का न दोना या 
खडित होना } खज॑तां । २. दै 'व्यगता' । 
व्यगार--वि° [स० व्यज्गार] श्रगारदीन । ज्वालारदित [को०] 1 
व्यमार्थ--सङ्ा पु० [स०] दे° व्यग्य' 1 
वयगिता--सक्ष खो० [० व्यद्जिता] श्रगहीनता  विकलागता (कण्‌ । 
व्यगी--वि° [° व्यद्धिन्‌] श्रगविशेप से रहित । प्रगहीन्‌ |को०] । 
व्यगुलं -खद्ला प° {स° व्यडगुल] एक श्रगुल का माट्वां माय (कोम | 
व्यगष्ठ--षञ्चा पु [ख० व्धडगृष्ु एक प्रकारः का गृहम । 
वयुग्य'--सद्या पुण [० व्यङ्ग्य] १ शव्द का वहश्चर्थ जो उसकी 
व्यजना वरृत्तिकेट्धारा प्रकटदो। व्यजना शक्ति के कारण प्रकट 
होनेवाला साधार्णसे कुं विशिष्ट श्रयं । मूढ प्रौर चि 
टृभ्रा श्र्थं ॥ विशेष दे “व्यजना' । २ वह लगती हुई बात 
जिसका कृ गूढ श्रथ हौ । ताना 1 चोली । चरो । 
क्रि° प्र०--कट्ना !-दछोडना 1--वोलना (सुनता । 
व्य्यः--सक्ला १. व्यजना बृत्ति द्वारा बोधित । परोत सकत द्यारा 
सूचित वा उपलच्तिति क) 
व्यग्यचित्र- सञ्च पु० [स० व्यद्धचय ~+ चित्र] वह चित्र जो किसी 
व्यक्ति का परिहास करने के लिये विगाडकृरः इस भकार वनाया 
जाताहै जिसे देखकर देक को स्वभावत रहमौ भ्राजाय । 
( ग्रं० काट्‌न)। 
व्यग्यदाम--सन्चा पुं [सण व्यडग्यदामनु| न्यग्य का बवन । उ०-- 
शवसी, गज गखिकादिक, हृए ब्र प्रासारिक 1 पारिक मै सापा- 
रकि श्रविधा हौ व्यग्यदाम ।--प्रारावन, ९० १४। 


हि° ० &-३७ 


४६२२ । 


व्यंजनां 


व्यग्यरूपक--सज्ञा पुण [न व्यडग्यरूपकर] वह रूपक जिसमे भ्रप्रस्तुत 
योजना व्यक्त न हौकर प्रच्छ हौ । प्रच्छन्न रूपक । उ०--- 
काव्य के वतमान समीक्त्कोकी ह्मे दवी हृईैया प्रच्छ 
प्रस्तुत योजना, जिसे हमारे य्ह व्यग्यत्पक् कहेगे, बहुत 
उत्कृष्ट मानी जाती है ।--चितामखणि, भा० २, प० २२३ 

व्येग्योक्ति--सड्ा ली° [° व्यञ्च उक्ति] परिहास वचन । चुभनी 
हई बात । व्यग्यपूर्वक् कही गई वात कि । 

व्यज -सक्ञा पुं [स° व्यञ्खन] १. परिचयक चिह्ध | २ प्रकाशन । 
उ०--चदवधु सिर व्यंज घरे वयुमत्ति सु रज्जिय ।--प्र सः 
२५।२५ । 

न्यजक'--नि° [स° व्यञ्जक] १. व्यजित केरनेवाला । २ प्रकाशक किर] 1 

व्यजकृ न्वा पु १ भावप्रकापनकी वेष्टा} २ बहु शब्द जो 
गृढार्थ को प्रकटं करे । २ सकेत । ४ श्रमभिनय [कोग्‌। 

व्यंजन--सष्ा पु° [स° व्यञ्जन] १ व्यक्तया प्रकट करने श्रवा हौने 
कीक्रिया} २. शब्द की तीन शक्तियोमे एक का नास } विदोषं 
दे “व्यज्ना' | ३. चिल्ल । निशान । सूप) ४. भ्रवयव। 
प्रम । ५, मू" । ६. दिन। ७ पेड, के नोचे का स्थान | उपस्थ । 
८ तरकारी श्रौरसाय भादि जो दयाल, चावल, रोटी श्रादिके 
साथ खाए जात्तिहै।& (सावार्ण बवोलचालमे) पका हसा 
भोजन 1 १०. वर्णमाला मे का वह्‌ वं जो बिना स्वर 
की सहायता सं नबोला जा सक्तादहो। हिदी वणंमाला 
मे क्से श्ट तक के सव वणां व्यजनं हु! १९१ गुप्तचर 
या गुप्तचरो का मडल । वयर्कृता । १२. उ०-जब पूर्वोक्तं 
प्राग्रूप प्रक्टहौ जाय तव उप्तको रूप एमे कहते ह श्रौर 
सस्थान, व्यजन, लिग, लक्तण, चिह्व॒श्रौर श्राति यह्‌ 
छह शब्द स्प के पर्याय है ।--माघव०, पृ०५। १३ 
निदान । लकच्ण (को०) । १४ विगयोतक या समारकं चिल्ल । 
जसे, मू छ, दादी, स्तन श्रादि (को०)। ११५ स्मारक (को०)। 
१६ कपट वेषा | छदम वेश (को०) । १७ बलि पशु का सरस्कार 
या पूजन्‌ (को०) । १८ पखा । व्यजन (को) । 

व्यजनकार- सल्ल पु० [स० व्यञ्जनकार] रसोदया । व्यजन वनाने- 
वाला व्यक्तं! सूपकार । 

व्यजनतालिका--मन्ना बी” [सं° व्यञ्चन ~+ तालिक्रा ( = सूची) ] विक्र- 
तव्य भोज्य चस्तुभ्रो को सूचो" (भ्र°) मेन्‌ । व्यजनिका। 

व्यजनस।व चरा ली [म व्यद्नसन्षि| व्याकरण के श्रनुसार 
व्यंजन वणं कां व्यजन वर्णा के साथ होनेवाला स्वंघ । 

व्यजनहास्कि-- सल्ला खी° [सख व्यञ्नहारिका] १ पुराणानुसार 
एक प्रकार को श्रमगलकारिणी शक्तिजो विवाहिता लद्कियो 
के वनाए हुए खाच पदार्थं उठालेजातीटै! २ चह चुल जो 
स्त्रियो के भगस्य बालं उडाले जाती है| 

व्यजना --सन्ना ली° [स व्यञ्चना] १ प्रकट करनेकी क्रिया} २ 
शव्द को तोन प्रकार कौ गक्तियोया वृत्तियोमेस एक प्रकार 
रू णाविति या वृत्ति। 

विशेष--व्यजना षक्ति द्रा एव्द या शब्दसमूह के वाच्यार्थ 

प्रथवा लक्ष्यायसे जिन्न क्सिीश्रौरदी अर्थका वोध होता 


व्यंजनावृक्ति 


है] जसे यदि कोई कहे कि (तुम्हारे चेहरे पर पाजीपन फलक 
रहा है" । दूमरा व्यक्ति कहै कि श्ुभेश्राजदही जानष्डाहै 
कफिमेरे चेहरेमे द्पणाका गण है" तो इससे यह्‌ भ्र्थं निकलेगा 
कितुमनेमेरे दपण रूपी चेहरेमे श्रपना प्र्तिविब देखकर 
उसमे पाजीपन की कलक पाई है। शब्दो की जिस शवििसे 
यह्‌ श्रभिप्राय निकला, व्ही व्यंजना शकत है! इसके शाब्दी 
भ्रौरश्रार्थीये दो भेद मनेगएर्ह श्रौरइनदोनोभेदोकेभी 
कई उपभेद किए गए है। 

व्यजनावृत्ति सदा सौ° [स० व्यञ्चनावृक्ति] १ व्यंजनाशक्ति। २. 
साहित्य शास्र तथा श्रन्य शाघछ्लो मे स्वीकृत शब्द शक्तिकां 
एक प्रकार जिसका वोघक शब्द व्यजक कहा जाता रहै तया 
जिसे वोष्ण्श्र्थं व्यग्य कहा गयादहै। इसी शक्ति काएक 
खूप ध्वनि या घ्वनित श्रथं होतादै। श्युगारादि रस ध्वन्यर्थ 
ह। ३ व्यग्यपुणं लेखन वा कथन की शंली कोण] | 

व्यंजनिका- सन्न ली [स० व्यद्धनिका] जिसमे व्यजन हो । व्यजन- 
तालिका । 

व्यं जित--वि° [स० व्यञ्जित] ९ खंकेतित । संकेत द्वारा कथित । 
२. चिर्भितं । ३ व्यंजनावृत्ति दवाय व्यक्त । व्यक्त [को०] । 

न्यजिनी--सक्ञा ली” [स° व्यल्जिनी] १ ग्यजनसमूह्‌ } २. वहनो 
व्यजन करे । 

न्यरफ(ध†--सन्चा प [स विन्ध्य, प्रा० विभ दे° ¶विष्यः। उ०- 
किस्न सकल चल श्रचल, श्रदिठ श्रलसत चलतई । चंदन नम 
वन मवन, भरेव गिरि व्यभ वसतद्‌ ।--पु० रा०, २१ १५। 

व्यत-वि० [स० व्यन्त ] दूर रहनेवाला । दूरस्थ [कोण । 

व्यततर-१ सल्ला परं” [ सण व्यन्तर ] जनो के भनुसार एक प्रकारके 
पिशाच भोर यच््‌। २ श्रतर। श्रवकाश (को०) | ३ श्रतरन 
होना (को०) । 

व्यदना-क्रि° स० [स विद्‌] जानना। जान पडना | ज्ञात होना । 

उ०--मृदु मृदग धुनि संचरिय, श्रलि श्रलाप मूध न्यद। 

पृण रा०, ६१1 १७०० | 

देश० पु० [सं०] पुराणानुसार विगप्रचित्तिके पुत्रका नामजो 

सिंहिका के गभं से उत्पन्न हृम्रा था 

व्यशक -सद्ला पु [स°] पर्व॑त । पहाड | 

व्यशुक~--वि° [स०| श्रशुक या वस्त्रहीन । नग्न | निर्व॑स्् [कोण] 1 

व्यस-- सन्ना ¶° [स०] एकं राद््स का ताम) 

व्यंस-वि० विस्तृत भ्रसवाला । चौड कघोवाला [कग] 1 

व्यसक--सच्चः पु° [स°] १ चतं । चालवाज | चालाक। २ ए 
जालिक । बाजीगर (को०) । 

न्यसन- सज्ञा प° [सण] १. ठगने या षोखा देने की त्रिया) २ 
वाटते की क्रिया । वितरण (को०) । 

व्यसित-वि° [स०] १.जोद्धुला गयाहो।| वचित। प्रतारित । 
२. पराजित । पराभूत ¡ ३ प्रभावित [कोण] । 

ल्य-- सल्ला पु [स०] वकने या श्रावरणं करनेवाला । श्राच्छादक । 
प्रदा करनेवाला कग] | 

न्यक्त- नि° [स०] १. दिखाई देता या भलकता हुभ्रा। प्रकट । 


ज्यच 


४९३४ 


व्यक्ति 


जाहिर 1२ साफ ) स्पष्ट! २ स्यल। वडा। ५ दृष्ट पाजी। 
५ विक्सित (को०)। ६ विणिष्ट । प्रसिद्ध । विष्यात (°) । 
७ एकाकी } श्रकेला (को०) | ८. वृदधिमान ॥ विद्वान्‌ (को०) । 
& विभूषित । सुसज्जित (7०) । १० उष्ण (कोर) । 
व्यक्त-- सदया पुं १ पिष्णु | २ मनुष्य । श्रादमी | ३ कृत्य । कायं। 
काम । ४५ सास्य के श्रनुमार प्रवान, श्रहकार, द्विया, तन्मात्र, 
दामृत श्रादि चौवौम तत्व जो पुरप से उदुमूत मानं गएह। 
विशेप-साव्यके मत से प्रकृत भव्यक्त प्रौर पुरुप व्यक्त है| 
५ उष्णता (को०) । ६ मुशिदितिवा विद्वानु व्यक्ति ।को०) | 
७ जन सतानूपार ग्यारह गुधिर्पो मे से एक {को०)। 


व्यक्तकरत्य - सच्चा परं” [स०] लोककार्यं (कोगु | 

व्यक्तगघा--तन्चा खी° [ख व्यक्तगन्वा] १ नीली श्रपराजिता। 
२ सानजरी। ३ पिपी | पीपल । 

व्यक्ताणित--सन्ला पुं [स०] दे० श्रक[एितः । 

व्यक्तता--सन्ना स्री” | स०| व्यक्त होने का माव । 

व्यक्ततारक--वि° [स] [ वि° सी° व्यक्ततारका] १. जिम तारे 
चमक्ते हो। जसे, भाकाशण। २. चमरकते तारो या पत 
लियोवाला । 

व्यक्तहप्टाथं--सद्ा प° [स०] वह्‌ जो देखी हुई वाठ कटे । चश्मदीद 
गवाह | | 

न्यक्तभूक्‌ - पन्ना प° [स° व्यक्तमरृज्‌] वह जो व्यक्तं एव हृष्यमानु 


ह २ 


ससारकोखातादहो | काल! समय [को०्‌) 

न्यक्तथुज्‌--सघ्रा प° [सं०] समय { वक्त । 

व्यक्तराशि- सन्ना खी° [स०| श्रकगयिति मे वहु राशि याश्रकजो 
व्यक्त किया या वत्तला दिया गयादहो। ज्ञात राशि । 

ग्यक्तरूप-- घञा ० [सं०] विष्णु । 

व्यवतलद्मा--बि° [स ० व्यक्तलक्ष्मन्‌ | जिसे लक्षणा प्रकट हौ । व्यक्त 
या प्रकट चिद्भौवाला [कोण] । 


व्यक्तलव ण--बि° [स०| जिसमे लवण व्यक्त हो प्रणति मात्रासे 
श्रधिकं हो [कोण] | 

व्यक्तवाक्‌, व्यक्तवाच्‌--सल्ा 
वाक्यावली । 


व्यक्तविक्रम - वि [स०] ङ्सिका पराक्रम सवको विदित हो कग | 

व्यक्ताव्यक्त वि° [स० व्यक्त +श्रव्यक्त] प्रकट श्रौर धरप्रकट। जो 
इद्वियातीत हो । उ०-उपनिपदोमे न्नद्यं के लिये व्यक्तान्यक्त 
शब्द का प्रयोग किया गया ह (---श्राचार्य०, पृण ७६। 

व्यकिति-- सल्ला खी” [स०] १. व्यक्त टोनेकौ क्रिया या माव | प्रका 
शित या दप्य होना । प्रकट होना । २. मनुष्यया किरी श्रौर 
शरीरधारी का सारा शरीर, जिसकी पृथक्‌ सत्ता मानी 
जाती भ्रौर जोकिसी समूहुया समाजका श्रग समा 
जाता है। समष्टिका उलटा । व्यष्टि ! ३. मनुष्य । भरादमी। 
जंते,-- कख व्यक्ति एेसे होतेह जो सदा दूसरो करा श्रपकार 
ही किया कृरते ह 1 


पुण [स०] सुस्पष्ट कथन । स्पष्ट 





धरति ४९३१५ व्यि 


विशेषं ~ यद्यपि यह्‌ शब्द सस्छृतमे स्त्रीलिग दहै तथापि हदो 
मनुष्ययां श्रादमीके भ्र्थ मेयह्‌ प्रायः बोला श्रौर लिखा 
जाता ह। 

9. भूतमत्र । ५ वस्तु । परा्यं। चौज। ६ प्राणश । ७. भेद। 
विभेद (कोण) | ८, वास्मविक्र स्प या प्रकृत्ति ।को०)। ६, 
व्याकरण मे लिय तथा विभक्तिमे प्रयुक्त प्रत्यय (कोर) । 

व्यक्तिगत-वि० [ख] १ स्वगत । २. निजो । एक व्यक्ति तक 
सौमित्त । उ०-~- इससे व्यक्तिगत स्वतत्रता केम दती है1- 
हिदु° सभ्यता, पृ० ५५। 

व्यक्तित्व-- सदा पुण [ख०] १. व्यक्ति होनैका भावे । २. व्धक्तिका 
भ्रसापान्य गण वा श्रसावारण विशता । किसामे भ्रसामाच्य 
वा श्रसावारण रूपसे पाई जानेवाली 1वहेपता । 

वयक्तिमखी -वि० शली° [स०] व्यक्तिविशेष को रवि या भावना 
स सवद्ध। एक व्यक्ति तक ही केद्रत रहुनेवाली। उ०-- 
यह्‌ प्रणाली समोच्तक की व्यक्तिगत्त भावना या प्रतित्रिया 
को व्यक्त करने क ल्य रखता है, श्रतएवे इपे व्यक्तिप्रुबी, 
भावातसक या प्रभावामिग्यजक रोली कहते द (-नया०, 
१० २३८ 

प्यक्तीकरण्‌ं - सा १० [म०] प्रकाफन । प्रकेटन । श्रभिन्यक्ति। 
उ०-- सहित्य मनुष्य के विचारो, उसकी मावनाग्रो श्रौर 
कत्पनाश्रो का व्यक्तक्ररण ह {--पा० सा०्सिरःपृ० १। 

व्यक्तीकृत -पि° [स० | जो व्यक्तं किया गथा हौ । प्रकट किया हुभ्रा । 

व्यक्तीभूत -वि° [घ०| जो व्यक्त हुस्रा हो । प्रकट किया हुत्रा। 

व्यग्र --वि० [ख| १. घवराया हुग्रा | व्यक्रुल 1 २. उसा दठ्घ्रा) 
भयभोत । ३ काममे फंतता हुप्रा । ४. उद्यमी । उद्योगी । 
१५. ग्राप्त । उ०-मागंमे मिक्त सं व्ठिकती उहरतीसौ बार। 
गू व्यम शकूतलां तृपको निहार विहार [--धकूुं०, पु ६1 
६. श्राग्रही । ७, ग।तशाल । जसे चक्र (को) । 

न्यग्र --सन्ना प° विष्णु । 

व्यग्रता--सद्य लो० |ऽ०] १ व्यग्र होने का भाव | २. ग्धाकरुलता। 

न्यग्रमना--वि° | घ° न्यग्रमनस्‌ | व्याकुल सनवाल किण] । 

ग्यग्रटुस्त--वि° 6० | जसकं दाथ कती काममे लगेहो। कामिभे 
फा हुभ्र[ [कार] । 

ग्यज्‌--षड्वा ० [|ख० | व्यजन । पखा किण । 

न्यजन्‌ - सद्या ५० |ख०] १. हवा करने का १ ¦ उ०-कमी चिप 
मेहम व्यजन का पडता नही प्रयोजन है ।-प्चवरा, १० 
१०।२ पखेके कमम भ्रनेवाला कोद वस्तु जिसे हवा 
काजा सकं । ३. पद्वा कलना (कोर) । 

न्यजनक्‌ - खडा प° [सघ०| द° “व्यजन' [को] 1 

व्यजनक्रिया--सष्षा पु० | स०| पखा कलने का कार्यं 1 

व्यजनचामर्-षल्चा प° | ०] चमरी गायको वहे पंजो पैकी 
तरह्‌ भली जापा ह । चवर {कौ०] 1 

व्यजनी -सद्रा प° |स० व्यजनिन्‌| चह्‌ पशु जिशको पु्धकेवालोसे 
व्यजन (चामर) चनत्रा ह्‌। किन] । 

भ्पज्य---ति० [स०] {जस्तका वोव शन्द कौ व्यजना शक्तिके द्वारादहो। 

ष्यज्य -- सद्वा पुण दे° °्यग्यः 


व्यडंवक-- पदा पु० [स० व्यडम्ब्रक] रंड का पेड । एरंड । 

व्यडवन्‌ -घदा पु° [स° व्यडम्बन| रेड का पेड । 

व्यड --पद्ना पु [स०] दे° "व्याडि? । 

व्यति--षडा प° [स०] घोड़ा । 

व्यतिकरः पन्ना प° [स] १. व्यसन । २. विनाश । बस्वादरो। र 
भिश्चण । मिलावट । ४७. व्यापि । सवध । लगाव | तप्रनूका । 
६. समह्‌ । अड) ७. र्गड। धपणं (कोर) 1 ८ भ्र्तरषय। 
विच्त } रुकावट (को) | ६, घटनां । दुत्तात (कोर) । १०. 
सुश्रवसर । सुयोग (को०) । ११ विनिमय । परिवतन । ग्रदनल 
वदल (को) । १२. च्ताम (कोर) । १३. ध्थानाकपंण (को०) । 

व्यतिकर वि° १. पारस्परिक । २. व्पराए्क विष्तारवाला। ३ 
निकट ! समोप । भ्रासच्च [कोग्‌। 

व्यतिकरित-वि° [घ०] १ व्यत्तिकर युक्त। २. मिश्रित । ३. 
प्रापणं । श्रभिन्याप्त [कग] 1 


व्यतिकीएं-वि० [स] १ घुला मिला। नसिध्ितत | २. सयुक्न। 


एकोभूत (को०) । ३. प्रकापत । सक्षुन्ध {कोर} । 
व्यतिकृत--वि० [स] परिग्पाप्त [कोन] । 


व्यतिक्रम--षल्ना प° [घ०| १. क्रभमे हानेवाना विप्रय 1 स्िल.सते 


मे होनैवाला उलट्फेट। २, ब।घा। विन्न। ३ उन्लवन । 
ग्रतिक्नपण (कोर) । ४ उदासनता। उपेक्ता । अ्रवहेलना 
(भेर) । ५ श्रसगत्ति (कोर) । ६. पाप । श्रपराय (कोर) । ७, 
विपत्ति 1 दुमाम्य (कौर) । ८, रात्तिभग (कोर) | 

व्यतिक्रमएा- सद्या 4 [8०] १ क्रममे [वपयय करना । सिलसिदे 
मे उलट फेर करना । २. प्राप या श्रपरावि करना (कोर) | 

व्यतिक्रमी --वि° [० व्यतक्रमिन्‌| व्यतिक्रम या रातति मग 
करमवाला । श्चरप्राषा को} 

व्यतिक्रात्त--वि° [घ० व्यतिर्रन्त। १, जिहते फिषो प्रकर का ।व- 
यय हुश्रा हा + २. [दताया हुग्र( (कोर) । 


व्यतिक्रात--पक्च $° १. उल्लघन । २, पाप (कोण | 


व्यातक्राति-षच्न जा० |न० ववतक्रान्| १. क्रतम हानेवाल। विव. 


यंयं । व्यातक्रषं । २. वुर।ई (कोर) । 


व्यतित्तेप--पन्चा १० |स० १, कदायुना । चाद [ववद । २. भरद बदल 
विनिमय (कार । 


व्यतिगत --वे० [घ | वाता हप्र । व्यतोत [कोनु 1 

व्यत्तचार्-- वा १० |स० १. प्रपक्मकरन। | पापि का भ्राचरथ 
करना 1 २. दाद +एव! 

व्यतिपात - सञ्ञा ५० [6०] १ बहुव वड़ा ज्तात | मारा उ्द्रव या 
खरवा । २. ज्यातप्‌ कं अनुश्रार यागविदोप + द "व्पवापत' | 

व्यतिभिन्च--वि [ख०| जा भ्रलगन्‌ हौ सकं । प्रस्र ।भल्‌। इभा । 
प¶णतः भरूल।( मला [कग । 

व्यतिभेद्‌-- रद्वा पुं [स०| १, प्रवेश । व्यति । २, एक तावच द्‌ात 
वला । स्काट (कग | 

व्यतिमूद़ - पि |स०५ कतंन्यमूढ । अचक्चाया दमा [कग] ! 


ध्यतिंय।तं 


व्यतियात- वि [स०] गत । गुजरा हृश्रा | 

व्यतिरिक्त वि० [स०] १ भिन्न) श्रलग । २ भ्रधिक । श्रतिशय। 
वटाहुभ्रा।13 स्ट रोका हप्र (को०)। ४ मक्त (को०) | 
५ श्रपवादित । जिसका श्रपवाद किया गधादहो (को०) । 

व्यतिरिक्तः-क्रि० वि० श्रतिरिक्न । सिवा । भ्रनावा | 

व्यतिरिक्तक -- सज्ञा पुं° [स] एक प्रकार की उडान कोण] ! 

व्यत्तिरक्तता-सक्ा सी° [स०] व्यत्तिरिक्त होने का भावया धमं। 
विभिन्नता | 

व्यतिरेक--सन्ञा पु° [स०] १ प्रभाव । २ भेद। भ्रतर। भिन्नता! 
वेपम्य 1 अ्रसमानता । ३ बृद्धि। व्ढता। ४ श्रतिक्रम | ५ 
एक प्रकार का प्र्थलंकार जिक्षमे उपमानं की श्रपेत्ता उपमेयमे 
कधं प्रौर भी विज्ञेपता या ्रविक्रता का वणन होता टै । उ०- 
(क) कहत सवं वेदी दिएश्रक दस गुनो होत। तिय लिलार 
वेदा दिए श्रगनित बढत उदोत । (ख) निज परताप द्रवि 
तवनीता । पर दु द्र्वाहिसो सत पनोता 1 ६ वियोग । 
राहित्य (को०) । ७ निष्कासनं । शभ्रपवजेन को?) 1 ८ स्यायमे 
भ्रसवघच्प पदार्थे । श्रन्वयका उलटा (को०)। £ तुलना मे 
वेपरोत्य दिखाना (को०) । १० एक प्रकारको व्याक्ति (कोर) । 


व्यतिरेकी- सज्ञा प° [७० व्यत्तिरेकिन्‌| १ वह्‌ जो किरी को श्रतिक्र- 
मण करके जातादहे। २ व्हजो पदार्था मे विमिन्नताया 
विशेषता उत्पन्न करता हौ | ३. भ्रमावात्मरू (को०) । ४ 
भिन्न । विपरीत (कोर) । 


व्यतिरेचन- सन्ना पुण [स०] दो वस्तुग्रो या व्यक्तयो मे श्रतर दिखाने 
की क्रिया को०] । 

व्यतिरोपित--बि° [स०] १ श्रधिकार रदिवि कियादहूघ्रा।! र२ 
निकाला हुमा केण] । 

व्यतिलघी --वि° [स व्यत्तिलडिषघनु | फिप्तलनेवाला [को°] । 

व्यतिविद्ध -वि° [स०] १ श्रालिगित । गुफित { २. विद्ध । छिद्रित 
[कग । 

व्यतिन्यस्त--वि० [स०] उलभा हुश्रा । भ्रव्यत व्यस्त [कौण्‌ | 

व्यतिषग-- सद्वा ५० [स व्यतिषद्ध] [वि० व्यतिषक्त] १ मिलाना। 
२. विनिमय । वदला 1 ६ सयोग (को०) 1 ४ परस्पर वाधना । 
एक साय गुथना (को०)। ५ परस्पर भिडन्णं (कोर) । ६ 
ग्रभिस्ोपण | शोपणा (को०) । 

व्यतिपक्त--वि० [स०] १. मिला हा । मिधित। २ श्रासक्त 1 
३ एकमे । भ्नोतग्रोत । श्रनुस्यूत (को० । ४ जिनमे भ्रतविवाह्‌ 
दुभा हौ (रो) । 

व्यतिहार--सक्ञा पु [ख०] १. विनिमय 1 परिवतन | वदला । २, 
गाली गलोज । २ मारपीट । 

व्यतीकार-स्या पं” [स०] १ व्यसन । २ विनाश । यरवादी।३ 
मिश्रण 1 9 लडना मिडना (कोर) । 

व्यतीत--वि° [ख०] १. वीता श्रा । गत । जँसे+--वहुत दिन व्यतोत 
हय गए, वहां से कोई उत्तर नही श्राया! उ०-इसी प्रकार 


४६२६ 


व्यथौ 


कभी व्यतोत वपंमे लेकर | १४ भा० २, पृ० ३४१। 
२ मृत । मरा श्रा (को०)। २ विसित । परित्यक्न (केर) । 
© उपेति । श्रवन्ञत (०) ५ लापरवाहं। दीघभूनी 
(फो०) । 


व्यतीतकाल--वि० [म०] जिसका समय या श्रवरमर वीत चुका हो। 
श्रसामयिक्र [कग] । 


व्यतीतना.--क्रि° श्र [° व्प्रतीत + हि० ना (भ्रद्य०)| वीतना। 
गत होना । व्यतीत होना । 


ग्यतीपात-- सा पं [स] १. वहुत वडा उत्पात! भारी उषद्रव। 
जसे--भूकष, उत्कापतति श्रदि। २ श्रपमान । वेदजती। 
1 ज्छात्तिपि मे विष्केम श्रादि सत्तादइम योगोमे से ७बां 
¢ जिसमे यात्रा यवा शुभ काम करनै का तिपेव 

टे; ~ प्क प्रकारका योगनजो श्रमाव।स्थाके दिन रविवार 
या श्रवेण, वमनण्ठा, श्राद्रा, श्रश्लेपा श्रथवा मृगशिरा नचूत्र 
होने पर हता हं । इस योग मे गगस्नान का वहूत माहात्म्य 
है। ५ पुर्णत. विचलन या प्रयाण (को०)। 

व्यतीहार--स्ा पु” [म०| १ विनिमय | परिर्वतन । वदला। 
२ भ्रपिसमे गाला गलौज, मारपीट यासो प्रकारका श्रौर 
काम करना! 

व्यत्यय--घष्ठा पु [घ०] दे° ध्यतिक्रमः । 

व्यत्ययग-वि० [स०] विपरीतगामी । उलटा चलनेवाला [कोण । 

व्यत्यस्त --वि° [०] १ व्यतिक्रात। २ भ्रसगत। ३ विपरीत । 
विरोवी। ४ इप प्रकार रखीहुरई्‌ दा वस्तुएं जो एक दूसरो 
को कारतीदह। 

न्यत्यास- सद्वा पु° [ख०] दे” “व्यतिक्रम" | 

व्यथक--सङ्ञा परु [स०| वह्‌ जौ व्यधा उत्पन्न करता दहो । पडा 
देनेवाला । 

व्यथन--सस्चा पु° [स] १. व्यथा | पडा । तकलीफ | २ वहो 
व्यथा उत्पन्न करता हौ | पीडा देनेवाला | ३. कपतं (कोर) । 
४ स्वर का परिवर्तन (कोर) । ५ छदना (को) । 

व्यथयिता--वि° [स० व्यययितृ] १. पीडा देनेवाला । २ दडिति 
करनेवाला [कग | 

व्यथा--सन्ना खी° [ख०] १ पीडा | वेदना । तकलीफ ।२ दुख) 
क्लेश । ३ भय! उ<.। ५ विक्तोम। भ्रशाति (को०)। 
५ रोग (को०)। ६ हानि। चति (को)! 

व्यथातुर--वे° [स०] पीडित | 

व्यथा।न्वतत- वि [६०] १ व्यथायुक्त , पीडायुक्त । २. भयग्रस्त । 
भोत | २ च्ुन्य। ४. दु दित कि] । 

व्ययित --वि० [स०] १ जिमे किसी प्रकार कौ व्यथा या तकलीफ ही । 
२ दु [खत । रजीदा। ३. जिते क्सो प्रकार का शोक प्राप्त 
हुभ्रा हो । ४. मीत्त । उरा हूभ्रा। 


व्यथो--वि° [स० व्ययिनू] व्ययित (कोण । 


[1 १८९८३९४ † 


व्यव्य-3* [४०] १. य्या दन बोध्य । २. भव्‌ उनन्र परनेनवा्॥ 
मप्र) 

दधस प° [०] १ चट पटयाना | भ्रादटत 7ग्ना । २, भदत । 
द्रि करना । ३. भ्राधात फिर । 

व्यधने ~-पदा प० [६०] १. ववने कफो क्रिया । विद्ध क््ना । सोवना | 
प भनिर 1“)! द वटणो विद्ध करता रो वेषक \ “1 । 

व्यधा--गएा खौ" [१०] र्का गिरना वा चहूना । रक्ततति { 41 

व्यधिकरण'--सय पं [म०] भिन्न श्राषार परर राना । 

व्यधिफरण--मि० १ व्याकरणम द्र्य कारकम चवद्ध। र भिन्न 
प्रापार्वाता [क्नु | 

व्यधि्तेप-- सषा १० [०] निदा । चिकायत । 

व्यध्या--मपा पण [सण] १, प्रत्यव । २ लध्प [कने । 

व्यघ्यः--पि वेधने योग्य । भेदन करने योग्य परिम । 

व्यघ्य--पद्ा प° [सं] १ गनत सस्ता । बुरी दाहू। कृपव1 २ 
मार्ग का मध्य (मौोगु | 

व्यननाद--सखुपा पं [ख०] तीद्ध प्रत्तिव्यनि । ऊंची मून रम । 

स्यपकेप-- सदा प° [२०] निदा ! प्रपवाद्‌ ।कौमु 

व्पपकृष्ट--वि° [(म॑०| १. द्र टाया दपा । पृथक्‌ क्रिया हुम्रा। 
२. प्रपरयादित जिसकी निदा फी गई टौ किन] । 

व्यपगत--पि [०] १ वतादटप्रा। गया हुषा 1२ रहिनि। पचित । 
३ भिरायाटप्रा | मुक्त] ४. टटाया ह्र । दुर् किया दुमा । 

व्यपगम--सड प° [घ] १ वोतना 1 व्यतीत राना { ३. गमन्‌ 1 
जाना । प्रस्यान ।फेग] 1 

व्पपघ्र॑प--पि० [घ०] लज्जादीन । चेहया [केमु । 

व्यपदिष्ट--१° [०] १. निदि 1 तिर्रत। 2 दतिया दूषा । 
निदि! ३. वटानि या व्याचकेस््पम प्रतिपादित मिम । 

व्यपदेश--स्' ० [०] १, निदा । श्िफयपत । २ व्यापा | विदग्शु। 
(जन)! ३ सूना) सदश (८, । ४ नान्स्त | नमि 
रसना (६०) ५, नाम प्रतव 1 उदापि (1) । ६ 
पियार्‌ { यत्र (केन) । ७ स्यातं । सनो | त्रमिद (्ण)।4. 
षत्‌ । पष्ट) चान (तेग) 1 ६. पानश्रजो 1 चातका (रन) | 
१०, सगु | नमोतवं | दिषवं (ग) 1 

प्यपदधक़ ~° [१०] स्थरपपरत करमर । नान प निरे क्ये 
माता यु) 

व्यपदेसो --{3° [४० स्वप्णद्विन्‌| १. कत्यङ) २ नामि या उवापि- 
यासा । ३. महु सा तरेतानुमार्‌ वक्रि ष्पे) 

य्पपरेश्य--0° 1५०} \ श्युदुदथ व दिहा य सप्र ¦ निद्र । 
९ [1 ।सदृस्‌ ल्व चाय {र्नो । 

य्यपदछ- दन [भन भ्यव} १ पत्तर 4 दित कम्नवास। 

प्प 1 एवय 1 परमक { र} 

प्यनु्य-- "४ 4" [१०] १, विप्र { सन्यत 1 २. पट्देवा। 
स्य ॥ 2. दु ववदान । पविप्ि ६' 7} ४. थना 1 प 
मत्य ८५) 


£ 


कनी 
थ 
कव $ 


४! 


# । 


व्यणनयुन र्ता ५० [१] त 4 1 जने 1 

व्वषरति {5 {५९ } ध्र तटतट । २) { 

व्यपनृत्ि- यद्रा प [भन पाम यू वनाद इरन [र] 

व्यपमू्धी 0 [१० स्वपने दतत, तर 

व्यपयान-- मया > [५०] धमाध भवान कन, | दथ । 
हग टना कथे) 

व्यपसोपता--न्य ० (मन्दु {ब -प्वगााक प 1 २, 
परतरा | २, ददप दयन { ४ दु भर्ता व स्ट्लो{ ५, 
प्रादि चट्ठनां | पोना णुदा । {43} } 

ठ्यपवमं -- स्रः प [९] ६ पदम रतना ॥ युनानि । {प । 
२. ध्ोध्ना {स्वा [3 पृत्वा 1 प्रर] 

व्य॒पवर्यस ~या पण [१०] [दिर स्वपि ६ उषा न्य । 
२, {निपस्य। दे, द । प्न | 

व्यपतरतन--प्ा १० [3०] प्थायतत । वता; न) 

व्यपवृक्तं - {° [०] १ भेनगणणा १८५; म्ण (1 
{स दग्रा \ * } 

व्यप्र्ारण~- गन ५ है | दन स्ता 1 निविषते द + { 1 

व्यपात्त --0° [म०] गप 1 रदा. 9 

व्यवाकरति--म्डाम्तै [मेण] द. र पुरा| [दिका २, 
घप््ठद। सोतन । दित | २. प्रगाय । पर प्र्न्य। 
ष्नेपार सरना {7} । 

व्यपाव--ख्पा १० [मं०] १ प्य द 1 नमात > परह्वः 1 
गमन [रेन] 

व्यपाश्रय! १० [ख०] १. पथवन्यनि। २. प्रान! ३. 
वराम | छ प्रह्वा + ५. प्रङज् ॥ परम्म । ५, शरन 
तदा 1 सहारण सना | निमेर्‌ दुता} ७ प्राना 

व्यपाश्रय १ प्रापने 1 २. प्रता भरति न्वन ग्ल, -" 

व्यपाश्रयएा--~ श्य [०] {किदन । तवद {रचो । 

स्पपाश्ित्त तरि" [4९] [इसन धाप्रप प्रत [कग जतन 
पानिना दा {~ 

स्पपास्स--० [^] नानि । यर्ते 1 1 र्य । 

व्यप -{?° [१०] १ पदधा या भ्या स्नव्यकिषो पष्य 
प्रकगेद्धाः 1 २. उदर्‌ । गद (द र्क ॥ मपय उन 
४. (स्पे । निर्ग रन्द्र | 

स्यपद्फ-मण [५०] गदप्यामे 1 प्रवा ( मदम्म [\१९]) 

व्यपक्नपु --त्छा द° [6०] शवान | धक 1 उत [च्स1 

स्पप्वा-- पणः =° {५९ 1. ५६ 1 1 प २ च. गप 
पाद्‌) < जर व्यद { चृ ५9 पर "मर 
ध्वा 1 हद) पुरर्ममु 1 राज (न } य र. न्दर 
(वर ।॥ ५, पपकमो न दि रषद चु पुम 
म्यम (दः) 1 

स्दपयत ० [५० द, {षन द भु, २ 
२, [दरस {चदव प {द दनद ३, 


५५९ { ४, श्र + ९ । ५ 4" १: {५९ { 


` व्वषेतं 


व्यपेत --वि० [ख] १. युक्त 1 श्रलग फिषा प्रा । २, गत्त।३ नष्ट। 

छ प्रतेप्‌ ] विपरीत | श्रमाघु । दुष्ट [कौगु। 
यौ०-व्यपेतकल्मप = जो दोषया पापमरुक्त हो । व्यपेतघरण> 

दयारहित । व्यपतर्धर्यं = धैर्हीन । घीरतारददित । जिसे ढा न 
हो । व्यपेतसय = निर्मय ! व्ययेतभी = निडर । निर्भय । 
व्यपे तमद = जिसका गर्वं नष्ट हो गया हो। निरभिमान । 
व्यपेतदपं = हपंर हित । विगतर्हपं । 

व्यपोढ--वि° [०] १ द्रीठृत । दर किणि दुभ्रा। २ प्रकटित । 
व्यक्तं । दिखाया हु्रा । ३ विपरोत्त । श्रननुक्रूल [को०] । 

व्यपोहू- पन्ना पु° [स०] १ विनाश । बरवादी| २ दूर करना | 
निवारणं कण] । ३ प्रत्याख्यान ॥ श्रस्वीकार (को०) । 9 
समूद । निश्चय । चथ (को) । 

व्यपोह्य -वि° [स० | स्वीकार न करनै योग्य [कोण] । 

व्याभचरएा-सष्च प° [स०| १ दे° “व्यभिचार । २ निश्चयहीनता । 
श्राचश्चय । सदेह [को] | 

व्यभिचार--सन्ञा पुण [स] १ बुरा यां द्पित प्राचार । दुष्कमं । 
कदाचार । वदचलना । २ स्ताका परपुष्प से श्रवा पुर्ष 
का परस्त्री सं श्रचृचित सवव । छिनाला । २. न्याय के 
प्रनुसार साध्यकेनदहोनं परमभीदहेतु कौ उपास्यत्ति। साध्य 
ररित देतु (को) । ४. भ्रतिक्रमण । उत्लघन (कोर) । ५, 
क्नलग होन की शक्ति । विच्येद्यतां (को०) 1 ६. श्रसगति 
भ्रपवाद्‌ । ७ पाप । दोष (कोर) | 

व्यभिचारकृेत्‌-वि० [घ०] परस्व्रीगामौ । व्यभिचारी किण । 

व्यभिचारिणी --सज्ञा जी° [स०] दुराचार करनेवाली स्ती। भ्रस्तती । 
कुलटा । पुश्चली { २ श्रस्थिर बुद्धि। वृद्धिजो स्थिर नरै 
िम्‌। 

ज्यभिचा{रता --सक्ञा ली° [स०] द° “व्यभिचारः । 

व्यभिचारित्व--सश्ना ए० [स०| व्यभिचारी होने का भाव | दे 
°व्प[मचार' । 

व्यभिचारिभाव-सन्च पु [स°] साहित्यमे मख्य भाव की पृष्ट 
करनव(लिवे भावे जो इसे उपयोगी हकर जल के तरगो 
कौ भाति उनमे स्चरण करते ह 1 इनकी सख्या ३३ है | दे° 
'सचारीः | 

व्यभिचारी--न्न ष [स° व्यभिचारिन्‌] [खीर व्यभिचारिणी] १. 
वह्‌ जो श्रपने मागेसे गिर गयादौ । मार्गञ्नष्ट । उ०--हे प्रभ 
भ्र।चगतति कला तुम्यारी । हम है कीट जीव व्यभिचारी ।-- कबीर 
साऽ प०४२६। २ वह्‌ जिसको चालचलनश्रच्छोत द्ये । 
वदचलन । 2 वह्‌ जौ परस्वरयो से सवध रखता हो| पर. 
स्त्रीगामी । ४७. द° सचारीः या न्यभिचा्स्मिवः। ५. चट्‌ यो 
नियमविरुढ हदो! श्रसगत (कोर)! ६ असत्य । मिथ्या 
(को०) 1 ७ वहु जोस्थिरन रह । श्रस्यायी (कोर) । ८. वद्‌ 
जो किसी व्यवस्था, नियम श्रादि का भग या उत्लघन करता हो 
(को०) । ६. वह्‌ शन्द जिसके करद गौण श्रं हो । 

न्यसिदास--सत्ा ४० [स०] उपहास । ट्टा । मजाक । 


## 


५८६९८ 


धयु 


व्यभीचार--ख्ना पुं [न०] १ श्रतिक्रमण। उत्ंवन 1२. कुक । 
प्रनैत्तिक श्राचरणं । ३. परिवतन । दै° श्यभिवारः (कोग]। 

व्यभीमान-सन्ञा ¶० [म०] भ्रात या गलत वारणा [कोण] । 

व्यश्च -- नि [०] निर्मेष | निरथ्र | तिना ब्रादन का किण] । 

व्यम्ल--वि० [स°] प्रम्लरहिति । जिसमे श्रम्नतान दो [कोन ) 

व्यय सन्ना पु० [स०] १ किसी पदार्थं का, विशेपत वन भादि का, इस 
प्रकार कामम ्राना कि वह्‌ समप्तद्यी जाय! किमीचीज का 
किती काम मे लगना । खचं । सरफा | सफत । जंसेः-(क) 
उनका व्यय १००) मासिक है । (ख) व्यथं श्रपनी शक्ति व्यय 
मत करो । २. नाण । वरवादी। २३. दानि । ४. धद 
देना । परित्याग । ५ बृहस्पतिके चार केएकवपंयां सवत्र 
कानाम। ६ महानारतके प्रनुसार एक नागका नाम] ७, 
रुकावट । श्रडचन (को०) । ८, श्रपन्यय । फञ्ुनखर्ची (को०) । 
६ धन 1 सपत्ति। १०. जन्मकूड्लोमे लग्न से शवां स्यानं 
(को०) । ११ व्याकरण मे विभक्ति मे प्रयुक्तं प्रल्मय। शन्द- 
रूपातर (को०) । 

व्ययक--सत्ा प° [स] वह्‌ जोव्परयरूरताहौो | व्यय करनेवाला) 

व्ययकरण, व्ययकरणएुक - सथा ए० [ख०] वह कर्मचारी जो वेतन 
ताटका काम करे [करन] ) 

व्ययगत--वि०{स०] सद दुद्धं व्यय कृर उलनेवाला कग] | 

व्ययगामी -वि° [स° व्ययगामिन्‌] ज्फौतिष णाल के श्रनुमार्‌ लग्न 
स १२केँस्थान मे गमन करमैवाला उ०्-उनका सोम्य 
गृह्‌ बुध व्ययगामी हयकर निर्वलदहो गया है । -शुक्ल श्रमि° 
ग्र ०; ० ६८। 

व्ययगुए--वि° [०] सव कुच खचं करनेवाला । 

व्ययगृह -सब्ञा ° [०] ज्योतिप कै ब्रदुप्ार लग्न से वारहवां स्यान 
[को०] | 

व्ययन --सच्रा पु [स°] खर्च करता} २. वर्वाद करना ॥ नष्ट 
करना किण] । 

व्ययपराड.मृख -वि° [न०] पण (को | 

व्ययमान --वि° [० श्रपव्यय करनेवाला [कोम । 

व्ययथाली-वि° |° व्ययशालिनु] खर्च करनेवाला । शाह्खचं । 
श्रमितन्ययी (कग) । 

व्ययशील--सक्चा पण |स०| वह जो बहुत श्रचिक खर्च करता हो| 
खर्चलि स्वभाव का! शाहखर्च | 

व्ययप्तहू--वि° [घ०] (वहं कोश या खजाना) जो रक्तन दही की) 

व्ययसरहिष्ण्ु--वि° [ख०] घन को हानि या श्रधिक व्यय को बर्दश्त 
करनवाला (काग । 

व्ययित - वि [स० १, खर्च किया हुमा| व्यय क्रिया हरा \ २, 

, ववद । नष्ट कोर] | 

व्ययी--सच्ा प° [स० व्ययिन्‌] वह्‌ जो वहु 
खचं करनेवाला 1 शाहुखचं | 

व्यएु -वि° [स०| १, जलरदव । जलहीन | २, सवाथा हमा । 
उप्पाड्त्र [को] । 


व्यय करता हौ । खूब 


घ्यर्थः 


व्यर्थं वि० {स०] १, जिसका कोई श्र्थया प्रयोजनन हौ । विना 
मतलब का! निरर्थक । २ जिसका कोर श्रथ या मतलवन 
हो । चिना मानेका। श्र्थरहित्त। ३. जिसमे किसी प्रकार 
लाम न दहो। ५. सपत्तिहीन । घनहीन (को०)। ५ श्रप्तगत 
(को०) । 

व्य्थ॑र-- क्रि वि० विना किसौ मतलव के 1 फमल । यो ही । जैसे,-- 
वह्‌ दिन भर व्यर्थं घूमा करता है । 

व्यथंक--वि० [ स व्यर्थं । निष्फलं [कोग्‌ । 

व्यथंता--सद्वा ली [स०] व्यर्थं होते का भाव । 

व्यथंनामक--वि० [स०] दे व्यर्थनामा? ।कोऽ] । 

व्यथंनामा--वि° [स° व्यर्थनाम] जिसमे नाम के प्रनुप गणन 
हौ । जिसका नाम व्यर्थं दहो किण] 1 

व्य्थंयत्त्‌ --वि० [ख० ] जिसके लिये प्रयत्न वेकार दो [कोण । 

व्यलीक--सन्ञा पु [स०] १. वह श्रपराधनजो कामके श्रविगके 
कारण किया जाय । प्रपराव। कसूर । ३ ङट उपट। 
फटकार । ५. दुख । केष । तकलीफ । ५ पीठमह्‌ । निट | ६ 
विलक्तएता । श्रदुभरुतता । ७. कपट । छल । उ०- मौर भयो 
जागहु रधुनदन । गत व्यलीक भगतनि उर चदन । --तुलसी 
(शब्द०) । ८, मिथ्याप्न (कोर) । ९. व्यु्रम । चप्रीत्य 
(को०) | १० कोई भी श्रप्रिय या श्रसुखद वस्तु (को०)) 
११. कामक्र रसिकं नायर (को०) } १२. वह॒ जो श्र्राकृत्तिक 
मेथुन कराए । लडां (कोर) । १३ दोप | पाप (ऊो°) । 

व्यलीक. बि० १ जोश्रच्छान हौ 1 प्रिय) २ दुख देनैवाला। 
कृष्टदायक 1 ३. विना जान पहिचान का। श्रपरिवितत। ४ 
विलक्ण । श्रदुमूत । श्रजीव | ५ मिथ्या। भुतं } अ्रसतत्य 
(को०) 1 ६. जो श्रचत्य या श्रलीक न हौ (को०) 1 ७ श्रकरणीय 


(को०) । 
व्यलीक निःश्वास सद्वा प° [ख] शोक का उच्छवास । लवी 
सास [कग] । 


व्यवकृलन--सन्चा पुण [स०] १ एकश्रकया रकयमे से दूमरा भक 
था रकम घटाना वाकी निकलना | २ श्रलग करना 1 
पुथक्ता | भलगाव (को०) । 

व्यवकृलितः--वि० [म०] १. घटाया हृप्रा 1 वाकौ निकाला हुत्रा । 
२ प्रथक्‌ किया हृुश्रा । वियोजित क्िग्‌] । 

व्यवकलितभ--सन्चां पुण द° “व्यवकलन्‌' [को०] 1 

व्यवकिरणा-- सद्वा खी° [स०] घालमेल । मिश्रण किण | 

व्यवकीर्ण--वि° [ख०] १. श्रलग विया हृ्रा। निकाला दहृश्रा। जुदा 
किया हृश्रा। फलाय हृश्रा 1 २, मिध्ित्त। पूरित । भरा 
हुश्रा [को] 

व्यवक्रोशन--सन्ना प॑ [स०] १ निदा । २ कहासुनी । गालीगलौज । 
तुतूर्ममै किन) 

ठ्यवगाढ--वि° [स व्यवगाढ] ह्वा हुमा । निमज्जित्त } निमग्न (को । 

3 यवगहीत--वि° [स०] स्रोत । विनत किया हृश्रा | खकायाया 
नीचा किया हुश्रा कग) 


४८३९. 


व्यवलोकित 


व्यव्च्छिघ्ल--वि° [सं०] १ श्रलग श्रसग। जुदा! २ विभाग करके 
प्रलग किया हृश्रा। विभक्त। ३ नि्घरण किया हृभ्रा। 
निर्घीरित । निश्चित । ४ श्रवरुदध) वपित (कोर) | ५, 
विशेषित । विरिष्ट 1 भ्रकित (को) । 


व्यवच्छेद-- सञ्ञा प° [स०] १ पृथक्ता । पार्थक्यं । भलगाव ।२ 
विभाग} खड ! हिस्सा । ३. विराम । स्ट्रना । ५. निवृत्ति । 
छुटकारा । उ०्-प्रपनेक्ो समभन चाहती ह, इमसे चना 
ही व्यवच्छेद करती चलूगौ ।--पुखदा, ५ १३ । ५ (वाण 
प्रादि) छौडनां । चलाना । नदना (कोर) । ६ नाशं (कोर) । 
७. तिर्घारिण । निष्वयन (को०) | ८. प्रथादि का श्रव्याय, 
खड या विभाग (फो, । & विदेप निर्देश । विशिष्टता निर्दे 
षन (को०)) १०. (शव श्रादि का) काटनां 1 चीरफाड । भ्रम 
दन (को०) । ११. विशिष्टता 1 वंश्चिष्ठ्य (को०) 1 

व्यवच्छैदक- सन्ना पु [स्त] वहं जो व्यवच्छेद या श्रलग कन्ता हो| 

व्यच्छेदविद्या--सद्ा खी [स०] शरीर विजान । शरीर रष्वना- 
विन्नान [कोण] | 


व्यवदात्‌--वि० [स०] स्वच्छं । भरयदात्त । निर्मल ।कोण । 


ग्यवदान--घल्या पुण [घ०] किसो पदार्थको शुद्र प्रौप्स्ाफकरनेकी 
क्रिया 1 सस्कार ! सफाई । 


व्यवदीएं--वि° [स०] १. विदीर्ण 1 टुकड दुक्डे किया हृश्रा । छिर्न 
भिन्न | २ व्यग्र । विह्वल । वि्तिप्त ! रतत कीन] 1 
व्यवघु-- खन्ना खी [ख०] १ व्यववान 1 परदा। २ चहजोदीचमे 
श्रा पडे (को०) । ३ दिपाव । गोपन । दुराव (रो०) । 
व्यवघाता--वि० [घ व्यवधातु] १ व्यवधान उपस्थित करनेवाला | 
२ श्रलग करनैवाला [कोण] । 


व्यवघधान-- पन्वा पु° [स०] १. वहु चौोजनजो वीच मे पडकर श्राड 
करी हो । परदा । उ०-- समाति ररर के व्यवधानको पार 
केर श्रातमास्ते परमात्मा का सयोग कराने का साधन है।-- 
ज्ञानदान, पृण १७1 २. भेदे | विमाग | खड! ३ चिच्छेद । 
भ्रलग होना 1 ४ खतम हना । समाक्चि। ५ वाधा (को०) | 
६ श्रतराल । श्रवकाश (कोर) । ७ छ्पाव। दुराव (को०)। 
८. ठकला । रवरणं (को०) । € व्याकर्णमे किसीमाक्राया 
भ्रच््र का वौचमेभ्रा पडना (कोर) 


व्यवघायक-- सह्या पु° [स०] १ वहजो श्राडमे जाता हो । चिपने- 
वाला | गायव हौनेवाला। २ वह जो किसी को ठकतायां 


छिपाता हो । श्राड क्षरने या चिपनेवाल्ला| ३ वह्‌जो मध्य 
मे स्थित हो 1 मन्यवर्ती । 


न्यवघारणा - सन्ना पुं [स०] अच्छी तरह श्रववारण या निश्चय 
करना । 

व्यववि--न्ञा ए० [०] व्यवधान । प्रदा । श्राड | श्रोर । 

न्यवघूत-- वि” [स०] वीतराग [को०] । 

व्यवमासित-वि° [०] प्रकाशित्त करिया हसा करिण] । 

ग्यबलोकित्त-वि" [०] देवा हुता 1 ट्य [कोण] 


न्यवृशाद 


न्यवशाद- सन्ना पु० [०] १ छोडदेना। २ त्याग | ३ पैकी 
भ्रोर गिरनाया हटना। 

व्यवसगं--सन्ञा पर [स०] १ किसी पदार्थं का विभाग करने कौ 
त्रिया । वाट। २ पुक्ति। द्युटकारा। ३ देना (कोर) । 9. 
त्याग । परित्याग (कोण) । 

व्यवसाय--य्डा पु” [स०] १ वह वार्यं जिसके दारा किसी को 
जीविकाका निर्वाह होता हा 1 जीविका । जस, -दूमरो कौ 
सेव[ करना ही उवका व्यवसाय । २ रोजगार । व्यापार । 
जसे०-- श्राजकल कपडे का व्यवसाय कुच मदा दहै! ३ कोई कायं 
प्रारंभ करना । ४ निष्तय । ५. प्रयत 1 उद्ोग। कोशिश । 
६ उद्यम । काम घवा ( ७ इनच्छा। विचार | कल्पना \ ८ 
श्रभिप्राय 1 मतन्व । € विष्णुका ९एकनाम ! १० शिविका 
एक नाम । ११ श्रवस्था । परि।स्थ।त (को०) 1 १२. श्राचरण । 
१३ फौशल । कुटयुक्ति (को) 1 १४ डीग । रेख (को०) 1 
१५. प्रथम श्रनुभरति (को०)। १६ धमेके एक पृच्का नाम 
जो दक्तकी एक कन्या वपुसु से उप्पस्त श्रा था (को) | 

न्यवसायवुद्धि - वि° [सल०] पक्के इरादावाला । दढनिश्चयी [किण] । 

व्यवसायवर्ता--वि° [० व्यवस्ायवनिन्‌| पक्के इरादे से काम 
करनेवाला का) । 

व्ययस्रायात्मक-वि० [स°] १ सकल्पयुक्त । निश्चयात्मकं । इट । २ 
उत्साहुयुक्त [को०] | 

व्यवसायास्मिका--वि° खी° [म०] सक्रल्पमय [ हढ [को । 

व्यवसायात्मिकाबुद्धि-सल्ञा खी” [स०] वह वुद्धिजो निश्चयाप्मक 
यादृढ हौ । निश्चयालिमिका बुद्धि [कोण] । 

व्यवसायी सन्ना ९ [सण व्यवसायिन्‌] १ वहो क्षी प्रकार 
का व्यवसाय करताहो। व्यवसाय करनेवाला । २ रोजगार 
करनेवाला । रोजगारी 1३ वहजोक्सी कायं का श्वनुष्ठान 
करता टो | 

व्यवसायी वि० १ उत्साही उद्यमी । परिश्रमी। २ हढ सकत्प- 
वाला । धर्यशाली | ३ क्सो कार्यं मे सलगन [कोन] । 

व्यवसितः-- वि० [स°] १ जिसका श्रनुष्ठान किया गया हो । व्यवसाय 
क्या दहुप्रा। २ जोकोई्‌ कामक्रनेके लिये तयार हो| 
उद्यत । तत्पर । ३ जो निश्चय क्या जा चका हो। 
निश्चित । ५ ध्येवानु | ६, सगा हुभ्रा । वचित (को०)। ७ 
उत्तरद।{यत्व लेनेवाला (को०) । 

व्यवसित सज्ञा ० [स०] १ निश्चय। निर्घारण। 
वचना [कग] । 


२ छल | 


व्यवसिति--खल्चा स्री [स०] १ व्यवसाय । रोजगार । २ सफ़त्प्‌ । 
निक्चय (को०) । ३ प्रयासं । प्रयत । उद्यम (कोऽ) । 

व्यवस्तक--सक्ञा प° [स०] किसी उरिति या रचनाकेक्रप को ठउ्दल 
देना 1 उ०्--किमी श्रव्यं कविकी उक्तिके पहले श्रीर पी 
प्रानैवाले क्रम को बदलक्रर ग्रहण करना ठग्वस्तक ह --सपुण° 
भ्रभि० ग्र ०, प० २६३ 


& ९६.४० 


न्यवृस्थापतं 


व्यवस्था -सन्ना क्षी” [स०] १ किसी कार्य कां वह्‌ विघान जो शास्म 
भ्रादि के द्वारा निश्चत या निर्घारित दग्रा ह्य 
मुहा०--व्यवस्था देना = पठित श्रादि का यह वतलाना किं 
मूक विपयमेशास्त्रोका क्या मत श्रवा श्रात्लारहै। किसौ 
चिपय मे शास्वो का विधान वतलाना। । 

२ चीजो को श्रलग भ्रलगम सजाकिरया स्किनेसे रखना} ३ 
प्रबध । इतजाम । जंपे~--विवाहुकी सव व्यवस्थां श्रपने ही 
हाथमेरहै। ४ स्थिरदहोनेका माव! स्थिरता । स्थित्ति। ५ 
कानून । जमे-- भारत सरकार के व्यवस्वा सदस्य । ६ टएता। 
हट श्राषार (को०) । ७ सहमति (को०) । ८ श्रवस्या । दशा 
(को०) 1 & सप्रध । स्थिति (को०) | १० पृथक्ता । श्रलगाव 
(को०) । ११ निश्चित सीमा (को०)। १२ ब्रघ्यवस्ताय 
(को०) , १३ शतं (कोऽ) । 


व्यवस्थाता---सव्वा पु" [० व्यवस्थातू] १ वह्‌ जो व्यवस्था करता 
ह्‌। । व्यवस्थाया इतजाम करनेवाला । २ चिषएचय करनेवाला | 
वह जो किसी व्यवस्थाका निश्चय करे) ३ वहु जोयह्‌ 
वेतलाताहो किग्रमूक विषयमे शस्त्रोकी क्या भ्राशहि। 
ण स्त्रीय व्यवस्था देनेवाला । 


व्यवस्यान-सन्ना पु [घ०] १ उपस्थित या भ्रस्थिर होना। 
न्यवस्थिति ! २ व्यवस्या। इतजाम | प्रवंध | ३ विष्णुका 
एक नाम । ४ विवानं (को०}1 ५ दृढता (को०)। ६ 
प्रव्यवसाय (कोर) । ७ पार्थक्यं (को०) 1 ८ श्रवस्थां (को०) । 

व्यवस्थानप्रज्ञप्ि-सष्चा की [स०| बौद्धो के भ्रनुसार एक वहत वडी 
सख्याका नाम। 


व्यवस्थापक - सद्वा प० [स०| १ वहु जौ यह्‌ वतलतादहौ कि श्रमूक 
विपयमे शास््ोका क्या मतद । व्यवस्था देनवाला। २ 
वह्‌ जो किसौ कायंश्रादि को नियमपूर्वकं चलात्ताहौ। ३ वहु 
जो व्यवस्था या इतजाम्‌ करता हो | प्रबयकर्ता । इ तजामकार। 
मेनेजर (श्राघुनिकं प्रयोग } । ४ व्यवस्थापिका सभा का सदस्य 
(क)०) । ५ निश्चय करनेवालां (को०) । 


व्यवस्थापक मडल--सद्ला पुं [स०] वहु समाज या समूह जिते 
कानून कायदे वनाने भौर रह्‌ करने का श्रपिकार प्राप्त हो। 


व्यवस्थापक समा ~ सञ्ञा खी° [स०] विधान समभा| व्यवस्था्िका 
समा । उ०्--स्वय) राज्य करने को श्रचाचक्‌ प्रस्तुत हो गड 
थी, या व्यवस्थापक मभाश्रौ को तोड स्वय, व्यवस्था करने को 
उठ खडी हदं थी (--प्र मधन ०, भा० २, पृ० २७० । 


व्यवस्थापत्र-- सज्ञा पु [स०] वह पत्रं जिसमे किसी विषय की शास्त्रीय 
व्यवस्था या यह्‌ विधान लिखा दहो क्रमुक विपयमे शस््रकौ 
क्या श्राज्ञाया मतदहै। 


न्यवस्थापन--पन्ना पं [स०] १ किसी विपयमे शास्त्रीय व्यवस्य 
देना या बतलाना 1 यह्‌ बतलाना किं भरगुक विपये शास््ौका 
क्या प्राज्ञा भ्रथवा मततदहै। २ सिसी विषयमे कृद निश्चय, 
निर्धारण या निरूपण करना । 


व्यवस्थापनीय 


व््मवस्थापनीय-वि° [खः | व्यर्वस्थापन करने के योग्यं । 

व्यवस्थापिका परिपद्‌-- सन्ना खौ° [०] श्रगप्रेजी शासनकाल कौ 
वह्‌ समा या परिषद्‌ लिसमे देश के लिये कानून कायदे श्रादि 
वनते थे। देशके लिये कानून कायदे यननेवाली सभा! 
वढो ठ्यवस्थापिका सभा । (श्र०) निजिस्लेटिष्र एसैवलो", ¶्लोभ्रर 
चवर", "लोश्रर हाडमः | ` 

विशेष--च्िटश भारत भरके लिये कानून कायदे वनानेवाली 

सभा व्यवस्थापिका परिपद्‌ या लेजिस्लटिव कटलातौ थी | 
सके सदस्यो की स्था १५७३ टोत्ती वी, जिनमे से १०३ लोक 
निर्गचित श्रौर ४० सरकारद्वारा मतोनोत (२५ सरकारी प्रर 
१५ गर सरकारी) सदस्य हति थे । 

व्यवस्याप्रिका सभा--सक्ञा ली” [स०] वहु सभा जिममे किसी प्रदेश- 
विशेप कै लिये कानून कायदे श्रादि वनतेथे{ कानून कायदे 
वनानेवाली समा । लेजिस्लेट्व कौसल । 

व्यवस्थापितं -वि० [स०] १ जिसके सवध मे कु तिष्चय या निरूपण 
क्रिया गया हौ । व्यवस्ता किया हुभ्रा। जो नियमपूर्वकं लगावा, 
रसायाक्यि मयाद्य ३. जो नियम के श्रनुसार हौ) 
नियमित । 


व्यवस्थाप्य --वि° [स० | जो व्प्रवस्यापन करनेके योग्यो | 

व्यवस्यावादी--वि° [स व्यव्रस्यावरादिन्‌] व्यवम्थ[ को माननेव(ला। 
मर्यादावादौ 1 उ०--तुनप्ती यदि घार व्यवष्यावादौषधेतो वह्‌ 
परमको सारे नियमोक्ते, समूचौ व्यवस्था के, ऊपर क्णो मानते 
ह --प्राचायं०, प० १०६1 

व्यवस्थित -वि० [स०] १ जिसमे किसी प्रकार की व्यवस्था या नियम 
हो। जो ठोक नियम केश्रनुषारहा। कायदेका1 जंसेः--वे 
सभी कमि व्यवस्थित स्प से ।कथा करत ६। २ ब्पहेब्द्ध 
(वो) । ३ स्थिर (को०) | ४ प्रलया एकभ्रार रख।( हुमा | 
(को०) । ५ (रस भ्रादि) निकाला टश्रा (कोर) । ६. श्रावारत । 
श्रवल।चत । ते) । 


व्यवस्थिते विभाषा--स्ा जी° [स०] व्याकरण शास्र के भ्नुस्तार 
†नि्रिचत्त [विकस्प कोर] । 

व्यवस्थित चिपय -यि० [०] सौमित कतेत्रवाला [कग । 

न्यवस्थिति-स्डा ली° [स०] १ उपस्थित या स्थिर होना। 
व्पवस्मा 1 इतजाम । ३. दे° व्यवस्थान (को०) । 

व्यवहुरण-- पल्ल पु° [स°] भ्रमिणोषो प्रादि का नियमानुसार विचार । 
मुकदमे की सुनाई या पेणी ! व्यवहार 1 

व्यवहुत--सक्ञा प° [० व्यवहृत] वहु जो व्यवहार णास्व के 
भरनूसार कसो अरभिमोय प्रादि का विचार करगताहौ। 
न्पायकरतप । 

व्यवहार--सञा पुण [स०] १. क्रिया । कार्यं | काम} २.श्रापममे 
एक दूसर के साथ वरतना । बरताव । जंसेः--ह्मारा उनका 
इसतरट्‌ का व्यवहार नही ३. व्यापार} रोजगार) 
ह° श० &-३८ , 


+ 


४६४१ 


व्यवहार विपयं 


४. लेनदेन का काम । महाजनौ । ५ णडा) विवाद ६. 
स्थाय । ७. प्तं । पण} ८ स्थित्त €. दो ष्काम दोन 
वाला वह्‌ भफगडा जिसका फंसतना श्रदालतमे हो, मृक्दमा। 
१० प्रयोग (कौर) 1 १९. भ्राचर्ण (कोर)! १२. रोति। 
प्रथा । रिचाज (को०) । १३. पेश । धवा (को०) । १४ राव्य । 
मेलजोल (कोर) । १५ कामवाम सम्ट्‌(लने कौ योग्यता (करोर) । 
१६ पद (को०)। १७ तलवार] खड्ग (०)! १८. 
श्रसभियोगया मामलेकौ छानवीन (कर) १९ दड 7०) 1 
२०. एक बृद्ते (को०) । 

व्य व्रहारक--सन्ञा पुण [ख०] १ वेद जिसका जीविका व्यवहार से चलती 
हो 1 वह्‌जोस्याय या वकालत प्रादिकरतादहो। २. वह्‌ जो 
वयस्कदहो गया दहो । बालिग। 

व्यवहारजीवी - सन्ना पुं° [स० व्यवहारजीविन्‌] वह जो व्यवहार या 
वकालत पभ्रादिके हारा प्रपनी जोविका चलत्तादहो। 

व्यवहारत्च-- सन्ना प" [सं०] १ वह जो व्यवहार शास्त कालज्ञाता दहौ। 
4 ग्यवहारया तौर तरीका जाननेवाला। ३. वहुजो पूर्णं 
वयस्क दगया दहो! बालिग। 

व्यवहार तंच-- सन्ना ए० [स० व्प्रवहार तन्त्र] श्राचार शास्र [को । 

ठ्यवहारत्व--सन्ना पं [स०] व्यवहार का विया धमं। 

व्यवहारदशंन--खद्या प° [स०] किसी श्रसियोग मे न्याय भ्रौर्‌ श्रन्याय 
श्रथवा सत्य श्रौर मिथ्या का निरय करना । 

न्यवहारद्रष्ा--सक्चा प° [स° व्यवहारद्रष्ट] स्यायाधोश ऊण] । 

व्यवहारपद- सन्ना पं” [ख० विवाद का विषय । मुकदमे का मामला । 

न्यवहारपाद-- सच्चा प° [स] १ व्यव्हार के पूर्वपन्ते, उत्तर, क्रिया. 
पादश्रौर निणय इन चारोकासमह्‌। २. इनवारोमेसे कोई 
एक जो व्यवहार का एक पादया श्रश माना जाता ह। 

ठ्यवहारप्राप्त-वि° [स०| वालिग । वयस्क [कोन] | 

व्यवहारमातृका स्ना खी° [स०] वे क्रियाएं जिनका व्यवहार मे 
उपयोग होता दै ! व्यवहार शास्त्र के श्रनुसार होनेगालौ कारर- 
वाद्या 1 जंसे+~-मुक्रदमा दायर होना; पेश होना; गवाह कां 
चलाया जना, उनको गवाह होना, जिर श्रौर वहस होना; 
फसला होना, श्रादि । मिताक्तरा के श्रनुसार रेसौ क्रिपाए 
स्पा मे तीस ₹। 

व्यवदहारमाग- सन्ना ए० [स °] मुकदमे का विपय । 

न्यवहारमूल-- सषा पु [सं० | ्रकरकरा । भ्रकरकरह। 1 

व्यवहार लक्षए--खन् पु [०] व्यवहार या मुकदमे कौ जच 
विषयक विशेषता किन] । 

व्यवहार विधि- सा खी [०] वह्‌ धास्व जिममे व्यवहार संदधो 
चति का उल्लेख हौ । चद्‌ शास्य जित्तमे व्यवहार या मकदमो 
प्रादि का विघान दहौ1 घर्मशास्वर। 


व्यवहार तिपय- स्रा १० [०] एक्दमे वी कास्वाह का प्रम ।यो. । 


व्यस्य 


व्यस्यक--वि° [स] श्रस्थयिहीन 'को०} । 

व्यघ्ु-स्ञा पुं | स ] कल का वीता ह्श्रा दिन । 

व्याकरण -सन्ञा पु° {स०] वह विद्या या शाघ्र जिसमे किसी मापा 
के शब्दो के शुद्ध खूपो श्रीर वाक्योकेप्रयोगके नियमो श्रादि 
कं निरूपण होता दहै। भाषा का शुद्ध प्रयोग श्रौर नियम 
प्रादि वतलानेवाला शास्त्र । 

विशेष-- व्याकरण मे वर्णो, शब्दो श्रौैर वाक्यो का विचार होता 
है, इमीलिये इसके वर्णाविचार, शब्दसाधन श्रौर वाक्यविन्यास, 
ये तोन मख्य विभाग होते हँ । व्याकरण के नियम प्राय लि 
हई भौर प्रचलित भाया के श्राघार पर निरिचत किए जतिहै, 
केथोकि वोलनेमे लोग प्राय प्रयागो की शुद्धता पर उतना 
भ्रधिक ध्यान नही रखते । व्याकरण मे शन्दो के प्रलग भेद कर 
लिए जाति ह, जये, क्रिपा, विपण, सर्वनाम श्रादि, श्रौर तव 
दप वात क विचार कियाजातादहे किं इन शब्दभेदो का रोक 
ठीक श्रौर शुद्ध प्रयोग क्या है। हमारे यहां व्याकरण की 
गणना वेदाग मे को गई दै। 
२ विग्रह । विश्लेपण (को०)! २ ग्प्रार्या । स्पष्ट करना) 

प्रकाशन (को०)' ४ भ्रतर। विभेद । भेद {को०)। ५ घनुप 
की टकार (को०) । ६ भविप्यकयन्‌ 1 श्रवाग्त कयन (कोऽ) 1 
७ विस्तार (क)०)। 

न्याकरणक-- सन्ना प° [स०| हीन कोटि का व्याकरण किर] । 

व्याकरणाप्रक्रिया-'सद्ना खी [म] शन्द की व्यु पृ्ति किण | 

व्याकरणासिद्ध--वि० [स०] व्याकरण के नियमानुसारं व्युस्पन्न कग] । 

व्याकरणोत्तर- न्ना पु” [स०] शिव कोन] । । 

व्याकर्ता--सन्ना पण [घ० व्ाक्तृ| १ खष्टि कौ रचना करनेवाला, 
परमेश्वर । २ व्याख्या या विश्लेषण करनेवाल( } 

व्याकषंण- सद्या ए० [ख०] विशेष सूप से श्रपनी श्रोर खीचना | 
भ्रष्ट करना [कोण | 

व्याकार-सन्ा पं [स०] १ विङ्कत वा परिवर्तित घ्नाकार। किसी 
पदाथं का विगडा या वदला हुत्रा भ्राकार। २. व्याख्या । 
-" “` ˆ-०]१.जो चारो श्रोरश्रच्छो तरह फलाया गया 


र स्मा 
मा । प्रस्तव्यस्त (को०) । 
जो ज्ञार्तेद्धिय के को०) । ५ पच । चनञया 


त श +° व्याकुचिन] १ पडा हृश्रा। सिमट हृग्रा । 
टेढामेढा । वक्र {को०] । 
त-स पु ०] १ वहनजोभययादुख के कारण इतना 
त आाहोकि कुं सममन सके । बहुत वराया हृश्रा। 
०) 1 २ जिते किसौ चात की वहुत प्रधिक उत्कठा या 
नाहो।३ कातर । 9 वह जो इधर उवर चलता, 
या हिलता इलता हौ । (को०) 1 ५ वह जो किसो से 
भ्राव्त वा पूरित हौ (कोऽ) । 
यौ०--ज्याकूलचित्त = व्याकुलचेता । व्याक्ुलमना । व्याकुललोचन 1 
व्याकूलचेता--वि° [म व्यकरुलवेतत्‌ | न्याकूल चित्तवाल। । धवराया 
हग्रा (का । 


र 










1 


५६.४४ 


व्धसीर्मं 


व्याकूलता--सन्ना जी” [स०].१ व्याकूलेनि क माव । विकलता | 
घवराहट । २ कातरता । 

व्याकूलमना--वि° [स° व्याकुनमनम्‌ | व्यग्रचित्त | उद्धिनहूदथं [कग] | 

व्याकूलमूवज वि० |स०] विम्वरे हए केणोवाला (नगु 1 

व्याकूललोचन--वि° | सं० | मद हवाला जिन्‌ । 

व्याकुलात्मा -वि° |स० व्य फनात्मन्‌] उद्रलन । चित कन [कग्‌। 

व्याकुलित --वि° [म०] १ 
{को०] । 

यौी०-उगवुःनितवित्त, त्पाकरुतितमना, व्धावुःतहूदय = (१) 

ध्ाक्रान । श्र मभूत । (२) मयरभीत । (३) धब्ररायादहृप्रा। 

व्याकुनित द्विय--वि° [० व्यादु'लतेन्दिय | व्यग्र्चत्त [कग] 1 

व्याकूलद्विय--चे° [स० व्याकुने।दथ] ३० “व्याकुलिपंद्रिय' । 

व्याकूत-- पक्वा प° [स०] चता । वेद ककोग्‌ ) 

व्याकूति-- ण ली° [स्० छत । वाला । फरेव । 

न्याकुत-वि० | सं] १ पिरिलिष्ट। प्िग्रह क्ति हुत्रा। २ ग्यच्या 
किया हु 1 व्यस्यति । ३ प्र मन्यक्त' प्रकाित। ४ 
परिवत्ित { बदला दग्रा । विकृत । उ०्--प्राना ज्ममानं चु 
व्याकृत तम गृण 2८ । ईए्वर तदु देवता मोग ग्रानद स्वत्पा। 
--पुदर० ग्र ०, म[० १, पृ० ६८। 

व्याक्रुति --सछा ली [स०] १. प्रकाणपरे लानैकाकाप।] २ व्यर्था 
करने का काम । व्याख्यान । ३. व्याक्ररण (का०) 1४ च्पमे 
परिवर्तन करने का काठ । 

व्याकोच -पर° [स० | प्रफु ल्लत । पुरं वि हसेत [कग] । 

व्याकोप -सञ्ञा १० [सख० | विरोव । प्रप्यार्पान [ग्‌ । 

व्याकोश, व्याकोप-- षडा ¶° [घ०| १ विकास | २ स्ुटित हना। 
खिलना | 

व्याक्रन प+-- गडा पुण [सण व्याङ्रण, प्र० वौगरण श्रपर० वागरण| 
द° “व्ाकरण'। उज्-त क्वि प्राय क.व पदि संप्ते। पुर 
व्पाक्रन्न कटै मन मसो (प° रा०, ६१।४६७। 

व्याक्रन्न प-- पक्वा १० [स० व्पार्रण| ग्धाकस्ण विया या शास्य। 
उ०--व्धाक्रन्न कवा न्टक्फ़ छंद 1--पृ० रा०, १।७३६। 

व्याक्रोश -स्ला परं [स०] १ क्िसीका तिरस्कार करते हुए कटा 
करना । २ चिल्लाना । चिल्लाहृट । 

व्याक्रोशी--षद्ना खी” [म०] दे° ्याक्रोशः [कोन] । 

व्याल्लिप्त-वि० [न°] १. व्याक्रूल । इतबुद्धि । धवडाया ग्र" । २ 
फलाया हृत्रा । विकणं । ३,भरा हरा । प्रावृतत [को^ । 

व्याक्तेप--पद्या षं [०] १ विलव । देर 1 २, श्राक्गल होने का भाव। 
घबराहट । ३ श्रवरोव । वाधा | स्कावट | विघ्न {को०)। 
७ इतस्तत. त्षपण। जसे, कटाक्त्न्या्तेप {को०)। ५, 
तिरस्कार । भत्सना (को०) । 

व्याक्तेपी-वि° [स० व्पराक्तेगिन्‌] हटानेवाला । दूर करनेवाला [कोण] । 

व्या्षोभ सद्या प० [षं०|] रोम । शाति । मानसिक विद्धोम [कोग] । ‹ 


व्याकुल चित्तवाल( 1 २, व्य टपर 


१ 


वध्या ; ६४५ व्थात्नग्रीव 


व्यास्या- स्ना खी [म०] १. वह वाक्य श्रादि जो विसो जटिल पद 
यावाक्यश्रादिक्ा श्रय स्पष्ट करतादहो। किपी वत्तकी 
वसन्काने केलिये दिया हुश्रा उसका रिस्तृत श्रौर स्प श्रथ । 
टीका } व्याख्यान) 
विशेप--शास्नो यासूत्रो ज्रदिकीजो व्याख्या होती हं, उसके 
वृत्ति, माप्य, वातिक, टीका, टिप्पणी भ्रादि श्रनेक भेद माने 
गए ६। 
२ वह्‌ ग्रथ जिममे इस प्रकार प्रथविस्तार किया गया ही) 
३ कहना । वरन । 
व्या्यागम्यः स्ना प° [म] व्यवह्र शास्त्र के प्ननृसार वादीके 
श्रभियोगः का रक दीक उत्तरन देकर इवर उवर्‌ कौ वात 
फटह्ना । 
व्यारयागस्यर्-वि० जो व्याख्या श्रववा टीका श्रादि कौ सदायतासे 
समाजा सके! 
न्याष्यात--वि° [स०] १ जिसकी व्याख्या कौ गरईहौ। २ कथिते । 
वित (कोऽ)! ९. राक्रात 1 श्रसिभूत। श्रकुल (केर) । 
७ पराजित । वशीकृत (को०) 1 
व्यास्यातव्य--वि० [०] जो व्यास्या करतेकेयोग्यहो या जिसकी 
व्धाख्या कौ गर हो । 
व्यास्याता- सा पू [स० व्याष्यातृ] १ वहजो किसो विप्रयकी 
व्य'ख्या फरता हो । व्याख्या करनेवाला । २ वह्‌ जौ व्याख्याने 
देता हौ । भाषण करनेवाला । 
व्यास्यात्मक --वि० [०] व्पाख्पा विषयक 1 जिसमे सूल विषय को 
व्यास्या की गर्‌ हो! उ०--रचनस्मिकं श्रौ व्याख्पालमक 
प्रालोचनाग्नो के प्रतिपादन मे भी जो दूक्षरे श्रौर तीसरे 
प्रकरणे के विपयर, य बरावर उनकी तुलना निणयात्मक 
प्रालोनचना से करता रहा ह ---र० सा० नि०, १० ४। 
व्याख्यान-- षा पु° [ष०] १. कितो व्पिधकी व्प्रास्याया टका 
करते श्रयवा [विवरण वत्तलानेका काम । २. बोलकर कर 
{वपय समभानका काम 1 माप । ३ वह्‌ जो कुं व्यार्या 
स्पमेया समाने के लिये कटा जाय । भापण 1 वेक्तृता । 
व्याद्यानशाला-- खश्च खी° [०] १ वह्‌ स्थान जहां किमी प्रकरार 
फा व्पास्यान ध्रादि दाता! २ स्कल या विद्यालय जरह 
विषय कौ व्याख्या करके समाया जाता दे (कोर) ) 
व्यास्यास्थान --सछा प° [०] द° “व्पाख्यानशालाः 1 ` 
व्यास्यास्वर--प्ग प° [स०] वह स्वरजो न वहत ठंचादो ध्रौर 
न वहत नीचां । मध्यम स्वर) 
व्याख्येय--वि° {म०] जो व्याख्या करने के योग्यदो। वरन करने 
या नमकाने लायक । 
व्याघटुन --नणा ° [८०] १. अ्रच्यी तरद स्मढने का काम । संघपंण । 
रगड। २ मथना । चिलोना 
व्याघात--षएा ए० {सं०] १. विघ्न \ खलेवल ॥ वाघा । 
क्रि० प्र०--पष्ता । -दोना, 


२ भ्राघत। प्रहार । मार! ३. उपोत्तपके विष्व श्रा्द सत्ता 
[य क कन 4 ॥े { क 
हम योगो मसे तरहक योग {जनमे पिमा पतर वामन 


कायं करना वजित है) 
विशेप- बृ लोगो कामत है कि इसके पहले दृट्‌ ददः रो 
छोडकर देप धमयमे शभेकामक्िएजा म्कतेट्‌ \ क्तेरे' 
दस योगमे जो वालकं जन्म ग्रच्ण करतादटै, वद्‌ साधृप्रा 
के कमम विघ्न करनेवाला) कठार, शू श्रीर्‌ नदय 
दोता हे । । 

५ काव्यमे एक प्रकार का श्रनक्रार जिपमे एकी उष्रापङ 
दासा श्रयवा एक दहो सावन क द्वारा दोः ।वनोव्री कानके दनि 
का वर्णन दाताहं । उ०्--{क) जाना काटत जमन कं उन 
दीन दयाल । तां |[चततवमन ऽ तियन के मन वनि गाल । 
(ख) नाम भ्रमाव जान शवं नीके । कालकरुट ^फल दीन श्रमी 
क । {ग) रणुसे हवे को श्रमर भगत क।दर्‌ करु" । यहु चट्‌ 
चित कार नटी विचलत सचे सूर! (घ) मिलत्त एरु दान 
दुल देही! विद्युत एक प्रान हरि लेदौी। ५, वि्रततिपेव। 
वचनविरोव , ६. विरोषी श्राचर्ण (५) ७ पराजय | 
हार {को०) । ८, स्तोम (कोर) 

व्याघातक~--वि° [ख० | १ वाघ)! विरोनी। २ श्रघतिया प्रहर 
फरमेवाला कि] | 

व्याघातम--पद्ा प° [०] श्रघतसे हानवाली ताक्तालिक दरन्ु 
[को०] । 

व्याघाती--वि° [स० व्याध,चिव्‌] ३० ^्य,घतक' । 

व्याघारण - सच्च प° [म०] घछाकना । छीटा दना । ववारना किन] | 


व्याघारित --वि° [स०] वचारा हूश्र(। तेलया धाका गरम करकं 
उस्‌ मोका हेम्ना [कोम] । 

व्याघूटन -- ख्व पु [स०| परावत्तन । नौटना । वापस देन (तनु । 

व्याघुष्ट--वि° |घ०| ध्वनित । गजता हुध्रा । जगन्न कग | 

व्याघुएित -वि [घ०) १ चक्कर खाया दघरा! र्‌ गिरा हुम्रा कोण] 

व्या्न'--खक्चा प° [६०] १ बाधया रोर नामक प्रमिद्ध हमक जनु । 


विशद -भ्डौर' \ २, लाल रंड। ३. कज! ७ एकर राद 
का नाम 5 | 


व्याघ्रः वि० सर्वोत्तिम | श्रेष्ट । प्रवान 
विशेष--दखका प्रयाग समाषात मँ ही मिलता है; जंसे, नरव्या्न, 
पूरुषव्याघ्र । 
व्यात्नकड-- षडा ५० [म०] लाल रंड | 
व्यात्रखहूडा-स्ञा प° [घ०| वाघ या श्च र्का नाग्ून जौोप्राय 


चालको के गले मे उन्हे नजर लगने वचि कं लिये पट्नापां 
जाता दै) 


न्यात्रनिरि--षरा ¶° [० पुराणवसिप्त एक पर्दतत का नाम (करोन। 


व्याघ्रग्रीव--खय ° [8० | पुरालानुस्ार एक प्राचीन देश फा नाम। 
२. ष्म देण कां निवासा । 


व्योघ्रघटा 


व्यान्नरघटा-- सन्ना नी° [स° व्याघ्र॑घशटा| किक्णि या गोविदो नाम 
कीलताजो कोकणा प्रदेशमे श्रपिक्तासे होती । व्यक के 
भ्रनुमार यह्‌ पित्तव्धंक, उष्ण, रुचिकर श्रौर विप तथास्फकी 
ताशक मानी ग्ईह। 

व्याघ्रचरी --सन्ना ली° [सण व्याघ्रवरटी] द° 'न्याद्रवय' । 

न्याघ्रचमं -खद्ना पुं° [७० व्याघ्रचमन्‌ | बाधया शचेरकौ ख।ल जिस 
प्र प्राय लोगवं्तेहै,याजोशोभाकेलियि कमरोग्रादिमे 
लटक!ई जती टे | 

न्याघ्रतरू-- खा १० [स° | लाल रंड । 

व्याघ्रतल--मन्ञा प° [सख०| १. लल रेड। २ नलोया 
नामक गधद्रन्य । 


त्याघ्रनख 


व्यान्नरतला-- चा खी° [स] नखया व्याघ्ननख नामक गयद्रन्य | 
वगनहा । 

व्यात्नरता--उन्ञा ली° [०] व्याघ्रका भावया वर्म। 

व्या्रदष्टू-- प्ल प° [घख०] एक प्रकार का गुलम | 

व्यात्रदल--पत्ा पु० [सं०] १ नखयां व्याघ्रनख चापक 
वगनदा । २ लाल रंड। 


गययद्रश्व्र | 


व्याघ्रदला--षल्ञा जछी° [स०] दे° "्याघ्रदल' | 

व्याघ्नरनख--पज्ञा प° [स०] १ बाघ पाशैर का तालून जोप्राय 
वच्चोके गलेमे उन्द्‌ नजर से वचाने के लिये पहनाया जाता 
टे। २ नख या बगनहा नमक प्रसिद्ध गधद्रभ्य । विरोष दे” 
(नखः । ३ धूहर । ४ वाघ के नख का न्राघात (कोट) | 
५ एक्‌ प्रकार का कद । ६7 एक प्रकार का शस्त्र! वघनख। 

व्याघ्रनखक-- पक्वा ० [८० १ व्याघ्रनख। २ नाखून के द्वारां 
लगी हुई चोट । पक प्रकार फा नखच्तृत । 

व्याघ्रनखी--पन्ञा जी° [स०] नलया वगनहा नामक गधद्रर्थ। | 
वदाष द° "नख । 

व्याघ्ननायकृ--7क्ञा ¶० [घ०] गीदड । 

व्याघपद-- पन्ना पुं” [०] वृह्सहिता मे वित्त एक प्रकार का पेड । 

व्याघ्रपद्‌-- मक्षा पुं° [स] १ एक प्रकारका गूल्म। २ वशिष्ठ गोत्र 
के एक्‌ प्रचोनच्छपि का नाम जो चऋछग्वेद के करई मघ्ोके 
दरष्टा थे। ३. वह्‌ जिसके पैर व्याघ्रवद्‌ हे ।! व्याघ्रपाद । 

व्या्पाद- च्चा पं [स०] १ विककत या कटाई नामक वृत्त 
२ एक प्राचीन चषि कां नाम । 

व्याघ्पादपी --क्ञा खी° [०] विकटक । गर्जाहुल | 

व्याघ्रपाद्‌ --स्ा प० [स०] १. विक्कत या कटाई नामक वृत्‌ । 
२. विकटक्‌ । गर्जाहुल । ३. एकर प्राचौन ऋषि का नाम। 
४. वह्‌ जिसके पैर व्याघ्रसे हौ (को०)। 

व्याघ्पुच्छं, व्याघ्रपुच्छक--सद्ना प° [स १, रेड । २.वाधकी 
पधं (को) | 

व्याल्नपुष्प--तद्ा ए” [स०] नख या वनदा नामक गवद्रव्य । 


५९४६ 


व्यौ 


व्याद्रपूप्ि-- सदया प° [ घं०] एक प्राचीन गौत्रप्रव्तक क्छपिकानाम। 

व्याघ्रभट--सष्ठा ५० [स०| एक रा्तुप्त का नाम| 

व्याघ्रमुख--सक्षा ¶° [स०| १ वत्ती । २. पुरयणानुमार एक पर्वत 
कानाम। ३. बृटृत्सद्ता कै श्रनुमार एक देश कानाम। 
५ इसदेण का निवासी । ५, वाल्ुणास् के श्रनुमार एक 
प्रकार का मकान जप्रय हौताहं? 

व्या्नरूपा-- सक्ष ली° | घ० | वध्था कर्कटी | वनं ककोडा । 

व्याघ्रलोम---सञ्चा प° | ० व्याघ्रलोमनु] १. उपरो श्राठ प्रर के वान । 
मूच्छ । २ वाधक श्नरीर क्‌ रए (को०)। 

व्याघ्वकत्र--सघा प° [सख०] १. वत्ली। २ शिविका एकनाम। 
३ शिव के एक गणु । द व्व्याच्रमूश्ठ"| 

व्याघ्रवक्ता--सद्ा पुं [ष व्याघ्रवक्त] दे" न्याघ्रास्या' 

व्याघ्तश्वा-- सदया १० [स व्याघ्रफ्वन्‌| वाध जेसा कुत्ता [कोग] | 

व्याघ्तसेवक-- सड प° [स०] ग्पृणाल । गीदड । 

व्याघ्रहुस्त-- षा १० |स०| लाल रंड । 

ग्यान्नाक्ष-- खा पुण [स०] १ कात्तिकेिय के एक श्रनुचरकानाम। 
२, पराणानुमार एक राच्स का नाम । 

व्याघ्नराक्न---वि० वाध जसी ग्रखोवाला (कोगु । 

व्याघ्नाजिन--सखा प° [म०] एक प्राचीन च्छ्पिका नाम। 

व्याघ्राट~- तय पु [स०] लवा नामकं पद्ती। श्रगिन चिदिया। 
विशेप द° "लवा" | 

व्याघ्नाएा- सल्ला पं [०] सूधने को क्रिया ।कोग]। 

व्याघ्रादनी--ख्ा जी [ख०] निसोय । 

व्यात्नादिनी--सन्ञा खी [घ०] निसोय | तिवृना [कोन] | 

व्याघ्नायुष -सघ्रा १० [० | न नामक गंयद्रव्य । 

व्यात्रास्य-- प्य 4° [घ०] १. वाघ का मुख (को) । २ वह्‌ जिका 
मह॒ वाघ सहश हा । ३. वित्ली । 

व्याघ्रास्या- पल्ला खी° [स बौद्धो को एक देवौ [कण्‌ । 

व्याधिस्त्री-- सख खी° [ख०] बौद्धो की एक देवी का नाम | 

न्यारी - सन्ना ली° [सण] १ करकारी | घोरी कंयाई। २ एक्‌ 
प्रकार को कौडो। ३ नलो नामक गधद्रव्य । ४. वाविन 
(फी०) । ५ एक बौद्ध देवो । व्या्नस्प्रौ (को०) । 

व्याघ्रीयुग--सन्ला प° [स०] बृहतौ या दनभदा प्रर कटकारी, इन 
दोनो का समूह्‌ । 

व्याज्‌ः-- सा पु० [स०] १ मनमे कोड्‌ प्रौर वात रखकर ऊप्रसे 
कु श्रौर करना या कहना । कपट । छल | वोा । 

यौ०-व्याजनिदा । व्याजस्तुति । व्प्राजोक्ति । 

२. बाधा! विन्न । खलल । ३ विलव। देग | ४. वदाना। 
व्यपदेश । उ०--जव तक वह श्रपने कुटोर मे वब्ता 
किसीन कसी ग्याजसे्म उते दे लेतौ ।--ष्यामा०" प 
५६ ५ कला । कौशल (को०))} ६, युक्ति! चाल । ट 
युक्ति (को०) । 


ष्याजः 


व्याज^-र्॑बा पण ६० न्याजः | 
व्याजउकुति --षा जी° [घ व्याजोक्ति] एक भ्रलकार । दे० 
"व्याजोवित्त' } उ०---व्याज उकुत्ति तासो कहत, भरषन सूकवि 
परनूप ।--भूयस ग्र ५, १० ७० । 
व्याजसेद--षष्वा प [षं०] वनावटी खिच्चता [कोण] | 
ग्याजगुर्‌--षद्ा पु” [सं] बनावट गुर [कोम] । 
व्याजतपोधत-- सखा पु° [स०] नकली तपस्त कि] 1 
व्याजनिदा-- सषा लौ [मं° व्याजनिच्दा] १ वहु निदाजो व्याज 
प्रयत्‌ छल या कपघ्से की जाय) निदाजो उपरमे देखततेमे 
स्पष्ट निदा त जान पडे। २ एकं पकार का शब्दालकार जिसमे 
इस प्रकार निदा को जातीह। 
व्याजव्यवहार-- सद्व पुं” [स] कपटयूणं नर्तवि [कण । 
व्याजसु्त--वि° [स०] सोने का वहाना वनानेवाला {कग । 
व्याजस्तुति- सद्या खी” [म०| १. वह स्तुति जो व्याज श्रवा किसौ 
वहतिसेक्ीजामभश्रौर उपरसे देखने मे स्तुति न जान पडे। 
२ एक प्रकारका शब्दानकार जिसमे दस प्रकर स्तुति को 
जाती है, वह्‌ ऊपर से देखने मे निदा मी जान पडतीदहै। 
व्याजहत--वि० | ख०] छल द्वारा सारा हुप्रा कि]! 
व्याजोहुय - सद्धा पु° [ख] वनावटी नाम किम्‌ | 
व्याजिह्य-वि° [ सं°] कुटिल । टेढा [को०] । 
व्याजी--खडा ली [ख०] विक्रीमे मपया तौल के ऊपर बुं थोडा 
सा श्रौर देना । घाल । घलुवा । 
व्याजीकरणा-- सला पु [स०] धूर्तता ! चालवाजी । प्रव चना कोण] । 
व्याजोक्ति-- सद्या ली° [स०] १ वहं रयन जिसमे किंप्ती प्रकारका 
छल हो ! कपटभरी वात { २ एक प्रकारका भ्रलकार जिसमे 
किसी स्पष्टया प्रकट को छ्िपाने लिये किती प्रकार का बहाना 
किया जाता है । छेकापहुनुति से इममे यदह श्रतर है कि येकाप- 
हुनुति मे निपेधपूर्वंक वात दिपाड जाती है श्रौर इसमं बिना 
निपेव किए ही द्िपाई्‌ जतत दहै । उ०--(क) भप प्रतापरभानु 
भ्रवनीसा । तासु सचिवर्मे सुनहु मुनीसा) (सख) बहुरि गौरि 
केर ध्यान करहु । भूपकिशोर देखि किन चेह । 
व्याडवरं - सद्वा प° [क्ष० व्याडस्य | लाल रंड । 
व्याड'--सल्ना पु० [०] १ सपि! २ बाघ | शेर ३. इद्रका एक 
नाम 1४ शिक्रार करनेवाला श्णीर उसक्रा मास षानेवाला 
कोर पशु । जसे, चीता; सिहं घ्रादि (०) 1 
व्याडः -वि० वूर्त। वचक। २ दुष्ट । खच । निदा या बुराई करमेवाला। 
ग्याडायूच--सन्ञा {° [स०] नख नामकं गच द्रव्य | 
व्याडि--सन्ना परं [घ०] १. एक प्राचीन छवि का नाम जिन्दौने एक 
व्याकरण चनाया था । 
विशेप-ये महाभाष्यकार पत्तजलि के पूर्ववर्ती महावेयाकरणा ये! 
परपरागत मास्यतानुसार इन्होने सग्रह नामक महाग्रंय लिखा 
था जो समवत्त लच्ृश्लोकात्मक यथा श्रौर उसमे व्याकरण के 
दार्शनिके पत्त का भी विस्तृत विवेचन धा । 
२, एके कोशकार का नाम किन 


४६.४७ 


व्याधिघ्न 


व्यात्त--नि० [स] घुला हभ्रा या फलाया'हुश्रा [को०] | 

व्यात्त--सन्ञा परं फलाया हृश्रा मूख [को०] । 

व्यात्तानन -- स्रा परं" [स°] वह्‌ जिसका गख घुला हो [कोग]। 

व्यात्तास्य--वि° [स०] दे° ष्याचानन' |को०] । 

व्यात्युक्षी - सन्ना ली° [°] जलक्रीडा । 

व्यादन-- सज्ञा पु [सं° व्यादान] खोलना । उ०--वदन व्यादन पूर्वक 
प्रेतिनी । भय प्रदर्शन भी करती महा । निक्रलती जिससे श्रविराम 
थी) श्रनल की श्रति त्रासक्ररी शिखा ।---प्रिय०, प्रृ०२३। 

व्यादान--सन्ञा प° [ख०] १ फलाव । विस्तार । २. उदघाटन । 
खोलना । 

व्यादिश-- ज्ञा प° [०] विष्ण्‌ का एक नाम । 

व्यादिष्ट--वि० [ स०] १ जिसे श्रादेण दिया गयादहौ। २ पूवकथित। 
२ निरिन्त। ४ व्यार्पात कि०,“1' 

व्यादी्--वि° [स०] खुला या फंलायः हमरा कोम] । 

व्यादीएस्यि-- सद्वा पु [स्०] सिहं को०) । 

व्यादेश - सद्धा प° [स०] विशेष भ्राज्ञा किण] 

व्याध" -सन्ञा प° [स] १ वहजे जगलौ पशुप्रोश्रादिको मारकर 
ग्रपन निर्वह कसताहो | शिकारी । २ प्राचीन काल की एक 
जाति जो जगली पञ्युश्रो को मारकर श्रपना निर्वह करती थी । 
ब्रह्मवैवर्तपुराणा के श्रनुसर इसकी उत्पत्ति स्व॑स्वी माता श्रौर 
दत्रिय पितासेहै। ३ प्राचीनकाल कौ शवर नामक नीच 
जात्ति । ४ तीच यां कमीना श्रादमी (कोर) | 

व्याघः--वि० दुष्ट । पाजी । लुच्चा । 

व्याघक--रुक्ञा पु” | स०] शिकारी । बहेलिया (कग | 

व्याघभीत--पज्ञा पु० [प्न०] मृग ! हिरन । 

व्याघाम --सन्ना पु° [स०| वच | 

व्याधाव--सज्ञा पु" [स०] वचर (को०) । 

व्याधि--स्न्ा खीर [स०] { रोग । बीमारी । २, श्राफत। भट । 
३. चूडया कटुनामकोश्रोपचि | ४ माहितस्यमे एक सवारी 
भाव । चिरह्‌या काम ्राद्दके कार्ण शरोर मेकरिंसी प्रकार 
रोम होना ।५ कोढ | वु्ठ (को०)। ६ कष्ट परुचानेवाली 
वस्तु (को०)|७ वह जो श्राविवा मानसिक रोग से मुक्त 
टो (को०) । 

न्याधिकर--वि° [घ०] रोग उपजानेवाला । वीमारी कैदा करनेवाला 
[को०] । 

व्याचिखडग--सन्ना पुण [स०] नख नामङ्‌ गबद्रव्य । 

व्याधिग्रस्त--वि° [मग] रोगी [को] । 

व्याधिघात--स्हा ९० [स] १ ्रमल्तास । २ वाराही कद। 
गेलो (को) 1 

व्याधिघातक ~ सञ्जा पु |स०| ९. श्रमलतास दुत्त । श्रारग्वव्‌ | २ 
वाराह कद किम] | 

व्याधिघ्न--सञ्ञा ए० [स०] १. वह्‌ जिसपते किसी प्रकार की व्याधि का 
ताण होताद्ये। २ वाराही कद | गेटी (को०) । ३. श्रमलतास 


व्या धिजित्‌ 1. व्यापन 

व्या वजितू-- खा प° [सण] प्रमलनाम। य यह वायु कुपित हत्ती, तव प्राय सारे शरीरमेएकनणएक 
व्याःघत --मद्ा पुं [न°] वह्‌ जिसे किसी प्रकार कौन्यापि हई होः , रोगहो जाता दे । | 

रोगी । बीमार । # अ व्यानत-- सन्ना पुण , म] रतिवध कां एक प्रकार [फी०)। 
व्या.वनाशन-- सज्ञा ° [स°] चोतचीनी 1 , व्यानतर-विण मुका दृम्रा | नत्त कोण] । 
व्याधिनिग्रहु--सन्ला प° [ख] रोग को दवाना रोग कौ रोक व्यानतकरण--सक्चा पुण [म] रत्तिववक्ा एक भेद किण । 

थाम किण | ,, २ व्यानदा-- सङ्गा जी° [०] वहं शक्तिजो व्यान वायु प्रदान करत्रीह। 
व्या,वनिजैय-- स्रा ली° [०] रोग को वश मे करना [जोग व्यानभृत्‌--षि° [सं०] व्यान वायु को भरनेवाला। जिससे उक्तवायु 
व्याचिवहुल--वि° [स०] (स्थान, ग्राम ्रादे) जहां रोगौ की प्रविक्ता वनी रहै [कौ०] | 

ठा । 'फोग । “ व्यापक*--वि० [सं० | [वि० सरीर व्प्रापिका| १ जो वहत दूर त्तक 
व्याधिम।{दर- सन्ना पं [स०] तन । शरीर । जिस्म | देहु जोरोगका व्याप्तदहा। चासोगश्रौर फना दया । जंसे--प्रर एक मव- 

स्थान है [कोर] । व्प्रापक्‌ सिद्धातदै। २ जागर याचारो श्रौर्से वेरे हूए 


हो। बेरमेया ठर्नैवाला । म्राच्यादक। २ फिमीमे हमेशा 
एक भाव से स्थित रह्नैवाना (को०) | ४.वाद्‌ के स्मर 
विचारणीय विषयो से युक्त) जिममे विवाद सववी समो 
विचारणष्य विपथ श्रा गएहौ (को) । ५ तकं शास्त्रके 
भ्रनुसार्‌ व्याप्य मे श्रधिक (कौ०) | 

व्यापक र--घन्चा पु १ पदार्थमे सवद विद्यमान रह्नेवाला गणय 


व्याधिरिपू--खच्ा ५० | स०] १ श्रमलतष्न | २ एक प्रकार क 
श्रमनतास शिनि कशिररे ;कहते ह । 

व्याधिविपरीत -सद्ञा पु° [स० एेसी श्रोपच जो व्यायि के विपरीत 
गृण करनेवाली हौ । जंसे,- दस्त लाने के समय कत्जियत 
कृरनवाली दवष | 


व्याविसमुह्‌ शीय--बि° [म] रोग का स्रस्प श्रौर लक्ता वताने- वं । २ नित्य सहृवर्ती [कोन] , | 
वाला [कम्‌ । व्यापकन्यास -पन्ञा पु° [स०] ताधिक्रो के ध्वनुसार एक प्रकारका 
व्याचिस्थान--सक्चा प° [स०] शरोर । बदन । जिस्म । भ्रगन्यास । इममे किमा देवता का मून मन्न पठते हुए खिर मे 
व्याघिहृता'-- मपा प° [घ० व्थानिटन्तु] वाराही कद | शूकर कंद । पैर तक न्यास करते है । 
गेटे । व्याप्र्ति-- सल्ला ली [घ०] १ मृत्यु । मौत। २ विपत्तिमे पडना। 
व्याधिर्‌ ता-वि० जिप्से रोगकानाशदहो। रोगनाशक | सकटमे पडता (को०) 1 ३ त्ति । हनि। 9 विनाश। तरगदो 
व्याधिहूर - वि० [स°] व्याधिको दूर करनेवाना । जिससे रोग तष्ट (को०) । ५, प्रसफलना (को०) { ६ व्याकरणं के ्रनुषार 
टता हो । स्थानापन्नता । किरी वणंकालोपयां उसके स्यान मे दुसरे 
व्यावी--सक्ञा खी [€० व्याधि] दे° च्याचि"। का श्रागम (कौर) । 
व्याघी- नि [स० व्याचिन्‌] १ भ्राखेटकोसे सवद्ध (स्थान)। २ व्यापद्‌ -खल् खी° [सं] १ मृ्यु। मौत। विनाश! २ सकट । 
रोगी 1३ भेदक भेदन करनेवाला [कोण । दुदिन । विपत्ति (कोर) । ई रोग! व्याधि (7०) । ४ चित्त 
व्याघूत--वि° [स० | कपिता हमरा । कपित किण] । विच्ेप (कोर) । 
व्याघ्मातक -- सकचा प” [स० | फला द्म्रा एव [को०] । व्यापन -सन्ञा पण [स] १ फेलाव । विस्तार । २ दूर तर फलना। 
व्याघ्य-- सकला पृ० [स] शिव का एक नाम। विस्तृत्होेना।| ३ चासो श्रोर से या उपर सेषेरनाया 


व्याघ्य --पि० १ व्याधि सवी । व्याधि का! २ (नस स्नादि) जिसका ९ 


भेदन त्रिया जाय (को०) । व्यापना--क्रि° श्र [स° व्यापन] किसी चीज के श्रदर फंलना। 

व्याघ्यातं--वि° [०] रोगी । रोममग्रस्त । व्यापि पीडित । व्रात्त होना । जंसेः-(क) तुम्हे मी इम समय मोह व्यापता 

व्यध्युपशम--सक्षा ए [स०] रोग का शात होना 1 है । (ल) ईश्वर घट घट मे व्याप्ता दहै) (ग) उसके सारे 
शरीरम विपवग्प्राप गयाहै। ' ` 


व्याव्युमशमन--नज्ञ प° [स०] रोगदूर करना। व्यायि को शात ` 
कर्न | सयो० क्रि०~-जाना ।-- रहना | + 
व्यान--षल्ा प” [स०] शरीर में रहनेवाली पाच वायुभ्रोमे से एक व्यापनीय--वि° [म०] व्यापन करने या व्याप्त होन के योग्य । 
वायुजोस्तारेशरीरमे सवार करनेवाली नी जातीदे। व्यापन्न--वि० [म०] १ जो किमी प्रकार की विपत्तिमे पडा 
विरोष--कते ह, इसी के द्वारा शरीर कौ सव क्रियाएं होती हो। प्राफत मे फा हुम्रा। २ मरा हु्रा। मृत । ३ 
ह्‌, सारे णरीरमे रम परहुवता दै, पसीना वहता है भ्रौर खून विन््ट । लुक्च (को०) । ४, स्वरादि के श्रागम के कारण परि- 
चलता टै श्रादमी उठना, चलता श्रौर चलता फिरतादहै भ्रौर वपित (५) । ६ विफल (को०) 1 ७ घायल (केग)। 
श्रीपं खोलता तया वद करता दै। भावप्रकाण् के मत से जव ८, विद्धि । विहृत (रो) । 


` 





व्यपिद 


व्यापाद-म्ञ प” [स०] १ सन मे दुसरे के श्रपकार्‌ की भावना 
करना । किसी की बुराई सोचना । २ मार डालना । २, नष्ट 
करना । वरवाद करना । ४, बौद्रमतान॒सार दक पापोमेसे 
एक पाप (करो०) । 


व्यापादक--वरि° प° [सष] १. वह जोद्परो कौ बुराई कगनेकी 
ट्च्या गखताहो। २ वहुस्ने हत्मया विनाश करता! 
३, वहु (व्याधि) जो घातक हो । 


व्यापादन--पकल्ला १ [स०] १. किसी को कष्ट पहुंराने का उपाय 
मौना } २ मार डालनी । वध! दद्या ३ न्ट करन) 
वरवाद करना । 


व्यापाठनीय--वि० [ स०] मार डालने या नष्ट करते योग्य । 


व्धापादित--वि° [०] १ हत। २ श्रपकार वुद्धि से चितितत। 
२. विनष्ट । ध्वस्त कोण] 1 

व्यापाय--वि° {स०] दे° “व्यापादनीयः | 

व्यापार-- स्का प [सण] १ कर्म} मर्य काम) ज॑से,--(क) 
संसारमे दिनि रात श्रनेक प्रतारके व्यापार होति रहते हैं । 
(ख) सचना मस्तिष्क का व्यापारहै! > स्थाय के श्रनृसार 
विपपर के साथ रहोनेवाला इद्वियोका मथोग। पदार्थो गथवा 
धन के चदे मे पदार्थं लेना श्रौर देना ! क्रथं विक्रय का कायं] 
रोजगार ! व्यवसाय जँसे--(क) श्राजकल कपडे का व्यापार 
वेहुत चमक रहा है } (ख) वे रद, सोने, चांदी ्रादि कई चौजौ 
का व्यापार करते दहै) 9 सहायना । मदद । ५ कार्यपटति । 
प्रक्रिषा (कोर) 1 ६ उद्योग । प्रयत | चेष्टा (ऊ) । ७. 
प्रभाव । दखल (रो) 1 ८ श्रभ्यास । कौश्चल (को०) कारवार । 
पेणा (को०) । £ प्रयोग (कोर) । 


यौ०--व्यापारचिह्न = निमाताश्नो दारा श्रपने माल कौ पहिचान 

के लिये श्रकरित विश्चेप चिह्ध जिसका प्रयग भ्रन्य निमतिद्धरा 
करना श्रपराघ है प्रि टड माकं] \ व्यापारमडलनव्यापा- 
स्यिका मटल\ वच्यापारियो की सस्था\ व्यदसयियोका 
परलिनिवित्व करनेवाली सस्या यां समज (० चेचर प्राव 
कामसं) । 

व्यापार्क--वि० [स] व्यवेस्ताय करनेवाला [कग] । 

व्यापारगतं सच्चा पण [स०] सासारिकं क्रिपाकलापो या व्यापारो 
का भट या गड्ढा ! दुनियां को कट । काम घवा । उ०-- 
इसम्‌ स्पष्ट ह कि सनुप्य को उसके व्यापरारगत्तं से बाहुर्‌ प्रकृति 
फे विशाल श्रौर विस्तृत चेत्रमेले जानिकी सक्ति फारसकी 
प्रिप्रित काव्यपद्धति मे चरी है--मारत श्रीर योर फी पद्धत्ति 
मेह! --चितामखि, भा० २, पृ०८। 

व्यापारणु--सञ्ा पुं [स०] १ श्रा्ला देना | २ क्त्री कम मे नियुक्त 
करना । 

व्यापा{िक--वि० | खण] व्यापार सयधी | व्यावसायिक । 

व्यापारित-नि° [सख] १ पसि कर्यं मे नियोजित! २ क्रिसी 
स्यान पर स्या{पत [कोनु ) 
हि ८० ९-३६ 


९४६ 


व्यातिन्तात 


व्यापारी-- सया पु [स व्यापारिन्‌] १. वह जो किमो ग्रकार का 
व्यापार करताहो। २. व्यवसाय णा रोजगार करनवाल्ला 1 
व्यवसायी । रोजगारी 1 ३ भ्नम्याम करनेवाला (को) । 
व्यापारी--वि० [स० व्यापारदं (प्रस्य०)] १ जोगिमी प्रकार का 
व्यापार कन्तादहो।! २ व्यवसाय या रौजगार करनेवाला । 
व्यत्रस्रायी । रोजमासै 
व्यापारी नि० [म० व्यापार + {9 ई (प्रत्य०)] व्यापार सवी । 
व्यापार का! जसे--व्यापारी बोलवाल, व्यापारी माव । 
व्यापित--वि° [सण] जो व्याप्त करया मया हो (कोग]। 
व्यापी" वि° [स० व्णपिनु] [वि खीर व्यापिनो] १, चारो श्रौर 
फननेनाला । छा जानेवाला , २. व्याप्त करने या दोनेवाला । 
३ ब्राच्छादनं करनेवाला । श्राद्रत करनेवाला किर] 1 
व्यापी सया पु १ श्रादुन करते या व्यास हौनेवाला दायं । २. 
विश्णुका एक्‌ ताम [कोम)| 
व्यापीत - वि० [०] जो एकदम पीला हो । गहरे पीत्त वर्णं का +कौग | 
व्यापृतः--वि० [०] १ किमी कर््यमे लगा हुप्रा 1 सलगन } २. स्थिर 
विया हया } स्थापित्त , अमाया हुग्रा [कोन ) 
व्यापृत धु वहजो कायं करतादो1 कमंचारी 1 सचिच। 
मत्री ।मेग] । 
व्यापृति--घ्ता जी° [स०] १ व्यवप्ताव 1 व्यापार } २. जीविका । 
पेणा \ २ भ्रस्यास ! 9 उद्योग \ क्रिया । 
व्याप्त--वि° [०] १. पूरित | मरादहृभ्रा) २. ठका हृ्रा । श्राच्या- 
दित} ३. सच्च फला हृप्रा या प्रेत ४, परिवेष्टित । 
५ स्थापित। ६ प्राप्त श्रधिक्ृत। ७. समिलित। ८. 
प्रसिद्ध | विष्यात। € भतभत! नितात सक्त १५, 
फलाया हरा [कोन । 
व्याप्नि-सक् ली° [सण] १, व्याप्त टोनेको क्रियाया भवि । चारो 
प्रोर या सब्र जगह्‌ फला हुग्रा होना । २. न्पायके श्रनुनार 
किमीएक पदार्थमे दूनरे पदार्थं का पुष्पं स्पते मिलाया 
फला हृश्रा होना } एक प्दार्थका दूमर पदार्थमे श्रवा उसके 
साय सदा पाया जाना। जमे--प्रागमे धृदुकी यातिलमे 
तेल कौ ग्प्राप्निदहै। 
यौ०--व्याप्तिन्नान । 
२ श्राठ प्रकारकेटेरपर्यो मेसे एक प्रकार क्रा एश्वर्य । 
विशेषय सात दशय के नामये ह--भ्रणिमा, लधिपा, 
भराकाम्य, महिमा, ईसित्व, वजित्व धौर्‌ कामावमायिता । 
७. स'वंजनिक नियम } सर्वेन्यापक नियम (को०) । ५. पूरराता 
(को०) । ६. प्राति (°) | 
ग्यात्िकमा--त्ा प° [ख० व्यतिकर] वह यिसका करम व्याति 
वििष्टहौ । वट्‌ जो व्यापन जरिया मवृक्त हो [कोन 
ग्यातिग्रह्‌--चा पु [म०] विरे चत्तो ऊ प्रावार पर लोकस सान्य 
नयमो का निर्वर्ण किमु । 
व्यातत्तान--ता ० [8०] न्वाय के ्रनु्ार वह्‌ ञान चो 
प्रात्य को देपकर साव्यनानु के श्रर्तित्वं के मेवंव मे श्रवा 


घ्यातित्वं 


सान्प्रवात्‌ को देखकर साध्पकते प्रस्तर के सव्वमेहोता दे। 
जैसे, घूं को देखकर यह समभना कि य्ह प्राग मी होगी 
व्याप्ित्व--सदा प° [मण] व्यापिनि का धमं या मवि । 
व्यासिनिश्चय--सह्ला पुण [स०] मंत व्याप्त पदार्थं का निरत्रयन (कण) 
व्या्तिलक्षण- सन्ना प° [मे०] नित्य सहूचर भाव या प्रमाणं विन्‌ | 
व्याप्य--वि° [स०] व्याप करने योग्य । व्यापनीय । 
व्याप्य सक्ञा प° [मं०] १९ जिसके द्रायां कोई काम हो! सायन । 
हेतु 1२ कुट या कुद नामक श्रौपवि।३ देण ध्यानः । 
व्यावाघ -सक्ना प° [ख०] वौमारी । रोग ।कोग] । 
व्याभाषएा-- सल्ला पु° [स०] ब्रोलने या नापणु की शंली कणु । 
व्यायुगन- वि° [स] मुक्ता हुत्रा । टेडा ।कोगु । 
व्याम्युक्षौ-सद्चा खी° (स०] जलक्राडा । जलङ़ेनि किण] । 
व्यामः-- सकला पु० [सण] लवाईदूकी एनप्‌ । 
विशेप-दोनो हाथो को जह तक हौ सके, दोनो द्गल मे फलान 
पर एक हाथ कौ उंगलियोके सिरेम दूसरे हाथको उगतियो 
के सिरे तक जितनी द्री होती है, वह्‌ व्याम कहुनानी टं । 
व्याम ४ सज्ञा पुं [मण व्यष्याम| द° च्याणमः। 
उ०-व्याम करत पुटमी जो टली । पीठि न लाई सकं कोउ वली | 
--चिव्रा०, प° १२३। 
व्यामन--सल्ना प° [स०] दे° “न्णम' । 
व्यामशं-- च्या पुंण [स] १ धंर्यहीनता। श्रौस्पुक्य | व्यग्रता । 
२. उच्छेद य! माजन करना । रगढकरे साफ करना कग] । 
व्यामषं -सन्चा पु° [ख०] दै° 'व्यामर्श । 
व्यामिश्र--सष्ला पु० [सण] दोप्रकारके पदार्थो या कार्यो को एक 
मे मिलानेको क्रिया) 
व्यासिश्र-वि० १ मिला हुश्रा। मिश्चित। २ विभिन्न प्रकार क्रा । 
३ सदेहास्पद (7ो०) । ७ श्रस्िर्‌ । पीडिते । क्तुन्व (कोर) | 
व्यामिश्चरक--षन्ञा पुण [सण] ग्रथ, पुम्तक श्रादि, मूख्यन षक जिममे 
विभिन्न मापाश्रो का मिश्रण हो (कोन । 
व्याभिश्रवान- सद्वा पुं” [ख०] मोटा वल जिसमे सूत्र, ऊर्णं, ततु प्रादि 
मिशित्त दहो [कोगु। 
व्यामिश्चव्युह्‌ - सया पं [स०] मिला जुला व्यूह्‌ | वह्‌ व्यूह जिममे 
पंदल के श्रतिरिक्त हाथी बोडे श्रौर रथ मौ समिनित हो| 
विशेष-कीटिव्य ने इमके दो मेद कहै ह~ मव्यभेदी श्रौर 
प्रतभेदी } मव्यमेदी वह्‌ है जिसके श्रत मे हाथी, इवर उघर्‌ 
घोडे, मुख्य भाग याकंद्रमे रथतया उरस्पमे हाथी श्रौर रथ 
हो ! इससे भिन्न श्रतभेदरो ३ 1 
व्यामिश्रसिद्धि--सा री° [स०] कौटित्य के श्रसुसार एत्र श्रीर भित्र 
दोनो दो स्थिति का भरने श्नुकरुल ह्येनां ! 
व्यामूढ--वि° [०] वहत घवबडाया हृश्रा [रोग] । 
व्यामृष्ट-वि° [०] र्गढकर मिटाया हरा कर्‌ । 
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व्यायुक्त 


व्यामोक--नणा पु [घ०] दुटकागा 1 मुक्ति किण] । 

व्यामोहू-- सघा पर [म०|] १९ मोह । २ श्र्ान। २, व्यदरुलता। 
ध 1डाहृट (को०) । 

व्याय - सद्या प° [सण] वाण चलाने के समय धनप की प्रत्यचा को 
तानने को पठति वा क्रिया [कोण] । 

व्यायत -वि० [५० १ तवा फौना या फंलाया ह्म्रा।! २ षुना 
ट्श्रा।३ ऋायमेलगाट्घ्रा । व्यस्त । ४ कटर 1 द्दृ। ५ 
षुताम्यास । जिनसे ज्न्याम कियारा । श्रम्यस्न 1 € प्रवर | 
प्रचड । तीव्र | ७ प्रक्तत्रालती (८ गहरा गमीर [कोणे 

व्यायतत्व --मद १० [म०] व्याय्त होन का माव | नीर की पेशो 
का पिकेयन्‌ या फलमत [तर । 

व्यायतपाती-- मि [ख० व्यायतपातिन्‌| दूर तक दौडनेनाला । विल्तृन 
मार्गकोत्तय करनैवाला | जन, श्रव श्रादि [०1 

व्यायाम-- प्रषः १० [०] १ वहु णएररिकिश्रप जौ केवल शरीरका 
वल टनंक उदटुश्यने क्या जन्ता ह्‌} कसरत । जार । 
जने,--उड, ्वठरा करनाया मुगदर, ठवत श्रादि ईहिनाना 
२ पोदस्प।३ पररव्रम । मेहनत! ४ व्य{यार। काम। ५, 
युद्ध कीर्तथारी 1६ मना नी कवायद श्रादि)} ७ विस्तार 
करना 1 फलाना (कोऽ) 1 त. च्रायाम । प्रयत्न चेष्टा (कग) । 
९ युद्ध । कनह | विवाद । सवरपं (नोर) } १०. कलिनाई। 
१९१ लंबाई कौ एक मापि । व्याम (कोर) | १२ क्नाति । धक्तान 
(को०) । १३ घ्रम्प्रान । कौशल (>) 1 १७ दुर्गम मां 

यो ०--त्यायामक्तितत = व्यायाम के कारणा दुल 1 व्यायाममूमि= 

व्यायाम नेरने कौ जगह्‌। व्यायामवुद्ध। व्यायामयोग। 
व्यायामशाला = व्यायाम करने की जगह । व्यायामश्ील = 
कमरतौ | (२) पर्श्रिमी । दिन्‌ | व्यायमिश्ोपो । 

व्यायामयुद्ध -खवा प° [स०] श्रमने सामने कौ लडाई) 

विशेप--प्र्मगासरमे चाणक्यकामनहै ङि व्यायामयुद्ध प्रवाद्‌ 

प्रामने मामनेकोलटार्ईमे दानो ही पक्ता को वहूत हानि 
पर्टुननी रहै । जो साजा जोत मो जता है, च्ह्‌ भौ इतना 
कपजोर हौ जाताटेकरि उसम्य एकर प्रकारसे पराजित हौ 
नमन चहिषए्‌ । (को०) 

व्यायामयोग- मया पुर [न°] शष्तन्स्त्ो के प्रमोग का श्रम्यास्त 1 

व्यायामशोषी- बेर [न° व्पायामगोपिन्‌] जो श्रत्यन कमरतया 
मम करनेचे चोएकाय हौ गवया हो! उ--उ्यापामशोपौ 
(प्रत्यत दड कमरत ध्रादिसे प्तौण) मनुष्य क्लस्तागतादियुक्त 
हौय है |--पावव०, पृ० ८६। 

व्यायामिक -- वि [०] व्यायाम का) व्यायाम संचयो । 

व्यायामी - सद्वा पुं” [स० व्यायामिनु] १ वह जोग्यायाम करता हौ। 
कसरत करनेवाला । कसरतो ! २ चह जो वहु परिम 
करता हौ । परिश्रमी | मेहनती । 

व्यायुक--वि° [घ० ] माग निङलनेवाला {ऊो०) 1 

व्यायुक्त -वि० [स०] १ श्रलग श्रलग श्या हृश्रा।! २ मिला जुला। 
उ०--लोहित, श्वेत (योदात्त) या मिनित (न्यायुक्त) वर्णो की 





वयौ 
वेशभूषा श्रौर साजसब्जा वारण करते ये ।--दिदु° सम्यत, 
¶०२०१९। 


व्यायुघ -दि० [ स° | पास््ररहित । नि शस्व [को०) । 
व्यायोग--प्ा प° {स०] साहित्य मे दस प्रकारके स्पकोमे से एक 
प्रकारका स्पकया ह्य क्न्य ॥ 
विरेप-दमको कथावस्तु किसी एसे प्र से ली जानी चाहिए, 
जिससे सव लोग मली माति परिचित हो। दयक पतोमे 
स्तिया कम श्रौर पुरुष श्रधिक होति है। व्यायोगमे ₹ तरीकं 
कारण युद नही होता श्रर टूनमे मर्म श्रौर विमपं सवि 
नटी होती । इममे एक ही श्र रहता दै श्रीर काकी वचि 
का व्यवहार नही होता है। इसका नायक कोर्‌ प्रवि 
राजपि, दिव्य श्रौर धीरोदात्त होना चार्दिए 1 इममे ऋ्ध¶1र, 
हास्य श्रौर शात के सिवा श्रीर्‌ सव स्सा क वर्णन तय ह । 
जसे, भास कवि कां मध्यम व्यायोग । 
व्यायोजिम--वि० [स०} (बधन या पड) 
गद हौ |को०]। 
व्यारन्ध--वि० [स०] समूचित ठग से र्वि [को०]। 
व्यारोपं --सद्वा पु° | घ°] क्रोध । गूर्ता 1 
व्यातं वि [स०] विज्ेपसखूपसेश्रातेयादु खी 1 व्लेशग्रस्त किण । 
व्यालव--सा पुं° [ख व्यालस्व] लाल रेड । 
व्यालवी वि० [म व्यालास्बन्‌] जौ ल्क रहा हौ \ लटका हा । 
ग्रवलनी 'को०] 1 
व्यालः--षलञा पुण [घ०] १ सपि 1२ दुष्टया पाजी हाथी | ३ व} 
धेर । 9 वह्‌ बाघ जो श्षिकार करने के लिये सघाया मया हो। 
५ राजा} € विष्छुका एक नाम) 9 दडकः छद का एक 
मेद ! ८. कोई हिसक जतु ६. चीता (को०) । १० ठग । 
ूर्वं (को०) 1 ११ श्राठ कौ स्पा (को०) । 
व्याल वि १ दूस्तरो कां श्रपकार करनेवाला 1 २ दृष्ट। पाजो । 
३ बुरा । पापिष्ठ (कोर) । ४ १८) भीपणं (को०) । 
व्यालक-- सहा पु० | स०] १ दुष्ट या पाजी हाथी । २ हसक जतु । 
३. सपं \ व्याल (कै०) । 
व्यालकरज-- पत्ना प० [स०] नख या वगहा सामक मद्रे । 
व्यालखड ग--षच्चा १० [ख ] नख या वगनहा नासर गधद्रव्यं । 
व्यालगधा--स्ञा खीर [स° व्यालगन्वा। ताकूली नासं कंद । 
व्यालग्राहु--षन्ना पु° {ख०)] वह जो सापो का पकडता हौ । सपेत । 
व्यालग्राही--खघ्षा पु [ख०] वह जौ तापि पक्डने का काम करता हौ। 
मदारी 1 सपेय । 
व्यालग्रीवे-- सषा पुण [ख०] २ वृहस्पति के श्रनुसार एक देए का 
ताम |२ इस देश का निवासी । 
व्यालजिलह्ला-- सा खौ° [०] दगही या कधी नामक पवा 1 महा- 
समगा। 
व्यालता-- सदा खी° [स०| 
उ्पालपन्‌ 1 
व्यालत्--सव्ा प° [ख०] ग्याल का भावव का घमं \ व्यलपन्‌ । 


जो खुली हुई या ढोलो हो 


व्याल का भाव्या घर्म । न्पालत्व 1 
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व्याल्लीक 


व्यालदष्ट - सद्वा पु° {घ ] सोखर का पौवा 

व्यालदषटरक -मडा १० {° ) 

व्यालनख--सन्ना पु [घ | नख चा वगनहा नामक गवद्रव्पर । 

द्यालपच्र--उडा प° [स] वेतपापडा । 

व्यालपना--षचा जी" [स०] वेतपापडा । 

व्यालपाणिज - गडा ० [घ ] नख या वगनहा नामिक गद्य | 

व्यालभ्रहुरण-- पम 4० [०] नया वगशनटा नासक् गयद्रन्प ॥ 

व्यालवल --स्टा पु [6०] नख या गगना तामकं गघद्रन्य 1 

व्यालमृग -- स्प” [८० ] १ बम्ब । शेर! २ शिकारी चीता 
(फो०) । ३ जगलो जानवर (को०) । 

व्यालरूपमर -सन्ञा १० [स० | शिव [क०) । 

व्थालवल -सक्ञा प° [०] द° “व्यरालवल' 1 

व्यादसूदन-- म्ला १० (घ. ] गरुड । उ०--जयति भीमाजन व्यालसूदन 
गवहुर वनजय रथत्रान केतु -- तुली (णष्द०) । 

व्यालाद-- ष्वा प” (घ०] १. वरह जो सर्म कोख्तिादहौी\ गरुड ॥ 
२. मोर । मयूर 1०] । 


दरे 'व्यालदष्टूः {र०] 1 


व्यालायुष -- सच्चा प" | स०] नप या वनदा नमर गयद्रव्ध 1 
व्यालारि -ख्ा ५० [स०] गब्ड 1 उ०--- न्प्रालारि, कसल कल, 
बिनु प्रयात निस्तार ।--भक्तपाल (प्रि), १० ५७६ । 
व्यालि -सा ५० {० व्याडि नामक एकर प्राचान च्छव जिर्हाने एक 
व्य।करण बनाया धा! 

व्यालिक्र -षल्ञा प [०] वहं जा समि को पकडकर श्रपनी जौविका 
चलाता हो । सपरा । 

व्यालिनि पए--षा ली° |स व्यालो] सर्पिणी । सपिनी । उ०-- 
सरित की लहर श्रु नेहिलो, लदस्नं खलुन्धा लिनो सो लगी । 
_ ची० शण महा०, पृ० २०९। 

व्यालीः--षद्ा एण [घ० उ्रालिन्‌| शिव ।को०्‌| । 

व्याली प्क ली° [स व्याल + द| सप्िणा । उ०्- श्रौ चिता की 
पहली रेखा, भ्ररो विर्व वन का व्प्रालो--काम!{यनो, १० ९। 

व्यांलीढ -सदया १० [०] स्प के काटनेका एक प्रकार 1 सपिक्ा 
वह काटना जिप्तम केवल एक या द। दतिलगेदहो ध्ौरघावमे 
से द्ूनन वहा ट्‌) 

व्यालीन--वि° [स०] सिलष्ट । विपर्त हृश्रा । घना (कग । 

त्यालुपत - सञ्च ४० [स० सवकं काटनेकां एक प्रकार । सर्पिका 
वह्‌ काटना {जिसमे दा दति भरदरर व॑ठेहोख्मौर ववम सुन 
भी तिकला स । 

व्यालू--ष् पु० क्री [स वेला रति के सप्रथ का भोजन । रति 
कृ खाना । उना कख वन्‌ पडा व्यापन करकं शातन 
नरपते [वद्धीना मजा पडा -श्वाम(०, १०२ 

व्यालून -चि° [ख०| छिन । कटा दत्र (कम 1 

व्यालोक --मडा ५० [घ०) प्रछश । उ --प्रकस्म(त्‌ उक्त उडका नस 
एक मदर दव नरना । व्वाला$ उलि$र दल। क रसता एक 
पाच ह्म (लद ह मरार कयं कदं रदा इ (यायान ३८ । 


व्थलो्लं 


व्यालोल--वि° [सं] १ च॑चल॑। २ परिक्रात | चक्कर साता 
हुग्रा । ३ श्ररतव्यस्त । दिम्वरा ह्प्रा) जंतते, व्यालोले 1 
५ कापिता हृच्रा [को । 

व्यालोलन-- स्ना पुण [°] इधर उधर हिलना । कपना [कग] । 

व्यावकलन--सयां ¶० [स] दे” “उपव क्लः [ऋ । 

व्यावक्रोशी-- सन्ना खीण [स°] कहा सूनी । चादविवाद । गडा किण] । 

व्यावचर्ची--सद्ा सी | स०] प्रापसमे कहौ हु तरयवा सामान्व यातः 
पुनरुक्ति कोण] । 

व्यावचोरी-- सद्या सी" [ स] श्रापस मे होनेवालो चोरी 17" । 

व्यावभाषौ-- सन्ना ली° [स०] श्रापस मे भपणव्दो का व्यवहार । 
कट्‌ासुनी [कोण] | 

व्यावर{--वि० [हि० विघ्नाना, विश्राउर] व्यानिवाली } उलनन 
करनेवाली । उ०- दाद्‌ कापा व्यावर गुणमयी, मनमरुप उपज 
ततान } चौरासी लख जीवक, दम माया का ध्यान 1--दाद्‌०, 
वु 9 १८ 1 

व्यावगं- सद्वा पुं°[स०] १ विभाग करना | हिस्सा लगाना । विभक्त 
करना | वांटना | २ दस्मा । विभाग (कोर) । 

व्यावजित--वि° [स०] श्राग्जित । भुग्न । नत । अरु या लटका 
इभा !को०] । 


व्यावर्च-- सा १० [०] १. चक्वड ! चक्रमदट्‌ः । २ चेर्ना। लपे 
टना । परिवेषएिति करना (कोर) । ३ चारो श्रौर श्रमण 
करना | चक्कर खाना (को०){ ४ भ्रलग करना! चुना 
(को०) 1 ५ श्राय काश्रोर निकली हुई नाम । नामिकटक । 

व्यावर्तक--वि°ः सद्या प° [स०] [खी व्थावत्तिगि] १. वह्‌ जो 
न्यावत्तन करता हा । चक्कर खानेवाला । पद्यं को भार लोटान 
वाला।२ दूर हटानवाला 1 श्रलय करनवाला (को) | ३. 
भेदक । श्रतर करनबाला {को०) । 


व्यावर्दन-सथ्ा प° [० १ जा परराटयुस किथागवादहा।२ 
पाद काश्रारलोटाया या मोडा टमा । ई. सपरंका दुडता 
(को०) । ४, धुमाव ॥ मोड । जस, पयक्रा व्याचतन (का) । 
५ पारवष्टने (कार) । 

व्यावतंंनीय--वि° [० ।जसका व्पावतन ।कथा जा स्तक! व्यावर्तन 
क्‌ यरय पकर । 

व्यावतिते--वि० [४०] ६ पराङ्छव् [या ट्प्रा । तोयाय <मा । 


२ 


जस्‌ चूर्वत९ ।द्ना *५५। ९1 । ९ पास्वाततं (कार्‌ । 
व्यावल्ित--।५ [स०| पज) था शटक से चलता दभ्रा [कार्‌] । 
८य।वेहूु1रक--५५। ५“ ६० २. न्ववहूर। २ वह्‌ जा व्ववदीर 
1 स्न ९ श्रउ्तार्‌ न्गवचानछा विपर कर्तार सया 
तय वहं श्भा या मनी [यसके ब्यकिकारे मे नात्य भार 
नाहुरा सत परस्टंकरकेाम दा) ४ व्यापर्‌ } करनार्‌ (५५८) । 


व्यावहारिक वि १ व्यवहार सवयो | व्यवहार या वस्ताव का | 
२, व्यवहार शार सेववी । व्यवहार शाघ्रका। ३, प्रचलित । 
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व्थी्धी 


४ व्यवरारपदठु। भितनमार । ५ -यापारिक | प्रा्तिनासिक्र | 
श्रपात्मक (को०) | 

व्यावहारिक च्रव्ण ज ० [सन] दहष््छजो श्रि दावार 
7 गवपमे सिषा गया । 

व्यातहारी-- प मीर [०] दप्रोदार गवौ यथन | प्रापर्मी च्यव्रह्मर- 
जन्य नदन (किण | 

व्यावहार्य॑-0ि० [स०] १ व्यपदारि मे ताने याम्य 1२ गन्त! न्तम! 
समयः [फिर] । 

व्यावहासी-- तजा ली° [सण] प्रापने दोनेवातो टी पिन्‌ । 

व्यावाघ--ण्या प° [नग] नम । व्वा नु । 

व्याविद्ध -भिग [०] १ पर््पन विल्द्र। २ प्रविष्ट्याघुगट्रप्ा। 
वेादृप्रा | द पफंकाट्ग्रा 1 द्धि ४ पूरणिति । ४ त्रिष! 
ट्र (न्‌ । 

व्यायिच--प्रि° [२०] तटस्तर~ का श्नैक पकारका निगो । 

न्यावृत्‌ - च स्यौ [सं] १ प्रयानता।! २. विग्मल) विन) 
३ ्रनर। फ | भद 4। 

यौ <-- व्यावृत्काम =जो प्रधाना पम्तेती इच्छा र्पतादहोौ। 

व्यावृत--१° [०] १ जोब्मादृृत्तनदहा दुता दता द° ववादः | 
२ श्राच्छादन। प्रायूत। $ इट्पा्या ब्रतम पिपिष हरा] 
४ श्मतवादित ३ प्रपयादि विवः दग्रा [कग] । 


व्यावृति-षा सौ° [मण] १ चयन करना । छटा | इनन । 
२. घ्रावृत या प्राच्याप्त करना ॥ ३. द्रनःवृत्त करना! 
घ्रनाच्यादित करना {कणु | 

व्यावृत्त--षि° [१०] द्युटाद्प्रा। पक्त । निवृत्त] २ मना का 
हृश्रा निषिद्ध । ३ हय द््रा। सदि । ४ भ्रलग क्या 
हुश्रा। प्रिभक्त। ५ जाः मते ने मरसद प्रिया मयाद्ध। 
मनोनोत ! € चायश्रो-म पेयाह्मा। ८ ज्पस्से उका 
हरा 1 च्राज्यादित। =< अरसगतत (7न))! ६ जा! ध्यिमाने 
नटो (7५) । ० लोद् दु (नेर) 1 १६१ चरर चता 
म्रा (ते) । ६२ चसक प्रतता य न्तुति का गड्‌ हा । 


य| 
भ. नो भकः ^ 


यो व्यावृत्तगति न= मद गति । धमो चान्न । य्यावृत्तचता = 

जिमृका मन पत्ता मोरसेप र्हा । व्यादृत दद्‌ = पर्व॑त 
म्रादिजो फठगर्‌ द । 

व्यावृत्ति-खया खी [०] १ खडन। २ बादृतत्ति। ३ मनते 
चुननेया प्तदक्सनका काम! ४. चास प्नोरसे फेला) 
५ स्तुति प्रशसा । तारीफ । ६ मनाही | निषेव । ७. वाधा । 
संलल । 5 निराकरण । निर्णय । मीमात्ता । ६ निया । १०, 
एक प्रकार का यज्ञ (को०) । ११ पृथद्त्ता | [मिता (कोर) 1 
१२ स्पष्टता (का०) 1 {२ (नाद) पमन (कार) । १४. 
भरविद्यमन हौन।( (का०) । १५ पेरना (कार) १६ ठक्ना 
(फो) । 

व्याशा-- ष लौ° [स०] विदिणा । दिशाश्रोकाकोण या मध्यवर्ती 
भाग [कोर । 


वर्यं 


व्याश्रय--सन् प° [स०] १ सहारा । श्र्रय । साहाय्य । २. वह्‌ 
जो दूसरेक्ता सहारा लेता हो कोम] । 


व्यासग-- सन्न प° [स० व्यासद्ध |“ भक्ति (को०) 1 २ बहुत श्रधिक्र 
प्रासक्ति। ३ श्रास्क्तपूणं श्रध्ययन (क्लोर) | 9 पाथक्य। 
परल हना (को०) | ५ योग (को०) | ९. धवडाने कौ स्थिति 
या भाच (को०) 1 ७, धनिष्ठ सववा सपक (को०)। ८ 
मनौयोग | 


व्यासगी-- वि [स व्य सद्धित्‌] १. विशेष स्पमे श्रासक्त। २ 
सो मनोयोगपुवक सेलग्ने हौ कि०) । 


व्यासु-- सङ्गा पु° [स० १ पराशरके पुत्र डृष्ण पायन जिन्होने वेदो 
का सग्रह, विभाग भ्रौर सपादन क्याथा। कहा जात्ता हु, 
ध्रठरहौ पुराणो महाभारत, भागवत श्रौर वेदात श्रादिकी 
रचना भी इन्द्नेकौधी। 


विशेप--दनके अन्म राद कौ कथा महाभारतम वहत विस्तार 
के सायदीरहै। उसमे कषा ग्या क एक वार मत्स्यगवा 
सत्यवती नादखेर्टीथी। उसी समय पराशर मनि वर्हाजा 
पचे श्रौर उसे देखकर श्रास्क्त हो गए! वे उससे बोले कितुम 
मेरी कामना पूरी क्रो । सत्यवतीने क्टा-मदाराज चदीकं 
दोनो श्रोर ऋषि, मनिश्रादि बटे हृएहंश्रोर हम लोग को दख 
रहे है । मै कंसे श्रापकी कामना पुरी कस 1 इसपर पराशर गरुति 
के श्रपने तपके वलस कहुरो खडा कर [दया जिससे चारा श्रोर 
प्रवेया छा गया) उस समय सत्यवती न फिर कहा महाराज, 
स श्रमी कुमारी ह, श्रौर श्रापकी कामना पुरी केरने से 
मेरा कौमारनष्टहा जायगा । उस दशाममे ¡कंस प्रकार 
भ्रपने घरमे रह सफूगी। पराशर ने उत्तर दिया नही, इपसे 
तुम्हार कौमायं नष्ट नही द्येग1 तुम ममे वर मागा । 
सस्यवती नै कहा कि मरे शरीर स मला की जा 
गव प्राक्त हे, वहन श्रवे। पराशर ने कटा किरेक्ता 
ह्मी होगा । उसा समय स्त उप्तके शरीरस सुगव निकलने 
लगी श्रौर तवस उसका तामं गपवत्ती या योजनगवा 
पड़ा । इसके उपरात पराशर मुनि न उसकं साथ समाय 
किया जिससे उसे गर्भं रह गया भ्रीर म्स गभस इन 
व्यासदेव की उप्पत्ति इइ । श्लका जन्म नतदाकं बाच के 
एक दपु म हृघ्रा धा श्रार्‌ इनका रम ।चलकूल कला 
था, दसाय दलका नाम ट्ष द्वपायेन पंडा । इन्दान 
वचपनसे दी त्यस्या न्रारभका भ्र वड हमने परर वदा 
का सग्रह तथा 1वनाग ककय, इप्तालय ये वदव्भास 
कट्लाए । पी स जव शाप्नु छ प्ष्नवता का वाह्‌ 
हया, तथ अपतं पुत्र ।व।चभ्रवाय कं मरत प्र सप्थवता 
नै इन्दे वुलाकर ।वापेतवाये का 1वववां पलेया (श्रावका 
भौर ध्रबप॑लका)} क स्राथ नियो करनं का रात्ता दा 
जिससे धूतेयाप्ड मरौर पाडुका जन्महुम्रा । वदुर मीद्न्दौ 
के वयंसं उप्पन्नहृएयव।ये भरोग कानाने, वादरायस्‌, 
सत्यभारत, सत्यन्रतं धर सप्यरत् भी कलते ई । 
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व्याम 


२ पुराणानूसार वे श्रदूादस महेपि, जिन्होने मिन भिन्न कन्परौमे 
अन्म ग्रहण करके वेदो का सग्रह श्रौर विभाय स्वय) 

विशेष-ये सव ब्रह्मा श्रौर विप्रक श्रवतार माने जातह्‌, ग्रौर 
इनके नाम इम प्रकार ह~ स्वयभूव, प्रजापति या मनु, उशना, 
वृहस्पति, सविता, मृत्यु या यम; दद्र, वसिष्ठ, सारस्वत, 
चिवाम, ऋषभ या चिह्प, सूनेजा या नाष््राज, चरतरिन्तेया 
चमं, वपृवद्‌ या सुचक्ते, तरय्यारुणि, धन जय, दतजय, ऋतजय, 
मरद्वाज, गौतम, उत्तम या हर्यस्म, वाचश्चवरा यां नारायण 
(इन्दे वेण भी कहते ह}, सोममुख्यायन या तृणव्रिदु, घ्‌ या 
वात्फोकि, शक्ति, पराशर, जातुक्रा श्रैर बरप्ण द्रंपायन । 

३ व्ह ब्राह्यणुजौ राम(यश्‌, मदटाभास्त या पुराणो भ्रादिको 
कथाए लोगोको सुनाता ही! कथावाचक् ! उन्-तो कभी 
व्यास वन पुरानो प्रयोजनीय वृत्तातो की कथः कट्‌ सुनाती 
है --प्रेमघन०, भा० २, पृण ३४१ ५ वह्‌ रेखा 
जो किमी विद्कुल गोल रेखा या च्रत्त के किंसि एक 
विदु से विलकूल सीषी चलकर के स हती हंद दूमरे 
सिरे तक प्हुयो हौ । ५. विस्तार । प्रसर} फंलाव । 
६ वितरण । विभाजन (को | ७ समासयुक्त पदो कां 
विश्लेषण या विग्रह्‌ (कोर) । ८ पुत्ता] भ्रलम।व (को०) | 
६ चौड़ाई १० उच्चारणक्रा एक दाप (मे) 1 ११९ व्यव्‌- 
स्थापक । सकलने करनेवाला } वह्‌ जौ सषलन कसतादये 
(को०) । १२. व्यवस्था । सकलेन करने का काम (कोर) । 
१३. विस्तारयुक्तं विवेरण । पिस्तृन विवर्‌ (को०) । १४ एक 
प्रकार का धनुप जिसरो तोल या वजन्‌ १०० पल का होती 
थी (कोर) । 

व्यासकूट--सन्चा $° ॥ घ०| १ महाभारत से प्राए्‌ हुए वेदव्यास के 
करट शलाक रवे कूट शलाक जौ सीताहूरणु हाने पर 
सामच्द्जोने माल्यवान्‌ परवत पर्‌ कहेये घ्रार ।जिनक्त उन्हे 
कख शात मितो था । 


व्यासक्त--बि° [स०| १ जो श्रान्त हुमा हो । जिका मन वेर 
भरा गया हा! २ सवद्ध।लगा दुरा! जडा टूप्रा (कोर) । 
३. पृथवरृत 1 श्रलग ।कया हुत्रा । 9 व्थादुल । पराशान (को०) | 
५. श्र।लिगित्त । श्रालिगनवद्ध (न्तर) । ६, अनासकत (र०) | 

व्यासमाता --पद्चा ली° [० | एक उ्पनपद्‌ का चाम । 

व्यासता -- ख्या खा [स० | वधस का माव या घर्मं । व्ाक्तत्व | 

व्या्षत)थ --षञ्चा ५० [स०] पुराणावृसार एक वार्थं का चाम । 

न्यासत्व- रक्षा १० [स०] व्थासेकामानया घम । 

व्यासदेव --सञ्ा पुण [स० कृष्ण्‌ दं पायन । वैदव्धास् (को० । 

व्यासपीठ ~र १० | घ | पुराखा क व्याख्याता क( भासन । व्यासा 
सन (निग) । 

व्यास्मुजा-- गडा नी" [०] १. प्रवाठ मनका दसि रा ठनि. 
वाला गुह का पूजा जपे व्वानदुना मा कढ्केह्‌ । 

व्यासमाता --खग ली [स व्यप्तमानृ| व्याप को म। ता, सत्य 
दता [रोग] | 


ष्धसंभूति 


व्यासमूति -सज्ञा पु० [स०] शिव का एक्‌ नाम । 

व्यास्यति--षन्ना पुं” [०] एरु तोका नाम जिते व्यासतीर्थमभी 
कह्ने ह [को०] | 

व्यासराज सद्या पु० [प°] एक तोयं {ण । 

व्यांसवन-- पज्च प° [म० | महामारतके अनुपार एक प्राचान वन क 
नाम । 

व्यास समासत -सज्ञा पण [ख० | विन्नार श्रौर सक्तेप 'कोण] | 

व्यास सरोवर -सक्ा पुण [०] महाभारतके श्रनुप्तार वह्‌ सरोवर 
जिसमे युद्ध क्रत मदुरप्रविनिं दपा था किण । 

व्याससू--^च्ल खी° [स०| सस्यवतो कग] | 

व्याससूत--सच्ा पु [स°] वेदानसूत्र । 

व्यासस्थली -- नजा सली° [स महाभारत के श्रनुमार एक प्राचीन 
पवतर तीथ कानामि। 

व्यासस्मृति -स्चा लौ" [.घ० | एक स्मृति का नाम (कोनु । 

व्यांसारख्य --सज्ञा प° [स] व्प्रास्तवन नामक प्राचीनं वने] 

व्यासाद्धं-- पल्ला प° [स० | व्परास कः प्राधा भाग 1 करिमी इृत्तके कैद 
से उयक्ते किमी दछछोर तक्र को रेडा। 

व्यासासन -- रक्वा प° |स०] वह्‌ श्र।नन जक्तप्र कथा कह्नेवालि वपरस 
वंठकर कथा कहते ह । व्याक पीठ । 

व्यासिद्ध -वि० [६०] १ मना क्रिया हुत्रा । वाजित । निपिद्ध (पाल 
भ्रादि)। २ रका हुश्रा । श्रवरुद्ध। 

व्यासीय -वि० [म०| व्यास पवनो | व्पात का । 

व्यासिव --घन्चा प° [म०| निषेव । वजन । प्रतिवय कग] । 

व्याह तव्य -वि° [स व्ग्राहन्तव्धर | उट्लघन करने याय [करू । 

व्याहृत -वि° [०] १ मना कतिया हप्र । निवारत। नििद्ध। 
२. व्यथ \३ हताश । निराश (को०) । ४ भ्रमत । व्प्राङ्ुल । 
चकराया हुश्रा (को०) । ५ जक्षपर्‌ चोटकौ गई हा (कोर) । 
६. परस्पर विरुद्ध । परस्पर वरोधी (कोर) । ७ रोक्ता हुभ्रा। 
वा\घत । [विफल या निष्फ्त जिया हुम्ना। ८ मेधभात । गवानु | 
भययुक्त (को०) । 

व्याहतार्थंता-- षडा खी” [स०| साहित्य के श्रनुप्रार एक रचनागत 
दोप ।जसमे उत्तरवर्ता कथनसे पू्वंवर्ती कथनको हीन्तावा 
व्यथता व्यक्त हो । पहले कही हुई वात का प्रगे कही हुई वात 
से उत्कप न रट्न।{ । 

व्याहुत्ति--प्ना ली° [स०] खलल पर्ुचाना 1 बावा उालना। २ 
न्याय मे परस्पर ्रसगति या वचन विसेव (को) 1 

व्याह्नस्य --वि° [७० [वि° खी° व्याह्नस्प।| भत्यत भ्रष्लोक्ल [कग] । 

व्याहूरण - सक्च प° [८०] १. कथन । उक्ति ! २ उच्चारण (को) । 

व्याटार--सल्चा पण [म] १ वाक्य! जुमला। चचत | कथन्‌ । २. 
घ्वनि । स्वर । प्रावा (कोऽ) ३ हास्त परिहुसर 1 मजाक्र। 
परिहास भरी उक्ति (को०)। ४ पर्तियो का चटुचहना। 
कलरव (फो०) 1 


४९५४ 


यति 


व्याहाव- षश १० [०] व्यक्त वा परिस्फुट घ्वनिं । सृष्ट 
पुकार ।कां०) । 

व्याहति -वि° | °] व्याविग्रस । रोगयुक्त [को] । 

व्याहतः वि° [०] १. कहा दुप्रा | कथित + उक्त । २ खादित। 
भक्चिन (को०) } ३. निमने कुच्धं कहा हो । जिमने ष्वनिको 
हो (कोर) । 

व्याहत -- सद्वा ए० १ बोलना | कहना । चार्ता करना । २. भ्रस्पष् 
कथन । कल करुजन । प्रस्फुट व्यनि (विरेपत पशुपर्सिषा की) । 
३ निर्दे! नियोग | बावन 1 व्यापन किंग । 

व्याहूत सदेश -षल्ञा पं” [° व्याहत सन्देश] वह॒ जो सुवनाया 
समाचार कहे । सदे्लहारक्‌ । दत्त कोन] । 

व्याहृति दला खौ° [खण] १ कथनत 1 उक्ति} २. उच्चारण । वचन 
(कोऽ), ३ म्‌, भ्रुव, स्वः इनतीनोका मत्र । 

विशेप कटने ह, जहां श्रौर कोई मत्र न हो, वर्तं इ 

व्याहत मनसेकाम लेना चार्दिए । कर विदानो के म॑तानुमार 
व्याहृत्तियां सति हं--म्‌-, भुव स्व, मह्‌, जन, तप श्रौ 
सव्यम्‌ । इनमे परार भक तीन महान्याहूति कही गई हश्रौरये 
सविनु म्रौर प्रन कौ कन्या मानौ जाती ह| 

व्युदन -- तश्चा प° [ख० व्युन्दन] श्रच्दो तरह तर करन्‌।( । श्राद्ध करना । 
गाला करना कग] । 

व्युच्वरणा --सषञ्ञा प° [8०] श्रत्यप । उत्लधन ! ्रतिक्रपरण कि । 

व्युच्छित्ति -सङ्ा क्ली [०] विनाश । वरवादौ । उन्मूलन । 

व्युच्छा -वि०, रुहा पु° [° व्युच्येतत्‌| १. विनाश्च करनेवाला । 
वराद करनेवाला । २. (वह) जो काटा गया हो| (वह) 
जिसे उन्पूवित किय! गया हौ (कोर) । 

व्युच्येद--ष्खा पु [स |] विनाश । पत उन्मूलन । वय॒च्छित्ति [कोण] 1 

व्युतं -वि० [०] १ वना हप्र । ब्वत्त) गथा दह्भ्रा) २ नजो 
समतल किया गया हौ । जं, मार्गं (को) । 

व्युति -षद्ला ५० [स०] १ दे° व्दति" २ बुनाई कौ मजदूर । 
खनाई । सिलाई [को] । 

व्युत्क्रम -- ञ्चा ¶० |म०] १ क्रम मे उलटफेर होना । व्यतिक्रम} 
गडवडी । २. निर्चित्त वा उचित का परित्याग करता (कोर | 
३. श्रतिक्रमणा । उल्लघन (कोर) । 9 श्रस्तव्यस्त होना (को) । 
५ मूघ्यु । मरण (ऊो०)। 

व्युतक्रमण॒--सच्ा पुण [स०] १ श्रल्तग होगा । श्रलगाव। २ भ्रतिक्र 
मण । उत्लघन । ककिो०] 1 

व्युतक्रात -वि° [स० ब्ु्रान्त] १ लावा ह्र । लघित । उल्ल धित 1 
२ गत। गया ट्म्रा । प्रस्थित । ३. तिरस्कृत । निरादत । 
उपेचित्ति । ४ विप्रात दिशा मे जानेवाला । प्रतिक्रुल 
पथगामी (कोन 1 

यौ०--व्यु्रात्त जोवित = मन । निर्जीव । गतप्राण । वयुतक्रा पधरमं = 

कतव्य कार्म की उवेक्ता करनेवाला । धमं का उत्तघन 
करनेवाला | व्युरक्रातरजा । न्युक्राचवरत्मा 1 


गु्रातरजा 


युक्ता रजा--वि° [घ० वयुतक्रान्तरजस्‌] १ रजोगुण से रहित । 
वासनाहीन । २ निष्पाप ! श्रकलुष कग] । 


यु्तातवर्त्मा -वि° [ख च्यु-क्रान्तवसमन्‌| सत्प से च्युत । विहित 
एव उचिते मार्ग का परित्याग करनेवाला [को०) । 


युक्तातसमापत्ति--सन्न जी° [स० व्युतक्रान्त समापत्ति] १ बौद्ध मता- 
नुसार श्रनन्यमनस्कता की स्थिति । समानिया एकाग्रता का 
प्रवस्था। २ एकीकरण वा एकच समाहरण कौ स्थित्त फरोग । 


वयुक्ताता--ष्डा खी” [स वयुतरान्ता] एक प्रकार की प्ररेलिका। 
पेली का एक भेद । पहेली । 

्यत्त--वि° [ख०] प्राद्र यातरः किया हु्रा 1 जिसका व्युदन किया 
गया हो किन] 1 


्युत्यान--मज्ञा प° [स०] १ स्वतत्र या स्वानीन होकर काम करना 
२ क्सीके विरुद भ्राचरण करना) खिलाफ च्लना। ३ 
सक्रावट डालना । रोकना | ४ समाधि। ५ एक प्रकर का 
नृत्य । ६ योगकेश्रनूसार चित्त फी क्िप्त, मूढ श्रौर विचि 
ये तीन श्रवस्याएं या चित्तभूमयां जिनमे योग का सावन 
नहो हो सकता । इन भूमियो मे चित्त वहत चचल रहता है । 
७ महत्‌ सक्रियता । सचेष्टता (को) । ८ हावी कौ उठने के 
लिये प्रेरित करना (को०) । ६. किसो से दवना या नीचा देखना 
(को०) | १० खडन । विरोध (को०) । 


वयुत्यापित--वि° [म०] उठाया हृ्रा 1 जगाया हमरा । जिति र्ठ या 
जगने कै लिये प्रेरित किया गयादौ कि । 

व्युत्ित-वि० [०] १ कर्चव्य मागं से विचनित । उच्छास्ववर्ती | 
२ जिसकी वुद्धि स्थिरनदहौ। ३. नो बहुत चव्य ह {कोण 1 


वयुत्ति--खन्ना ली० [स०] १ किसी पदार्थं श्रादि कौ विशिष्ट 
उत्पति ! किसी चीज का मल उद्गम या उत्पत्ति स्थान। 
२ शव्दन्पु मूल ल्प । वह शब्द जिससे कोई दूरा शव्द 
निकला हौ 1 ३ किंसती विज्ञान या शास्त रादि का श्रच्छा 
ततान वा प्रगाढ पाडिच्य । जसे, दर्षन शास्वमे उनको अच्छी 
वयुरपत्ति है 1 ७ विद्धत्ता। ज्ञान (को०)। ५ च्रनिया 
उच्चारण की भिन्नता (कोर) 1६ त्राढ। विक्रा (कोऽ) | 

व्युत्पन्न -वि० [ख०] १ भ्िसका संसकारहोच्क्राहो। सस्त । २. 
जिसका किसी विज्ञान या शास्वमे च्छाप्रवेणहौ। जो स्सिी 
णास्व श्रादि का श्रन्छाज्ञाताहो | ३ उत्पादित । पदाकिया 
स्रा (कौ) 1 ५ श्रव्यु्स्न का विपरत्तायंनोवक । जिसकी 
वयुखत्ति की गद हो (को०) 1५ जो निरुक्तिया निर्वचन दास 
निपरित हो (कोर) 1९ पूर्णं किया हृत्रा। संपन्न (को०) । 

व्युत्पादक--पि° [०] १ व्यृत्पत्ति या निर्वचन । करनेवाल। । २ 
उत्पन्तं करनेवाला । 

व्युत्पादन--स्रा पु [सष] १ व्युन्प्ति। मुल 
निर्वचन । २ तिर्देशन ! शिन्तेण (को०) 1 


वयुत्पाद्य--वि° [०] जिसकी निरुक्ति के जा 
योग्य (कोण | 


स्प या शच्द्‌ क 


सके । व्युत्पत्ति कै 


१४८५१. 


व्युष्ट 


व्युर्सगं -सज्ञा पु [सं०] जनो के श्रनुमार शरीर का मोह या चिता 
का परित्याग । उ०--दूसरे प्रकार कै तपमेप्रायश्रिचत्त, विनय, 
दयाचरृत्य (सेवा), स्वाध्याय, घ्यान म्रौर व्युत्स्ं (शरीरत्याग) 
की गणना ' होती दै ।--भ्रा०, भा०, पृ० १५३ । > विरक्ति। 
त्याग (को०) | 

वयुत्सेक--षन्ना प° [म०] चारो श्रोर छिंडकना या उडेलना [को०] । 

व्युद, व्युदक--वि° [स्ष०| उदकवहोन 1 जलरहित किण] । 

व्युदस्त--वि० [स०] १ फेका हृश्रा। दूर किया हृप्रा | चिप 1२ 
प्रस्वीकरत किया हृभ्रा । ३ विकौरं कग] । 

व्युदास--सन्ञा पु° [०] १ हटाना ! निकाल देना । निरसन 1 परि- 
त्याग । (व्याकरण) 1 २. हत्या । विनाश । वव , ३ प्रतिपेव। 
निषेव । ४. उदासौनता । उवेक्ता 1 ५ फेंकना । दूर करना। 
प्रस्वीकृत करना । ६ श्रत । समाप्ति । विराम कण| 

व्युदित -वि० [०] जिस्तपर वाद विवाद करिया गया हो किण] | 

व्युन्मिश्र -वि० [स०] मिलाया हृक्रा । मिश्ित क्या हृश्रा। 
सकोणं करिण] | 

व्युप--सन्ना पु [स०] वह्‌ जो श्रपते हायौ को स्त्रय चबात्ताया खाता 
हो ।को०] । 

व्युपदेश सज्ञा पुं [स°] ठाने या घोला देने का काम! ठगौ। 
व्यपदेश 

व्युपद्रव--वि° [खण] जो भाग्यके फरसे या दुदिनि से भ्रशात एव 
व्यनदहो। 

व्युपपःत्त-सन्ना खी° [स] फ़िर से जन्म होना 1 पुनर्जन्म [कोण] । 

व्युपरत्‌ -वि० [स० | शात । निश्चल । सद्ध [कोण । 

१ पुण [० 1 १ णाति । विराम । समाप्त र छुटकारा । 
तिदृत्त। २ स्थिति। 

व्युपनोत--ष° [प°] उपवीतरहित । यज्ञोपवीत विहीन [किण] । 

व्युपरम -- सद्या ५4० [स | १ श्रशात्ति।२ विरामका म्रभाव (को०) । 
३. पणं विराम, शात या समाप्ति (को०)। 

व्यु -वि० [स०] १ विकीणं किया हप्र 1 वििराहृप्रा। २ कटाया 
हृश्रा) त्तर किया हु्रा । मुडित्त किण] 1 

व्युप्केश-- सजा पु [स०। १ शिवकाएकनाम। २ भ्रम्नि। ३ वह्‌ 


जिसने क्तौर करयाहो | ७ वह्‌ जिसके बाल विखरेहौ। 
श्रस्तव्यस्त कैशोवाला ।की०] | 


सन्ना खी” [^| सूयं के उदय हानि का समय । मोरहरी प्रात - 
काल । सवेरा । 


व्यत्‌ 


व्युषितं - वि सक्चा पु०° [स०] द° "व्युष्ट" [को०] 1 

व्युषिताश्व सल्ला पण [स०] मह्भारत के श्रनुमार एक राजा 
कानाम। 

व्युष्टः -- सन्ना पु० [सं०] १ प्रभात । तडका। सत्रैरा। २ दिन। 
दिवस ।! ३ फल 1! परिणाम) ४५ कौटिल्य भ्र्थशास््र के 
भ्नुसार घ्राव्ण मे नए वपं का प्रथम दिवस (को) । 


व्युष्टः 


व्युष्टः--वि° १ जलाया रुना हप्रा । २ योतित, प्रकाशयुक्तं या 
जोस्पष्ट हौ ग्या हो (ऊो०)। ३ व्यत्तीत। यीता प्रथवा 
गुजरा हप्र (कोर) 1 ४ उपकालीनं प्रकाश से युक्त । 
प्राभातिक सूयं किरसणोसे युक्त। प्रभातीभरूत। ५ चिताया 
हुम्रा। गुजाराद्ृश्रा। रहा हृश्रा। निवि द्वय गजाय 
हुमा कोर) | 


व्युष्टि--सक्षा ली° [०] १ फल 1 न्तीजा । परिणाम । २ सप्रदधि। 
३ स्तुति। प्रशेमा। ४ प्रकाण। उजाला । ५ प्रभात । 
तडा) ६ दाह! जलन 1 ७ इच्छा । फामना । स्राहिण। 
८ सदयं । सुदरता (०) £ श्रावं दिन भोजन 
करना (~ । 

व्यूक-सा पु० [न°] १ एक प्राचनदेणका नाम । २ दतदेश 
का निवामी । 

व्युढ'-- सया प [मं०] १ वह्‌ जोव्युद नाक खडादहौ २ वह्‌ 
जिसवग्‌ विवाह हो चकारौ) 

व्यूढः--वि° १ स्यूल। मोया। २ उत्तम! वदिया। ३ तुल्य । 
समान । ४ हद ) मजबरून । ५ क्रपवद्र। व्य्रवस्यित। जंसे, 
सेन्ग (पो) । & विवाहिति। ७ श्रव्यवस्थित। क्रपहीन। 
८ विकसित (कौर) । ६ फेला हूर््रा | विशाल (कोर) 1 

यौ० -व्युढककट = जम प्रादि को धारण किए हुए । जिमने 

कच्च श्रादि पहनादहो। 


व्युठि--मद्ला स्तौ [+°] १ विन्यास । सजाउट1 २ स्थूलता । 
मोरादं ! ३ संन्यविन्यास्। दे° श्वह्‌" (०) । 

व्यूढोरस्क--नि° [° | विनाल या चौडी दछातीवाना !कोग] | 

व्यूत -वि० [म०] १ बुना दग्रा) २ समतल या वरावर किया 
ट्त्रा (ऊर) । 

व्यूति-खय ली° [०] १ कडेश्रादि वनने कोक्रिया। बुनाई । 
२ दुनने की मजदूरी (को) । 

व्यूह्‌--सया प° [न०] १ नमूद जमधट। २. निमाण । रचना । 
३ तकं । ॐ शरीर) वदन । ५ सेना। फौज) ६ 
परिणाम । नतीजा] ७ युद्धके समयको जानेवाली सेनाकी 
स्थापना । लडाई के समय को म्रलग ग्रलग उपयुक्त स्थानो पर 
कीहई सेनाके भिन्न मिनन श्रगोकौी नियुक्ति! सेनाका 
विन्यास । वलि-यास । 


विशेष -प्रादीन कालम युद्रकतेत मे लडन के लिये पैदल, श्रश्वायेही, 
रथ प्रौर हाथी श्रादि कुष खसदढगं सेश्रौर खस खाम मौको 
पर रखे जतिथे, ध्रौरस्तेनाका यही स्थापन व्यृदर्‌ कट्लाता धा। 
प्राकार श्रादिवे विचारसेयेव्यु करद्‌ प्रकारके तेये! 
जंसे,-- दढ व्यूह्‌, शकटच्यूह्‌, वर।टव्युह, मकरव्यूह्‌, सूचीव्यूह्‌ 
पद्मव्यूह्‌, चक्रव्यु-, वजखन्युह, गरुूडव्युहः एयेनव्युह, म इलव्यरूह, 
धनुरवयुर, सवंत।भद्रन्युह्‌ श्रादि। राजायां सेना का प्रान 
सेनापति प्राय व्युह क्‌ मध्यमे रहता था, श्रौर उपर सटसा 
पराक्रमणनहीदह्ोसक्ताथा। जव दस प्रकर सेनां के सव 


४६५६ 


व्योम 


प्रग स्थापितकर्‌ प्रजाये, त्वणत्रुं सहमा उन्द्‌ द्रि 
मिनन नही कर सदतेषे। 

८ किस प्रकार ठ दर यशाया विध्तिश्रादि ने रक्रिन हने कै 
लिये कीद्हंउव , बोजनाणे । & उपमीप | श्राय | माग! 
प्रत (को) । १०. प्रलय श्रल्ग रना | विनाग करना (नैम | 
११. घ्रस्तव्यन्त करना {7.1} ४२ रथान दरा (न०)। 

द, रिस्तृन स्यारवा (के>) । १७ श्वान प्रपाम्‌ (२०) | 
यो०--व्युदषान्सि, व्यूल्पृठ-ननाका पिद्धवा नाग | त्रदावद। 
व्ूटमथ, व्यूरभेद=तेतिकां कौ न्विति गा क्म द्टग। 
सनका गी व्यूटस्परत ङा द्िनानिन्न होना । च्यु चना, न्यू 
गज, व्यूहेवनागन्स्ना को एक पिरगन्ट णवे वृयक्‌ पक्ति! 
व्यूहुक --स्ा प° [०] प्रारार ,म्प {ग | 
व्युट्‌न-- पव) प° [स०] १ युदक लिय निन्त निन्त स्पाना प्रग 
संनिको क्ता ननृक्ति करना । सेना का न्वा्ति रना । व्यद 
रचना | २ मिनाना 1३ गररक भा का यनातरट (क्र) । 
४ स्यानप्रगिवर्तन (को०) 1५ (नग क) विकार (०1 
व्यूट्‌मति-- सपा पुण [स०] उितप्रितर के शवनूतार एफ देवपूव 
का नाम। 
व्यूहरचना ~या ग्बी° [०] मनिकोका योजनानुनार उपयुक्त स्यान 
पर पडा करना । मोरनेतदो [कन] । 
व्युहूराज-तया पु” [०] १ एकं योपिमत्व का काप । २. सरक्छिट 
व्यू । प्रेष्ठ ग्पूह्‌ (ते) 1 ३ एक प्रकार णो समावि (र०)। 
व्युहित-नि° [सं०] १ समूद) २ 
व्यूहुवद्ध [कोग] । 
व्युद्र--वि० [०] १ -्द्वरिरीन । ममृद्धिरसि वा यदितं} दुर्माय- 
स्त । वदकम्पत । 2 परित वच्नुन पपू किया द्रा । 
पृथक्तया वनचत। ३ दोपयुक । दप । प्रपर 1 9 पिपत 
फियाट्प्रा । विमननं । ५ सावरसयव [कोनु | 
वयुद्धि -सप्ता शी [मण] १ गभार्य | वदरित्मनी । २ 
दुर्नमता । अभावं (कग । 
व्येक --वि० [०] [न स्नीन्व्येका] जिन्मेएरूकीक्प्रीहो। एकत 
ठन्‌} एकोन [सिग] | 
व्येनस्‌-वि° [न°] दपरद्ितत । म्रनपराघ । ६] 
व्येनी-सपा लां° [प° | वह्‌ चिमे न्ननैक रग हौ । उपा, लिने विविषं 
वण ठते ह्‌ रण] । 


~~ {पर = {च्यत (र 
प्ट्द्‌ ई भस्म ल्पत | 


न्यूनत्त{ 1 


न्यूनत्त 


व्योकस्‌--बि° [सख०] श्रलग रहनेवाला । जो सपृक्त न हो [रोग] | 

व्योकार--सदा ए° [मं०] लौ-कार । तोहार [को०]। 

व्योम-- सद्या पु [से° व्यामन्‌] १ भाकाभ | भरतरिद्त , भ्रासमान। 
२ मेध वादत)! ३ जल} पानौ। छ ग्रवक्राणं । श्रत्तर 
(को०) । ५ सयं का मदिर 1 सूर्यमदिर (यो०)। ई र्न 
६५५) । ७ शरीरस्य वायु (को) | त एकतद्ठो सस्यानां 
सूचक शब्द (कोर) 1 & कस्याण | सुरता (को०) । १०. हूर । 





व्पोपक 


विष्णु (को०) । ११. एक एकाह छृर्य (को) । १२. व्पदेवता 
प्रथवा प्रजापतिका नाम (को०)।! १२ हरिवश पृराणमे 
वणित दशाहं के एक पुत्र का नाम (०) । 

व्योपक -सन्चा पुण [म] बौद्ध मतानुमार एक श्राभूषण ।कोग] । 

व्योमकेश -षड्ञ पुं [स] शिव का एक नाम । 

व्योमकेशी--षङ्ना पु” [6० व्योमकेशिनु | शिव का एक नाम । 

व्योमगगा --षद्मा खी° [स० व्योमगद्धुः] ्राकाशगगा । 

व्योमग --वि° | ८० भ्र(काशचारी [कग] । 

व्योमगमनी-- पद्व ली° [०] वह्‌ चिद्या ।जसङ द्वारा मनुष्य श्रकाश 
मे उडसश्नाहो } भ्रासमानमे उडनै की विद्या । 

व्योमसयमनीविद्या - सा सी [स०] द° ‹व्योपरगमनी' । 

व्योमगामी ~-वि° [ स० व्योमयामिन्‌] प्राकाशचारी कोण | 

व्योमगुए -सल्ञा १० [ ख०] शव्द [रोण] ! 

व्योमृचर--सल्ला पु [० | वट्‌ जो अअरक्राशमे विचरण करता हो, 
प्राकाशचारी । 

व्योमचारी--पङ्ग पु° [स० व्योषचारिच्‌] १ देवता! २ पक्तौ) 
चिडिय्रा] ३ वहुजो प्राकाशमे विवर्ण करताहो। 9 
सत (को०) ! ५ श्राकाशीय विड (कौ०)) ६ ब्राह्मण (कोर) । 

व्योमदेव्‌--बल्ञा पुं [ख ] शिव {कोण । 

व्योमधारण--षद्या प° [ख०] पाया क्रिग]! 

व्योमधूम -स्ा परं [ सं०] मेघ । बादल । 

व्योमघ्वनि--सन्ञा खी° [०] प्राङाश्राणी किर । 

व्योमनाशिका, व्योमनासिका-- सद्या खी° [घ] भारतौ नामक पच्दौ । 

व्योमपचक --सदा पु° | स० व्योमपञ्चकू| शरीर मे रहतेवल्े पाँच 
खिद्र कोण) 1 

व्योमपाद--पक्वा प° [०] विष्णुुका एक नाम । 

व्योमपुष्प्‌ मक्षा ० [० श्रसमय पदार्थं । श्राकाशकुधुप किण] 1 

व्योममजर--मन्ना पु° [ घ° व्योमपञ्चर] दे° '्योमम इल" [कग] । 

व्योममडल --सन्न पुं [प° व्योममरडन] १ श्राकाश । धातमान । 
उ०-व्योममेद्ल मे--जगतीतल मे सोती शात सरोवर पर 
उप भ्रमल कपलिनी दल मे +--प्रपरा, पु १४। २ पताका। 
घ्वजा । भंडा । 

व्योममाय -चरि° [०] श्राकाशचु वी (कोन । 

व्योममुद्गर-- स्न पु० [स] वहु शब्द जो हवाके बहुत जोरसे 
चलने से होता । हका । 

व्योममूग --सद्ञा ए [ सं०] चद्रम। ॐ दशवे घोडे का नाम । 

व्योमयान-- सल्ला पुं [ख०] १ वह यान या सवारी जिमपरं चकर 
मनुष्य श्राकाश मे उड सक्ता । हो | विमान । २ हवाई जहाज । 

व्योमरत्न--ष्ल पु० {म०| सूयं । 

व्योमवल्लौ सा सौ० [स०] श्राकाशवत्ली या श्रमरतैल नामकी 
लता । । 

हि० प९ ६-४ 
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व्योपारी 


व्योमवृष्टि-पन्ञा लौ” [स०] प्रं्तरिक्, श्राकाश से होनिवाली वर्पा | 
उ०--मजरित प्रकृति, मुकुलित दिगत, कूजन गु जन की व्योम- 
वृष्टि ।--युगात, पृ० ६) 

व्योमस भवा -सन्ञा ली” [स° व्योमप्तम्भवा] विचित्रवर्णं को गौ। 
चिनकवरी गाय किम्‌ | 

व्योमसद्‌- सा प° [संग] ९ देवता। सुर | २. एक देवयोनि । 
गवव} ३ भून, प्रत [को] | 

व्योमसरित्‌--सज्ञा खी” [स०] श्राकाशगगा किन] । 

व्योमसरिता --षह्ञा क्षी° [स० व्योमसरित्‌] चाकाशगगा । मदाकिनो 

व्योमस्थल -- "= खी° | घ्त०] श्राकाश 1 उ०--विदयुन्मयी घट दै 
घन की । छिपा रत्नदीपक श्रज्वल मे, शोभित है वहं उ्योमस्थल 
भे, ज्योनि भनकती है पल पल मे, वर्षाऋतु ने दिखलाई है 
उ्योत्ि्मणो विभूति गगन की ।--प्रं साजनि, पृ० ११६ । 

व्योमस्थली --सक्ञा खी° [स०] पृथ्वी । जमीन । 

व्योमाख्या-- ज्ञ पुं०/[स०] १ श्रबरक श्र्रर। २ मूलयाश्रादि 
कारणा किण] 

व्योमा!धप--घन्ना १० [०] शिव [को०] | 

व्योमाभ - सन्ना पुण [०] गौतम वद्ध का एक नाम | 

व्योमारि-- सन्ना पु [स °] विश्वेदेवता । 

व्योमी-सद्वा पु [स° व्योमिन्‌] चंद्रमाके द घोडोमेसेएकका 
नाम [कोण] | 

व्योमोदक --सन्ना पुं [०] वर्षा का जनल । बरसात का पानी। 

व्योम्तिक--नि० | स० ] व्योम सवधी । व्योम या श्राकाशच का) 

व्योरना--क्रि° स [हि० वयोरा] 2० व्योरना" 

व्योरा ¶--सक्वा प° [स० विवरण] दे० ध्योग'। उपै हुं जीव 
मती का भरा। करं जान. चौका कं ब्योरा ।--कवौर सा०, 
१० ५४८ | 

व्योरेवार--श्रव्य° [हि० व्योगा] तफपील के साथ । ब्योरेवार । 
सविस्तर । उ०-इन तमाम प्रथोको रचनाकालका दीक 
ठकं पता ला सक्तातो दिदुस्तान का घामिक, सामाजिक, 
प्रीर्‌ प्राथिक इतिहास श्रमपूर्व॑क ब्योरेवार लिखा जाता। 
- हिदु° सभ्यता, प० १४३ । 

व्योष--सच्चा ४० [स०| सोढ, पीपल श्रौर मिर्च इन तीनो का समू । 
त्रिकटु । 

व्योहुरनी †-- सना खरो" [श व्यवहारणौय ] व्यवहार 1 वर्तावि। 
उ०-कटै मित्रको वात करं दुसमन को करनी! ना कीज 
विश्वास करं कंमो व्योहुग्नी [--परलद्‌०, प° ६७ । 

व्योहार{-- सक्ष पुण [सं° व्यवहार| दै "व्यवहार ।उ०--देष्या 
चाह्‌ जग व्यवहार ।--रामानद०, पृ० ४६ 

व्यौपारी]-- सन्ना पुण [० व्यापारिन्‌] दे० %्यापारीग। उ०-तव 
वह ॒वेष्णवन वा न्यौपारी के साथ घर रद्यो-दो सौ 
वावन०; भा० २, १० १०४। 


व्यौरनां 


व्यौरना{--कि० न° [म° विवरण] दै° ध्योरना" । उ०--श्रादित 
वारव्यौरिचेश्राप। श्राएा व्योरत पृनिन पाप । गोरखण, 
पृ० २७४ । 

न्यौहार--सलला प॑ [ख० व्यवहःर] द° ^व्यवहार' 1 उ०--प्रीर 
माविक चदसो प्रमुक्हे, जौ तुम व्यौहार करो द) सै 
वावन०, भा० ९, प० १६५ ॥ 

बरद ए-- सषा प [सण वृन्द] द° वृद" । उ०-मिच्त्क ब्रद दान 

तिहि दिर्नव ।--प० रास, १० १५६। 

सघा पु० [स० वृक्त्‌| द° व्वृ्धे | उ०-सावण श्राय 

साह्वा पगद्‌ विलवी गार । म्रच्छ विली वैद्या, नरा 

विली नार ।--टोला०, द्‌०° २६६ । 

प्रज--सता पः [०] १ जना या चलना । त्रजन। गमन । २. 
समूद भुड द मथुगा श्रौर वुदावन के प्रास्पास का 
प्रातजो भगवान्‌ श्रोट़ष्ण का लोलाक्तेव हैश्पीर जोदहमी 
कारण वहत पवित्र माना जततादहै। पुराणो भ्रादि के श्रनूसार 
मथुरामे व्यारो श्रौर ८४८४ फोसतककौ भूमि ब्रजभूभि 
करी गर्ईहै, श्रौर हमको प्रदक्चिणा का वहुतं श्रधिक माहात्म्य 
कहा गया है । ७ प्रहीरोकाटोलाया वाडा । उ०-नयननि 
को फल लेति निराल खग मृग सुग्मी ब्रजवघरू प्रहर - 
तुलसी (णन्द०) । ५ गो 1 गोक्न। गोशाला (कोर) , ६ 
प्रावास । विश्राम करने का जगह [को०)। ७ परय | सक । 
मागं (कोर) । 5 वादल (कोर) । 

क्षजक- खया पुं° [स०] भिक्त के निमित्त चमणशील सन्यासी [को०] | 

व्रजकिशोर- सञ्ञा पु° [स०] ष्ण [किण] । 

त्रजन--सन्ना प° [स०] १ चलना । जाना! गमन! २ निर्वास! 
देशनिषाला (कोण) 1 ३ मार्ग । सडक (को०)। ४ श्राकाश 
(को०) । ५ श्रजामीढके एक पुत्र कानाम (कोर) । 


नर्द 


घ्रजनाथ-- सज्ञा पु° [०] श्रीङृप्रा । 
न्रजपर्यग्र - सद्ञा पु° [स०] पणश्रो की गणना । 
विशेप--च्रगु्त के समयमे श्रव्यक्त को राजकीय पशुश्रो की 
पूरे निशान श्रादिके साथ व्ही मे (गनती रखनी पडती घी | 


प्रजेभापा- सदा सी° [सघ०] मथरा, श्रागरा, इटावा श्रौर इनके प्रास- 
पास के प्रदेशो मं बोली जानेवाली एक प्रसिद्ध भाषा, 
जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से हुई दै। उक्त जिलोकते 
पण्चिमिया द्षिणिमे यही राजस्थानो का स्प धारणा कर 
लेतो दै । 
विशेप--इस भापाका प्राचीन साहित्य वहुव उच्च श्रौर वडा 
है भौर इवर चार पच मौ वपां > उत्तर भारत के भ्रविकाश 
केवियो ने प्राय. इसौ मापारमे कविताएंकौर्हैः जिनमेपे सूर, 
तुलसी, विहारी श्रादि श्रनेक क्वियोने तो येहृत श्रचिकं प्रसिद्धि 
प्राप्तकोट। यह्‌ मापा वहूत ही कणंमधुर मानी जाती है। 
खडो बोली मे जो सब्वाए, विहेपण श्रौर मूतछृदंतं श्रादि श्राका- 
सतदहोते हवे इष भापामे प्राय प्रकार दहौ जातिह। 
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घ्रजेद्र 


प्रौर फारकचिह्व भी प्राय श्रोकारातदही होते ह जपे 
घोडो, चत्यो,फो सो, मो श्रादि। द्रमके कारकचिह्ु निज के 
ह,जोचन वदी बोली मे मिलते ई श्रौरन श्रव में। मापा- 
विज्ञान की दृष्टम यह्‌ मापा श्रतस्ग समुदाय फी सप भापाघो 
मे म्प्र मानी जाती है) 

व्रजभू' -मणा री” [०] व्रजमडन क मृमि [जेन] | 

व्रजभूः मघा पुण एक प्रकार का कदव [कोण] | 

व्रजभु-- परि व्रजमे हौनिवाना [कोन] । 

व्रजभूमिक-सय प° [म०] प्राचीन भारतम घर्मं पटामाद्रकाएक 
पद । उ०--ये धर्म महामाय कटर प्रकारके वे, स्त्री श्रव्यद्ध- 
महामात्र, ब्रजमूमिक, श्रतमहामात्र धादि [--प्रा५ मा०, 
एृ० २५२ 

व्रजम्‌ उल - मणा पुर [म० व्रनमर्डत| प्रज श्रीर उमके श्रान पातका 
प्रदेण | 

व्रजमोहन - स्य प° [सं०] धोषरुष्ण 

व्रजयुवती--स्रा खरी° [घ०] गोपिका [कोम । 

त्रजराज -ना पुट [म०] १ श्रङ़ृष्ण। नंद महर! २ नदनी। उ०- 
कपर कन्दा टगनि सुखदाई नखमिष्ठ मनि गननि श्रलटत 
राजत श्वः ब्रजगज कं निकट --घनान्द, पृ ५५६ । 

व्रजरामा--सणा जौ° [स०] प्रनको गोपी {केगु 1 

व्रजलाल--खा प° [०] श्रटरष्ण | 

ब्रजलीला- सप्र जी” [स०] एष्णलीला । गरज मेकी गई इष्ण भग- 
चानुं कौ लीला ! उ०्-पो नकी जा प्रकार ब्रननीलामे प्राचि 
भर्ईूसो ऊपर कटि प्राए है-दो सो बवावन०, मा० २, 
पृ० ८६ । 


व्रजवधू, व्रजवनिता--स्दा खी° [से] गोपी [शरेण] | 
व्रजवर--खडा प° [०] श्रीकृष्ण [कोर ! 

व्रजवल्लभ सया पुं [< ] श्रीऱप्ण। 

व्रज जोर (ः- सन्न पुं [ सं°] श्रोकृप्ण 1 

न्रजसान-- सघा पु [घ०] मनुष्य [शो०) । 

तरजयुदरी-- सञ्ञा खी° [त° व्रजसुन्दरी] गोपौ [कन] । 
व्रजली--सपा ली° [घ° ] गोपी [कोन] । 

व्रजग्पति-- सय प° [घ०] श्रौटष्णा । 

त्रजागन सया पु° [० ब्रजाद्धन] गोशाला 1 गोष्ठ "कोण । 
त्रजागना--त्खा ली° [सं० व्रजाद्धना] गोपिका । ब्रजवनिता । 
त्रनाजिर्‌ -सन्चा प° [स] गोष्ठ । गोक्नाला [किण] । 
न्रजानास-- घल्ल प° [स०] गोपो की चस्तौ ! ग्वालो का गाव [कौन] 
त्रजित--सबा प° [ स०] गमन । जाना । घूमना (कोन | 
व्रजित--वि० त्त । प्रस्थित । गया श्रा [को ! 

त्रजी--पि° [सं० ब्रजिन] समूह के रूप मे एकत्र [को०) । 
व्रजेद्र- खदा पु [सण त्रजेन्] १ नदराय । २, श्रोक्ृष्णा । 





(1 


दुर श--षप्र ६ [षं ] शरी रप्णु। व्रद्र [की ९ 1 

ए्रेशवर~-र् 1° १०] शद्प्ण। 

्रन्य-१9° [५०] गोता या गोन मंगत {५1 

पया--उषा सी [०] १ घूमना | [फरना ॥ प्रवन्त 1 प्रदरनन | 
उ०--पुरलाकः जहा नमरयद्ुवह्‌ व्रज्या प्र पन्ययन्य र ~ 
मात, पृ० ३५८ 1२ गमन | जाना । ३, प्राप्त्यु | दाद्‌ | 
५ ¶फहातरहूकौ च्दूते सा चार्ज फक जगह रणत पर्ता) 

५४ {त} वम 


५ ष्व | ६, रगप्रूमि | तस्यास । 
प्र्‌ (कार) | 

प्रण-सफपु* [०] १, एरोरमे दछनैवाला फाद्ा। २ प्रव | 
जर्ष । चाट (को०)। ३ धररमव (कार) । ४ रष 


द्र । रद्र (क\०) ) 
वी -प्रणटत्‌ 1 व्रलमेतुन्नी = दुग्धकेतो नामिका पौरवा । दपम्रपच । 
व्र्वित्तक। प्रणजना) तब्रमाद्विट्‌ = (१) ग्रह्मणपद्त् 
नामका चूर । (र) म्रयक्णतरु । जन्त घाव ठक रो 
जाय । प्ररधूरन = ।चकस्तार्थं श्रशका भाप स उपचार ॥ 
प्रणा वाप्य द्वस उयच।र करन्‌, | म्रपटु, प्रलदद्ुक, प्रण 
पटिका घव च्वितिका चोय पटा । त्रममरूनू = पाटन । 
प्रात ! प्रणपुक्तन्जिमपावित्षादट्‌। फार: य्‌ । 
प्रणरोपण । ब्रणवास्तु। त्रएविसपण= २० (्रएरोपरो'। 
प्रणशोधन्‌ 1 व्रहप्ठय। ग्रतशापा=पाव, फटा धराद 
कार्ण दुर््रल पा चाण टानैवाला। व्रणसोद्ण= 
श्रएरदख' । प्रह ! व्रणा । व्रणदूद्‌ । 
द्रणुकत्‌-- षा $° [सं० | भिताव) 1 
परएकृत्‌--मि° १ पव एरनेवाला । २. सुस्वनवाला। पौर पार्‌ सप 
द र्नचान। रोग] | 
्रणग्र यि--स्ण लोर [ख० प्रशवान्ध] यह्‌ गाठ्जा फट 
गताद्‌ | व्यक म द्मका गणना राकामद्ताद) 
प्रएतितक--सजा 4० [६० प्रलदिन्वक| शल्पानता वा चत्फाट 
¢"ए्नेवासा जरर [र५] । 
परएनित्ा-- मा शनौ" [घ०] मोरणमु हो । 
रएुन-- वद्य १० [चं०] वेपन । नेदना | परल करना {तेय । 
शफरपण्‌ा - पया प° [च०] १. वंघफमे पनुनार कोादेमे मै दूमरिन 
मा प्राद्र नक्त नन पर्‌ एता दपा कसना [मत्त यत मंद 
जद । फट का धाव्‌ भल्लक करा । २, पद्‌ पारव तनन्प 
भृत्रश्या फास दो जाप । 
वपुबोस्मु--स्प १० [५१] वद्‌ स्पान यहा काल द्यतु, 
लपरतनि --उा प [सम भमाता 1 
दद्यादा" [० पादु मा पत मे 
वद्‌ शधि म पाङ मादी | 


ऊद ए 


क 
न 


साप य पूर 


रद्वा इन [८० रदम्‌, पृ । 
ध्युद्‌ा-- श २१५ {५५ भुय { 


८२४१ 


६) ॥) क 
[^] कतर नदष र 421 


क # ५“ ई भ ॥ द. [9 ; ॥.॥ 1 0 


व्रह्म 4: 


रण़ावाम ~रम इ" [^] ^~ प 


{भय ममरथान द शद मे ^ द्ष्य श व- रल्थृ दक 
ट्र दो ना कर दाप्य सन य् 1 

व्रणादि--र ° [० ५ धोद नादय दव. २, पयन्य 
मामन ठस । 

प्रणित्त --0° [५० प्रयु । प्न + पावय {= + 

दरेठिनं--पि | १०] (दृत) निद दिना पुनद च 3 (ष्टः (१्त्‌1 


पिति [रग । 


व्रणो---रषा प° [० प्रसिन्‌] वद जिति दमा `प्र त] दद पगम | 


व्रणीम--पि° [०] एण म्पा 1 फगन स ष्कटरम) 


व्रर्य--ि० [०] पाय का श्रन्दा करते रन ॥ 
तरत तणा १० [पर] १, नाजद्ष्न्ला । स प्रान | = ॥ 
वुसुप पिविको पप्य वृस ङौ प्राति (वाः [५१५१ 
उपया करना | 
वियेय-प्राय दू सगवापो दके व त तद तर, ता 
मृयेत पन्‌ वाद्‌ चास्या क क 
पकिर्‌ रदत ८। साविषन प्नपका द ठ न प्र 
स्पा याल र, उमम मायं दतत ९), वदु 
दद प्रादि ठ पवय श्रु भा साया फ 
वसिष्ट सित्िषो इ श्री [तद ५ (२ + ~ 3 ~ 
सिजा एद्य्णी क प्रघम ज 4 रो कवत 
नदे । दुं वििषु प्रसवा पन द्म १ उप 
सिम दत्‌ [कपा दाता सदत एमे ता य द त 
दिनि यपि मदाना (न चत ५॥ = 4,-- (15- 
ग, वनु पत प्रादयः द ~, २; ६ 
[निने प्र प्रदवा नर {२4 14 {4८८ प्य र 


#{ ^ 


शि ९ | दु स्ते चभ ९ {4 [श्म + ५1 पन्न $ 
तम 4 -4 ५५१ ---म) प्र १५१५ ., 1 } ५१ {44} {२ { 
श्रव । अत र पक [न प्रल्त्‌ तद्रू ¬ 44 44 4 &+; ५९ 
{चन रदु ६) 


{० प्र०--ष्द -->. मन । 
२ २1९ पवत कर्न मदा न कद नप. द 51 
वशा चठ क पा द्व 1 सम्पू जथत उ, ५ 1२ ध 
द शानत । उ ~र 44 < रो स द न ,{ ५1 
गय [< प्पुनः ८५ ‰, भमाना {9 
प्यष्मवृ विकनेन व (ष }॥ न 0 १ 
५११३१८६ । न~ १५.२६ नभे (ब ॥ } ›~९ { 
{५१५} 1 अ पन ९११५०) $ ६, इ, 
जन {१ ज १०. म११०५२ ~, 1 ९११}! „९, +न. | 
५८1 १२१०११९ {* ष्यः < 4९» ई 
{१-} ॥ {३. ५१.२२ ६४ 1*) } 
चदनदयु-~ "५, उ ५४) { उष्य न" ६ ४३५, जद 
५3 क ९. धन्वा ननः [रन । 


+ 


ई ५४ 


५१ = द: 
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व्रतचर्या 


व्रतचर्या-- खा खी° [सं०] किसी प्रकारकातब्रतकगने या रहने का 
काम। 

त्रतचारिता--ष्च् ली° [सं०] ब्रत्चारीदहोनेकामातरया वण| 

व्रतचारी -सञ्ञा पु [स० ब्रतच।रिन्‌] वह्‌ जो विसोप्रकारकै 
ग्राचरण या श्रनुष्ाच कस्ताहो। ब्रत फ़रनेवाला । 

व्रतति-- सल्ला खी° [म०] १ विस्तार । २ लता। उ०-~ होने लमी 
मघुर मधुवात, हिला वृर, ब्रतति बृज, तष पात [--गुजन, 
पृ५ ४७। 

यौ०-व्र7तिवलय = (र)नताप्रो का क्कण। (२) सताप्रा का 

पेरावा श्रावेष्टन। 

व्रतती -सक्वा खी° [०] १ विस्मार । फलाव । २ लता। 

व्रतदडी-- पा पं [स व्रतदरष्न्‌| वद जा दडधारण षा ५त 
पालन करता हौ । 

व्रतदान--मञ्चा प° [स०] ब्रतके निमित्त श्वि ह्रां दनि । व 
दान जो ब्रठ स्रयोदहौ (को 1 

व्रतधर सका प० [सं०] वह्‌ जिसने किसी प्रकारक ब्रतघार्ण किया 
हो । प्रत करनेवाला । 

व्रतघारण- सषा पुण [सं] किसी घधामिफ श्रनुप्ठान को विधिवत 
करना या विधिवत्‌ ब्रत रखना कग] 

व्रतपक्ष- सा प° [सं०] १, भाद्रपद मासका शर्वनप्प्ष्‌। २ एक 
प्रकार का साम। 

ब्रतपारणा- सा प° [स०] [खी° व्रतपारसा] ब्रत या उपचाम 
[विधिवत्‌ समाप्ति किन्‌ । 

व्रतप्रतिएछठा-- सका ली [घ०] किसी प्रत्त की प्रतिष्ठा करना । परतका 
पालन्‌ करना कणु । 


त क] 


व्रतवघ-सएा प° [खण व्रत ~+ बन्ध] यज्ञोपवीत । जनेऊ । उ०- 
सुदिनं सोधि मगल किए, दिर भूपं ततवंव ।- तुलसी प्र 
पृ० ८२९। 

व्रतभग-- पक्षा प [सण व्रतमद् ] व्रत, नियम वा प्रततज्ञा का हट 
जाना ।को०] । 

व्रतसिक्षा- ञ्चा प° [स०) वह्‌ भिक्ताजो वाल्क का यसौपवीत के 
समय मरगिनी पद्तो हे । 

व्रतरुचि--वि० [स] प्रत मे श्रानद तेनेवाला ।कोग] । 

व्रतलुस्त--वि० [०] श्रपना ब्रत तोडनैवाला [किम] | 

तरतलोपन -सक्चा प° [स०] व्रतभग [कोग] । 

व्रतविसर्ग, ब्रतविसर्जन--सज्ा ४० [घ] ब्रत की समासि । 

व्रतवैकल्य - सन्ना पुं° [स०] ब्रत परान होना । 

त्रतसग्रहु- षदा प [८० व्रतसडग्रह॒| वह्‌ दीष्ठा जो यज्ञोपवीत के 
समय गरुसेलीजतीरहं। 

व्रतसपादन--स्ा प° [सं०] व्रत पूरा करना किण] । 

व्रत॒षरक्षएा-- सषा प° [स०] ब्रतपालन [कग] । 

त्रतसमापन--सक्चा प° [स° | त्रत पूरा होना । त्रतसपादन [कौण्‌ । 


४६६० 


त्रम्म्‌ 


ग्रतस्थ-- तपा प [०] १, वह्‌ जिगनै फिमी प्रकार ग्रत धारया 
विपादी! २ प्रद्वनारी। 

व्रतस्नात - पि [१०] व्रते पूगा के वाद ग्नान फरनेया-ग [तगु | 

व्रतस्नातवका-- मछ ¶° [रघ०] तीन प्रकार के ब्रह्माचारियो मम एक 
प्रकार श्रा ब्रदाचारो । यन्‌ ग्रद्धचारी जिम गृगके याग 
फर प्रनका ममप्तकर लिकौ ष्र्‌ त्रिना वद ममान करिए 
टी घर्लौट प्राणदो, 

व्रतस्तान~-मनवा ¶० [० वट्‌ 
जाता ट [फिग)। 

व्रतहानि--सण श्नी° [प°] प्रतकफा व्याग फरना। व्रत योद देना 
[को०] । 

व्रताचरण -सण प° [म॑० ब्रत का पातन (कनो । 

व्रताचारी--० [० व्रनानारिन्‌| प्रत का पतता कलेत्राचा {हिनु । 

व्रतादान-स्ा १० [४०] फाई प्रत प्रम करना ' प्रत नना कणु | 

व्रतादश-- पषा प० [५०] उदन नामक मर्फरर | ण्ञोपरीन । 

त्रतदेशन-- पा प [०] वदं फा उह उपदे जा उपनयन नस्त्ार 
फ याद प्रद्मयागी का दिषा जाताद्‌ । 

व्रतापत्ति-- ग फोर [१० परत दछयोरनः । प्रत का त्पागना {ैनु ] 

व्रतिक - सपा प° [१०] १ वह्‌ जिन फिषो प्रकारकाव्रन पाग्ण 
क्रियादटो | व्रतका व्रचिच्छ षएरनेत्राता 1२ ब्रद्यचारो (7) । 
३, मन्पामा (7 । 9 यजमान {>°} 

व्रतिनी -- म्ना जो° [०] ठपर्श्नी नैनु । 


म्नात जे प्रननपमापत्तिकं याद क्या 


व्रती-- डा १० [मण ब्रत्तन्‌] १ वद्‌ जिसने किमो प्रर का ब्रत 
धारणाफियारा । त्तका च्रचस्या कलनैत्राला। २ वद्‌जो 
यत श्रादि करता हो । यजगान। ३ ब्रह्मचारी ४५ एक 
प्राचनच्छ्पिकानाम । ५ स्यक्ती (केर) । 

त्रतेयु-- मषा प° [स°] पुराणा सार रौद्रा ॐ एङ पुलका नाम! 

व्रतेश ~ सण प [स०] शिवा एक नाम। 

व्रतोपनयन--ख्पा १० [सं०] पनोपवौत नन्छ्ार [कग] | 

व्रतोपवास--सग प° [०] ब्रतके निमित्त किया जानेवाला उपवास । 
व्रत स॒यघी उपवा [कोग] । 

व्रतोपायन--सषा प° [सं०] श्रता प्रारभ [कोन] 1 

व्रतोपोह्‌ -खय पं [०] एक प्रकार का साम। 

व्रत्तमन ५¶-- सण ० [घ० वर्तमान | ° ¶त्तमान' | उ०--भूतह्‌ 
भविष्य भ्रु ग्र्तमने इह परपुवमेकव सुनिय ।--पृ० सा० 
२४।४। 

व्रत्य--प्र्ा ५० [०] १ वह्‌ जिसने किसीप्रकारका प्रत धारण 
क्यो 1२ ब्रहाचारो 1३ प्रत के उपृपुक्त भराहार (कोर) । 

व्ररन --सपा प° [सण दे श्रघन (कोगु | 

व्रम्म्‌ दु - स्पा पण [स० ब्रह्माः प्रा० व्रम्म] दे० श्रमाः 1 उ०-- यगा 
व्रस्प कमहली, पावनता विणपार ।--वांकी० प्र०, भा० रः 
१० ११५। । 


्रश्वन' 


वरश्वन"-- सल्ला पुण [स०]* १ सोना, वादी श्रादि काटनेकी नौ) 
२ वहु वुरादा जौ लक्डी श्रादि चीरनै परभिरताहै। ३ 
करहाटी । ४ खेदनेया काटने कौ क्रिया ॥ ५ छोटी श्रारौ 
(को०) 1 ६ पेड मे वेद करने से उसमे से निकलनेवाला 
निर्यानि (-तो०) ॥ 
वरर्चन -वि० काटनेवाला । जिससे काटा जायया जो काट सके । 
वरहासन(-- सद ¶° [सण त्रह्य, श्रप० तरह (ब्रह्म = श्रयत्‌ दे ता) + 
श्रशन( = भोजन) या ° वरह = रह, प्रग्र) + श्रशन( = भोज 3) | 
दे° श््रग्राश्न' । उ०--किय मोजन सव सथ्य त्रटासन रसि 
दियं [-- पृण रा०,।६१।१६३ । 
ब्रह्म - सज्ञा पण [सण ब्रह्मन्‌] दै” ब्रह्य | 
्रहपुर-- सद्वा ४० [स०] वृहत्सहिता के श्रनुसार एक देशका नाम। 
--वटत्‌० ) प ८ ६ 
तरहमणि-- सषा खी° [प०] वृहर्छदहिता के श्रनुमार एक रन्नका 
नाम 1--वृहद्‌ ०, १० ३७७ । 
्रह्यानेद--सद्ला पु० [म० ब्रह्मानन्द] दै” ब्रह्मास्वादः । उ०-इसका 
भ्रास्वाद ब्रहयानद के समान होता है ।--रस० क०, पृ० ३३ । 
वरहमास्वाद - द्वा पुण [स बह्यास्वाद] ब्रह्यसा्तात्कार करते का 
प्रानद | 
वराचट, ग्राचड--सङ्ा कौ [श्रप०] १ ्पञ्चश माषा का एक भेद 
जिसका व्यर्हुगर श्राठ्वी से ग्याग्हूवी शतान्दी तके कषघ प्रात 
मेया। २. पैशध्चिका भापाका एक भेद । 
व्राज- सन्ना पुं {६०} १, कुत्ता । २ दल । समूह्‌ । २. जाना । गमन । 
५. कुक्कट । मग (कोर) | 
व्राजपति- सा प° [घ०] दल यां समहन शा नायक । 
त्राजि-- सषा खी [स०] चवेडर । तूफान । श्रवो [कग] । 
व्राजिक~--सद्वा पु० [स०] सन्या्तिथो का एक व्रनेपवास जिसमे वे 
केवल दूय पीते ह [कोण] । 
व्रात- सघा पु० [स०] १, दल । समूह्‌ । २. मनुष्य । प्रादमी । ३. वह्‌ 
परिश्रम जो `जीविका के विये किथाजाय। ४ चद जिसको 
कोई निचित वृत्तिनदहोयानजो चोरी, उके से निरि करता 
हौ 1 जरायम पेशा । दुर्जीवो । ५ चराती (को) । ६ देनिक 
मजदूरी । ७. यदाकदा कार्यं मे नियुक्ति (को०) । ७ जातिच्धत 
ब्राह्मण को सतति (को०) । 
त्रातजाति- सन्ना जी [च०] दल के रूपमे इधर उधर रहनेवाली 
जात्ति किण] ) 
वरातजीवन--सद्ना पु [म०] वहजो शारीरिक परिश्रम करके प्रपना 
निर्वाह करता हो 1 
त्रातपत्ति-- सन्ना पं [स०] किसी समूह्‌ या सध का श्रष्य्त्‌ (कोण । 
तरातिक~-सख्चा प° [ख] एक प्रकार का धार्मिक छस्य कग । 
त्रातीन--वि० [स०] १ श्रमजीवी मजदूर । २. चुट मार करनेवाला । 
जो लूटमार द्वारा जीविकाजैन करताहो। ३ सघवद्ध होकर 
रोजी केमानेवाला [को । 
त्ात्यः--वि० [स०] व्रत स वधी } त्रत्तका। 


४६६१ रीडतत 


व्रात्य सन्ना पण १. वह लिमके दस्र सस्कार नदहृएहो । सस्कार 
हीन । उ०--श्रधर्ववेद मे मगवके निवासिय्ो को त्राय कहा 
गया है ।--हिदु० सभ्यता, पृ०६९। २ वहु जिसका उपनयन 
या यज्ञे पवीत्त सस्कारनदहुग्राहो। 
विशेष --एेसा मनुष्य पतित श्णैर श्रना्यं सममा जाता है श्रौर 
उसे कदिकं कृद्य श्रादि करने का श्रधिक्रार नही होना । शास्त्रो 
मे एेसे व्यक्ति के लिये प्रायश्चित्त का विघान क्रिया गयाहे। 
प्राचीन वेदिक काल मे व्रात्यः शन्द प्राय पर्रह्य का 
वाचकं माना जात्ताथा, श्रौर श्रय्वंवेद मे ध्वाव्यः की बहुत 
प्रयिक महिमा कही गई है। उसमे वह वैदिक कार्यो का प्रध- 
कारी, देवप्रिय, बाह्यो श्रौर चेतियो का पूज्य, यहांतक़ को 
स्वय देवाधिदेव कहा गणा ह । परस्तु परवर्ता कालमे यह शब्द 
सस्कारश्रष्ट, पतित श्रौर निकृष्ट व्यचित्तिका वाचकौ गयादै। 
३ नीचया बदमाश व्यक्ति! ४ वह्‌ मनुष्य जौ प्रण्वणं माता 
पिता से उत्पन्न हो , दोगृल्ला । वर्ण कर । 
यौ०--त्रात्यग्ण = इधर उधर घूपमनेवाली जाति या वं । 
व्रात्यचर्या = नी चतापूर्ण श्राचार व्यव्रहार | व्रात्या कासा रहन 
सहन । खानावदोश व्यक्ति का भ्राचार विचार! त्रा यवु = वह्‌ 
व्यक्ति जो श्रपनको त्रासय कहना हो | ब्रात्ययज्ञ = एक प्रकार 
का यज्ञ । त्रास्ययाजक । व्रास्यस्तोम । 
न्ात्यता--सन्ञा ली [स | व्रात्य कां माव या घर्मं । त्रायस्व । 
ब्रात्यत्व-- सन्या पुं [सण त्रास्यका भावया चमं । व्राद्यत्ता । 
त्रात्ययाजक-~- सन्ना परण [सण] वह्‌ जोव्रास्यांका यक्नकरातादहो| 
ब्रात्यस्तोम--षघा पुं [स०] प्राचीन काल काएक प्रकारका यज्ञ 
जो व्रात्यया सरस्कारहीनलाग किया करतेये। 
व्रात्या - सल्ला खौ [स्त] त्राद्य की कन्या | जात्िच्परुत व्यक्त की कन्या 
कग । 
व्रिद [--सञ्चा पुं [से° विरद| विरद । सुनस। उ०्-मछकव कर 
पून सरन सधार व्रिदयाहीते सरन लयो रावरे चरन को। 
--रधु० 5०, पु० २८१ 
न्र,ख{-- सक्या प° [देश०] कदम । इग | उ०-भागा लार भरतनह, 
तरीखां वकडियांह्‌ [--चोकीण् प्र ०, मा० १, पृ रत । 
व्रीड-- मन्ना पु० [स०] लञ्ज{ । शरम । 
त्रीडन -सद्वा ० [स०] १. लज्जा। शर्म । हया । 
विनम्रता 1 ३. निम्नता । श्रवनति । श्रपकपं [कोण] । 
व्रीडा सबन खली° [स] १ लज्जा। शरम। २ नम्रना। शिष्टता। 
स॒ कोच {को०) 1 
यौ० --व्रीडानत, ीडान्वित = (१) विनम्र । लज्जित । स कूचित ! 
त्रीडाढन"= नग्नता के कारणं ।मलनेवाला पुरस्कार । 
नघ सत्र खी [स° वृद्धि ] दे ववदधि" । उ०्~-बक्रा हुरषनं 
नर्स हारा हवा नह सोकं | हरि सतोष दवियौ दिए त्तिणुनू 
दीघ त्रिलोक [--वरकी० ग्र ०, भा० ३, पृ ६३। 
्रीडिवः--नि" [स०] लञ्जित । शमदा । २. विनीत । नम्र (कोण । 


२ शिष्ता । 


(0 
प 


्नौडितं 

त्रो दिता पु° ? लज्जा ) र्म 1 २ त्रिनय । नग्रता [०] । 

त्रल-- चछा पण [सं०| लज्जा | शरम [रोग] । 

व्रीलस्--षि° स°] तज्जित [कोग] 1 

व्रीह्ि-सञ्ा पुं [स०| १ घान! २ चाव्रल। ३ श्रस्न (को०)। 
४ घान का चैत (को०) ¦ ५ चावन का वीज या दाना (कोण) । 

त्रीहिकं --वि° [स] १ जिमके पास घानदहो। २ घान रोपनेवाला 
(गे०) । 

ब्रीटिकाचन-- सन्ना ¶० [स० व्रीरिकाल्चन| मसूर । 

ब्रीहितुदका-सडा लौ° [म० व्रीहितुन्दक्रा] देव चान्य । 

व्रीहिद्रोए सव्व प० [स] एकर प्रकार क गुल्म | 

व्रीह्पाणिका-- सा मन्ना [स०] शालिपर्णो । 

त्रोहिपर्णी - सड लो° [स०] शालिपर्णी (कोण | 

त्रीहिभैद -सछा प° [०] चेना घान | 

त्रीहिमिय-- समना पण [स०] यन मे ्राहति के {लिये निमित चावन का 
खार । पुर1डाश [कोम] | 

व्रीहिमुख-- मला प° [स० सूृश्रतके प्रनुसार प्राचोन कालका एक 
प्रकारका ण्व ।जस्रका व्यव्हार शस्वरचि कर्स्ामे होता था । 

बरीहिराजक-- नञ्च प° | घ०| चेना घान । 

त्री!हच -वि° [०] द° शोक" [कोग] । 

तरहीवाप-- सषा १० [ख०| धन कौ बुवाई । घान रोपना [कग | 

व्रीहिवापी--वि° |ख० बोदिवापन्‌| घान सोपनवाला । ध॑न वाने- 
वाला [कोण] | 

त्रो हिश्रष्ठ--सद्ला १० [६०] शालि धान्य । 

तरीदी~--+ा ५० [७० न्।[हन्‌] वहु चेत जिसम घान वाया गथा हो । 

तरीही इश पुण द च्राषहः । 

वरीह्यगार - सल्ला पु [स०] वह स्थान जहाँ प्र बहुत सा वान रखा 
जातादौ! वान का गादाम। 


्रोह्यदुप--रवा ¶० [स०| प्रचान कालका एक्‌ प्रकारका पूश्राजो 
चावल का पासरर बनाया जाताया | 


श-ह्दी वर्णमाला मेग्यजन का तस्व वणं । इयक्रा उच्च(रण 
प्रवानतयां तालुका सह्‌(षत। से हाता है, इमसे इषे तालग्य श 
क्रहत ह्‌ । यह्‌ मद्‌।भ्रणदं भ्रौर ईसरु उच्चारणम्‌ एक प्रकार 
क{ धपणु हता ह्‌, इन।लप इमे ऊ्नमभा कर्त हु । श्रास्वतर 
प्रयलयं क्‌ "वचार स्त यद्‌ इपतुह््ट ट्‌, मरौर दसम वाह्य प्रयत्न 
एवाप भौर घप हता ह्‌ । 

श.-- 8 ए० [७० १. कल्याण , मगल । २. म्व । ३. शाति । 
४. राग क्‌ स्रभव । वाद्य वस्मुग्राष वंर॑म्ध । ५, शास्र! 

श*--वि० शुभ । 

रक(-षघडा 4० [स० शद्ध] १, वल, जा छकड़ा खोवता द्‌। २. भय। 
डर । अ्राशन्ल । 

सक ५. घडा ला [६० एडका] सदेद्‌ । खटका । भावक । 


४६९९ 


शंकरः 


बरीह्यागार--पञ्चा पु° [०] दे ब्रोह्यगारः' । 

तरीह्याग्रयएा -सङ्ञा प° [स०| व्रीहि का श्रग्रमाग वा भ्रगोगा ।कौग्‌। 

्रीहय .वं रा--न्ना खी [स०] वह वेत या भूमि जो घानसे उव॑र हो| 
धान का सेत (को | 

वरूडित--वि° |स] ९ इषा ग्रा । निमग्न । २ भूना वा भटका 
हमा [कोण] | 

रेह --वि° [० | चावल का वना हरा [कोन । 

रहक--वि० [ख०] धान के साथ उत्पन्न किया हूभ्रा [कोण] । 

्ेहेयः वि० [सण] १ जोधानके साथ वोया गयाहौो1 २ घान 
बने योग्य [कोण] । 

व्रैहेयः सन्ञा पं [स०| १ घान का खेत । शालिका चेत । धान बोन 
योग्य भूमि (कोम । 

व्लीन -वि° [म] १ सँमाला हुम्रा । सहारा वा भरोसा दिया हृम्रा। 
२ कुचना हुभ्रा। प्ददलिन । ३ गया ह्र । निगत | गत 
[को०| 1 

व्लेप्क -- सन्ना पु° [स०] जाल । फदा [कम्‌ । 

यौ ० --न्लेपकह्‌त = जो फदे द्वारा हत हो । 

वा क्रि० वि० [ह° वर्हां| द° वहा" 1 उ०--चले मजल दर मज 
प्राया वेदरके ।ममल। व्दाहूई वो नक्कनसो सफ़ल तुम 
सुनो 1 --2 प्खिनी०, ¶० ४५ ॥ 

व्टाला [-- पञ्चा पं” [द्ट०] १. प्यारा ।॥ श्रिय । २ ज्वालां । इ वर 
साती नाना , उ०्--काम।ॐ पद्ठा साल, सदार दा 
स।सविण। जिमि ब्हाला विच वाल) प्रिव जाई माङ तही। 
--ठाला०; ० ६०४ । 

न्हिस्की-- पल्ला जी° [अ०| एक श्रग्रजौ शराव । उ०~--इकरे वाद 
उसनै धमस पूखा-'कह्‌), क्य( पश्नामे ? शेरा, शपेन, ब्दिकः 
ब्राडा या श्रार क!ड्‌ दूरा" ।--पन्याक्ती, ¶० २३६ । 

व्है-पवं० [हि० वह | ६० "वह" | उ०-प्य ग्रसेदे धूगरणा, श्रलगौ 
घणा प्रकथ्य। व्ह वण जारया हाला, सबल (ज) वण 
सथ्य । --वकार् प्र ० मा २ १ ४५। 


शकन --उन्ञा १० [क शद्भुन्‌] १ वह जा भवकारक हौ। वद्‌ 
जप्त सप्रातया विस्नवक्रुन हा । २. भवः शक्रा या सदह 
उत्पन्न करने कौ क्रा । 

शकना + -क्रि० भ्र [स० शद्धूाया शङ्धुन| १. शका करना। 
२ भय करना । उरना। उ०-(क) सघपि शक्र चला, 
ठरे ते किंकररसे करना मूठ मार (-तुलसा (णएन्द०) । 
(ख) एकवा शमर शलजा समत दत मरा श्ल शक्रग्द देत हा 
सुशक्व! चुरपाल ह्‌ ।--भक्तमाल (शछग्द०) । 

रकनीय-[ ° शद्धूनाय| १ णका करने याग्य । सदेदासद। २. 
भय कृ य्य । ३. अ्ननुमनन के याग्य। जक्तङका भदुमनि क्र्वा 
जा सक्‌ । 

अकर'--वि° [स० शद्धुर| १, मगल करनेवाला । ९, शुम । ३. 
लाभदायक । 


शंकरः 


शकर" स पु १. रिवकाएकनामनजो छन्याण करनेवाले माने 
जाते ई ! महादेव ! ग्रमु । 
यौ०~ शंछर फी ल्फटी = कटारो कौ परिपा मे उद । 
विथेष-जव कहार पालकी रेकर चलते ह श्रौर रास्ते मे उन्हे 
छ पडी हई मिलती है, तद श्रागेवाला कहार पेवाते कदर 
कौ सचेते करने के त्यि इप पदकाप्रयौगकतारहै। 
२. दे० पाकर चार्यः 1 ३. भ मसेनी कषर्‌ । ४. वतर । ५ एकं 
दक्षा नाम जिमके प्रत्येक चरमे १६ श्रौर १०्के विश्राम 
से २६माच्राए हती त्रौरश्रतमे गुरु लघु रोता ह ६ 
एक रागजौमेधरान का भ्रा्ठ्वां पृत्र कहा गथारै। 
विशेप- कहते ६ क दस्ता स्ग गोरा है, वेत वस्त्र धारणा पिए 
ए रै, तौक्ष्ख त्रिशूल इसके हाथमे दै, पनन खाए श्रौर्‌ श्ररगजा 
नगाए स्त्री के समय विहार करता! शस्त्रो मे यड सपूर्णं 
जातिका कटा गयां} रात्रिका प्रथम पहर इमके गाने का 


(~ 


समय, प्रौरयो रात्रिम क्ति नमवयगायानजा सक्ता द 

शकर--पश् पुं° [सं° मद्भुग] दे "सकर स०~-णक्र वरण पशु 
पर्तीमे ही पादूयत्त श्रतकरी पारत श्र भग निरधारही ।- 
गुमान (सब्द०) । 


शकर का फूल--सक्चा प° [संर पद्भुर + हि° फूल] सोद) । गुनपरी । 
शकरकिकर-- चा पण [म० शद्धुरक्ह्भुर] शक्र का दस । 
प्रिव्क्त । 


शकर्त्रुर--सदा प° [ख शद्धुःरचरूर (<सं० चूड = चुडा) | एक प्रकार 
का सरप्‌। 


विणेप -कदते है. इसकी उत्पत्ति पाक्तयाज श्रीर्‌ दूधराज सपं के 
शोडेतेदहोतीदहै) यहक्मो कमी, १० हाण ला होता 
टै । इम्के यहुरकैर्दाठवडेहोते ह, इमी से दहसका काटना 
साधाचिक होत्ता है, यह वदत क्म देखने मेश्राता दै भ्रौर वश 
देणे पैवल सुंदरवनमे टता है! ण्ह बहुत दही भयकर 
होता प्रौर दसका पकडना वडा कलिन है । 
शंकरजटा- सघा खी [से० णद्धुरजटा] १ रद्रजरा | जटावारी नाम 
काषौवा1 २ सारुदाना 1 मावृदाना।३ एक प्रकार कौ 
पिठ्वन | 
सकरताच-सन्ला प° [सै० एद्ुरताल] सगीत मे एक प्रकार का 
ताल इममे ११ मत्राए्होतीहु। इसमे ६ प्राधातभ्रौर २ 
खारी होते ह । सके मृदग को वौोल इस प्रकार है-- 


न ध्‌ च © 2 ६ ॥ 4 © ‰ 
धाचधिनतादेत दन्ना वेटेत्ताग घान ता, देत खन्नातेदे केटे 
8 ७ ८ + 

नाग्‌ देत तटे कता गदि पेने। घा। 


शकेरती्यं सचा पुं [ सं° षाद्भु तीर्थं पुरारानुसार एक प्राचीन 
तीर्थका नाम! 

श्करप्रिय-- स्ना प° [सख शद्धुरप्रिय] १ तीतर पर्ची । २. धुरा 1 
३. गरमा । द्रोरएपुष्पी । गोम 1 
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शंकराचायं 


शंकरमत्त -सष्ठा पुं | सं शद्धुरमत्त] एक प्रकार का लोहा जिसे 
णकरलोह भी कहते है \ 

शकरवाएी-- सष सी° [स० दद्करवाणी] शंकर फा वाक्य भ्र्थात्‌ 
ब्रह्म वाक्य जिसका सस्य होना परम निशित माना जाताहै। 
सदा टक घटनेवाली बात । 

शकृरशुक्र-स्लो ५० |स शद्धुःरद्यक्र] पाय । पारद । 

शक्ररशँल--सक्षा पु° [स० शद्धुर पैल | महादेव जी का पवत, कलास । 
उ०-शकरणंल शिला तञ मघ्य को शुक्की श्रवली फरि 
प्राई ।- केशव । षञ्०) । (ख) शंफरशौल चदढौ मन महति । 
सिद्धन की तनया जनु सह्‌ त ।-- केण (शब्द०) 1 

यकरश्वशुर-सक्चा प° [घ शद्धुरण्वशुर] हिमवान्‌ पवंत | 

रकरस्वामी-- षदा प [शद्धुकरस्नामिन्‌] द° (शकराचार्यः । 

शकरा'--स्छा पु” [स शद्धुर] १. एक प्रकार का राग जिसमे सव 
णद्ध स्वर लगते है यहु दोपक रागका पुत्र मान जाता 
६। विरेप दे "एकर ७ श्रौर 'शंकरामरणः, २ शमी। 
सफेद कीफ़र | ३. मजीठ । 9 शिवा । मवानी 1 पार्वती । 

शकरा.--वि० खी [स णद्धुरा] कल्याण करनेवाली । मगल 
करनेवाली । 

शंक राचारी--सरा पं वि [स० शद्धुगाचारिन्‌] श्रीशकरगवार्यं द्वा 
सस्यापित शंव धमं का प्रनुयायी । 

शंकराचायं -सक्चा १" [सं] श्रद॑त मतके प्रवर्तक एक प्रसिद्ध शव 
प्राचा्यं। 

विशेप-दनका जन्म सनु ७८८ ई० मेकेरल देणमे कालपी 
भ्रयवा कापल नामक भ्राम मे नेबरूदरीपाद ब्राह्मण के धर 
हध्राया, प्रौरये ३२ वपं श्र्पश्रायु मे सच ८२० ई० 
मे वेदास्नाय के समीप स्वर्गगसी हृएये। इनके पिता 
का नाम शिवगुर श्रौर माता का नाम सुभद्रा था) 
वहत दिनो तक सपत्नीक शिव की ध्राराघना करने 
के श्रनत्तर पिवगरर ने पूत्ररतल णया था, शरत उषकानाम 
प्रकर रखा | जवयेतोनदही वपंके ये, तब इनके पताका 
देहात ग्याथा। येव्डेही मेघावी तथा प्रतिभाशाली ये। 
छ्‌ वपं की ्रवस्थामे हीये प्रकाड पडितिहौगएथे श्रौर 
भ्राठ वर्प की श्रवस्थामे इन्होने सन्यास गहण कियाथा। 
दनके सन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बडी विचित्रहै। 
कहते ह, मात्ता श्रपने एकपान्न पुत्रको सन्यासी वननेषी 
श्राज्ञा नही देतो यी । एक.दिन जन शकर श्रपनौ माताकेसाय 
किसी प्रात्मीयके यहांसेलौटरहैये, तव नदी पार करनेके 
लिये वे उसमे घूमे । गले भर पानी मे पटंचकर इन्होने माता 
को सन्यापत गहण करनेकी श्णज्ञानदेने पर इूव्र मरनेकी 
धमको दी । इससे भयभीत होकर माता ने तुरत इन्हे सन्यासी 
होन कौश्राज्ञा प्रदान को श्रौर इन्होने गोरिदि स्वामी से सन्यास 
ग्रहण किया । 
एकराचायंने ब्रह्यसूब्ोकी बडीदही विशद श्रौर रोचक व्धास्या 

फीदै। पहलेये बुध्‌ दिनो तक काशी मेरहैये श्रौर तब 
हन्ने विदिलविदु के तालवन मे मडन मिश्र को सपृत्नीकं 


शंकरादि 


ास्ार्थ मे परयास्त किया। ₹न्टोने समस्ते भारततपं मे भ्रमण 
करफे वौद्धधर्मको मिथ्या प्रमाणित करके वैदिके धम को 
पुनर्जीवित किया था । उपनिषदो प्रौर व्दानसून पर जिव 
हु इनकी टीकाए वहत प्रसिद्ध ६। इर्होने भारतवपमे चार 
मठो कौ स्थापना कौ यौजौ श्रमी तक ब्त प्रसिद्ध श्रौर 
पवित्र माने जाते ह श्रौर जिनके प्रवधफ़ तथा गहौीके 
प्रधिकारी शकराचार्यं कहै जातिरह। वेचागो स्यान {तम्न- 
लिखित है-- (१) वद्विकाश्रम, (२) करवीरपीठ, (३) दारिकः 
पीरश्रौर (४) शागदापीठ। दर्होने श्रनेफ विषपो मी 
श्रपने धर्मम दीच्तिति क्रियाया) ये शकरके श्रवतार माने 
जाते हे । 

शकरादि - चक्रा प० [सं० शद्ुरादि] सकेद प्राक । सफेद मदार। 

शकराभरणा--सा पुं [सण्णदु भरण] नू जाति काएक प्रकार 
का रागजो नटनारायणु राग फा पत्र माना जातां हे। 
दमके गानेफा समय प्रभातरै, श्रौर फिर किस्त के गत 
से सायकालमे १६ दडसे २० दहतके भीगायाजां सकना 
है। उ०्--गाठं कसे णकगभरणा, दरसांर्ेसे स्वर लकण। 
~ क्त्रासि, पृ ७३ । 

शकरालय-- सषा प° [म॑० णद्धुःरालय] कलाम । 

शकरावास-- सण पं [स० एद्भुरावास]} १ कलास । २ कपुर (को०)। 

शकरावास कपूंर--सा प [स शद्धुरावातत कूर] भोममेनी 
कुर | वरास | 


शकराह्वा- सबा सी” [स णद्ध गह्वा] एमी का वृत्त । 

शकरी-- सषा ली° [सं° शद्भुरी] १, शिव की पनी पा्क्ती। २ 
मजिष्ठा। मजीह। ३ शमीका वृत्त! ४9 एक रागिनी जौ 
मालकोश राग को सहचरी मानी जातत है। 


शकरी-वि० कल्याणा करनेगली । मेगल करनेवाली । 

शकपंए-- ष्च प [सं० श्द्धुष्णा] १. विष्णुका एकनाम, २ 
रोष्टणीकेपुत्रक्ातम। द° शवर्पण। 

शकव~-- सद्वा खी [स०्शद्धुव] सवकुची मनो । विदोप द° 'सकुची' । 

शक य--सष्षा पुण [स° श्धुव्य]| १ वह्‌ च्स्तुजो एकरूुया कौल 
केयोग्यदहो 1 जंसे, काष्टुश्रादि) २ वहु जस्के स्वधमे शका 
यां सदे किया जा सके [कोर] । 

शका-सषछा खी० [स° शद्धा] १ मनमेहोनेवाला श्रनिष्ट को भय। 
डर । खौफ । सट्क । उ०- (क) टेढड जानरङ़ासय काहू | 
वक्र चद्रमहि ग्रसं न राहू ।- तुलमी (शन्द०)। (खल) एकाद 
दशानन को हमा दं सुवका वीर, उकादं विजय कोकप कूद 
परयो लका मे ।--पद्माकर (णब्दे०) \ २ किसी विपय की 
सस्यता या प्रसत्यताके सव्रधमे होनैवाला सदेह । श्राणका। 
सशय | शकर । उ०--(क) नृप विलोकि शका उपजावा। 
सजल नयन मूख वचनन भ्राप्रा ।--सवल (शब्द) ' (ख) 
तुमहि वग्ण गहत दहं भ्रापहि। पं हिडद णका मन 
प्रावहि ।--सबल (शन्द०) । ३, साहित्य के श्रनप्तार एक 
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गयारी भि । श्रणै फिमी श्रवृचित व्प्यदुर श्रथया किमो 
प्रौर कान्ण मे टोनवानु दष्टदानि की लिता। ८ श्रत 
विप्यास । ।प.<, पर्णा (को.) । ५, तकवितकफं पा वादाववाद् 
मे प्राग्रत्ति > 1 करना [ॐ] | £ परिफधृना | मभावनां 
(को) । 
यौ०--राकाजनफ = गेह उन्यना कनेयाग | णप्ानिगन्ण= 
वदेहे, जय भरादङो दृग दाना । शमानिव्रन = नदद्‌ दूर 
टोना। गट मिटना । नक्रान, नदन का कसि 
णकाणोल = प्रयक वानमे मदेरू कर्‌कवाता + शक्ातु। 
शका प्रतिचार-सघा ० [० गद्राश्रत्रिनार| सनिपो कश्रतुगार 
एक अफार का प्रपि पापाचार जां ।यकचवचन मृ नदा 
फरमेस दता । 
शकावुलत-पि० [न णपु] तक्रि | नददयुक्तं । ॐ - तप 
दाष़ाबुल हो गद्‌ भ्रतूत यत दापयन्‌ । दष गए हग" म प्रीत 
कं राममय नयन ।--घधनामिषा, पर १२२। 
रकान्ित-पि० [षं० णद्ान्िति| {० “तकायनः । 
शकाभियोग--ष्डा पु [० पद्ानियोप| मेदेहया प्रष्ठ का दोप 
राप्य [फोग]। 
शकालु -पि० [ षर एयुातु ] सोप्रय एकाया स्देट्‌ करतार 
एकापतीत | 
शकासमावान-स्ा ¶० [स॑ शष्ट्रासमावनि| रगया मदेह्‌फा 
निवारण या निराकरण । २ पका भ्रीर सपापान | मदैहू 
रोर उनका निवारण [कौर ) 
शकास्पद--पिर [० णयपास्पद] सदेहः 
वपय [फोन] । 
शकित्त'--ति०--[स° शक्त] [पधि म्यी भङ्रिना] १ घ्रा हण 
भयभीत । चस्त। निप नदद्‌ दप्ा हो ३ पन्‌ श्चत। 
रादेटयुक्त ' सद्दग्य । उ०--रतात परि धरन विकषरत दिगनजं 
फप्रठ, यद सङुचत, फाफ्न पिनाप्न तुनो (चन्द )। 
४ वचं लत । प्रटदु । श्रन्पर (५ | 
यौ -तकतचित्त, शकिनमना= (१) शक्ल । सत्याद} (र्‌) 
भीर! कातरहू-य! उरपोक | (३) ननदग्ब । शकितवश॒। 
श कतवर्णक । 
शकित-- सया पं भटेउरया चोरक नामक गयद्रन्प | 
शकितवणां --सछा प° [० श टक रचर्ण| २० "तर्तिवर्णक्र' । 
शकितवएंक्‌ -सणा 4 |ख० श टःफपवर्क| तक्ष्कर । चोर। 
शकिनी -पि° जौ° [म पद्धती] शकरायुनन । नदेदा्सद । उ०- 
प्रिये, ठीक करती हो तुम यहु, मदा शक्रिनी भाता है (--साङ्त, 
पु० ३६६९ । २ सरेह्‌ करनवाली । शका करनवाली । 
शकी -वि° [सं° णरिस्न्‌] [नि० सी° शक्रिनौ] १ शका वा सदेह 
करनेवाली । शकासे पुं (कोर) । २ खतरनाक । 
शकू-षत्रा प [सं शद] १ कोई नुरोली वस्तु। २ भेख। 
कोल । ३ यंटी। > माला! वरा! ५. गासी। फल। 


पटं चा भव शा 


कुक 
६ लीलावती कै श्रनुसार्‌ दस लक्ष कोटिं की एकं संख्या] 
शख 1 ७ एक प्रकारकफी मद्रली। सकुची मद्धनी 1 ठ काम- 
देव । ६ शिवि १०. रा्तम } ११ विष । १२ हम! १३ 
वल्मीक । ववि । १७ कलुप 1 पाप। १५ प्राचोन कालका 
एक प्रकारकात्राजा ! १६ बार्ह श्रगुल को एकू नाप । १७ 
वारह श्रगुल की एक खूंटी, जिसका व्यवहार प्राचीन कालम 
सूर्य यादीएकी दलाय श्रादि तापनेमे होताया। १८ व्रतो 
मेकीरस खीचने कौ शक्ति । १६ गावदुप्र खभा जिसके ऊपर 
का हिस्सा तुकोला श्रौर नीचेकामोरादहो।! २० पुराणानुमार 
उञ्जयिती के राजा विक्रमादित्य कै नवरतन पड्तिमे से 
एक । २१. उग्रसेन का एक पत्र ! २२ दाव। २३ पत्तो की 
तसे २७ नखी तामसक गधद्रव्य 1 २५ लिग। २६ शिवके 
भ्रनुचर एक गधर्व का नाम | २७ कटे हृए बृत्ति कातता) 
हं (को०) 1 २८ वाण का श्रग्रमाग। तौर कौ गनी 
(को०) । २६ सालका ब्त (को०) । ३० (ज्योतिष मे) लब 
रेखा या ऊंचाई (को०) । 
शकक -सन्ला पु [स शड्कुक] १ सस्छृत करे एक परसिद्ध विद्वान्‌ 
जिका मव रमविवेचन के सव्र मे समादृत साहि्यशाघ्नो मे 
है।२ छोरी ठ । 
शकुफएा--सक्चा पुं° [6० शडुकर्ण] १ वह्‌ जिसके कान श्षकु के 
समान लवे श्रौर्‌ नुकीले हो। २. गदहा । ३ एक नायका 
नाप । 
शकुकर्णी - सा प” [ स० शङकुकणिन्‌] शिव । महादेव । 
शकुचि--सल्ल खी° [स० शटकुचि] सकुची मछली 1 
रकृच्छाया--सक् खी° [० णडकुच्छाया] १ शकु कौ छाया! २. 
पराचीन कालकी चारह श्रंगुनकी एक नुकोली सटी जिसका 
ठपरी साग नुकीला दौता था 1 इसकी छाया से समय का परि- 
माण मालूम किया जाताथा। 
शकुनौ वा--सच् की” [स० शड्कुजोवा ] ज्योत्तिष के श्रनुसार शक्रं की 
ज्याया ज्यािडि) 
शकूतस--घन्चा पु० [स० ण्रडकुतस] शाल का वृक्त । साख का पेड । 
शकृद्ार-सक्चा प° [स० शडक्रुद(र] गुजरात के समीप के एक छट 
टपू का नाम । यहा शकु नारायणा कौ मूतिदै। 
शकुघान - सज्ञा पु [ स० शडकुधान] वह सुराख जिसमे शकर वंटाई वा 
जडी जाय [कोण] । 
शकुनारायए्‌-- सन्ना पु° [स डकूनारायख] नारायण की वह्‌ भूति 
जो शवृद्रारटपूमे है) 
शकृुपुच्छं -सज्ञा १० [स० राडकृषुच्ड] मीरे श्रादि का डंक (गग | 
करूफएी-- सदा पु० [स० शडकरुकणिन्‌] जल मे रहनेवाले जु । 
जलचर 1 
रकूफलिका, शकुफली--सन्ञा ज्ी° | स एडक्रुफलिका, शडकुफली] 
सफेद कौकर । शमी । 
६६० श० ६-४१ 


४९६१ 


शंखं 


शंक मती-- सङ्गा कौ° [स० शएडकुमती] एक वैदिक छद जिसके पटुसे 
पादमे पांचश्रीररेपत्तीनोमये छह छह या इमसे कु न्युना- 
विकू वर्णं हते है। 

शकृमख --स्चा पु० |स० शडकरप्रुख] १ मगर 1 २, चूहा । 

शकुमुखी -सन्चा ली” [° शदः] जोक । 

शकूमूली -मन्ना पु° [त० शडकु मूलौ ] श्रगहन माप के शुक्न प्त का 
१ शर्वो दिन।कौम] | 


शकूयत्र -सन्ञा पु° [मे° णडतुयन्त्र] एक यंत्र जिपके हाय सूयं चद्रके 
दिग ग्रौर उन्तताण का ज्ञान होता हे (ञ्ोतिष) । 

शकूर'-- सल्ला ° [स° शडकरुर। पुराणानुपार एक दानव का नामस । 

शकूर वि° भयकर । भीपणा । 

शकला -सन्ा छी° [प° शडकरुला] ८ सूप्रासय काटन का सरौता। 
२. एक प्रकारका चाक या शलाका | उत्पलपन्र | उत्पल- 
पतिका (को)० ) 1 


शकुवृक्ष--सन्ा ° [स शडकुवृ््‌| शाल का ब्त । 

शकुशिर--सन्ना पुं [स० सडकुशिरस्‌ | भागवत कै श्रनुमार एक श्रसुर्‌ 
कानाम। 

शकुश्रवए--मक्ा पु [णडकुश्रवण] दे “ाकुकर्ण' । 

शकोच, शकोचि-- पन्ना प्र” [स शद्धोच, शद्धोचि] सकूचौ मदली । 

शकोशिक --पि° [स० शद्धोशिक] नैमित्तिक । (सास्य) । 

शक्य--वि° [स° शडक्य] दे° “शकनीयः 1 

शख - सघा पु° [स° शङ्ख] १ एक प्रकारका बडा घोघा जो स्रु 
मे पायाजतादहै। 

विशेप--इमे एक प्रकार का जनजतु, जिते शख कहते है, श्रपने 

रटने केलिपरे तयार करता! लोग हम जतु को मारकर 
उसका यह्‌ कलेषर वजानै के उपयोगमे लातेदै। यह्‌ वहत 
पवित्र समभा जावाहै ग्रौर देवता प्रादि के सामने तथा लडाई 
के समयमुहसे फरूककर वजाया जता! पुराणोकेश्रनुमार 
विष्णुं भगवान्‌ केचारोहाथोमेसे एकहाथ मे शख भी रहता 
है। इसफरेदो भेद होतेदहे। एक दक्तिणावर्त प्रौर दसरा 
वापावत्तं । इनमे से दक्तिणापयत्तं बहून कम पिलतादहै। व्यम 
के अनुसार यह्‌ तेनो को हितिक्रारी, पिलत; कफ, रुधिरविक्रार 
विपविकार, वायुगोला, शल, श्वास, च्रजोर्णा, सप्रहणी 
प्रौग मुहासे को नष्ट करनेवाला माना गयाहै। दक्षिण चर्त 
मे इये भी श्रधिक गृण होते र। कहतैदटै, जिसके घरमे 
यह्‌ रहता है, उक्तके धन की श्रयिक वृद्धि होती है! वामावक्त 
ठी भ्रविक मिलतादै प्रर यदीप्रौपधकेकामबतादहै। जो 
शख उज्वल श्रौर चमकदार होता है, वहं उत्तम समा जाता 
है । इसको विविपूर्वक शुद्ध कर भस्म वनाकर देने से सव प्रकार 
के ज्वर, सव प्रकार को खोप, श्वास, श्रतिसारप्रादि रोगोमे 
उचित श्रनुपान से श्रत्यत लाभकारी र 1 यह स्तभक श्रौर वाजो- 
करणभो हं! इसको मावा चार रत्ती द्‌ मा तकं ह। 


शंखकदं 


मुहा ०--एय वजना = विजय प्राप्त होना । सफलता भिलन्य 
शख वजाना = (१) सफल होने पर श्रथवा तकाय होने पर 
न्नानद मनाना । (>) क्सीकी वुराईेया हानि देखकर श्रानद 
मनाना । (३) श्रसफल एवं श्रक्तकाये होने पर दुखो होना। 
खना (व्यग्य) । 

यौ०- शख का मोती = एक प्रकार का कत्पित मोतौ । कहते दन, 
यहु समुद्र के ध्रतर्गत दुगम स्थानोमेशदके ्रदर उत्पन्न 
होता है। 

पर्या--सूव कंवोज पवनघ्ननि श्रत कुटिल । सुनाद । 
महानाद । मूखर ¦ वह द । दी्घ॑नाद , हरिप्रिय । 


२ दम ख्व॑की एक सख्या एरु लाख करोड । ९ फनपटी। 
५ हायीका गडउस्यल, श्रयवा दति के वीच का भाग। 
५ चरणच्ह्भि। ६ एक दत्य का नाप जो देवनाश्रोकतो 
लीतकरवेदोको चुरालेगयाथा श्रौर जिसके हायोसे वेदो 
का उद्धार करनेके ल्यि भगवान्‌ को मत्स्यावतार धारण 
करनापडाथा | शखामुर ७ नखीनाम का सुगयित द्रव्य । 
८ एक निपि। उ०्-णख खवं नीलाठ्ए्‌ नवर निद्धि जु कुद। 
विश्राम (णन्द०) | ६ गाज विराट्‌ का पुत्र जितेद्रोणचायने 
माराथा। इसके भारक नाप उत्तर था उ०्--उत्तः शख 
नृपति सुख वीरा। भ्रौरा सजे भ्रमितं रणधीरा।-सवल 
(शएव्द०) । १० एक राजमत्री का नाम । उ०-सुरति सुधन्वा 
लुसोदोषके करत मरे शख भ्रौ लिखित विप्र मयो मलो मन 
है -नाभादास (शब्द०)। ११ कुवेर कौ नतियि के देवता 
१२ च॑पकपुरो के राजा हसन्वज का उपरोहित भौर लिखित 
का भादरं जो स्मृतिकार ये। उ०- गख लिखित उपरोहित दोर 1 
रहे तर्हां जानत सव कर्द [--सवल (णन्द०)! १३ धारा 
नगर के राजा गवर्वसेन का बडा लडका श्रौर राजा विक्रमादित्य 
का वडा भार्‌ जिसे मारकर विक्रमनेगदी प्राप्कौीयो। 
१४ दप्पय के ७१ भेदोमेसे एक मेद। समे १५२ मात्रा 
या १७६ वणरहोते दैः जिनमे से ३ गुरुश्रौर शेप १४६ लघु 
होते है, १५ दंडक वृत्त कै श्रतर्गत प्रचित फा एक भेद। 
दममेदो नगण भ्रौर चौदह रग्ण होते! १६ क्पाल। 
लिलार । १७ पवन के चलने मे होनेवाला शव्द 1 १८ मम्तक 
षी हडड (को०) 1 १६ संनिक ढोल या माह वाजा (कोर) । 
२० नागोकेश्राठ नायको मेसेएककफा नाम (को०) 1 ११ 
शख का चना हुम्रा वलय (को०) । 
शखकद - मद्रा प॑” [सं० शरधकन्द| शखालु । साक । 
३।खक-- सघा पु" [ख० शह्ुक] १ व्यक के श्रनृसार एक प्रकारका 
प्रसाच्य रोग । शनत । 
विशेष-इस रोग मे बहत भरमी होती है श्रौर चिदोप षिगडने 
से क्नपटीमे दाह सहित लाल रग की गित्टी निकल श्रात्ती है, 
जिससे सिर श्रौर गला जकड जात्ता है। कहते ह, यहं 
ध्रसाघ्यरोगहैप्नौरत्तीन दिनके प्रदर इसका इलाज समभव है, 
इसवे वाद नही | 


४६६६ 


शंखद्रावः 


२ हगके चलनेकाणव्य। 3 ही कमी । 9 मस्तच । 
माया ५ नौ निवियोमेसेएकनिपि। ६ नष क्रा बना 
कर्ण यां वलप्र । 

शखकरणा- मघा प° [सण्णडखत्णं] शिवके एक श्रनुचर का नाम। 
पिव षा एक गणा । 

गखकार शखकारक-- सय रणत गदुकार, शवकारक] पुगशरा- 
नुसार एक वर्ण॑स्तकर जाति जिमका] उप्पत्ति शुद्र माता प्रौ 
व्विक्मा पितासे मानी गहू! इम जातिके ल्लीग एकी 
चज वनानेका काम करते ह । 

रखकूयुमा सष सी° [सण ग्ह्ुकुमुमा| १ रन्त्पुप्पौ । २ सफेद 
ग्रपराजिता । सफेद कोयल लता । 

शसकरूट सदा प° | स शदुकरुट| १ एके नाग का नाम |, 
पुराणानुमार एक पवत का नाम| 

शखक्नीर--रवा प° [स शुर] रष का दुव ब्रर्यात्‌ कोई 
ग्रषभव श्रौर श्रनहोनी बात | 

शखचरी, शखचर्ची- सया पी” [म णहु चरी, शह चर्च ] १ चदन 
का ।तलक (लाट पर का), २ माल । मस्सक । ललाट । 

रलच्रूड नषा पुण [० शद्ुचड| १ एकत रक्तसकानाम जिति कप 
न कृष्ण क्तो मारन के तिथि भेजा था | 

विशेष -क्टते ई, यह दुदामा नामकगोप था जो राधा के 
णापसे श्रसुरदौ गया था इसका विवाह तुलनीसे श्रा या। 
बरहावेवतपुराण्मे लिखा करि इमका संहार महदेवनजीने 
प्रपने शूल से कियाया। 

२ कुवेरक्े दृत श्रौर सखाकानाम।३ एकत यक्त का नाम । 
४ पूराखानुमार हारिका निवातो एक गृहस्य क्ता नाम जिसके 
पुत्र उन्न होकर प्रदृष्यदहोजानिये। ५ पएकनागका नाम| 
६ एक ततीर्थस्यान । 

शखन्रुणं--सन् प° [स० शद्धुचूर्ण | शप की चुक्ननौ। शख षा 
चरा [केण । 

गखज--स्ञा प° [स शह्ज1 च्डा मोतो नो श से निकलता दहै! 

शखलजीरा-सद्मा १० [स० शद्ुजीरा] सगर जगाहत । 

विशेप-जान पढना दै, यह शब्द फारसी सग जराहत फा 
यनाया हृश्रा सस्छत स्पदे) 

शखणु सन्चा पु° |स० शह्ुण] रामायण के श्रनुमार प्रह्द्ध के लडके 
का नाम) 

शसलती्थं -स्का प° [स० शद्भुतीर्थ] एक प्राचीन तीर्थ का नाम। 

शखदारक -खक्ला पु° [० श्लु नरक | एरु वररसकर जाति । दे" 
(शुखक्रार" | 

शसखद्राते"--सन्ञा प° [° शङ्ख दाव] वंक के श्वनृत्तार एकप्रक्लर का 
श्रकं जिसमे शख भी गल जाता है। 

विशेष--प्राव सेर हीय कमीस, सेर भर सेधा नमक श्रीर सेर भर 
दोरा चूर्ण करके ठेकनी यत्र से रम निकाल लिया जातादै, जो 
शखद्राव कटलाता है । कहुते ह, इमके सवन सं शल, गरम 


~ 


श्रव" 


प्र, प्लीहा, उदररीग, श्रजौर श्रौर वातसेय सत्र दुर होते 
ह , इसे कांचया चौनीकौ णीशौी मे रखना चाहिए, प्रन्पथा 
णात गन जायगा । इसके सेवन के समयसमुदमेषौ लगा देना 
चाहिए, नही तो जिह्वा श्रौग दतिको हानि पर्ुचेणी । 
शखद्राव-- विण कोर एेसा तेशषण रपया सतार जिममे उलितेसे शख 
गल जाय । 
शषद्रावकं -सद्चा पुण चि [ घ शद्ु द्रावक] दे° श खद्राव' 
शवद्रा गी -षक्चा प° [० ग्द्ुदातिन्‌| अरभलवेत ' चुत । 
शखद्रीप्‌ सष प॑ [० शद्टौप| पुरणानूसार एक द्वीपका नाम । 
(सभवत यन प्राधुरनिक्र श्रफ्रीका है) 
श्खेघर सा पं [सं० द्धर्‌ १ णण को धारणा करनतैत्रलि, 
र्यात्‌ विष्यु 1 २ श्राङ्ब्णा{ उ०--गिगिधिर वख्षग घरनी- 
धर पीत्तावरधर भुकुट्वर गोपवर शघधर सारगवर चक्रवर 
रप्र घरे श्रषर सुवापर ।-- सुर (शब्द०) । 
शखधरा--षदा णौ” [न° ण्द्धुघरा] हुरहुर का साग \ द्निमोविका । 
शखघवना--षद्वा लौ° [स° शह्धुववना ] जुहो । यु यका | 
शखष्म, शखन्मा-सन्ना ० [ख० श्द्ुष्म, पद्मा] शखवादक्त । 
चहं जौ शख वजे किन] । 
शसष्वनि -सदठा लौ° [र्ुञ्वनि] शख को श्रावाज जौ विजय, सफ 
लताया कभी कमो आतरूश्नौपत्निराश्चा व्यक्तं करती हे। 
शखन--सक्ष ¶° |स० प्न | १. श्रयोध्या के राजा कलप्रापपाद के 
एक पुञ्चकानाम) २. वद्छनाभके पुत्का नाम| 
शखतक ~ सश पुं [ सण शद्ुगक। छाटा शख । घोघा किर 1 
गरखनख--पदा प° [° शद्भुतल] १. घोघा । छटा शल । २. 
व्याघ्रनख । नखी नाम क्ता गवद्रव्य | 
श्खनखा, श्खनखी--प्बा ली" [० ण्ट्ुनवा, शद्भुनलो] १. 
घा | छट ष } २ नख)! नापक्र गचद्रव्य्‌ | 
शखनाभि-- सच्चा क्ौ° [म० द्धुनाम| १. एक प्रक्र का शख । 
२ एक प्रकार का गवद्रव्य । 
शखनाम्नी --रषा ली° [स शद्ध 7ास्नी] शखटुली । खपूष्नी | 
स्खनारी -सञ्च लयौ” [० शद्ूुगारी| एक दृत का न।म जिसमे छद 
वण हति ६ । यदहदोयग्खका वृत्तदहै। इस सोमराजी वृत्त 
भी कटूते ह। 
रखनी फ --सक्रा ली° [स० शद्ध री] ० शशखिनी' । 
शखपलीता --षक्न ए [म शभु + ह° पलाता| एकर प्रकार का 
रेशेशर खनिज पदार्थं जो ज्वाक्ञाप्रुखा पवनो से निकलता ई | 
विशेष--इसका रग सफेद या हरा होता दै श्रौर इमे रेशम को 
सा चमक हतो, इप्का विरेय गरुएयह्‌दहै क्रि मह्‌ जसी 
जस्दी जलता नदी, इषौ लिये गंसके भट वनानेमे इसका वहत 
उपयोग होतारहै। श्रागसेनत जलनेवाले कपडे तंयारकरनेमे 
भो यह्‌ काममे लाय नक्ता है! गरमो न्नौर गिजलीका 
पवेश दममे बहुत कम हतार, इनोसं यह्‌ विजलीके षार 
मादिल्पेटनेमेमभी काम प्रत्ता) इजिनोके जोौढपष्पीसे 
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शंख्वदीं स्वं 


रेया वंद दिए जात्तिई1 यह्‌ फ्लारस्सिका, स्काटलैंड कनादा, 
इटली श्रादिदेणो मे श्रधिक मिलत! है। 

शखपाणि सषा पु० [सं णद्ध राशि] हाथ मे शख धारणं करने गने 
विष्णु, 

शखपाल--सन्ना प” [न° श्द्भुपाल] १ एकेपारा नामक पिटाई । 
विष र श्शक्ररपारा' | २. एक प्रकार का सापि । दे. णक 
नागकानाम । छ. फर्दमके पूत्रका नाम ।५ दुर्पकाएक्र 
नाम (को०) | 

शद्पाषाएु--सप्य ¶° [सं° श्ट्ुपपाण षंखिग , 

शखयुष्पिका--सन्ना खी° [शङ्धुपु व्यक | ३० "शलपुषप,' । 

शखपुप्पी सन्ना जीर [५० शङ्कुपुष्पो] १ सकेदे श्रपराजितता पवेत 
श्रपराजिता । सफेद कायल लता। २ जुरी यूथिका । २३. 
एखाहली । शखाह्ू( 1 

शखप्रस्थ सच्चा प° [घं० णु गस्थ] चद्रमा का कर्लंक । 

शखभस्म-- सचा $° [शद्धुभस्व] १ चुना । २ श्खका ठं्यक विधि 
से निमित मस्म । 

शसभरृत्‌--घद्रा प° [स० शद्धुभृत्‌ | शंख धारण करनेवाले विषु 

शखमालिनी--सन्ा ली [स° णद्ध 7ा†लनो। एखाटली । शएषपृष्पौ । 

रखमृक्ता -- खदा खी |स० शद्धु पक्ता] शखज नाम का वडा मोत्तो | 

रशखमुख--खचा ° [° शह एख | कुमीर । घ दयाल । प्राहु । 

राखमूलक -सक्षा खण° [स° शद्भु मूनक मूनी | 

शखथूधिका-- सज्ञा छौ" [स० शद्भुधूधिका| जही । यूविङा | 

शखरी--षड्रा प [स० शह्भरी| वह जो एष क चो वनानि करा 
व्थवक्षाय करता हो | 

शंखलिखितः--वि° [ख शह लिःखत | निर्दोप ! दोपरदित । बेरे । 

शख,लखित सल्ला प° १ व्यायगील राजा । २ शंख श्रौर लित 
नामकेदो ऋषपि जिन्होनै एक स्मृत बनाई थी। 

शंखलिखितः-- पा ली° शख श्रौर चिित ऋष्पपो ढारा लिखो इई 
स्मृति । उ०--पचिव सुधन्वं चष्यो जरावा । शखलि।खत फल 
श्रापुद्‌ पावा --रघुनाथ (फन्द०) । 

शख वटी-- सल्ला लौ” [ख० शएद्भुवटी] वं्यकमे एक प्रकारको चटी 
या गोलौ | 

विशेष --हसके प्रस्तुत करने की प्रणाली यह्‌ है -नीचरूके रस 

मे वुाई हर शख कौ भस्मटकरे मर प्रौग जवावार, सेका 
हग, पांचो नमक, सौठ, काली मिच, पिप्पली, शुद्ध किष 
गहरा शुद्ध पारा, शुद्ध मधकर कौ फजली ये सब दस दस 
टक एक मे [मिलाकर सवका चणा करकेनाघ्रूके रसमे रल 
करके चने के बराबर गोलर्यां चनतिर्ह। क्वेह, लोप 
के जलके साथ दको एक गालो सवन करने त समरस्य, 
शूल श्रीर्‌ वायुगाला प्रद रोग दूर हति ह । 

शखवटी रस - सद्धा ° [६० शुवरी रस वद्यक पए कारका 


वटाया गोलीजो शल रागक्रा तकाल दूर ¶रव.ल 
मानी जठीहै। 


शतरि 


विशेप--इसक्े प्रस्तुत करने कौ विधि यह है,--वडे गख को तपा 

तपाकर ग्यारह वार नीघ्रूके रस ये वुभ्ातेर, श्रौर इस 
णख के चूर्णामे टके भर इमलीका खार, ५ टफ़ साचर तमक, 
टके भरर्सेधघा नमक, टके मर विड नोन, ६ माले सौर, 
६ मारो काली मिर्च, ६ माशे पिप्पली, टके भर सेकः हीग, टके 
भर शद्ध गधक, टके भर शुद्ध पारा, १ टर शुद्ध स्मि मरह 
इन सवको मिलाकर जच के साथ धोटकर घोरै वेरके वराषर 
गोलियां वना तेते है । 

शखवात- सत्ता ए” [° रद्ध वात] सिर की पीडा । विशेषं दै 
'एखक'--१ । 

शखविष-सक्ञा पु° [न० शद्खविप] स खया | 

शखवेलान्याय- सन्ना प° [स° श्रद्ध वेलान्याय] एक प्रकार का न्याय 
लिसमे किसी एक कार्यकेहोनेसे कपी दूसरी वत्तका चते 
हो ज्ञान होता है, जसे श्ख वजन स समय का ज्ञान 
होता हे । 

शखशुक्तिका--सद्ा खी [स० शह्भ॒ शुक्तिका ] सीप । 

शखसकाश-- सन्ना ५० [स० शद सद्गण] सखालु । सफेद शकररकद । 

शखस--सन्ञा प° [० शद्ध स] शख की च्रूडी या ऊडा | 

शंखस्वन-- सत्वा ५० [स° शद्ध स्वन] रख का शब्द या ध्वनि [कोण] । 

शखातर--स्चा प° [स° शडघलान्तर ] ललाट । मस्तक [को०] । 

शखाख्य--घल्ा प° [स० शङद्धास्य] वृहन्नसखी या वघनखा नामक 
गधद्रव्य | 

शखार, शखालु-- सहा पु [स श्ड्धार, शद्धुलु| श खालुक । 
शा खकद । सफेद शकरकद । 

रसालुक-सन्ना पुं” [सं° शद्धालुक| श खानु । सफ़ेद शकरकद । 

शखावतं-- सन्ना ० [घण शङ्धावर्तं| एक प्रकार का भगदर रोग जिसे 
ष युकावतं भी कहते हँ । विरोष दे° शश वुकःवत्त' ] 


शखासुर-- स्ना १० [ख शद्धासुर] एक्दैत्य जो ब्रह्याके पाससे 
वेद चुराकर समूद्रके ग्भम॑नजादिपाथा। इसोको मारनेके 
लिये विष्णु ने मत्स्यावतार धारणं कियाथा | उ०-वहूरो 
किलाल वेठ मारयो जिन शखायसुर तातते वेद श्रनेक विधाता को 
द्खि ह ।-हनुमन्नाटक (शन्द०)! २ दैत्यका पिता। 
उ०~-शखासुर सूत पितु वघ जान्यो । तव॒ वन जाई तरह तप 
ठान्यो ।-- रघुनाथ (शन्द०) । 

शखास्थि- सद्वा ली" [प° श्धास्थि] १ सिरकी हड्डी। २ पीठ 
की हडडी । 

शखाहुली-- सा खी” [स० शद्धुपुष्पी या शद्धफुल्ल | १ शखाहुली । 
शक्तपृष्पी । विरेप दे० (कमैडियाला--४ । २, सफेद अ्रपयाजिता 
या कोयल लता । 

शखाटोली-- सा खी° [स शखपृष्पी, शङद्धुफुटली, हि० शखाहृली | 
श॒खपुष्पौ । कौडियानला । कोडेना | 

शखाद्वा-- सद्वा खी° [स० शद्धा द्धा] शखपुष्पी (को०] । 

शचिका--सच्चा खी° [स श द्धका। भ्रंघाहूली । चोरपुष्पौ । 
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ज॑खोदरी 


शखिन -न्खा पु [म॑० शद्ध] सिग्म । जिरिपि का वृन्ते | 
शखिनिका-- खडा खी [म शस्िनिका| ग्र यिपर्णी । गज्िन | 
शखिनी-- मज्ञा लौ° [न° शद्धिना| १ एक प्रकार की वनौधवि | 
विशेप-इसफी लता श्रौर फल शिवल्लिगी के ममान हेते ह। 
श्रतर केल्ल यही हैङि शिव्निगी के फन पर सफेद चछीट हति 
हजोश्खिनीके फल पर नही हात । इम्के घीज शख कै 
सपान होते ह जितफा तेत निकनतादहै। वंदयकर्मे यह्‌ चरपरी, 
स्निग्य प्रौर कडवी, मारी; तष्ट, गरम, श्रगिनिदीपक, वल- 
का-क, सरुचविकारी श्रौर विपाविकार, श्रामदोषप, त्य रधिरविकार 
तथा उद॑रदोप प्रादि को मात करत्वाली मानो जप्तीहै। 
पर्या०- यवतिक्ता । महातिक्ता। भद्रतिक्ता । मूषकपपु^पी | टृद्पादा। 
विसप्णी । नाकुली । नैचमीला । ब्रद्पीा | महिश्ठरी। 
तिक्ता । यावी । 
२ पद्मन श्रादिस्त्रिथोके चार भेदोममे एक भद । उ०--ग्इ 
श खिनि युत रोप दया विन वेग प्रचार ।--विघ्राम (णत्द०) । 
विशेप--कहत ह, रेमी स्मो कोप्रशोल, कोविद, सलाम 
शरीरवाली, वड वडा श्रौर सजल र्श्राँदावालौ, देखने मे सुदर, 
लज्जा श्रौर शर कारहित, ध्रव, रतिप्रिध, त्तार गघयुक्तश्रौर 
प्ररुण नसेवाली होती है, यह्‌ चृषम जात्ति क पुस्प केलिये 
उपयक्त होती दै । 
द ग्रदादह्वारकी नम । ४ भहु की नाडा | उ०--युच श्रस्यान 
शंखिनो केरा । ये नाडिनि क नाम निवेरा {--विघ्राम {शव्द०) । 
५ एकदेवीका नाम । ६ संप । ७ एकं क्ति जिसको 
पूजा बौद्ध लोग क्सरते! ८ एक तोर्थस्यान कानाम। €, 
एक प्रकार की श्रप्सया 1 १० शाहली । 
शखिनी उकिनी--सडा खौ° [स° शद्धिनी ] एक पकार का उन्माद । 
विरेप--स उन्माद रोग के लक्तण इत प्रकार कटै गएरदै- 
सर्वागि मे पीडा होना, नैन बहुत दूखना, मूर्छा होना, परर 
कपना, रोना, हूमना, वकना, भोजन मे घ्र, गला वंठनाः 
शरीरके वल तथा भूख ऊना, ज्वर चद्ना श्रौरष्िरमे 
चक्कर श्राना, भ्रादि । 
शखिनी फल -घच्चा प° [स° श्नीफन | सिरस का दृत । 
गखिनीवास-षल्चा प [स० शद्ध नवास] श्ाक्लोट चच ! सहोरा । 
शखिया--खा ए० [दि०] 2° "सिया" । 
श॒खी --सल्ला प° [स० शद्भि] १. विष्णु । २ शुद्र । २ एक प्रकार 
का सांप । ४ शख वजानेव।ला। । 
शेखोदक-- सञ्ञा प° [स० शद्धोदक] शख मे भरा हुभ्रा जल जो पवित्र 
माना जाता ह। 
चखोदघिमल--षक्वा ० [स०] समुद्रफेन । 
शखोदरी- स्या खी० [०] मन्यम ध्राकारका एक प्रकार का बौज 
जोवागोमे शाोभाकै लिये लगातिरहै। गुलपरो। गुलतुरो । 
सिद्धेकर | 
विशेष-इपके पत्तं चक्वंड के पर्ेके समान होति दहै। पीते 
भरर लाल पलो के भेदसे यह ब्दो प्रकारका होता ईं। 


(गजर ६8 


दूसकी फलिर्णा उंगली के समान मोट, चिपटो तथा चार पाच 
्र॑गूल लवी हीत्तो ह श्रीर दममे ७-८् दाने होति ह। दमक 
पाल गृच्यौी मे लगते ह जो वार्ह महीने रहते है, परतु श्रौर 
महीनो की श्रपेक्ताश्राषाढमे श्रधिक्र फूल लगतेरै। पूर्वामे 
गथ नही होक्ती । दसकी लकड मजबूत होती है! इसके वृ 
वीज श्रौर्‌ कलम दोनोसे ही लगतेह। करदुप्रकारकं रगा 
मे उसका क्वाथभी दिया जन्ताह। वंद्यक कं भनु्तार यह्‌ 
गरम, कफ, वात, णृल, श्रा पवात्‌ श्रौर नेत्ररोग को दूर्‌ करन- 


वाना है । 


पगजरादूत - सवा ए० [स° शद्ु, फा० सग + नदादेत] दे “सग 
जर।हेत' । 


भरगर--सदा पृण |दश० [एक प्रकार का वह्त ऊचा वृ्तजो मदरास 

रौर सुदर्वन मे श्रधिक्ता से दाता ह। 
विरोष--इपकी लक्डी लाल श्रौर मज्बूत होती टै श्रौर मकान 

तथा गाडी श्रा(दि बवनानेके काम मे श्राती है। इसके पर्ची 
सेरगमभी निकाला जाता दे! 

णगरफः--सद पु° [फा० शगर्फं, शगरप] ईगुर । शिगरफ किण । 

ए़गरफ-वि० गुर के रग वा लाल [कोग] । 

प्रजरफ--सा ° [ फा० शजफ रजरफः] दे° मकिगरफः' 1 

शठ -- सचा पण [स° शररएठ| १. श्रविर्वाहित । २. नपुसकं । होजड़ा । 
३, मूर्ख । वेधकरुफ । उ०--मुग्च मूढ जड मूक नर श्र श्रव 
वद शठ ~ नददास (शन्द ०) । 

एड | स एरड] १ नपु सक । हीजडा ) २. वद छस्व जिसे 
सतानन ह्‌तीह्‌ा। वध्या पुर्व । ३. स्डि॥ ४. उर्त्त । 
पागल । ५, मालिनौ । प्यिती । ६ दही (को०) । ७ प्राचान 
कोल मे श्रत.पुर का पारचारक जो दीजडा दता धा (कार) । 
८.एकर्दत्यका नाप । ६. पद्व भ्रादकां सदरहवा सत 
(कर) । 

शडता--खच लो° ] ० शण्डता] णड का माव या चमं । नु भक्तत्र । 
[हिजडापन । 


शडा-सख प° [सं० रण्डा] ९ फा इृश्रा लद दूष श्रथवा दह । र 
शभाचाये कायु ज) श्रघुराषा पुरपद्त ना । २. ८९ यचच 
कनाम 

पडाकी मद्य-- सषा ली” [स० पाणडव सद्य प्रकप्रकाल के श्रदुतार 
एक प्रकार की पारावजो राई मूला प्रर सरसोके पत्ता का 
म्स चावलोक्य पीठी मे ।मलाकर शक ।नेकालनं से तयार 
दोती हे) 

ए्डामकं--सख प° [ख० एर्डामकः | णड भीर मकं ॑नाम केदो दस्य 
जिनका नाम साथी साय लिया जाता ह ( ३० --डामकं 
से कहियो जाय ।~- शब्दावली (घछन्द०) । 

पडिल--खया पण [स° एण्ड) एक नपि । द° "शडील' [कोण] । 

शडीस--सप्रा ० | घ० एशडोल] एक पराचीन गो्कार श्ट्पि जिनके 
गोधर मे लोग ण।डत्य कहलाते दं । 
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शंवरचंदनं 


शढ- सदा प० [सण परद] १ न्पु.नठः) वध्या पुन्य । २ द्व ॥ 
साड} ३ उ.मत्त साड! ५ रजाप्रा ठ त्रतदुर कम वद 
सेवक जो पुप्त्वविहीन ह्जिडा होता था | ५. उग्मत्त कृष्व ॥ 
पागल व्यति [मे । 

शतनुर--सखपा पुं [ख णन्तनु ] 2 "गात्नु 1 (क) वन्णी 
शतनु को कथा, पुनि यवात्ि कर भोग [--रयुनाय (णञ्द+) । 
(ख) विष्णृषूता स्त्य मुत्त माटी । तानु पून जत्नु व 
ग्राही ।--मवल (शम्द०) । 

शत्तनुयुत\ए-- सा प [ख० षन्तनुमृत| मगा कि गार्भ ने उपपन्न 
पाननु के पृत्र, माप्म पित्तामह्‌ । विशेष >० (गोपः । 

शपा-- सखा खी [म० यम्पा] १ विजली। उ०--उनेत सिर पर्‌ 
जव तकटहोश्पाक्य प्रहार । सोश्रो तद त्तक जाञ्यत्यमान 
मेर विचार ।--सामधनी) १० ५२॥। २ कमरचद । मेखला । 
करघधनी । 

पाक, णपात--सक्ना पु [० पप्पाक, शएम्पात) ्रारम्बय दृच्‌। 
भ्रमल्तान । 


णव--सद्धा पु [मं० शम्ब] १. दका वच । २. लोहरी जजीर 
जो कमरके चायोतरफ पह्नी जाय। २ प्राचीदकानको 
एक मप्‌ 1 ४. चवमन रूपमे हल जौननैका ।क्रधा। ५. 
दुहरी जुताई्‌। दुबारा दल चलानेङी क्रिवा। ९ मुमलके 
सिरे पर लगौहृदलदिकी गोल पदर । नाम (केर) | 

शव --च° १. सुखो । भाग्यवान्‌ । २, दस्द्रि | च्रनाया नः] | 

णवपाणि-स्बा ० [ख० शम्यपाणि] इद्र जिनका श्रावय वज्र 
है [कोर] । 

वरः सद्वा प [कपष शम्बर] १ एक दस्य जौ वेदक भ्रनुसार 
दिवोदास काव्डाण्तरु था! [दवादाम की रस्द्ाके्तिये द्ध 
ते हये पहाडपर सेनोचे गिरा-र मार उलाया।२ एक 
दत्य जो रामया श्रौर महामारतमे न्ममदवका णतुकदा 
ग्यारह ।३ प्राचीन कान एक प्रकारका शस्त्र 1 ए युद्ध । 
समर! लडाद्‌। ५ एकं प्रकारका मृग । ६ मद्धली ७, 
एक पव॑त कानाम | ८. जेल | पानी । ६ चोन नामरङ् पेड्‌। 
चितउर । १०, लोघ वृ९। १९ श्रजुन वृ्त! १२. ताल 
वृत्त । १२. साचर रट्ग्नि | ११ युष्कजमी। २५ एक्‌ जिन्‌ 
देव (को०) । १६. वोदडढो का एकं द्रत्त (०) 1 १७. एक प्रकार 
का ब्रत (को०) । १५ मेष । ददत (> ०)! १६ चित्र । तस्पीर 
(की०) । २० वन | सप्ति (को)! २१. एक प्रकार के 
सेवं (को०) | 

यौऽ-प्रयरघ्न, एवरदार्ण. फवररिपु = कामदेव या प्रचम्न। 

पवर वि० १. भ्रति उत्तम । वहत वद्या | २. नाग्यवान्‌। ३. 
सुखो । 

ष़रवरकद--खया ए [ से एम्बरकन्द ] चाया कद । एुफर फद्‌ । 

पवरघ्न- चया प [० शम्बरस्न| द° शसदयाररि' [कन | 

पएवरचदन --स ५० [8० दम्दर चन्दन] एक्‌ भकर्र का चन्‌ डसि 
कराठ, ददलगय भौर यथा भो कदत द। 


गवरी 


शवबरमाया--सक्चा क्ली° [स श्म्बरमाया] १ हइद्रनाल। जादू! २ 
शक्ति | 

गवरसूदन-- पञ्चा पुण [सण शम्ब्ररसूदन] १ कामदेव । २ प्र्य्‌-म्न। 

शवरहा- सकचा पुं [मं० शम्बरहन्‌| द° 'शव्ररारि' । 

शवबरारि--सन्ा पृण |° शम्बरार| १ एबरकरा शत्रु ्र्थात्‌ काम- 
देव मदन , उ<-गवरज्यो शवरारदुखदेह को ददै ।- 
केशव (शब्द०) २ प्रद्‌ म्नजो कामदेव कै श्रवतार कटे जाते 
है । उ०--प्रुरद्धि मुरछि भिरवो भूमि पर शवरारि ललकार । 
--गगं हिता (शञ्द०) । 

शवरासुर--सन्ञ ० [प° शम्बराषु | शवर नाम का दत्य कोण । 

ण़वराहार -सन्ला प° | प° शम्बराहार] फरवेरो । भूवदग । 


गवरी सन्ना |स शम्बरी| मूमाकानो | भ्राखुणीं लना।२ 
बडी दतती । बगरंडा। ३ माया। ४ मायाचिनी। जाद्‌- 
गरी (को०) । 


ण़॒वरीगधा सज्ञा ली° [सण शम्बरीगन्वा | बनतुलसती । वर्वरी । 

शवरोद्धव--सन्ञा षुं° [म० शम्बरोदुभ्व | सफद लोघ । 

ख॒वल -- सन्ना पुं [ख० शम्ब्रल]| १ यान्राकै समय रास्तेके लिये 
भोजनसामग्रा । स्वल | पथेय | २ तट । क्निरा।३ कूल । 
9 ईर्ष्यां | देप । ५ द° 'शवर'। 

श़वली-सन्चा ली° | खं० गस्परली| शुभली । कटनी किम । 

्रबसादन--सक्ष पुण [म० शम्बसादन] वात्मौकोय यमायणके श्रु 
सार एक देप्य जसे वणरी वनरनेमारयायथा। 

मबा--सक्ला पु [अ० शबद | १ शनिवार । शनंश्वरवार। २ वार! 
दिन (कोर) | 

गवबाक्रत सज्ञा पः [० शम्वाकृत] वह्‌ सेत जोदोवार जोता गया 
हमे । वहं वेत ।जप्तकी दुह्‌" जुनाई हई हा कोर) । 

णवु-- षडा प° |स० शम्बु] सपा । घोषा | 

शवुक, शबुवक-- सा प [स० शम्बुर, शम्डुवक] १ वोधा | २. 
छटा शष । 

जरबुकपुष्पी--सन्ना खी” [स फम्कुक्पुप्पी | ३० 'शलपुष्पो' । 

शवुकावतं'--वि° [स० शम्बुकावर्त] धोधे या छुट शख को भंवरी के 
सदृश घूमा हन्ना । 

शबुकावतं-सक्ञा ० पचि प्रकारके भगदरोमे सेएकप्रकारका 
भगदर । 

विशेष--दपका कद्‌ प्रकार का वणं ह्येता है मरौर इसमे सदेव पीव 

वहा करता है । सके फोडने स श्रनंक प्रकार कौ पोडा होती 
है । इसका फाडागौकं थनकेप्राकार काहौोजातादहैश्रौर 
उसका †छद्र घोवे के घेरे के समान घूमता हूश्रा होतार । इसे 
राखावतं भा कहते ई । 

शवूक--सद्चा पु° [घ० शम्बर | १ एक तपस्वी शुद्र । 


विशेष-णुद्र होनेके कारण इसकी कठोर तपस्याके प्रभाव्रसे 


मरेतायुगम रामराज्यम एकं ब्राह्यणका पुत्र भ्रकलमृत्यु को 
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पराप श्रा वा, श्रत. इमे राम ने मारकर मृत प्राह्यणपूत्र को 
पुनदज्जीवित किया था। 


२ घोधा। > शख । ४ एकदत्य का नाम| ५. हायौके 


सूट का श्रगन्ा भाग। 

शवूकपुष्पी--खा लौ” [स°] >° नघपुपरीः । 

शवूका--सङ्छ खी” [प° शम्बरा] सीप | 

शभ --स्र्ला पुं०, वि० [म० शम्भ] द° शशव" [कोण] | 

शभली-- सा ी° [ सं° एम्मली | कुटनी । शवली [कोम] | 

शभु -- सल्ला पु” [स शम्भ] १, णिव । महदेव | २ ग्यारह्‌ष्ोमे 
सेएकजाप्रयानं दद्रहै। विक्षेपं दे “महदिव श्रीर "छ" । 
३ रामायणके घनुसार एक दत्यक्ा नाम । ७. एकवृत्तका 
नाम । जिप्करे प्रत्येक चस्णमे १६ क्णदोनेरह, प्रौ उनका 
क्रप इस प्रकार होता है-स,त,य,म, म, मश्रौर ग {5 55, 
155, 5॥1, 555, 555, 5) । ५ ब्रह्मा । ६ विष्य । ७ सफेद 
प्राक [८ पारा | € वपि । सा| तपस्वी (काण) । १०. एक 
प्रकार के सिद्ध (कोर) । ११ बुद्ध (7 । १२ श्रनि (को) 

शभु ५ सच्चा पं [स स्वायम्म्रुव| देः श्वायभ्रुव' 1 उ०--कह्‌ 
णौनक शभ्रू मनु पि। कीन रज्य केहि कदि श्राचे। 
- रधुनाथ (शब्द०) | 

शभुकाता-- म्ना ली” [स शम्धुङाता] १ खभ्रुकोस्त्रो, पावती । 
२. दु१। 

शभरूगिरि--सन्चा पुण [स शभ्प्रुगिरि] म्म का पर्व॑त, कलास । 

शथुतनय -- सकचा पुं [म० भ्रम्परुतनय| १ क।पिक्रेप | २ गणोश करिण] | 

शभरुतेज --स्ला प° [स० शम्भुतेजस्‌ ] पारा । पारद । 

शभ्रुनदन --सन्ञा प° [स° शम्भ्रुनन्दन| दे न्शमरु7नय' । 

शभरुवीज--सद्ञा ० [सख० रएम्पुप्रीज] पाया । पारद। 

शभुप्रिया--पञ्ला खी° [सण शम्पुप्रिया] १ दर्गा। शभरुकाता 1 २. 
ग्रामलकी [कोण] । 

शभरुभूषएा -- सञ्च प° [स श्म्युभूपण] महदेव जौ का भूषणः, चद्रमा । 

श्रुमत्ु प--सन्ना प° [स० स्वायम्पधरुव मनु] स्वायभ्रुव मन्वतर जी 
सवे पहला मन्वत्तर है । निशेष दे ्स्वायभ्रुव' रौर मनु। 

शभरुलोक-षा ए० [ख० शम्भरुनोक] महादेव जौ का लोक, फैलात्त । 

शभ्रुवल्लम्‌ - सकचा प° [स० शम्भुवत्लभ] श्वेत कमल जो शिवको 
{वशेषप प्रिय है [कोण] । 

शेयुः--वि° [स°] प्रसन्न । शुभान्वित । सुखौ कग । 

शयु --मच्चा पु° |स०] महाभारत के श्रनुप्तार यज्ञ के श्रधिष्ठात देव 
प्रगिति जा वृहुस्पत्ति के पुत्र स्प कहे गए ह [कोण] । 

श व---पन्ा पु०, वि° [स०] दे° दाव [कोनु । 

श्रस--पञ्चा पु [०] १ परतिन्ञा। इकरार। २ शपथ । कसम । 
३, जादू । ॐ, प्रशसा । वारोफ | ५, च्छा । खाहुश । ६. 


श्नं 


चापलूषी । बाटता । ७ चोपणा । ८ वक्तृत्ता। £ किसोके 
प्रति शम वा मगल की कामना (को) । 


शंखत--शा पं [स०| १ कथन | कहना । वर्नं करना 1 २ प्रशसा 
करना । प्रशसने । ३, पाठ करना कन्‌ । 

ग्रसनीय--वि० [स०] कथन या प्रगसा के योग्य किन । 

णसा--मद्ा ली [न०] १ प्रशसा । रे अभिलाषा \ प्राणा | इच्छा । 
३. वर्णन । कथन । ४ दुहराना। ५ पाठकरना। ६ 
ग्रनुमान । कटना [कग | 

शसित--पि० [घ | १ कथित । घोषित । २. प्रशसित । ३ इच्छित । 
कास्य! 9 निश्चित किया हृश्रा 1 निर्पीत। ५ जिसपर 
भूखा दोप मढा गया हो । कलकित । ६ श्रनुष्ठिनि कग] । 

यौ०--णसितव्रत = व्रत करनेवाला । व्रत श्रन॒ष्ठित करनेवाला । 

एसी -वि० । स° शंसिन] १ कहतेवाला। २ प्रशषक। ३ सकेन 
करनेवाला 1 सूचक । ग्यजक । ४ भचिष्यसुचक । भविष्यवक्ता 
‡को०] । 

शस्ता-- सदा ए०, बि° [ स शस्त] १ स्नुत करनेवाला । प्रशमक्त । 
सतुतिपाठ्क । २. व्छ्वाश्रो का पाठ करनेवाला । रमन 
पाठक [को०] । 


शस्य --वि० [स०] १. प्रद्यसा कै योग्य । २. इच्छित ! चाहा हुत्ना | 
२३ उच्च स्वरसे पर्ति एको) 1 ४. कह्ने योग्य (को०) | 

शस्य'--सच्वा सी° श्रम्नि। 

शसन पु [०] १ शिव । २. कन्याएं) मगल । ३. शस्त्र । 
हथियार । 9 विनाशक । काटनेवाला (को०)। ५ शास्त्र 
(को०) 1 ६ श्रानद । सौट्य (कोर) । 

शश्रवान-- सन्ना परं [० षग्रवान] श्रमो श्रण्वां महीना जिस 
चौदहवी तारीख को प्रुस्लमानो कां शव्चरात नामक त्योहार 
हता है । यह्‌ रजव के बाद भ्रातादै। 

शऊर - सह पु° [भ्र० शुर] १ किसी चीज को पहचनि या जन- 
कारी २ काम करने कौ योग्यता ¦ ढग। ३, वुद्धि । भ्र्वल । 
४, सभ्यता । तमीज (कोर) । 

क्रि° प्रं०--घ्राना । - सीखना । 


मुहा०-शऊर पकफडनां = ठग सीखना । श्रक्ल सोखना | वृद्धिमानु 
होना । 


शऊरदार-- सन्ना वि० [श्र ० ण्रऊर~-फा० दार प्रव्य०)] [सन्ना खी" 
शऊरदारी] जिसमे शठर हो । काम करने की योग्यता रखने- 
वाला | हूनरमद } समभार । 
रक --सल्ला प° [०] १ एक प्राचीन जाति । 
विशेष--पुगंणो मे इस ति की उप्पत्ति सूर्यवशी राजा नरिष्यत 
से कटीगर्दूहै। राजा सगरनते राजा दरिष्यत्त को राज्यच्धुत 
तथा देश से निर्वासित किया या 1 वर्णश्रित प्रादि के नियमो का 
पालनन करने के कारण तया ब्राह्मणो घलग रहने के 
कारण वे म्तेच्छहौ गएये। उन्दी के वशज शक्‌ कहुलाएं । 
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प्राघुनिक विद्रनो कामतदै क्रि मभ्य एशिया पहले एक्ट्रीप के 
नाम से प्रसिद्धया । यूनानी दइसदेशणको सौग्यिा करते थे। 
उशी मध्य एशिया के रहनैवाला एक क्हेजाते ह 1 एक ससय 
यह्‌ जाति बडी प्रतापणालिनी दहो गई थी। ईसासे दो मौ 
वषं पहले इसमे मथुरा श्रौर महाराष्ट पर श्रपना श्रविकार कर 
लियाथा।ये लोग श्रपने को देवपुत्र कहते थे। इन्टौने १६० 
वप तक भारत पर राज्य किया था} इनमे कनिष्क श्रौर हविष्क 
प्रादि वडे बडे प्रतापणाली राजा हुए हं 1 
२. वह राजाया शासक जिसके नामसे कोई सवत्‌ च्ले) ३. 
राजा शालिवाहन का चलाया हृभ्रा सवत्‌ जौर्दसाके ७८ वपं 
पष्चात्‌ प्रारंभ प्रा था) ४. शालिवाहन के भ्रनुयायी श्रथवा 
उसके वशञ । ५ संवत्‌ । 
यौ० शशकर्ता, शकङरत्‌ = द° "शककारकः | एककाल = दै° “शक 
सवत्‌" । शकं सच्त्‌ = राजा णालिवाहन का चलाया हृश्रा सवत्‌, 
दे° “श॒क'-३ । 
६. तातार् देण । ७. जल! ८ मलं | गोमय | £ एकप्रकार का 
पशु + १० सदेह । शशका } भय । त्रास । उर । 
शक --सन्चा पुं [श्र°] शका । सदेह्‌ । द्विषा । 
क्रि° प्र०-करना 1--डालना ।-तिकालना !--पडना 1- 
निटना ।(-सिटाना । 
शककारक -- स्वा पुं” [स०] वह्‌ जिसने कोद नया संवत्‌ (एक) चलाया 
हौ । सवत्‌ का प्रवततंक्‌ | 
शकट-- सन्ना पुण [स०] १ छकंडा । वंलगाड़ी । २ भार । वोभ्‌ | 
२ शकयासुर नामक दष्य जप्िङृष्णने माराथा। 9 तिनिश 
वृच्तु | ५ धवका वृच्‌ ।धौ। ६ शरीर । देह \ ७ दो 
हजार पल को तौल । ८. रोहिणी नचत्र, जिसकी श्राकरति 
णकेट या छक्डके समान 1 ६ शकटके प्राकार का संनिक्र 
वयह । दे° (कट व्ह" (को०) 1 १० एक गाडी भार | बोक 
जौ दा हजार पललके वराबर होता ह (जो०), ११ श्रत 
सिद्ध करते फा एक उपकरण (को०) । 
शकटक्मं -धज्ञा पुण [०] गडी या श्रौर कौर सवारी हकिने कां 
काम ।२ गाडी श्रादिस्व्रादसियो की सामग्री बनाने श्रौर वचने 
का कामं। 
शकटधूम -सन्ना प [०] १ गोवर या उपले प्रादि का चु्रा। 
२ एक नन्तूत्र का नाम| 
शकटभिद्‌ - सज्ञा पु° [स०] १९ एकटापुर को मारनेवाते, श्रीद्कष्णा । 
२ विरु किण] । 
शकटभेद--घ्ना प° [स०] किमी ग्रह्‌ हारा शकट ब्र्थद्‌ रोहिणी 
न्च का विभाजन । यदि यच भेदन शनि ग्रह दाया हौ तो 
१२ वपं श्रनाच्रृष्टि होती है किन] 
शकटविल--सङ्ञा पु [स] जलकूक्डुट किन] | 
८८ १० ‡ १. शक्रटकेश्राकारका सेना का निवे) 


= नाकि का भाग पत्तला भ्रीर पद्ये 
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कामोयाहो, श्रौर वह्‌ देखनेमे एकटके श्राकारकां जान 
पडे। २ कौटिल्यके प्रनुमार वह भोग व्यू जिसके श्रदर 
उरस्थ मे दोहरी पक्िर्यां हो श्रौर पच्च स्थिर हौ। 
शकटनव्रत -मल्ञा प° [स०] एक चिरोप प्रकारका व्रत किणु। 
शकटसाथं--सज्ञा १० [स०] गाडियो का नार्वां किण | 
शकटहा--सक्चा पुं° [स° शकटहन्‌| राग्टासुर नामकस्य के मारने- 
वाले, श्रीषपष्णं 1 
शकटान्न -सन्ञा १ [स०] गड काघुरा) 
शकटाख्य, शकटाख्यक- सज्ञा प° [स०] घौ या धव का वृत्‌ | 
शकटार- सन्ना प° | म०] १ राजा महानद का प्रधान मतरी। 
विशेप-दसने श्रपने श्रपमान का वदला चुने के लिये चाणक्य 
से पिलकर पडयत्र रचाथा श्रौर द्म प्रकार नदवशका नाप 
क्या धा। 
२ एक प्रकार कौ शिकारी चिडिया। 
शकटारि-स्ा प° [म०] शकट दत्य के शु, श्रकरष्ण । 
शकटाल-सन्ञा पु° [स्र] दे° “ए़कटार' । 
शकटासुर--सञ्चा पु° [०] एक दत्य जिसे क्सने ष्ण फो मारने के 
लिये भेजायांग्रौरजोस्वयद्ी कृष्णद्वारा मास गयाया। 
शकटाह्वा- सज्ञा ली° [स०] रोहिणी नच्च [कग] । 
शकटिका- सन्ना खौ° [स०] १ छोटी वेलगाड़ी | २ चच्चोके घेलने 
की गाडी | 
शकटोर्वी- सहा ली° [स०] कोर चौरस भूमाग कग] | 
शुकटी--सज्ञा घ्ली° [स०] छोटा गाडी | 
शकठ--सन्ना पं” [स० शकट] मचान । उ०-दरष्णचद्र के समयमे 
भी वुदावन वन गिनाजाताथा, श्रौर गोप लोग उसमे शकटो 
पर रहते थे ।-- शिवप्रसाद (णब्द०) 1 
शकरः-सङ्ञा खी [फा० मि० प° एकरा] कच्ची चीनी । एकरा | 
एकर | 
यौ०--शकररकद 1 शकरसोरा । णफरख्वार = मोरी नीद । शक्र. 
गड । एकरपा । शकरपागा । शकरपुरा । शकरवादाम । शकर- 
रगो, शकररजीन्=नारयाजी । मनमुटाव} एकररेज = (१) 
स्पौच्ावर । (२) खुणी का रोना । शकरलव = ५१) मीठे श्रवर- 
वाला । (२) मिष्टभापो । (३) माशूक्र (लाक्त°) । 
शकर सन्ना प° [स०] दुकड{ । खड । शकन किण । 
शकरक द- सघा पु० [ह° शकर + स० कन्द] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
कदर} 
विशेषं--दसरी वेती प्रात्र सारे भारतमे होती दहै। यह्‌ साघा- 
रणत सूखी जमीनमे वोया जाता है) इमकरा कददो प्रकार 
का होता है--एक लाल दूरा सफेद । लाल शकरकद रताल 
या विडाल कहलातत हं श्रौर सफ कौ शकरकद या फद। कहते 
ह्‌ 1 यह्‌ भूनकर वा उवालक्रर खाया जाता है। प्राय हिद्‌ 
लोग व्रत कें दिन फलाहार सूपमे इसका व्यव्हार करते ह। 
यह्‌ कद बहुत मी दयेत है रीर इसमे से एक प्रकार को चीनी 
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निकतती है । श्रनैफ पाएचत्य देगौमे दममे चीनी मीनिकाती 
जातीदै, श्रौर इमौ लिये इनकी वहन श्रविक वेनी होनी है। 
वनस्पति शास्यके भाधुनिक विद्रानोकरा प्रनृमानदै फरियह्‌ 
मूततत श्रमेस्कि का कद टै, श्रौ वहने वाने समारभ 
फला दे । 

शकरखोरा -चा ¶० [फा० छक्र + पार ( = नैपाल) | एक प्रकार 
का छोट! सुदर पन्ता | 

विशेप--दइनगी तवाई प्राय. एक वानिपए्नम मी कम हनी ह 
श्रौर यह्‌ भारत, फारस तयाचीनमे पावा जता । इमा 
रग नीला श्रौर चोच कानी हत्ती हश्रीर यह्‌ प्डामे लटकठा 
टश्रा घोस्तना वनाताहु। यट प्राय. चेनोमे र्दृताग्रौर वेती 
को हानि प्टुवानेताते फोठे मङोटे श्रारि उना दै / यह्‌ सर्फ 
रगकेदोया तीन प्रहे षएफ गायदेनादु प्र दमे श्रदरदेने 
का कोर निरिति ममयनही ह । 

शकरस्वाया--वि० |फा० शकरस्पाग्ट्‌] १ मेष्टौ चीजे वानेवात्ता। 
तर माल खनेवाला। २ रस तेनैवाला। श्रानद तेनैवा । 
रमग्राह्ी |केग] । 

शकरपा -वि० [प° जिनका एक पावटेहाहौ | तगडा [नु] 

शकरपारा- सा पुं [फा० पक्सा] १ एक प्रकारकाफननभो 
नीबू से कुं वडा होता ई) 

विशेप--इसका वृ नीद 7 वृत्त ॐ समान होता दै, परर पतत 
नीच्ुसे कुछ व्डे होते है । एन दुद्धं लात रगके दत्ते 
फल सुगचित श्रौर खटा मीठा होता ह । 

२. एक प्रक।र का प्रसिद्ध पष्वाननजौ वरो को तरह घोर कय 
हभ्रा हौतादै। 

विशेप - पह माठा भी वनताहै ग्रौर नमकौन मो | इमक्ते वनाति 
के तिये पहले मदेम मोयन उलकरर उपे दूय यापन सं 
गथते ह प्रोर तव उमेमाटी मोट'कौ तरह वेनषर दुरो 
भ्रादिते छदे छाटे चौरार द्ुक्डामे काटकरघोमेतलतेते 
रै + यदि नमङोन उनाना हूना नोमेंदा गूवतै समणो 
उममे नमफ, श्ररवायन श्रादि उनदेतेरहं श्रौरयहद मी 
वनन होतार, तो कया हई दुरदिथा को तलने के वान चीनी 
के णारेमेपागनतेते दु, 

३ दरार क्पडेषपरकोएषप्रहारफो मिद जो पकूरपारेके 
गकार को चौकार हतीदै। ४ माशुक, जिसे भरदा 
मीठो लगती ह (को) । 

शकरपाला - सबला प° [फा० शक पारा] द° (लकरपारा' । 

शकरपीटन--सद्धा पु [देशी] एक प्रकार कौ कंटीली डी । 

विशेष-यह्‌ हिमालय पर्वनको पथरीनी प्नौप्सुखो, जरीनमे 

कुमागं श्रौर उसे पयेचम प्रर वाई जातीहै। यह युहर्का 
दी एक भेद दै, पर सानारण सेड या यूटुडके वृ्ठसे कुं 
भिन्न होता ह । 

शकरपूरा--पन्चा पु० [फा० शकग्पुरह| मीढ समोमा 1 पराक | 
गुश्िया [कग । 


एक रवदाम 


धकरवादाम--सन्ना ८० [फा० शकर +-वादाम] सखुवानी या जर्दप्रालु 
नामक फल जो पर्चिमोत्तर सीमाप्रात मे होत्ता है । 
शकरवार--वि° [फा०] १ शकर बरसानेवाला, वहत मोठा! २ 
मिष्टमापी किणु । 
शकरवरजा--सन्या पु [फा० शकरबरूजट्‌ ] द° !शकरपूरा! [कौण्‌] | 
करी --वष्ठा पुण [फा० शकर ] फालसा नामक फल । 
श्करी --वि° श्र सवयी । राक्र की किण] । 
शकलः--सञ्ञा १० [ख०] १ त्वचा | चमडा। २ छाल । चछ्िलक्रा। 
दालचीत्ती 1 ५. ग्रावला। ५ कमल को ताल । कपमलदड। 
६. खंड । शक्कर | ७. खड | दुकडा । ८ मनुके श्रनुसार 
एक प्राचौनदेण का नाम। ६ च्डेया पात्र का एक प्रण 
(को०) । १० स्पुलिग । चिनगारी (को०) । १९१. मखली की 
चोदयां । मछली के शरीरके उप्र का छिलका (को०) । 
१३. श्र्धाशि | राधा भाग । जसे, चद्रशकल (को०) । 
शकल" सता खी° [अ्र० शक्ल] १ मुख कौ वनावट । श्राति । 
चेहरा ! रूप } जंते,--छकल न सुरत, गये कौ मरत) 
मुहा--शकल विगाडना = मारते मारते चेहरे का खूप बिगाडना | 
वहूत मारना । 
यौ०---सूरत शकल = चेदरे कौ वनावट । श्राति । 
२ मुखका माव। चेष्या! ३ किसी चीज की बनावट । 
गढन ! ढांचा । 
मृहा ०--शकल बनाना = कोई चीज बनाकर उसका स्वस्प तयार 
करना ! रूपरेखा या ठोचा तयार केना । 
४ कसो चीजका बनाया हृश्रा प्राकार | भ्राक़ृति) स्वरूप) 
५ उपाय | तरकोव | ठव) 
पीछा दछुडने को कोई शन निकाननौ चाहिए । 
क्रि° प्र०--निकलना ! निकालना 
६ मूति। 
श्कलित --वि० [स०] खड खड किया हृश्रा । जो दुकडो मे विभक्त 
किया गयादहो किन] 
शकेली- सन्ना ली [स० श्कलिन्‌] १. सकुचौ मची । २ मघी । 
शकलीकृत--वि० [०] विभक्त ! दुकडे दुकड़ किया द्रा [कोण] । 
रकच-- स्ना पु० [ स°] राजस । 
शकातक--पक्ञा प° [स० श कन्तक] शफ जात्ति शा श्रत करतेवाल्ला, 
विक्रमादित्य । 
शकाकूल-- सज्ञा पुण [श्र० भरकाकूल] शतावर की जाति कौ एक 
प्रकार कौ चनस्पत्ति। शकाकुल मिल्लो। धवली । दुवली। 
गक्षदस्ती 1 
विरोष-- यह प्रायः मिखदेशमे श्रविकतासे होती है श्रौर भारत 
के भी कु स्थानो, विशेपत्त काश्मीर द्र श्रफगानिस्तान मे 
पाई जातीदहै। यह्‌ प्राय. नम जमौनमे चर्त के नीचे उगती 
है। यह्‌ बारहो मास रदतीदहै। इसके उठन उद्‌ दोह 
स° 9५ ६-~-५ २ 
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जंसे--श्रव इस मुकदमे सेः 


शकु तला- 


ऊंचे रोते है) इसके पत्ते प्राय तीन श्रगुल चौड श्रौरः एकर 
वालिष्त लब्रे होते ह । इसके पौये कौ प्रत्येक ठि पग पत्त 
होति रै। दमपेनीले या लाल रगके छोटे छट पन गृच्डो 
मे होते भ्रीर कतिरग के फन लगतेहै। इपको जंड कदके 
ख्पमे होती म्रौर बाजारमे प्राय शकाकुल मिस्ी'केनामसे 
मिलतो, यद्‌ जड कामोहीपक तथा स्नायुप्रो के लिये वल- 
कारक मानो जातीदैभ्रौर वित्रिषे प्रकार का पौष्टिक श्रौषधो 
मे डाली जत्तिटहै। क्थारमे इसमे वोज प्रोषधिकेकाममे 
प्राति हु! इसकी राख का चार (नमक) ब्रश रोगमे लामदायक 
समभा जाताहै। यह्‌ जड प्राय. कबुलसे श्रतीदहैं ्रौर वही 
सवते श्रच्डी मी होती है। 


शकाब्द --सन्ना पु० [०] राजा शालिवाहन का चलाया हुभ्रा शक्र 
सवत्‌ । 
विशेष -ईसवो सन्‌ सवत्‌ मे से ७८, ७६ घटाने से शक्रान्द निक्रल 
प्राता है। | 


गकार--सन्ना ० [प°] १ शक्वणशोय व्यक्ति। व्हजो शके वेष 
काहौ।२ सस्रत नाटकरोकौ प्रिमावामे राजा का वृह 
सानाजो नीच जातिकाहो। 
विशेष-नाटक मे इस पात्र को वेवक्रुफ, चचल, घमरी) 
नीच तथा कठोर हुदयवालां दिखलाया जाता है। जैमे,- 
मृच्छकटिक मे संख्यानक । 


शकारि--सक्ञा पुं [स] शक जाति का श्रु विक्रमादित्य \ , 


शकील--वि° [श्र°] [वि० खी° शकीला] श्रच्छो शक्लघ्राला 1 खुघ- 
मरत । सुंदर । । 


१ 

शवू त--षन्ञा पुं [स० शकुन्त] १ पटो ! चिडिया । उ०-जिप 
पर निज प्रद्तौ को छाया रक्लो शकत द्विजवर ते । यदु कोपल, 

सी वह्‌ प्रुनिकन्था देख। करव मुनाश्वर ने । --गकूं ., ¶० २। 

२ एक प्रकारका कोडा (३ विश्वामित्रके लडकेका नाम। 

४ नीला चाप पत्ता ( नौलक्रठ (फोर) । ५. मसि नाम का 
पद्तीःवरोषं (कोर) । ` । 


शकु तक -मघा प० [स कन्तक] १९ एके प्रकारकी छोटी चिडिया-। 
२ पक्त) चिडिया। 


शकु तला सा ली [स० शङ्गन्तला] १ राजा दुष्यतकीलली जौ 

भारतवपं के सुप्रसिद्ध राजा भरत को माता पश्रौर मेनका 
प्रप्छराकी क्स्यायथो। | 

विशेष--पहामारतमे लिखा है कि शक्‌ तना का जन्प विश्वामित्र 

के वीयसे मेनकां श्रप्पराके गर्भसे हुग्राथा जो इमे चनं 

मे छोडकर चली गर्द्थी। वनमे शक्रुतों (पद्धियो) श्रादि 

ने दिसू पप्रोसे इसरो रक्लाको थी इसौसे इसका नामं 

शकुतला्‌ पडा । वनमेसे दसे कण्वे छवि उठा लाएये श्रौर 

श्रपने प्राश्रममे रखकर कन्या के समान पालक्तेथे। एक वार 

राजा इष्यत श्रपते साय कुं संनिको को तेकर शिकार खेलने 


५ 


1 
५ 


० | ¢ 1 


) , ५ ~+ * 
शकृति 


निकले श्रौर घुमते फिरते वशव त्य के श्राश्रम मे पहुचे। 
ऋ उस समय वर्ह उपस्थित नहं ये, इममे युवती शकृ तला 
नेही राजा दष्यतंका श्रातिथ्य सक्करार किया था! उसी 
श्रवमर परदोनोमे पहले प्रेम प्रौर फिर गववं विवाह हो 
गथा | कृं दिनो के वाद गजा दुष्यत वहा से ्रपने राज्यको 
चले गए 1 करव युनि जव लौटकर श्रपनै श्राश्रममे श्राए, तत्र 
वे यह्‌ जानकर बहत प्रमन्न हुए क्रि शकुतला का विवाह 
द्ष्यतेसे हौ गया । एकुतला उस समय गर्भवती हो चकीधी 
ग्रत समय पाकर उप्षके गर्भसे बहुन ही वलवान्‌ प्रौर तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुभ्रा जिसका नाम भरत रखा गया । कहते ह, 
एस देण का भारतवपं नाम इसीकेकारणापडा कद्ध दिनो 
वाद णवुंतना भरपने एव्रको लेकर राजा दष्यतके दग्वार 
पहुची । परत एकु तला क। सीचमे दर्वामा क्पि का णाप 
मिल चूका था , इममे राजा त विलकूल न पहचानना भ्रौर स्पष्ट 
कह दिया किन तोप तुम्हे जानताहूं प्रौरन तुम्हे श्रयने 
यहाँ श्राश्रय दे सक्ता हं । प्रतु -सी श्रवसर पर एक श्राराश्त 
वाखी हृद जिससे राजा को विदत दभ्रा कि यहमेरी दही पत्नी 
हैश्रौर यहपुत्रभीमेरादहीदहै। उसी समय उन्हे करव मुनि 
कं श्राश्रमक भी सव वातं स्मरण हो श्रद्‌ श्रौर उन्होने 
पादु तला को श्रपनी प्रधान रनी वनाकर श्रपने यहां रस 
' लिया | 


२ महाकवि कालिदास का लिखा हूग्रा एक प्रसिद्ध नाटक जिसमे 
राजां दुष्यत श्रपैर शकूुतला के प्रम, विवाह, भ्रत्यास्यान श्रौर 
; ग्रहण श्रादिका वर्णन है! 


शनः ति- सषा पुं [खं शकुन्त] १ मास नाम कौ चिदिया। २ 
चिडिया । पत्ती कोन] | 
शकु तिका-- सद्या ली” [सं° पकरुन्तिका] १९ छोटी चिदिया | २ 
' र्प्राया । प्रजा। ३ एक प्रकार कापी (कौ०)। ५ टिड्गी। 
फीगुर (को०) । 
१ 
शकृ द--सन्ना ए० [घं० शकुन्द। सफेद कनैर । 
शकूची ~ सत्ता खी° [ख० शद्भुश्च] दे° 'सकूचो" । 
शकून - सन्ना पुं [सं०| १ किसी काम के समय दिखाई देनैव ते लक्षय 
जो उस कामके संवघमेशुभ या श्रशुभ मने जते हु। वे 
चिव श्रादि जो किसी कामके सववमे शुभ या श्रशुम माने 
जातेर्‌ 


विशेषं प्राय लोग कुछ घटनाश्रो को देखकर उनका णभ या 
श्रशुभ फल होना मानते हु, भ्रौर उन घटनाश्रो को शकुन कहते 

' दै 1 जस कही जाते समय रास्ते मे विल्ली का रास्ता काट 
जाना प्रशुभ शकन समभा जात्ताहै प्रौग जलपूर्णं कलश या 
मृतक राद का मिलना शुम शकुन माना जाताहै। इसा प्रकार 
श्रगो का फडकना, विष्ट पशुश्नो या पल्लियो प्रादि का बोलना 
या कु विष्ट वस्तुग्रो का दिलाई पडना सी शकुन समभा 
जातादहै। हमारे यहा इस विपय का एक श्रलग श।स्त्रही वन 
गया है} भर उस्तके भनुसार दही, घी, दू, चदन, एीशा, शख, 


॥ 
| ॥ 7 # } 
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णनि 


मद्यली, देवमूत्ति, फलत, फल, पान, तना, चांदी, रत्न, वेएया 
ध्रादका दियाई पटला णमश्रीर्‌ सपि, चमटठा, नमक, खानी 
चरतने श्राद दिखाई पटना प्णुम समना जत्तादैषप्रायि नोग 
ध्रणम णक देखकर काम रोम्याटनल रेते द} साप्एत्त 
वौलनष्लमे लोग णकरुनने प्राय शम -दूनका ही श्रमिग्राय 
लेते ८, ्दाम एदुन को यपणङ्रुतः अनगृून म्त्तेट। 
मृहा--णक्रुन विच।रना य। देल = कौ कार्यं करन नमे पहने 
किमी उपायम तक्षणघ्रादि दैयतर यह्‌ निष्वयकगना करि 
यद्‌क्रपम होगा या नटी, श्रववा काम श्रमीकूरना चाह 
या नही। 
२. णुभ पह्तया स्सेदहोनैवाग कर्य। ३ 

५ ।गद्ध नामक ।णकारो वन्त} ५ मगसर श्रवमरा पर गाए 
जानते गीत (का०) । 

शकुनक - सश ° [०] प्तौ । पग किन] | 

शकुनज्ञ॒ सथ 4० [षं०] वह्‌ जो ण्डनो का शुमाश्ुम फन्‌ 
जनता हो । 

शक्रुनना-- सघ सौ° [घ०] गिरगिट । गृहगोघा [क्ेग} 1 

शकुनन्नान- सखा प° [०] णक्रून कौ जानकारी कन] । 

शकुनद्वार-- सघा पु [सण] एद्रुन शास्त्र के भ्रनषारफएकनाण्डी 
शुम श्रौर प्रणम दाना प्रकार के णकरुनदोनानजो यात्रा प्रादिके 
लिये वृहत शुभ माना जता है। 

शकूनशाल्त-खया प° [०] वह्‌ शास्प्र जिनत् द्रुनोज् शुभभीर 
प्रशुभ प्लोंका विवेचन हो। शकुन उतानेकाला घास्त्र । 


पत्तो । {व्ण | 


शकुनाहूत - छ प |सं०] १ एकं प्रकार का चावल जिते दाठ्द- 
खानी कटतेह। २ एकत प्रकार की मदधनी। ३ एक प्रकार 
फा वालरोग । णक्रुनी मह्‌ । चिक्लेप दै° "लरुनी-१'। ४, वह 
पदार्थं जो चिदियेग द्वारा लाया गण दहो) 

शकूनाहूता-- सगा खौ° [मं०] १. चिद्यो द्वय लाई हर्‌ वस्तु । 
२ एकप्रकारा चावनं। 

शकु नि-ख्डा प” [ख०] १ प्तौ । चिडिया। २ गिद्ध प्रौ । 
३. एक नागकानाम) ४५ एक दत्य जो हिः्रणक्त कापु 
प्रौर वृक का पिता धष! ५ पुराणान॒मार दुसह के श्राठ 
पुत्रो मेसे एर जो निर्मा ऊे गभे उत्पन्न हू्राधा। 
६. पुराणान॒नार विकरू्िके पच पुनोमेते एक । ७ गाघारी 
कार प्रौर कोौरवोका मामाजौ सुवलराजनकां पत्रा 
प्रर इसी लिये सौवल कहूलाता धा । 

विशेप-यह बहुत हौ दुष्ट घ्रौर पापाचारीधा। दर्योघनने हसे 
स्रपना म्री वना रसाया प्नौर इसके परामशं से उसने पाडवो 
के साथ भ्रनेक फपटपुणं व्यवहार किएथे। कौरव कुल के 
नाग का मुख्य कारण यही रक्रुनि या । यह्‌ प्रषने पुत्र सहित 
सहदेव के हासे मारागयाथा। 
८, वडा भासे दृष्ट भ्रौर पाजी भ्रादमी) & फलित ज्योतिष के 

भ्रनुसार वव प्रादि ग्यारह क्र्णोमे से श्राठ्वां करण। 


युनि 


विसेप--रदत है, जो वालक इम करण पे जन्म लेता दै, वद वडा 
भारी धूर्त, ठग, करूर, इत्य, क्रोवी ग्रीर लपट दाता ह। 
१० चल प्ता (को०) 1 १९६. मृगा (केर) । 
शकृतिका--्ा की” [०] पृरालादुवात स्के अ्नुषरो एक 
म्तृकः का नाम । 
धनगर स्डा १० [ख| १ पुर्ण नुष,' रर फ़ एक प्रुचर 
कानाष। २ एक्‌ बलग्रह | शना । 
शकु निप्रपा--ष्का खी [स०, चिडयोके पानी पोनिकरा वर्तन या 
स्यान्‌ (कोण | 
शनुनिवाद्‌--पडया पुण [5०] उथा काल ॐ मत चिडिया का 
ह बहाना । 
शकुनी" -- न्वा ली” [ख० | १ पगमा प्त । २ गौरवा पक्तौ कौ 
मादा 1 ३. पराणानुगार एक पूतना का नाम जौ बहति क्रीर 
रोर भधकरक्ही गहै । ४ मृश्चुपके श्रनुार एक ब्रकार 
का वानग्रह्‌ । 
विरोप--रहते ई, निस वालक्त पर मका प्राक्रमण होना द, 
उनके श्रग शरियन पड जनष्तेहै, शदतीरमे जनन होती दै, फोड 
फुसियाँ श्रादि निकल श्रातोदै शरीरसे पर्तियो क सा गध 
रानि लगती हे श्रीर्‌ वहु रह्‌ रहकर चौक उठता हे। 
शकुनी" --षल्ला पु [न° शङ्कु +ई (भव्य-)) वहजो णक़ना क 
शुभ श्रौ श्रशुम फन जनिता ह । शद । 
शकुनी सद्वा पुण |स० कु न] दुर्भेघत का मामा सीव्ल ! विशेष 
दे० प्शकूने' । उ० -वे दु, णातन श्रौर षकूनी वन ग 
प्र पघ॒न्‌ ०, भा० २, ¶० ३०७} । 
शकूनीमातृका-- डा ली [ न० | वालक्तो को एक प्रकार कौ व्याधि । 
विरोषं -यह बालका कं जन्मसे छठे दिन, छठे मासया चे वर्प 
हाती है प्रीर इममे उन्द्‌ ज्वर तथाकष हौतादै, दृष्ट उद्ध्वं 
टा जाती ह शौर हस्दम वहत क्ट वना रहता ह! 
शकुनीश्वर -सक्ला पु° [ख० | पदिर्यो का स्वामी, भ्रथप्व्‌ ग६्ड । 
शकूर -वि० [घ०| पालतु (पशु त्र्दि) कग । 
शकुल, शक्‌ लगड -पा ० [० णकुल, शकूनगर्ड] सौरी मलौ । 
शवला -सन्ना खौ° [€० | कुटकी 1 कटुको । 
शकुलाक्ष --सडा पु° [घ०] १९ सफेद द्व । पवेत दर्वा 1 र गाडर 
दूबर } गड । 
कूलाक्षका, शकुलाक्षा-- मद्वा खी [६०) दे° शकुना । 
शकुलाक्षी -सष्ठा जार [ख०। गांडर दूब । 
शगुलादनो --सु्ा ली° | स०] १. कुटको । कटुकी । २. जलपिप्पली । 
जन चौलाई । कचट साक । 9 कायफल। कट्फल । ५ 
गजपीपल । गजपिप्पली 1 ६. मढर दूब । गडदूत्रा । ७. जटा- 
मासी । बालद्ड । ८. कंचुश्रा । गडूयद । 
शकुलाभेक--पद्चा पु०' [ स°| एक प्रकार कौ मच्छल । गड मद्धनी । 
शुलाटुनी- षडा न्ना° [स०] जलरप॑ःपल । | 
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शवुली--स्ा शली [स०] १. सकुचौ मछली । २. पृगृणानुसार 
एक नदी का नाम) 

श्रत्‌ - सन्ना प० |स] १. विष्ठा 1 गुह्‌ । २. गोवर गोमय । 

शकरत्करि-- सद्या ० [ख०] गाय का वच्चा | बछडा । , 

शकरत्‌करी -सन्चा लौ° [स०] वद्या । वह्मतरो (करोग्‌] | 

शक्रत्कीट---प्ना पुण | सं०] १, मल का कोडा । विप्टङीट 1 २ गुबरदला 

शक्रतूपिड; शक्रत्पिडक --सज्ञा पु [पं शकृ त्पशडः श$।(६.एड | 
मल क। पिंड! लेड । लंडो ।कोगु । 

शक्रहेश - सद्वा ° [ख०] मलङद्वार । गुदा । 

शक्रट्द्रार--षन्चा पुण [स०] मलद्वार । गुदा । 

शक्र दद -सद्चा प° [घ०| ्रत्तिसार । ग्रहण रोग कोण] । 

शक्क-- सन्ना पुं [श्र०] सदेह । शकरा । द° “शकः कि । 

शवकर-- स्रा ली० [सण परकर, प्रा० सक्कर सक्करा, भिण फार 
शक्र ( = चीनो)] १ चौनौ । २. कच्च। चोन 1 खडि । 

शवकरः - सन्ना प° [ख] वैल । दृष 1, 

शवकरि--सन्ञा ५० | €०] वैल । वरप | 

शक्क री-- पडा जी [स०] १ वर्णवृत्त के प्रतगंत चौदह श्र्तर्यो- 
वले ददो की सज्ञा जिनके नामे इस प्रकार ह-वसततिलका, 
ग्रसंवाधा, श्रपराजिता, ग्रहणक्लिका, वासती) मजरी, कुटल, 
इदु ग्दना, चक्र नादीमखः लाली भ्रौर श्रनद। इनये से वसत- 
तिलका सचसे श्रचिक्र प्रसिद्धै । २.मेखला। ई एक भरचीन 
लदीकानाम। ४ श्रँगुली 1 गलौ (को०) ५ निम्न व्णंकौी 
महिला ¦ नीच जातिकास्तो (कोम) | 

शाक्की--वि० [अ्र० शक्कर +-ई (प्रस्य) ।जसे हर वातमे संदेह होना 
हो । सदा शक करनेवाला । उ० --इनकां भिजाज निहायत 
शक्की है; ये नवको वेवफा' समभने ई।--भ.निवावग्र° 
१० ११५ । 

शक्त-- पङ पु° [स०] वह्‌ जिसमे शक्ति हौ । शक्तिसंपन्न । समर्थं । 
ताकतवर । २ वहु जो प्रिष्‌ वत्तं कहता हा, तिष्टभापौ। 

श॒क्त.--वि० १ योग्य । काविल ' समर्थं । २. श क्तमयन्न | ता$त्तवर । 
३. धनाव्य । समृद्धियुक्तं | ४ पर्थं क। म्न मव्यंजक या 
प्र्थदययोतक, जंसे कोई शन्ड। ५, [प्रयभोप।। पिट्मपौ। 
६, चतुर { च।ल्‌कं । पटु कोन । 

शक्तव--घन्ला ० [ख०] भुन हए अनाज का श्र।स । सत्तू । 

शक्ति--घल्ना की° [८०] १. वह्‌ शारीरिक गुण या घर्मं जिमङेद्ाय 
भ्रगो का सच।लनतया दूमरे काम होतिरै। वल । पराक्रम 
ताकत | जोर । जंसे--{क) उसमे दो मन बवोक् उठनिकी 
शक्ति टै। (ख) श्रवतो उनमे उठने वैठनेकामः शक्तिनही 
रह्‌ गई । (ग) दुर्बलो प्रर शाक्त का प्रयाग नदरी करना चाहिर्‌ । 

क्रि० पर०-देना ।--रखना ' लगना 1-लगाना | 
२. किसी प्रकारका बल या ताकत जिससे कोई काम हो । जपे, 

मानासक शक्त, स्मरण णांक्त, सनक शक्ति, प्ाव्द श।क्त , 
३. कितो पदार्थके सथोजक भ्गाय दन्यो भाद फा प्रकर 


1 


॥ 1 


६ 


$ 
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होनेवाला वन } दंसरे पदार्थो पर प्रभाव डालनेवाला वल । 
जैसे (क) इम श्रौपव मे एेषी शक्तिद किमृ्युकोमी 
रुख देरके लिये रोकदेतीहै। (ख) इम इजन मे बीस घोरी 
को शक्तिहै। (ग) पानौ के वहाव मे वही वड़ो चद्भानी तक 
को तोढनेको शक्ति होती दहै! ४ वश । श्रधिकार। जैमे-- 
दु्तकी रक्ता करना मेरी शक्तिके बाहरहै। भ राज्यकेवे 
साघन जिनसे षएयुग्रो पर्‌ विजय प्राप्तको जाती द । 

विशेष-हमारे यहा राजान्नौ को तीन प्रकार कौ शक्ति कटी गई 
है--प्रथृशक्ति, मंत्रशक्ति, श्रौर उत्साहशक्ति । कोण श्रौर दड 
प्रादि के सवध की शक्ति प्रमुणक्ति, सधि, विग्रह्‌ भ्रादि के सवव 
की शक्ति मव्रणक्ति प्नौर पराक्रम प्रकट करने तथा विजेय प्राप्त 
करने फी शक्ति उटषाहणक्ति कहलाती दै । 

६ वडा श्रौर पराक्रमी राज्य जिसमे यण वन रौर सेना श्रादि 
हो । जैसे इत समय युरोपमे इगलंड, फास, जर्म॑नो, भ्नौर 
स श्रादि करद्‌ बडी वडी शक्तिर्या । ७ न्यायकं श्रनुसरार 
वह्‌ सवय जो किसी पदार्थं श्रौर उमका वोव करानेवाति शब्द 
मे होतादहै। इस शब्दका यह्‌ श्र्थं वाद्धव्य है--रस प्रकार 
का श्रतादि सकेत। जैसे धट शब्दके कह्ने सात्रसे श्रोता 
को, घट शब्दके सूपाकार श्रादि काज्ञन हो जातादहै। 
८ दषवरकी वहु कत्पित मायाजो उसकी श्र्ञा से सव 
काम करनेवाली मानी जाती! श्रकृति | माया। & किमी 
देवतां कां पराक्रम या वल जौ कृं विशिष्ट कार्यो का 
साचक माना जातादहै। जसे रीप्री शक्ति, वैष्णवा शक्ति । 

विशेष--हमारे यहां ूराणोमे भिन्न मन्न देयताश्रो की भ्रनेक 
शक्तियो को कत्पनाकी गर्ह भ्रौरये शक्तियां बहूधा देवी 
केख्पमेभश्रौर सूत्तिमती मानी गह । जते, विष्णु को कीति, 
काति, तुष्टि, बुष्टि, शाति, प्रीत श्राद शक्तया, सुद्र क! गुणादरी, 
गोप्रुखी, दीघजिहा, ज्रालाग्रुखी, लवोदरी वेचरी, मजरी श्रादि 
णत्तिर्या, देवी की इद्राणो, वेष्एदी; ब्रह्माणः कोम; नार 
सिही, वाराही, मादेश्वरी श्रीर्‌ सर्व॑मगला भ्राद शक्तया । 

१० तत्के भ्रनुसार किमी पीठकी श्रव्ष्ठत्री देवा! 

विशेष--दनको उपासना करनेवाले शाक्त कटे जा हे । ए 
शाक्त समस्त सष्टिको रचना केरनवाला श्रीर्‌ सब तरहकी 
सामथ्यं रखनवालो मना जातां ह्‌ । 

११. दुगा 1 भगवती । १२. गौरी । १३ ल्मी । १७ उाष्वको की 
पारभापा मे वहु नटी, कपालका, चश्च, घाविन, नान, 
ब्राह्मो, शद्रा, ग्वालिन या मालन जा यवती, पवतो श्रौर 
सौभाग्यवता दहो । रषी स्वियो का विषपूवक पूजन्‌ सद्धप्रद 
भ्रोर माद्त्दायक माना जत्ताहं। १५ स्नाका मूघ्रद्रिष। 
मग 1 (तात्रिक)। १६ एक प्रकारका शस्व \ साग । १७. 
तलवार । १८ च्तृमता । यार्यता (को०) । १६ साह्य म शब्द 
के श्रयं को बोधक श्ाक्त। भामवा, लदा भ्रौर व्यजना नाम 
को शव्दशक्ति (को) । २०. काव्यादि निमाणकी क्षुभरता। 
स्वनाशक्ति। फवित्वशक्ति (को) । २१ यृतक्र^डा का उप- 
करण वा यनु (की) | 


शक्ति-- सका पुण प्राचीन ऋषिफानमजो पराशर के पित्ता ये। 

शक्तिक --सन्ना पु° [स०] > धकर | 

शक्तिवू ठन- सल्ला प्ण [स शक्तिकरुरठ्न | शक्ति का दव जाना। 
नरम पड जाना [कोन 


शक्तिग्रहु--सन्ला पं [स] १ शिव । महादेव | २ कार्षिके । 
३. शब्द का श्रथ वतलानेवाली शक्ति या वृत्तिका ज्ञान । 
५ वह्‌जो भाला या वरद्ी चलाता हो [ भालाप्ररदार। 


शक्तिग्रहु--वि° १ शक्तिया भ्र्थ को ग्रहण करनैवाला। २ वर्छा 


धारी (को०) । 
शक्तिग्राहुकः-- वि° [स०] शब्दाय का निश्चय भ्रयवा निर्धारण फरने 
वाला [को०]। 


शक्तिग्राहक --घन्ना प° [स] कात्तकेय । 

शक्तिता-- सङ्गा जी” [०] शक्तिका मावेया घर्मं , शक्तित्व । 

शक्तित -भ्रव्य° | स्° णक्तितस्‌ ] यथाशक्ति । शक्ति के श्रनुसार किण ! 

शक्तित्रय-- सज्ञा पं” [स०] दे° ^शक्ति--५। 

शक्किघर--खघ्ला ५० [सण] १ स्क्द 1 कार्तिकेय । उ०--रक्ति 
षक्तिषर पार्सहि पासी । - गगंसहिता (षब्द०) । २ भाला- 
वरदार । वर्डधारी (को०) । 

शक्तिधर ः--वि° शक्तिशाली । ताकतवर । मजबूत [कन] । 

शक्तिष्वज -सन्ञा पु० [स०] १ कात्तिकेय । स्कद 1 २, वह्‌ जो शक्ति 
नासक स्रस्त वार्ण करता हौ (को) । 

क्तिनाथ--सन्ञ पु [स०] शिव [को०्‌ । 

शक्तिपएं- सन्ना ए० [षं०] छत्तिवन । सत्तिवन 1 सप्तपर्णं वुच्‌ । 

शक्तिपाणि-- सन्ना प” [घ०] १. कातिक्रेय । स्कद । २ शक्ति नामक 
ध्रस््रया वद वारण करनेवाला व्यक्ति (को०) । 

शक्तिपात--सन्ना ० [स०] शक्तिका चेय | पराजय । २ योग दरशन 
मे एक श्राव्परास्मिक प्रक्रिया जिसङे द्वारा गुर श्रपना ब्राध्या- 
स्मिक शक्ति शिष्य मे स्थापित्त करता है [को । 

शक्तिपुजक--सङ्ञा ४० [ख०] १ वहु जो शक्ति कौ उपासना करता 
ही । श्त 1 २ तातिक । बाममार्गा। 

शक्तिपुजा--सन्ना जौ” [स] शक्ति का शाक्तो हारा होनेवाला पूजन । 

शक्तिपुवं--षक्वा प° [स०] पराशर का एक नाम । 

शक्तिवोघ--मद् प° | स० | शब्दपाक्ति का ज्ञान | शब्द के भर्थं का बोव। 

शक्तिभृत्‌ -सक्ा ० [ख०| १. कातिकेय । स्कंद । २. सागया भाला 
धारण करनेवाला पुरुष (को) । 

शक्तिमत्ता- सद्या ली [० | शक्तमानू होने का भावया घर्म । 

शक्तिमत्य--सन्चा ० | ख०| दे° "ाक्तिमत्ता" । 

शक्तिमानु- वि [स० शक्तिमत्‌] [षि लौ° शक्तिमती] ९ बलवान्‌ । 
वाल | ताकतवर । २ सामर्थ्यवां योग्यता का भ्रतिक्रमण 
करनेवाला (को) । ३. वाएधारी (को०) | 

शक्तिवन --पक्ना प° [० पुराणानुसार एक वन का नाम जो दर्थं 
कदा गया दै । 


पितवादी 


पक्तिवादी- संहा प० [शक्तिवादिरच्‌] चह्‌ जो शक्ति कौ उपासना करता 
हो 1 शाक्त । 


प्तिदीर- खडा प° [स०] वह्‌ जौ शक्तिकी उपासना करता दहो । 
वापमार्गी । 

पतिविकत्य-खल्ला पुं [स०] १, शक्ति का नाश। 
कपजोरी । २ श्रसमर्थता । 

शक्तिशोघन--द्ञा प° [ख०] शाक्त! का एक सस्कार जिसमे वे किसी 
सत्रीको शक्ति की प्रतिनिधि वननेसे पटने फुल विशिष्ट क्रियं 
करके उसे णद्ध करते है 1 


दौर्चत्य 


भरतिष्ट-वि° [ख] जिसमे शक्ति हौ शक्तिणाली | मजबूत । 
ताकतवर । वलवान्‌ । 


पत्िसपन्न-चि० [स० धक्तिसम्पम्न] शक्ति से युक्त । वलवान्‌ । 
ताकतवर । मजदूत । 

शक्तिटीन-बि० [सं०] १ जिसमे शक्ति का प्रमदो | निर्बल । 
वलन । श्रसमरथं । नाताकत । २. हीजडा | न खक । नामदं । 


श्तौ -षशा प° [घ० पक्ति] एक प्रकार के मातिक छद का नाम । 
विशेष--दपरके प्रत्येक षरणमे १८ माए होता ह भ्रौर इसकी 

रचना ३+३-+9+३+-१ होती दहै) श्रत्तमे सगण, रगण, 
यानगणुमस्त कोट एक श्रौरश्रादिमे एक लघु होना चाहिए । 
इमको १, ६, ११ प्रौर छवी माचा लघु रहती है। यह्‌ 
भुजगी भ्रौर चद्रिका वृत्त की चाय पर होतार । भ्रतर यहं 
हैकिवे गणवद्ध होते है श्रौर यह्‌ स्वतघ्दहै। यह्‌ छद फारसो 
के करीमा चवख्णाय वर दास्तमां। छि हस्तम्‌ श्रसोरे कमदे 
हवा' को बहुर से प्िलतादै! जसे, उ०्-रिवाशभके पाव 
पक्ज गहौ । विनायक सहायक सदा दिन चहौ (काव्य 
प्रण (शत्द ०) । 

शक्तौ सय प° ८० शक्तन्‌] शक्तिवाला 1 शक्तिंशालो । वलवानु ॥ 

शक्तो सा खी° [[सं० शाक्त] द° “शक्तिः । 

यक्त---स्ठा पु [सम भुन हुए जौ चनं भ्रादिकाभ्राटा । सत्तू । 

ग्तक- सल्ला प° |ख०| भावप्रकाश के श्रनुसार एक प्रकार का 
वटूत तीत्र श्रौर उग्र विपजोा मसोडकं समान रोता है। 
पीने से यह्‌ सदन ही मे पिस्कर सत्तू के समान हौ 
जात्ता ह । 


चक्तुफला --ख्ा खी° |[स०] शमी वृक्ते । सफेद कीकर । चिक्रुर 
का पेड । 

रक्त.फलिका, शक्तफली--षञ्ा सी° [सं०] एमी का इच्‌ । 

रवेत्यपेश्न दायन्‌ च्छा प [घण] व्छएो कौ सामथ्य के भ्रनुसार 
च््स थोडा थोडा करके चुकता कराना | 

शव्ितर--सद्ला ¶० [स०] वशिष्ठ मनि के सव्रते बडे लढके का नाम। 

विशेप--महामारत मे क्लिखादै कि एकवार रस्तिमे राजा 

कतम।पपाद से इनको कदा सुनो दयो सर्द, जिखपर्‌ राजाने इन्दे 
एक कोड जमा दिथा | इपर इन्दोने राजा कोश्प दिण 


४६.९७ 


शक्रजीद 


कि तुम रा्तसरोजाभ्री। तदनुमार गजा राक्तमदहौ गया 
प्रीर पहले उसने इन्टी को भक्वण॒ कर लिया । 

शक्न, शक्त -वि० [स०] प्रिय वौलनेवाला । प्रियंवद करण] | 

शव्मा-- सन्ना पुं |ख० शक्मन्‌] १, पराक्रम । एक्ति। साम्य । 
२ दद्र । सक्रदन।३ क्मं। 

शवक्य+--वि० [सं०] १ किय जाने योग्य । जौ व्या जा सके। 
सभव । क्रियात्मक । २, जिसमे शक्तिटहो। 

श॒क्यस्-सन्ना पं शन्दणक्तिके दारा प्रकट होनवाला प्रथं । जंमे-- 
रमि" पदमे भ्रगारस्पकी शक्ति दहै श्रत्त श्रग्निपदका भ्रगार 
शक्य श्रथवा वाच्य है । (व्याकरण) । 

शवयता -सक्ना खी [सं०] १ शक्य होने का मवि या धमे। 
क्रियाद्मकता । २ त्तमा 1 समर्थता (कोर) । 

शवयत्व --सक्ला पं [सं°] द° "शक्यता" [को] 1 

शकेयप्रतीकार - वि [स०] जिसका प्रतीकार कियाजां स्के [कग] । 

राक्यप्रासि-- सन्ना सी [घ०] न्याय दशनके अनुसार प्रमाता कैवे 
प्रमाण जिनमे प्रमेय सिद्ध होता दै । 

शक्यसामतता--स्ड ली” [स° शक्यस्तामन्तता| पडोप्ी राजाप्रो को 
जोत्तने योग्य क्तृपता [कोम] । 

शकव्याधं --षञ्चा पं” [स०] वह्‌ भ्रथंजो शञ्द को श्रमिषाश्क्त हारा 
व्यक्त हो । श्राभवेधार्थं कोण । 

शक्र-- पदा पं” [ ० १ दत्यो काना करनैवाले, इर । उ०-भरत 
शोक वरन्थो नाहि जाई । मनहु शक्र द्विज हरा पाई ।--तवकुश- 
चरित्र (शब्द ०) । २ कुटज वत्त ।कोरया। ३ श्रजुनन्रृत्त। 
फोह्‌ वृत्त | ४. इजी | कुटज वीजं | ५, रग्णके चौये भेद 
प्र्थात्‌ (5॥॥5) कौ सच्चा, [जसम छह माचाए' होती है । ज॑से- 
लोकवती । ६. ज्येष्टा तत्तत्र , जि्तकं श्रपिष्ठता देवता इद्रहे | 
७, उलूक पक्तौ (कोर) । ८. चौदह की सध्य (को०)। €. 
{शव का एक्‌ नाम (कोर) | १०. स्ामो । राजा (कोर) । 

शक्र '--वि० समथं । योग्य 1 

शक्रकामु कृ --सक्वा ० [स° | इद्रवनुप 1 

शक्रकाष्ठा--सष्षा खा [स] प्राची दिणा। पूर्वं दिशा जिसका 
भ्राधपि इद है (कामु | 

शक्रकूमारिका-- सल्ला ली° [सं०] दे० "पक्रमातृका । 

शक्रकतु- खदा १० [स०| इद्र्वञे । 

शक्रक्रीड़ाचल-- सचा 4० [ष० एक्रक्रोडावल| इदे फ्रीडा करने का 
पवत भर्थाव्‌ सुमेर पर्वत । 

शक्रगोप, शक्रगोपक ~-सद्ला १० [०] इट्रगोप नामक कीडा। 
वीरवहूुटो । 

रक्रचाप--षन्ना ¶° [घं०| इद्धनुष | ` 

शक्रज, शक्रजात - सन्ना पु० [सं०] कौमा । काक प्ल । 

शक्रजा - ष्वा ली° [स०| इदव(ष्णो लता । इद्राथशु | इनारन । 

शक्रजाद्रु-सन्रा प° [७० रामवयण के भदुनदर एक वानर क( तमि । 


[य 


{2५ नात 


रक्रजाल --नड्ा ¶० [म०] दे इ दनान । 

शक्रजित्‌--सञ्चा ५० [म० १ वड जिन इद पर विजय प्रा्को हौ। 
२ दद्र को जीननेवालते मेघनाद का एक ताम। 

शक्रतरु-सथा ० [स०] म्ण क्रा पेड। 

शाक्रत्व -सडा पुं [स०] शक्र कामाया ष्मं | 

शाक्रदारु-- ना प° [५०] १ देवदार ।२ साख का पेड | शाल । 

शक्रादिक -- पन्ना छी? [स शक्रदित्‌] पुत्रं दिशा जिसकेस्वामो इद्र 
माते जते ह। 

शक्रदेव- सघा पुं [सण] १ इद्र। २ हरिवश के श्रनुखार श्गालके 
एक पुतकानाम। 

शक्रदेवत-- पा पु° [स॑०] ज्येष्ठा नामक नक्तेन जिसे स्वामो इद्रे माने 
जते ह। 

शक्रद्रम-- प° [घ०] १. देवदार । २ मोलत्तिरौ । वकुल दृद | 
३ साचरुका पेड , णाल वृहत्‌! 

शक्रवतु, शक्रवुप सद्या पुं° [स] इ द्रधनुप । 

शा्क्रऽवज्‌ - सद्वा प° [म० दे दुद्रघ्वज'। 

शक्रनदन--मन्न प° [स० शक्रनन्दन] इद्र का पुत्र श्रध पजन) 

शक्रनेमी-- षया प” [स० शक्रनेमिन्‌] १ देवदारका बृन्ल। २ मेदा- 
सिगी । मेपश्ुगी। ३ कुडा । कोरेया । कुटज वृत्त । 

शक्रपर्याय, शक्रपादप--स्ब्ला प [म०] १ कुंडा। कुटज वृ््‌। 
२ देवदार का पेड। 

शक्रपुर--सञा ५० [म०] इद्रके रहने फी पुरी, श्रमरावती । 

शक्रपुरी -सय सी° [घ०] शक्रपुर । श्रमरावती 

शक्रपुप्प -सघा १० [घ० | इ दज । कुटज वोज । 

शक्रपुप्पा--म्ला खीर [स०] द° एक्रपुप्पिकरा! । 

शक्रपुप्पिका, शक्रपुप्पी--पत्र ली [म०) १ अग्निशिखा नामका 
वृक्ष 1 २ कलिहारी । लागला । ३ नागदमनी । नागणदोन। 

शक्रप्रस्थ--सषछा पं [०] एक तगर जिसे पाञ्वो ने खाडव षन 
जलाकर वप्ताया था | इदपस्थ । उ०--उठे सनत हरि उद्धव 
वानी । ने पुति शक्तत्रस्थ प्रस्थानी ।--सवल (न्द०) । 

शक्रवीज सक्च पुं | स°] इ रजी । 

शक्रभवन-सक्षा पुं [घ०| स्वग । । 

शक्रभिद्‌ -- सा ° [न०] इद्र को दवानेवाला, मेषनाद | इ द्रजितु । | 

शक्रभुवन-- स्वा १० [स०) स्वग । + 

शक्रभूभवा--खष्ला णी° [ख०] इद्रवार्णी नाम की लता। इनारन । 
टर द्रायणु | | 

शक्रभूरुह्‌-- खया ¶० [स०] कुटज वृ्त॒ । कुडा 1 कोरया | 

शक्रमाता--सष्ठा ल्ली [स० शक्रमातृ] इद्र को माता श्र्थात्‌ भार्गो,1, 

शक्रमातुका--च्छ खौ° [८०] १ इद्रघ्वज। २ भार्मा। 

रक्रमूर्ढा-- डा ¶ [सं० शक्रमूदंन्‌) वल्मीक । ववी | 

शक्रयव्‌--खडा प° [०] इ द्रजौ । कुटज बीज | | 
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एत्र 


शक्रलोक~--सछा पु° [म०] इ दलोकं , स्वगं । 
शृक्रवल्ली - सज्ञा खी [स०] इद्रवारुणी नामकी लता। इनारन। 
ट द्रायण। 

शक्रवापी -सज्ञा पुं° [घ० शक्रवापिच्‌} महाभारत के ्रनुषार एक नाग 
;: क्‌ {नाम | 

शक्रवास--प्रच्ला १८ [स०] स्वगं । शक्रभवन्‌ [कोन] । ' 

शक्रवाहन -- सहला पु [स०] इद्र का वाट्न प्र्थात्‌ मेष | बादल,। 

शक्र वृक्ष -स्ला प° [स०| कुटज । कोरंय। । 

शक्रशरासन--सक्ला पु” [सं०| इ द्रधनुष । 

शक्र शाली-- पल्ला प° [० शस्णाखिनु| कुडा । कुटज वृत्त | 

रक्रशाला-- सल्ला ली” [स०| य्चधूम मे वह्‌ स्वन जहां इद्र के 
| उट्‌ श्थसे बलिदी जत्तीटहो। | 

शक्रशिर-- सन्ना पण [स० शक्रशिरम्‌ | वाँयी | वह्मीक । 


शक्रसारथी -सक्चा पु [० शक्रपारयि] इद का सारथा श्रर्थात्‌ 
मतल 1 


1 1 


शक्रयुत -सञ्ञा प° [° द्द्रका पुत्र वानि,"जिमि रापनेमासयथा। 
२ जयतत (को) ! ३ श्रञुन (रो०)| । 

शक्रयुधा-- मा लौ” [स० | कुंदरू । गुदवरोसा । 

शक्रसुष्टा--सन्च खी [सण] हरीतकी । हरर 1 

शक्राख्य सन्ना पुं |ख०] उ्लु । पेचक पन्तो | । 

शक्राग्नि-- षया पुं” [स०| विशाखा नक्ते जिसके स्वामी इद्र श्रौर 
श्रगिनि माने जाति हं 

शक्राएी--सक्षा खी [सण] इद्र की पत्ती ष्रचौ 1 इद्रणा। 
२ "निगुडी । हेफालिम्‌ । सेनुप्रार। 

शक्रात्मज सन्ना प° [स०] १ श्रजुन। २ जयन (कोर) । 

श॒क्रादन--सन्ला पं [सण] भाँग । मग । 

शक्रानिल-- सच्चा पएु° [स°] ज्योत्तिप मे प्रभव श्रादि साठ सवप्सरो के 
वरह युगोमेसे दसवेयुग के भ्रषिपति । इनकेयुगपेये पाचि 
सवत्सर टौते ह्‌.प्ररियावी, प्रमादी, भ्रानद, गतस भौर 
ग्रनल । 

शक्रावत्त - सच्चा इ० [स० | महाभारत कै भ्रनुस।र एक प्राचीन ती 
का नाम| 

शक्राशन-सब्रा पुं [०] १, भागि । विजया । भग । २, कुडा 
कुटज | कोरया १३ द्रेजौ । कुटदइ वीज । 

शक्रासन --सन्ना १० [स०] १ दद्र का श्रासन। २ सिहाप्तन। 

शक्राह्व -सद्ला ५० [ख| १ इद्रजी । कुटज बीज । ९. कुटज, इच्‌। 

शक्राह्वा -सन्ना ली° [स०] द° शक्राह्' । 

शक्रि -सन्ला १० [घ०] १ मेव। बादल । २ वचर ।३. हाथी । 
9 पवत । पहाड । 

शक्रक--सन्ञा ० [सर०| एक प्रकार का विप [कोगु। 

शक्रद्र-सन्ना ० [घ० श्रद्ध वीरवहूटो या इदधगप्‌ नाम का काड। ) 


णुक्रोच्यात 


शक्रौत्यान- सा प° [सं०] इद्रघ्वज नाम का उत्सवनजो भाद्रे क्ल 
द्रादशी को होता था | दे "इद्रघ्वज--२, ३। ' 
शक्रोत्सव-- वषा पु० [सख° ] दे“ "शक्रोर्थानः । 
शवल --षडा खी” [ग्र ०] दे 'शर्ल । 
महा०--शक्ल चिद्यो की ताज परयो दा = हैसियत के बाहर 
गुमान रखना । उ०--रेसी तोसूरतभी नही पाई है रीती, 
एवल चिडियो को ताज परियो का $ किमाना०, भाज ३, पृ 
१६ । पक्ल दिखाना = (१) मनना । (२) सामने चाना । 
प्रवत देखते रह्‌ जाना = (१) चकित दोना । (२) मुग्यहोना। 
प्रवन देखा करना दे "शवल देखते रह अनाः, शस्लनः 
दिखाना = {१} न भिनना 1 (२) पुं चाग । एक्ल 
पकडना = मूतं होना । शकार ग्रहस्‌ हरन । एकन पृहुचानना = 
(१) स्परेखासे परिचित हना (२) देखकर चरत को 
वारीकियाँ जानना 1 श्रक्ल वनानां =श्रम्रुदर या -विचित्र हो 
नाना । शक्ल विगाडना = (९) चेदरेको कुस्प या विचित्र 
कर सेना! (२) पोटने पीटते मुट्‌ सुजा देना । 
शक्व-- यडा प° [०] हाथी किण] ` 
शरववर-- सद्धा प° [०] १ वल 1२. भाकाल। 
शक्वरी सन्या क्ली [म] १ उंगली) २ एकप्राचौन नदी का 
ताम 1३ भेवला1! ४ -गौ। माय ५ प्र॑गूढी | पुद्धिका 
(को०) 1 ६ एक साम (कोर) !७ शक्कररी नामकं द । 
विशेष दे° "गक्करो' । ॥ 
रववा ~ सन्ना पुं” [सं० एववन्‌] १. हावी । गज । २. शिस्पी। 
निर्माता (कौ०)। | 
शवक --नि° पाक्तिपास्‌ । ताकतवर । मजवृत्तं किण) 
रखस-- सङ्का प° [श्र० पष्प] दे शरम | 
रर्प्त--सथा पु [श्र° स्स्‌ | व्यक्त । जन । मनुष्य 1 दमो । 
शस्सियत - सन्ना खी° [ग्र० एदमियत] परुष का माव या धर्म । 
व्यक्ति्ता । त्यक्तितर । 
शस्सी--वि [श्र० शएख्मी ] शस्म का) मनुष्य का । व्य क्तगत्त । 
रगरल-- सन पु [श्र गल, गल, शुग्न] १ व्यापार । काम- 
धंव[ । ऊंसे,--कटिए श्राजकल क्या ण्रगल है । उ०--ए़मल 
वेहतर है दश्कवाजो का । क्या हकीकी व क्या मजाजी का 
कविता को०, भा० ५, प०४।२ वहुकामनोयो हीसमय 
वितानै या मन वहलानेके लिये किया जाय । मनाग्रिनोद । 
उ०--म॒नियर को एक नये शगल मे तन्लीन्‌ देखकर भूमे वदी 
प्रतन्नता हदं ।--जिप्ी, प° ११६ । 
शगुन- स्ना प [ख० शकून (मि फा० शमून, शुगुन, शगन)] १ 
किसी काम के समय दनवने लक्कणो का परुमाणुभ विचार । 
शकुन { विज्ञेप दै° एकन | 
मृहम०--शएगुन सेनाया विचारना = कोई काम' करते से पहले 


कु विशिष्ट द्रिया्नो द्वारा यह्‌ ` जानना, कि यह्‌ काम होगा 
कि बही! , । 


\ 
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फर 


२ व्सीकामकेश्चारभमे होनेवाले शुभ न्कण। ३ एक प्कार 
कीरसमजो विवराहु की बातचीत पक्ही हनि पर होतीदहै। 
दसम कन्या पक्त फे लोग वर प्तक लोगौ के यहं कुष्ठं मिह 
श्रर नगद श्रादि भेजते हँ । तिलक । टीका । 
त्रि पर५-देना।-भेजना ।-- लेना] 
9 नजराना ) भेट! | क्त०)} ५ वहुला मे वह स्थान जहां वैन 
हाकनेवाला चंठतादहै) 
शगृनियो--गा प° [६० शगुन +-दर्थां (प्रत्य०)] वह जो ज्योतिष 
या रमल द्रादि केट्धारा भुभाशुभ शगुनो श्रादि का विचार 
करता हो | साधारण कोटि का उयात्तिषौ } रम्माल | 
शगून सदा ० [फा० जुगून] दे शयनः । 
शगनिर्या-- खा पु° [फ० श॒गुन + हि° इया] दै शशपूनिर्या । 
शगूफा -स्डा प [फा० शिगूष्हू] १ विना खिला ह्रां पन | 
क्ली । २ पूष्प। फुल । ३, बे नदं श्रौर विलद्ण घन्ना। 
` ४, कसीदा | वेला (को०) । 
मूहा०- शगूफा खिलना = कोई नई प्रर विलक्ण घटना होना | 
शगरूफा खिलाना कई देखो नई श्रौर विलचण वात्ति कर 
वैठनां जिसते स्वलोग चाम््तदहौो जायं ¦ शग छना = 
भगडे फवादवाली वात करना । 
' विशेप -- इस मरावरेका प्रयोग प्राय एषी वत्ति केसवधमेही 
होता है जिनमे कद्‌ लडाई फकणडा या भमट भ्रादिपदादहो) 
शचि, शची रुषा सी° [स०] इद्र की पत्नी, द्रद्राणी जो दानवराजं 
पुलोमा की कन्या वी । 
पय {०-सची । एेद्रौ । पुनोमजा । माहेद्री । जयवाहिनी । 
२. सतावर | एत्तावरी । शतमूली | ३ स्पृक्का श्रसवरभ 1 ४ 
दक्तुत्व शक्ति | गग्मिता ! ५ प्रसा । वुद्धि | श्रक्ल। ६. वल । 
णाक्तं (को०)। ७ न्तिप्र्काता। क्रियासमक्ता (को०) | ८, 
भक्ति । प्रीति (को०) । £ प्रवेत्र क्रिया (को०)। 
शचीतीयं- स्ना ए” [म०] एक प्रचीन तीर्थ का ताम । 
शचीपति - सन्ना प [सण] शची के पति, इद्र | 
शचीपती-- सन्न १० [स] भ्रषि्नोकुमार | 
शचीवल-- सा प° [सं०] नाटकमे वहंपत्रजोडइद्रके समान वेश. 
भूपा धारण रुस्ठा हो। 
शचीभर्ता-- सला प [म० योभर्र] शची के पति, इ द्र [कोण] | 
शचीश--सक्ना पं” [स०] शची के पति, इद्र] 
शजर --सच्चा पृ [श्र०] दर्ख्य । व्रृह। पेड 
शजरा --सक्ठा पं” [भ्र० एज ह्‌, श जच्हू] १ वह्‌कागज जिसमे किसी 
कौ चवशपरपय लिखी हो । चणवृ्त) पुष्तनामा | कुर्सीनिामा | 
वशाचकली 1 २ वृधं पधा} ३ पटवारीका तेणार श्रा चेतो 
का नक्शा] 
शट +--सक्षा पु [स०] १ खटाई! श्रस्न रम] ३. एके प्राचीन देश 
का नाम । 
शट वि [स०] श्रम्न । खदा कोण | ध, 


1 # ९ 


णटा 


शटा- सन्ना ली [स] १ जटा} २ हेर की गर्दन का वाल) 
सटा । केसर (को०) | 

शरि, शटी - सा खी [स०] १ क्चूर} कच्चर | २ गघपलाशी। 
कपूरकचरौ । २ प्रमिणा हस्दौ । श्राञ्रहस्द्र | श्रामा 
हलदी ¡ 9 सुगय्ालां 1 नेत्रबाला | 

शद्क - सज्ञा पु [स०] धीश्रौर पानीमे सनाहूग्रा चावन काश्राद 
जिसका व्यव्रहार वं्यकमे होता दहै। 

शठ'--वि° [स०] १ धूतं । चालाक । धोचेव्राज 1 २ पाजी । वुच्वा | 
वदमाश । 

शठ --सक्ना पुण १ तगर का फन । २ केषर । करंकुम । जाफरन ३ 
लोह । ४ इस्पात । फौलाद। ५ पतूरे का वृत्त ६ चीता 
चित्रक । चितउर । ७ तान्वृ्ध। ८ श्रमलाका वृक्त्‌। ६ 
साहितच्यमे पचि प्रकार के पत्तियो या नायको मे सं एक 
प्रकार का पतिया नायक । वह नायकं जो छंलपुरव॑क श्रपना 
श्रपराध दछिपाने मे चतुर श्रौीर किसो दूसरी स्मीके साथ 
प्रेम करते हएभो श्रपनीस्त्रो से प्रेम प्रदणित करते का 
बहाना करता हौ) उ०-सहितव काज मधुरं मघुर, वेननि 
कटै घनाय । उर श्रतर घट कपटमय, सो शठ नायक श्राय । 
-- (णशब्द०) । १० छलिया वा दूतं जन (को०) । ११ वेवकुफु ! 
जडवुद्धि। १२ श्रालसी। १३ वहुजोदो श्रादमियो के वीच 
मे पडकर उनके डे का निपटाय करता हौ । मध्यस्य । 

यौ०--णव्यी, शठबद्धि, पठमति = जिसकी वुद्धि गएस्तापूर्ण दय, 

शठ या दृष्ट व्यक्ति । धूर्तं श्रादमी । 

शरठता-- सला जो [मं०] १ शठका माव याषर्म। पूर्तत्ता| २. 
वदमाणी । पाजीपने। 

शरुत्व-- सना प° [स०] शठ का भाव या धर्मं । णता | 

रठागा, शठान्वा-सन्ला ली” [स० शठाद्धा, शठान्वा] ब्रह्मणो लता । 
भरकम ¡ पाडा । 

शठता--सन्ना ली° [स एठाम्ता | श्रवष्ठा । पाडा कग] । 

शिका, शटी - सन्ना ली° [स] १ कनरुर । २ गधपलाणी ! कपूर- 
कचरो 1 २ वन प्रदरक। पेड | 

शटीरूपा - सश तौ” [म॑०]*कद गिलोय । कद गुड.चौ । 

शठोदरक---चि° [स्ष° शठोदक| श्रत म घोखा देनेवाला । घोचेवाज । 
धूतं । 

शडाप-- सहा पु” [पनुध्वे०] कोड, चावुक श्रादिके मारने से होने 
वाली ध्वनि । 

मृहा०- श्डाप शडाप कोड जमाना = तेजी से कोडा मारना | 

उ०--श्रौरे त्रादमी इधर उधरसे शडाप शडापसे कोडे जमाति 
जाते ह ।--फिसाना०, भा० ३, पृ०४। 

शण- सन्ना पु [स] १ सन नामक पौवा! विशेष दे° "सनः । 
२ भग 1 विजया ! ३ णरपुप्पौ । वनसनई । 

शणाई-- सज्ञा ली* [स० एण + हि° ई] दे° "सनः 

शएुकद ~ सक्च प° [स० ए रकर्द] दम्क्पा नामका सुगधि द्रव्य । 
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शतके" 


शणकदा- सा खी [सं० शणएकन्दा] एफ प्रकार का शुदरट जिसे 
साततला केदते है । 

शएक~--सक्चा १० [> | एक प्राचीन च्छपि का नाम । रनर | 

शणघटा, शण़घरिका -सजा खी° [सं एधरटा, परवरटग] 
ग्रणपुष्पी नामको लेता | विशप 7“ शछणपुपीः | 

शणाच्रुएं -म्ा प० [०] सनदंका वह्‌ ववा दग्रा भागजौखमेक्रुट 
का सन निकानलेने के बाई रह्‌ जाता 

शएततव-वि° [सं° गणत।न्तव] [वरि ल्ली ्णनात्वी] सन कै 
रेशेकावनाह्ृम्रा ,नेनु। 

शणएापद--सय प° [स॑] सनका वनाद वस्म वा पट्‌ [कोनु । 

शाएपर्णी--पष्ठा ख्री° [स] पटमन । श्रणनपर्णा [कि] । 

शणपुष्पिका -- खा सलौ” [ घंर] द° "णपुष्पी" । 

शणएापुष्पी -ख्डा खली” [घं०] एक प्रकार कौ वनस्पति जो मावारएत. 
वनसनरई कहलाती हं । 

विरेप-यह्‌ष्ोटी श्रीर वडौदो प्रकारकी होनी दै) छोटी 
रशरपूुष्पी प्राय सव प्रातोमे पाई जाती दहै [ हसका क्षुप, प्ते, 
कुन इत्यादि सन के ही त्तपानहोते रह, कितुष्षुप सनते द्धो 
टोता दै । सके फन पले, फलिर्पां मटर के ममान गोल म्रौर 
लवी होती र । यह कडके, वमनकारक भौर पारे को बायने- 
वण्ली कही गर्दै । इसके फल सुद जाने पर श्रदरकेवीनजोके 
कारण शन मन शव्दकरते दहे, यो से इसे सुनसनियां कर्ते 
ह। वडी शणपुष्पी भराय. वारिकाम्रो मे लगेिर्हू। इमका 
क्षुप, पत्ते प्रादि छरी शणएपुष्यी से बडे होतेह भ्रौर पल 
सशेदरगणकेदहृततेह) यह्‌ कर्षलो, गरम भौर पारे को वावनै- 
ताली कटी गई टे श्रौर मोहन, स्तमन भ्रादिर्मे व्यवहार की 
जातीदहै। 
१ भरहर । श्राटको । रहर । 

शणथिफा--सषा खी° [घं] सनदुयासन को जड । शणमूल।,, 

शएसमा--षल्वा लौ [सं०] वनमनरई । शणपुप्पो । 

शणासूत्र--सद्ला प° [स०] कुश प्रादिकी वनी दहुर् पवित्रीजोश्राद 
तर्पणा रादि व्यो के समय कनिष्ठिका को चगक्तवाती उगलीं 
मे पहुनो जात्ती है । पवित्रक । पवित्री । ती 

शणाल -- सषा पुं” [सं०] द° 'शखालुक" 1 

शणालुक--म् प° [सं०] भ्रमलतास का वृ । 

शणिका - सण खी [सं°] शणपुष्पी । वनतनरई | 

शीर ~ ससा पु [०] १ सोननदोके मध्य का उप्जाऊ स्थल । 
२ सरयू नदीफी शाखापोसेधिरा हृग्रा छपरे केसमीपका 
एक दीप । दर्दरी तट। 

शत-वि० [सं०] दस का दस गूना।सौ। 

शतः. प्या प° १ सौफीसस्ण। दसकौ दस गूनीस्तव्या जो ईस 
प्रकार लिखो जातो है--१०० 1 २ कोई वडी सस्या। जते, 
शतपत्र | 

रतक'-- सन्ना प° [सं०] [खी° शतिका] ? सोक्म समूह्‌ २. एक 
ही वरह्‌कीसौ चीजोका सग्रह! जंस+-नीविशतक रदहदिमन 


एत्‌कः 


शतक ) ३ वद्र जिसमेसौ भायया श्रवयवदहो। ४ सौ वपो 
प समू । शताब्दी 1५ विष्णुका एक नाम । 
शतक-धि० १ सौ। दसकादसमगुना। २ जिस्मेसौका सषाविश 
हो! सौ की सख्या से सवद्ध [कोन], 
शतकपालेश--सन्ञा ए० [स०] शिव कौ एक सूतिका नाम। 
शतकर्मा--सब्चा १० [ष० शतकर्मन्‌] एनि अह । 
शतेकिरणु--सडा प° (स०) एक प्रकार की समायि | 
शतरकोति -- संज्ञा पुण [स०] जन पुगणानुसार एक भावी प्रहत कां 
नाम । 
शतक्र्‌ त, शतकृ द -सन्चा पुं [स शतकुन्त, शतकुन्द ] सफेद कनेर । 
करवीर । 
शतक भ-- मन्ना पु° [स° एतकुस्म] १ एक प्रचीन पर्वतका नाम । 
२ सफेद कनेर । शठकूत । ३ सुवर्णं । सोना । 
शतकु भा--पष् खी° [स० शतकुम्भा] महामारत मे वशित एक नदी 
का ताप । 
शतकुलीरके - सज्ञा ए० [स०] सुश्रुत के श्रनुसार एक प्रकारका 
कोडा । 
शततकरुसुमा--सखा खी° {स०] शतपुष्पा । सौर । 
शतकेसरः --स्छा पुण [स०] भागवतके श्रनुतार एकर वषपर्वत का 
नाम | 
शतकोटि - सचा १० [स०] १. सौ करोडकौ सख्या । श्रद्द । २. 
इद्रका त्ख १३ हीरा । हीरकं । 
शतकौभ, शतकौभक-~--सच्ा पु [णत म्भ, शतकौप्मक | स्वरणं । 
सोना | 
शतक्रतु-- मद्वा ० [स०] १ इद । २ वह जिसनेसौ यज्ञ किए दहौ। 
शतक्रतुद्रम - सकला परं [स०] काली कुडा 1 छृष्ण य्ज | 
शतकातुयव्‌-- सला पु° [स०] कुटज ! वीज इद्रजौ । 
शतखड--सन्ना पुण [स० शतखरड | १ सोना । स्व । २ सोनेकी 
यती हर्‌ कोर चोज 1३. सौ भाग \ सौ टुकड़ा । 
शतगु--ति° [स] मनुके श्रनुसारसौ गौप्रीका स्वामी । सौ गायो 
का रखनेवाला | 
शतगृण, शतगृणित ~ वि० [स०] सीगुना । 
रतग्र थि -सल्ञा ली° [स० शातग्र्ि] १ सफेद दूब । दुवा। २ 
नीली दूब । 
शतग्रोच - सन्ना ५० [म०] एकं प्रकार की भूत्तयोनि | 
शतघ्ने-- सद्वा पु [ख०] शिव का एक नाम कण] | 
रततघ्नी--खष खी° [स०] १ प्राचीन काल का एक प्रकार का 
शसन । 
विशेष--किसी बडे पत्थर या लकडी के कूदे मे वहुत से कीलक 
लोक्कर यह्‌ श्र चनाया जाता धा करीर इसका व्थवहार युद्धं कै 
स ०० ६- ४३ 
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णतचामा 


समय एचरप्रो पर फकने मे होताथा। लोग दमे तोप या रक्रेट 
जसा शस्त्र कहते ह जिमसे संकडो व्यविति मारे जा सक्ते थे | 
२ व्चकाली \ निछछाती \ ३. एक प्रकार कौ घास ( ४. करज 
याकजेकापेड। ५ मावगप्रकाणके श्रनुसार गले में होनेवाला 
एक प्रकार का रोग 
विशेष--इसमं त्रिदोषे कारण गनेमे वत्तीके समान ल्री 
प्रीर मेदी तथाकठको रोकनेवालो, मापक प्ररुरोसे भरी 
हई श्रौर बहत पौडा देनेवाली सूजन हौ जातीदहै। यह रोग 
णएनाणङ कटा गया । 
शतचद्र सल्ला 4० [स० गरातचन्द् | महाभरत के श्रनुत्तार वह्‌ तलवार 
या चमं (ढाल) जिप्तपर चद्रनाके समान चमक्रते हुए श्राकार 
लने हो [को] । 
यौ ° --शतचद्रवरमं = (१) तलवार चनज्ञाने कौ एक विधि या पद्धति) 
(२) तलवार को वार । 
शतचरणा -सन्ना खी [स०] कनखजुरा । गोजर । शतपरो किम] । 
शतच्छद-- सज्ञा पं° [०] १ करुफोडवा या काठ ठोका नामक प्तौ । 
२ सो पत्तोया पखडियोवाला कमल । शत्तदल पद्म । 
शत्तजट्‌ -- ञ्ञ जी° [स० | सतविर ॥ पएत्मूली । 
शतजित्‌-सज्ञा ली° [स०] १ विष्युकाएक नाम । २ भागवत के 
म्रनुभारे विराजके एकपुव्रकानाप्र। ३ प्क यक्ञेकानाम। 
णतजिह् सञ्ञा १० |°] शिव । महादेव । 
शततम - ति [०] {वि ली” शततम ] सौव} । सोको सख्या प्र 
पडनेवाना कण] | 
शततारका, शततारा-- सह्या खी° [सं] शतभिषा नामका नन्तत्र 
जिसमे सौतारे ह । विक्ेप दे” "शतभिषा | 
शतदतिका--षश् की° [स० शतदतन्तिका ] नली नामक्‌ गवद्रव्य । हाथी- 
शडो । नागदती । 
शतदलं--सन्ना पु° [स०] पद्म} शतपत्र | 
शतदला --घन्ना छी [म०] सेवतो । गरनपत्रौ 1 
शतद्र-- सन्ना ली° | स०] १ पजाव की सतनज ताप कौ नदी | 
विशेपं -यह नदो हिमालय पर्वत के द्िण पचम माग मे वहती 
६ व्यास या विपापा से मिलकर मस्तान के दश्िणि श्रोर सिवु 
मे मिलती ह । 
२, गगा नदी का एक नामं (को०) 1 
शतधन्वा --सद्चा १० [ स० णतवन्वन्‌}! १९ एक प्राचीन चऋछषका नाप । 
२ एक योद्धा जिसे कृष्ण ने सन्राजितके मारतेकेश्मवरायपे 
माराथा] 
रता" सक्ञा जी° [न०] दूत्र । दुर्वा । 
शता ~-क्रि० वि° [०] सौटुक्डोम। सौपर्तीमे ] मौ प्रकारसे ) 
संक्डो वार । उ०--सूर्तं प्रेरणासीो लहयततौ नममे शनधा 
वित्‌ [प्रतिमा ¶० १६६ । 
रातचासा-~- स्वा प° |स० एतघामन्‌] विष्णु का एक नाम | 


+ 1 





शतधार 


शतघारः-- सज्ञा प° | सं°] व । 

शतधारः वि० संकडो धारश्रोमे प्रवहमान! २ ज्सिमि सौकोएा 
वाधारार्णेहो कोन] 

शतधार वनं - सल्ला प [स०] एक प्राचीन तीर्थंकानाम। 

शतधुत्ति-सक्ता पु [स०] १ इद्र । २. ब्रह्मा ] ३. स्वरं । 

शतघौत --षि° [०] संकडो बार घोया हुभ्रा 1 पूर्णत स्वच्यं गोग] । 

शतनेत्रिका-- सन्ना ली° [स० | एतावर । 

शतपति-- सज्ञा प° [०] सौ मनुष्यो का मालिक या सरदार । 

शतपत्र--वि० [सं०] ९ सौ दलो या पत्तोवाला 1 २ सौ पखोवाना 1 

शतपत्र ~स पुण १९ कमल २ सेवती | एतपत्रौ 1३ मोर नामक 
पत्ती 1 ४ कठफोडग नामकू पत्त] ५ सारस प्तौ] ६ 
मेना । शारिका । ७ वृदरस्पमि। ऽ तोताया तोतेकी जाति 
का एक पच्चौी (कोर) । 

शतपत्रक-- सल्ला प° [स०] १. करफोडवां नामका प्ती। २ एक 
प्रकार का विषेला कोढरा। ३ पुराणानुप्तार एक पर्व॑त 
का नाम] 


शतपननिवास--सष्चा प [स] ब्रह्मा । 

शतपत्रभेदन्याय--पल्ा पु° [म०] ३० न्याय'--४ (६७) । 

शतपत्रयोनि-- सल्ला परं [सं०। ब्रह्मा 1 

शातपत्रा--सन्वा खी” [स०] १ दब] दुर्वा] २. नारी) स्त्री (कोर) | 

शतपत्रिक, शतप - सन्ना ली° |स०] एकत प्रकार का गुलाव 1 एवेत 
गुलाव 1 

शतप केसर--सज्ञा प [स०] गुलाव का जीरा  गुलाव्रकेसर । 

शतपथ-वि० [स०] १. भ्रसस्य मार्गोबाला} २ वहत सी शाखाप्रो- 
याला] 


शतपथ ब्राहमए- सन्ना प° [ख०] यजुकरद का एक ब्राह्मण । 

विशेष-दइसके कर्ता मरहूपि याज्ञवल्कय माने जाति ई इमकी 
माघ्यदिन प्रौग कारव शाखां मिलती ह। इनमे से पहलो 
छी विशेष प्रतिष्ठा है। एक प्रणाली के श्रनृसार इसमे ६८ 
प्रपाठके है, श्रौर दूसरीके भरनुसार यह्‌ १५ काडो श्रौर १०० 
प्रष्यायोमे विभक्त है। चागो ब्राह्यणो मे से यह्‌ श्रधिक 
क्रमपूर्णं श्रौर रोचक है। इसमे अग्निहो सं लेकर प्रश्वमेध 
पर्यत कर्मकाड का बडा ही विशद श्रौर सदर वरान है। 


शतपथिक--वि° [सण] १९ चहतमे मतोका श्रनुणयी! २ एतपथ 
व्राह्मण का जानने ण्‌ पढनेवाला । 

शतपद्‌ वि° [स °] संकडो पैरोवाला करण ! 

शतपद -- सच्चा प° [ख०] १ कनखजुरा , गौजर ! २ च्युटी। 

श॒तपद चक्र-- सषा प° [स०] ज्योतिषमे सौ कोष्टोवाला एक प्रकार 
का चक्र जिसकी सहायता से नक्तो का ्ञान सुगमतापूवंक हो 

+ जातादहे। 

शतपदी--घक्चा खी° [सं०] १. कनखलूरा । गोजर । २ सतावर। 

शतमूली । ३.मरसे कौ जातिका एक पौवा जिसके उपर 


४६८२ 


फतमला 


लगी के प्राकार के नाल पुन लगने ह । जटाधर \ ५, नीली 
कोयलनाप फो लता। 

रातपद्य सघा प° [०] १ सफेद 
पु ढय वाला कमन (फ । 

शतपरिवार सः पु” [स समाधि का एक भेद | 

शतपवोः- सखा प° [स प्रतपवन्‌] १ वानि! वश! २ र्पडा। 
गन्ता } केतारा । 

शतपर्वाः--सन्रा खो° |स० १ दूर्वा घाम । दूव। २ व्च) ३ 
कुटी 1 मुगधिद्रव्य। भ भार्गवकी पलीका नाम । ६ 
कलवा ! करम्‌ कासाग। ७ क्वार पा श्राश्िन को पूणिमा 
कोजागर परिमा (कौर) । 

शतपविका--षडा (रा [न०] १ दूब 1२ व्च।३ यव । जौ] 

शतपर्देश -मद्ा पु [०] मर्गव या शक्त ग्रर्‌ कग] । 

शतपाद्‌ -वि° [ख] संकडो परवाला 1 जिते मन्डारपर्हौ निगु] 

श॒दपाद- सा प° [स० दै° (यत्तपदः । 

शतपादिका सथा ष्री° [म०] १ ङाकोली नामक श्रष्टवर्गोय प्नोपयि | 
२ कनखनुरा 1 गाजर । 

शतपादी -रा जी° [स० | द° श्लनपा{दण' (कोगु | 

शतपाल-उगा प° [मण] मौ गोका श्रष्छश्च वा श्रधिकारी [कौन । 

शतपुश्चिका, शतपुनी-- सा खीर [म०] १ सतयृत्तिया 1 तरो । 
२ सतावर । प्रतवरी। 

रातपुष्पर --सष्ा पए [सण] १. पाठो धाव्य । २ क्ियताद्ुनीय 
महाकाव्य के रचयिता सस्कृत कवि 'मारवि' का एक्‌ नाम । 
हनका णतलु पक्त श्र एनलुप नाममा प्राप्त होता है (कोर) 

रातपुप्पा--सछा ली° [०] १ मोन्रा नाम का साग) २ सौफ। 
३ गवेधुक। 

शतपुप्पादल -सघा पुण [स०] १ सौफकां साग] पताह | 

शतपु प्पका-सया ° [स०] दरे° 'शतपुष्पा' । 

शतपोद, शतपोदक - सा १० [ख०] १ एक प्रकार का वातजन्य 
भगदर | 

विशेप--दममे गदा के सर्म'प फाडा उन्न होता है जिमके पकने 
प्र बहुतसेखेदहो जातेह भ्रौर उन्पं से मल, मत्र, वीयं 
निकलता है } 
२. एक प्रकारका रोग जिनमे वात भ्रौर रक्तके दवतन षे 

लिग पर श्रनेक कैद हो जाते रहै 

शतपोन -खदा ए० [स०] चलनौ 1 छनना {कणु । 

शतपोरक, शतपौर-सड्ा पु° [स०] "ढा 1 गत्ता । 

शतप्रसूना-षडा खी° [०] द° शतपुष्पा । 

शतप्रास--खक्ञा प° [स०] कनरका ठृ । करवीर वुच। 

शतफल - श्चा १० [म०] वसि । 

शतफली-- सकचा प° [य॑० शतफलिन्‌] वसि । शतफन [कोण] । 

शतवला--सच्चा खी° [ख०] महाभारत के ध्रनुस्ार एक प्राचीन नदी 
कनाम | 


कमल ! प्वेतकमद । २ सौ 





शक्वर्तकि 


शतबलाक-- सन्ना प° [स०] एन वंदिक ्राचायं का नाम) 
शतवलि--यजा प” [स] १. मछली ! २. रामाया के श्ननूमार एक 
वदर का नाम । 
शत्वाहु -पक्च ¶० [स०] १ सुधुतेकेश्रनुम।र एकत प्रकार का कोडा । 
२ भागप्तकेश्रनुसार एक दपुर का ताप । ३ बौद्धौके 
प्रनेसार मारके पुत्रकानाम। 
श्तभिष --सद्ला पुं° | स} दे° 'शतभिपा' । 
शतभिषा सका खी० [०] ब्रद्धवनी श्रादि मत्तादम नद््रोभेसे 
चौषीसवां तत्तत्र ! 
विशेष--वहसौतारोकासमृहु हैश्रौर इमकी श्राङृति मडला- 
कार है। सके श्रधिष्ठाता देवता वदणा कहै गए हे, ओग यह्‌ 
रप्व॑मुख माना गया है! कहनेरै, जौ बानक इस नक्त 
म जन्ण्लेताहै, व साहनी, निष्टरुर, चनुर श्रौर अ्रगनै वरी 
का नाश करनवाला होना दे! 
शतभीर-षन्ञा ए० [०] मल्लिका 1 चेनी । 
शतमख - सषा ० | ख०} १ इ द्र । शतक्रतु । २ उल्लू । कौ शकं | 
शतमन्यु --वि° [स०] १. क्रोषी | गुस्पवर { २ उत्त । 
शतमन्यु -स्ह्ला प° १. इद्रे! २ उल्ल | 
शतमयूखं -सक्षा प° [स०| चद्रमा । 
शतमल्ल-- सदा पु०° [०] सखिया नामक विष । 
शतमान --सष्ञा ¶० [स०] १. सुवर्ण की कोडईवस्तु जो तौनमेसौ 
मानकीदहो। २ सोनाया चदि त्तौलनेकेचल्यिसौ मनिको 
तौलया बाट ।३. बादोका एकपल! 9 श्रादक् नाम को 
प्राचन कालको तौलनजोप्रायः पौनेचारसेरको होतो थी) 
५ रुपामाती या तारमाल्िक्र नाम को उपधतु | 
शतमाजं--सन्ना पु [स०] वेह जो भ्रस्प्र भ्रादि बनाता या उन्हे लोक 
करता हो । 
शतमुखः--वि० [ख०] जिसमे सैकडो मार्ग हो । संकडो मख या निकास 
रखनैवाला [को | 
शतमुख"--क्रि० वि° [स०] सौखडोयाघाराश्रोमे | श्रनेकश्रौरसे। 
चारो भ्रोर से। उ०्-तास्रपरा पोपलसे, शतमुख भरते 
चचलं स्वशिम निर --प्राम्धा, ए० ६३ । 
शतमुखौ-- सन्ना खी° [स०| कुर्चिका ! माजंनो । माड. (कोण । 
गतमूर्घा - सद्वा पु० [ख० शतमूर्धनू | विमौट । ववो ।कोग्‌] । 
गत्मूला--खष्ठा खी° [स०| १, वड़ी सतावर । २, वच | ३. नीली 
दूव† । नीली इव | 
र्तमू'लका-- ज्ञ खीर [स०] १. श्राखुपणी नाम की लता! २, 
बडी दती } वंगरेडा । 
एतमूली -- रछा खी° [घं०] १, शतावरी नाम कौ भोषधि। २, 
तालमूलो । मूसला । ३ बच्‌। 
शत्तयञ्वा--सन्ञा ५० |° शतयञ्वन्‌] एतक्रत । इद्र [कोण] | 
शतय। छक-सश्ना ० |5०} वह्‌ हर जिसमे सौ लड्‌ हो । 


६६१ 


दतकतुप 


शतयातु -सङ्ा पुं [स] एक प्राचीन वेदिक च्छपि कानाम। 
णरत्तस्ज-- सल्ला १० [फा०, मि ° स° चतुरडग } एक प्रकार का प्रसिद्ध 
देल जो चौमठ खार्तो कौ विसात पर सेला जातादै। 


विश्चेष-पह वेल दो श्रादमी खेलते है जिनमेसे प्रव्येकके पास 
१६-१द६ महरे होतेह) इन सोलह मुहरोमं एक बादशाह, 
एक वजीर, दा ऊटःदो घाडे,दो हाथोया {कितया त्था 
प्राठ्प्यदेदहोनेदहै। इनर्मेसे प्रस्येके मुहरेका कृं विश 
चाल होतीदहै, भरत्‌ उसके चलनेके कुंड ।वशिष्ट नियम 
हेते हे । उन्हौ नियमो के श्रनुस।र ।वपत्त्‌। क मुहर मार जति 
है । जब वादशं क्षी एेसेषर मे पहुव जाताहै जर्हीसे 
उसके चलने की जगह नही रहतौ, तव वाजा मति समभी 
जातीहै। इसको नितातमेभ्राठ राट खाना को श्राठ पक्तिं 
होती ह । विश्चेष द° “चतुरः ्रन्द 1 
षतरजबाज -सद्चा पुण [फा० शतरज +- बाज] शतरज का खिलाड़ी । 
णातर । 


ण़तरजवाजी --सन्ना खी” |फा० शतरज ~+- बाजी] १ शतरज खेलने 
का व्यसने । २. गतरज खेलने का कामया भाव। 

शत्तरजी--सघ्चा क्ी° [फा०| वह्‌ दरी जो शतसजको वितात की 
तरह करद प्रकारके रय विरमे सुतासरे वनीदहो। २. शत्र 
खेलने को विगत । ३. वह्‌ रो जोक प्रकारके श्रनाजौ 
को मिलाकर बनाई गई हौ । मिस्सा रोटी, ४ वहुजो 
षतरज का भ्रच्छा खिलाडी हो। 


णतरथ -सक्ञा प° [०] एक राजा का नाम जिसका उत्ते 


महाभारतम ह । 
णतरात्र--पञ्चा पु [स०] एक प्रकारकायज्ञजोसौ राततोमे समाप्त 
होता था। 


णतरुद्र--पञ्ञा पुण [५०] १. ख्रका एकरूप जिषकेसतौ मुहु माने 
जातेद।२ शैवे दशंनके श्रनुसार एक शाक्तजो श्रात्मा 
की उत्पादक कटी गर्‌ है। 
शतरुद्रा-- सड ली° [सण] हिमालय कीएक नदोका नाम) 
शतरुद्रिय, श तरुद्री--षवा श्री [स०] १, यज्ञ की हवि ‹ २, यचुरवेद 
का एक भरर जिसमे रके स्तोवदटै। ३. महाभारतमे वरात 
ˆ शिव को एक स्तुति (को०) | 
गत्तसूपं -- सन्ना १० [स०] एक प्राचीन च्छवि का नाप । 
शतस्पा - स्ना जा |¬.| ब्रहूभा का मानसा कन्था त्तथा पल्ल 
कानाम। 
विशेप--दषी के गर्भस स्व धृुव मयु का उत्व हृद्‌ य। , पर 


विष्युपूराखमे लिला ह ।क शतर्प स्वायभुव मनुकासल्त्रा 
थी, न्‌ [कि माता । 


एतचच्वी- सद्या ४० |स० गतच्चिन्‌। ऋवेद के प्रथम्‌ मडल के मन्दा 
चऋषियो कौ उपा।घ । 


शतलुपक - सा प° [म० एतलुम्पक] भारवि का एक नाम॒, , 
शतलु्प--सन्ा ५० [० दे० "गतलुपकः । 


व 


शरतलीर्वरन" 


़तलोचतः--वि० { स] सौ नेत्रोवांल । 

शतलोचनः स्ना प १ स्फदके एकग्णया श्रनुचरका नाम । 
२ पुराणानुसार एकश्रसुरकानम। ३ महाभारते के भ्रनुमार 
दद्र का एक नाम (को०) | 

णशतवति - सञ्च ¶० [सं०] एक गोत्रप्रवतफ़ च्छपि कौ नाम । 

रतवषं--पद्चा पु [स०] १ सौ वर्प एकं शनाब्दौ 1 २ वह्‌ जी 
स वर्प पुरानादहो।! ३ वहजो सौ वषं तक्र निक सके! मो 
चेषं तक रहनेवाला [कोण] 1 

णतवल्ली--षछा ली° [०] १ नीली दूय । २ काकोली नामक्‌ 
भ्रट वर्गय ग्रोषवि । 

गतवादन--सक्षा पुं [स०] वहतत सं बाजी का एक साय जना | 

शतवार- सल्ला १० [स०] एक कवच कानाम जो भ्रयववेदमे है । 

णशतवापिक--वि° [षं० ] [वि सी° एतवापिक्रो| १ प्रति सौ वपं प्रर 
हान॑वाला। २ सौ वपं तक रहूने या ह्‌ौनेवा{ला। 

णतवाषिकी- सज्ञा ली [सं०| १, पानो न वरसना। अनावृटि। 
२ वह्‌ उत्सव खो सौ वपं वोतने पर मत्तायां जाथ (अर) 1 

शतवाही--सषच्मा खी [स०] वद्‌ स्वो जौर्मकेसे बवहृत्त साधन सायं 
लेकर ससुराल ध्णरई टौ । 

णतविघ--षि० [स० | सौ यां भ्रनत प्रकार का। उ०्--णकर, खय 
कृष्ण, राम, शत[वध नामानुवध, वावव दहै निराकार ~ 
प्राराचना, प° ६७ । 

मतवीर-- सज्ञा प [०] विष्णु कां एकं नाम । 

शतवीौर्या-षल्ला खी |] १. सफेद दव । सतावर । एतमूली । 
३ म॒ूनक्का । कपिलद्राच्ा। ५ सफेद मूसली । ५ किसमिश। 

शतवुषभ--सद्ा ४० [स ०] ज्यौतिप मे एक्‌ हूतं का नाम । 

षतवेधिनी--पद् ली [स०] चका या छक्गिका नामक साग । 

शतवेधी--सन्ला प° [घ शतवेधिनू] १. प्रमल्वेत। २ चका या 
चक्रिका नामक साग! 

शतश.--क्रि° वि [स शतणष्‌| १ संक्डे। र सौ वार ।३, 
वेविष्यूर्ण । श्रनेकानिक । उ०---श्रधिकत वाधता वह्‌ व्यान 
था | त्रजविभूषण हं श्तण वने (प्रिय भ्र०, प° १६३ । 

मतशत--वि० [स० शत फा द्वित्व प्रथोय| संकडो । म्ननतत 1 उ०-- 
जगकेसरसे सरस्वता शतशत सूपो को निकला क्षिप्र, मद, 
गति रको कौ, भूपो की ।--श्रपरा, १० १६४७। 

शतशरलाका--सन्ना जी° [स०| छत्रे | 

तशासं--वि० [स०] १ संकडा { २ शताधिक । जिसमे दकडो श(खां 
ह | ३. श्रनक प्रकार का | वृविध्यपूर्णं [कोग] ! 

शतशष--मह्ा ¶० [सर] १ विष्युकाएकनाम। २ रामायणके 
श्रनुसार एक प्रकार का भ्रमिमवरित्त श्रस्व। 

शतशर्पा-स्ा जी° [स | वासुकी देवौ का एक नाम | 

यतनदग--पा ° [० शतश] पुराणानुसार एक परवद का नाम | 
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शक्तनीक 


वि्ेप- यह्‌ पव॑त महाभद्र कै उत्तरमे श्रवस्थित वत्तलाया गया 

ह । प्रनुमानदै कि यह्‌ वर्तमान मैसूर राञ्यके एक पर्वेतका 
प्राचीन नाम ३ । 

ग्रतसख्य--घल्ला ¶° [६० रतसटद्य | विष्णुपुराण के श्रनुमार दवें 
मन्वततर के एक दवत्ताकानाम। 

म्र तसह -स्छा ० [प्र] १ सौदजार की सस्या एकलावको 
सख्या । २ कर्सौ का मद्या ध्र्यात्‌ एक वडी स्या ।कोगु। 

एतसहस्रक--मय प° [ख०] महमित के श्रनुगार एफ़ प्राचीन 
तार्थं का नाम) 

शतसाहस्रं --वि° [०] [वि° नी° शतताटतरो] १ सौ हजारे युक्त 
वामो हजार मवयो ।२ सौ हजार भ्र्वात्‌ एक लाल मृत्य 
दरा फ्रात्त वा प्राप्त किगु। 

शतसूख--सञछ् प° [स] श्रतदीन श्रानद । श्रनत मुख [ॐ 1 

शतसृता-सदा सी° [२८ ] सतावर । एरतमूली । 

शतद्छद-- षा पुं” [स०। हरिव क भ्रनुतार एक श्रसुर का नाम| 

शतहुदा--प्ा खार [१० ६ ।वच.च्‌ 1 विजली। २ वच्च) ३. 
द्तका एक कन्था का नामना चप्पूतरका स्नाथा। 
वग राचृसका मताकनाम। 

शतागः--त्खा पुर [क्त शतद्धु। १ स्थ। युद्ध णार्थ) र 


तिनिश 1 [तस्यि वृषते । २. रास्व क्‌ श्रनुस{र एक्‌ दानव का 
चाम (को०) 1 


शतामविग्सोश्नगो या भ्रवयवोतल्ला | 

ग़तायुल -ख्या पुण [8० पताद्घु-ल| १. तालतयाचठाड का वचे। २ 
तटजोमापमसो अगूलदहा। 

णताश--षा १० [स्न सौ भागामे स एक भाग । १०० िस्हा। 

णता--~+खा खा |०| सत वेर । 

शताकय स ला० [०] एक [कन्नराका नाम । 

सशताकाया--स्चा ला० |स६०| एक गवव म स्तरा कानपि! 

णतान्--6ष्ा १० [5० | द्‌रवश ॐ अरतुम।र् एकं दानवकानाम। 

गताक्षी--व्वा खा [6०] { रातः रतत। २ शत्तपु्या नामक 
वनस्पत । लोक । २. परावता | ४ इगा। 

1तानद--नम १० [घ० शतानन्द्‌| १ श्रद्धा । २. विष्णु । ३ विष्णु 
(रन्‌ (४ न्दु । ‰. गतिम भृति । ५६ सजा जचक्‌ क ए 
पुरा का चाम । उर्-यरतानदत्तव वाद प्रभु वंठं गु 
पट्‌ जाव ।--तुलसा (खन्द०) ॥ 

णतानदा--२ ला° [४० शतानन्दा | १, का(तिक्य का एक मातृका 
नण ताम | ९. पुदाखतोकत्तार्‌ २२ तद षय नाम । 

तानक वा १० [६० | वह्‌ स्नान अद्‌ शरुष्द जल।ए जात द्ये। 
भह ॥ एतदमन । म^वट्‌ 

शतानन--श्। १० |€० | वेल , भीफल | 

सरतानना -सन्ना जा" [नण एकदवौका नाम। 

एतानीक-- पञ्चा पु” [६०] १ बुद्ध पुरुप । बुढ। धादमो । २, एक 
मुनि क( नाम जा व्यास के ।शव्व च्‌ । ३. खष्ुर । सुर |, ४, 





धती! 


। 


पुगणानुसार चौयेयुममे चद्रवश का द्वितीय राजा । इसका 
पित्ता जनमेजय शओरौर पत्र सह्खानीक था। ५ भागवत के 
भ्रनुसार सुदास रजाकापृत्र। ६. महाभारत के श्रन॒सार 
नके के एक पुत्र कानामनजो द्रौपदीके गभंसे उत्पन्न भ्रा 
था! एकश्रसुरकानाम। ८ सौ सिपाह का नायक । 


एरतान्दः--वि° [सं०| सौ वपंवाला । 

परतान्द--सक्ञा पुं° सौ वषं | शतान्दौ 1 सदी | 

श्तान्दी--षडा ली° [म०] १ सै वर्पोकता समय । २ किरी सवत्‌ 
मे संक्डे के ्रनुसार एकसेसौ वपंत्कं का समय । जंसे,-- 
ईरवो पांचवी शताब्दी भर्थात्‌ ई० सतु ४०१ से ५०० तक 
का समय । 


गतामघ्र--सन्च पुण [खण] इद्र का एक नाप । 

श्तायु-- सन्ना पुं° [सष° शतायुष्‌| १ वह जिसको प्रायुसौ वर्षोकौ 
हो! सौ वर्पो तक जीदित्त रहुनेवाला। २ सक्षभारतके 
श्रनसार पुरुरवाके एकपृत्र का नाम} ३ विष्युपुराणके 
प्रनुसार उशना के एक पुत्र कानाम। 


गरतायुघ-सत्ा प° [सण] वहं जो सौ प्रस्तर घार्ण करता हो। 
सौ प्रस््ोवाला । 
शतायुधा-- सद्या ली [स०| एक किन्नरी का नाम । 
शतार--मन्न पुण [स०] १ वच । २ सुदशंन चक्र । 
शतार्‌- सज्ञा 4 [प°] एके प्रकार का कोट) 
विरेष- इस रोग मे खाल पर लाल, काली श्रौर दाहयुक्तं फुसियां 
हो जाती ₹ै। 


शारदौ - सना खी° [स०] दे° “शतार । 
णतावघान--सक्ञा प [सण] १ चहु मनुष्य जो एक साध बहृतसो 
वाते सुनकर उन्हे सिलस्लिवार याद रख सक्ताहौ श्रौर 
वदरत से काम एक साथ कर सक्ता हौ । शरत्तिधर्‌ । 
विशेष--कु् मेधावी लोग एमे होते है जो पएक साव बहुत से काम 
करने का प्रस्यासं कस्तेहै। अंत, -एक श्रादमौ रह्‌ रहूकर 
कु सख्यायाञ्रको का नाम तेतादै। दूय श्रादमा रह 
रहकर घडय{ल वजाता हं } तोक्षरा ्रादमौ किसी एमी भाषा 
के चाक्य के प्ाव्द बोलता दै जिसे शताववान करनेवाला 
मनुष्य श्रपाररचित्त होप ह\ एक भ्रादमा पूति के ।लये काई 
समस्पादेतादह्‌। एक रार म्रतरजका खल हता र्तादह्‌। 
एदादधान का यह्‌ कतव्य हतार ।क वहु सेष्यान्ना भ्रार 
प्रपरिचित माषा क चाक्यके शन्द याद रख, समस्मा का धूतं 
करे प्रपर शतरज खेलता चले, भ्नोर इता प्रकार श्रोर्‌ जतन 
कामहौोतेहो, उन समे समिलित, श्रौरश्रत मे सवका सेक 
ठोकं उदर दे भौर सथं काम ठीक ठीक पूरे उतारे । 
२, शरताववान का काम | 


अतावचानौः--सञ्ञा एु° [स० गशताववानिद्‌| द° शशताववान 
शतवेघानी-- न्रा जी° |स० शतावयान। शएताववत्त का काम । ' 
10 ` ए 
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दाभ्रकरप॑णं 


णतावर-- सल्ला पु° [८० शतावरी | शतावर नाम की श्रोपधि । सकेद 
मसली ] 

शतावरी-- सल्ला खी° [स०] १ शतमली। स्तष्वर | ¶फेद मूली । 
२. कचूर । शटा 1 ३. इद्र को मार्या, इद्राणा। 

श तावरत्तं--सन्ञा प° [स०] १, विष्णु ! २. महादेव । ३. हःरवशके 
सन॒सार एके पवित्र वन कानाम। 

णशतावर्ती--सक्ना पु” [° शतावत्तिन्‌ | ।वष्णु | 

शताशिन--स्ला पु [स० | व्र । 

गताह्ुया- स्च खो |स०] १. सोफ। 
२. सतावर 1 

एताह्वा सचना ली° [स०| १ सौफ। २. सतावर। ३. श्रजपादा। 
४ एक प्राचीन नदीकानाम। ५. एकतौयं का नाम । 

म तिक-- वि] षं० | [वि° ली° शत्तिमो| {.सोसवपो। सौकार. 
सी मक्रीत (को०) | २ जस्मया जिसके पाससीहो। सौ 
वाला [कौ०) { ७ समके बदलमे परसिवत्तित हृश्रां या प्राक 
(को०) । ५ (राशि) जिनपर्‌ प्रतिशत व्याजया केर निर्वारित 
1 (फो) 1 प्.सोयासोकाप्राति का चतक (कोर) 

ण॒ तीर - सच्च ख° [स० शकतच्‌| सौका समूह्‌ 1 संन्डा। जसे, 
दु१िप्तशततो । २. ६० "शतान्दाः । 

शती --1व° ५. 8} गुना । शतगुखित । २. सरप्रातीत । श्रसष्य [कौ । 

मता रजा ५० वह्‌ जास्त कस्वामादा। सोकास्वामा कोन 

शतेर--सक्चा पु [०] ६. णवु । २ षाव । जम } ३. ।हसा | 

शतोदर --सञ्ञा पु | स०| १. शव का एक नाम । २, पिवके एक 
गण कानताम ¡1 ३. रामाव्णके श्रनृसार एक प्रस्वकानाम। 

शतोदरी -सक्चा जी° [म] काण्किथ की एक मात्रका का नाम । 

ग॒ तोदना--षा खो” | घ०] यज्ञ मे होनवाला एक प्रकार का त्य । 

गत्य--वि° [स०] दै° शशात्तिकः' [कौण्‌ । 

शाच्नि-सद्चा प° [घ०] १ गज! हाथो । २. वल } ताकत । ३ एक्‌ 
राजषिकानाम। 

शत्रूजय -- सा प [स शतञ्धय] १. काटिधावाड घ्रात का एक 
परसद्ध पवत जा विनलाद्व भा केटूलाताहु। यहु जनयाका 
एक प्रसिद्ध त्तोयदहै। बगरतार। २. रामापण कं भ्रनूष(र 
एक नाग (हाय) का नाम । ३. परमेश्वर । 

गरन्नजय -वि° त्र्रो को जीतनवाला | 

शन्रूतप-वि° | प° शनुन्तप्‌ | शुरो को परास्त करने नष्ट करनेवाला 
कि] । 

शन्नू- सा प° [० १, वह जिक्षके साथ मारौ विराव या वमनस्य 
दा 1 रपु । श्रार । दुर्मन । २. एक ग्रधुर का नाम । ३ नाग- 
देवन या सारद्धावा नाम का चनस्यति । 

रीनुकटक--सन्चा १० [६० शतकरटक | पगीफल । सुपारा | 

रीनूकटका--सच्चा आ० | ख० सनुग्रटन्| सुपार ¦ 

णरनूकं -- सा ५० [स०्‌ अरि 1 ।रपु । शन (कन्‌ । 

शनरुकषंएु--पि° (५० द° “शनुदमनः (कोनु । 


२. सोप्रा। मधुरिका | 


श्रैकलं 


णन्नूकुल--पञ्ा ९० |म०] वेरो क! घर । शत्रु का निवापस्ग्रान जिग] । 

णत्रुगृहु --सन्ना प° [स०| ज्योतिष मे लग्न से छठा स्यान कक्‌ । 

णन्रुघात -वे०° [१०] शनुघानी । शक्हना कोम्‌। 

णन्रुघातीः--नज्ञा ० [न° शवुघात्िनु] राजा दशप्य के पुन शठध्न 
का एक पृत्र | 

णन्नुघाती'--वि° शत्र का नाश करनेवाला । 

ण़ान्नुघ्न.-- सज्ञा पुं [म०| १ रामकेषएकमाईजो सुमित्राके गभ॑से 
उत्पच्र हृए ये । इनक्रा भरत केसा वंस्ताहोप्रेमथा जसा 
सध्पमण क{ र(मके साय । २ एवफत्कका एक पुत्र ।३ 
देवश्नवा के एक पुत्र कानाम। 

णच्रूघ्नः--वि° शत, को मारनवाला । अरि को नष्ट करनेवाल। | 

न्रुघ्नी--क्चा ली० |स०| हयियार । 

शत्रजित्‌'-- ण्डा पु [०] १ शिव । २ क्रतुध्रजया करुवलयाश्व के 
पिता का तमि । 

शत्रू जित्‌"- वि° शत्रु क्यो जौतनेवाला । 

शन्नूतपन-- पन्वा पु° |स०| १ शिव । २ एकदेत्यकानाम | कहतेहै, 
यह्‌ राग फंलाता ह | 

शत्रृता--उद्ा सी° [०] शतुकाभावया घमं । दुशननौ । वैर भाष। 
° प्र° करना ।-दिवनाना (--र्खना 1 --होना 1 

णन्नूताई्‌ ४-- सष ली [म शतुना +-हि० ई (प्रत्य०) या मं० शानु 
+- तात्ति (प्रत्य०) ?| द° (रात्ता | 

श॒न्नुतापन--वि० [स०] णतरुग्रा को जलानेवाला । शच हृता । 

णन्रुत्व --व्रा पुण [०] शत॒ कामाव या घर्म । शचरुता । दुष्मनी | 

णन्रुदमनः--वि° [स०] दुश्मनो को वश मे केरनवाला । 

श॒न्नुदमनः-- मद्वा एु° दशरथ के पुत्र शनुघ्न का एक नाम। 

शन्नुद्रम--सद्या ° [स०) त्रमलवेत । 

ण्न निवहंए--वि° [स०] नुप्र का नाण करनेवाला कणु । 

णन्रुपक्ष--षल्ा प” [म०] १ शन का दलया दिशा। २ दुश्मन] 
वैरी । विरोधी [कोण] । 

गात्रूभग--सन्ञ ए० [ख० शच्रुभङ्ग ] मूज नामक तृण | 

शन्नभूमिज--सन्ञा ० [स] श्रो मे लगाने का सुरमा | 

शन्नूमदंन'--सक्ञा ६० [स०| १ शदुम्त का एक नाम | २ कुवलयाश्व 
कवु ननाम्‌ । 

शत्नुमद॑नः --1° शचुप्रो का मर्दन या नाश करन॑वाला । 

मात्नूलात्र वि° [स ] श्वृश्रो को मारनैवाला किण । 

षन्रूविग्रह--मज्ञा प° [घ०| शतु को चढ।ई या श्राक्रमण |को०] | 

एान्नू।वनाशन---द्चा ० [स०| शिव का एकं नाम | 

शच शाल ५ -- ° [घ० शत्रु + शत्य] शुके दथ मे शुल उद्पन्न 
करनेवाला । उ०--नृग शत्रुराल नदन नवल भाव्सिह्‌ भुषाल 
मात्‌ (--म।तेसम (शन्द०) । 


८६६ 


एने 


णन्रुस्ह्‌" शन्नुसाहू--वि° [०] शत्रु से लडनै या भिडनेवाला। शत्र 
क] स(मन। करनेवाला ५५] | 

शत्नुसूदन-- पञ्चा पुण ६०] शात्रुन्न का एके नाम । 

णन्नूसेवी-- ब [स० शबुनावन] शु राजा को सेवा करनेवाला [कोण] । 

ग्रन्ट ता--वि° [स शबत्र.हन्तृ | शु का नाण करनेवाला । 

त्रुहुत्या-- पल्ल क्ला° [०] शच्रुकावचयया हनन । दुमनको मार 
डालना [कग] । 

शत्रुहा लला पु० [5० शत्र दनु] दशय्थ के पुत्र शचुन्न का एकनाम। 

शत्रुहा --वि० शचरु क्रा नाश करनेवाला । 

णश़॒त्वरी-- च्चा खा [स०| रव! रतत | 

शद-- च्चा प° [स०] १. फन मूल['द । २ कर । महुसूल । लगन {३ 
तरकार । 

मदक -पल्ला पुण [स०] वट्‌ श्रनाज जिसकी भूसा ने निकली 
गड्‌ हो । 

णशदीद-वि° [ग्र०| बहुत ज्यादह्‌ । 
ज 5,-- उसका चोट शदाद है। 

मदेवी - सन्ना ली° [हि०] द° सर्देवा' । 

षट्‌ ४,*--पङ्ञा पु” [स शर, प्र ° सदु, तुलत० श्र० शद, शद्‌ | श्रावाज 
व्वनि । शण्द । उ०~--पन्धुष् सारस शद्‌ । भ्राहु जीवनो 
फ़ मद्‌ ।--२० रासा०, पु० ५८ । 

शद्‌ --ग्बा प० [घ्०| १ क्रिस भरच्चूरको दुदरयकरया दो बार 
पठन[ | दढ करना । मजबूत करना) २ स्वर का ठ्वा 
करना । भ्रावाज पर्‌ जोर दना 1३ स्वर का भ्रारोहावरीह्‌या 
उतार चडट।व [को० । 

यो०-शदह्‌ व सद, शरौमद={ १) धुमवाम। (२) नौर 

रोर । तेजी । 

णहाद--ख्बा प्र [अ्र०] १ वह ग्गरक्ति नो बहुत अप्याचारो ह्‌ । 
२ एक प्राचान ण।क्तशालो सप्राट्‌ जिंमने ईश्वरत्वं का दावा 
किथाग्रौर खुदको इष्वर कह्र्लवाता था । इस एक शृत्रिष 
स्वेगं भी वनावायाया पररतु उक्तम प्रवेश कर्ते समय घोडेसे 
मिरकर इसकी मूल्य हो गई {कोग] | 

शद्वि-- घा पए [6०] १९ मेव । बादल । २ हाथी । ३. श्रजुनका 
का एकं चाम (कार) । 

शद्वि --8ख जा १ खंड । टुकशा। २ विजती। द(मिनो । तडित। 
स्दाामना । ३. घनेभ्रूत शकरा । जमद हृदे चौना । निल्ला। 
सतेडन।द्कं {का०| । 

ग्रह्ु--वि० |घ०| १ गिरानवाला । नष्ट करनेवाल( । परतन करनेवाला । 
२ जानिवाला । चलनेवाला । ग(तशाल (को०) । 

ग्द -- सषा ५० ववष्णु, 

शदुवला -सच्च जी° [० | पुराणानुसार एक नदो का नाम | 

शन -- गा प [स०| १ शाति । २ चप्यी। लामाशो । मौनता 1 

शत-- सत्त प° [स° शण] दे° 'सन' (पवा) । 

शनर्द $-भन्य० |स० शने, द° "शनं ` । 


जार का भारो! सक) 


गरतके 


एत्‌ई नई - क्रि वि [स० शने एनः] उने णन । धीरे धीरे । 
उ०--शनद्‌ शनई ताहि चढावे । चकरूर चक्कर मे पहुंचावं । 
--प्रष्टाग योग, ¶. ७६। 
प्रतक--सक्षा पुण [०] हरिवण के श्रनुमार शवर के एर पुत्र कानाम। 
प्रतकावलि-- सक्च जौ° [सं०} गजप्रौपल । 
प्नपर्णी--षष्षा क्षीर [स०] कटुकी नाम की श्रोषाच। 
शतपुष्पी सक्च ली° [घ] वन सनई । 
प्रतेवा--चि० [फा०] श्रोता । सुननेवान१ [कोण] | 
परतवाई- सङा सी [फा० शनवा +- ई] सुनवाई ।कोर] , 
एतहूली मक्षा खी° [प° शरपृप्पी] १. दे° “एनपृष्पीः २ श्ररहर 1 
गनास्त--सद्ना सीर [फा० एनास्त] पचान । परखे । दे° "अनार्तः । 
उ०-जो इनको प्रादमीकीदही श्नास्तहोनीतो नूक्स क्या 
था ।--श्रीनिवास ग्र°, पृ° ११८। 
्रि° प्र"~--करना-- पहचानना । प्रखना । 
शनावर--वि° [फा० ग़नावर, शिनावर] तंराक । तरनेवाला [फरो°] । 
शनावर~-सदा ली” [फा० शनावरी, शिनावरी] तैराकौ । तरे 
काकाम्‌। 
शनास--वि° [फा० (प्रस्य०)] पृहचाननेगला । भले बुरे का विवेक 
केगनेवाला । पारस । 
विशेष--यह्‌ समास वा शब्दके श्रमे श्रष्ताहै जँसे-मरदुम- 
णनास, हकणनास । उ०-निहग्यत किसी ने कहा शाह्‌ पास, 
है यहं एक मेहरा इसम इकशनास ।--दविखनी ०, प° ३०० । 
शरतासा-वि° [फा०] १ पहचाननेवाला 1 जानकार । २ परिवित्ते | 
वाकिफ़ [कोण] | 
रनासार्ई--सष्ा ल्ली° [फा० जान पहचान 1 परिचय को) । 
नि-सव्ा प° [म०] १ सौर जगत्‌ केनौ यहोमेसे सात्वं ब्रह 1 
एर्नश्चर ! 
विशेष-सूरय से ट्स ग्रह॒का श्रतर ८८ २,०००,००० मीच अथवा 
पथ्वीकेश्रंतरसे ९१ गुनाह 1 इसका व्यास ७५८०० मौल 
काट | प्रति सेवड ६ मीलकी चालसेसूर्यकी परक्रमामे 
इसको २६ वपं प्रौर १६७ दिन श्र्थात्‌ कुन १०७५६ दिन लगते 
ह इसका ताप १५० से० है| बुहस्पति को छोडकर यह्‌ 
सबसे वडा ग्रहरहै पृथ्वीसे इसका व्याप्त & गना, विस्तार 
६६७ गुना प्रर मान्ये गुनादै। इसके सायन उग्रया 
चद्रमा है } जिनमे एक उपग्रह्‌ 'टाद्रटेन' बुव ग्रहसेभीवडादहै। 
वूरस्पत्तिसे छोरा हौन पर भी यह्‌ सवर ग्रहौ से श्रधिक चमक 
दार है, जिससे इसका श्राकार मवसे बडा प्रतीत हौतादै। यह्‌ 
३७८ दिन मे एक वार श्रपनी धुरो पर घुमनादै। यदहं ग्रह्‌ 
विचिव्रश्राकारकादहै , इसके बाहर चारो श्रौरकमसेकेमड३ 
एककदरीय वहत बडे वनय ह, भौर उस वाद्य वलय से ईइमके 
पिडिकी दूरी ५,६०० मील रै । इसके बाद्य वलय को चौडाई 
११.२०० मील दहै। उस चलयकां व्धास १,७२,८०० मील 
पोर मोटाई सौ मीलसे कु्छक्महै! इस ग्रह पर पृथ्वी जसा 
जीवन सभव नही है । 
फतित्त ज्योतिष कर श्रनुसार यहं महं कलि रग का, शद्र वां 
भोर सूर्यम दै त्था इसका बाहून ण्न दहै! यह्‌ सौराषटू 








४६८७ 


णनः 


देश का स्वाम, नपुपक्र (मदगमी) श्रौर तमोगुण से युक्त 
तथा कषाय रसका श्रधिपतिहै। यद्‌ मक्र भ्मौर कूमराशि 
तथा नीलकाग मणि (नीलम) का भी श्रधिपति है। यह्‌ 
चतुर्ुजहै श्रौर इसके हायोमे वाण्‌, शून, बनुष श्रौर भल्ल 
दै । इषे श्रधिपति देवता यम श्रौ? प्रत्यधिदेवता प्रजापत्त 
हं । इसका परिमाण चार ्रगूलदहे। पद्धप्राणके अनुमार 
सूर्यं की स्वी घछोयाके गर्भ से इङो उत्पत्ति टद्‌ थी, 
भ्रपनीस्त्रीके णापमेद्सको दषटिक्रूरहो गई प्रर पावनी के 
णापके कारणा यड खंजहो गया । इसे भ्प्यपमूमि की सतान 
भी मानते है! फलत के श्रनुपार शनि का फन इस 
प्रकार है यह पापग्रहु श्रौर श्रुभ फनका देनेवाला है, प्रतु 
राशि श्रौ स्यानव्शिषमे शुम फलमभीप्रदान करना । शनि 
प्रर मगल दोनो ग्रह स्थानचिशेप पर एक साय होत से गजयोग 
कारक होतिदहे, यह्‌ सीमाना जातादहैक्रि लोगो प्रर जो भारी 
विपत्तियं छाती दैवे प्राय इसीकी करहष्टि के कारण होती 
ह । इसका फल स!टे सात दिन, सदे सातमासया से सात 
वषं तक रहता है । 

पर्यार--सौरि । शनिरएचर } नीनलच्छसा } मद। ध्ायात्मन। 
पातमि । ग्रहुनायक | छाणासुन । भास्करी । नोलायर । रार | 
क्रोड । वक्र । कोल । सप्ताश्‌. । पगु । काल , सुययुत्र । श्रसित । 

२ शिव का एकं नाम (कोर) । ३. दुर्माग्य । श्रभाग | नद्‌- 
किस्मती । ४ दे शनिवारः । 

शनिचंक्र-- सद्वा प° [म०] फलित ज्योत्तिषमे मनुष्यके रीर के 

प्राकार का एक प्रकार का चक्र । 

विशेष--इ्मे शनिभोग्य नक्त से श्रारंमर करके चक्रल्पी मनुष्य के 
मित्त भिन्न भ्रगो मे २७ न््त्रौकौ स्थापना करके शुभाशुभ 
फन जाने जाते है ) 


प्रानिज सद्वा परु {म०] काली तिच । 

शनित्रदोष--सक्ञा १० [स०] एक प्रकार का प्रदोप (पर्व) जो शनिवार 
के दिन क्रिसो मामके व्रृष्णापत्तको चयोदशो पडते प्रर होता 
है। इम दिने व्रत रहते हँ प्रौर शिव करा पूजन किश जतां है। 

शनिप्रसू -सन्ञा ली° [घ] शनिकौ माता छयाजो सूर्यं कौ प्ली 
कटी गई है । 

शनिगप्रिय -सल्च पुं° [स०] नीलमणि । नीलकात मरि । तीन | 

शनिरुट्‌--सक्ञा ए८० [स०] १ गनिग्रह्‌ का वाहन । २ भसा । म्प । 

णनिषश्हा--सह्ञा स्ी° [स | भैम } महिषी । 

एनिर्मावि--सन्ना पु- [म०] १ मदता | शिथिलता! २ क्रमवद्धता। 
क्रमिकता [कोण] । 

शनिवार--घन्ना पुं° [म०] वह्‌ वारजो रविवारसे पहले श्रौर णक्र- 
वारके बाद पडनाहै। 

शनिश्चर--सक्चा पु° [स० शनिश्चर] दे° “शनिः । 

शने (--म्रव्य० [स०] १ वोरे । प्रादिस्मा। होने । २. उत्तरोत्तर । ३. 
नमग 1 क्रमानुग्र (कोर) । ४. घी धमि; बदूत्ता या मूला 


शनैः? 


यभियत से (को०) | ५ शिधिलतासे (०) | ६ स्वत्तत्रया 
स्वच्छद स्प से (को०) । 
यौ०-णनं श्वं = धीरे धीरे ; श्राहिस्ते श्राहिस्ते। 
शने --- सद्वा पृ° [हि०| दे° (शनिवारः । 
शने प्रमेद--सदा ० [स०] एक प्रहार का प्रमेह रोग । 
विशेष--षग प्रमेहमे रोगको धीरे धीरे, थमकर प्रौर वहन 
पतली वार भे घोडा थोडा पेशान भ्राता द्रै। 
शनेरमेह्‌ ~ सत्ता ५० [स०] दे° “शनं प्रह" । 
णनेमेँही - सला पु [ख० एरनमेटिन्‌] वह रोगी जिने शनं प्रमेह का 
रोगहो। 
शनैश्चरः पका प° | म०] द° “ए़नि' । 
शनेश्चरः- षि धीरे धीरे गमन करनेवाला को०] । 
मन्न--वि० [सं] १ पतित । गिरा हुध्रा। २ परिक्त्ण! न्षीण। 
२ सुराया हुप्रा | कुम्हलाया हृ्रा कोन] । 
शद्याह- सन्ना पु [फका०] एक डोरी मे वेधी हुई दो तुविरयां श्रयवां मणक 
जिसके सहारे तरना सीखते ह [को०) । 
शप्‌-- [सं०] परिनि हारा प्रयुक्त एक विक््णनजौो स्वादि ग्ण मे 
प्रयुक्त होता है! पातुम्नोके राद श्रौर तिन प्रद्ययो के पूर्व 
सका प्रयोग होता है जिसकारूप श्र देप रहतारै। जसे, 
५८ +- शप्‌ + ति = ५८म्‌ ~+- श्र + ति = भवतति । 
शप्‌*--श्रव्य० [०] स्वीकरणसूचक शन्द । स्वीकार कण| 
फप“-- सा पुं” [स०] १ शाप । निर्भ॑त्मना 1 २ शपथ । कसम |कोण्‌ । 
प्रप-- सा री° [स० श्रनुष्व०] १ वेन, चंडी, चावुक शादिके मारने 
की भ्रावाज 1 २ को गाढा भ्रौर तग्ल पदाथं तेजी से सुडफ्ते 
हए निगलने को घ्वनि। ३ कुत्ते, विस्ली दिके दादा किसी 
वस्तु के चाटते कौ अआरावाज 
ण़प--क्रि० वि जत्दी पे । कटपटे । तुरत । 
यौ०--एपशप), शप से, एपाशप = णीघ्रतापूर्छक | जल्दी से , 
षपथ-- सन्ना खी [स०] १ वह कथन जिसके श्रनुपार कट्नैगल। इस 
वात की प्रतिज्ञा करता नि यदि मेरा कथन श्रसत्यहो, 
मैने श्रमुक काम क्रियाहो, म प्रमूक काम क्रू या न कृषं 
इत्यादि, तो भुभपर श्रप्रुक देवता का शाप पडे श्रयवा म प्रमु 
पापवा भागी ह्रादि । कस्म । दिव्य | सौगघ | उ०- 
दुर्बलता का ही चिह्लुविकशेप शपथ हं ।- साकेत, १० २२६1 
क्रि° प्र०-खाना ।--देन ।--लेना । 
महा०--दे° कसम" शब्द कें पुहु"° । 
२ दिव्य । विदोप दे "दिव्य'--२१।३ श्रमिशाप। शाप (को०)। 
9 प्रतिज्ञाया दृद्तापूरवक् कोई काम करनेयान करने प्रादि 
के सवध मे कृथन । काल } कवचन । 
यो०--शपथपत् = हलफनामा । 
णपत-- स्या पुं” [स०] १ शपथ । कसम । २ गाली । दुवाच्य | 
पशप श्पाश्प- सन्ना खी° [म्रनुघ्वे०] द° “शप्‌ का यौगिक | 
शपित॒-- ° [स०] दे° “प्तः । 
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ण्फोरः 


णप्त्‌-- मणा प° [०] १ उलूक श्रय उक्प नामक तृण । २ वहू 
व्यक्ति जिसे णाप दियागथा दा। 

मरप्त॒'--वि० १ शापरप्रस्त | प्रमिणप्त | २ मस्सिन } जिमी भर्त्मना 
को गर्दूहो [कोग]। 

ण़फ- सप्ता ४० [म०] १ दचेकोजउ २ 
तामफ ग द्द्रव्यर। 

णशफफ-- मसा सौर [प्र फक] प्राता या सायकान त्रा 
मे दिसाई पटौोवती लक्‌, व्रज्या मन्प्रा कृ समय 
{सर पटनेवानौी नानिमाजो बहून टी मनाहूर टी है। 
उ०्-चदाणामका चामिपर गर तमाद्‌ । गफठ़का न्या 
रग लाई घटा {- नारद्‌ ग्र०, भा० २, प° ४६०। 

मुहा०-रफर पूना =प्राति काल वया मन्था के समय श्राकरा्रमे 

लालिमा फलनां । 

गश्रफकत--सणा छी |श्र० शप्यन] १. दपा । दया | मेहन्वानी । 
२ प्यार । मृद्त्त। प्रेम । उरो वति माने ता देन 
शफङत न मानेताएनट्स्ने द्यु ।--नारतेदु ग्र०, भा० २, 
पृ५ ८५७ 

क्रि° प्र०~-शिखनाना।--र्खना। 

णफगोन - सद्या छी° [हि०] ह° धदमवगोल' | 

शफतालू- सया ¶ [का० णफनल] एक प्रहार फा वा श्रा जिन्न 
सपतालुकू या मतान्‌ भीरह्नै हु । विश्ेप दै" 'सताल्‌'। 


पणुधा ग गुर | ३. तपौ 


णफर --ममा पं [सं०] पोटो या पौसियिा नाम की मद्धनी | उ०-- 
भरत तिहरे चफरवा?ि समान ।-- पत्नि, ¶० १७१ । 


शफराधिप -खषा प° [०] हिलमा मनी । 

णफरी - सा सख्य [षं०] एक वकार की दोटौ मद्धनी। पौठौ या 
पोठया । उ०--एफरी, त्रसी, व्रतात्‌ तदप रहौ क्यो निनममो 
षस सरमे 7जेरयनिम गागरनेम। गमगोग्खनरही स्वय 
सागर मे ।- सित पृ० २७८ । 

ण्रफरूक - पदा पुं [न०] १९ सदृक 1 वक्स । २ पतं । रतन) 

शफट्‌-सया पुं [भ्र° गफद्] प्रोष्ठ । म्रोठ | प्रवर किण] | 

शफा-पा सीप [प्र० एफा| णनीरका न्वघ्य हनि | नोरोगता। 
प्रारोग्ता । तदुर्स्नौ । उ०्-जोपोएगादो दिको चमारी 
मे र्फा पाएगा ।--पिजरे०, प° ७६। 

क्रि० प्र०-(गिसःको) शफा रना=्भ्सिका रोग दूर फरना। 

श्रच्या करना 1 प्राराम देना । नीरोग करना। 

णफाखाना--स्ा पण [श्र शफा +फा० साना] व्ह स्यान जहा 
रोगियो की चिकिरंग हृतो ३1 चिकित्मानप ¦ श्रस्पनाल । 

णशफग्रत-- सकचा सी° [श्र लफागत| प्िफारिण [कोगु। 

गफौक --षि० [श्र एफीक] १ उपालु । दयानु । मिन्नं 1 दोस्व {कोगु। 

शफोर--वि० [सं] जिसको जघ गाय कै खुर के समानदहो। 

ण़फोरु--- सदा जी° १ गायके सुर्के समन जाषवतौस्ती) २ 
वह्‌ स्वी {स्सिको जधिपर खुर का चिन्ह (कोर) । 


१ ५ 


॥ 





प्रपफाफ 


एृपकाफ-वि० {अ्र० श्प्फाफ] १. निर्मल । शद्ध । २ उञ्वल। 
चमकदार । ३ पारदर्शो किण] | 

प्रव-सन्ना श्ली° [का०] रात । रात्रि । रजनौ । निणा । उ०्-पौकरा 
पाकर एक शव उसको सोते हुए मिरफ्नार कर लना ।- 
भारतेदु प्र ०, भा० १, प° ५२९१। 

प़वकोर--१० [फा०] जिधे रात मे दकि न दे। रतौधी करा 
येगी कोन । 

म्रवकोरी -सन्ना पुण [फ०] रततीदी [किन । 

ए्वघून-सा पु° [फा० णव्बरुन] सेना का रात के श्रवेरे मे श्रचानक 
हमला । वह्‌ श्राक्रप्णजो रातको श्रस्रादघान शत्रु प्र किया 
जाय [को०]। 

शवरस्वा--सक्वा ० [फा० शबर्ख्वा] बुलवृल नाम का परतो [कग] । 

शवगद॑ः--वि° [फा०] रात को धूप्रने या पहग देनेवाला किण । 

एवगिदं--षढा ¶० [फा०] १ चद्रमा। २ पहुरेदार । चौकोदार ।३ 
कोतवाल । ४ चोर कोण] । 

़वगीर'--१, वि० [फा०] रातत को जागतेवाला । उ०--सौ भाशक 
के नाल शवगीर मे देखो 1--क्रवोर म०, पृ० ४६७1 

शवगीर्-सन्ञा पु० १ पिद्धली रात की यात्रा) २. भोगुर 1 

ए्वचि रागं सन्न प° [फा० शवचिराग] १ एकं बहुमत्य रत्न जौ 
रातत मे दोपसा चसमन्तादै। २. रतिम चमक्नेवाला या 
प्रकाशित होनैवाला, चदि कण] । 

ण्वताव -सदा पुं [फा०] १. रत का प्रकाश २ खद्योत । 
एुगुन 1 ३. दीपक । ७ चद्रमा। ५ वहु जो राततम चमक्ता 
हो । ६. काली तिल्ली । 


गरबनम -- सन्ना स्री° [फा०] १ श्रोस। तुषार । २-एक प्रकारका 
सफेद रग का बहुत ही बारीक कपडा । 
मृहाऽ--शवनम का रोना =भ्रोस गिरना । 
शवनमी--स्ञा ली° |फा०] १ चारपाई के ऊपर का वह र्ढाचा 
जिसपर रात के समय श्रौससे बचने कै लिये मसहरो टगी 
जातो है ] मसहरी 1 छधपरखट । २. दे° !शबनम' । 


श्वनमी-- वि [फा०] शवनम या श्रो जैसी । उ०--पुलकित पलको 
की प्रिय पासुरियो पर, लो सहसा इनक गई शवनमी नजर 
परगडाई ली वहु चले पवन, मजि वरो के गान ।--ठ्डा०, 
१० ३२। 

शववरात --सन्ना स्री° [फा०] मूसलमानो के श्राव्वें मास की चौदहवी 
भ्रथवा पद्रहुवी रातत । 

विशेष--इष रात को भुपलमानो के विश्वाम के श्रनुसार फरेष्त 

परमात्माकी भ्राक्ञा से भोजन विते श्रौरभ्रायुका हिसाव 
लगति ह । इस दिन मुसलमान श्रपने मूत्त पूर्वंजोके उद्‌ृष्पसे 
प्रार्थना करते, हुलुप्रा पूरी बाते, रोणनी कस्ते श्रौर ध्रातिश- 
वाजी छोडते है । 
० ० &६-४४ 
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शवलयचेतन 


शववाश-वि° [फा०] १ रतिमे टिकनेयां निवास करनेवाला । 
२. सहवास करनेवाला किन | 


शव्वेदारी -षन्ना खी° [फा०] [वि० शग्रवेदार | रतजगा [ऊोग] । 

शबमेराज -सङ्ञा खी° [फ'० श +श्र० मेराज] वह्‌ रात जबर हजरत 
पगव्रर साहूष ने ग्रभं पर जाकर प्रस्लाह्‌ का साच्वृष्त्कार किया 
था यहु समय प्रमी रजव महीने को २६ प्रौर २७ तारोषो 
कै लच पडता कोग)। 

शवरग-- म्ला प° [फा०] वहु जो रततके रेगवाला प्र्थात्‌ काला हौ) 
सिगाह्‌ । काला । २ काला चोडा किन] 


णवर सन्ना पं [स०] १ देकिण पे रहनेवालो एक जंगली या 
पटडी जाति, २ जग्लौ । वही । ३ शुद्र तथा भल्ल 
से उत्पन्न सत्तान । ४. लोष नामक वृक्त्‌। ५ भित्र । ६ हस्व । 
हाय (को०)) ७ मोमागाके एन प्रसिद्ध प्राचां (कोर) | 
८ जेल (कोऽ) । 

बर--वि० १ चितकवरया।२ रम विरगा। 

ण़बरकद --सज्ञा प° [स० शव्रकन्द ] एक प्रकार रा मीठा कंद । 

शवरक -सक्वा पु० [स० | [की० फावरिका] जगी । वहुशो । 

शवरचदन--सन्ञा १० {स० शवर ~+ चदन] एक प्रकारक चदन जो 
लाल श्रौर सफेददोनो प्लिहृएरगोका होता है। 

विशेष व्यक के प्रनुसार यह्‌ शोततल तथा कडवा, ्रौर वातत, 

पित्त कफ, विस्फोटक, खुजली, कुऽ, मोहादि को नष्ट करने- 
वाला माना जाताहै। 

शवरजवु - मञ्चा पुण [स० शवरजस्वु] एक प्राचोन नमर का नाम । 

शबरबल--पज्ञा १० [स० | पवंतौय जात्तियो कौ सेना कणु । 

माबरलोध्र - मज्ञा पु० [स०| सफेद लोघ । 

शवरालय, शवरावाप -सङ् प° [स] शपरर लोगो का निवास । 
पके्ण किण] | । 

एवरी--पल्ञा ली° [स०] १, शवर जात्ति कौषघ्ो! २ रामायणते 
वणित शवर या ।करात जाति कौ एक राममक्त स्त्री [कोग] | 

शवल वे° [ स° | १. चितकेव्रया। २ रगविरणा। पित्र विचितं । 
२ श्रनेक हिस्ामे विभक्त (को०)। ३ रिसा कौ श्रनुङृति पर 
वना द्श्रा | श्रनृह्ृत (को०) । ३. घ,लमेल किया म्रा । मिश्रित 
(कोर) 1 9 चिकृताकार । विकृत । विवणं (को०) । ५ श्रात । 
दु खत । पीडन (को) | 

एवल - सन्ना पु० १ एकनाग कानाम। २. कौद्धोका एक प्रकार 
का धामिक कृत्य । ३ श्रगिया घास । गवतृख । ४ चिक । 
वित्तउर वृत्‌ । ५ भ्रनेक प्रकारका रग। ।व॑।वघ वर्णं (को०) । 
६ जल {०} । 

शवलक--वि° [स] १ वितक्वरा । २ रग विरगा । चित्र विचित्र | 

शवलचेतन -सन्ञा ° [स०] वह्‌ जो किसी प्रकार की पीडायां कष्ट 
भ्राष्द के कारण बहुत घबराया हृम्रारो। जो संतप्त या व्ययित 
हीनं के कारण भ्रन्यमनस्क हो| 


णवललत्व 


एवनस्व-- मा पुण [नण] १ एवल का भावया घर्म} २.२र्ग. 
विग्गापन । ३ मिलावट | 
शवलहूदय--षा ¶० [सं०] ° " णवलचेतन' [को०] 1 
एवलां सज खी [पं०| १. चिततकवरो गो । २, कामधेनु । 
एवलाक्ष सा पुण [सं०] महाभारत के भ्रनुसार एक च्छयि फा नाप। 
ण्रवलाश्व--स्डा १ [स०] १, महाभारतं कै श्रदुसार एक प्राचीन 
च्पिकाताम। २. द्त्के एकपृत्रकानाम। 
एवलिका--सष्रा ली° [सं०] एक प्रकार फा पक्ती | 
एवबलित--ने [स॑०] ।चठकबरा } रग विरगा। 
शगलिमा-- घा खी [स० एवलिमन्‌] रग विरगाया शवलटोनेकी 
करिणि या माव [कोग]। 
एावली-- सदया खा" [स] १, कामधेनु । २ चितकवरी गाय । 
शवान--सष्षा प° [फा०। वह्‌ जो ढोर चरातादहो । चरत्रादा [कोम]! 
षावाना--वि° [फा० एव नहु] १ रातका। गतवाला। २ ररि 
सबधी 19 चासी । पयुपित [कोण] । 
यौ०--एशवाना रोज = श्रहनिश । रात दिन । 
एवाव सा पु |श्र०| १ यौवन काल। जवानी 1 २. किसी वस्तु 
छौ वह मध्यकफी प्रवस्णा जिम वह्‌ बहुत घच्छाया मुद्र 
जान पदे! ३ वहूत भ्रयिकू सद्यं 1 
क्रि० पर०--प्राना ।--उत्तरना !-चद्ना [--जाना । 
मुहा०--णवाव फट पडना = जवानी फा परी तरद्‌ खित उघ्ना 
यां जोर पर होना) 
रवाहत- खा सीर [०] १ समानठा। श्रनुन्पता। २ मूर। 
शाक्ल । श्राकृति । 
एनीना--वि० [फा० एवीनहू| १ रातत संवधी । रात का} २ जो 
ताजान हौ । वामी । दे° "एवान" [कग | 
शवीह्‌ - स्च खी [श्र] १ व्ह चिवजो विमी व्यक्ति फी सूर 
एक्ल के ठीक पनुखूप वना हो । 
क्रि° प्र०- सचना ।--वनाना । 
२ समानता 1 भ्रुखूपता । 
एवेदतजार--स्रा क्षौ° [फा० एवे दतजार)] प्रतीक्ता कौ रात किण] । 
एवेग्रौवल -- स्रा सी [फा०| सुहागरात कि°]। 
एवेक्द्र--सा खी° [फा०] रमजान की २७ बी रात जो प्रति पविघ्र 
मनी जातीह्‌ किण 1 
एवेजवानी--सष्ठा खी° [फा०] युवावस्था फा उन्माद [कग] 1 
शवेतार, श्येतारीक, एवेदेजूर--सा खी” [फा०] तमिला । वृुहू- 
निणा । श्रधेरी रातत ५०] । 
शवेवरात सघा खी° [फा०] द° "राव बरातः । 
एवेमहताव, एवेमाह-सण सली° [फा०] ज्योत्स्ना या राकायुक्त 
राति । चादनी रात कग] । 
एवेवस्ल--सक्ना लो” [फा०] नायिका श्रौर नायक के मिलने कौ रात । 
शवेहिख-सका ° [फा०] वियोगरान्नि । जुदा कौ रातत कोण । 
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ण्व 


एवेणवादत---तपा री° [का०] मृगम एरी दी गत जिनमे वतं 
जानि धर दमाय हूवेन मातरे गत [चीगु। 

णसोगोय--प्रन्य० |का० तव = (गा) +-गोज( = शिन)] १ धट । 
सातदिनि। > टर गपु | रदम्‌ | 3 विद्तर 1 दयापर | 

णद्ध सपपुण [०] १ न~ ग टोतवाता दर कप जोकि 
पदाय पर दाद चतय क गणि मथन स्वम यवु तर भ्रात 
प्रत्ते द सारम उद्यन टकर कतया सद््द्रिप तष पहनकर 


ध्रीर उन धद नेव प्रकार त षन सधन ष्रद् द। 
ध्यनि | प्रातराज । 
विरोप-त्ाय ममी पशयाम, उपर धाधाप्त प्रादि करम या 


उनमे जना त्यी गि उध्वन कुरयै, द्वद चप्यष्र शपा जा 
नव्यम + उशट-गार्व, युदय, दत, चटा) करता, फिताड, 
क्म, मातो, सुता रगो पदि ज्य स्मि पदां पर 
टूमया तदं प्रायं प्राद्र पिरय प्रयया परिम प्रदर ते वार- 
खारे गति उपनत फाजाला ऊ, गद -्यु मत्क पकार पीन 
तगत्तीदेनोगपश्योर्वु्र~र नद दानी ~, पौः स्स त्त 
या श्रपर्तेिति लता र, उण उह उपना कके मन्िष्क का 
समको सुचनादैगी 2 [कण्वो णर पारनं फएग्ना ही, 
पर दमक पतिर्नः श्योर प्नं प्रहर त मर्द सर ण श्रन्‌ 
तनोते ठोन पदाय नो णददवग न्मते ' एर एनम म रुप 
पादक पायुदीर। तभो कु षौ प्रपेदायामे प्न्दर वह 
श्रमिक दुर तर्जाकादे | न्विन्पान मेँ रयु विगदुनं नैह 
हतो, यटा ण्व्य मदूनभी जि प्रकार ननो हो मर्ता । 
चायु कोष्णे जनमेणय्यफी गति प्रौ मी भद्र टोनारे। 
ण्व्दपोमायाटत्तमीतोना (प्रर नाना पा तेज भो। 
यदियादुमक्षव्ट्न घपिदसोगारैतो उष्मा तेजं या 
जनातताद्‌ । यद्दयया वव्डके चष्ट ट्गरे मावन क्रा 
घनत पपटो, तो तच्व्दद्ता पा तमा हा साता ह 
दमे प्रिर दून मीक्त-र पे हासाय पोना ठर देनीदै। 
प्रकामी वत्ति नन्दा मा परसवतत टय दै { चदन प्रभ्य 
एकः म्यान्‌ नै उपपत् दोकर्म्नी घर जाता >, दौर मग रम 
भ्रचरोप पाकर फिर पीदगोप्रोर् सीट शाना दै! पटा क 
नते यागृुग्दो धारि वौन सचय दव्य जो नुंडर्या 


प्रतिव्यति रानी र्‌, वह्‌ ष्टी परप्तनके दारण होनी रे। 
ण्दि चातायरणका तापमान {रेष्टातो पछष्डफो गति प्रति 


सकट ११२५ फुरया प्रति मिट प्राय १२ मौल दहतो ६। 
यद्दिप्राय एकद्रतरदकै वनुत से णनद लगातार रह्‌ रहकर 
हो, तो उनपे शोर पडा ठनार्‌। 

शव्द दो मुगय भेद रोति ह्‌, -वणपक भौर प्ठन्पासक) 
ान्यात्मक न्द वह्‌ टे जौ फठ प्रौर तादु भ्रादि को 
यदायता सै उत्पन्न होता रे) सके मी दो नेद ई- 
व्यक्त श्रौर भव्यक्त | जो पब्द सुन मे स्पष्टहौ भौर 
जिसका फोट पर्थं हो वह्‌ व्यक्त मृहलाता रहै, (दे 
"गव्द--२ ) प्रौर जौ स्पष्ट सुनाई न दे भ्रीर जिसका 
फो धर्थं न हो, वचह्‌ श्रव्यक्त कटूलाता है । जते, हा, 





षं श्रतीतं 


ठ, खौ । वर्णात्मक शब्द के श्रतिरिक्तं श्रीर जित्तने प्रकार कै 
्रव्द होते है, वे ध्वन्यात्मकं कदटलाति हु ! अभे, मृदग या घे 
प्रादिसे श्रयवा जोर मे ह्या चलते के करण उत्पन्न होनेवाला 
शब्द । भीमासाकारः चै शब्द को नित्य ग्रौर साख्यकारते उसे 
भ्राकाशका गृण मानादहै | स्यायम्नादि वते शब्दको प्रकाश का 
गुण मानादहै1 भारतीय वेयाक्तरणोने उस द्रव्य मानारहै। 
व्याकरणं द्चंनमे शब्द को नित्य, कुटस्थ--पर्टां तकं कि 
गब्दत्रहम भी कहा है जो स्फोधार्पक दै । विशेष दे "वनि" । 

र्या०-निनाद । रव 1 राव । निर्घोष । नाद | घोप। निनद । 
घ्वनि । घ्वान । स्वन । स्वान । विहदि | श्रारव ¦ प्रासयुव। 
निस्वम्‌ । निस्वान } सरव । संराव । विराव । 

२ वह्‌ स्वतंत्र, व्यक्त श्रीर्‌ सार्थक घ्वनिजो एकया श्रविक् वर्णो 
के सथोगसे, कंठ श्रौर तानु श्रादिके द्वारा, उत्स्य हो शरीर 
जिससे सुननेवाले को किकी पदा, कार्य य। माव श्रादि का 
वोवहो। लपंन। जसे, यै, क्या, सोना, घाडा, मोटाई, काला 
भ्रादि। ३ श्रमृतोपनिपद्‌ के श्रनुसार श्रोऽप्‌ जो परमात्मा 
कामृष्यनामहै। 9 ज्रिस्ती साधु यां महासा के वनए हुए पद 
पारगतश्रादि। जेते, गर्‌ तानक के शष्द, कवर के शन्द। ५ 
नाम । सज्ञा (कोण) | ६. व्याकरणं (कोर) 1 ७. स्थात । मशहूर 
(रो) । ८ केवल नाम । शुद्ध नाम ' जे, णन्दपति मे (को०) । 

ष्वद श्रतीत--सक्चा प [स० श्दाठाते] जित्का वर्णन शब्दो के द्या 
नही सके । शन्दाततीत । उ०-शष्द श्रतातं शब्द सः भ्रषनां 
वृं विरला कोई । ~ कवीर शञ०, म(° १, ¶० ५४। 

शन्दकार--वि० [ख०] १ वह्‌ जा सार्थक शब्दाकोरिहोछरके 
लव ताल पर्‌ क्रमवद्ध करता हा । गातक्रार या काव | उ०- 
हस्व दीर्ध कौ घट वदृके कारण पुववर्ता गवं शब्दकारो पर 
जो लान लगता है, उस भा वचन का प्रप्यत ।कयाहं। 
गीतिका (भरू), पृ०६। २. वह्‌ जो शब्द या भ्व,न उत्पन्न 
करे 1 शन्द करलवाला । 

बन्दकारी -वि० [स० शब्दकारिन्‌ | णएब्द करनेवाला (कोण । 

श्व्दकोश, शब्दकोष--पक्चा १० [०] एसा ग्रथ जिस्म शब्दोकौ 
वतेना, उनका व्युत्वात्त, व्याकरणानिर्दश, श्रथ, परिभापा, प्रयाग 
भरर पदाय श्राद का सनवश्च ह्‌1। अभिधान । सुगत 1 
(०) डक्शनया । 

शन्दगत॒--चि° [८० शब्द मे निहित य। स्थित [कोण] । 

शम्दग्रहु--सष्ञा पु” [घ०] १ कान, सस शन्दका ग्रहण हाता हे। 
२ एक भकार का कात्पानक बाण । 

शन्दग्रहु.--बि० शब्द फो प्रण करनवाला । 

पव्दप्राम--पञ्चा य° [घ०] णब्दकतभूह्‌ [कोण । 

चन्दचातुयं सदा धूण [6०] शब्दा क प्रयोग करन की चतुरता । 
५॥ल चलि का प्रवीणतय । वा7रमता । 

शन्द्चालि--घश्चा खी” [स०] एक्‌ भकार क तूत्य । 

ष्व्दयिन्र--पल्ा प" [त०] १, घनुभाख नामक अ्रलकार । २ एक 
शन्दालेक्।र {जसम प्रयुक्त वणो का इस प्रकार ण रखते ह कि 
करीन किती वस्तुकास्ूप वन जातादै! ३, काव्य के तन 
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प्रवर या श्रधम मानादहै। 


शध्दभेदरी) 


भेदो मे श्रतिम श्रेणीकेदो उपमेदो मेसेण्क च्सि मम्मटने 
इस प्रकारकेकाव्य मे सदर्थं उन 
शब्दो या श्रद्तरो के वारवार प्रयोग करनेमेहोताह श्रौर वे 
श्रुतिमघुर हीते है। ४ शब्दो के माव्यम से करिसी स्थान, व्याक्त, 
घटना श्रादि का एसा वर्णन प्रस्तुत करना जिससे उसका रूप्‌- 
चित्र भासित हो उठे । (० स्कैच) ।, 


शब्द चीर --सज्ञा पु° [प°] दूसरो कौ कविता मे प्रयुक्त विशिष्टता- 


मलक शब्दो यापदोको श्रपनी कविता मे ग्ब लेरेवाला कवि 
या रचनाकार । राजशेखरः, चेमेद्र प्रादिनं प्रपने प्रयते दसं 


प्रकार के कवियौ कौ कर श्रेणियां निर्धारित कौ ह [कोण] । 
शब्दता--पन्ना लौ० [सण] २० श्रग्दलख' | 
शब्दत्व--सज्ञा पं” [स०] शब्द का माव या घर्मं | शब्दता | , 
शन्दन--वि० [स०] शब्दयाषघ्वन करनेत्राला ' च्वननशल। , 
शराव्दन*--सज्ञा १० शन्दया च्वि करना।\ २ च्वनि। ३ शव्द 

४. नाम लेता । ५ पुकारना ' बुलाना | प्राह्वान (कोग] । 
श्न्दनृत्य--सन्ना ० | | एक प्रर का नृत्य] 
फ़ब्दनेता--षद्या १० [स शब्दनेतृ] पानि का एक नाम कोणो) 


शब्दपति -सङ्ञा प° [घ०] नाममात्र का नेता। वह्‌ नेत! जिसके 
प्रनुपायीन दहो । जिक्षते शब्दके भ्रलावा पति या राजाका 


कोद भावनो) 


णन्दपाती -वि [स° शब्दपातिनु| किसी प्रकार के शब्द या घ्वान का 
सुनकर उपौ के भ्राधार पर (दशा श्रौर दरौ फा प्रदाज करत 
हुए शब्द करनेवाले प्र निशाना मारनेवाला। विरो 2० . 


“शब्दवेषाः [को०] । 


शन्दप्रमाएु-- षड ४० [७० वह्‌ प्रमाण जो किषा कै केवल शण्द। 
याक्थनकेहाौ श्राधारपरहो। श्राप्तया |वदवासषात्र पुष 
का बात जो प्रमाणस्वेल्प मानी जाती हा । [वशे द° 


°प्रमाख' । मौखिक प्रस।या। 


शन्द्राए -षन्रा प° [सं०| शब्दके श्र्थो का प्रनुसननि । शब्दाय 


क्म [जेन्घाक्ता | 


शन्दविरोष -घन्ला पण (० | वहं वरोध ना व।र्तावक या मविष 


न हा वर्कि कंवल श्न्दा म॑ जान पडता हो | ' ' 


शब्दबोध स्च ९० |घ०] शः व्दक सान्ता द्वारा प्राप्त ज्ञान । नह्‌ 


सान खा जवना भवेन्‌ घ प्राप्त द।। 


चन्दन स्च द° |घ६०] २.वद ज। ब्रवाखधम श्रौर इश्वर ५ क्‌। 


६भा साना जता ह्‌ ( २. श्ह्यस्मनना श्रन्द्ङ्प 
२३. शव्द का ८न गणा ।जतक। पञ[ <फ।८ ६ (नर) 


शब्दभेद -स्चा प° [घ० | व्धाकरण क भनुसार शब्द का वदं नवनन 
जौ उनकं कय, [स्थात श्रीर्‌ सवव द्रदिके श्राष्ार पर्‌ [कथ्‌] 
गया हौ । इस शव्द के धच, उवनाम, विशेपल, क्रप्‌ , क्रध, 
विरोश्ण, सवषसूचक्‌, श्रव्यय, सथाज्‌क, ।चस्मयाषदवावकं भ्र,.द 
स्पाक्मनदठादह्‌। 


शब्दभेदी--वि० [स० शण्दभेदत्‌| ३० श्चव्दकेधो' । 


९1 (क्षार) । 


॥) 


शन्दभेदीः 


शब्दभेदीः- सन्ना 4० [स०] १ श्रष्ुन का एक नाष (को) २ एक 
प्रकारका वाणं (को०) | २३ गरदा] मलद्रार। 
शब्दमहेश्व र--सन्ना पं” [स०] शिव । 
विशरेष-र्हते ई, पाणिनि को व्धाकर्णा छा श्रदेश शिवनेदी 
क्याथा। श्रारमिक चौदह सूत्रो को महेश्वर सूत्र ( इति 
माहेष्वराणि भ्र्थात्‌ महेष्वरप्रणीत सूत्र) कहा गयादै। दइसोसे 
शिव का यहु नाम पडा। 
शब्दमाधुयं - सल्ला प० [ख० शब्द +" माधुर्य | शन्द कौ मधुरता । शब्दो 
करी विरेष योजना से निष्पन्न सौदयं या माघु्ं। उ०-सूप- 
सौदयं से मध्यम कोटिको वस्तु नादसौदयं या शब्दमाधुयं 
हे --रत्त०, पु०७२। 
शन्दमाल-- सद्वा पु° [सं०] पोल। वांस) 
शन्दयोनि- सच्चा खी° [स०] १ जड । भूल! २ वातु] ३ शब्द 
को उसत्ति । ४ वहणब्दजो श्रपने मून श्रथवा प्रारभिक 
ख्पमेहो। 
शब्दरोचन - सञ्ञा पु [सं०] एक प्रकार कौ घास । 
शब्दवारिधि-- सषा पु° [स०] एब्दो का सागर । शन्दकोश [को०] \ 
रन्दविद्या- सज्ञा ल्ली" [स०] व्याकरण । शब्दशास्त्र । 
शब्दविधान-- सना पं [स० शव्द + विधान] शब्दो कौ क्रमवद्ध 
योजना । पदयोजनां । उ०--हृ्य की इसी मूकिति का साधना 
के लिये मनप्यकीवाणीजो शब्दविधान करतीभ्रारईटै उसे 
कविता कहते है ।--रस्०, १० ६। 
शब्दवृत्ति- सञ्ञा ली [०] १ साहित्य मे रब्द का कायं या प्रयोग । 
२ शब्दको शिति । द्ाततक शक्ति | श्रभिव।, लक्ता, व्यजना 
भ्रादि किण] । 
रन्दवेध--सन्ञा पुण |स शव्द + वेचस] शव्द सुनकर दही निरानां 
लगाना । उ०्-देखा चाही श्व्दवेव तुम, णे कटो ।- 
साकेत, ¶० १३८ 
शब्दवेघी--स्ला प° [स० शब्दवेघिन्‌| १ वह मनुष्य जो श्रांखोसे 
विना देवे हुए केवल शन्दसे दिशा का ज्ञान करके किसो व्यक्ति 
या वस्तुकावाणसे मारताहो। 
विशेष -हमारे यहां प्राचोन कालमेपेसे घनुघर हुभ्रा करते ये 
जो भ्रासो पर प्री वाँपकरे किसी व्यक्ति का शव्द सुनकर या 
लक्ष्य प्रकी हुई टकार सुनकरही यहु समभ लेते ये कि वह्‌ 
व्यक्त भ्रयवा वस्तु श्रमुकश्राररै, श्रौर तव ठीक ससी पर 
वाख चलति ये। । 
' २ श्र्ुन 1३ दशरय।४७ एक प्रकार का बण (कोर) ५ 
ध नुषक । धनरधर व्यक्ति (कोर) 
शब्दवेधी---वि० दे° “शब्दपाती 
षव्दशक्ति--सन्ना जी [० | णष्द कौ वेह शक्त जिसके हारा उसक्रा 
कोई विशेष भाव प्रदशित होता दै। 
विशेष-जव शब्द किकी वाक्व या व्याश का प्रग होता है, 
तव उसका भ्र्थयातोसावारणमग्रौर या वक्यिके तासपर्यके 
भरनुसार भौर श्रपते साधारण पर्थं से ङु भिन्न होता । 
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शघ्दातरकरणं 


उसकी जिम शक्तिके प्रनूस्तार वह्‌ साधारण या उसमे कुदं भिन्न 
भ्र्य प्रकट होता रै, वह्‌ णःन््क्तिं कहुलातोहु1 यह्‌ शन्दशक्ति 
तीन प्रकार की मानी गई हू--श्रमिण, लत्तणा म्रौर व्यजना। 
विशेष दै" येतीनो णन्द इन तोनोास प्रकट हौनंकाल्ते श्रर्थ 
क्रमश वाक्य, लक्ष्य प्रर व्यग्यषटैगर्‌ है तया दस्ट्‌ प्रकट 
करनेव।ले शब्द वाचक, लक्तृफ भ्रौर व्यजक कहलाते ६ । 
शव्दशाख -खडा पृण [ख०] वह्‌ शाख जिसमे भाषा के सिन्न नित्त 
ग्रगो ्रौर स्वस्पोका विवेचन तथा निरूपण किया जाय। 
व्याकरण । 
शब्दज्ञ --प्रव्य० [ख०] श्र्षुर श्रष्र । क्रिपीके कहै या लिषे दए प्रद्येक 
शब्न कं श्रनुसार । क्िसीके शव्दोका ठीक ठक श्रनुकस्ण 
क्रते हुए। जमा ज्िसीनेकहाया लिसादो ठक वादी। 
प्रत्रण । 
शब्दश्तेप--षक्ना पु” |स० | एलेश प्रलकार का एक भेद । वह्‌ शब्द जो 
टो या श्रधिक श्र्यामे प्रयुक्त {क्या जाय । 
विरेप~-सारित्यणास्वरियोने एनेपालकारके दो भेद कटे ह। 
एक शरव्दण्लप भ्रोर दूसरा श्रथप्रलेप 1 शब्दश्लेप म पिलिष्ट एष्व 
को समाना्धक्‌ शब्द गखग्रर हाया नही जा सप्ता । वह्‌ परि- 
वृ त्तसह्‌ नही हाता वयाकि दसम उको शितष्टता नष्ट ह जाती 
ह्‌ । श्र्थष्लेप श्रनव्द कौ पररचरत्ति सह्‌ सक्ता हं श्रयाद्‌ समानार्थ 
णव्द दासा हटाया भी जा सकता) 
लन्दसमग्रहू- पबा १० [सं° शब्दशडणट] शब्दा का सचयन । ण्व 
काण (केग] । 
शव्दसभव--मष्ठा पं [घं णब्दसम्भव] वायु जो णञ्द को उत्पत्तिका 
कारण है, श्रथवा जिनसे णवर का श्रस्तित्व सभव होता ह । 
णन्दसावन-सडा प° [स०} व्याकरण का चहु भ्रंग जिसमे शब्दो को 
व्युतत्ति) भेद भ्रौर रूपातरे श्रादि कां विवेचन होता है । शब्दो 
के सषा, क्रिपा, विशेपण, क्रियाविरेषण, सवंनामश्रादिनजो भेद 
होतेदहै,वेभी इसी के श्रतगंतद्‌ | 
शव्दसौदयं--मन्ा प° [ सं शब्दपौन्दयं| शब्दो के उच्चारण की 
सुगमता 1 दे° “शब्दस्तीप्ठयः । 
शब्दसौकर्य-- पद्या पं” [स० | शब्दो के उच्चारण की सुगमता । 
णब्दसौएव-- स्ना १० |स०] जिस लेख या शंली श्रादि मं प्रयुक्तं किए 
हुए शब्दा का कामलत्ता या सुदरता । 
शब्दहीन!-- ~ पुं [स०] शब्दो का वह्‌ ख्प या प्रयोग जिसे 
भ्राचार्या ने नप्रयुक्ताकया हो| 
राब्दहीन'--वि° [घ०| शब्दर। हेत 1 नि शब्द । ।कौम्‌] | 
शब्दातर - स्वा पु° [घ० शब्दान्तर] शब्द का हौ अ्नतर या परिवर्तन । 
एसा उक्तया रचनाजो ।क्साउक्तिया रचनाको समानाथेक 
शब्द सबधो प्रिवतन करके रखती हये । 
गदातरकरणु-षघा प° [स० शब्दान्तर +-फरण] णाल्दिक परि 
वतन करना । उन्-डान्टे को {वादना कामे।डयाः तो सेंट 
टामस को कथोलिक नोति पर कही कहीतो केवल शब्दा1र 
करण है (--परा० सा० सिर, पृ०ए८। 








¶म्ीक्षैर 


प्रद्दाक्षर--सन्ञा ए० [म] घ्व निपूर्वंक उच्चरित श्रम्‌ सन्द । 

ए्दास्येय ~ वि | घ०] १ जोरसेया चित्लाकर कहा जानेवाला 1 
२ शव्द द्वारा कहा जाने योग्य 1 जिसे शब्दो हारा व्यक्त 
करिया जा सके 1 ३, (सदेश या समाचार श्रादि) जो मौखकवा 
णाल्दिकि हौ (को०) । 

ए्व्दाडवर-- सक्या पुण [स शठदाडम्बर] वडे वडे शब्दो का एेसा 
प्रयोग जिसमे भावकती वहुतही च्यूनतादो। कैवल शब्दो कौ 
सहायता से खडा किया जानेवाला भ्राडवर । खन्दजाल । 

पन्दाढय-- सज्ञा पुण [सण] कि नाम को घातु । 

्व्दातिग - सज्ञा पु° [स०] विप्र । 

ष्दातीत'-- सद्वा पु [स०] वह्‌ जौ शब्द से परे हो, भ्र्ात्‌ ईश्वर । 

शब्दातीतं वि° शब्दो द्वारां जिसका वर्णनन हौ सकै। जो शन्दो 
दारा व्यक्त न हो सके । वर्णनातीत किर] । 

शब्दात्मक--वि० [स०] शब्द सवी | शाल्दिक । उ०--केवल 
शब्दात्मक साप्य को लेकर यदि हम किसी पहाडको कहे कि 
वह बैल दहै क्योकि दसेभी भ्गृगणहै, तो वहु काव्यक्ला नही 
होगी 1 -श्राचार्य०, पृ० १२४1 

शष्दाधिष्ठान--सद्चा पु° [स० | कण । कान । 

शब्दाष्याहार-- सच्चा पु० [स०] वावयको पूराकरनेके लिये उसमे 
भ्रपनी भ्रोर से फएब्द जोडा । 

ब्दातुकरण--सक्ञा पु० [ख०] शष्दया पदयोजना का भ्रनुक्रण 
करना [कोण | 

षव्दानुकृति--सन्ा खी° [स०] दे° शब्दानुकरणः । 


शब्दापुणासन- खदा पु° [स०] व्याकरण \ जं, हिदी शब्दः 
नुशामन । 

शब्दायमान--वि° [स०] शव्द करता हरा ! शष्दित । शब्द या ज्वनि- 
युक्ते किण] 

ण्न्दाये - सज्ञा पु० [स०] शव्द का प्रथं यां श्रभिप्राय । वाच्य । 
मानी [कोन] । 


शन्दालकार--सन्ना ¶० [स० शब्दाल्ड.कार] साहित्य मे वह्‌ लकार 
जिसमे केवल शल्यो या वर्णो के चिन्यास से भाषा मे लालित्य 
उतपन्न किया जाय । ज॑से,--श्रनुप्रास, यमक भ्रादि । 

शल्दल--वि० [स०] घ्वनिकारक । शब्द करनेवाला (को । 

शन्दाचली--सन्ना ली” [स०] किसी कथन या स्वना मे प्रयुक्त होने- 
वाला शब्दसम्‌ ह्‌ [को०] । 

शब्दितिः--वि० [स०| १ ध्वनियुक्त । शब्दायमान । ष्वनित । उ०-- 
(क) सतत ॒शल्दित गेह समह मे, {विजनता परिवर्धित थी हई । 
-प्रिय०, पृ०२२। (ख) सुभे प्रेमका नीरव मानस सुदर 
शब्दित करने दो ।-- वीणा, ०२७) २,बजाया दहुभ्राया 
वजता हृश्रा। ३. पुकारा दघ्ना 1 भ्राहूत।॥ ५४, व्याख्या किया 
भ्रा । व्याख्यात 1 ५. घोषित । भ्रचा।रत (कोण । 

णबन्दितः-- षदा प° कोलाहल । शोर । हह्ला [को०] । 
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, शमन 


शब्दो (्ौ--म्क ली° [स० शव्द] १ सवद 1 श्राष्य्रात्सिक मजनया 
पद । २, उपदेश । शिक्षा! उ०--सतगृर शव्द मेल है सहै 
घमका साध ।-चरण० बानी, प०३। 

शाब्द द्रिय - सज्ञा की [स शब्दे द्धय] कणं { कान । 

णरन्दोःधावक - वि° [स्त] शब्दो को उद्‌भावन। करनेवाला । शब्द का 
निर्माता । शब्दखष्ा । उ०--दस दिश मे समालोचकदहौन 
रहकर वे शब्दोन्धावत मी हए --भ्राचार्य०, पृ० २०६। 

णाम्‌ --सल। पुण [स.] १ शाति! उ०्-सतिगुरु शरन मर्ह शत पाई 
भ्र॑सो श्राकुल रदे पियारा ।- -प्राख०, १० २३२। २, मो । 
३२ कर! हस्त) हथ । ४ उपचार । रोगमूक्ति। सुम्थता। 
५ श्रतःकरण तथा श्रतरडइद्रपको वशमे करना। ६ वाद्य 
दद्रियो का निग्रह्‌ । ७ निनृत्त! नि-सगता | निरपेक्तता। 
८ सहित्य मे शाति रस का स्वाय भाव । € क्मा। 
१० तिरस्कार । ११. मनस्वैये। मतकरो स्थिरता 1 मान्सिक 
स्थिरता (को०) । 

णमर्ई--वि° [श्र° शमूश्र] १ शमा सदधो 1 शमाका । मोमवत्तौया 
दीपक सतधो । २. शमाकेर¶णका क ¦ 


शमर सज्ञा ल्ली दीपाधार । शमादान । उ०्-सप्तशतीके पाठके 
{लये १४ ब्राह्मण, दुग के मादर मे चांदी की गएमरह्योमे 
घाके दिप्‌ जलाप ।---भासी०, १०३२२ 


शमक--बि० [न०| १ शात या शाति करानेवाला। २ सविया 
समभ्ोता करर्नव।ला (कोनु । 

शमठ ~ शह्ञा ए० {स०] १, एक प्रकार का तुत या शहतूत । २, गडौर 
तामक शाक । 

ममता--पन्चा ली [स०] गमका भावया वर्मं | शमप्व। 

शमत्व-सज्ञा प° [°| दे° “शपतः । 

शमथ --सन्ना प° | स०| १ शाति) मनशात्त) २ वह जो मणां 
वा सलाह देता हे । मन्री। 

एमन --सङ्ा पुण [स०) १ यन्चके लिये होनेवाला पञशयुप्रो का चलि- 
दान । २ ध्म! ३ एक्‌ प्रकार का मृग { ४. हनन) 
हिसा 1 ५ शम शाति! जंसः-रोग का शमन} ७. प्रत्न । 
८. मटर । €. वद्‌ श्रोपधि जा व्तादि दोपों का वमन, 
विरेचन({द ह्वरा द्र क्रे, जंसे--गिलोप । १० तिरस्कार । 
१९. श्राघात । चोट । १२ वेद्यक म एक्‌ प्रकार का 
धूस्रपान । 

विशेप-इस धूम्रपान मे इलायची, तगर, कुंडा, जटामासी, 
मधतृण, दालचोनी, तेजपत्ता, नागकणर, नखो, सरल, बाला, 
शिल।रस श्रादि कड्‌ श्रोरदाचियोका मिश्रण क्या जाताहै, 
इसका धूर्रां नलीया सट्क भ्रादिके दवाय पौते ह । इतसे 
वात भ्रादिदोपोका नाश होनां माना जाताद्‌! 
१३. एक प्रकारका वसिकमं जो मोवा श्रौर रसाजन श्रा।द्‌ मिते 

हप दुधसे किया जतादटै! १५. रि। रात। १५. शात 
करना । बुम्हना (कोर) । १६. प्रसन्न करना (को०) । १७. भ्रत । 


शंमनवस्ति 


ठहरा । समाप्ति । विना (कोर) १८. निगल जाना । 
चाना (को०) । 

शमनवस्ति- सद्या ली° [सण] एक प्रकार का वस्नि कमं निमे एन 
प्रयगु मूढ, नागरमाया श्रौर रसौत को दृव मे पृ्तकर 
मलद्वार से ।पचकारो देते ह। 

शमनस्वसा-- सद्या ली° [म० एमनस्वख] यम को भगिनौ भ्र्थावि 
यशरना । 


फमनी-- सन्ना ली° [स] रात । रात्रि। 
शमनीय -वि° [स०] रामन करने योग्य । दवाने था शात करने योग्य | 


शमनीषद्‌, शमनीसद -- म्मा पु” [स०] निशाचर । राचस । 

शमधर-- वि [स०| शातिपरायण । रात किण । 

मरामप्रघान-- वि [स० जिक्तते शम की प्रयानतादहो। जौश्मकोदही 
ख्य मानता हो । शति । विषयराग से रहित कि] | 

शमर ४- सा प° [श्र० समर] फन । उ०--सस्तन्न हृत्रा फ़ञ्ते 
सनम से रामर प्राया ।- करीर म०) पृ० ३८६ । 

शामलः-- सद्वा ९० [घ०| १ विष्ठा । मल । गुह्‌ । २ पाप । गुनाह । 
२ श्रणुचता । पवित्रता (को०) । 9 श्रमाच्य । वदकिस्मतो । 
दुभग्य (को) । 

फमल वि० पापासा } पापी कग] 

शमला--सक्ञा पु |श्र०] १ एक छोटी शाल जिसे कथो प्र डालते 

या सिर पर तपेटकर पगड़ी की तरह वपते ई। उ०-मरशी 

जीकी सज धज निराली] सिर पर एकं हरा गमलाया, 

देह पर एक्‌ श्रवा ।---काया ०, ¶० ६९३२ ॥। २ पुराने वकोलो 

के पृहनने कौ पगडी [जसे वे गाञ्नके ऊपर पहन तेतेये। 

३ तुर्ख। पग्डीकासियाया छोर, ४ एक प्रकार करी वनी 

हई गोल प्रगडी जिसे ।सर परटपीकी तरह पहना जादा ह । 


शमणशम--सङ्ा पु [०] शिव का एक नाम 1 
शमशाद -सच्ा पु० [फा०] सव याससोका वृत जो सीधा होता हे 
रौर श्रपनी लवादै भ्रीर सदरताके लये प्रसिद्ध हे इतकी 
उपमा माशुक के क्दसेदी जाती हं! उ०--चमन पर देख 
कर उस दुख का पाड) [दया हं सोल वालों सव शमशाद 1- 
दविनी०, १० १६१ । 
पामशीर-- सह्या सी° [फा०] दे "शमर । (क) उधर शमशीर 
खीचीदहो इधर गदेन भुकादं हा 1--ए्यामा०, १० ७३। 
(ख) जानता हं प्रसुरो, शमशार्‌ का भा, जानता हं प्यार, 
उसको पीर कौ भां --†मलन०, प° ४८ । 
प्ाम्चेर--सन्ना ली° [फा०] १ वहं हथियार जो शेर कौ पृद् श्रवा नख 
के समान हो श्रत्‌ तलवार, खड्ग श्रादि। २, तलवार | 
मृहा०--शमशेर का खत = युद्ध चन । 
यौ०--शमशेरजन = ठलवार चला्नवाला । भ्रसिवाही | शमरोर- 
, जनी (१) सिपाही का पेश । (२) तलवार को लड़ाई । 
प्रसिगृद्ध । शमञ्चेरदम = तलवार को तरद्‌ ब( र्खनेवाला । 
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क्षमिता 


तलवार जमी काट करनेवाला | शएमदोरजग = वीरतामूचक 
उपायि | फमजर वक्रूफ = शच्पाणि । जिप्तक हाय म तलवार 
हो । णमशेर वदादु = तलवार चलानेमे कणन 1 
णम्‌. ५"- स्या धुण [स एननुः| दाढो । एमश्र । उ०--प्रर शमघरु 
ज! दादी हे सा चौदीवत चमत्कार करती टं {प्राण 
प० २६२। 
शमातक--सणा ए० [स० उामान्नक| वहुजो शम को, मन णातिके 
न्ट कर द, श्रध्त्‌ कामद 
शमा--सश्ना लौ° | श्र० शमदर] १ मोम । २.मौमया चर्वीकौ बनी 
हई वत्तीजौ जनानक कामम श्रानौ ह । मौमयत्तो । उ०-- 
भिलयिलाकर श्रौर जलाकः तन शमाददो, श्रव शलभकी 
गोद मे श्राराम स सोर्‌ हुड -स्डाण पृण १२॥। ३. 
दपकत। दीया । उ०--सूवहु तक पभा सर को धुनती 
रही । कधा पतग न इत्तम(णल क्या ।--कावता कौ०; भार 
9, ¶० \७२। 
यौ ० -- मादान । 
शमादान-- नरा ५० [फा०] वहे श्राव।र जिसमे मोम को वत्तौ लगाकर 
जलति ह| यदप्राथ वातुका वना ग्रा श्रनेक श्राक्रार प्रकार 
का हुता ई। 
शमामचा-- पा प° [फा० शमामचह्‌| सुघने का कोद सुगधित 
पदाय [को] ॥ 
णमामा-- ग्या प° [ब्र णमामहू] सुगव । सुशदू । मकं किण । 
णमारुख, रमारुखसार--वि° [फ़० णमारुष, णमारलसार] १. शमा 
कौ तरह प्रकाशमान चैदरा । २. सुदर । उ०--शमारुख का तेरे 
ये गुल कद परवाना नहो, प्रर घगर हतो मही ।--श्यामा०ः 
0० १०२। 
णमारू-वि० [फा०] द° लमाष्प'। 
शमि?-सय जो° [०] १ शिवी धान्य । 
विशेप--दष वान्यम मय, मुर, माठ, उडद, चना, भरद्र, 
मटर, कुलपा, लो।वय। द््याद वै रचन श्राति ई, जिनमे छीमिर्षा 
लगती हं । 
२. सफद काकर । विक्षेप द° शमी | 
शमि --सच्चा ९० ९. भागवत क्‌ धरनुसार उपीनर के पत्र का नाम। 
२. यन्न । 
शमिक-- सन्ना ० [स०| एकं प्राचीन च्छष का नाम । 
श़।मका-- खहा जो° |स०] एमी वृत्ते । 
शमिज--सदचा प° | स०| लाल कुंलथी 1 
शमिजा- सहा शो° [६०] १, लाल बुलथी । २. शिवी धान्य । 
शमित--वि° [स०] १ जिसका शमन किया गया हो । २. शात । 
ठहर हृभ्रा ।३ विर्रमित 1 भाराम श्रिया हना (को) । ४. 
मारा हुमा । नष्टया विघ्वस्त किया हुं्ा (को) । 
शमिता सञ्चा ५० [६० शमित] वह्‌ जो यज्ञमे परशुका बलिदान 
फरता दो। 


शमिता सदा सी° [सं°] चौरेडा 1 चावल का चर्या [कौ] । 

षमिप प° [स] पानी मे होतननेवाली लजाचु नाम की लता । 

शमिपत्रा - सदा लो” [स०] दे° (यमिपत्र' 1 

शमिर--सद्ा प° | स०] १, शमी वृद । २ नकुची । सोमराजी । 

शमिरोह--पङ्ञा ¶० [०] शिव । महादेव , 

ए्मिचा--पष्ठा सी” [स०] चमेली की जात्ति का एकं प्रकार का पौा | 

परसीद खी [स०] १ कर्म | क्रिया (को) | २ एक प्रकारका 
वडा बचत । सफेद कीकर । चिक्र । छो कर । 

विशेष-एमी का वृद्त पंजाव, सिध, राजघ्रुताना, गुजरात, श्रौर 
दकिणकेप्रप्तोमे पायाजाताहै)! इेवागो मेमी लगाते 
ह । इसका वृत्‌ ३०-४० पुट तक ॐचा होता है, परतु सिय 
मेयह्‌ ९० फुरकाभीदहोताहै। इसष्छी शाय ण्तली खाकी 
रग की, चित्तीदारश्रौरभश्रूम को श्रोर लव्कठी हुई होती हूं । 
तकौ जड कही कही ६० पुट तक भूम्मके भीतर नीचे चली 
जाती है, प्रर चारो श्रोर वहत दूर तक बढती दहै जिसमे नए 
भरकर निकलकर श्रौर पौवे उत्पन्न होते ई! इसकी लकडी 
वहत मजनरूत होती है । इसके वृद्ध पर कटि टोते र, 
डालियो प्र विषमवर्तौ सीके रहतेर्ह। इन सीको पर ७से 
१२ जोदे तक छौटे छोटे पत्ते रहतेहै। शाखोकेश्र॑तमे 
‰४६च लवे सको प्र नन्हे नन्हे पीलेत्तथा गुलाबीरंगके 
पल भ्रति ह। इसकी फलिर्यां ५ से१०ष६व तक लवी प्रौर 
चिपटी हेती ह! प्रत्येक फली मे १०-१५ बीज रहते है 
जोश्रंडाकारश्रौरभ्रुरे रण कै होतिदै। इसकी छाल श्रौर 
फलिर्या ्रोपधिके काममें ्रातीह! लोग इसकी फलियो 
का श्रचार श्रौर साय वनाकर खाति 1 रदुिक्त्‌ के समय इसफो 
छालकेश्रदटेकी रोटी चाकर भी खाई जातीहै। इसका 
भस्म वुद्धि, केशतथा नलोका नाश करनैवाला होत्रादहं) 
प्रतिसार मे इसका काढ़ा लाभदायक हौतादहै। गद्या पर 
सको छाल पंसकर गरम करके लगनि से लाभ होतादहे। 
लोग विजयादशमी श्रादि कुं विशिष्ट श्रवसरो प्रर इसका 
पूजन मी क्रते है । 
पर्या०-शक्तुफला । शिवा! केशदह्त्री । शाता । हनिर्गवा । 

मेष्या । ईशानी । लक्ष्मी 1 तपनतनया \ शुभदा । पवित्रा । 
वागुजि । पापनाशिनी } शंकरी । पापणमनी । इष्टा । तुगा । 
शिवाफना । सुपत्रा । सुखदा | 


गमी ि० [स० शमिनू] शात । 

शमीक -सक्चा पु” [सं०] एक प्रसिद्ध चमाणील व्छषिका नाम । 

विशेप--कहते है, परीकवित ने उनके गलेमे एक वार मरा 
हृभ्रा सपिडाल दिया, परतुये वु न बोले \ इनके लडके 
भृगौ ऋषिने श्रपने पिता की दर्णा देखकरक्रुदढ हो शाप 
दिया कि श्राज के सातये दिन मेरे पिताके गले मे सपं डालने- 
वालि को तन्लुक नाग उसेगा | कटा जाता है दसौशापके 
दारा तच्च के काटने से राजा प्ररीच्धिति कौ मृष्यु हुई यौ । 
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णमीगभ-- सन्ना पुण [सग] १ ब्राह्मण! २ श्रमनि। 

शमीजाति सक्ञा ख्ली° [स०] शमीघान्य | 

णमीघानः, शमीधान्य-- सक्च प° |स०] शिनीं चान्य । मूग, मसूर, 
उडद श्रादि। 

़मीपना--सन्ञा खी° [स०] लजालू ताम की लता। 

शमीमः--सड्ा ली° [श्र° शपीमहू] सुघने ङी वस्तु । सुग । उ०-- 
मगजर्जंको जंन्तौ राहत कां शमोम। याद उसक{ दिल 
के शुचे को नसोम [--दविखिनो०, प° २०१। 

शमीम स्वा पण [श्र०] सुगध । सुश्वरु । 

णमीर-- खडा पु° [स ०] शमी वृत्त । 

शमीरकद--सल्ञा पुण [स०] शमीरकन्द] वाराही कद ! चमार श्रा । 
शूकर फंद । 

शमोरमा--सज्ञा ली° [स० शमी + रमा] लक्मीदेवी जो शमः वृद्धमे 
निवास करती दै । उ०-शमी दृत्तमे एभीरमा रनीकी पुजा 
वौरपुजादही क जाज्वत्य प्रमणदे। -प्रेमचन०, भा० २, 
प५ २०६ 

शमीरोह्‌ - सा ध" [०] शिव [को०] | 

शम्मा --स्° प° [श्र०] किचिन्मात्र वस्तु! वचहूत थोडा सामान । 

शम्या -- सन्ना जी° [०] १. लगड । यष्टि! लाटी २. काठ का 
स्तभ 1 ३. ३६श्रगुल लवाएक परिमाणा या मानर्दड । ४, 
जुट कासंला। ५ भामि । ६. एक यज्ञपत्र। ७ वयो का 
एक यत्र या प्रौजार । = सगीत में तालविश्षेष [को०] । 

यौ --शम्याक्तेप । शभ्याग्राहु र्म वजानेवाला । भलर 

वनानेवाला । शम्पापात = दै° शम्याक्तप' | 

शम्याक-- सपा पुण [स०] श्रारग्बध वृक्ते । श्रमलतास । 

शम्याक्षं प- सज्ञा ¶० [०] १. वह्‌ दूरी जरह तक्र घुमाकरतेजी से 
फक हुई छडौ गिरे । २, एक यज्ञ जिसका मडप लिष्ठ पुरुष 
दारा चत्त छ्डो निरनेकौ दूरीतकहयो [जेन] 

शम्थ(४- सच्च पण [्र० श्त] १ सूरज, रवि। सूर्थ। उ०--तक्रीम 
को शम्शो महे श्रनवार शुका ।--कवीर म०, प° ४६८ । 

शम्णो(छ--वि० [श्र० शम्मी] १. सूरयका। मौर! २ सूर्य स्ब॑धी । 
उ०--श्राखिर कु धन माह न दीना, रम्भी कपरी धटा 
महीना ।--दव्खिनी०, १० ३११। 

शस्त स्या ४० [श्र०] १ सूर्यं । जसे, शस्प-उल रलेमा प्रर्थात्‌ 
विदानो मं सूर्यवत्‌ । २ सुमिरनी का पदता जो तमवीह 
(माला) मे लगाया गया हा । [क्‌ । 

रम्ता--सञ्च प° [श्र° शम्छ | गवाद्ध | फकरोखा । रोशनदान [को०] | 

शम्स्ी"--वि° [श्र०] 2० “जम्शी' | 

परम्सोः-खडा ली° छमाही वेतन । 

शयड'-- मह्या ¶° [ घ° शयशड] १, एक प्राचीन जवपद का नाम । 
२ इस देष का पिवाकी। 

शयंड--वि° सोनेवाला 1 निद्रालु [कन्‌ । 


णयंडक ४५९९ 


यडक--सछा पुं [स० शयरएदक्त] गिरभिट । 

मय" खया प° [मण] १ शय्या । २. सपं 'सा॑प।३ निद्रा । नीद। 
उ०--दटर्गो मे ज्योनिरै, णयरहै, हूदयमेस्पददहै,मय दहै ।(- 
प्र्चन", पर १०७1४ प्णा।५ हाथ । ६ लवाई्‌ की एक 
माय (रो०) । ७ वद्दुप्रा । शाप (ऊो०)। ठ भस्सना (कोर) 1 

ण्रय.--वि० नेटनैवाला । सोनैवाला (विशेषन समासमे, जसे दिवा- 
णय, उत्तानशय) । 

मयः--सघा ी° [प्र०, फ शं| १ वस्तु । पदा्ं। चोज । २ भूत । 
प्रेत । श्रामेव । ज॑मे,--दस मकानमे कोर शय टै । 

शय ^--पष्ठा खी [क्ा० णह] दे° शह" । 

शयत -स्खा प° [स०] १ निद्रालु व्यक्ति। वह्‌ जिसे नीद भ्राई्‌ हौो। 
२ चद्रमा (को०)। 

णरयतान--सत्ना पुं [श्र° शतान] दै° "तानः । 

णयतानी--मज ख्री° [श्र° तानी] दे श्तानी" । 

गयथः-- सखा पुं [सण] १ साप सपं | भ्रजगर। २ सूम्रर । सूकर । 
वागह्‌ 1३ मदन । मीन, 9 गदो नीद। ५ मृत्यु 1 
मौत 1 ६ यम । ७ शयनोय स्यल [कौ०ः । 

फयथ--बि० सोया ह्प्रा । सृपुत्त रिग । 

पायन--सा पु” [स०्] १ निद्रालेनेया सोते कौ क्रिया| सोना! 
२ रय्या 1 विद्धौना 1३ मेथुन । स्व्रीप्रसाण । समोग। 

ण़यनग्रारती-- सघा स्नौ° [स° शयन -+-श्र।रती] 1 देवतात्रो की वह्‌ 
श्रारती जो रातकोसोने के समय होतीहे। 

णयनकक्ष - सघा पं [स०्] सोनेका कमराया घर्‌ । शयनागार | 

गयनगुट्‌--सण पुं [स०] सोने कः स्थान | लयनमरिर । शयनागार । 

णयनतलगत--वि० [सं०] शय्या पर लेटा हुप्रा ।कोग]। 

ण़यनपाल--सछ्ा १० [स०] निद्राकाल में परहुग देनेवाला व्यक्ति या 
श्रत्तरग श्रगरक्त्‌ [--वर्ण०, पृ० ६1 

शयनपालिका-- सषा खी° [सं०] वहस्व्ौजो श्य््राकौ रङ्कि हो 
णयनकच्त्‌ को रक्ता करनेवाली । किण] । 

शयनयोधिती-- सय खी [सं०] श्रगट्न मास के ष्ण पत्त की 
एकादणी । उ०--प्रगहुन श्रसित एकरादक्षि केरा, शयनवोधिन। 
नाम निचेसया --र्घुताय (णन्द०) । 

णयनभूसि---पखरा फी° [मं०] जयनमदिर । शधन का स्थान किमु | 

शयनमदिर--मखा पु [घं० शयनमन्दिर] सानेकास्मान। साने का 
कमरा । णयनगृहु | एयनागार । 

णयनरचन-- सज पुं [स] [ली णथनरचना] ६४ कलाग्रो मसे 
एरु कलां 1 सेज तयार करना या सजाना कोन] | 

शणयनवान--सपा पं [न° भणयनवामस्‌ | वे कपडे जौ सोने के समय 
पटने जायं । 

जयनणाला--सख्ा सी° [ख०] गथनगरृह्‌ । शयनागार | उ०~--इनं 
सवियोको भ्रादम्थ को एयनणालासे उलठग्रो [--प्रेमघन०, 
भा० २) ए ६६ । \ 


शस्यागत 


शयनसखी--सन्ञा खी° [०] शय्या पर साथ सोनेवाली महली किण] । 

़रयनस्थ--वि० [स०| विने परवेठाया सोया हुत्रा कग] । 

ण़यनस्थान - सन्ना प° [०] सोने की जगह किण] 

शयनागार - सन्ना प° | स० सोने का स्यान । शपनम'दर । शयनगरृहु । 

णयनीयः--वि० [सं०] सोने के योग्य । 

णश़यनीयः सहा प १ सेज । शय्या । 
गार (को) | 

शयनीयक - सदा पुण [स०। दै° 'शथनोय' । 

शयनेकादशी -सक् खी” [सण] श्राषाढ मासि के शुक्ल पद्‌की 
एकादशी | 

विशेष--विष्यु मगवानूके शयतका प्रारभ इषपीदिनिसे माना 

जाना ह। 

शयाड-- पन्ना प° [० शयारड] १ एक प्राचीन देशया जनपद का 
ताम । २. दसदेश का निवासो । 

शयाडक - सन्ना पु° [सख० शय। एडक | गिरगिट । कृकलास । 

शयातीन - सल्ला प° [प्र० शैतानका वहु व०] शैतान । उ०--वष 
है यह्‌ उसको ्रज उपरे श्रयाल, के शयातीन हौ उसके माला- 
माल 1--दविष्वनी०, प° २१६ 

शयानः वि° [स०] सोया हृश्रा । स्थित । पडा हुश्रा । उ०--करुद के 
रोष पृज्यार्घदान, सल्लका प्रयमयौवन शयान [--प्रना- 
मिका, ¶० २२। 

शयान --सन्ञा पु° दे° शशयानक्' 

शयानक--सन्ना पं° [स०] १ सपं । साप । श्रजगर | २. गिरगिट) 
कृकलास । 

शयालु"-- सद्मा परं [प°] १ वह जिसे नीद ्राईहौ। निद्रालु । 
२ प्रजगर 1२३ कुत्ता! & श्ृमाल । गदड | सियार) 

शयालुः--वि० निद्रालु । निद्राशौल | शयित किण 1 

श्यित!--सह्ला पु” [स०] १ प्रजगर 1 २ लिसोडा । एेष्मात्तक । ३ 
निद्रा । नीद (को०) घ सोने का स्यान (कोर) । 

शयितः वि० १ मोथा हृश्रा। निद्रिन। २ चेटा हुमा {कोर}! 

म्यिता--सन्ञा ` ए० [स० शधितृ] वह जोसोया हुप्रा हौ । सौोनेवाला । 

शयु -सहा पं [स] १ श्रजरगर ¡ २. एके भ्राचौने वेदिक ऋषि 
का नाम । 

एयुन-- सा पु [^ ] भ्रजगर । सपि । 

शय्यात्त--सन्ला ¶० [म शय्धरान्त | शयनकन्त कोण] | 

णय्या-- सन्ना खी” [स०] १ वहण््ं हूरई वस्नुजो सोनेकेकामपमे 
लाई जाय । विस्तर । व्रद्धौना । विद्धावन । २ पलग । खाट | 
सरिया । ३ वाधना । नत्थी करना (गोर) । 

णय्याकाल--सन्ना पं [म०] मोनेक्रा समय | शय्या प्र जाने का 
काल [को०] । 

शय्यागत-वि° | स०] १ जो चमार होनेञ कारणा खाट पर पडा 
हो । रोगौ । २. सोयायावेटा हुश्रा (कौर) । 


२ शश्रनगृहु । शयना- 


प्राग 


प्यगुह-- सजा ए" [स०] शयनगृहं 1 शयत का कष्ठ यां स्थान (कोग]। 
प्यच्छादत-सन्ना पं [१०] पलम पर विदाने को चादर । 
प्याद--वि० [ग्र०] छनी । घतं । मक्करार | वंचन कण) 1 
्यादान--सष्ठा पुं [म०] मभूत्यु के श्रनतर गृतकके सवधियोका 
महापात्र को चारपार, विद्धावन श्रादि दान देषा । सज्जादान | 
प्याध्यक्ष- पवा प” [स०| ३० शय्धापालः ) 
यापा, शस्यापालक--मज्ञा पु {स०] वह जो राजन्नरके 
षए्यनागार फी ग्पवस्या करता हौ । 
ष््यामूव्र- सषा पुं° [सं०] एक रोग जो प्राय वालकोको होता रै। 
हममे उल्हे निद्रावस्थामे हौ शय्या प्र पडे पडे पेगावदही 
जाता है) 
शरड-पषा ए० [सं० शररएड] १ परो । विहग । चिधया। २ 
कामुक । ३, धूर्त । चालाक। ४ एक प्रकार का गहना 1 
५, छिप्रकली 1 ६ भिरपि 1 ७ चतुष्पद्‌ । चतुष्पाद्‌ । 
चपाया (को०) । 
शरसा पुण [स०] १. वाश । तीर! नाराच 1 २ सरकडा। 
सर । ३. सरपत । रामश्षर 1 ४. दूघकौ मलाई! ५ दही 
की मलाई 1 ६. मागुद्रकके श्रनुपार शरीरमे का एक चित 
७. उशीर । खस । ८ मले का फल । उ०-मूत्राद मरि 
जाहुगे, विन शर योये चाल ।---क्रबीर (राब्द०) । € चिता । 
उ०--पूहो प॑स्दिपी संग सुहागिन वनु हं लीजो सुख 
के समृहै व॑ठि सेज पै कि शर प ।--देत्र (षव्द०) १. हिमा । 
१९१ पाचकी संख्या, १२ पूराणानुमार एक शुर कानाम्‌ । 
१३ जल (कोर) 1 १४ कुश नाम कौ घास (करोर) । 
शर! सला पु [श्र ०] १ उपद्रव । शरारत । ऋणडा 1 वषेडा । २ 
वदी । बुराई ! उ०--रहौ कायम श्रपप्त इकरार उपर, खयाने 
फृतन मे लिए दीन का शर {--दतिखनी०, १० ३४० 1 
शरग्र-सषा खी [श्रण्शरश्रु| १ वह सीधा रास्ता जौ वर ने सक्तो 
के लिये तलायादहो। २.संधा राह । राञ्मार्णं (को) । 
३ कुरानमे दी हुई श्रज्ञा। ७ दीन । मनद । धर्मं | 
५ दस्तूर । तौर । तरीका । ६ मुमलमानो का घकराम्न्र। 
शरई--वि° [श्र०] शरभ्र के श्रनुसार । मुमलमानी घमं के प्रनुपार । 
यौ° --एरई पैजामा = ऊँचा पैजामा | शरद दादी = वहतत लवी 
दाढ़ी । शरर्‌ं शादी = विना वाजे गाजेकरा विवाह (गुषल०)। 
शरः परं शरश्र प्र चलनेवाला मनुऽ्प । 
गरकाड सदा प° [स० शरकरणड] १ सरपत । सरकडा । २ वाणु 
की लकडी । 
चरकार--स्छा पुण [स०] वह जो तीर वनाता हो । 
शरषेप-स्ा प° [घ०] ९ वाख का लक्ष्य स्यान्‌ । वाणव्रहार। 
तोर का चलाना । उ०्-देखता रहा पभ खडा श्रषल वह्‌ 
शरस्ृप, वह्‌ रणकौशक्त ।--ध्रनायिका, पृ० १२० 
ररवगक--षएा १9 {स एरखद्धक) उलूक तृण । उनप । 
६० श० ६-४५ 





४६६७ 


शरणार्थी 


णरगा--सद्चा ० [श्र० शरगा] वादामौ रय का घोडा कि । 

शरृल्म--पचा १० [०] १ सरनत्डा। २ रसामविए देः श्रनृपार एक 
यूयवरति वदेर फा नाम । 

ररधात तबा पु [म० | वाणा चनानं का कायं । तीरदाजी कोण] 1 

शरच्चद्र - मखा प° [स० सरत्‌ + चन्द्र शस्द त्व का चद्रेमा । 

शर्च्चंद्विका-- तया लौ° [म० णरत्‌ + चाद्रिका] शरत्‌ क्री चदनी । 

शरजः--न्डा पं [स०] १ मक्छन॥ नव्रनीत। २ कातिकेय । 
णरजन्मा (को०) । 

ण॒रज --वि° सरगक्डेमे उत्पन्न याना हुभ्रा। 

शरजन्मा--म्ा १० [घ० शर जन्मन्‌ | फातिकेय । 

ण़रजाव, शर जानक -सद्वा पुण [ख०] वाणौका जाल । वाणपमूष 
(को०] 1 

शरज्ज्योर्स्ता-सक्ञा ली° [स० शरत्‌ +-उ्यात्सना] शरद्‌ च्छतु का 
वादना शरद का जुन्हादई किण] । 

णरट -प्ञा पुण [स] १ कुमुम नाम कासाम। २. कृकनास। 
गिरगिद । ३ कर्ज। ७ प्रारगतिदायिक काल का एक भयावना 
जानपर । 

शरटी षदा खी° [म०] लञ्जालुक । लाजवततौ । लजाधघुर्‌ । 

शरद -वि० [न°] भयानक । भीपण 1 रौद्र कि] । 

मरण सत्ना खी [०] १ रक्ता । भ्राड 1 ्रास्नय । पनद्‌। जंसे,~ 
ध्रवरतोर्भै ध्रपकीदही शरण मे श्राया हूं । उ०-(क) वपु 
कृष्णा कृष्ण कष्ना कर्ण जगं व्यापक हम तव शरणा । 
--गिरधर (शव्ड०) ¦ (ख) जिनकी शरण विष्व बुध जिनको 
निरभिलाप वत्तनाते हं 1 --द्विवेदो (णव्द०) । 

क्रि> प्रज-पे श्रना |- जना (--पाना ।-लेना। 

२ श्राश्चधक्रा च्या । वचा को जगदु । 3 धर । मकन्‌। 
¢ जोणसणमेप्रावे, उपफेवरीको मारना। ५ श्रवन्‌ । 
म"तदत । ६ साहायाद के उच्चर सारन नाम का जिला) 

शरएाः--वि° [भ०] >° शरणथः [को] । 

णरणाद--वि° [ष० | शरण देनेवाला 1 रक्ता करनेवाला । रक्तक । 

ररणदाता--वि० [स० शस्णुदातर] दे° “शरणदः नो०] 1 

शरण॒प्रद -वि० [न० | दै° “शरणदः 1 

णरणा--सछा सती [ख] गवप्रहारिणी नामं कौ लता । 

शरणागत -- सप प° [स] १ रग्णामेश्रायाहूभ्राव्यक्ति। किमी 
कं मयसेश्रपने पान स्त्ताकेलियि श्राया हूम्ा मनुप्प | 
२, पिप्य ! चेला । 


शरणागत -वि० णर्णमे प्राया प्रा । 


णरणागति -स्यखी° [स] णसणमें जनिका कार्य यां स्विति 
[रेण] । 


रशरणापत्त -पि० [म] शस्णमे श्रावया हरा । शस्णागत्त। 
शरणार्यी--वि° {स० एशरणायिन्‌] १ शरण मागनेवाला | श्रपनी 


शरणापंक 


र्तायी प्रार्थना करनेवाला 1 २ विस्यापित। एक स्थान 
छटोटक्रर दूमरे स्यान पर जा चयनेवाला ! उ०--यरणार्यो, 
नयभू जीवन के णनग्णार्थी हु ।--रजत०, पृ "८1 
एःरणापंक-ि० [न०) शररापन्ने । शरणागत किण । 
परणि-स्छा लौ [ख] १ राम्ता। मार्ं^ पय! र पृथ्वौ। 
जमीन ३ ह्न 1 ४ पक्ति |को०]। 
णरणि" सड क्षी [म] १ गवप्रनारिणी नाम को सता। २ 
पथय , मार्मं । रासा। ३ जयनी लता ४ पृथ्यी (नेर) 1 
५ पक्ति °श्रवली '7े । ६ दइद्रेकी पुत्री, जयती (को०)। 
शरणी ध-वि० परण देनेवाल । 
प्रख्यः वि |स०] १, णग्णमेप्राएु हुएको रक्ता करनेवाला! 
उ०--न्कण रिह शन्रवश्चि हमारा । प्रन ब्ह्यर्य शरण्य 
उदारा (--मक्तमान (शनब्द^}। २ रचेणय। शरण देने 
योग्य (को०) 1३ दुखी | भ्रवलवदीन (को) | 
सञ्ञा प° १ धण्श्रयस्यान! २ रक्ता! व्राण। ३ हिसा 
५ वह्‌ जो रक्ता कायं करे 1 ५. शिव [कोण] । 
शररयता- सका लौ° [०] शर्य का भाव । 
शरण्या - सा स्ली° | स्० | दुर्गा । 
शाररएयु'--खष्वा ¶० [ ख° ] £ मेघ । वदल। २ वायु} हवा । ३ 
वहू जो पातन वां र्ण करे श्रयवा शरणदे। रत्तफ 1४ 
द° (भरगयु" । 
एररयु--खज खी° सूयं कौ पतनी । 
शररयु*--वि° [०] रक्तक । पालक । त्राता । 
शरत्‌ सा खी° [०] १ वपं । साल । २. एक छतु जौ भ्राजकल 
प्रारविन भ्रौर कातिक मासमे मानौ जातीदहै। पटुयै वैदिक 
फालमे यह्‌ छतु माद्रपद श्रौर श्राखिन माप्तमे मानी जात्ती 
थी । उ०--वर्पा विगत्त शरद्‌ च्छु श्राई ।---तुलसौ (शन्द०) । 
पर्या०--शलारदा । कालप्रमात । मेवात । वपविसान । 
शरत'--ष्चा खी [फा०] दे° भर्तः | 
शरत *-- सदा सी” [घ° शरत्‌] दे “शरत्‌ । 
्रतल्प-- सा प° [षं०] वाणो की शय्या । गर पजर 1 
शरता-सया जीण [सण] वाण फेक्नेको क्रिया तीरदाजी । 
णरत्कामी-- सदा प° [ सं शरत्कामिन्‌ कुत्ता । कुक्कुर । एवान । 
शरत्काल--स्ा प [०] कन्ण सक्रात्ति मे तुला सक्राति तकका 
प्रयवा श्राख्िन श्रीर कात्तिक का समय । शग्द्‌ च्छतु। 
शरत्‌त्रियामा--सवा छौ° [ख०] जरत्‌ च्छतु को रात कग । 
नरत्पद्म सया पुण [मे०] श्वेत पद्य । 
श्नरत्पवं--रष्ा प° | घ॑° शरद्पर्वन्‌] भ्राश्छिन मास को धुटिमा। 
कोजागर 1 शरद्पुणिमा 1 
एरत्पुप्प -स्छा प° [० एक शुष । प्राहूल्य | 
णरदड-सढा पं [स° परदण्ड] १ चावुङ । २. सरकंडा । 
णरदंढडा--सखय खौ° [सं० र-दरडा] ९. एक प्राचीन नदीका नाम 
२, एक प्राचोन देष का नाम| 


शरस्य 
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शरु 


शरदक्त-च्डा प [स० रारदन्त] शरद च्छ्तुका भरेत श्र्थात्‌ हमत 
च्छतु 1 

शरद -ससा सी° [म० श्रद्‌] दे° शग्त्‌" 1 

णरदई -सडा सी” [हि०] दे° “सरदई" 1 

शरदपुएिमा--ष्डा श्री |म० शरत्पुणिषा| कुभ्रार मान की 
पणंमासी । गद्‌ पूनो। 

शरदा--मद्वा ी° [स०] १ शग्द ऋछतु । २. वपं । साल । 

सरदिदु --मन्चा पु° ।ख° शरदिन्दुं| श्रद्‌ च्छतुकाचद्र। उ०--प्रतनु 
शरदिदु वर {-गोतिका, पृ० १२। 

षारदज--ि० [स०] जो शरद्‌ चतु मे उतपन्न हौ । 

शरदुद्‌भव-- गह्या प° [न°] वृत्तपत्रे नामका साग । 

शरदुदिन--~मद्ा पु [०] वाणो कौ वर्पाया डी ।कोगु। 

शरददु--घच्ना प° [घ० शरदिन्दु, ह° शरद + इदु] शरद च्छतु का 
चद्रमा । शरच्च द्र । 

शरद्धन--मडा १० [ प°] शरद्‌ च्छतु के मेघ । शरत्काल के वाद 
किण] | 

श्ररद्चद्र-- षदा पं [न° गग्च्वन्द्र] शरद्‌ च्तुकाचद्रमा। उ०- 
शन्द्‌चद्रकी चोदनी मंद प्रत सौ जान ~ पद्याकर (शन्द०) 1 

शरट्रत्‌ -- खडा प° [सं०] शरद्‌ तु । २ एक प्रचीन च्छपिका नाम| 

शरस -सता प° [सं०] एकं प्राचीन च्छपि का नाम। 

शरद्वीप--सछा पु [स०] पुराणानुसार एक दीप का नाम जो जलदरीप 
भो कहलाता है 1 

शरघा(्{--सडा खी [खण श्रद्धा] दे श्रद्धा" । उ०--यदि शरा 
हौ ततौ --मेला०, ¶० ठत | 

गरघान--सष्चा १० [स०] १ बृहत्मदिता के ध्रनुसार एकं देशका 
नाप ।२ इदे का निवासी] 

शरवि --चला पु० [२०] तीर रखने का चोमा । तुशौर ¡ तरकम्‌ ! 

शरनाई्‌ ४--सया जी° [स शरण] दे° शरणः" । उ०--यहि मूर्दा 
का लेह्‌ टकराई । हम सव तव रहं तुव शरमाई ।--कगार 
ना०, पृ १५१५ । 

शरनी प~ वि सौर [सख णन्ण] श्ण देनेवाली । उ०--प्रणरण 
शरनं भवेभय हरनी वेद पुरान वखानी (--मूर (छन्द) । 

लरनी [सद्य ली° [स शरण] दै भ्रण} उ० -तीरय 
व्रत कन्दु वहु करनौ । र्पदातत गुरुको गदि शरन ।--कवीर 
सा०) ९० ५२० 

शरन्मु्-- सखा पु [स०] णरद्‌ च्छु का श्रारभ। 

शरन्मेघ -सङ्य पुं” [स] गरत्काल के बादल । 

शरपख-- सक्ष पुं” [ख० षरपद्ध] जवासा । हिगु्रा । वमासा । 

शरपदूा.ध-- च्छा प° [सण घर +हि० पटा] एक प्रकार का शल । 
उ ०--भ्रसि शर मिड्पाल श्ररपट्रा ।-- गिरधर (शन्द०) । 

शरपर्णी-- स्य ्नी° [स०] एक प्रकार का पौवा । 

गस्पुख--षण प [° शरणपुट.ख] १ नील कौ तरह का शुक प्रकार 


शयु 


कापौवा । सरफोका} २. वाणां तीरमे लगा हुम्रा पंख, 
३ सुश्रत कै भनुसार पक प्रकार का यत्र । 

श्पुषा-ष्बा ली° [स० शरपुद्धु] दे "वरपुल' किर । 

ररप्रवेग - सक्च प” [ स] तीत्रगामो या तीक्ष्ण वाण {कोण । 

ग्ररफल ~ षडा पु० [प°] चाण का फल या नोक्त ।कोग]। 

ग्रखत-- पडा १० [श्र०] १ पीनेकौ मीठो वलु। रस २, चनी 
प्रादिमे पकाहृश्रा कसो श्रोपविका श्रकजा दवाक्रं कम 
रात्ता है । जेते,--शरबत वनफशः, शरत श्रगार 1२ पानी 
मे घोली हुई शक्कर या खांड। ५. प्रुमलमनो को एक रस्म 
जो विवाह्‌के पर्चत्‌ श्रवन प्लाक्रर परीकक जाती 
रोर उसके बदले मे वध्रू के पत्तृब्रानो कावड चन दया जाता 
है 1 ५ सगादरुको रस्म । (प्रसल०)। 

मृहा० -शरवत पिला न=्व्याहुके पदले या बादमे श्रवत 

प्लिनि की रीति} शरवत कं प्यते पर निकाह्‌ पटानाया 
करना = ना कु मी खयं फिट व्याह करना । 

श्यत पिलाई--रुघ्ा खी° [० शरवत +- पिलाना] वह्‌ वनजौ 
वर श्रोर कन्या पक्त के लोग एक दूसरे कौ शरत पिलाकेर 
देत ह। (परप्तल०) 

श्यतती--ख्ा प° [६० शरवत +-ई (भरप्य०)] १. एक् प्रकार का 
हृत्का पाला र्ग जिम साघारण लाला भी होती दहै । यह्‌ 
प्राय हुरसिमारके फन श्रीर शाव मिलाकर वाया जाता 
ह । २. एक प्रकार का तमौना जा पालपिन लिट्‌ लालस्गणका 
होताहै। ३ एकप्रकार का नीच जिसे मला नीबू मीकस्ते ह्‌। 
ज्वरमेलोग प्राय इसका रस त्नूमते ह । चकात्तरा । मघुक- 
कंटी। ४ एक प्रकारका विया कयडाजो तनजव से कु 
मोटा श्रौर ब्रद्धीस कुं पतला दोतादहै। ५ एक प्रकार का 
फालसा जो बडा घौर मोलादतादहं। 

शरवतीः--वि० १ रसला  रषदार | रस भरा हृप्रा 1 २, हलका 
गुलाभी । 

शरवती डंक --खा पु ]ट० शरवती + डफ] नगीने के नौचे रखते 
काशरवतीरगका बहुत पतला चादोण तविका पत्तर 
विशेष द° डक" । 

शरवती नीबू-ख्ा पु° [हि० शरवत +-नीद्रू] १. चकोतरा । २, 
गलयन । ६. जंबरी नव । मीठाचादरू । 

शरतीौ फाला -सद्चा ए [।ह्‌० शस्तौ ¬ फालस(] एक प्रकार 
का फालसा जा बडा भ(स्माट(हतादहे। 

पर्वात--सदया पु [स० शर +-व।न| भूतृण । भ्रगिया घास । 

शरवीज--सद्ना प° [स० | १, सरपत्ते कं वीज । चारकं । २. भदरपुज । 

यरभेग--पद्ना ९० [स० शरभङ्ग] एक प्राचीन महषर जो दपण मे 

हते थे । वनवास के समय रामचद्र इनक दशन करते गप. ये | 

शस्भ-ष्ा प [०] १. राम का सेना का एक बूव- 
पति बदर । उण्-ऋषभ शरम श्र नील गवाक्तूई 
गेषमादत ह पांचा (--सपरूरयजन (णष्द०) । २, दिद्ग। 
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गर्भता 


३२ हाथो का कच्चा 1 ४५ व्िष्णु। ५ उंट। ६ एक 
प्रकारं का पक्त । ७ श्राऽ वैरोवाला एकर कल्पत मृगं 1 कहते 
है, यह सहसे भी श्रयिक्र बल्‌बान्‌ होतादहै। ८, एक वृत्त 
कानाम जिसङे प्रे चरणे ५ नगण भ्रौर १ सगण होता 
है! इसे शशिकला" श्रौर 'परिगुण' भो कहते है । ६ दोहे का 
एकं भेद जिसे बोस गृहं ्रौरश्राठ लबु मात्रार होती 
१०. शेर । पिह्‌। ११ दनुनके एक पुत्र का नाम। १२. 
महाभारत के श्रनुसार एक नामका नाम । 9 
म्ररभता -सन्ना ली° [स०] एग्मका भावया घर्म | शरभत्व । 
ग़रभलील--पद्ना १० [घ०] सगीत में ताल कां एक भेद कि], 
शरभा सल्ला की [स०| १ दुष्क अ्वयवोत्ालो प्रौर विवाद कै 
भयोग्य कन्या । २ लकडी का एकं प्रक्रार का यत्र । 
णरभर-षञ्चा ० [स^] काततिकेय । 
शरभृष्टि--पक्ना ली” [स०] बाण की नोक कणु । 
शरभेद -सल्चा पु [स०] वाणा का षवि किन] । 
शरभेश्वर --सन्ना पुण [स०] एक शिर्वलिग का नाम | 
शरम-- सल्ला खी° [फा० शर्म | १. लज्जा 1 हया ! मरत । 
क्रि० प्र०--्राना करना [--रखना (--होना | 
मुहा०-शसमसे गडनान्मारेलन्नाकेदये या भे जाना। 
नेहुत लज्जित हाना । शरम से पानो पानी होगा = बहू लश्जिन 
होना । 
२ लिहाज । सकोच । ३ प्रतिष्ठा ! इज्जत) 
मृहा-परम रखना = इज्जत रखना । लाज रखना, शसम 
रहना = प्रतिष्ठा रहना ' श्रावरू रहूना , 
शरमनाक--वि° [फा० शेना | लजाजनकफ्‌ । शर्मनाक । 
ण॒ रमल्ल -षच्रा इ० [स०) १ शारिका प्तौ | मैना| २. वह्‌ जो 
तोर चलनेमे नपण हो । वनरघारी। 
शरमसार -वि° [फा० शर्प॑सार| १. जिसे शमं हो| लज्जावाला। 
यादार । ९, लज्जित । शरत्निदा । ३ पछततानवाला (कोर) । 
शरमसारीः-सल्ला जी" [० शर्मशारा| १, शरदा होने का भाव 
या क्रिया । २. लज्जा । शरोमदमगा । ३, पदधताव। । 
पश्चात्ताप (%०, । 


ण़रमसारी -- कड पण वह्‌ जा वास्तव में लज्जाया भूरन्वतत त करता 
टा, कवल कित के (मने अ जनि प्र्‌ लज्जा जा भरुरव्वत्त 
कर्त हा । गृह्‌ देख का लज्जा करनाल । 

ष रमहुजूरौ-- सदा खो० [मर० शएं० +-फ्।* हज्‌र। पसा लज्जा या 
एरव्वत जो कवास्तावकनत दहा, कुवल ।कत्‌। + [भन भा जति 
स उत्पन्न हयी । श्रुह्‌ दखं का लाज । 

श स्माऊ [--वि° [ह° शरम ~+-भाठ (प्रत्य) | नित बटत लग्ा 
मातूम रहता ह} शरमोला 

शर्मानचा --क्रर प्र |अर० शम्‌+ द्मा ५१९५ -)| शरसनद्‌। हन । 
लाग्जत्त दष । लाज करना | दषा कला । नस,--वं पर्दा 


शरमानाः ४७०५७ ग्रसधः 


सामने शरमाति हं 1 उ०--वह न शरमवि कव तलक श्राखिर 1 
दोस्ती यारी श्रा्षनाई है।-- कविता कौ०, भा० ४ पूर, १६६। 
णरमाना-क्रि० सण शर्िदा करना ! लज्जित करना । जंसे-भ्रय 
उन्हे ज्यादा मत्त शरमाश्नो । 
शरमातू--वि° [फा० शम॑म्रालूद श्रववा दि° शरम +लु, (रस्य )] 
दे° 'णरमाऊॐः । 
श्रमा शरमी-क्रि° वि [फा० शर्म लज्जाके करणं ! शर्िदा 
होकर । जंसे--घ्राप्‌ भरमा शरमी स्ावहो लि्‌ ह्‌ । 
शरमिदमी--सच्वा खीर [फा०] शरमिदा या लज्जत हीने का माव या 
धर्म । नदामत { लाज । कप । 
मुहा० ---शरमिदगी उठाना =एेसा फाम करता जिसमे लज्जित 


होना १३ । 
शरमिदा वि० [फा० शरमिदह्‌] जिसे शसमया लज्जा श्राई हो । 
लज्जित । 


ररमीला-वि° [फा० शमं + ईला (प्रत्य°) ] |वि० लौ° शरमीली] 
[जसे जल्दी गरम या लज्जा श्रावे। शरम करनेवाला । लज्जालु, 

णरयचक~-- सद्वा प° [स० शरयन्त्रक ] वह॒ डोरी जिसमे प्रचीन काल 
मे लिवे हुए ताडपत्रो को प्रथिते किया जात्ताथा । लिखे हृए 
ताडपत्रो को नव्यी करने की डोरी [कग] | 

णरयु; शस्यू-- सद्या खी° [०] दे° सरयू" । 

शरर-- सना सी [श्र०] अग्निक्ण | चिनगारी । स्फुलिग । उ०- 
क्या श्राग की चिनमारियां सीने मे भरी दहै! नो रसू 
मेय अ्रखसे गिरतादहै शरर ह ।-क्रवितां कौ०, भा० ५, 
प० १६५४ । 

णररवार--सन्ला ० [श्र० शरर+-फा० वार] चिनमारी वरसाने- 
वाला । उ०-दरवार मे वहु तेगे शररवार न चमके }{- 
मारतेदुग्र ० भा० १, त° ५२२। 

शरल सद्या पुं° [स०] दे° (सरलः । 

शरल--वि० १ वक्र । ठेढा 1 कूटिन। २ दै° (सरलः । 

शरलक सद्वा पु [स°] जल । पानी । 

रशरलोमा-- सदा पु° [स० शरलोमनू] एक प्राचीन द्यप जिन्हौने 
कटु ऋषियोके साथ भारद्वाजनजी से श्रायुवेंद सहिता लाने के 
त्थि प्रार्थनाकौ थौ | 

श्रवएा--सन्ा प° [स०] दे शशरवन' [को०] । 

शरवएी{- सद्या श्र [स श्रवण + ई] कान मे पहनी जानवाली छट 
टे दानो को माला। उ०्-माला ताहि गते मह्‌ दीन्हा । 
श्रवणा शरदणी वधन लीन्हा ।--करीर सा०, पु० २७० । 

शरवन- सद्वा ५० [स] १ नरस्लया नरकुलोका सुरमुट। २ 
चदा की चटाद [को । 

शरवनोद्भव--लौ° प | ०] काणिकिय । 

णरवपं--सडा १० [सष] वारान । वाणो कौ काद्र [के] । 

सरवाणि-खद्या प० [स०] १९ शर का श्रगला भाग। तीरका 


फल । २ वद्‌ जो णर चक्कर जीका निर्वाहं करता दहो । 
तीर चलनिगला सिपाही! ३ पैदल स्िपादी। ४ वाण 
वनानेवालां \को०) | 
शरवारण-- सन्ना पुण [०] चपंया ढाल जिममे ठतीरो कौ वौद्धार 
राकी जातौ दहै । 
शरवृट-सन्ना लौ° [० वारो को वर्षा [रण्‌ । 
शरथुष्टि-- षडा पु० | ख० | एक मरुत्वान्‌ [कग] | 
शरन्य --षघा प° [म०| वहं जिसपर शर का सवान किया जाय! वह्‌ 
जो तीर ऊ निशाना बनाया जाय । लक्ष्य | 
शरन्यीकरणा - सद्या पु [स०] निशाना ठोके करना किण] । 
रब्रात--पषञ्चा पु° [म०| वार्णोका समूह्‌ [कौण्‌ । 
शरगोर-- पञ्चा प° |° णर, शर~+ फा शार| भगडा। कपाद। 
शोर गुन । उ०--फिरन वकी रहे कोर्ट शरयार । मेह कर 
जव कवीर वदिद्धौर ।--करवोर म०, पृ० ३७४ । 
शरसधान -- सङ्गा प° [१० शरमन्वान | निशाना नगान कोनु । 
शरसवाव-वि० [ष० शरसम्बाव| वारोसे्टंका हृभ्रा कोन | 
शरस्तव-- सज्ञा प° [० शरर1स्व| १ महाभारत के श्रनुमार णक 
प्रष्चीनस्थान्तकानाम । २ णक प्राचात प्रवरकारव्छपका 
ताम 1३ नरवुलो का सचय वां समूह्‌ (कोर) । 
शरहू--सन्ना लौ [अर०| १ वह्‌ क्थनया वर्णंननजो किसी बातको 
स्पष्ट करने के लिये किथा जायथ। २ टीका साप्य । 
व्पाद्या । 
यो० -सरहनवीस्र, शरहनिगार = त्थाख्य कार । टोकाकार 1 
३ दर्‌ | भाव! ४ द° शरह्‌ लगान'। 
योऽ-शरहनामा = दर या माव को सूची] निर्खनामा। 
शरटवदी = दर या भावे निश्चत करना । मृत्य प्र कट्रल 
करना । शरह्‌ मुभ्रय्यन । शरह॒ लगान । 
गशरहुमृग्रय्यनः शरहमृुपयन -सन्चा प° [भ्र०] वह्‌ का्तकारनजा 
दवामी वदोवस्त कं समयसे भरुकरर एकटहीलगानद्ताहो। 
विदोषं द° “काएनकार' । 
श्र्ह्‌ लगान- सच्चा सखा |[श्र° शरह्‌ + हि° लगन भूकर की दर) 
जमीन को पडतो । चघौती । 
शरा{[--ष्डा की [ग्र० शरभ, या शरीरत का वहू व° शशयराए"| दै 
द्यरग्र'} उ० शराक्रायेल बुटम्मद से कर करहु, यही विष 
तुरक तकरीर लावा ।--तुरसी० शा०, ¶० १५। 
शराकत--प्वा व्ी° [फा०] १ दरीक या सम्मिलत्त होने का भाव। 
२ समा | रिस्षेदारी । 
यो ०-शागक्नतामा = हिस्मेदारो की श्घबाला दस्तावेज । 
णराटि-- षश्च ली° [सं°| टिटिहरी ! 
शराटिका, श्राति -षडा ली [०] १ टिट्हुरी। २ लन्नालुक। 
लजाल्‌ । लाजवतो 1 
णसडि, राति--सन्ञा ली [म] टिटिहुरो । दिष्टम । 
शराध--पय प° [० श्राद्ध्‌| दे° श्राद्ध' । 


{ 





परोप 


एराप-रत्ता प° [घं शाप] दे° "शाप । 
प्रापना&{--क्रि° स० [स० शाप~+ता (्रत्य०)] क्सिीको शाप 
देता । सरापना । 
परराफ-सञ्च पुं [श्र° सर्फ, गूज० श्राफ] दै 'सराफः । 
प्रराफत- पडा खी” [श्र° शराफत] १ शरीफ या सज्जन हौनेका 
भाव । मलमनसी । सज्जलत्ता । २ कुलीनता । कुल की शुद्धता 
(को०) 1 
यौ --शराफत पनाह = शराफत कौ र्ता करनेवाला । शरीफ 
जनोको शरण देनेवाला 1 शराफत्त पशा = उच्च वेश कां। 
कुलीन । शरीफ । 
गरफा-- सन्य पु° [श्र° सररफिदु] दे सराफा। 
एराफी--षडा क्ली° [भ्र० सर्फ] दे° 'सराफी" ॥ 
शराव-सह्य की° [श्र०] १. मदिरा ! मुरा | वारंणी 1 मद्य । दारू । 
विरेष दे° मदिर" । 
क्रि प्र०--खीचना ।-डालना ।-पिलाना ।-पीना । 
मुहा०-शराव का दौर चलना = मदिरा पीने काक्रम चाचू 
रहना । श्राव पते जाना । 
२ हेकीमोकीपरिभपामे, शरवत | जंदे--द्राब वनफरा | 
ग्ररव्लना--प्या प° [श्र० शराव~+फा० खान्हू] शराव बनने 
तथा विच्ने की जगह । वह्‌ स्थान जहां शराव ।मलतौ हौ । 
शराव्खोर--वि° [्र० शराव +फ'० खोर] शराव पीनेवाला। 
मद्यप (को०) । 
्ररावसखरी--सक्षा खी° [श्र० शराब ~+-फा० खोर~+ई प्रत्य°)] 
१ शराव पीने का कृत्य}! मदिरापान । २ दराव पीते 
की लत 1 
शराद्वार-- सल्ला पु [भ्र° शराव ~+-फा० ख्वार] वह्‌ जो शराव- 
पीता हो । मदिर पीनैवाला ! मद्यप । शरवो । 
गरड स्वारी- सन्ना सण [श्र० श्राव +- फार ख्वारी] शसव पीते 
' कीं लत [कोर] । 
¶ रावजदा--बि° [्र० शराव + जददू | मत्त । मतवाला | 
धरावी-चञ प° |हि० शराव + ई (परत्य ०}] वह्‌ जो शराव पीता 
हो । शराव पौनेदाला । मद्यप । 
शरावेतहुर--सष्ठा छी [श्र०] स्वगं की प्तरित्र शराब [को] । 
शरावोर--नि० [फा०] जल श्रादि से बिल्कुल मागा हश्रा । लथपय । 
तरबतर । जंसे--रग से शरावोर, पानौ से शरानौर । 
शरायुघ-- सद्या प” [स०| धनुष [कोन] ! 
शरारत्त--मञ्य ° [श्र०] शरीर या पराजी होने का भाव । पाजौ- 
पत । दृष्टता 1 वदमाशी } चरखी । 
शसारतो--चि° [ श्र शरारत +- ई (प्रत्य०)] पजी । दुष्ट । नट्खट । 
शरारि--षद्या ¶० [स] १. रामकीसेना का एक बुधपति वंदर। 
२ शशसरारिमख' । 
शसरिमूख --सक्वा पु [षं०] टिटिहरी नाम कौ घोटी चिडिया जो 
जनलार्यो कै पास रहती है । 


४५९१ । 


श रीश्रतं 


ण़रारौो-- सल्ला ्षी° [स] टिचिहिरी नाम की छोटो चिडिया। 

शरारीमुखी- सन्ना खी” [स०] कंची जसा एक प्राचीन प्रौजार । 

शरार--वि° [स०] १ हानिकारक | २. श्राघातया चोट पर्हुंवाने- 
ताला [कोण] । 

शरारुः सद्वा प° [खण] चटया हानि पहुचानेवाला जानवर [कोम] । 

शरारोप - सन्ना ९० [सं०] जिसपर शर चढाया जाता है, घनुप। 
जिसपर रखकर तीर चलते है, कमान । 

शसयालि, शराली--षक्चा ली° [सण] टिटहरी नाम की छोटो चिडिया। 

शराव सज्ञा पं [०] १ मिहीका एक प्रकार का पुरश । कुत्हृड। 
२ वेद्यकमे एक प्रकारका परिमाणया तौल नो चीस> तोल 
याएकमेरकौ हतीथी। (वे्रूमेसेर चौसःतोलेकादी 
माना जाताहै)। ३ र्ना । ढक्कन (कोर) | 

णशरावक--सन्ञा पुण [स०] ठकनः । ठक्कन को०] } 

षरावती -सद्ा छी [सण] १ एक नदी जो श्र।जकल वाण- 
गगा कटलातीर्हु! २ एक प्राचीन नगरी जो ल्व की 
राजधानी धी । 

शरावर-- स्वा प° [स०] १ ढाल । २, कवच । वर्म । ३ त्रश । 
माथा । तुणीर (को) । 

शरावरण्‌ - खन्ना 4० [स०] ढाल जिसे तौर का वार सक्ते ह। 

शरावाप--सन्ञ पु [स०| चनुप । कमान 1 ३, तुणीर । माया (को०) । 

णराविका--सन्ना खी° [स०] ९ वहफुमीजो प्रसरे ठ्वा श्रौर 
वीचमे गह्रीदहो। २. एक प्रकारका कोट 

ण़राश्रय--सन्चा प° [स०] तरकफसर । भाथा । तुकोर [कोन] । 

शरास--सल्ला ए” [सं°] धनुष } उ०-- दीखते उनसे विचित्र तरगहै, 
कोटि शक्रशरास होते भग दै ।-- पाकरत, पृ ६। 

यौ० - शक्रणरास = इद्धनुप । 

श रासन-- सक्च पं” [स०] १. घनुप । कमान ! चप } २, महाभारत 
के भ्रनुसार धृतराषटरके प्क पुत्रका नाम। 

शरास्य--र्ण पु० [स०] धनुष । कमान । 

शरियत--सज्ञा खी° [श्र° शगीग्रत| देण (शरोश्रतः ! उ०--उसकौ 
छोड रह्‌ विचार शरियत जिस्‌ कहना । ₹न्पाफ उपर सभी 
कराम फरमूदके सु रहना ।- दविखनी०, प° ५५॥। 

शरिका--सन्ञा जी” [स०] एक प्रकार का प्रासाद | 

णरिषछठ(द-- वि" [स श्रष्र > शरि (वरिष के वजन पर) | दे° शेष" | 
उ०---कन्या कटेउ सुनो मतिमता । जो शरिष्ठ सोई मम 
कता {--सवल (एव्द० ) । 

शरी--पद्ना की° [०] एरका या मोथा नामका तृण । 

शरी-वि° [स° शरिन्‌] वाणवारी । 'चाणयुक्त [क०] । 

गसोन्रत - सा ली [श्र० शरीग्रूत] १ मुस्लमानो के श्रनुसार वह्‌ 
पयजो परमात्माने श्रपते सक्तो के लिये निर्चिति किया 


हो । २. घर्मशस्तर । (भसल०) | ३. खुला हुता भौर चौड़ा 
रास्ता । राजायं (कोर) । ॥ 


णरौर्क! 


यौ० --यगीग्रते मुहुम्मदी = मुहम्मद साहव के चलाए हु? नियम 
वा कानन । 
शरीक! -- वि° [अ्र०] शामिल । सपिलिन | मिला हुश्रा । 
शरीक सद्धापृ० १ व्हजोल्सिी वातत मे साय रहतादहो) साधी। 
२ साभो। र्िस्मेदार। पटौदार। ३ सहायक । मददगार । 
9 रिपरतेदार । सवनो । (पश्चिम)। 
यौ ०--सरीके यलसा = सया मे उपस्थित लोग । शरीके राय = 
सहमत । गरोके हुष्ल सुषदुखका स्राधी। 
शरीफ-- मन्ता प° [भ० शरीफ} १ ऊचे वरनि का स्ण्क्ति। कनीन 
मनुष्य । २ सस्य पुर्ष । मनामानुम भनाश्रादमी 1३ सक्के 
के प्रधान श्रधिक्रारे की उपापि। 


शरोफः--वि० १ पार। पवित्र जैँसे,-मिजाज चरीफ ) कुरान शरीफ । 
२ भला। नेकं (7०) 1३ शष्ट । सम्य (कोर) । ४. प्रतिष्ठित । 
समानिर {ते-)1 
यौ° -शरीफनादा = कुलीन व्यक्ति । शिष्ट एव कुलोन परिवार 
फा । शरोफजादी = कलने महिना । अचे खानदानकी प्तौ) 
शरीफ - सखा पुण [श्र° ेरिफ| श्रिट्ि शासनकाल म कलकत्ते, 
ववई धीर मद्रासमे सरकार की श्रोर से गिमत किर जानेवालि 
एक प्रतार के अ्रवंतनिक्‌ प्रकारौ | 
विशेष --प्राय नगर के बडे वडे रदुम श्रौर प्रतिष्ठित व्यक कृच 
[ने चत समय के निरे 'शराफ वनाए जाते ह! नके सुपुदं 
खान्रस्ता तवा इसी प्रक्र कं भरर वृदं काम होते है। यूराप 
भ्रोर्‌ श्रमरिका घादिमेभी म प्रर।र्कै श्राघकारा निधुक्न 
कि जति ह जन्हे कुदं शसन स्ववा कर्यमी सौवे जतिरहु। 
नके अधिकार प्राय मनजस्टरृटोसे कुठ मिलते जनते होते ह। 
शरीफा-सख्खा प [प° श्रीफल या सीताफल | १, माले माक्ार का 
एक्‌ प्रकार के प्रधिद्ध फएलवाला वृत्ते} 
विशेष -मह व्र प्रय. सारे भारतवर्षं मेफनेके लिये लगाधा 
जाताहै ओ्रोर् मघ्यत्तथा परिविमो भारतके जमली पदेशोमे 
वहत श्राधक्तासे पराया जाह । कहते हं, यह्‌ वृक वस्ट- 
इडटीजसे यहीं भायारहै। इस वृक्कौ छाल पत्तलो भ्रौर 
खाकोरगका, भौर लक्डाकूदं मटमलापन लिए सणेररग 
तहता दह्‌ । इस कलं श्रमखू्दर्क फन्‌ क्त सहश, अ्रडाक।र 
तथा अगदार हति ह्‌। इममे एकप्रकार कृ त्रिदलं पुल 
लगत ह्‌ जा नाच काश्रर भुके हूए हति ह्‌। ये पून तरकार 
वनानककाममेश्रतेर्हु) यहं वृक्ते गरमा के दना मे कुलता 
है मौर कतिक भरगहून म इसमे श्रम्यके प्राकार के खाको 
रगके गोल फल लग्तेदह1 यह्‌ वृत्त वीजो से उगतारहं 
प्रौर्‌ वहत जल्द वकर पुलने लगता! इक्षकै पौषे जव 
कुं वड्‌ हो जति है तव॒ उघाडकर दूसरे स्थान पर्‌ रोपे जोति 
हु। द्धक छल, जड़ श्रीर पात्तणो का ग्यवहार प्रौपवोमें 
दातादै। इसको छान वहुत दस्तावर होती 1 इसके बीज 
मेसेएकप्रकारकातेल भा निकलता है श्रौर इसमे तीन वरह 
कु गदिभी लेट, 


६७५१ 


गीरदैड 


२ इस वृक्षका फ़न जौ न्नमस्दके सहग गोलम्रौर खाकी रग 
का होतादटै। श्रं फच | सीताफल । राममीता। 
विशेप --दमफरे तल पर श्र॑ख कै भ्राकारके वडे व्डे दातेहोनि 
है जनके श्दर सफेद गुरंमे तिप्टे हृष्‌ कराने लेबोतरे वोज 
होति है1 इयक्ता गुदा वहुन माठ हतार, भ्रौरइसीके लिये 
ह्‌ फल खाधा जाता! ज्रकाल के ।दना म॑ गरात्र लाम 
अय जगनी शरीफे के फलन खाकर निर्वाह करते टै ( वेयक 
मे द्मे मधुर, हृद्य = लिये हितकारी, वलव्घंक्‌, वातक्‌रकू, 
शक्तिवर्धक, तृ तकारक, सानवघकं श्रौर दाह्‌, पित्त, रक्त।पत्त; 
प्स, चमन, र्विरवक्रार ध्रादि के लिये लामदिक 
मानाद्‌! 

ण रीर'--सडा प° [स०] मनुष्य या पशु श्रादिके समस्त भ्रगोको 
समि 1 तसिर्स पर तक ठ नव अ्रगाक्ा समूह्‌ | देह । तन। 
वदन । [जसम । 

विशेष-शरीर' शब्दे प्राय आत्मासि भिन्नश्मीरसवध्रमोया 
वयवोका टी णव ग्रहृ ।कपा जाताहै। पर हमारे यहा शलो 
मे शरीरके दो भेदाकएु गष र्हु-परम शरोर प्रर स्रत सरार | 
वुद्धि, श्रहंकार, मत, प्राचा चनेद्रथा, पचो कमद्रयां भौर पतं 
तन्मात्र क समूह्‌ का सद्म या विगश्नरीर कहते दह। श्रीरः 
हाथ, पैर, मुह्‌, सिर, पेट, पठ प्रादि श्रगा का समद्‌ स्थूल शरीर 
व्त्लाताह । इसी स्थुल शरोरमे सूक्ष्पया चिगश्षरारका 
नास होत्ताहं ष कटत दहै, जद जोव मर जाच्तारह, तव उसका 
सूक्ष्म सरीर या लिगं शरार उ्के स्थूल शरीरम ¡नकलकृर 
परलोक के} जति है । 

प्या०--स्लेवर । माच । विग्रह । काय। मति 1 ततु । चतरे । 
पड । स्कथ । प्रजर्‌ { करणु । वव । गृद्ुष्ल , 

२ शारारिक शक्ति (7०) । ३. जौव।त्मा (कोर) । 9 शव (कोर) । 

श रीर्--वि० | ्र०] [सल्ला शरारत] प्रजी । दुष्ट । चट्खट । 

शरीरक--ष्ा प [ख०] १ शरीर! तन | गत्रि। २ लधुया 
घटा शरार (३. प्रास्मा (करोग]। 

ण्रोरकर्ता -स्ा प° |स० शरीरकतुं{ १. शरीर को वननिवाला, 
परमश्वर । सृष्टिक्तां । २ पिता | जनक (कोर) । 

ारीरफ़त-घ्ड ५० [म०] १ परमेश्वर । २ पिता (नैर्‌ । 

शरीरग्रहए-स्डा ¶° [० शरीरयुक्त होना या जन्म लना करोम । 

शरीरज सता ० [घ १ रोग । बीमारो | २. कामदेव (३, 
कामवास्षना । कमच्छा (कोर) । ४ पुत्र | लडका \ वेटा 1 

शरीरजः वि° शरीर घ उत्पन्न । 

शरीरता-- सञ्ञा जी° [स०| शरीर का भावया वर्म॑ | 

शरीरत्याग-- उख प° [5० | मृत्यु । मौत । 

शरीरट्व - सल्ला प° |स०| शरार्‌ का भाव या घमं । शरत । 

शरीरदड-सङ्ञा ४० |स० शरीरदएड| १ श्य।रीरिक दड । कय- 
दलश [को०] । 





हरीरदेष 


रीरदेश--सक्षा १० [स०] शसर का कोट श्रवयव या श्रग [करणु। 
प्रतीरर्म-सद्या ए [श्र° शरीर + घर्म] चेष्टा । शरीरगते लक्षण । 
्रनुभाव | (श्र० पिस्टस्प) । उ०--वह एक वृत्तिचक्रं है, जिक्र 
्रतर्गत प्रत्यय, श्रनुभूति, इच्छा, गतत या प्रवृत्ति, शरीरघमं 
सवका योग रहता है --चितामणि, भा० २; पृ० ८८ । 
परीरातु सा पुण [स] १ शरीर का घटक एक पुष्य तत्व । 
९, वुद्धके शरीर का त्रवक्ेष (जपे दातत, दड्ो, वाल ध्रा) 
परीरनपात - सा प° [स० | मृत्यु [कोण । 
परीरपतन--सक्न प° [स०] १. शरीर का धीरे धीरे कीणं हीना । 
२ मृद्यु । मतत । 
ए़रीरपाक--पञ्ञ पुं [स०] शरीर का धीरे धीरे चीरा होना । 
ए्रीरपात- पल पु० [सण] देह का प्र॑तयां नाश । शरीरात । देहा- 
वसान । मृत्यु } मौत । 
शरीरभव--सन्ना प° [स० पितता 1 जक [कोण] । 
ष़रीखव--सब्ा पुं [सं० षरीरवन्य] शरीर की बनावट शरीर का 
गठते या ढांचा (कोण) 
शरीरवंघक--सखा प° [न° शरीरवन्धक | श्रौल या प्रतिभू पको] । 
एरीरवद्र--वि° [सं०] एरीरधघारी {को०] 1 
परोरमाज्‌-वि° [सत०] शरीसे । शनेरधारौ । जीवधारी । 
एसरमूतु-सबा पुण [स] १ वह जो शरीर धारण करिए हौ) 
रीरी । २, विष्णु 1 ३, जीवात्मा । 
शरीरभेद-- सना ० [स] (श्रा्मा या जीव का) फरीर से भिन्नया 
भ्रलगं होना । सृच्यु [की०] 1 
शरसेरयष्टि - सञ्च पु० [स० ] १ शरीरका श्राकार। २ परतलाया 
पीर शरीर [को०' | 
शरीरयात्रा-- सम्मा डी [स०] १ जीवननिर्वाहि के सायन । वे साधन 
जिससे जौवन का पोपण हो 1 उ०--वरहा वे शरीरयात्रा के स्थूनं 
स्वाथसे सरिक्ट होकर कलुवतत नदी रदीते ।--रस०, षृ 
१४८! २ जीवत । त्रिदगो । 
शरोररक्षक--सक्ता पु° [ख] वहु जो राजा श्रादि कै साय उमक्ते 
शरीर के रषा करते के लिये रहता हौ । प्रमर्दक । 
शरौररत्न-- सा प° [स०] भव्य णवं प्राकर्षक शरीर [कग । 
शरोरवानु-स् पु ] ० शरीरवत्‌] शरौरवाला । देहवारो । 
शरीरविज्ञान-- सषा पु० [स गरीर ~+ विज्ञान] स्रैरीररचना के सभो 
ध्रगो श्रौर उपागोके विवेचन से सवव रखनैवाला विन्ञान । 
शरीरशास्त्र { (श्र० एनाटमो ) । उर्--पणुग्रो के शरीर 
विज्ञान फो भो वे भली माति जानते ये !--पु० म० भा० 
९० २७१ । 
शरोरविमोक्षए-- प° [०] श्रात्मा फा शरीर से श्रलय होना । 
णरीरत्यागं [कोण] 
शरीरवुत्त-सणा प° [खण] वे पदार्थजो शरीरका पौदयं बटाने कै 
त्यि श्चावप्यक हो । 
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श्रौरापण 


शरीरवृत्ति- सा ली” [स०] १ लीवन निर्वा क्रय को इत्ति। 
जीविक्रा | २. 2° 'णरीर|स्यातः' । 

शरीरवेग-- सषा पु [स° शरोर वेग] गीर कौ प्रात्रत्तिक प्रावश्य- 
कता या मगि। उरऽ्--भावः मनक वेगयुक्तं प्रचन्याविह्ेप्‌ 
६ वहं चेत्िपातसरा कामदेग श्रादि शरीर्वेगो ने भिन्द 1- 
रस०, पृण १६४ । 

णरीरवेकल्य सल्ला ० [०] गरौर की विक्रलना । प्रस्वसवना कोनु 

ए्रीरणाल्ल-- मद्या पुण [स०] वह्‌ सास्त्रं जिसमे शरीर दे सत्र श्रवयवो 
नसो, नाड्यो श्रादिका विवेचन हौताद श्रौर जिसे यह्‌ 
जाना जाता कि शरीरका कौन साश्रगं कलह प्रौरक्या 
काम करता है । शरीरविन्ञान । 

शरौरशुध्रूषा- सञ्ञा खी [घ०] शरीरी सेवा करना । श्रपनी देह 
क्तासेवां करना | व्यःक्तगत सेय [फोर] । 

सरीरणोधन-- सला पं |स०] वहु श्रौपध जो पित्त मल, पित्त; 
तथा कफ हो हटाकर उद्भवं श्रथवा श्रनोमा्ं मे निकाल दे। 

श रीरसपत्ति- सथा ली [स० णरोरसस्पत्ति| शरीर की समृद्धि। 
भ्रच्छा स्वास्थ्य । 

विशेष--णरीरसपत्ति के गीत्तर शरीर का सौंदर्य, गठन, उसकी 

महा प्रखत्ता, स्वास्थ्य एव श्रारपक व्क्तित्व श्राषद एरीररचनां 
के सभी उत्तमोत्तम गुण श्राते ई। 

एरीरसवेध--षक् प० [० शसरौरसम्बन्य] १ विवाह का संवध। 
२ नरनारी का परस्परसंगिक सवघ [कोण] \ 

पारीरसस्कार-- म्य पु [सु०] १. ग्नावान से तेकर प्रत्येषि तक्‌ के 
मनुष्य के वेदविहिति स्लह्‌ ससार! २ ररीरकी शोमा तथां 
मार्जन । नाना प्रकारके भ्रनृष्टानो दाग ररीर को निर्मल 
फरना (कग । 

शरीरसाद- प्या पर॑ [स०] णरीर की क्नाति या घकात | शारीरिक 
धकावट [कोणे | 

णरीरस्थ-वि [सण] १ शरीरमे रहनेवाला। २. जीविन । जीता 
हरा | 

जरीरस्यान--नखा पुं [ख०] सरीर सवी मिद्धातत या तत्व [कोनु | 

भ्ररोरस्थिति - स्या सीर [सनन] १ ररीर को पातन पोपएा या 
युत्ति | २ मोजन करना । खाना [कोर] । 

ररीरात--सषा प [म० णीगन्त] ९ देहद्य श्रत भयवा नाश । 
मृत्यु । देडत । सीत । २ रपम | वान । केन (कोर) । 

शरीरातर -- सखा पु [स० परीयन्तर] १ दूमरा घ्ररीर । दूमया जन्म 
लेना । २ शरीर का त्तरी माय [कोण] | 

पारीरावीन-वि० [मध्] देके वसम ग्हुनेवाला। फसेर फा व्च 
वर्ता उ०-रणु वह्‌ क्वि दिपेतमेलन्। च्यु ध्यति सीन 
नरोराषान | ~ च्रष्य, ए. १६२१ 

शरीरापए-- सखा पुण [स०] निनो कार्यत निमि प्रपनं शरीर कौ 
इस प्रकारे लगा दना मान)उःण्द्‌ प्रपनार्पम्‌ स्वष्व दीन 
द्‌ । उ.--वियि परीरापण परकजा | मतन सदन {कयो 
दर (--स्पुसजं (खब्द०) । 


ष्ररीरावरण ४७०४ शर्की 
एरीरावरणा चा प° [५०] १ खाल | चमडा | २ वर्म। ढल। शकराक्ष--षन्ा पुण [स०] चरक के श्रनुसार एक प्राचीन ऋषि का 


३ रारीर को ठकरनं की कोई चीज । 

शरीरास्थि -सष्ठा पु [स शरीर + ्रस्थि] कंकाल । पिजर। 

शरीरी सकचा प° [म० शरीरिन्‌| [वि० ली° शरीरिणी] १ बहु जो 
एरौर धारण सल्षएिटो। एरीरवाला । णरीरवानु । २ श्रादा। 
जीव! ३ प्राणी । जीवदारी | ४ मनुष्य (को)! 

षरीरो-->° १ शरोरधःरी। २ जीवित, जीता 
हुम्रा कि] | 

शरीष्ट-- सहला ५० [घं०] श्राम का पेड। 

विश्चेष -- सस्करत व्याकरण के श्रनुसार यह्‌ श्रव्ड साष्प्र नही हे 1 

इमका साघुस्प एरेष्टहै। 

शरु--सङ्ञा प° [०] १ क्रोध ) मुस्सा। २ व्। ३ वाख । तीर। 
9 प्रायुव। शख । हथियार! ५ हिमा। हत्या । मार डालना) 
६ वह जो हिसा छरता हो| हिसक । ७ महाभारत के 
भ्रनसार एक गधर्व का नाम। ठ विष्णु (को)! € बाण 
चलाने का भ्रस्थाम (कीर) । 

शरु--वि° १ वहत पतला । २ जिसका श्रगला भाग बहूत ही छोटा 
या नुकीले हो । 

गरेज--पद्ला पं [स०] कातिकेय । 

शरेप्ट--सह्ञा पुं [सं०] श्राम | ्राच्र। 

शारेष्ट पः---वि० [सं° श्रेष्ठ] दे° शे" | 

ण र{(ट\-- सन्ना खी° [श्र० शरश्र| 2० शरभ्र' । उ०--प्रदे पैगवर 
की सुनी, कायम करी सावित शरं ।--तुरसो० श०, पृऽ, २६। 

फ्मकं-- न्ना पु [श्र० शकं] पूर्वं । पुरव दिशा) 

शकं र--सष्ठा पु [ष०] १ कङ्ड।२ वाल्‌ङा क्ण ३ जल मे 
उत्पन्न हौनेवाला एक प्रकारका प्राणी । ४ पुराणानुसार एक 
देण कानाम | ५ इसदेणकां निवासी। ६ दे° श्शर्कराः। 
७ एक तरह्‌ का ढोल (को) | 


फारोरशुक्त । 


शकंरक --सच्ाप° [सं०] मोठा नीव । शरवती नीव | 

शकं रकद --सन्ला ९० [स० शर्करकन्म] द° शकरकदः । 

षकं रजा--सब्वा खी° [स°] चौनी | 

शक रा--सक्षा ी° [प] १ शक्कर । चीनी । खांड। २ वालू का 
कण 1३ पथरी नाप्करोग1 ५ ककंड। ५ ठ्करां 1 ६ 
कक रीली महु । ककड से युक्त म्द (कग) 1 ७ खड । टुकडा 
(को०) ! ८. पुराणानृसार एक देण कानाम जौ क्रुम्पं चक्र के 
पुच्छ भागमेदहै। ६. एक प्रकार का रोग। 


विरोष--श्ममे चिदोप के कारणा माम, शिया प्रौर स्नायु मे गाठ 
उत्पन्न होती है । गाहके फूटनेसे शद, घी श्रौर चर्वी के 
समानपंव निकलताहं प्रौर वायु के वढने से श्रनेक गिं 
उस्पन्न होती ह। 
माकं राकर्षी--वि° [० शर्क राकर्िन्‌] वालुकायुक्त । बालू, ककड श्रादि 
को उडनि या खीचनेवाला [कग] 


नाम । 
शकं राचल - सा प [म] एुरणनुसार चीनी का वह्‌ पटाड 
जो दान करने के लिये लगाया जाता है। 
णक राधेतु- सन्न लो° [स°] पृराानुमार चीनीकी वह गीजोदान 
करते के लिये व्ताई जक्तीदे। 
षकं राप्रभा--षव्ला ल्ली° [6०] जनो के श्रनुमार एक नरक कानाम। 
षक रा प्रमेह्‌-- सल्ला १० [स०] एक प्रकार का प्रमेद्‌ जिसमेमूतरका 
रग †मिलीकासाहौ जता श्रौर उसके सायमजरीर की 
शकरा निकलती है । 
एकं रावु द--सल्ञा पु [०] एक प्रकार का रोग} विशेष दे 
"शकरा ६ । 
शक॑ राल--वि० [स०| जो ककडसे भरी हुई हौ (हवा) । कक्ड़ीलो 
(श्रावी) कोण 1 
शक रावत्‌--खन्ञा प° [सं०] एक प्रकार का रोग] विपदे 
'शाकरा--९ 1 
शकरा वत्‌--वि° कँकरीला । कर्कर से युक्न । वालुकामय किरः । 
णकौरा सप्तमी--सन्ना जी° [स०] वंशा शुक्ला सप्तमी । 
विशेष-पुराणानुसार उस दिन सुवर्ण का पूजन किया जाता है 
श्रौर उसके श्रागे षडे में चोनी मरकर रखी जाती है 1 
ष़्करासव--ल्ञा पु० [स०] एक प्रकार कां मद्या शराव । 
विशेष-यह चीनीसे तंयारकौ जाती है) चरक कै प्रनुसार 
यह स्वादिष्ट, सुगधित, पाचक श्रौर वायुरोगनाणशक है । 
शक रासुरभि - सज्ञा १० [०] दे° "शकं रास्व" । 
शकं रिक-षि० [स०] [वि०नौ° शकंरेी] १ णर्कंरायुक्त। शकर 
सहत । २ कंकडीना किण । 
भकं रल -वि० | स | दे” (शवँ र)वत्‌' 1 
णकं री सन्ना ली” [०] १९ वर्णदृत्तके श्रतर्गत्त चौदह श्रक्षरोका 
एक वत्त । इसे कुल १६, ३८४ भेद हृते हं जिनमे १३ मुरूय 
है।२ नदौ दरिया २ मेखला। ४ लिखने फी कनम। 
लेखनी । 
शकरी ` --वि० [म० शर्क्रिन्‌] पथरी नामक सयैगसे श्राक्तात | शकग 
रोग से ग्रस्त [कोण] । 
शाकं रीय--वि० [सं०] शर्करा सधी । चीनी का | 
शकं रोदक - सल्ला ० [० | १ चीनी घोला हृप्रा पानी । शरवत । 
२ वह्‌ शरवत्त जिसमे इनायची, लौग, कपूर श्रौर गोल मिचं 
पिलीरो। 
विशेष--वयक मे इसे वलवर्घंक, रचिकारक, वायु, पित्त तथा 
रक्तदोष फा नाशक श्रौर वमन, मूर्ख, दाह श्रौर तृष्णां ग्रोरदि 
को परमन करनेवाला माना गया है। 
शर्की--बि° [भ्र° शर्की | पूरव का । पूर्वीय [कग । 


तुर 





एकरप” [०] तरुण ! युवक । जवान [को०] } 

कोटि सद्वा पुण [स०] सपं साप । 

पा-ड प° [फा० शरजह } चौता ! शेर । उ०--कमर के क्यो 
कटु इयके यो णजा । कमर को किए सामने शर्जा भी हरन । - 
दवि्नी०, पृण २८० 1 

शट--प्ञ ली" [अ०] पहनने का सिला हुप्रा एक कपडा 1 कमीज । 

श्एचापिलि- सदा पुण [०] एक प्राचीन भोतरपर्ववक चपि 
कां नाम । 

रते सी" [श्र] १ दो व्यक्तियो यादलोमे होनैगाली एसी 
प्रतिज्ञा कि श्रमुक वाते होनेयान होने पर हम तुमको इतना 
घने देगे, श्रधवा तुमसे इतना ध्नलेगे! वाजी जिसमे हार 
जीत के श्रनुषार कुछ लेन देन भी हौ । वाजी | दाब । वदान । 

्रि° प्रण--जीतनां वदना [--बोधना [रहना ।-- लगना । 

--दहारना। 

२. किसी कार्थकी सिद्धि के लिये श्रावश्यक या श्नपेद्धिति होनेवाली 
वात्ता कार्यं जि्करेनहोने से उस काम मे बाधा उपस्थित हो । 
जैते,-भें चलने के लिये तयार ह, पर र्तं यहदैकिभ्रापमी 
मेरे सायचते। (ख) हम इस शतं परसपयादेगे कि श्राप 
उसके जिम्मेदार हो ! (ग) उन्होने कई एसी शतं लगाई 
है क्रि जिनके कारण काम होना वदत कटिनि है। ३. सधिया 
समफीता प्रादि के श्रगभूत नियम । जंसे,-- मास्त श्वर खस 
की सधि की एते दस प्रकार दै | 

्रि° प्र०~-रखना \-- लगाना । 


मृहा घर्तं बदकर सोना =देर तक या लंवी नीद सोना । शतं 
वदना या वाधना = वाजी रखना या लगाना ! शतं हीना = 
„ गतं या वाजी करना । 

शतचद--ति० [श्र० गर्ते +-फा० वद] १, शर्त से युक्तया वंवा हृघ्रा। 
२. प्रतिजापत्न के श्रनुमार निश्चित्तं समय तक भ्रनिवा्यं मज- 
दूरा करनेवाला । द° गगिरमिदटिया? 1 

शिया! क्रि वि० [श्र० शत्तियहू] गर्तं वदकर । चहुत ही निए्वय या 
द्ढतापूव॑क । जंसे,--पै षत्तियां कहता हं कि श्रपका काम 
जरूर हो जायगा 1 

शतिया--नि० १ विलकरुल ठीक । निश्वित ) जैसेः--यह्‌ तो इस 
वीमारी कौ शत्तिया दवा दै 1 २. प्रनिवार्य 1 ल।जिम। 

शर्ती,--धि० [भ्र०] १९ शर्तवाला । २ शतंसंवर्धः किण] | 

र्ती --क्रि० वि० दे० ्शत्तियाः 1 

पदि--सञा १० [स०] वेदिक काल के एक प्राचीन तगर कानाम्‌ | 

गद्॑जह्‌, शर्ध॑जह-- सवा पु [स० शर्धज्जहं] १. वह जो वायुकारक 
हो 1२ माप1 उरद [कोन] । 

ग्ध, र्घ- सङ्घ प° [सण] १ तेज शक्ति २.सेना। फौज । 
१ श्रपानचायुकात्याग करना 1 पादना। 

शद्ध, शर्घन-- सा पु० [स०] ९ श्रवोवापु\ पाद! २ पादनेकी 
क्रिया । पादना (को०) 1 
° प्र ९. ५६ 


७०५५ 


, श्रमिषा 


णवंत-- सन्ना पु” [शभ्र०] द° “शरवत । 
शबंती-- सज्ञा पु० [अ०] द° !शरवत्ती' । 
शम ‹-- सजा ली° [फा०] दे शरमः  उ०्~--परुद्ा संतीप शर्म परति 
भोली । गुरभुखि जोगी तत्त॒ विरोल्ली (--प्रारा०, पृ० १०९ । 
मृहा२-शमं श्राना, शमं करना--लाज यां लिहाज करना। 
शमं की वात = लज्जाकारक कायं! शर्म॑से गठरी हौ जाना = 
(१) नई बहुका लाज से सिकरुडकर वैठना! (२) लज्जासे 
गड जाना । शमं श्रौर दया भून खाना = शमं को जान दूभ- 
कर छोड देना ( उ०--उस दछौकरी नै तीखी चितवन करके 
दा--भ्रो मरटूये शमं श्रौर ह्य भून खाई। गश्रोंखै वंद कर 
ले 1--फिमाना० भा० ३ प° १४६ 
यौ०--शमंगाह्‌ = (१) गोपनीय या श्रावृत किए जानेवाचे श्रग | 
भग । योनि । शमनाक = लज्ञाजनक । शररमिदा करनेवाला 1 
उ०--प्रत्येकं शर्मनाक श्रौर जलील स्थित्तिमे वह मनुष्य की 
तिङ्कष्ट से निङृष्ट मावनाभ्रो का एक कलाकार कीपैनीहष्टिसे 
विष्लेपण करता था ।-प्रेम० श्रौर गोर्की, पृ० १० 1 शम॑ंसार = 
लञ्जित । शरमिदा | उ०्--टव्वा श्रप्होर श्रादमकहैयु 
पुकार । हमे तो मेरे मुकसरु है शममार [--दक्विनी०, प० 
३३५ । शर्मेहजुर, शमेुजुरो = द° श्रम हलुरी ॥' 
मं --सन्ञा प° [ख०] १. सुख ! श्रानद । २.व्हजो सुखी ष्ो। 
३ गृह । घर। ४ प्राशीर्वाद । दुभ्रा। (ज°)। ५ रचण। 
रक्ता ¦ श्राश्रय (कोर) । 
क्षमंखय--वि° [स०] भाला ! रक । शरण देभैवाला [को०] । 
संद, शसेप्रदः-वि° [स] [विण खी° शर्मदा] भ्रानद देनेवाला 
सूखदायक । उ०-कृष्णचद को प्रिय श्रधिक्रारी । शर्मद घरा 
घमं धुरधारी [--क्वीर (शब्द०) 1 (ख) तीर शर्मदा नर्मदा 
करत मयो नुप वास ।- (श्द०) । 
शमंद, एमप्रद--सन्ञा ए० विष्णु का एक नाम । 
शमंनू--सन्ञा प° [स०] दे शर्मा | 
णामं र-- मह्ना पु० [स०] एक प्रकारे का वस्त्र वा पहनावा । 
ण्म॑रा, गमं री- सन्ना ली [स] दारु हल्दी । 
शर्मा--ना ¶ [स शर्मन्‌] ब्राहमणो कौ उपाधि। जैते-- 
 ्रह्यदेव शर्मा } 
शर्मार--ति० प्रानदित । प्रसन्न । मुखी | 
शर्माऊ{--वि° [फा० शम +° प्रा (प्रछ०)] शमनिवाला | 
भरमि स्वेमाव का। 
शर्माख्य--सक्चा प° [स० | मसूर 1 
जमाना क्रि ध०, त्रि°सग[फा० एमं +- दि० प्राना] दे° 'शरमाना? 1 
शर्मालू-वि° [फा० यर्म +-ि० भ्राल्‌ (परस्थ०)। शमनिवाला , 
रारमाला । 
श्माशर्मी --क्रि° बि° [फा० शमं] लञ्जावश । लज्जापर्वक । 
श्मिदा--नि० [फा० शतिदहू | दे° “शरसिदा' । 
शमिप्ठा-- चरा जी" [स०। दैत्यो के राजा वरपपर्वा को कन्था का नाम 


मर्मीलां 


जो शुक्ताचायं कौ "स्या देवयानी कौ सखीधी। वित्तेप 8 
"देवयानी! । 

शर्मीला---चि° {फा शाम -1- ह ईला {प्रत्यप } | [वि० सनी शर्मोली |] 
दे०° शशारमीना"। 

शएर्य'- वि० [स०] हित । हिक । घातक कोण] । 

प्रयता पुं १ शत्र । योद्धा।२ वाण । 

पर्यएा--खया ० [स० वैदिकं काल कै एक जनपद का नाम जो कुशुलेत् 
के श्रतर्गत था) 

शर्यंएावत्‌---पा पुं [०] शर्यण नामक जनपदके पास्काएक 
प्राचीन सरोवर जो तीथं माना जाता था। 

णर्या--सग ली° |घण्]ु १ रानि। रात। २ उमली | श्रंगली | 
३ तीर दपु वण्ण। 

ण़यति--खद्या पुण |स०] मनुष्य । श्रादमी 1 

र्याति-- प्या पु [घ०] १ एक राजा का नाम जिनकी कन्या 
"सुकन्या" महदपि च्यवनक व्याहीगर्दूथी | २ भागवत्तके 
श्रनुसार वंवम्बत मनु के एक पुत्र कात्ाम। 

णर--स्ा ° [प्र०| १ कडा | कलह्‌ । २ दुष्टता । बुराई [कग । 

यौ ०-पर्योफमाद = कलह । कगडा | 

र्वं सद्वा प° [स०] १ शिव ' शकर । महादेव | उ०--यो थल 
कै वितु कष्ट सो नाचत शवं हरौ दुख सर्वं तुम्हारे | --भारतेदु 
ग्र०मा० १, पृ० १३५।२ किष्णु। 

शर्वक -सण्ठा पु० [स०] एक प्राचीन चपि का नाम । 

णव॑पत्नो--सह्ा ली° [सं] १ पार्वती । २. लक्ष्म | 

णर्वंपवंत-- सहा पु° [स०] कंलास । 

शवं र--सन्ञा पुं° [स] १. श्रवकार । भ्रंपेया । २ कामदेव। २ सथ्या। 

षव रीः--स्घा ली° [स] १ रत। रति! निशा। २ समि। 
सध्या! शाम 1३ हन्दी । दरदा ४ घ्री | भ्रौरत्त। 

शवं री-- सन्ना ० [स° णर्वरिन्‌] वृहस्पति के साठ सवत्सरोमे से 
चौतीसवां सवत्मर । कहते है, इस सवःसर में दुभिक्त्‌का 
मय होता है) 

शर्वं रीक--वि° [०] नुकसान करनेवाला । हानिकारक । 

सर्व रीकर--सखा पु [म०] १९ विष्णु । २ चद्रमा (कोर) । 

शवं रीदीपफ-सघा पु° [स०] चद्रमा । 

ण॑रीनायथ--सन्ना पं [०] चद्रमा कग] | 

णर्व रपति --मदा पु [5०] १ चद्रमा 1 २ शिव} महादेव । 

णवं रीग, शवं रीश्वर--स्ढा प° [स०] चद्रमा । 

णव॑ला, सव॑ली-- ना खौ° [सं०] तोमर सामक श्रस्व । सौहदंड [को०]। 

यार्वक्षि ~ सच्चा पु° [स ०] शात्‌ । शिवास्त । 

शर्वाचल -- सखा पुं [ष०] कलाम । 

शर्वणी--सुषा क्ली" [०] पार्वती । 

णण रीक--सख्खा पु° [घं०] १, हिस । २ खल । दृष्ट | पाजी | 
३. घोडा । ४ च्रमिन । 


&७०९ 


शललचंचु 


शशं रीक--वि° दुष्टं [को०] 1 
एणलकट--सक्ञा पुण |स शल इट] एक प्राचोन पि फा नाम) 
णलकु--सद्वा प° [० लङ्क] एकं प्राचीन ऋषिका नाम। 
जशलग-- सा पुं [म गलद्ध ] १ लोकपाल! राजा ।प्रभ्ु।\२ एक 
प्रजार का मक्त) 
शलदा -सन्ना पुण [न्न] पाताल गारुडी । जच जमनी | दिरेंटा । 
चिरइटा । 
शल” -सक्ठा पुं [०] १ कसके एकर मल्लक नाम } उ०-प्रौर 
मल्ल मारे एल तोश्णल वहुत मए सव माज ।--मूर (शव्द०)। 
२ व्रह्या।३ ऊट! ४ एकं प्रकारका बृच्त्‌। ५ शल्यराजं 
का एक चाम । विभेष द° “णल्यराजः । ६ भाला। ७, साही 
का कोट । उ०--छोक, यहं पर ल्य छोडकर शल गया | 
नाम रह्‌ पर कास बरावर चल गगा (साकेत, ¶० १३७। 
८ श्यगौयाभ्रूगीनजौ शिवके पारिषदुह्‌। € वृतराष्ट्के एक 
पुत्नक्रानाम 1 {१ वामुक्रौकेवणक्े एक नागका नाम) 
ग्ल --वि° [श्र ° श्ल] निश्चेष्ट । सन्न | जोहिलायान जा सङ्गे । 
उ०--हाथ नट जाय, रल हुयेलो हे ! उगलिया पोर पोर कट 
जानें ।--चुभते०, प° ३६ | 
शलक--पन्ञा ए० [स०| १ मक्डो। २ ताल । ताउ च्रक्त्‌। ३, पाह 
का काटा । ४ पक्तौ (को°) । 
शलकर--- सन्ना पु° [स० | महाभारत के भ्रनुमार एक नाग का नाम| 
शलगम--पष्ठा प° [फा० शलगम| दे° "शलजम । 
शलजम--सह्ला प° [फा०] गाजर की तरहका पकं प्रकारका कद 
शलगम । 
विशेष-यह कद प्राय सारे भारतमे जाडेकेदिनोमे होत्रा है 
यह्‌ गाजर से कुं वडा श्रौर प्राय गोलहोतादहै भरौरतरः 
कारी, ज्नचारश्रीर मुरत्वे प्रादि वनाने के काम प्रात्ताहै 
मूरोपमे इसे चीनी भी निकासी नातीहै। 
सलजमी--वि° [फा० शलजम] १ शलजम जसा या शलजमरं 
मिलता जलता 1 २ शलजम के समान (रग) । 
यौ ०-- शलजमी ्श्रखं = वडी श्रखिं। 
शलमभ-- स्ट पुण [स०] १ रीडी | टि ! शरम । २ एक श्रसुरक 
नाम । ३. पतगा 1 फतिगा । उ०-क्रितु शलमवर 1 उपे रः 
छेडो, सोने दो उगको उम पार । वहीस्वप्नमे पा लेगी वह 
श्रपने प्रियत्तम स्म उपहार ।-- वीणा, पृ० ३३1 
विशेष--कविता मे यह प्रेमी का प्रनीक माना जाता है) 
४ चप्पयकेरे१्वेंभेदकानाम। इममे ७० गृह श्रौर ७२ लघु 
कुल ११२ वेण या १५२ मात्राएे होती है | 
लभता--स्या खी° [म] शलमक्राभावया धर्म | 
शलभत्व-- सन्ना पु° [स०] शलभ का भाव या घर्म | शलभता। 
शलल-- सज्ञा ए० [सख०] १ साही 1२ साहीकाकाँय। 


शललचचु- स्रा पं [स° फललचच्चु | णशल्लक्षीलोम यां साही ३ 
कटि की तेनी [कोण] | 





पाकं 


सकत ० [स०] १, वद्‌ जौ गलाक्ाप्नो श्यादि कौ नहा 
धता पे परद्रयो को पकडतादहो। चिडीमार । बहेचेया 1२ 
वेदत चुप्रडी (कोर) । 





क्षक्ष - छा खीर [स०| १ तोहेया लक्ड'आदकरौ ली सलाई। 
प्रलाव । मोद ! २ वह्‌ सरं जिसमे घावरी गहूरार श्रादि 
तरो जती) ३. वाख] शर । तार | 9 श्रस्वि। हट | 


१, मदनु । मंनफन । ६ तिनङा , तृण । ७ रिका 
एता । मैना। ठ सनई । जस्का वृत & सुरमा लमानिको 
मनद १० खेलने कापा) ११ वच । वकवा। १२ 


समायु के अनुमार एक प्रपचोन नमतीक्रा नापर । १३ नली 
की हट । १४ मत्तदानके लिये पत्रियाकौ मि क्षमे 
भ्रनिवालो नकृडी को सनदर्णा ।--उ० --एुर पुष्प सदस्यो 
कोरगशरग क, लकड करी सलाकाएं वाट देताया श्रौर समा 
देताथाकि प्रत्येक रगा बर्थ क्वा दै ।--दहिदु° सम, प° 
२५६। १५ सागि ¦ तेजा माना (कोर) । १६. 
तीती । ज॑) छवशलाका (नेर) । १७ तुल्का। कुचो 
(करो) । १८. सादी नामक जानवर {को०)। १६ श्रङुर। 
दुता (कोर) । २० उंगनी) जे, रलाङानक् (को०) । २९१. 
दाति साफ करतेकी कचो (को) 1 ९२ शाक्षके । शास्ता 
(को०) | २३ कीन । द्ँटो (केण) । ९४ पिजडे या खिडको 
भ्रादि का छंड (कोर)। २५ रेखा खीचन कौ नोढदार 
पिला (को) | 

भताकर ग्राहापक -सङ्ा ० [०] मतदान के लिये वटी हृद गला- 
कोभ्रा को एकत्रित करनेवाला श्रावकारी । उम्--जो 
भ्रधिकारी शलाकाम्रो को फिर एकत्रित करते ये उनका 
ताम शनाका गहिपक होता वा [हदु स०ः ¶० २१० । 

श्चाकाधूतं -सन्ना ५० [स०| दे° 'णलाकधरूतः । 

प्नकरा परोक्षा --सन्ञा जो° [स०] विदार्थो कौ वह्‌ परीता जितम 
रयम शनाका ढाव्निस जोपृष्ट सम्मनेश्रा जाय उसो की 
परषाली जात्ताथी। 

श्ताकापुरुप --सदचा पुण | स०] १, बौद्धो जनो के तिरचठ भवतारी 
शस । देववर । जस्त, चिप,8 शलाकरपुरष चरत्र । उ०~ 
कमो किसी शलाकापुरपने ब्राष्यण्‌ कूल म जन्म नही लिया । 
हदु ०, ६० २७३ । 

विशेष -इन गनाफापुूषो मे १२ चक्रवर्ती, २४ जिन, ६ वासु- 

देव, ६ वलदेव श्रौर & प्रत्तिवासुदेन मान्न जत्ते हं । इस 
रकार ९३ शलाकावुरप माने मए ह | 

भलाकायन स्च १० [{स° शलाक्रायन्य] एक नोकदार॒शत्योप- 
करण (को० | 

श्चास सदा जौ [फा० सलः | दे" "सलालः 1 

शलाट-- सद्वा पु० [स०] वं्यकके प्रनसारदो हजार प्रलक्ापरि 
माण 1 शकट । 

प्लाट --सुडञा १० [नण] १ कच्चा फल । २. वेल । विल्व 1२ एक्‌ 
भकार का केद (कोट) । 


८५०७ 


परस्य 


शलाटू.--विण जो पकान दहो । कच्चा ! भ्रपक्व (कण । 

शलातुर--सष्ना पु° [से०] एक पराचीन जनपद का नाम जो पाणिनि 
का निवासस्यान था। 

मरलाथल-- पन्ना १० [ख०] एक प्राचौन चऋपकानाम। 

शलाभोलि - षडा ए० [घ०] उट । 

शलालु -सन्चा पु° [म०] एक प्रकार का सुगयिद्रव्य 

गली -सन्ना ली° [०] साही नामक्‌ जतु जिसके सारे शरर पर 
कटि होते ह । 

गशलीता--षञ्चा पु [वेय०] ए प्रकार कां वर्त्र । दे० 'सलीता' । 

णलूका - मन्य पु° [फ०] भ्रवोया पूगी र्वा को एक प्रकार की करती 
जो प्राय स्त्रियां पहना करती है। 

शल्क--पन्ञा प° [स०]} १ दुष्डा। खड ।२ चछिनक्रा। ३ वृषे की 
छाल 1 वत्कल ! ५ मछली के ऊपर का छिलका । 

णल्कल--सन्ञ प” [स०] १ सखछली का छिन्का । २ वृकी छल । 
२३ दलका ४, खड! टुकडा | 

शत्कल्ी--षल्ञा प° [स ° शल्कलिन्‌| मचछल्ली } मत्स्य । मीन । 

गरल्की-- मन्ना पं” [स० शात्कन्‌] मस्स्य । मीन किन्‌ । 

श्रल्पं - सन्ना पुण [लश०] १ बाद) २, वौङछार। 
घडाका । कडाका । 

णत्पदा, रात्पर्पणिका -षद्ा ली° [म०] मेदा नामिकं शअष्टवर्गोय 
श्राषघ। 

पल्मलि--सक्ञा ए० [सष] शाल्मली वृद्ध । सेमल । 

म्रल्मली--षन् ली° [घ०] शाटमली वृत्त | 

शल्य--मच्चा प° [सण] १ मद्रदेशकेएक्‌राजाकानाम।. 

विशेष--राजा पाड्‌ कौ हूपरीस्त्रीनाद्रौ ( जिस पुत्र नकुल श्रौर 

सह्देवथे ) केये भाई ये श्रौर इस स्घसेये पाडवोके 
मतुनदहोतेये। द्रौपदीके स्वयवर के समयये भीमेन के 
साथ मल्लयुद्ध मे हार गएये। कुस्ते के यृद्धमे ये पाड 
कीश्रोरसेलड्नैके लिये जा रहैये पर दुर्योयिन ने श्रपनी 
चातुरी से इन्दे प्रपनी प्रोर कर लिया था। फलस्वषप इ्टोने 
दुर्याषनि काही पक्त ग्रहणं कियाथा। युद्धके १६ वेँश्रौर 
१७ वें दिन महावीर कणं केयेसास्थीदहृण्ये) कर्णं कीमृयु 
के प्रनतर १८ वरं दिनि ये सेनापति वनाएुगरएुयेग्रौर युधिष्ठिर 
दारा मारेगएथे। 

२ एकप्रकार का वाणु । ३. श्रस्वचिक्ित्सा | चीरफाड का 
दलाज । (भ्रं) सजंरी । उन्~-सुश्वत मे शल्यचिकिरषाका 
चरम उत्कपं देखनं को मिलता दै ।--ए० म० भा०, प° २६७ । 
५ छप्पयके भ्दवें भेद कानाम। इसमे ६५ गरभ्रीर 
१२२ लघु, कुल १३७ वणंया १५२ मात्रां हत्तीह्‌। ५, 
हङ्ौ । धास्वि । ९६ भ्रंजन लगाने को सलाई्‌। शलाका! ७. 
मनफल । सदर वदत । =. सफेर खर । ६. शिलिद मदना), 
१०. लोध } लोघ्र वृदे । ११ वेल । नरिस्व वृद्घ। १२ साद्‌ 
लासक जतु । उ०-टठीक्, यह प्र शत्य दछोड्कर शल 


मरप्ार ॥ ३, 


णत्यक्‌ठ 


गया। नामं रहै परर काम वरावर चलं गथा} --साकेत, 
प० १३७ । १२ सगिनामक प्रस्व) १४ दुर्वाक्यि। १५ 
पाप । १६ जमीनमे गडो हूर जानवरो श्रादि कौ हद्यं जो 
मकान वनाने के समय निकालकर फेंको जातीदहे। १७ जेन 
सिद्धात्‌ के श्रनुमार वे भ्रमास्मक् घारणाणएं जिनमे वचनां घर्मा- 
चरणके लिये श्रनिवायं माना गयारहै। उ०्~-व्रत या धमं 
के पालन के लिये तीन तीन गणत्योका श्रमाय भ्रावश्यक द! 
--हिदु० स०, पृ० २३२। १८ वे पदार्थं जिनसे शरीरम 
किसी प्रकार की पीडाया रोगश्रादि उत्पन्न होता ह। 
विशेष ~ सृश्वत के श्रनुसारये शव्यदो प्रकारके होते है-श्ररीर 
भ्रौर श्रागतु | यदि वातत, पित्त श्रादिके दोसे रों, नासन, 
शरीर के घातु, श्रन्न, मलश्रादि कुपित होकर पीडाया रोग 
उत्पन्न करे तो उसे णारीर शल्य केहूते है । श्रीर इनके 
प्रतिरिक्त जो रीर दाहरी पदार्थं (लोहा, लकडी, सीग श्रादि) 
शरीरमे पीडायां रोग उन्न करे, तो उन्हे भ्रागतु शत्य 
कहते है । 
१६ कटा । खपची। २० कील) मेख! सुट (को०) 1 २१ 
घेरा! वाड (को० 
शरल्यकेठ- सल्ला प° [प° शल्यकरठ] साही नामकं जतु | 
शल्यक--सष्ला पु” [स०] १ साही नामक जतु। २ म॑नफल) मदनं 
वृच्‌! २ सफेदर्खर। ०9 लाल खैर। ५ एक प्रकार कौं 
मछली । ६. लोध दृत । ७ वेलं | बिल्वे । ८ भाला (कोर) ) 
६ कांटा (को०) | १० व्याच । बहेलिया (को०) 1 
शल्यकतंन-सद्ञा ५० [०] रामायण के श्रनुप्रार एक प्राचीन जनपद 
कनाम । 
शत्यकर्चा--घज्ञा पु° [ ° शल्यकवृं] वह जो शस्वचिकित्सा करता 
हा । चीरफाड्‌ का इलाज करनेवाला । 
शल्यकी--सश्चा खां° [स० गर्लकी ? या ख शत्थक( = साही) + ई 
(खा० प्रत्य०}] सादी नामक जतु । उ०-रोम राम वेध्यातनु 
वाणन । भया शल्यकी स{रस दशानन ।--रथुराज (शन्द०) । 
ग॒ल्यक्रिया- स्रा ली° [स० | चीरफाठ का इलाज । शस्वरविकित्सा । 
णल्यचिकित्सा--सद्चा ल॑ [स०। दै° शतयक्रयाः । 
शल्यज--वि० | स° | वरण य। घाव श्रादि से उत्पन्न । 
शत्यज नाडीत्रए- सन्ना प° [स०| नाडी मे होनवाला एक प्रकारका 
व्रण या धव । 
विशेष-जव किसी घावमे काटाया ककड श्रादि प्डकर किसी 
नाडीमं पर्हुच जाता श्रौर वही रह जत्र, तवजोब्रण 
होता है, वह॒ शल्यज ताडीत्रण कठलाताहै। इसमे घावमे 
से गरम दुन के साथ सवाद निकलता है। 
शल्यज मूक च्छ-- सदा प° [स०] एक प्रकार का मूत्छृच्छ | विदोष 
दे° “मून्रव्रन््छुः | 
श्रल्यतच--षच पु° [स शत्यतन््र] सुश्रतके श्रनुसार भ्राठ प्रकार 
केतन्ोमेसे एक तत्र जसमे चीरफाड के यचो, शस्री, त्ताये 
रौर अग्निक भ्रादिके अयोगो का वरन होता दै) 
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णत्यदा--सन्वा ली [स०] भेदा नाम कौ श्रौपंचि । 

शल्यपणिका, शव्यपर्णी-- सा न्ी° [स°] मेदा नाम करो प्रो । 

एल्यप्थ-- सज्ञा प° [स शल्यपर्वनु] महाभारत का नवां पर्वं कणु । 

गत्यप्रोत्त--वि० [स°] लिम्के सरीरमे वाण धुसाहौ। 

शल्यलोम-- मञ्चा पु [६० शत्यलोमन्‌ | सादी नामक जतु कारकाय । 

गल्यविद्या--सक्ना ज्ञी° [स०] चं रफाड कौ चिकित्सा । सज॑री | 

श़रल्यणालक-- सन्ना जी° [स०] फोडो प्रादि कौ चीरफाठकाकाम। 

गत्यणाल्ल-- सदा प° [स०| १ चिकित्सा श्चास्यका वहु श्रग॒ जिसमे 
णरीरमे ग्डे हए करो श्रादिके निकालने का विधान रहता 
है) २ द° शत्यक्रिपा' | 

शल्यहूत्‌ - सन्न प° [०] १. वद जो कुश कटक श्रादि को काटकर 
साफ करदे । २ णलत्यचञ्गिच्छक । चीरफांड करनेवाला 
चिकित्मक । (श्र ०) सजने । 

ए़त्या-- “जा सो [घण] १ मेदा नामका श्रोपधि} २. नागवल्ली 
नाम कौ लता 1 ३ विककत वृ्त॒। ४ एक प्रकारका नृत्य 
(को०) । 

्नत्यारि- सच्चा पु० [०] शल्य को मारनेवप्ते युचिष्ठिर । 

शल्याहरण- सज्ञा पं [घ०] द° /शल्योद्धार' । 

शल्यित--वि° [स० ] शल्ययुक्त । विद्ध ।को०] । 

शल्योद्धरण-- पछ ए° [घ०| दे° “शत्योद्धार” । 

णल्योद्धार--ष्ठा प° [सण] १ शरीरमे लगे हए वाणया कट 
भ्रादि निकालने की त्रिया | २ वास्तुविद्याके श्रनुसार नया 
मकान वनवाने के समय खमीत को साफ करना श्रौर उसमे की 
हदिडर्थां श्रादि निकलवाकर फेकवाना । 

शत्ल“-- ञ्चा प° [स०] १. चमडा । २ व्क्तकीद्ाल। ३ मेढक। 

ण़रस्ल--वि° [०] १ (अरग) जो दुर्बलता या थकावटश्रादिके कारण 
वित्छुल शियिल, सुस्तया सुन्नहौो ग्यादहो। २. कािल। 
श्रालसी (को०) | 

रट्लक--स्चा प° [स०] १ शोणा वृ्त्‌। सल्‌! २ साहौ नामकं 
जतु । ३. चमडा । 

शल्लकौ-- सन्ना लो [ख०] १. साही नामक जतु 1 २ सल का वृह्त। 

शल्लकोद्र व--तक्ञा पु° [० | शिलारस । सत्टकं । 

शत्लकरसर - सल्ला ° [स०] चिलारस । सिल्टक । 

श़त्लका-- स्या ली° | ०] नाव | नौका] 

शल्ली - सख स° |स] १ साही नामक जतु । २. शल्लकी का 
दृस्त । सलई । 

गत्व --सन्ञा पण |स०] दे° श्रत्व" | उ०्-निराकरनत जव भोष्म 
किय, तव श्रावका उदास । लोट गई श्रपने भवन, शत्व भरुपके 
पास {--र्पुराज (शम्द०) । 

शव--सन्ना १० [स०] १ मृत्त शरीर । प्रारारहित्त देहं । लाश 1 पर्दा | 

विशेष--इस शब्द का प्रयग केवल मनुष्य के भृत शरीर के ।लये 

दाता हं। 


वकंमं 


२ जल \ पानी । 
वकमं--सञ्ा पु० [० शवकर्मनु] भृतक कमं । दाह प्रादि सृतक्र 
सरकार । 
णवकाम्य--सन्ञा प [स०) कुक्कर । कुत्ता । 
एवकरत्‌--सद्धा प” [स०] श्रीषरप्ण का एक नाम्‌ । 
परवता--सक् खी |१०] निष्प्राणता 1 निर्जीवता । उ९ जिनमे सव 
कुले लेना हो हत । वदी क्या शणवता ।- वौ० य° महा०, 
प० १७३ 1 
शवदहन, शवदाह्‌--सक्ना पु" |स ] मनुष्य के मून शरीर को जलाने 
की क्रिया यां भाव । 
यौ०--शवददहन स्थान, शएवदाह स्थान = मरवट । मत्तान्‌ । 
प्रादधान--खद्वा पुण [प°] पुराणानुमार एक प्रदेशका नाम जिते 
शारधान मी कहते है । 
शावभस्म--सन्ञा पुण [स] चिता का भस्म} मरय कौ राख । 
उ०--शवभस्म विभूषित भरि गण 1-रघुनाथ (कन्द०) । 
शवमदिर-- सक्त पु० [स] श्मरान । मरघट । 
श॒वयान- सन्ना पुण [स०] श्ररथौ जिसपर शव ले जाते ह । टिकट 1 
श॒वर--सन्चा पु° [स०] [ष्टौ शवरी] १ एक पहाड जगली जाति । 
विरेष--इ्य जाति के लोग मोरपख से श्रपने को सजति ह्‌। ये 
लोग श्रव तक मन्यप्रदेश श्रोर इजारीवाग प्रादि जिलोमे रहते 
ग्रौर "सौर" कहलाते हं । 
२. भव । ३ जल । 
एावरथ-- सा पु० [न°] शवयान । ्नरथी । टिकरी । 
षवरलोघ्र-- सका पु° [ख] सफेद सोच । 
शवरालय- सद्वा पु [०] शवरो का गृह 1 पकक ,गे° । 
शवरी--सहा ली° [०] १ शवर जात्तिको क्षमणा नाम की एक 
तपस्विनी 1 
विरोष--सीता जी को दते हए रामचद्र जी इस तपसी के श्रानम 
मे पहुचे ये । इसने राम की परभ्यर्थना कीथीश्रौर उन्ही की 
भ्रनुमति से उनके सामने ही चिता मे प्रविष्ट होकर यह्‌ स्वर्ण 
छने सवारी थौ । 
२ एवर जात्तिकीस्तरी। 
णवल'-- सज्ञा पु° [स०] १. चीता । चि्नक ॥ २ जल) पाली 1 
शवल ः--नि० [वि० खा० शएवली] व्वितकवरा । चित्तल । चौतल | 
णशवला--सद्चा खी [स°] चितकवरी साय । 
शवलित--वि० [स०] १. मिश्चित । मिला हमा । २ चित्रविचितर। 
चित्रकवुर । चितकबरा । 
णवलीः-- सद्ञा खी° [स०] चितकबरी गाय । 
सवलीः--वि० चितदबरी । उ०--श्रधवा मधुकरो को एवली श्रवली 
तली नलिनी के चासो श्रौर गूजत्ती जान पडती घौ।- 
ए्यामा०, ¶० २५ । 
शवशय--सक्ा पं” [स्र] कमल [को०] | 
एवश्नयनाथ---सब्ना प° [घ०] विष्य {को० ॥ 
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गश्ातिक 


शवशयन ~ सज्ञा पुण [म'] प्मशान । मरघट । 
णवशिविका -सघ सी [म०] श्ररथी {कोर । 
वस्‌ --सक्ञा पु० [सष] शक्ति । वल । ताकत [को०) 1 
णशवसमाधि--स्ा सीर [न०] रवकोमिद्टीमे गाडनाया पानीमे 
च्यो देना | 
शवसावन--मन्ना पुण [सग] [सन्ना ली णवसाधना| तत्र के श्रनुसार 
एक प्रकार का सावन । 
विरेप---ह ताव्रिक साधन दहै जो रपशषान मे फिसौ व्यक्ति के शव 
या मृत शरोर पर वैठ्कर श्रवा उत्ते सामे रखकर किरा 
जाताहे। कहते है, इस प्रहर के साचनसे साघक् को सिद्धि 
प्रर श्रनत्त पद प्राप्त दता दे । 
सवसान--पछा प [स०] { पथिक । यात्री । २ मागं 1 प्य (कोर) । 
३ एमणान ] कवरिस्तात {को०) } 9 श्रमिनि (कोर) । 
मरवाग्ति- सञ्ञा खो |म०| चिताकद्याग कोण] । 
शवाच्यदन--सशथा पु [घ०| कफत (° । 
शावान्न--सद्वा ५० [स०] १. वह्‌ प्रन्न जो विलक्रुल खराव दौ गया 
ते मरीप्किसीकाम कान रह गयाद्ये। २ मनुष्य के शव 
या मूत्त ण्ररोर का माप्त । 
शवारा-वि० [मं० | राव का माख खानवालौ । एवमक्त किर] । 
श॒व्य'--सव्ला १० |स०| वह्‌ कप्य या उत्सव जो शव को श्रये 
क्रिपा कं लिये जाने क समय होतादहै। 
श॒न्य--वि० णवं सनयो किर] । 
का दसवां महीना । 
ण॒श़'-- सन्ना पुण [स०] १ खरहा। खरगोश। २ चद्रमाका लादछ्धन 
या कलक । ३ लाघ्रवृ्त्‌। लोध! ४ कामश्ास््रके श्रनु्तार 
मनुष्य क्‌ चार भदामस एक्‌ भेद। 
विशप--रःतमजरो क धघनुसार जो मनुष्य मृदु वचन बोलता हु, 
सुणोल, कामलाग, सुदर कंशोवाला, स्त्यवादया भ्रौर सकल- 
गुणए-~नवान दो, वह्‌ खश जात का माना जाता ह! 
५ वाल नामक गध द्रव्य । गव रस । ६. मृग । हरिण (को) । 
शग्ः-- व° [१०] छद्‌ । पद्‌ । 
यौ०--शशखान। = मकान जितम चह कोठरियां हा । शशदर = 
(१) चौर केवेल मे एक घर जहा गोटो वद हौ जात्ती ह ! (२) 
च[कत । शएरापज = सकाच । उयैड्वून । शणपहलू = पट्कोख 1 
णशपाया = जिसमे छह पाए हो 1 शशमाहा = खट्‌ माका । 
ररमाह्यी = पारमासिक 1 छंमाही } 
रणक~-सद्धा पुण [०] १, खरगोण। खरहा! २, कामशाल्ना- 
नुसार पुष्प का एक्‌ भद्‌ । विप दे° (यशः [7०] । 
शरागानी-- सन्ना ५० [फा० गस( = छद + नानो| चद का एक प्रकार 
का {सिवक्रा जा फिरोजश्ाह्‌ कं राज्यम प्रचलित था! यह्‌ 
लगभग दुग्रस्नी कै वरानर हाता घा। 
शशघ्राततक- सका १० [स०] दे° *गशपात्तौ' | 


शगाती 


शरखघाती- सङ्गा ५० [स० रराधातिनू] बाज या श्येन नामक पकती । 
हरगोला 1 

श़णदर-- वि [फा०] हवका ववका । चखवित। प्राश्चर्य॑पूणं । उ०-- 
देखक्तेगा श्रगर व्ह र्व की तजतल्ली तेरे, श्यामा खानए 
मायूसी मे रद्र होगा [--मारतेदु ग्रऽ, भा० २, पृ* ८५७ । 

शश्नघर- संडा पु° [स] १ चद्रमा। २ क्पुग । कर्पुर | 

यौोऽ-ण्यरमूखी = चद्रमा श्यो तरह नुदर ुखवाली । चद्रमुखी । 

ग्रशघर मौलि = शिव । शकर [कोण] । 

शशपद-- सन्ना प्र [खं | खरगीक्नके परो का चिव [रोग] । 

णशप्लुतक सा ० [० नखक्ेत [को०) | 

णशविदु--सन्चा पुण [स० शशबिन्दुं] १ विष्णु! २ चित्ररथ के एक 
पुत्रका नाम 13 वचद्रमा (कोर) । 

शशभृत्‌--सप्प पं” [स०] १ चद्रमा। २ कपूर । 

यौ०-शणभृव॒भृव = शिव । चद्रैलि | 

शशमादही- वि" [फ ०] हर छह महीने पर होनेवाला । छमाह । 
ग्रघवारषिक । 

शणम्‌ ड-- स्च १० [स० शगमरइ | वंक मे एकं प्रकार का रस । 

णण मौलि-- स्ना पु° [ख०] श्च, जिनके मौलि पर चद्रलादन है । 

षणयान--सन्ञा ४० [स०] महाभारतके श्रनृसार एक तीर्थकानाम। 

श॒ञ्ञरज-- सल्ल प° [ख° शसरजमस्‌ | एक प्रकार दो विज्ेप माप्‌ | 

शशलक्षए॒, शणलश्मए-सन्ञा प० [ख०] चद्रमा 1 

शश्लादन-- सज्ञा ए० [ख० शगलाज्छन १ चद्रमा | २. कपुर [कोण] | 

श्र विदू-- सञ्ञा पु [स शगशरविन्द्‌} दे° “शशरविदु" । 

शशविषाए-- सह्य ° [घ] दे° शश द्धु" | 

शषाशिविका--रल्ञा ली° [सं° शशशिभ्विका] जीवती । डोदी | 

शशश् ग--सल्ला १० [न° शश्ब्यृ दधु] कोड श्रसभवे ग्रौर अ्रनहोनी वात | 
वसा ही श्रसमव कायं जस्रा खरगोश को रसीग होना होता रहै। 
प्राकाररकरुयुम कौ सो प्रसभव बात्त। 

श्रग्नस्थली-- सद्वा ली° [सख] गगा ग्रौर यमूनाके मध्यका प्रदेश । 
दोग्राच । 

श्नाक- सन्न प° [स० श्शाद्धः] १ चद्रमा। २ कपुर ३. हर्पवर्धन 
का समकालीन गुह्वयीय एक प्रतापी राजाजौ गौड देश का 
भ्रधिर्पाति घा | 

शश्ाकेज -- सद्वा पुं” [स° श्रण्द्खज| वेषजो चदमाका पत्र माना 
जाता ह। 

शशाकमुकूट-- ज्ञ प० [० शशाद्धुमुकरट ] शिव । महादेव । 

शशाकमूति- स्ना प° [घ शशा्कमूति] चद्रमा का एक नाम किन] । 

शशाकलेखा-- स्रा क्षी [स शशाद्धरेखा] चमा की रेखा यां 
कला (कौर । 

रशाकशत्नू-- मज्ञा पु [० शया इुशच्रु] राहु किण । 

शशाकशेखर--पदा पु” [स० शशा शेखर ] महादेव । शिव । 


ह| 
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शथिजं 


मंशाकसुत--सघा पु° [स शगादुमत] दुघ ग्रह जौ शशा या 
चद्रमा का पूत माना जतारे। 

ण़णाकावं -- पपा प° [स० शलयाद्धुाधं ] १ शिवे, २. प्रघ चद्र। 

णशाकार्वमुख - खल्ल पु [स णश चंम्रुल] श्रधचदर के श्राकरार 
का वा {कोगु। 

णश़शाकित--सङ्ञा ¶० [स० शर द्धि] १ वह्‌ जिसमे णश का चिल्ल) । 
चद्रमा। २. वहं जो शशाक्रप युक्त दा 

गरश्ाकोपरल --सन्ना पु [भ० शश, दोपल] चद्रकात मण । 

शशाड्चि, गशाडली- त्च ली [ख शश्चारड्‌ ल, शगार डली] 
कड वौ ककड । 

शशा -- सद्वा प° [ख० शशक] दै° शण" 1 

शशाद --सन्ला पु [8०] १ वाजं । व्येन पर्त । २. भागवत के 
ग्रनुमार इष््वाद्ं के एक पुच का नाम । 

श॒शादन--सल्ा पु० [प्र०] बाज नामका प्त । 

ञश्च - स्का पुं [० शानु] १ चरमा) इदु। २ छुपयके ५४१ 
भेद का नाम । इममे १७ गु श्रौर ११८ लघु, कुज १३५ वणं 
या १५२ मानाएं होती ह ।३ रग्णके दुमरे मेद (55) को 
सश्ा। ५. सोती। ५ एक फी संख्या | उ०्-दुहि भाति 
कीन्ध्या युद्ध शिवं राखि मासि तव हहंस्यो हयो (--रधू- 
नाथ्‌ (कश्ल्द०) । 

ग्मिक्‌ -ख्ा १० |स०| १ यदलयमारतवके अ्रनततार एक प्राचीन 
जनपद का नाम । २, इस जनपद मे रह्नेवाली जाति । 

शशिकर--घल्ला प° [स०| चद्रमाकी रशिया किरण । 

शशिकला- यत्रा की” [स०] १ चद्रमा कौ कला) २ एकर प्रकार 
का वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमे चर नग्णुश्रौर एक सगण 
होता ह । इनका भमएप्ण' श्रौर श्चरमः भो कते हे) 

श{तिकात --सक्ञा १० [स० राशशिकान्त] १ वद्रकात मणि । २. कुपरुद। 
कड्‌ । वघाला । 

शशिकूल--रद्चा ¢ [०] चद्रवश । उ०--गिकुल दत्र शिसेमणि 
म्राही ।--गर्गसरद्िता (न्द) । 

शशिकतु-सदा ९० [स०| एक वद्ध का नाम । 

शशिकोटि -सन्ना ० [स] द्वितीया के चद्रमाके दनो नृकाते कोण 
या कोटि । चद्रभ्यग किर । 

शशिक्षय--्न्चा १० [त°] हितीया का नया चाँद (करोम 1 

शरिखड--सक्ञा पं [स० ए्िवणड] १ यिव । महादेव । २, 
चद्रमा को कला।३ एक विद्याधर का नाम! 

श्शिखडिक्‌ - सच्च ० [स० शशिघरिडक] पुराणानुसार एक देल 
का नाम । 

शर्िगह्या--स्ा ली [०] मुलेठो | 

शभिग्रहुू-- सन्ना प [स०] वद्रग्रहण कग । 

फशिज-- पद्मा पु० [खण] चद्रमाका पुत्र, बुध प्रह । उ०्~--परथपं शुक्र 
दूज रवि शशिजहु राहु चतुर्थं मवाई ।--रधुराज (शब्द०) 1 
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ण्रशित॒नय- सज्ञा पुण [स०] वुच ग्रह्‌ किण] 1 
शरितिथि-- सन्न ल्ली [स०] पुणिमा । पूणंमापी | 
शशिदेव--चन्ना पु० [स] राजा रतिदेव को एक नाम (कोग] | 
ण्रशिदेव--सद्ला पुण {स | मृगशिरा नच्च जिसके श्रविष्ठाता देवता 
धद्रमा माने जाति ह । 
शणिघर--सष्ला पं [स०] १. धिव । २ एक प्राचीन नगर का नाप) 
उ०-- शशिधर नगर जाह प्रिपकारी ।--श० दिऽ (शब्द) । 
णणिष्वज-- सखा ए० [स°] पुराणानुमार एरु श्रस्र का नाम । 
णणिनी--सन्ना ली [स०] चद्रमाकौ सोलह कलाग्रोमे सेएक का 
नाम ग] 1 
णशिपर्ण-- सन्ना पु° [म०] परवल । पटोल । 
श्थिपुत्र--सन्ञा पु [स०] वव प्रह जो चद्रमाका पृत्रमाना जाताहे। 
एणिपुप्प-सज्ञा पु [स०] कमल । पद्म । 
शजिपोषक--सद्ना पं [सण] चत्रमाका पोपण करनेवाला, शुक्ल 
पच्‌ । 
एशिप्रभ--सच्चा पु [स०] १ वहु जिसकी प्रमा चद्रमा के समान 
हो । २. कुमुद । कोई । ३ मुक्ता । मोती 1 
णशिप्रमा--सन्ना ली” [स०] ज्योत्सना । ्चादनी | 
गरिप्रिय--सद्ला पु° [स०] १. कुमुद । कोद । २ मुक्ता । मोती । 
शशिप्रिया-- सन्ना खी° [स°] सत्ताइसो नच्त्र जो चद्रमा कौ पलियां 
माने जाते ह । 
एशिभागा-- सन्ना जी° [०] राजा मुचकरुदको कन्याका नाम) 
उ०--सुनत करेड पति ते जशिभागां 1--रघुनाथ (ब्द०) 
शशिमाल--सज्ञा ० [सण] मस्तक्र पर वचद्रमा धारण करनेवाे, 
शिव } महदिव 1! उ०-जय सञ्जन रिपु काल, जयति पाल 
शशिमाल श्रज { रधुराज (रब्द) | 
शशििभूपए--सञ्चा पु° [स] शिव । महादेव । 
शशिभत्‌--सद्चा पु [स०] शिव । मदृग्देव । 
शशिमडल- सल्ला पुं° [स० शणिमर्डल] चद्रमा का ये या मडल । 
उ०-- संव नक्षत्रको राजा दीम्हो शशिमडलमे छाप ।-सूर 
(णव्द०) । 
शशिमणि-- सद्या पु० [स] चद्रकात मरि | 
शशिमूख--वि [स०] [वि जी° शशिग्रुखी] (वह व्यक्ति) जिसका 
मुख चद्रमाकेसहशसुदरहौ। भ्रति सुदर , उ०-(क) गाग 
सुनि भक्तन को भयो, श्रनुराग वश शशिग्रुव लालनजुको जाद्के 
सूनाद्ये ।--नामादास (शभ्०) । (ख) शशिगरुख प्र धूधट 
डाले । 
शशि मौलि-सज्ञा स [सं०] शिव | महादेव । 
शशिरस--सड्ञा पु [सग] श्रभृत । 
शणिरेखा--पा खी० [स०] चद्रमा की एक कला । 
शिलेखा- सा खो° [०] १ चंदमाफो कला। २ वद्रुची। 
सोमराजी । ३ गिलोय । गृरुच । 


णप्प 


शिवदना'-- सना खी° [स०] एक चत्त का नाम जिमके प्रत्येक चरण 
मे एक नगण (11) श्रौर एक यगण (55) होता है । इसे 
चौवसा, चडरसा श्रौर पादाकरुलक भा कहते ह ! उ०--पिकं 
द्विज देखे । कूपित विपे । नयन निराते । वचन निवाते {-- 
गुमान (शव्द ०) । 

णणिवदना--वि° जीण चंद्रमा के समान सुदग मुखवाली । शशिम॒खी । 

ण़शिवारिका --सन्ञा ी° [म० पुनर्नवा । गदपुरना । 

शणिणाला भ -- स्ना नी [फा० यीश्चा ~+ प्त० गाला (=श्रालय)] 
वह घन्जो व्हुतसे गीश्नोकावनाहृश्रा हौ या जिसमे वहत 
से शीशेलगे दृएहौ। शीणमहव। उ०-(क) भ्रति उतेग 
मु दग शशिगाला सात मरातिब वोर ।--रपूराज (णन्द०) । 
(ख) पुरित सस्य प्रमोद मही सव शशि भ्रूपत्ति शगिशगला 1-- 
रघुराज (णव्द०) । (ग) शलिणाला प्रत पूरयाला शाला समां 
सदन के {--रधुराज (णन्द०) । 

शशिशेखर -- सञ्ञा पुण [म०] १. शिव । महादेव । उ ०--(क) शिला 
एक विच लसत चिह्वं तहं पद शशिरोखर (--लकष्मरा (णन्द०) । 
(ख) श्रवर मे हए दिगत्रर भ्रग्िति शशिशेष्ठर ।--श्रपग, 
प० ८०1२ एकवृद्धका नाम । 

स्शिशोपक--ग्ला प° [न०] चद्रमा को च्लेर 
कष्ण पत्त | 

शणिसुत --सन्ञा प° [०] चद्रमा का पृते, चय ग्रह्‌ | 

णशििहासिनी -षि° कीर [स० शशि +- हासिनी] चतरमा कौ तरह 
हंसनेवाली या हासयुक्त (स्त्री) । उ०-मेय मानस तो शशि- 
हासिनितेरीक्रोडाका स्थल है (- वीणा, पृ० ८। 

एशिदहीस-- सन्ना १० [स० गशि +-हि० हीरा] न्द्रकात मरि) 
उ०~ शश्िहीरया की एक वात} कलीन कील तव लजानौं 
गात [-- रत्नपरीच्ता (जन्द०) । 

ग॒ण्ण--सच्ला प° [स° शिन) चद्रमा ! उ०- सहनी दके दार की 
कथा सुनीजें सत } तदहं प्रगाम श्रि घना तहँ शौ भ्रर सुर 
श्रनत्त ~ प्रणर, ०१८ । 

शश्र (ध {-- सन्ना पु° [स० रणधर] चद्रमा ! 

ण़णीकर--सा पु° [० शशकर] चद्रमा की किरण । 

णश्ोश-तन्ा प° [स०] १ यिव । महादेव । २ का्िक्रेय । 

शश्वत्‌--- क्रव्य [स] १ सव॑दा । हमेशा । श्रनादिकालसे। २, पुन. 
प्न. 1 तार वार्‌ क्रगो। 

स्वत्‌ - वि [स° शश्वत्‌] दे° गाश्वतः | 

णप्नुल-- मल्ला पु० [स] करज । 

णप्कुलि, शष्कुली -सन्चा खी [स०] { पूरो, पकवान भ्रादि। २. 
कान का चेद। ३. नौरी मघछनी। छ माड (को) । ५. 
करज (को०) । ६ कर्णरोग । कान का रोग (को) । 

शप्प-- सद्वा खी° [म०] १, नई वास 1 नीली द्व्‌ । 3 बौद्धिक चेतना 
त रहना । प्रत्तिमाच्तय (को०) । ४. पयम । सोर्था (वौलचाल) । 

यौ०- शष्पव्रुसी = कुश की चटाई । णष्पभरुक्‌, रप्पभोजन = घास 

खानेवाला । पशु । 


करनेवाला, 


शसन 


णसन--स्का पुट [मं०] १ यज्ञके स्यि पशश्रोको हव्या करना । 
२ वह स्थान जटां पशुभ्रो का बलिदान होताहौ। ३ वव। 
हमा । हव्या (कोर) । 

सा --सज्ञा प [स गणक] खग्गो । खरदा । 

शसि -- सज्ञा पुं [स० राञ्चि| ° शशि" । 

शसीढ्, - सन्नः पु० [न° शशि] दै° (शशिः । 

शस्कुली--नन्ञा लौ" [> ] दै णप्कुलौ' "कोण 

शस्त.--सन्चा पु [०] १ शरीर 1 वदन । जिस्म। २ कन्याए। 
मगल । भलाई ३ अ्रगुनित्राणं (को०)। ४ उत्कृष्टता । 
प्रशस्तता । उत्तमत्ता (को०) । ४ वाधक | ठस्यारा (०) । 

श॒स्त-वि० १ निपको प्रणम कीगर्रहो। र च्रच्छा। उत्तम । 
श्रेष्र। ३ प्रशस्त, ¢ जोमार डला गयाहो 1 निटृत। 
५, घायल । जकस्मी । चुटेल (क) 1 ६ कट्याणयुक्तं । सगन- 
युक्त। ७ वार वार कहा गया (कोग) । 

गस्त--सघ्वा पुण [फा०] १. वहदट्डीयाकालो का दन्ना जोतीर 
चलानैके समय ्रंगूढे मे पहना जाता । शरंगुलित्राण। 
२ वहं जिमपर तीरया गोली श्रादि चलाई जातीहै। लक्ष्य! 
तिश्चाना 1 

मुहा०-शस्त बाधिता या लगाना = निशाना वेने के लिये नीव 
या ताक लगाना । 
३ जमीन कौ पैमाइण करनैवालोकौ दूरवीन के श्राकार क्रा वह्‌ 

यत्रे जिसको सह्ायतासे जमीन की सीष देखी जातीदै। 
४ मछली पकडने का कंय | 

शस्तक-- सद्वा प° [5०] हाथमे पहुननेका चमडे का दस्ताना। 
ग्रगुलित्राशा । 

शस्तर{--सञ्चा प [६० शस्त्र] शस्त्र । हवियार 1 उ+-दरिया 
स्तर वावकर वहत कहावं सुर {--दरिया० तानी, पृण ११। 

मस्ति - सन्ना खी [म०] १ स्तुति । स्तो! २ पशमा । तारीफ । 
3 श्ररगुलित्राण (को) 1 

शस्त्र-- सन्ना पुण [०] १ हथियार । प्रायुघ ) लोहा । २ उपकण) 
श्रीजार) २ इस्पात | ४ स्तोत्र । ५ तार वार कथन। 
पाठ [कोण] । 

णस्वक---सधा प” [सं०1] १ लोहा । लौह । २ इस्पात । चिच्रायम। 
पिडायम ! सारलोह (को०) ! ३ श्रौजार } शस्त्र (कोर) ! 

एस्त्रकर्म--सन्ना पु [सण एस्वरक्म्मत्‌] घाव या फोडे मे तश्र 
लगाना । फोडो च्रादिकी चीर फाडका काम। 

णम्कार--सन्ञा ५० [स] हथियार वनानेवाला 1 शस्तौ का निर्माण 
करनेवा रा कारोगर किण] | 

शस्त्रकेतु-- मन्वा पुण [स०] एक प्रकारका केतु जो पूर्वमे उदय होता 
है 1 कहते है, इसके उदय होने पर महामारी एैलनी ह । 

णस््रकोप- सद्वा पु° [०] युद्ध ! लडाई । 

शस््रकोश-- सद्वा प [०] स्यान [कोन] । 


४७१२ 


शस्रविदां 


श्रस्त्रकोणतरु-- सज्ञा प° [घ °] वडा सनफल । 

शस्मरकोप-- सल्ला पुण [स] हथियार रते का खाना । भ्यान [क्षिन्‌ । 

शरत्रक्रिया--सा खी” [मण] फोडो श्रादिकी चीरफाड | नष्ठतर 
लगन की क्रिया | 

णस्वक्षा र--सड्ा पं° [ प°] सोहागा '7 ~ । 

शस्व्रगृहु-- पा प° [० | वह्‌ स्थान जरह श्रनेकर प्रकार के शास्त्र ॒भ्रादि 
रहते हो } मरस्त्रणाला । हवियार धर । मिलहखःना । 

गस्त्ग्रहु - सञ्च ए° [स०] युद्र 1 तडा कि°] 1 

श्रस्त्रग्राही -वि° [सण णस्तग्राहविनु| हथियार वारण करनैवाला| 
शस्पाणि [कोण] | 

शस्वरचिकित्सा--सला स्न” [०] णम्तर द्वारा उपचार करना । 

शञस्चन्नुएं - खडा ० [म०] मड्र । 

शस्वजीवी-- सष्ठ प° [स० यर्रजोविन्‌ | योद्धा ! संनिक 1 सिपादी ! 

णस्त्रत्याग--सजा प° [स] श्रायुधो क्रा परित्याग । हयियार 
डालना [को०] । 

म्रस््रवर--वि०, नज्ञा प्रु° [स०] द° “व्रस्धारी' {नोग] | 

गस्वरधासै- त्रि [स० रास्त्रवारिन्‌] [सलौ गस्वरषारिणी] शस्तं 
धारण करनेवाला । हरयियारवद । 

शस्वरघारी-- सद्वा पुं १ योद्धा \ सिपाही) संनिक1 २ एक प्रकार 
काजतु जिसे सिलह्पोण् भी कहतेर्ह। ३ एकं प्राचीन देय 
का नाम] 

शास्बनिपातन--षदा पु° [सं०] णल्यक्रिया । चीरफाडठ [०] 1 

सस्वन्यास--सल्ा पु० [स] यस्त्रत्थाग । हयियार उल देना किण] । 

शस्त्रपाणि"--तरि° [स] हथियारवद [कग] । 

णस्वरपा!एा*--स्ल पु योद्धा 1 सिपाही । 

स्त्रपूत--वि° [स] शम्बरो दारा पविर्त्रछृत | युद सेत्रमे मारे जाने 
से मक्त कोण । 

रारत्रप्रहार-- ग्या पर [म०| हूवियार कौ चोट [कोण] । 

शस्त्रवलल-- सत्रा प° [०] यस्च, सेना भ्रादिकौ यक्ति। संन्यवल। 
उ०--च्रगर हम प्रापक्रो स्वेग्यास्ते हू करोडोरस्पयानर्देतौ 
श्राप हमसे णस्त्रवल के जरिये छीन सक्ते ह 1--पक्तवार ) 

शस्वभृत्‌--ग्डा प [ख] वहं जौ शस्त्र धारण करतां हो। 
स्त्रवार | 

वस्वरमा्ज-- सहन पृ [स०] वह जो हूयियार की सफाई करता हो । 
सिक्सौगर ।को०] | 

एरचवातं --सन्ला पुं [स०] एक प्राचीन देण का नाम । 

गस्व्रवात्तं-सल्ला १० [स०] पस्त्रजीवी । दे” ्णस्वघ्रु्ति" [कोण] 1 

स्त्रविद्या--षव्रा जी° [स०] १. हथियार चलने कौ विद्ा। २ 
यजुर्वेद का उपवेद्र, घनूर्वेद, जिसमे सव प्रकार कै भ्रस्त 


चलाने को विधियो श्रौर लडाई के मपूर्णं भेदो क्रा वर्णान 
दिषा ग्याहै। 


शस्र विधान 


श्र्रविधान--सष्ञा प° [स° शस्व +- विधान] सुरच्ता के लिये शरीर के 
किकी श्रग का णघ्र जंसा होना | प्रृतिदत्त म्ागिक शस्रयुक्तता 
या शख जंसी स्विति । उ०-जिनष्षुद्रसेष्षुद जीवोके शरीर 
मे वेचाव् के लिये शस््रविधन होतादै वे बाना प्नने पर 
प्रापसे श्राप सस्कारवश जिधर से वाधा श्राती हुई जान पडती है 
उस श्रौर भट पडते ह 1--रस ०, पृ० १६२ । 

शस्त्वृत्ति-सद्ञा पु” [७०] वह॒ जो शस्त श्रादि चलाकर श्रपना निवह 
करता हौ । योद्धा । संनिक । सिपाही । 

शस््रशाचा-- षडा ज्ी° [ख०] वहं स्यान जहां बहुत से शस्व ग्रा।द 
रखे हो । ग्रस्वगृडं । णस्प्रागार 1 सिनटखाना । 

शस््रशास््- सन्ना पु० [स०] १ कह शास्व जिसमे हुथयार्‌ चलाने 
श्रादि कां निषू्परा हो । २ धनुर्वेद । 

शखहत -सक्ञा पु° [०] वहु जिसकी हत्या शस्व दवाय हुड हो । 

शस्त चतुंदशी --घन्ञा की” [स०] गौण प्राश्विन कृष्ण चतुर्दशी श्रौर 
गौण कात्तिक कृष्ण चतुदशी 1 

विशेष--इन दोनो चतुदेियो कोडउन लोगोका श्रद्ध क्या 

जाता है, जिनकी हृत्या शस्त्रो दासा हुई रटत है । 

शस््रहस्त -वि०; सञ्ञा प° [स०] द° शशस्वरपारी' । 

शस्त्रागा--सन्ना खी° [स° खाद्घा] खटा लोनी या भ्रमलोनौ जिसका 
साग होता है\ चागेरी। 

शस्रास्य-सञ्ा पु० [सध] १ वहुरसदिता के मननुसार एकं प्रकार का 
केतु । २, लौह । लोहा (को०) । 

ग्रल्ागार- सदा प° [स] एस्त्रौ के रखने का स्यान । शस्त्रशाला । 
शस्वालय । सिसदखाना । 

शसराजीव्‌-- सद्वा पु° [स] शस्त्रनीवी ! योद्धा किर] । 

शसख्राम्यास- सज्ञा प” [स०] शघ्राछ्र चलाने का प्रभ्यास | संनिक 
रिचता मे निपुखाता कौण्‌ । 

शखायस--सङ्ञा प° [प°] १ वह लोहा जिससे शखर बनाए जाते हे । 
इस्पात । फौलाद 1 २ लोटा (को) । 

गस्नाख-- सज्ञा पु° [स०] हाथ मे रहनेवाले (शस्त्र) श्रौर पफेककर मारे 
जानेवाले (्रस्त्र) हथियार । 

शलिका- सच्च खी [स० | छुरिका | कषाणी । श्रसिपुत्रिका [कोण] । 

एस्री--सन्न पु” [० शस्त्रिन्‌| १. वह्‌ जो शस्त्र श्रादि चलाना 
जानता हो 1 २ चहु जिसके पास शरव टो । शस्रसज्ज व्यक्ति । 

श्री -- महा सी° [स०] छुरी । चाक्र | 

शस्लीकरण-- सद्वा ¶० [स०] संनिको को विविघं शस्वास्वो से सञ्जित्त 
करना 1 युद्ध दवा शाति के नाम प्रसेनाप्रौर युद्ध साममी की 
प्रवृद्धि 1 उ०--प्राजके शस्त्रीक्स्णमेवेमीघीमेषोमेलोपहो 
रही ह ।--श्रखवार । 

शस्रोपजीवी-- सज्ञा प° [सख० शस््रोपजीविन्‌] दे° 'शस्त्रजीवीः किण । 

शरस्प-- सदा पुं° {सं°] दे° (ष्पः [को०] । 

शस्य- खा प [सण] १. नद षास | कोमलवृण | २ व्रृन्नो का 

ह° शण ६.४७ 


४७१३ 


पहं शाटी 


फल्‌ ! ३ वेत्ती । फसल । ४. प्रतिमा की दानियानाण। ५. 
वान्य । रन्न । ६ सद्गुण । 

णस्य. वि० १ उत्तम । प्रेष्ठ । श्रच्छा | २ प्रशंसा के योग्य । तारीफ 
के लायफृ। ३ काटकृर गिराने योग्य (कोर) । 


शस्यक-- सन्या पुण [० १९ एक प्रकार का रत । २. श्रसि। 
तलवार (कोऽ) । 


शस्यक्षे्--पखा प | स०] श्रनाज का चेत ।को०) । 

स्यघ्ती-- सन्ना खी [ख०] चोरहली । चोर पुष्पी । 

शस्यध्वसी' - सक्ञा प° [स° शस्थव्छयिन्‌] तुन का पेड | तूएड्क्त 1 
ग्रस्यध्वंसीः- वि० जिसे शस्पका नाश हो। 

शस्यपाल-- सन्ना प° [स०] चत्त कां रखवाला [कौ्‌] | 
शस्यमक्षक~--वि° [स० | श्रनाजे या खेत खनिवाला कण । 
शस्यमजरी -सन्ञा खी° |म० णस्थमञ्जरी| १ गेह जौ श्रादि श्रनाज 


ची वाली । २. फल का वह्‌ भ्रश जिससेवेडाल से लगे रहते 
है 1 चरत । फल | काड ननु । 


शस्यमारी--सक्ना पु [स्यमारिन्‌] एक प्रकार का वडा मृपक या 


चरा किण । 
शस्यमाली--वि° [स° शस्यमालिन्‌] फसल से हरा भरा । लहलाता 
हृश्रा को । 


शस्यरक्षक--पञ्च पण [स०] खेती का रखवाला | शस्थपाल (को) । 

शस्यवेद--सज्ञा प° [०] कपि संबधी ज्ञान । कपि शास्त्र [कोण] । 

शस्यशाली--वि° [स° शस्यशलिन्‌] श्रन्न से युक्त । धान्य से परिपूर्णं 
किण) ) 

शस्यश्च.क-- सज्ञा प° [स०] घान, यवक बालीका नुकीला श्रगला 
भाग किण] ) 

शस्यसपन्च --वि° [स० शस्थमस्दन्न] दे° “शस्धणाली' किन्‌ | 

गस्यस्षपद्‌ --सन्ना क्ली° [स° शस्यस्सम्पद्‌] शस्य वा भ्रन्न रूपो संपत्ति | 
घास्य कौ श्रधिक्ता [कोन । 

शस्यसवर-- मद्वा पु° [स° रस्यमस्र] १ शालचरश्च । २ श्रश्कर्णं 
चप्‌ । 

शस्यह्‌ ताति” [° शस्यहन्तृ ! फमल या सेतौ को नष्ट करनै- 
वाला [कग] | 

णस्यह्‌ता- सच्चा पुण एक दत्य का नाम [कोण] | 

गस्यहा-वि०, सन्ना पु° [न° शस्यहन्‌] 2० “शस्पहंता" | 

शस्या--सन्ना खी° [ख०] वेद कौ ऋचा [को । 

शस्यागार--षंबरा पु” [०] सलिहान [कण| | 

णशस्यार्‌ -- सखा पु० [स०] दोर शमो | 

गह्‌ णा-- सन्ना प° [स० | राजाधिराव । शाहणाह्‌ । 

णह गाह--सञा प° [फा०] वादा का वादशादह्‌ । सम्राट्‌ महाराजा- 
धिराज । शाहशाह्‌ 1 


श्‌ शाही-- वि° [फा०] णाहो का सा । णाह राजसी ! 


शहंशाहीः 


४७१४ 


णहूनामा 


शह शाहीभ-सन् जी° १ शाहेशाह का मावया घ्म ! २ शाहशाद णहूतीर-सष्ठा पर॑” [फा०्] लकडीकां चीरा हरा वहत वडाश्रौर 


कापद।३ रेनेदेनेमे खरापने । (बाजारू)। 
क्रि ० प्र०-दिखलाना 1-- रखना । 
शह सन्ना पु [फा० शाह कास्चिप्त स्प] १ वहुत वडा राजा) 
तादशाह्‌ । २, वर । दूल्हा 1 
यौ०--णहबाला । 
णहु --वि० वडा चढा । श्ष्टनर । 

विशेष -इस श्र्थमे इस शब्द का प्रयोग केवल यौगिक शष्द 
बनाने कै समय उसके श्रारभमे होतार । जंस.-शहजोर, 
णहवाज, शहसवार । 

णराह॒--सष्ा श्यौ” १ शतरज के वेल मे कोई ुहुरा किरी एसे स्थाने प्र 
रखना जर्हा से विपन्लो बादशाह उसकी मारमेदहो। किशन । 
उ०--राजा पौल देदड शह मांगा शह दं चादि मरे रथ 
खामा ।-- जायसी (शव्द ०) । 

क्रि° प०-खाना -देना 1--वचाना ।-लगाना। 

२ गुघरूपसे किसी केभठकानेया उभारनेकी क्रियाया भाव । 
वावा 1 हृशकारी । जसे ये तुम्हारी शह्‌ पाकर ही तौ इतना 
उघ्छलते है । 

क्रि प्र °-देना=वढावा देना । उभारना । उ०्-मिर्जा साहुव 
ते मुहम्मद श्रस्करौ को भ्रव मंदान खाली पाकर श्रौर भी णह 
दीश्रौर चंग प्रर चडाया |-सेर०, भा० १, १० २२।- 
पाना मिलना । 

२ गही, पततगया कनकीवेश्रादिको धीरे धीरे, डोर दीली करते 
हए, श्रागे वढाने कौ क्रिया यां माव । 

क्रि° प्र-देना। 

शहकार-- सन्ना पु [फा०] किसी कलाकार की स्वेत्ष्ट कति [कग] । 

शहकारा- सन्ना ली” [फा०] वदनचचलन भ्रौरत । 

पएहखचं --बि° [फा०] वहृत श्रधिक व्यय करनेवाला । शाह्‌ फो तरह 
खचं करनेवाला [को] । 

शहुचाल--स्ा जी° [फा० शह + हि० चाल | शतरज मेँ बादशाह कौ 
वह्‌ चाल जो शौर मोहूरो के मारे जाने पर चली जात्तीहै। 

ण़्हजादगी-- सन्ना खी” [फा० शहजादगी ] णहजादा होने का भाव | 
राजकुमारपन किण | 

शह्जादा-- घा पुण [फा० शहजाददहू] [ली° शदजादी) १. राजपुत्र । 
राजकुमार 1 २ राज्य का उत्तराधिकारी 1 युवराज । 

णहजादी-- सदा खी° [फा० शहजादी] दे" "शाहजादी' । उ०--श्राज 
न वसने, विहुल रस मे, कुद एेसा वेका मन, क्या जादू कर 
गया नयां किंस शहजादी का मोलापन 1 -ठडा०, पृ ० २५। 

शहजोर--वि० [फा० शदहजौर] वली । बलवान । ताकतवर । 

ष्रहजोरी -- सन्ना खी° [फा० शहजोरी ] वल । ताकत । जवरदस्ती | 

णहत- सद्वा प° {हि०] द° "शहद! । 

ए्ह्‌तरा--खरा पु [फा०] पितिपापड़ा । शणाहतरा [को] | 


लवालदाजोप्राय इमारतकेकाममेश्राता दै) 
णहतूत--मघ्या ० [फा०] तूते नाम का पेठ श्रीर उनका फल। 
विेप ° शुनः | 
शद्द-सखा प° [श्र०] णीरे को तरद्‌का एक वहत प्रसिद्ध मीढ, 
गाढा, तरल पदार्थं जौ करई प्रकार के कीडे श्रौर विरोपन. मघु- 
मिवा ्रनेक प्रकारके पुनोके मकरदसे सप्र करक श्रपने 
छत्तोमे रखती द । मधु| 
विशेप-णहद ्रनेक रगके हाते है1 पहु जव श्रपनेश्ुदष्पमे 
रहता हे, तव इसका रग सफेदी लिए कुद लाल या पीला होता 
ठै ' यद्‌ पानीमे सहजमें धुन जाता है! यह्‌ बहुत वलवर्घक 
मानाजातादहै श्रौर प्राग म्रौपशेके माव दूधमे मिलाकर 
ग्रथवायोदही खाया जाता ह 1 इममे फलश्रादि मौ रस्सित रषे 
जाते ह, श्रथवा उनका मर्या गला जाता है। योरप्‌, 
प्रमेरिका, श्रास्टेलिया श्रादि श्रनेक देशोये इमका जलपानके 
साथ पर्याप प्रयोग टोता दहै} कमी कभी एनां शहद भी मिलता 
ैणो मादकया विपहोतादह। वयकमे पहु शीतवीयं, लघु, 
स्त, धारक, खो के सिये हुतकारी, भ्रग्निदीपक, स्वास्थ्यवर्धक, 
वणप्रतादक, चित्त फो प्रन करनेवाला, मेवा श्रौर वीर्य 
वढानवाला, स्चिकारक श्रौर कोट, ववाक्तीर, खामी, कफ, 
प्रमेह, प्यास, कं, हिचकी, श्रतीखार, मलरोध भ्रौर दाह्‌ को दूर 
करनेवाला माना गयादहै। 
म्‌_हा०--शदद लगाकर चाटना = किसी निरर्थक पदार्थ कोयोही 
।लए रहना श्रौर उसका फ भी उपयोग न कर सकना। 
(व्यग्य) । जते--उसका दिवाला हौ गया, भ्रव श्राप भरपना 
तमस्पुक शहद लगाकर चाटिए । शहद लगाकर श्रलेग हीनां = 
उपद्रव का सूत्रपातत करके श्रलग होना | भाग लगाकर 
टूर होना । 
यौ०--णदद की दरी = जो जवान का मीठा पर दिल का बुरा हो । 
णहद को मक्खौ = (१) मघुमच्तिका । (२) चह जो लोम के 
कारण पीठ लगा रहे । 
शहनगी-- मदा पुं° [ श्र० शदनह्‌ + गौ] १. शस्वर्चक का कायं । २ 
वह घन जा चौक्तीदार्फोदेनेके लिये ध्रक्षामियो से वदन किया 
जाता टै । चौरोदारी। 
शह्ना-सखता पण [अर० शहनह्‌] १ खेत की चौक्सी करनेवाला | 
शस्यरच्तक । २ वह व्यक्ति जा जमीदारकीभ्रोर से श्रसामियो 
क्न विना पोत दिए, खेत कौ उपज उठाने से रोकने भ्रौर उसको 
र्ता के लियि नियुक्त किया जत्त है। ३ कोतवाल । 
नगरर्तुक । 
ण़हनाई - सद्वा खी° [फा०] वसुरीया भ्रलगोजेके श्राकारका, पर 
उससे कं वद़ा,मुष् से पककर बजाया जानेवाला एक 
प्रकारका वाजा जौ प्राय. रोशनचौकी के साथ वजायां 
जाता है । नफोरो ] २ दे 'रोशनचौक्ी | 


शहुनाज ~ वि° [फा० शहनाज] दुनहन । नवविवाहिता | 


शहनामा(ध--सन्ला प° [फा० णाहनामहू] दे° 'शाह्नामाः 1 


धहुपरं ४७१५. परटादत 
गरहुपर--स्वा पण [फा०] पद्ीका ठंना जिकर पंख या प्र दते लिय बनाई जाय । शंस को चारदीवाग । प्राचार } नगर 
है (कोग]। कोटा } उ०--गमनत वरात बुरात पहि ्रिपि निकट णहुरण्नाह्‌ 


मूहा०--णदरर (डना = कमजोर श्रौर खराव पर्‌ गिराने के 
न्यि पर्तिमो काश्रयनै इनो को हिलाना। 
ग्रहुवाज~-षन्रा परं” [फा० णह" | एक प्रकार फा जिकरारौ कज । 
वड{ दाज । उ०--किक्ष पर डि निगाह्‌ क गलया क्या 
करै पिकारको वातं (--क'वता कौ०, मा० ५, पृ ° २४। 
२ वीर । वदादुर । योद्धा, 
णट्वाजी -सक्रा जो° [९० शाद्वाजं।| वरता । बटादुते । 
गहवाला -शब्ना पण [फा०| वद्‌ छाटा व्रलक्जा वि्राहु फ नमय 
दूस्दे के साध पालकी प्रर प्रयवां उसफ़ पदं घाड पर्‌ वेठ्कृर 
जाना! यह्‌ प्राय. वर का छोटा मद्या उनका करट 
निकट सवयो हूत्रा करता दै। 
णहवुलवुल--षद्ा खा |का०.] एक ध्रकार कौ वुलबुन । 
विशष --दरसक सार! शरोर लान हाता ह, कवन कठ कालत दोद 
दै, भौर [सर पर सुनर्दलेरगकीचाटा हती रह्‌), 


णहमात-- पञ्चा आं० |फ०] १, एतरज क येलम एकु प्रकार कौ 


म्‌।त । 
विव दकवभ बदश।ह क्रा रेल शद्‌ पा करर देकर इ प्रकर 
मातत किथ। जात। है फ वदयाद्‌ क चलन के लिये श्रौर कर 
घर्‌ ही नही र्हं जाता! उ०्~-राजा चहु वृद्दंभा, शाद्‌ चदं 
प्रटुपात्त ।--जायसा । २, निप्र याम कर दनवाली 
सात । 
शहुर--सश्ा प° ("० शदर्र, शद | मनृष्णो को वह्‌ वड वस्ती जौ 
यस्यै सर वछत वडीटो, जरह हर पश्ाकं लोग रहते हो प्रीर 
जिसमे श्रधिकतेर पके मकान हो | उ०--र्धुसजे गरव तवाज 
दोढ श्रवलोक्न काज चते शरं ।--रपुराज (एव्द०) । 
मुहा०-शद्रकी दाईन= सवकं धर काहाल चाल अनने या 
रखना स्त्री। 
शुहुरग-स० १० [फा० शादसा का स्ति स्व] शयेर का स॒व्रस उडी 
रगयानाडासा हृदयम पिलता दह । दुपुम्ना । सुषमना 1 
उ०-पेया भर्टकंत। ।फर रहात्तृहं तले चार्म । रास्ठा 
षट्रगम ह [दलवर्‌ प जनिं क ।लय । तुस्ता. उम, प° ५। 
यौ०--रादहस्पर्या=घर घर कीया पूर नगर करादान चास 
रवनवाला । णदुरगग्त, रदरमिदं = ८१) पतराल । (२) द्र 
मे धूपनेयाला । शषहर्दार नगर का (चवाना [ रहूर्पनाहु । 
णहरवद 1 शट्‌रवदर = द° शलर्हर यस्स । चरर च प्र = (१) 
एक से टूमर नपर तक । {२} स्यानस्यानेम { अगमद्‌ उमद्‌। 
पररय = शहरो 1 नागरक | सदुरवार्‌ | सरदस्यारो। 
भर्रशमता = जह स्याथ का जगद्‌ भ्याम्‌ रताद) भरवर 
नगर | 
य्रपनाहू-- उषा सौ° [काण] नगर क्ति चारा परार पनी पहो 
दादर) यद्‌ दौदार्जा क्षि नयर्क वराप्रारस्डाङे 


कै [--रधुराजं (भच्द०) । 
शह्रवद-- नघा ० [०] १. तेल} करारा) र.दुर्ग। कोट। 
किला । ३. वद्र व्यक्ति जिततेराज्य की श्रौरमे तहुरमे बाहर 
जानिकोश्राज्ञानही| ४ किमी शुम प्रचमर प्र हनैवासी 
हर की सजावट किणो 1 
शहुरवदलं वि [फा०] जिषे णहरने निफघ्ति जाने का इड मिता 
हौ) निर्वापित । 
क्रि. प्र०--करना {--टोन!। 
शहरयार सघा पर॑ [फा०] नृर्ति । बदणाह्‌ | लायक! उ०--तो 
फिर उसक्रा क्या पूदनादहैदेयर) प्रदानो चर्हाकादमा 
षटरथार ।--दपिपनो०, १० २३२ 
शह्रयारी--छा खी° (फ!०] वादशाहृत । 
दवदयां (को०] | 
शहूराती --वि° [फा शहर + हि° प्रात (प्रत्य०)] नागरिक । एहुर 
का निवाता । शद्री । उऽ--धराज हम शहरात्तियाफो, पातत 
मालच पर मवरी जुहके पून से ।--हरो परासर, वु ५८) 
शहरी --वि° [फा०] १. शहर घ सव्रय स्पेवाला। शरहुका। २ 
पहर का रहन गला । नगर का निवापो | नामरिर ३. -न्य 
श्ट [नैगु | 
शह्वत-- षष्ठा खौ° [प्र०] १ कापानुरना । काम का उद्रेक ] स्था. 
परसग क प्रबल भ्राकन्त) उ०्-ना जोह ना मर्दह्‌ ना 
शहवत ने साख । नामयनावापदै नावेद ना श्रा । 
--दकिलनो०,) १५ ३८७ । 
क्रि० प्र०~--उठना। दोना । 
२. नेोध वलाम्‌ । विप । मवत । 
यो०--शदवतररस् = कामुक । माना । विरा | रहैगतरसा = 
कामुकता । एषाक्ली । 
सह्वाति षह्य का [भ्रण तद्वत का वदृरवन्‌] दएर्छाएं | काभ. 
वातनषए। उप्‌ कटवकादटा ह्‌ मर प्रादि चाद) [कथा 
परह्वात्त न रक्त उनका चद्वाद (स्वार म०, प° २०८ । 
यदहसवार--सष्य प° [6०] वद्‌जापाट परम्रच्छा परह्‌ मकारा कुर 
सक्या ह । पच्या सवार 1 सदाय च ! उ -- पट्‌ श्रच्य 
प्रच्य पष्नवाराका मति करतार । --"फम[1०, मा० ३, 
ए० २। 
दददरत--सणा लार [परर] १, गवाद्‌ | चाल्य । 
1 भ्रर--गुजरता --दना {[--- मदना 1--लन्‌। | 
२. तद्रू । वनि | द. पयवा दके (नय नडाईम। +द "५ 
मरा जाना । घाद दना [बुननर) } 
या०--रदादतक्दा, गदादतगाद=श्दाद होने का सपान, 
सदहदठताम। = ६९१) षदे प्रय ।जसमं चम्‌ < [चय यदाद 11 
वणन हा । (२) दब्दय का कनमा जा वल्ल 4 । न ९९१। 
मोर क्न र साप रवा बाय र्‌ । (३) उमायपन ) गनद 


शद्‌ गादी । 


णाही 


शरार्ता 


ण्रहाना' -ख्डा पुण [चन्या फा० शाह्‌] सपर्ण जात्तिका एक राग 
जिसमे सच शद्ध स्वर लगते है । 
विशेष - यह राग फधेदस्त श्रौर कान्हड को मिलाकर वनाया 
गय। ह्‌ ग्रौर इतर व्यव्हार प्राय, उत्सवो तथा मं सवेवी 
कार्योनेहोत। टै) शास्रके श्रनुमष्र यहु मालक रागक 
रागिनीदै। इमके गाने का समय ११ दडइसे १५ ददतकदहे। 
श़हाना?- ति" [फा० गहनहू| णाहो या वादयाहोकासरा। राजाग्रौ 
के योग्य । शादो । राजतत । २, वहत बया । उत्तम । 
णहाना-- सद्वा प° वह्‌ जोडा जो विवाह के समय दूह को पहनाया 
जाता है। 
यौ --श्हाना जोडा = (१) लाल रग का पहन चाया पोशाक । 
(२) टू्हे का जोडालजामाजोलालसरगकाटहोता ह । शहाना 
वक्त = मायकाल । मुहावना समथ । नहानो चूडो = विवाह के 
सपय दुलहूनके हाथ को लाल स्गकी च्ुडिर्ण | श्रहानी 
मेटदी = गहरे लाल रण कीमेहूदी। विवाहं कै अवक्षर प्रर 
दुनहन के हाथो मे लगाई मेहदी । 
णहाना कान्ट्डा--घन्ञा ए [हि० गदाना ~+ कान्ददा ] सपूर्खं जाति का 
एक भ्रकार का कान्हडा राग जिममे मच शद्ध स्वर लगते ह । 
म्ाहाव-- सद्वा पुण [फा०] एक प्रकार का गहरा लाल रग । उ०--त्यौरी 
मे वल वालो के ताव के वदते । सुन मे रगनां कपडा शहावके 
वदले (--भारतंदु ्र०, मा० २, पृ २०३। 
विशेप--यह रेग कुयुमके सब श्रच्चे प्रौर गहरे लालरगमे 
भ्राम या इमली कौ छाल मिलाकर बनाया जाता दहै। 
णरहावा--खञ्ना ५० [पा० राहाब = (गहरा लाल)] दे भ्प्रशिया 
वैताल--२ । 
शहावी--वि° [फा० शहाव~+ई (घ्रप्य०)] गहा के 
गहरा लाल । 
शहावुरीन (गोरी)- ख्या पु [फा०] गजनी का एक शाह्‌ जिखने 
चौहान नरश पृच्वीराज (११६७ ईद०मे) को पररार्जितत कर 
भारतमे मुमलिम साच्राज्य कायम किवा। 
णद्िजिदा--ख्य प” [फा० ण।हजुदहू| [ली शष्हुन(दी] दे” 
'णहजादा' । उ०-\{क) पयस्या कवङ नाम ज ह्‌, शहजाद को 
शाह्‌ --रधुराज (शष्द०) । (ख) र्हा श्ाह्‌का एक शाह्‌ 
जादी । लखि सा मूर्त छवि मरयादा ५--रधुराज (खन्द०) , 


र्ग कृ | 


पही--वि° [फ़ा०] शठी । रजाका । रजा सवधा [करगु। 

्रहीद-- स्रा प° [अ०| वह्‌ व्यक्तिजो चमंया इसी प्रकारके श्रौर 
किसी शुभ कायक ल्यि युद्ध श्राद मे मारया ग्या हो) 
स्यौदावर या बलिदान ह्‌तिवाला ग्याक्त। 

शहीद मर्द--सखा प° [श्र ० शदीद +-फा० मर्द] चमं या ईष्वररकनाम 
पर जान देनैवालां किण] । 

शदीदाना--वि [फा० शदीदानहू| शहीद के ठग का। शदीदो 
अस( । उ०--ष्टादाना ततुप्रोपस्त भरा हूग्रा, विवायक्तास 
रहित व्यक्त, प्रपना श्दीद प्रचृत्तिके लय; काल भ्रौ< पत्र 
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शाडिक्षी 


को उपयुक्तना श्रनुपयुक्तता के लिये नही ठदहूरता [--णुक्न 
प्रभिन्म्र ० (जो), पृ० ५५ । 

ग्रहीदी--वि° [फा०] १ जौ शहीद हौने को तयार हौ। रक्त 
(वर्ण) । लाल । 

यौ ०--श्दीदी जत्या = शदीद होने को तयार लोगो का समह्‌ । 

श्हीदी तरवूज न= एक परसारका गहरा लाल तरवरूज । उ०-- 
तुमश्रापजाभ्रो भ्रोर एक श्रच्छा सा शहीदो तरवूज देख कर 
लाश्रो । - कविता कौ०, भा० ४ प° २६१। 

शरहीदेकर्वला - सन्ना पु [ए़०] कर्वला के युद्ध मे शहीद होनेवाले, 
हजरत इमाम हु सेन । 

शह ना-सज्ञ' प° [श्र०] १ चौकोदार। २ कोनवाल। ३ शस्थपाल 
कि०| । 

शह नाई -- सन्ना की° [फण] दे° “शह्नगी' । 

शाकर'-वि०° [स० श।ड कर] १ शकर सवनी | २ शकराचार्यका 1 
जमे,-- णाकर माप्य, शाकर तन । 

णाकर स्ह्णापु० १ वृप ' साड 1 ३ शकराचा्यं का प्रनुयायो। 
२ श्राद्र नक्तृ्र; जिसके देवताशिव जी मानेगएहं। ५ एक 
छद कानाम। ५ सोमलता का भेद । 

णाकरि--चक्चा पु० [घ्र श।डकरि] १ शिव के पुत्र, गण । २. काति- 
केय ! > श्रगिनि।४ एके मनिकानाम। भ शमीक पेड। 

शाकरी - सज्ञा खी [० शाद्धुरी| शिव द्वारा निर्धारित भ्रच्ष्रोका 
क्रम । शिवसूत्र । माहेश्वर सूत्र । 

शाकित--चन्न प° [ख० शा।द्धुत] चोरक नामक गघद्रव्य । 

शाकुची--खल्ला ली” [स शाटक्रुचौ | छकूुचौ मद्छली । 

शाखः--पश्ना प° [ख० शाहु | शख कौ ध्वनि । 

शाखः-वि° श सवघी । एख दा वना हृश्रा | 

शाखायन-- रा प° [ख० शाह्ायन | एक गृह्य ग्रौर श्रत सूत्रकार 
ऋषि जिनका कौल्लातकौ ब्राह्यण भी ह। 

शाखारि-सन्ना ४० [ख शाह्वारि] शख वेचनैवालो जाति । 

शाखिक--वि [स° शद्धिक] [वि° खी० शाखिरी] १ एख सवयो । 
२ शखका वना हुश्च! । 

ण्ाखिकः-- सन्ना ० १९ शख वनानि श्रौर वेचनेवाल्ला। शखारि। 
२ शख वजानवाला व्यक्ति ३ एक सकर जाति (कोर) । 

ग्ाख्य--वि° [स० शाउख्य| १ श्खका। शख सववी। २ शखका 
वना हा | 

शायष्ठा- सन्ना ली° [स शाड गृष्ठा] गुफा । द° सागुष्ठाः 1 

णाची--मञ्ञा ली [स० शाज्वी| एक प्रकार का शाक | 

शाडदूर्वा -षा ली° [स० शारडदूर्वा | एक प्रकार फी दूब । पाक दूर्वा । 

शाडाकौ--सदा ली° [घ° शारडको | एक प्रकार का पशु । 

शाडिक --सह्ला प° [घ शा{शिडक | माद मे रह्नेवाला सड 
नामक जतत । 

शाडिली-- षष्ठा ली° [ख० शारिडनी] एक ब्राह्मणो चो भ्रमि की 
मता मानकर पूजो जात्ती थी । (महाभारत) 1 


श दिध्य 


्ाडिल्य-- सद प° [ स शाशडल्य] १ वेन । श्रौफल । २ श्रन्ति । 


३ एक मनि जिनकी स्वी एक स्मृति है श्रौरजो मक्तिसूत्र के 
वतप माने जातेटहै) ४ श्राडत्यके कुलम उर्पन्त पुर्प। 
५ सरथूपारीणा बाह्यो के तान प्रधान गोत्ोमे से एक गोचर । 
यौ ०--शाडित्य गोत्र = शाहिल्य के कूल मे उत्पन्न | 


शात!--वि° [ सं शास्त १ जिसमे वेग, च्तौमयाक्रियान ह । ठ्हरा 


हरा) स्काहुप्रा। बद । जंसे--भ्रचड शति होना, उपद्रव 
णात होना, णडा शात हौना। २ (कोई पीडा, रोग, 
मानसिक वेग श्रादि) जोजारी नहो! बद। प्रिटादहुत्रा। 
जैमे,-- क्रोध शात होना, पौडा शतत होना, ताप णात हना । 
३ जिषे क्रोवश्रादि कावेगन रह्‌ गयादौ । जिसमे जो 
न रह्‌ गया हो ] स्थिर । जंपे--जब हमने समभाया, तब वे 
णात हृए \ ७ जिसमे जोवन की चेष्टान रह्‌ गही । मृत । 
मरादह््रा ५ जोचचलनदहौ। वीर । उग्रताया चचलता से 
रहित । सौम्य । भीर । जँमेऽ--शात प्रकृति, शाति श्रादमी । 
६ मौन। दूप। खामोश । ७ जिसने मन श्रीर द्द्विषो के 
वेगकौरोक्ताहो) मनोविक्रारो से रहित । रागादिशृन्य । 
जितद्रिय । ०८, उत्जह्‌ या तपपरतारहित । जिषे कुखं करनं 
की उमगन रह गद हो! शिथिल । ढला। € हारा 
हु्रा। थक्ताहुघ्रा। श्रात। १० जा ददहकतानदही। बुर्का 
हुभा । जंसे--प्रम्नि शात होना) ११ विष्न्‌-व[वा-रह्ति 1 
स्थिर 1 १२. जिसको घबराहट द्र हो गर्दहो। जिषकाजी 
व्किनैहो गयाहो। स्वस्यचिरा। १३ जिसपर श्रस्रन 
पडा द्ये । श्रप्रभावित (+ १४ निशब्द । सुनपान 1 जस, 
शात तपोधन (को०) { १५. पूत । पावा (कोण) । १६. 


शम (को०) । १७, {भ्रस्व, शस्त्र ध्रा।द) जिसका प्रभाव नष्ट 
कर दिया य॑या हो । प्रमाव।वहीन किया श्रा (कोर) । 


शातः--ए्ठा ० १. काव्यकेतौ रसोमेसे एकरस जिसका स्थायी 


भाव ननिेद' (काम, क्रोवादि वेगो का शमन) है 1 

विशेष-इस रसमे ससार की अनद्यता, दु खदुणता, भ्रसारता 
प्रादि का ज्ञान प्रथवा परमास्मा का स्व्यं श्रालवन होता ह, 
तपोवन, पि, भ्राश्रम, रमणोय तीर्थादि, साधुप्रो का सत्स 
भादि उदीपन, रामाच श्रादि श्चनुभाव तया निर्वेद, हेष, स्मरण, 
मति, दया श्रादि सच(री नषवदहतिदह्‌। शतको रतत कृते म 
यह्‌ बाधा उपस्थित को जादी है ।क यदि सव मनोविकारोका 
एमन दही शात रहै, ता विभाव, श्रनुभाव भीर सचारो 
हाय उसको [नप्पचि केसे हौ सक्तो । दसकं उत्तर य्‌ 
दिया जातारकि शत दशाम जा सुखादिका भमव कटा 
गया है, वह्‌ विपयजन्य सुख का दै! यागिया को एक्‌ भ्रलीक्क्‌ 
प्रकार का ्रानद होता ह जक्षमे संचारी भ्रादि मावोकी 
स्यति हो स्कतारै। नास्क म श्राठ दी रस माने जति है; 
शाप्त रस नही माना जाता । कारण यह्‌ क नाटक मे भ्र|भनय 
क्रिया ही मस्य है, श्रत; उस्म "णात का समावेश (जिसमे 
क्रिया, मनाविकार भादि कौ शणातिक्दी जती) नदी 


हे सकता । पर बाद के विवेचकोने नाय्पमेभाश्वत्र रको 
{श्यति मात्य बदरा ६ । 
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२ इद्रियनिग्रही। योगी! विरक्त षुरप। ३ मनुका एक पृतच्र। 
५ संतोपण । सातवन । तुष्टि करना । तोपना। ५ गाति । 
निस्तब्धता (को०) । 
शात प्रव्यण० वस वस 1 एसा नही! दि. द्धि } श्रकिक् नरह 
वर्था का सूचक प्रव्यय [को] । 
णातक~--वि° [म० णानक] तोष करनेवाला । 
प्रसादक ।रो°]। 
शात गुण-पि° [स०° शान्तगण| मरा हुमा । मून कग । 
शातं चेता--वि° [स शानवेतस्‌ | णातालमा । स्यिर मनवाना किण] | 
शातता--सञ्चा खी [० शान्त4ता] १ मात्ति। शमन । २ 
खामोणी। नीरवता! ३ गागादि का श्रमाव। विराग । 
9 हलचल कान होना । उपद्रव च्रादि का श्रभाव। 
ण्ातनव--षद्ला पुण {स० श^न्तनव| [स्त्री शातनी] 
शातनु के पुत्र, भीष्म २. मेवातिविका वृत्र । 
शाततु-षन्ला १० [° शातनु| १ दपर युगरकं दक्हानवें च्द्र्वरी 
राजा । 
विशेष -ये राजा प्रतीपके पत्र श्रीर महाभारत युद्धकेप्रतद्ध 
योद्धा माप्म पितामह के प्ताये। शातनुकोस्ना गगदेवीक 
गर्भत्ते भीष्म {गागय) की उत्तन्त दद्द थी। बेमुर।ज नामक 
धीवर को कन्या सव्यव्ताके स्य षरर माहित होकर त्तु नं 
उते व्य(हने को इच्छा प्रकटको। वनुराजने सप्यवती क पुत्र 
कौ राज्यदेते को प्रातक्ञा चेकर कन्या व्वाह्‌ दी जन्याकं 
गभ से |वाचत्रवायं श्रौर ।चिशागद्‌ । उ्पृनन हुए ये| 
२. ककंडी { ३. एक कदन्त (०) ( 
णाता --पक्चा ली° [स० ग्रस्ता] १. श्रयोष्या कं राजा दद्रथको 
कन्या श्रौर महि च्छ्य को पला । 
विशेप--दशगय न प्रयते भित प्रण दके राजा लोमवाद 
(रोमपाद) को श्रपनी कन्या भाता पाप्यपुष्व्ाके स्पमदाया। 
२. रेणुर । ३ दुर्वा दूब । ड शना। चरुर । ५ ब्रावरला। 
६, सरगातत ये एक नुति। 
णाति--सल्ला ली° [स० गान्ति १. वेण, सभयान्रियाक्ा प्रभाव । 
क्रिस) प्रकार की गात, हलचल या उपद्रव कान दाना । 
स्थिरता । २. तारवता । स्तन्वता । सन्नाटया। ३ †चत्तका 
खिकाने होना । स्वस्वता । चेन । द्नमानान । म्रारम। ५, 
रोग भ्रादि कादर होना । मनवेग, पाडा, ण।रीरिक उपृद्व्रया 
विकार्रदिकान्‌ रह्‌ जाना । जँत्त--रागतात्ति, ताषद्रात्ति, 
करोधणति । ५. जीवन का च्छ का खक साना! मृत्यु । 
मरण । ६. चचलनता का भ्मभार्व ! परता । गभौरता। 
खोम्यतता । ७. रागादि कौ नवृृत्ति। वस्तनाघ्रा स चुटकारा | 
वृष्णाका चय्‌ । [वराय { ८, एक गद्ाकानाम। € दर्गा| 
१०. अशुभया भअरनिष्टका निवास्य । श्रमग्तदृर्‌ करनका 
उपचार । जंसे--ग्रणाति, पापशाति, मूतनाति+ १९, 
चृधावृति । चुवािदेत्ति (कोर) । १२. सौमाग्य (को०) । १३, 
गुदधादिका स्क उलनाया न दोना {को०) | १४. सालन । 
दद (को०) | 


प्रादि 


गात करनेवाला | 


१. र{जा 


शं(तिक्‌ः 


शातिक+--वि० [० शान्तिक | शा।त संबधी । शाति का 1 शातिकर । 

शात्तिक"-- सद्वा प° विपत्ति एव दुर ग्रहौ की शाति कै लिय क्रिया 
जानेवाला यज्ञ, पुजन श्चादि । शाति कमं । 

सातिकर--वि० [सष श{न्तकर | शाति करनेवाला । 

शातिकरणिक -सडा ४० [स० शान्तिकरणिक| राजाग्रो मे शाति 
या सपि करनेवाला व्यक्ति 1--वणं०, ० ८। 

शातिकर्म सन्ना पुण [स० शान्तिक्रम | वुरे ग्रह, प्रेतवाया, पपि श्रादि 
द्वारा हौनवलि श्रमगल कं निव।रणं का उपत्रार | 

णातिकलश-- न्वा ¶० [० श!न्तिकलश | किम्‌; माग्लिक उत्सव या 
पूजा श्रादद के समय स्वापित जलधूए घट [को०] | 

भरातिकाम वि [न° शानन्तकाम] शाति का इ्दुक ।को०] । 

शातिकारी--वि° [० शा स्तकारिन्‌| [नि° लौ° शातिकारिणी| ९० 
'श्ा।तिकर' । 

शातिकार्यं --सद्ला प° [घ०] ३० "्णा.तकर्म' | 

शातिगह्‌--ख्ा प° [श(सिगगृह्‌ | यज्ञ के प्रतमे पापत्तथा परशुम प्रादि 
षी शात्तिके न्यि, स्नान करने का स्तानाग।र। 

शात्तिवट--सज्ा ० | स शा न्तवट | दै शातिकलञ्च' ॥ 

शातिजल --खत्रा १० [स शान्तिजल ] यज्ञ, पूजा श्रि मे शातिटायक 
मन्रपून जल, जियक्ते प्रमिपेक ।कया जाता ह कोम । 

शातिदः--वि° | ° शाग्तिद | [वि खी° शातिदा| शात देनवाला | 

णातिद-- सल्ला प° विष्यु । 

णशातिदाता--पि०, स्ला पु [सघ० शान्िदातृ] [खीर शातिदात्री] 
शात देनव।ला । 

शातिदायक--वि०, सन्ना ¶° [स० शान्तिदायक] [क्नी° शातिदायिका| 
शाति देनैवाला | 

गातिदायी --बि [स शात्तदायिनु] [वि ली शातिदायिनो]| 
फाति देनेवाला । 

णातिनाथ--सक्ञा १० [स० शान्तिनाय] जनो के एक तीर्थंकर या श्रतु 
कानाम। 

शातिनिकेतन--शा पु [स शान्ति ~+ निकेतन | १ शातिदायक्‌ स्थान । 
२. प्ाश्चम वगाल का बोलपुर स्थान र्हा विष्वकवि ने प्रतर 
राष्टीय शिक्षा सस्थान कौ स्थापनाका थी | 

णातिपर्व--षद् ५० |° शा.न्तपवत्‌| महाभारत कां व।रहृ्वां प्नौर 
स॒वसे वडा पव जसम युद्ध कं उपरति यू{व्डर को ।चत्तशा।त 
कं लिये कही हई बहुत सा कथ्‌(एट, उपदंश प्रर ज्ञानचवा टर । 

मात्तिपाच-- सद्वा १० |स० श(।न्तपात] वह्‌ माते जसम ब्रह पप 
भ्राद काशत कं {लिये जलं रता जाय । 

गातिप्रद--[ [स श न्तभ्रद। शा दनेवाला । 

शा।तप्रय-वि° [० शास्त्रय | शाति का श्राभलाषो कोम । 

शातिभग --8च्ा ० [स शपन्तमद्घ। १ शति काना । शारपल 
२, उपद्रव (काम । 

शातिमय--वि° | ख° शा।न्तमय| [वि० ली शातिमथी| शति से 
पृण । शाते मरा हृप्रा । 

शातिमागं--षन्ना प० [० श(न्तमार्गं| माकी भ्रोरले जानेवाला 
प्य ज्रगे। 
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शोभवी 


शातिवा चन-- पा प° [म० शान्तिवाचन| ग्रह, प्रतवाधा, पाप श्रादि 
से हनिवाले श्रमणल कां दूर करने के लिये मन्रपाठ | 
शाततिवादी -वि° [घ णानि ~+ वादिन्‌] विष्वके र्ट मे परस्पर 
व्यवहार मे शाति का मनकर चलनेवाला । उ०--दृद्ध के 
सवयम हमारा दष्टराण मद्धात्तिकदृष्टिमे पूजीवादा, शाति- 
वादी, श्रवा अ्राजक्तावादयो से भिन्न द ।--प्रा° प्र रा 
प०, २२ । 
ातिस्षघ- पन्ना ली° [० शा(न्त + सन्वि] परस्पर शात रहने या 
पपन करनका सपि । उग्-गाप्तसवियो श्रौर समौतो 
मे, जिनमे महासनर का भ्रतदहोणा ।--प्रा°् श्र सा०पर०८। 
गशातिसद्य-मन्ना $° | स० शान्िसदुभ दे° "शातगृह" । 
शातिदहोम--षा पु [म शान्तिहाम| श्रमगल, पाप, दोदि के 
नवार्ार्यं कथा जानव।ला हुवन कम] | 
शात्वत्ि--स्य ली [० घान्ववति| भार्गो । बवमनेदी । ब्राह्मणे- 
यष्टिका । 
गाव--न्ला प° [म० याम्बि| १ एक राजाका नपि । २. श्रङृष्ए 
के एकं पृत्र का नाम । विदरौप दे सावः । 
णाचरः-विः [न° छाम्ब| १ शवर दत्य सवौ 1२. समिरमूगका। 
शावरः--सदा प° १ नोव वृच्‌ । लोव। २. एक प्रकार का चदन 
(कोर) \ 
म्ावर्त्प--- तद्रा १० [स० शम्बर रित इद्रजाल । जाद्‌ 1 
शावरिक - गल्ला १० [स गास्त्रारक| जादुगर्‌ । मायावी । 
शावरीः--षव्चा ला |उ० शास्बरो| १ माय इद्रजलि। 
विशेष --कदत ह्‌, शवर दप्य नं पहक्तं पहल इसका प्रयोग किया 
था, इसा कारणु इमका नाम शारो पडा] 
२ अादूमरना ' मायाचिना | 
शावरो म्या पु० [स० शावरिन्‌| १ एक प्रकार का चदन। २ 
लाघ्र । लाघ । ३ सूष्तानगनानाम का लता! 
शावपिक~--प्मा ५० | न° श।म्बभिक| श का व्यवसाय करनेवाला । 
शाक्य -- तक्वा प [६० णाम्मन्य| गृ्यदुत्रोम से एक सूत्र। उ०- 
शाव्व्यं सत्र मरार अष्वलमवन गृद्यतूत्र मे मारत एव महामार 
क ऽट्लद ट्‌ । --1हदु° स०, ¶० १५३ 
णावुक -षश्चा प° [न° श्।म्बुक| घाघा । 
शाव्रुक-- पचा ९० [ख श।म्बरूक | घाघ। । 
श्राभरः- सन्ना जो [घ० शाम्मर्‌| राजयूतनि की एकं कौल जिसमे 
सभर नमक हाता ह्‌) सांभर माल । 
श्ाभर-- सन्ना १० सामभर नमक । 
शाभव.--वि° [स० श।स्भव्‌ | णमु सवी | पिव का। 
~र 
शामन च्चा पु” १ देवद।र वृत्‌ । २ कपुर। ३. शिवमरिलिका का 
प्रव । वशु । ४ मृगल । गृगल । 
शाभवी - ह्ला जी [० शम्मवो]| १ नोला द्व । २. दुर्णा। ३ 
ब्रह्यरघ्र (को) । ४. तत्क भ्रनूस(र एक अकार को मृद 


------- 


--------- 





परिचीय 


जिक्तमे नेत्र श्रपलक खुले रट्तै हं कितु वाद्यं विपयो के ज्ञानं 
से वे शृन्य होते हं को०] 1 

शामवीय-- वि° [स° शाम्मलोय] शिव से संबंधित कोण] । 

रार सश्र प° [श्र०] [ली० शारा] दे° शायर | उ०--कर तो 
शराहरजोशेर श्रौर गजल वनाति ह! --प्रेमघन०, भा० २, 
प° ८७ । 

शादयी--सद्ा खी [श्र] द° "शायरी | 

शाद्स्तगी--सवा खी° [फा०] १. भिष्टता । सम्पतता । तहजीर । 
२ मलमनसी। श्रादमीयत्त। मनप्यस्र। ३, योग्यता | 
प्रनरता (कणौ । ४ सस्कृति 1 स्कार (कोर) । 


भाइस्ता--वि° [फा० शास्तु] १ शिष्ट । मभ्य 1 तहजीववाला 1 
२ विनीत्त ।नन्र| ३. जोश्रच्छी चाल सवा हु} श्रदव 
कायदा जानेवाला । शिक्त । जंते,--णादस्ता घोडा । 
४. उत्तम । श्रष्ठ (कोर) । ५ योग्य । काचिल । पात्र । 

गक्रट-- सद्वा पुं° [स शाक्रट] वथश्रा नाम का साम। 

शाकभरी- सका खी” [स० शाकम्भरी] १, दुर्गा) २ साभिर नामक 
प्रदेश या नगर । 

शकेभरीयः-- न° [स० शाकम्भरीय] समर भील से उत्यनन । 

गकभरीयभ-सन्चा पु समर नमक । 

शाके --घक्षा प [स०] १. पत्ती, पुल, फल श्रादि जो प्रकार्र खाए 
जाये । माजी । सरकारी । साग । 

विशेष--शाकष्र्‌ प्रकारका कहा गया टै (१) पनणाक-- 
चौलाई, चुप्रा, मेथी प्रादि, (२) पुष्पशारु-केते का फुन, 
भस्त का पुल श्रादि, (३) फलणार्--वेंगन, करेला प्रादि, 
(४) नालशाक--करेम्‌ श्रादि, (४) कदशाक--जमीवद, कच्च 
भाद, (६) सस्वेदज णाक--दिगरो, भुद॑फोढ, गोवर- 
छत्ता श्रादि। ये काकं श्रनुक्रमसे एक दूसरेमे भारीहौते ह) 
सव रकार के पत्रशाकं िष्टजकारकः; भारी, स्वे, मनकारक, 
भ्रयोगत, वातकारी तथा शरीर, दृद्ी, नेन, स्पिर, वीर्य, 
युद्धि, स्मरणाशक्ति श्रौर गति रक्तिका नाश वरमेवानि तथा 
समय से पटले वालो को मके करनेवाले कहै गए ह । परतु 
जीवती, वयुप्रा घौर जौला हानिकारक नही ३ । 

२, सागरौन का पेड । ३, मोजपत्र ! भूर्ज वृत्त) 9 मिरिस का 
पेट 1 ५ पुराणानुसार सात द्वीपोमेसे एक दवीप । विक्षेप द° 
'णाकटरीप' 1 ६ एक प्राचीन जाति । निशेप दे° “वकः (दोऽ) । 
७ शकः राजा भान्वादट्न का स्वत्‌ 1 ८ णक्ति! वल) 
ताकत । 

शाक -वि० [सै ] १. णक जाति स्वी} २ 
जंसे,--णाक संवत्‌ ] 

शाके--वि० [श्र फाक] १. भासे } दभर । कडित । 

मूहाऽ--ताक गुजरना = कष्टफर टोना ¡ खलना 1 

२ दुख देनेवाला | फडा! (कष) । 

साककलंबेक - चथा प" [घ० पाककलम्बक] १ प्यास } २. 


यर राजा का 
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प्राम्पत 


शाकचुक्रिका--स्ा म्बी" [०] १. श्रमलोनीको माय} नौनिण 
२ इमरली। 

गकिटः-- वि [म०] १, णवट या गाडी संधी । गाडीक्रा। २ गाटो 
मेलदाद्रप्राया जातट्म्रा (को) | 

शाकट --स्या पुं १. गादी काठरैल या जानवर । २ गाडी 
योक 1३ निसोडा। लेग 1 थव वृत्त} ५ सेत । सैर । 
जसे,--णाक्णाकट । 

णाकटपोतिका - स स्री° [सं०] पषटया पोय का पौ | 

साक्टायन--म् पुण [०] १ णक्टकापुत्र। २ ए वहनं भ{चोन 
वयाकरण जिनका उल्तेल पाणिनि एव निदनकार यसन 
फियाहै। ३. एक दुपरे प्रवचन वैयाकरणा जिनके य्या र्रण 
का प्रचार ्जनेमे दे) 

शाकटिक सद्धा पु [स०] १ गाडीवास्ला ! २ गाडवान। 

णाकरटिक-वि° [वि० ली° एाकटिकौ ] द° ग्लाकटः” (को०] । 

णाकटीन--षल्ा पु [०] १ गाडोका वोः) २ प्राचोन शासको 
एक तोलजोवीमत्रुनायादो मटर प्लको होती वी । 

गाकतर्‌-- सया प° [न०] दे° शाकद्रुम" वो | 

गाकदीक्षा--चदा खी [स०] केवल शाके ग्रा र्‌ पर रना । 

यकद्रम न ० [०] १. चर्ण चच । २. सागौन का पेड 

शाकटीप--स्खा पु” [स] १ पुराणानूषार यात द्वपत एक 
टप । 

विशेष--इसमे एक बहुत वडा शाक या सागौन का पेड मानां 
णाद श्रौरं यहचारो श्रोरक्तीरपमृद्रसे विरा टुम्रा कहा 
गयादहै। कते है, इममे "तुत्रत, सत्यत्र, दानत प्रीर 
भ्रनुव्रत वक्षते ह । 

२ ईरान श्रौर तुक्रस्तानके कीच मे पडनैवात्त उप्त प्रदेय का 
नाम जिसमे होकर वक्तृ नदया च्राक्मस नदी वदती दै! द्रम 
मरदेणामे भयं ग्रौर णक जाति तरसनी घौ । 

शाक्ट्रीपौयः--वि° [स०] शाकद्रीप्‌ का रहुनेवे।ना । 

गाकदीपीय'--न्रा पण ब्राह्मणो का एक भेद । भग ब्राह्मण । 
पियेप--जाकटीपीय ब्राह्मणौ के जनुर्‌ में धाने कौ कथां 
ह्‌रवशमे इम प्रकार मिलती है--एक दार दण के पुत्र 
मावनेमूर्यंका मदिर वनवाया घौर नौर यल द्रना चारा 
जत उन्हे यदमानूम हृश्रा करि मयं ओ उप्रामनापिपिके 
प्रच्छ जानरेवाते वकद मे मलय, तव उन्हे वमे नु 
हि दुनवाद्‌ । यह्‌ उत समयको वातत द जकर भारत श्रौर्‌ 
नमे एक दी घ्रं सस्या प्रचःववथौ शरन एकदे पे 
श्टल्िज दूरे दे मे जाकर -गावर यन उद्या करतेये) 
फार्म मं यने कटनेवाने पुमिति स्मन पटलानिये, दसो 

न सानद्रीफय ब्राह्यणो कौोन्वय द्र दिः नं, कटे | 

14 छ पुर । र्ये | १९ णव ष्टो प्य पमि {प २ एक मुद्रे 
या सन्नं नो । 
~ ४० [०] सदमिन | सोमान वृ | 


1 0 


शाकपाथिव 


णाकपाथिवं - सज्ञा पु” [म०] सवत्‌ चलाने का इच्छुक एक राजा । 


शाकपुणि, णाकपुणि -सद्ञा १० [स०] वेदे का माप्य करनेवाले एकं 
प्राचीन चपि | 

षाकवालेय-- सकला प° [०] ब्रह्मयहि | भार्गी को । 

शाकविल्व, गाकविल्वक--सल्ञा पु° | स०] वोगन । भटा । माया । 

श्राकमक्ष--वि [स०| माम न खनिवाला । शाकाहारी । 

शाकयोग्य--सक्चा क्ली” [स०] वनिया । घान्याक् | 

्राकृराज--सन्ञा पुण [सण] वथुत्रा  वास्तुरु साग । 

विशेष-निर्दोपहोने के कारण वथुप्रा शाकोफा राजा का 

गयाहं। 

श्ाकरी--सपा खी [न°] ३० श्लाकारी' | 

शाकलः--वि० [स०] |[वि० ल्ी° शाकली] १ शाकल नामकं द्रव्यसे 
रेगाहुप्रा! २ खडया श्रश सवघी। 

पाकलः सज्ञा पु १ खड! दुकडा । चिप्पड] २ एक प्रकारका 
साप ।३ ऋभ्वेदको एक णाखाया सहिता ४ रख्क्डीका 
वना हुग्रा तवोज। ५ मद्रदेशका एक नगर । ६ पात्तजलि 

दामाष्य क भ्रनुमार वाहीक्र (पजा) देशका एक ग्राम । ७ 

उक्तग्रापया नगरका निबासी। ८ एक क्रारका पीताम 
चदन (को०) | & हवन को सामग्री जिसमे जौ, तिल, घी, मधु 
भ्रादि का मेल रहता है 1 

ण)कल प्रातिशाख्य--सद्चा पु० [०] ऋम्वेद का एक प्रातिशास्य | 

शाकल ्राखा--सच्ना खली [स०] क्छ्ग्वेद का वहं शाखा या सहिता 
जो णाक्ल्यक्छयपके गोतनजोमे चली । 

विशेप- श्र जक च्छरग्वेद की यही शाखा मिलती अ्नौर प्रचलित है । 

शाकलहोम - सञ्ञा प° [स० | एक प्रक र का हवन (कोग्‌] । 

शाकलि--सद्ञा पृण [स०|] ३० "श।कली । 

शाकलिक-चि° [स०] [वि० ल्ी° शाकलकी] १ टुक्डा या खड 
सवधी | श्र सववी | २ ज्ञाकल से सवप रखन्वाल' ।कोग] | 

शाकली--सक्ञा पु” [स०| एक प्रकार की मछली । 

शाकल्य सज्ञा पु° [स०| एक वहत प्राचीन च्छि जो छ्छवेद की एक 
शाखा के प्रचप्रकये प्रीर जिन्हीने पहले पहल उसका पदषाठ 
टक कियाथा, 

शाकवर- सद्या पु° |स० | जीयशाक । 

शाकवरा--सन्ना पु° [०] जीवती या डोडी नामकं लता । 

शाकवत्ली-- ष्वा खी” [स० ] नताकरज । सागर । गोटा । 

शाकवालेय--पश्चा प° [स] वभनेरी । भारगी । ब्राह्मणयष्टिका । 

शाकवार, णाकवाटक --सन्ञा पु° [सण] [स्री शाकवाटो, शाक- 
वाव्किा| साग सन्नी प्रादि के लगने का वैरा ह्र 
तेच [कण 1 


शाकेविदक- सद्धा ए” [० शाव विभ्दकं | वेल का पेड । 
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शाकूतिक 


णाकवीर - सषा पु [सं०] १, वथ॒श्रा । वास्तूकं शाक । २ पुनर्नवा । 
गदहपूरना । ३ जीवशाक । 

ाकवृक्ष--सषा पुण सागोत । शाकद्रुम ,कोन] 1 

शाकशाकट, शाकशाकिन - सन्चा पु० [स] णाफसत्जी का वेत्त । शाक- 
वाट [कोग]। 

शाकणाल--सन्ञा ए [ सं०] वकरायन | महानिव वृत्त । 

णाकश्चेष्ठ -- सन्ना पुं [म०] वथुग्रा | वास्तरुके शाक | 

शाकश्रे्ठा-- सबा स्री° [म०] १ जीवती । डादी शाक) २ डोडी । 
३ भटा । वेगन। ४ पेठा । मतुग्रा, ५ त्रवरूज | 

णाकाग--मघ्ला पुं [° शाकाद्ख] गोल मिर्च 1 काली मिचं। 

शाका - सन्ना खी° [स० | हरीतकी । इड । हरं | 

शाधग-- पल्ला प° [म श।ॐ( = शकं सवयो) | शक सवत्‌ | उ०- 
जिमका प्रत्यत्त प्रमाण उनका शाका श्रौर सवत्‌ र ।(--प्रेम 
घनत ०, भा० २, पृ० २२६ 

शाकाख्य-- सदा पुं [स०} सागौन का पेड । 

णाकाम्ल-- स्वा पुं” [स०] १ महदा । इक्ताम्न । २ इमली। 

णाकाम्लमेद, शाकाम्लभेदक-- सा पर॑ [म०] चूक । चक | 

शाकारी -खचा सीर [स०| एकौ श्रथवा शकारो कौ भापा,जो 
प्रात का एके भेद है । इसका प्रयोग मृच्छफ़टिक मे द्रव्य है। 

शाकाष्टका - सद्या खी” [स] फाल्गुन कृष्ण पत्त की श्रष्टमी । 

विशेष--दइम दिन पितरो के उद्य से शाक दान किया जाता है। 

णाकाएटमौ-- सदय खी° [सं०] दे° शाकटका | 

शाकाण्न-- स्वा प° [स०] शाकाहारः । 

शाकाहार - सन्ना प° [स०] प्रनाज श्रथ, फन, फूल, पतेप्रादिक्रा 
भोजन । माप्तहार क! उलटा । 

शाकाहारी -वि० [स ज्ञ(काहारिन्‌] [नि जी° शाकाहरिणी] केवल 
भ्रनाज य। साग माजो खानेवाला | माप्त ने खानेवाना | 


शाकिन-- न्ना १० [० खेत । वाडी | जते, श।कशाकिन = पाग 
का चेत । 


शाकिनी -सज्य स्री° [स०] १ वह्‌ भूमि जिनमे शाकं वोया हृ 
हो । सागकी क्यारी । २ एक पिशाचौ यादेवीजोदर्गाके 
गणो मे समो जाती दहै । ङाइन | चडंल । 

शाकिर--वि° [श्र०] १ तक्षता प्रकाशित करनेवाना । शुक्रुजार ! 
२ सतप -खनेवाला । 


शाको-वि० [्र०] १ {शिकायत करनेवाला 1 २ नाचिश कसरमेवाना। 
३ चुगली खानेगला। 


शाकुतल--वि° घज्ा पु° [स° शाकृन्तल | ै° (शावृतलेधः । जं प्रभि- 
सान शाकरुतल । 


शाकूतलेयः-- सद्चा पु° [स० शाकुन्तलेय] १ शक्ूतला का पुत्र, भरत । 
२ कालिदासविरचित एक नाटक का नाम। 
शाकुतलेय --वि° शकुतला सवघी । शकुतला का । 


एकुतिक- खण पुण [स शाक्ु(्ठिक] विडीमार | वहैलिया | ' 


षाकुए 


भाकुए--पै° [स०] [ली° शाकूणो] १. भ्रनुतापयुक्त । श्रनुतस । 
२ दूमरेकफो पीडित करमैया ताप दनैवाला । परोपतापी । 
प्रतापर किण] । 

णावुनः--वि° [स°] १ पत्तो सवव । विदियो का। २ शुभाणुभ 
लद सर्वेवी । समूनवाला । 

शाकुने--पन्ञा १० १ चिडिया पक्डनेगला | बहेलिया! २ याचा 
श्राद मे कुदं विङ्ेद पत्तियों जतु्रो या प्रौर पदार्थो के मिलनेसे 
णुपाशुमका निर्णय । शङुन । सगुन । ३. दभादुभ निणय 
या सून विचार कप्नेत्राला शकुतन्नं (कोर) । 

णाकरुनि सद्या प° [स०| वदेलिया । 

शाकुनी --पद्या पुण [स शाकुनन्‌] १. मदवाहा । मछली पफडने- 
वाला। २ एक प्रकार काप्रेत । ३. सगुन विचारनेवाला । 

शकुनेय'--वि° [स०] पक्तौ सवयी । 

भाकुतेय--षन्ना प १ एक प्रकारका छोटा उल्नु। २ वकामुर 
नामक दत्य । ३ एक मुनि का नाम) 

शकल-->° सञ्ञा पु [सं०] ० “शाकु लिक" [को०] । 

शाकृलिक'--सच्ना पुं [स] १ मद्धव्राहा । ५ मलयो का समूह्‌ । 

शाकुलिके--वि° मधल सवौ । मधनी का कौन | 

शाकद्र--सद्ला पु” [स० णाकर | शाकाप्रवर्तंक । दे° “शाकेष्वरः [को | 

शकेञ्षु-सद्ा पण [०] ईख का एक भेद । 

णाकेश्वर--षन्ना पु° [घ] वह राजा जिप्के नाम से संवत्‌ चले । 
जंने,--युि्ठर, विक्रमादिव्य, शालिव'हन । 

शाकोल -ञ्ा पु° [स०] एकर प्रङार को लता । 

शरकरः पज्च पु [स०] वैल । वृष 1 २० “शाक्वर! । 

शाक्को -सद्वा कौ° [स०] पाच विभप्पाएं 1 

शाक्त --१० [स०| १ प्रमाव, प्रताप या शक्ति सवयो । २. दैविक 
शक्तं (देवो) सवयो । 

गाक्त-- ष्वा पुण शक्ति का उषापर्क | तत्रपद्धत्ति सेदेवो की पूजा 
करनेवाला । 

विणेप--शाकरो के पूजन का विधान वैदिक पूजनविधि से भिन्न 

होता है 1 भरे ईष्वर काशक्तिका शिव कौ पनी दुर्गाकेषूपमे 
उपासना करते ह । यह्‌ उपासनापद्धतति दो प्रकार को दै- 
दक्िणावार ! श्रौर वामाचार । वापाचारियो या वामसापियौको 
पूजामे मद्य, मास, स्वी सादि प्चमक्तार का व्यवहार होता 
है। स्वियो को जनर्नेद्रय को शक्ति फा प्रतीक मानकर ये लोग 
उप्को विदेप रोत्तिसे पूना कस्ते! 

गाक्तमत्‌ - सजा पुं° [सं] सक्ति के उपात्तफो का मत या सिद्धात 1 
पिशेप ३० शाक्त" ( 

गाक्तागम--सद्चा प° [षं०] तत्रलास्तर | 

शाक्तिक--षष्ठा प° [घ०] १ शक्ति वा उपासक । शाक्त । २, शमित 


नामका भ्रस्प यां मादा वाँघनेव{ला। 
सण णश० ६.- पेल 
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णाखदारर 


शाक्तीकः--वि० [६०] शक्ति या माना सवी । 
शाक्तीकः यषा प० भाला चलानैवाला 1 


गाक्तेय, शाक्त्य--पक्वा प [स०| १, ग्क्ति का उपासक । २ 
पराणशरव्छपिका एक नाम (फोर) । 
ाक्य--सज्ा प° [०] एक प्राचीन क्षत्रिय जति जो नेपाल की 
तगाईये वषती थी श्रीर जिसमे गौतम बुद्ध उद्पन्त हुए १। 
विशेप -वौद्र प्रथो मे णाक्य दक्ष्वकुर्वंशी कहे गए ह। जिस 
स्यानयेवे रहते ये, उसमे याक या सागौन्‌ के पेड ्राचिक्‌ 
ये, इसौ से उमकरा 'णाक्य' नाम पडा । विद्धानो का श्रनुमन हँ 
कि लिच्डवियो के समान शाक्य भां व्रात्य क्षचरिष ये। 
२. वृद्ध का एक नाम (को०)। ३. शावयनरेश शुद्धोदन जो वृद्ध 
के पिताये (कोर) 1 ४. बौद भिन्तु (कोर) 
यौ ---गाक्यकेनु = बुद्ध । शवक्यपुगव = दे” (णच्यपूनि' । शाक्य- 
पुन्ोय = वौद्ध यत्ति} शक्पसिक्षु, शकिप्रमिक्षुक = वौद्ध मता- 
नयायी सन्यासो । शक्यरमनि ! शाक्यसिह । शक्यश्ामन = बुद्ध 
का उपदेश । 
शाक्य मुनि, शाक्य सिह्‌- ष्या पु° [मं०] गौनम बद । 
शाक्र--सन्ना प° [स०] १ स्येष्डा नक्षत्र जिमके श्रधिपत्ति इद है, 
२. इद्र के निमित्त श्रपित हवि श्रादि (को०)। 
शाक्र-वि० शक्र सवधी । इद्र सवघो 1 णक्र का (कोण । 
शाक्री-- पन्ना खी° [स०] १ दुगा 1 २. इद्राणी } एक्रपत्नी । णचो। 
ण़ाक्वर'--वि° [स० | शक्तिशाली । पराक्रमो । वलवान्‌ । 
णाक्वर-- सल्ला पुं १. दद्र २. इद्र काव । ३. साड । वैल | 
 भ्रवचीन कलकोए$ रौतिया सस्कार। 
शाख' --पन्ला पु° [न°] १ कृत्ति का पत्र कातिकरेय 1 २. माग| 
३ करज । 
शाखः- पल्ला सी” [फा०्शख] १ टदहनौ । डाल | उाली। 
मूटा० --शाख लगन! = (१) ऊनम लगाग ।! टहूनो लगाना । 
(२) सगो लगाना । (३) पद बढाना । समान करना | 
शाख लगना = घ्मड होना । इतराना । शाख निशलना = 
दोष देना । कलक लगाना । नुक्पाचोनो करना । कगडा खडा 
करना । शख तिक्रालना = एव्र निकालना कण्डं निकालन( । 
वखेडा निकलना । 
२.सीग! ३ लगादहुभ्राद्ुक्डा। खड। कांक। ध कमानकौ 
लकंडी (को०) 1 ५ एक पकवान (को०) 1 ६. वघ । कुल्‌- 
परपरा । ७. नदा श्रादि कौ बडा वारामेसे निकनों दई 
छोटो घारा। 
गाखचा--सश्चा पुं [फा णाखवदहु] छोरी जका) रहनी । दाली । 
कचा किण] । 
योऽ-गालचावंदी = ६ १) लायन लगाना | दोपारोपर्‌ा । २. 
पेड की कलम लगाना 1 
णाखदा र छ [फा० णाखदार] १. जिसमे वहूत सी माखारए्‌ं हो 1 
टहनीदार । २. सोगवाला । सीगदार ! 


धाददार 


ष्राखदार- स्ना पुण वहु व्यक्तिजोस्यी की कमाई खाय (कोर) 

शाखशाना- सत्वा परं [फा० शाखशानह्‌ | १ याघा । श्रटचन \ पख 1 
२ बात मे बात। बति का दग । ३. वहत मुबाहिमा। 
४. एक प्रकारके ककीरजो श्रपने को घायलकर देनैक 
घमकी देकर भौख मांगते ई [कोण] । 


्ाखाः-- स्ता ली° [स] १ पेडके घडसे चारोभ्रोर निकली हई 
लकड़ी या छंड । टन । उलि । २ शरीरका भ्रवयव! दाय 
भ्रौर पैर। ३ उगली। ४ चौखट। वृहत्‌०, प° २८१। 
५ रक्ता पाख | ६, किसी मूल वस्तुसे निर्क्ले हुए उसके 
भेद । प्रकार! ७ विभाग । हिस्सा! ८. भ्रंग । भ्रवयव ! €. 
किसी शास्त्र या विदुया के प्रतर्गत्त उसक्रां कोई भेद। १०, 
वेदकफी सहिताश्चोके पाठश्रौर प्रमभेदजो कर्‌ ऋषियोने 
श्रपते गोचर यां शिष्यपरपरा मे चेलाए । 

विशेष-शौनक ने भ्रपते शचचरणबपूहयमे वेदो की जो शावाए 
गिनाई है, उसके श्रनुसार च्छण्वेद फो पांच शावारं ई- 
शाकम्य, वाऽ्कल, श्राश्चलायन, शाखायन्‌ भ्रौर सादूरेय । वायु 
पृारामे यद्वेदे की ८६ शाखाएं कही भर हं जिनमे ४२ के 
नाम चररव्युह मेश्राए रहै) इन ८३ मे माच्यदिन भौर करव 

' को लेकर ३७ शाखाएः वाजसनेयी के भ्रतेर्गत ह । सामवेद की 
सहस शाखाए ष्टी जाती ह जिनमे १५ गिनाई गदं ई। 
दसी प्रकार भ्रय्ववेदफी भी वहत सी शालाश्नो मे से पिप्पलादा- 
शौनकीया श्रादि केवल नौ गिनाई गर्‌ है । 

११ सप्रदाय। पथ (को)! १२ ग्रथका परिच्छेद 1 भ्रघ्याय 
(को०) 1 १३ पद्ातर। प्रतिपत्‌ (को०) । १४ भुजा 1 वाहू 1 
हस्त (को०) । 

शाखाः सल्ला पुं [फा० शाख] श्रपराघी को दंड देने का काष्ठ 
का एकं थत्र [कोण] | 

एाखाकंट--सद्ा ए० [सं शाखाकण्ट ] यृहुर । स्नुरी चु । 

श्खाचक्रमएा--सल्ा पं [सं शराखाचडक्रमण| १ एक शलं पर 
से दूसरी डाल पर करद जाना! > एक विष्य श्रघूुरा छोडकर 
दूमरा विपय हाथमे लेना । एकं विप पर स्थिरन रहुना। 
३ को विपय पूरा श्रभ्ययन ते करके योडा यह्‌, थोडा वह्‌ 
पढना । 

शाखाचद्र न्याय--स्ला प° [सं° शखाचन्दरन्याय] एकं न्याय या कहा- 
वत जोटेसी बातके सववमे कही जातोहं जौ केवल देखने मे 
जाने पद्ती है, वास्तव मे नही होती । 

विशेष-- चद्रमा कभी कभी देखने मे एेसा जान पडता है मानो 
पेड की डाल पर टै । इसी से इस कहावत या व्याय की 
रचना हई है । 

शखादड--सज्ञा पु° [स० शाख।दरड ] 2० “शासार उ* | 

शाखाद- सन्ना पुण [स०] पेडोकौ लया रहनी खानेवलि पशु । 
जंसे--गी, तक्री, हाथी 1 

शाखानगर, शाखानगरक--स्ना पुं [स०] बडे नगर का वसातिस्थान 
या युहत्ला । उप्नगर { उ०--णशाखानगर भ्प्रगारक भराक्री- 
डते (--कीत्ति०) पृ २८। 
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शागिदं 


ष्राखापित्त--म्ब पुं {स०] एक रोग ॒लिघमे दाय श्रौर पैर में जलन 
प्रीर सूजन हौठी हई । 

शाखापुर--सघा पुं° [०] [सत्रा प्री णापापुरी| विस्ी नगरकै 
श्रासपास फली हई वस्ती । 

णालाप्रकृति--स्डा ली° [स] मनुके ्रनुनार श्रपने र्यके धु 
दूर परे श्राठ प्रकारके राजां जिनका विव्रार किती राता 
छो युद्ध के समय रखना चाहिए । 

ग्राखावा--सक्ा प° [फा० णापावद्‌] सटी कन्‌ । 

शाखावाहू--स्ा प° [०] ए णाखा के समानया या भजा) 
२ वह्‌ लिषकी भुजा फणाखाके सनदी) 

णाखाभृत्‌ -मणा प° [सं०। चत्त । शासं कग] । 

णाखामृग--षडा प० [०] १ वानर । वद | र गिनटरी 1 

शाखाम्ल-- सह्या पं [ख०] जलवेत । 

श्ाखाम्ता-- सा खी° | घ०] मलौ । 

शाखायन--षछा प° [स० | व्छस्वेदके एक ब्रह्मण ग्रयक्ा नाम । 
उ०--ऋम्वेद के एेतरेय ब्राह्यण के पदे पांच भागभ्रीग 
कौपीतकि पा णाखायन ब्राह्यण बने ---दिद्‌० स०, प° ७६। 

शराखारड- सखा प° [स० शाखागरड] वष ब्राह्मणजो श्रपनो लाखा 
को छोडकर दूसरा शाखा का भ्रघ्ययन करे । एणाखादड । 

शाखारथ्या-सय क्ली° [स०] टौटी गली या सडक जो वही सढ्‌ 
से सिलती हो [कोण] । 

शणाखाल-- सद्वा प° [० जलर्वेत । 

शाखावातत--सद्या [सं०] हाय पैर में होनेवाला वातरोग । 

शाखाणिफा--सरा जी° [स०] वहु डाल जो नौचेकी शरोर वटकर 
जड पकडे श्रौर एक्‌ श्रलगपेडकै धके स्प्मे हौ जाय। 
जंसे-वट की जदा या वरोह्‌ | 

शाखिमूल--सन्चा पुं° [घ०] रयि वृत । 

शाखीः--वि° [स° शासिन्‌] णाखाभ्रो से युक्त 1 शाष्ठावासा 1 

ग्राखी--सन्चा १० १ पेड । दृत । २. वेद) ३ वेदको किसी शाखा 
फा प्रतुपायी । ४, फदर कापेड) ५ तरस्तान का निवासो । 

शाखुल--स्चा प [फा० शाख.ल] श्ररहर नाम से प्रसिद्ध द्विदल 
प्रत्न [कोण । 

शालोच्चार--सछा ¶० [०] विवाह के समय वशाव्लो का कथन । 

म्राखोट, शाखोटक -- सद्या ¶० | घ॑०] सिहर फा पेड । पीत वत्ते 

विशेष--व॑यफमे यह्‌ कडश्रा, गरम पित्तकारक भौर वातहारौ 

माना गया है। 

शास्य -वि° [सं०] १. शाखा के समान । शावा तुस 1 २ शाखां 
सवघी [कोण] । 

णशागर.धु¶{--सष्चा प° [० सागर] सागर 1 उ०--रकरुमिनिहरन सुने 
जो हदं विचारद्‌ | भ्राप तरं मव शागर कुल निश्नारई ।-- 
भ्रक्वरौी०, पृण १५०} 

शागिदं ~ सषा ८० [फा०्] १ किससे विद्या प्राप्त करने का संबेध 
रखनेवाला । विद्यार्थी । २. शिष्य । चेला । 


गिदे 


मुहा०--शागि्दं करना = किसी को कच सिखाने का काम श्रपने 
उपर लेना । चेला वताता । 
्रागिदपेशा- सज्ञा प (फा० शागिर्दपेशदू। १ मातहत 1 उ०-- 
विरेषत श्र॑गरेजो के शागदपेशे लोग 1--प्रेमघनण०, भा० 
१, १० ३८३ । २ श्रहलकार । कम॑चारी । ३. खिदपततमार । 
सेवक 1 ४ एभि । विद्यार्थी ५. वडीकाटीके पस नकरो 
के लिये श्रलग चने हर्‌, घर । 
्रागिरदनिा -वि° |फा० शागिर्दानहू) १ शिष्योचित्त ! २ शागिर्द होने 
के एवज मे गुरु कोदिया जानेवाला (द्रव्य) | 
शागिर्दी-स्ा खीर [फा०] १ शिक्त प्रास करने के निमित्त क्रिस 
गरक प्रसीन रहने का भाव । शिष्यता । २, सेवा । टहल । 
शाचि--षद्ला प° [स० | दलकर भूमी निकाला हुप्रा जौ । 
श्राचि-वि० १ प्रसद्ध। विस्यात। विश्रुत । २ प्रतापी । शक्ति 
शाली [कोग} | 
शाट-- सद्वा ० [स०] १. कपडे का टुकडा । २. वह॒ क्पडा जौ कमर 
मे लपेटकर पहना जा सके । वोती । परदनी । ३ एक प्रकार 
की कुरती ¡ ४, दीलाढाला पहनावा । 
शाटक - सन्ना पुण [स०] १, वस्त्रे । प्रर । २. दे° शारः । । 
शाटिका--षडा खी° |स०] १ साडी । घोठी | २. कच्चर । 
णराटी-षद्ना ली° [सं०| साडी । वोती ¦ 
शट्यायन--सन्ना पुं [स०] १ एक प्राचीन ऋषि का नाम । २, एक 
प्रकारका छ्य जिक्ष यक्ञकाय॑मे हुए दोषो कौ नि्ृत्तिके 
तिमित करने का विधानं है (कोर) । 
णाटृचायनी -सद्ला खौ [स० | एक उपनिपद्‌ का नाम । 
ग्राल्य-घ्य प° | घ०| १ शना । दुष्टता । वदमाशौ । २ कंपट | 
पअ । छल । 
शाडवल ~~ चा १० [६० ६० श्न" । 
शाएु"--कृक्ञा प° [स०| १, हूयियारो कौ धार तेज करने का प्यर्‌ । 
सन । उ०्--कृशहाकरमो भ्रगवीरके सुगठत्त शख चदे 
से थे ।-प(कत, ० ७२ । २. कसतीोटा । कपट । 
२३ चारमाह्ेकाणएक तोल 9. भ्रार[ 1 करपत्र (को) | 
शाएुः--वि° [ख०| १, सनके पथे स ष्वव र्खनेवाला । २.सनका 
वना हुश्रा । 
णाणु---षद्य १० १, सनके रेषे का वना हृप्ना केपडा। भंगरा)। 
२. मोटा कपडा (कोर) । | 
शाएुक--सज्ञा ० [०] पटसन का वना केषा । भगस किण । 
शएवास- सला प” [स०] १. वह्‌ जा सन कावना त्रा वरव हुने । 
९. एक शुतहू का नाम | ॥ 
शाणाजीव -षञ्च ० [०] १ वहजो शध्नो पर सानदेनैकाकाम 
करकं जीविकर्जेन करतादहौ। हयियार कोसफष्दिका कामं 
करनवाला व्याक्त (को०] | 
णासास्मा--सद्वा १० (सं० शाखाश्मरु| सान चट्ाने का पत्थर [को । 


याणि १० [घर] पद्मा । | 
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गर्तमिव 


शाणित्त-वि० [स०] १. सान रखा हृश्रा ' तीखा या तेज किया हप्र | 
२ कसौटी पर कसा हृभ्रा। 


शाएी--सन्ञ ली [स०] १. सनक रेणोसे वना ह्ृ्रा क्पडा। 
भगरा।२ फटा हृश्रा वस्त्र । चौथडा | ३. वहं छोटा कपडा 
जो यज्ञापवीतत के सपय ब्रद्यचारे को पहनने के लिये दि 
जातादह। ४. सान । ५. कसोगरै। ६. छोटा खेमा या पर्दा । 
७, चार साक्ञे की तौल (को०)। ५ भरारा (मो०)। ६ हाथया 
प्र श्रादि से सकत करना (को०) 1 

श़्एीर -सन्ना पं” [स°] णशोण (सोन) नदीका कनाया या उसका 
भूमाग [कोर] । 

शाणोपल--सन्ना प॑ [स०] १ सान चढाने का प्रस्तर। २. 
कौट कि० 1 

णात --वि° [स०| १, सान र्खाहृम्रा । तेज किय) हप्र । २. दुग्ल। 
पतला । द्ीण। कृश । जैसे,-शातादरो = कृशोदरी । ३. 
दुर्बल । कमजोर (को०) । ७ सुदर। मनाह्र (कोर) । 
५ प्रसन्न । प्रफुल्ल (कोर) । ६ गिरा हप्र । पतित (को) 
७ दीत्तिश्राली । चमकूदार्‌ (को०) । 

म्ातः--सन्ना प° १ घतुरा। २ खुशो । श्रनिंद | प्रप्नत्ता (कोर) 

गातकणि- सन्ना ¶° [घ०] १ एक ऋषि । २. सातवाहन राजाश्रो 
केाएकनाम। उ०्-सातवाहनोने श्रपने श्रभिदेखो मे भरपनै 
के) सातवाहन श्रयवा भ्शातकशणि' कहा है --मर(दि०, 
पृ० २८६ । 

श्ातकुभ---प्द्रा १० [स शतक्रुम्म| १ कवनार का वृ) २, 
कनक | घतृरा 1 ३ कनेर का वुत्त । ४. सोन्‌। । स्वणं । 

गातकौभ'-- सन्या पं” [स० शातकौमष | सोना । सुवर्णा । 

शातकौम-- घ स्वर्णचपित । साने का वता हुभ्रा कोन] । 

श्रातक्रतव-- सन्ना प° [६० १, इद्रषनुष । २. इद्र वह्‌ जिसमे णत 
क्रतु पद ्रप्ति किथाहो। उ०--पधुरतर से मधुरततप होता 
हई, ख्प से गुण, पुष्यसे मधु को तरह, साय, शतिक्रतव के 
पाथेय का ।--्रारावना, पृ० ६१९। 

शातक्रतवः--निग्देवराज दइद्रका या इद्र पवष । इद्रपे सवव 
रखनेवाला [किण] । 

शातन सच्चा प° [३० [वि° शततनोय, शातिति] १ सान प्र धार 
तेज करना । चोला करना । २. कटवाना 1 (पेड प्रादि) । 
३. चष्ट करना! काट निरना। जंसे,-पद्शारउन + 9. 
काटना । तराश्ना । छीन्ना । ५ क्षीणया लघु हाना (कोण) । 
६. वच्चे | विलगाव । फडना (कौ०) 1 ७. सतह्‌ बरावर 
केरना । रदना । 


शातपत्रक --ष्ा १० [०] [षडा ली° शातपत्रको| चद्रिका | चांदनो । 

शातभिषं -वि° [६०] शमिप नर्व सवधो या उसमे उत्पन्न (कोग । 

शातभार- पद्व १० [० | मद्र वस्लां । मदनमाला । 

यातमन्यवर-वि० [घ०] शतमन्यु भर्वाद्‌ इद्र से ववष रवन. 
चाला [नगु | 


शतम 


शातसाच--वि° [०] [धि० ली शातमानी] जोसौ के मत्यसेक्रीत 
हो ! एक शत मे खरीदा हृश्रा [कोण] । 
गातला--सञ्चा ली° [स०] एक्‌ प्रकार का थूहूर कणं वृक्ष । विशेष द° 
'सातलाः । 
यातबाहन--सह्य पु [०] एकं राजा का नाम । चिप दे० 
'णाल्िवाह्नेः 1 
शातह्वद--पि° [ सं० | विदत्‌ सवघौ । वंद्युतिक । वियुततुजन्य [को । 
शातातप--सद्वा १० [सं०] एक स्मृतिकार ऋपकानाम। 
शातित-वि° [०] जोनष्टया घ्वस्त क्षिया गयाहो। जौ कारक्र 
गिराया हप्र दहो कोग]। 
णातिर-वि० [श्र] १ चालाक ! चतुर । उस्ताद | कट्यां 1२ 
चपल । चचल (को^) । ३. पृष्ठ (को०) 1 ४ निपुण 1 दन्त । 
शातिर-सन्ना पं १ दूत! २ शतरेज का लिलाडो । 
शातिराना--बि० [फा०] धूर्ततापुर्ण । णातिरो जसा कग] । 
शात्‌-- सा पु [स°] सोद्ी । सोपान्‌ । निश्रेणी कग] 1 
शातोदर - सखा पुं [सं°] [वि० छी° शातोदरी] १ पतली कमस्वाला | 
२ सीर \ पतला! 
शाचतव--सघ्ा १० [स०] १ व्रत्य 1 श्चरुता।२ शत्रु ।३ रनुभ्रो 
का समूह्‌ । 
शानवः-वि° १९ शच संवेवी । २ शतरुतापुर्णं । विरोधी [कग]! 
शाचयीय-वि० [स०] दे° (शाच्रत्र 
शाद" सद्या पए० [स०] १ पतन । गमिरना। पडना । २ क्दम। 
कोचड (३ घास! दूव। 
यौ०- शादहरित = जमी हुई दूब कै कारण हग भरा भुखड यां 
भूमि \ हरे घास्रसे भरी हुई मूमि । ह्री भरी जमन । 
शादवि° [फा०] खुश । प्रसन्न । २ परिपूर्णं । मरा पूरा। 
यौ ० शादकाम = (१) प्रसन्न । खुश । \२) कामयाव । सफल- 
मनोस्य 1 श्रादकामी = (१) खुशी 1 प्रसन्नता । (२) कापयावौ । 
सफलता । शादगूना = (१) गायिका । डोमनी । (२) तौएकः । 
षादमां = हेपित । णादमान , णादमानी 1 
शादमान-वि° [फ़ °] प्रसन्न 1 खुश । हरित । उ०--जर्वां पर उसे 
याद है सव कुरान । फसाहत प्र॒ उसके हमा श[दमान (-- 
दविखनी ०, पृ ० ७८ । 
शादमानी--सन्ा ी° [फा ०] प्रसन्नता । खुशो । 
शादा--सष्षा ली° [०] ईट। , 
शादाव--वि° |फा०] १ हरा भरा । सरसनत्न | तरोताजा | २. सीचा 
दभ्रा । सिक्त को०) । ३ प्रफुल्ल (को०) | 
शादावी--सन्ना नी [फा०| १ तरोताजगी 1 हरियाली! २, 
भ्रफुस्लता कण| । 
शादियाना--षद्या ° [फा० शादियानह्‌ | १. खुशी का वाजा । भ्रानद- 
मगल सूचक वाद्य । 
क्रि० प्र०--वजना 1--बजाना । 
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एानशौकतं 


२, वह धन जो किसान जमीदारको व्याह भ्रतसरपर दैनं । 
३, वधावा । वधार । 
क्रि° प्र०~-देना। 
४ पुभोया णादीके मौके पर गाया जानेवाला मागलिक् गीत! 
शादी-- प्छ सखी [फा०] १, पुणो | प्रसनता 1 हूं । प्रानद । 
२ श्रानदोस्मव | 
यौ०---श्ादीगमी । 
३. विवाहं ! व्याह । 
शाटसत--पि० [५०] १ दस्ति दरण यादूर्गामे गुक्त1 २ दरी हरं 
धामसदठकाहुभ्रा | हंसया भरा \३. हरा (०) 1 
शाद्तव--मणा ५० १ हरी धाम । दू) र्‌ तट ¡वेल । ३ रेगिस्नानं 
के वीचकीवह्‌ योरीसी हरिणा जर्हा दुद्धं देका यस्ता 
भी दहे 1 नघ्तलिस्तान । प्रोमम | 
यौ <-- णाद्लस्थलो = हरोभसे भृमि । दुगा नूम । 
गरदलाम-- मग पं [षं] एक प्रकारे फा हरा काटा 
शादतित-पशा १० [०] दुउसो भरटप्रादौना) सूयदसयभा 
हना फि०] 
णान - स्या खी० [श्र०] १ तक मटक 1 ठट बाट । मजावट। 
जंमे---कल वदी णान से सवारी निकलो धी | 
यौ -लान व णौएत = ° शानणौक्व ! उ०-- वह्‌ उनको णान्‌ 
व णोकत फा कायतत दोगा । -प्रेमवरन०, भा०, २, ¶० १७६। 
पान शौकते । 
२ गर्वाली चेटा । ठसक । जने,---य्रट्‌ घोडा वरो जानं से चत्ता 
है । ३ भन्प्ता। विश्चासता। चमत्कार । ४ शक्ति 1 
करामात्त । विभृत्ति । एेश्वपं । जंने--युदा कौ शान) ५. प्रेप्ठता। 
चुदुर्णा 1 गौरवं [तो०) 1 £ प्रतिष्ठ 1 एन्जन ( मानपर्पदा 1 
मृदा ०-ण।न जाना = भ्रप्रतिष्ठा हीना । मान मग हौना। 
णनि घटना = जन्मे कपो होना । वटप्पन मे कमी होना] 
णान्‌ चरसना न्= गौरवं व्यक्त टीना! शान मारौ जाना = दण 
"णान जाना" । शान मे वदू लगना=दैऽ "णान घटनाः 1 
कि्ठीकोणानमेन=किसो वड के मववर्मे। फिसाकेप्रतिषा 
किपीकेचिपयमे 1 जंसे-उनकौ घान मे एेनौी बात नहीं 
कटुना च! हए 1 
णान प०,{४०] शरण । सान ¡ २ कसौटो । निकषपोपल (कौ) । 
शानच्‌ - प्रत्य ° [०] एक दत प्रत्ययं जो पाणिनि व्याफस्ठ में 
प्रयुक्त है ॥ 
शानदार--वि° [श्र° शान + फान्दार] १ भद्रा! ठडक भडउक्वाला। 
ठारबारका | जौ वडीसज।वट्भौरतंपारौकेसायदहो। २, 
भव्य । विशाल । चमक्तारपृ्णा ।! ३ रेश्वर्थयुक्त। वंभवसे 
पूणं । ४. गर्वाली चेष्टा से युक्त । ठपकवाला | 
शानपाद-- सग पु [° ] १ चदने धि्तने का पत्यर) २, पारियात्र 
पर्वत । 
शानशोकत--सय क्षी" [भर०] तङ भक } ठट वाट | तयारी, 
सुजाचट । 


॥1)) 


शाना-- सन्ना प” [फ० शानह्‌] १, फैवा । कथो । उ०--दौ परेशानी 
सरेभू भीन ुत्फेयार को । इसलिये मेरा दिले सद चाक शाना 
हो गया (--मारतेंदु ्र०,मा० र,पृ० ८५१ २ मोढा। 
कधा {खवा 1 ३ जुनाहो का राधं । की (को०)) ४ एक 
हाथियार (को०) । 

शानी- सदा खी | स० | इनारुन । इ द्रवारुणी । 

शानी -वि० [श्र०] शवुता करनेवाला । वैर करनेवाला । वंरी किण | 

शानी{--वि० [श्र० शान] शानवाला । शानदार । 

शानीला{--१° [श्र० शान| दे° "शानो" । 

शानश्रर--पि० [त०| [वि० ली शानश्वरो] १ शनिग्रह सव्धी । 
शनिका। २ शनिवार को पडने या होनेवाला [भोग । 

भापस पुण [स] १. प्रहित-कामना सूचके शब्द । तुम्हारा कख 
निष्ट ह, इस प्रकार का वचन । कोसना | वद दग्रा । गते 
त्रपि के शाप से वहु रात हो गया। २. धिक्कार 1 
फटकारना । भत्सना । 

क्रि प्रऽ~-देता। 
३, ेसी शपथ जिसके न पालन करने का कोई श्रनिष्ट परिणाम 

कहा जाय ! ढ्री क्सम । ५. प्रतिपेघ । प्रत्याख्यान ! वर्जन 
(को०) । ५ किना) बाधा उपद्रवे (बा१) 1 

शापग्रस्त--वि° [स०] जिसे शाप दिया गया हो । शापिति । 

शापञ्वर---सच्ला प्र [स्र] एकं प्रकारका उर जो माता, पिता, 
गुरु श्रादि वडोकेशापके कारण कहा गया ह। 

शापटिक, शापठिक--सद्ना पु० [त्ष] मभूर । मोर । 

शपना-क्रि० सण [स० शापसे नाम घा] श्राप देना। 
णाप देना । 

शापनिवृत्ति-सषा जी° [स०] पसे चुटकारा या मुदित [को । 

शपप्रद--वि° [ख०] श्राप देनेवाला किर] । 

णापमृक्त--षि० [स०] जिसका णाप द्धुट गया हो । जिसके उप्रसे 
शापका बुरा प्रसावहट गयादौ, 

शापमुक्ति--स्छा खी० [स०] शाप से चुटकारा 1 शपनिदृत्ति [कोण] 1 

शापमोक्ष--सह्ा पु [ख०] दे° “शापनिवृत्ति' [कोण] । 

शापयत्रित--वि° [स० शापयन्तित] शाप के कारण नियवित्त या 
वेषा हुश्रा (कोर) । 

शापात--वि० [स° णापान्त] शाप फाश्रत या परिसमाध्ि किण 1 

सापाचु--खडा प° {से° शरपाम्बु | वह्‌ जल जिसे हाथमे देकर शाप 
दिया जाय । 

शापावसान--खड्या प° [| स०] शाप कौ निवृत्तिया भरत [को०] 1 

यापात--सघ्ा १० [म०] १. वह्‌ व्यक्ति जिसके पास श्रस्नो के स्यान 
परशापदहीदहो (२. एक स॒निकानाम । दुवा 

शापत-वि० [०] १. जिक्ते शाप दिया ग्या हो| छापग्रस्त । 


२. णपययुक्त । सौगंवसे बंधा हुमा । निसने श्यते ली 
दो (कोर) । 
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शास्दिकः 


शापोत्वगं-- ड्या ५० [४०] शाप का उच्चारण! राप छडना । 
णाप देना । 

णापोद्धार--षका ० [०] शापया उमके प्रभव्वने दयुटताग। 
णापमुवित्त । 

णाफरिक--सञ्ा ए० [ख०] मद्ुपा । पीवर । 

शाफी --वि० [ब्र० णाफौी] १ रागमुक्त करनेबाला। २ मसोक्ता 
या सस्वना देनेवारा [कोन] । 

शाफेय-- सद्वा पुं° [० | यजुप्रेद की एक णास । 

शावर'--वि° [क्त० | [वि० खी° शापरी] १ दुष्ट कपटा। २ श्रषभ्य | 
जगी (कोर) । ३ नीच कमना । श्रन्‌ (कोर) । 

शावरर- स्रा पु० १. चुराई | हानि ।दुख। २ लोघ्र वृच्‌ ।लीवका 
पेड । ३ तावा । ४. श्रयक्रार। ५ एक प्रकार का चदन्‌ | 
६ श्रपराव। दोष । पाप (को०) 1 ७ दुष्त (न°) ८ 
जंभिनिमीमासा सूत्रोके एक भाप्यकार का नाम 17०) | 

शावर भाष्य -सन्वा ० [० | मीर्माणामूत्र पर प्रिद भाष्य पा 
व्याख्या जिसके कर्ता शवर स्वामी ये। 

शावरभेदाक्च, शावरभेदास्य--सङ्ञा प्रण |म०] तांवा। 

शावरिका--षन्चा स्गी° [स०] एक प्रकार की जोक । 

शावरी-- सज्ञा पं” [5०] शयरोको मपा | एक प्रकारको शरारत 
मापा 

शावल्य - सन्ना पुण [स] १ कई रमणोका मेल । शवलता। 7वप- 
पल । चितक्वरापन । २, एक साय भिनत भिन्न कदु वलतुप्रा 
का मेन। 

शावस्त-सषा ० [स०] भागवत्तके श्रतुप्रार राजा यवनां कां 
एक पच जिसनं शावस्ती या श्रावस्ती नगरा वषाई्‌ यथा| 

णावस्तो -सष्ठा लो° [सण] ° श्वायस्ता"। 

शावान सरा ए० [शरण] प्रुमलमाना का श्रा महीना तन । 

शावाश -प्रन्य [का०] शद्वाल'का सादते स्प। एक प्रराना- 
सूचक शब्द । खुश र्हा! वाट वाह्‌ । वन्यदहा। क्य( कहना । 

शावाशी -सक्ष ली [फा०| कोई कायं करने पर प्रगसा। वारु 
चाही ( स्धुव।द । 

किण प्र०--देना ।--पाना {-- मिलना । 

शान्द--वि° [सं०] [° सीर श्दी] १ शब्द सववी 1 शब्द का। 
२ शव्द [वशेषप प्र निर्भर । ३. शन्दमय 1०) । मौचिक्क । 
वाचारुयित या उक्त (क) । ५ पवर । उ्यनियुक्त (को०) । 

शाब्द सद्वा प शब्दस । वयाकरण । 

शान्दवोव~--सा प° [5० | शब्दो के प्रपोगद्वारसा प्रद का सान । 
च।क्य के तात्पय क ज्ञान । 

शाब्द व्यजना--षड्ा खी [घ शव्दन्यरजन।] द° "वाज्दी स्वजना ( 

शाल्दिक--वि° [6०] १. गन्द सवधो। शन्दक्रा। २. मोक । 
जवानी (कौ) । ३. निनाद (कर) । 

याल्दिक--षद्ना १० २१. रान्दशाल् का जाननवान(। वैया्स्त॒ । 
३० पमिपाने नतानेवाला । चन्दकाण कां (नमाता | 


शब्द 


शान्दी-वि० खी |स] १ शब्द सवयिनी । २ केवल श्दविशेष 
पर निर्भर रहनैवाली । जंमे,--णाब्दी व्यजना । 
शाब्दी व्यजना--पन्ना ल्ली° [स° शाब्दी व्यञ्जना] साहित्य मे व्यजना 
केदोभेदोमेसे एक । वहु व्यजना जो शब्दविक्ेप के प्रयोग 
परहीनिर्भरदहो। प्र्थात्‌ उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर 
नरह्‌ जाय । श्रार्था व्यजना का उलटा। 
शामः-- सष ली° [फा०] सूर्यं ्रस्त होने फा समय 1 रात्रिश्रौर 
दिवस के मिलने का समय । सामि । सायम्‌ | सध्या । 
मृहा०-शाम पलना = सध्या समय परश्विम को ललादई का 
प्रकट हाना । 
यौ०--शामगाह्‌ = ्थाक्राल । 
शाम ५,.--वि०, सद्वा पु° [स० षयाम] दे° श्यामः । 
यौ० -शामकरण । 
खाम'-वि° [स] शम सवघी । श्मका। 
शाम*--सन्चा ¶० [ख० शामन्‌| साम गान । 
शाम" पल्ला ज्ा° [दश०| लोहे, पीतल श्रादि धातुका बना हूर वह्‌ 
छल्ला जा हाचमे ली ज॒नवाली लकडियो यां छडिया कं निचले 
भागमे भ्रथवा भ्रौजारो के दस्तेमे लकडीको धि्तनेया छीजने 
से ववानं के लिये लगाथ। जाता हे। 
क्रि० प्र°-जडना | -लगानो । 
शम --सन्चा १० एक प्रसि प्राचीन देशो भ्ररके उत्तरमेहे। 
कट्ते है; यह्‌ देश हजरत नूहुके पुत्रशम ने ब्तयाया। 
इसका राजधानी कानाम दमि । श्राजकल यह्‌ प्रदेश 
सारिया कहलाता है । 
शासकरणा.५- सन्ना १० [० षयामकणं ] वह्‌ घोडा जिसका कान 
ष्य(मरगकाहो। 
शामल-- ग्वा सखौ” |श्र०| १ वदकि्मती। दु्भग्य । २. विपत्ति] 
माफत । ३ दुदशा । दुरवस्या | 
क्रि० प्रर--श्राना -पे पडना या फंसता। 
मृह्ा०--शरामत्तका वेया या मारा= जिस्कौ दुर्दशा का स्मय 
भायादह्ृप्रा हा । जसकीदुद्शाहानेको दहो । शामत कौ मारन 
श्रभाग्य । वद्‌।कस्मन्‌ा । कमवस्ता । शामच सवार होना या सिर 
प्र खलना = शामत भरना । दुर्दशा कां सपय भाना। 
शामतजदा -वि° [्र० शामत + फ़ा० अदहू| कमवखत । बवदनसोव । 
श्रभागा। 
शामती--वि° |° शामत+फा० ई (प्रत्य०) | जिष्तको शामत भराई 
हो 1 ।जसङो ददशा हानेको हा । शामततका मारा । 
ासन-- सद्य पए० [स०| १ शमन । २. गाति! ३. मारण । हत्या 
करना । ४, यम सज (को०) । ५ समा।प्त्‌ । भरत (कोर) । 
शामनी-- उक्षा ला° [स०] १ दर्षिण दिशा जिसके श्रधिपति यम माने 
गए ई।२ शाति 1 स्तन्वता । ३. भत । समाप्ति! ४. वध । 
हृत्या । 
यामाः - सत्वा ली [?] एकं प्रकारका पौवा, जिसको प्रथां भौर 
जड़ कोद रोग के लियि लानदायक सनी बातौई। ` 
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शामृद्थ 


शामा सदना की° [स ध्याम] 2० “यामा! | 
शामित्रः सन्ना ली [स०] १ यज्ञमे मास पकाने ठ निमित्त प्रज्वलित 
कीहुर्द्‌श्रग्नि! २ वह स्थान जर्हादेमी श्ररम्नि प्रज्वलिते को 
जाय। ३ यज्च। 9 यर्पात्र। ५ यक्तके ल्ि पशुश्रोको 
हस्या । £ ववस्थान । चनि करने कौ जगह (को०) { ७ वलि 
के निमित्त युपकराण्ठमे पशववन (को) | ८ धातक प्रहारया 
चोट (को०) । 
शामित्र--वि० यक्लवलि करचेवलि से सवद्ध [कोण] | 
शामियाना -सन्ना पुण [फा० शामियानहू] एक प्रकार का वदाव । 
उ०्-खाकपारीने दिखाया वाद मदन भो उश्ज। भ्रामं 
तुरवतपेमेरे शामियनादहौ मया | --मारतेदु ग्र० मा०२, 
प ८५० । 
विशेष-दषमे प्राय उऊपरकौश्रोर लवा चौडा कषप्डा हत्त है 
ज। वासो पर तना रहताहै। इमके नतचे चारोश्रौर प्राय. 
खुल( ही रह्नादहै। परे कमीकमो इनके चारो श्रौर कनतिमभी 
खडी कौ जाती है । 
क्रि प्र०-खडा करना ।--गाडना |-- लगाना । 
शामिल-वि० [फ०| १ जो समयमे हो। मिला हुप्रा। 
समिलित । जंपे,-(क) ये कागज भि्िल मे शामिल कर 
दो। (ख) श्रवतो तुम भो उन्ही लोगोमे शामिलदहौ गए । 
२ मागीदार । साभा (कोर) | ३. मददगार । सहकारी (को०) । 
४ एक्व्र | कदु (को०) ॥ 
यौग-घापिल हाल । 
शामिल हाल-वि° [श्र०° शामिल~-हाल] जो दु.ख सुख ्नादि सव 
भ्रवस्थाग्रोमे साथ `हे । साथी } फ़रीक । 
शामिलात--सन्ञा खीर [च्र० शामिल १ रिस्सेदारी। साका। 
शराकत । द० शामिल । २ घन सप्ात्त, जायदाद भ्रादिजो 
साभेक हु । 
़ामिलो--षड्ा आ” [०] सुवा [कोण । 
शामी"--सक्ञ खी° [दश०] लोहे या पातल का वह्‌ छन्ला जो लकडियो 
भ्रादिकेनीचेकेमाण मे श्रववा श्रौजासे कै दस्ते के सिरे 
पर उसकी रक्षा के लिये लाया जाता रहै, शाम । 
क्रि° प्र०-सडना । लगाना । 
शामीः-वि० [श्र शाम (देण)) शामदेशका। शाम देश संवधी। 
जसे,--शामी काव | 
शामी कवाव--पन्ना प° [हि० शामी +-कवाव] एक प्रकार का कवाव 
जो मास्त को मस्ति के साथ भ्रून के उपरात पसकर गोलिणे 
याटिकियोकेर्पमे बनाय जता है। 
णामीन-- सन्ना ¶° [० १. भस्म । २. यक्ञ करते का एकं उपकरण । 
सवा [को 
शामील--ऽद्वा ° [स० | भस्म 1 खाक ! साख । 
शामीली--खच्चा बी° [०] खम्‌ । माला | 


शामूत्य--पद्ना प° [घ०| गले मे पहनने का कोर ऊनो कपड़ा । 


॥ 


| 
| 





शमूल 


शामूल--पक्वा १० [रघं०] ऊनी कपड़ा । 

शमिय-मंघ्ा १० [ख०] एकं गोत्रप्रवर्तक व््पिका नाम 

शाम्य--महा ° [स] १ मका माच! २ वधु । भाई चास । 
२ लाति । 

शम्यः बि° शमसवधी किन | 

पाम्पृत्रास्त - स्च प [म०] यत्न को वलि । 

शाय--सद्च प° [०] णयन करना । तेटना 1 सोना ।कोन]। 

शायक--सुडा पुण{म०] १ वाण । तीर । शर । २ खड्ग ¦ तलवार । 

शायक --वि° [श्र० शायकः] [वहु० शायकीन] १. शौक करने या 
रलनेवाला । णीङीन । २. ख्वाहिणमद । दृच्छुक ! श्राकाद्ी | 

सायद--श्रव्य० [फा०] कदाचन । कदाचित्‌ । संभव है! स्यात्‌ । 
जस-शायरद वह श्राज श्राएगा । 

यर स्ना पुं [श्र०] [सत्रा खी० शायरा] वहुजो शेर श्रादि 
वनाता हौ | काव्य करनेवाला । कवि | 

पयराना-तरि ्रि० शायर ~+फा० श्रानहू] १. कियो जंसा। 
तियो के लह्जेवाल( 1 २. कवित्वमथ प्रमिरजित । 

पायरी --सव्ा लो” [अण] १ कचिता करका कार्य या माव। 
२. काव्य } कविता 1 ३, भ्रतिरजना । 

शा्या-वि° [श्र०] योग्य { तुर्य । मनाव [कोन । 

साया--निण [्र०] १. प्रकट । जाहिर । २ प्रधि । छपा हुमा । 

्रि° प्र०--करना ।--होना | 

शायिक-- सा $° [स०] [सदा लौ शायिका] वह जो रय्यारयना 
का जनकारहो। व्हजो श्रय्याद्वासय श्रपनी जीविकां 
निर्वाह करता हो | 

शायिक्रा--सषठा खी [सण] १ नीद! निद्रा। २. लेटे कीक्रिा। 
एय कोर) 1 

शायिते--वि° [ख०] [खो० शाधिता] १. सुनाया या लेटया ह्र । 
७० --प्ररनिपात से शायित उन्नत णत शत बीर, क्तत विच्ेत 
ठत भ्रचले शरीर ।--श्रपरा, पृ० २११! २ गिरा हृश्रा। 
१तित्त । ३. सोया हृग्रा । तदा हरा 1 उ०--शाथित जन जगे 
सकल } कला के सुच उसखल 1 - वेला, ¶० ७२ । 

सायिता--खा सी० [स०] पयन्‌ 1 सोना । 

शायिनौ--पि० ली° [स० चापि = णायो का खी°] शयन करेवासो । 
उ०--वह्‌ नही, पर्यक, पियको श्रककी जो शाथिनी थौ ~ 
मिटो०, पृ १३४] 

नायो--वि० [सै शायिन्‌] [पि० कौर शायिनी] शयन करनेषाला | 
सोनेवाला । 

सारय - सा पण [न णास्द्ध] ३० श्सारगः। 

पार गके---सछा पुण {० शारसक] एक प्रकार फा पदो) 

भार्गधन्ुप--परा पण [क्ष पास्ट धनप] चारग सामक घनुप से 
सुशोगित, श्रपद्‌ विस्य । उ०्--विप्युके दटापमे गदा कौमस 
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गाद्वा 


शरोर चक्र सुदरषन श्रौर शारमवनूप श्रौर छत श्रादि रटत्ता टे! 
कवीर म०, प° ७१। २. ष्ष्ण्‌। 

शारगपाणि--मघा प° । स णारद्गपाणि] १ हाय मं णारग नामङग 
नुप धारण करनेवाले चिष्णु।! २ कृष्ण 1३ राम। 

शारगपानी --सग पुं [स णारद्धषाणि] ३० यारगपाशि। 

शारंगभृत-- नचा ० (सं० णासरद्रगृत्‌] १ भारग नामक घनुप पारणं 
करनेवाले, विष्णु । २ श्ण । 

णारंगवत--सच्रः ° [० शार द्वधत] कुरव नामफे देन । 

यारगप्टा--सहठा जी (संर शाग्द्वष्ठा] १ काक्जेवा। २ 
३ गुंजा । चोटली 1 कर्जनी | 

शाररगाष्ठा--ष्वा ली [स शारङ्धाष्टा] १, भक्तोय । २ कठकरंज्‌ । 
लताकरंज | 

गारगी-सछा ली° [सं० शारटगी] सारंगो नामक वाजा । विच्ेप 
सारमीः । 

शारगे्टा--सन्ना खी° [घ णारटगेष्ठा] द° श्शारेगाषए' । 

शारवर-सद्या पुं° [सं° शारम्बर] राजतरगिरी के श्रनूसार एके 
प्राचीन जनपद का नाम। 

शारः--नि० [सं°] १. चितक्वरा। कद्‌ रगोफा। २ पौला। ९. 
नीते, पीते श्रौरह्रेरगणका। 

शारः सखा पुं १. एक प्रकारफा पासा प्रप्ते! २ वायु । ह्वा 
३ हिसा । 9. चित्तकषरा रग (को०)] ५ हुरारग (7०) । 

शारएिक--सषा प° [म०] व्दजो शरणमे श्राए हए की रदा 
करतां हौ } रक्तक | 

शारणिकभ~-वि० शरण वाहनेवाला । रक्ता चाहनेवा्ा) णर 
सार्थी (कोगु | 

शारतत्पिक -च्ा प [घ०] वाणो कौ रव्या प्र मोनियाते भीष्म 
पिक्तामह्‌ (को०] । 

शारद --वि° [स०] १ शरद्कराल सवधी। णरदुकान का) २, 
नवीन । नया । ३. लज्जावान । छनन । छ युति, वर्धसे 
सघ रखनतेवाला (कोण) । ५, श्रभिनच | ६. य)।ग्प ] 
चतुर (को०) । 

सारद --ख्छा ५० १ वपं , साल | २. मेघ! बादल । ३, सफ । 
केमल । ४. मलसिरोका बद्धे, काम वृर 1 ९. टरो मूग । 
७. एक अकारक रोग । < प्रस्त का समय (तरे) । ६, 
णरत्‌ की पूप (कोर) ) १०. शन्ानान भ्रनन (7०) । 

यौ०--ग्ारदचद्र = शरद्‌ श्तु का {न्त चष्द । यारद- 

ज्योत्तना = शरत्फाल कौ शुध्र चादनो | तार्दनिता= रद्‌ 
"तु को रात | तारदरखिमा = घस्तूहिम, । श्रा {पवित मृहुनै 
फो पूनो। लस्दमेष = जतरदित हानेमं निर्गत श्रौर ष्पत 
वादल । प्रारदयानिनौ । चारदगति, चारदथर्ददी ~ येर्‌ श्छ्ु 
के श्रादूतादक्‌ रायि । 

रार्दके --घद्ा पुण [सं] एः प्रकारका ठं गिम) | 


ॐ 
श्रास्दावा-च्या क्षौः [हर सारटोस्डा) रुररवरनो| 


मक्ोयं 


शारद्य 


शारदा--स्ला जी° [स०] १ एक प्रक्रारकी वीणा) २ ब्राह्यी। 
३ श्रनतमूल। शारिवा! ४ सरस्वती। ५ दुर्गा। ६ 
प्रचोन काल कोएक्रप्रारकोलिप। 

विशेप-ए्मोर देणकी श्रधिष्ठात्री देवी शारदा मानी जाती रहँ 

जिकये वहु देश श्रारदादेश' या शारदमडन' कहुलाता है 
प्रीर इसी सै वर्हाकालिपको शारदालिपि" कहते दै) पौदेसे 
उसे (क्मीर को) 'दवदेश' भी कृते थे । मूल शारदा लपि ईस्वी 
सन्‌ की दमनो शताब्दोकै प्राम पास करटिललिपिसे निकली 
ग्री उस प्रचार क्मार तथा प्जावरमे रहा 1 उस्‌ मे परिवतन 
होकर वर्तमान शारदा लिप वनो जिपका प्रचार श्रव कएमीरमे 
वहत कम रह्‌ गया दै । उसकष्स्यान वहुधा नागरो, गुरुप्रलीया 
टाकसीनेलेग्िहै। 

शारदिक -सजा पुं [स०] १ शरद कऋतुमेहौनेिवलां ज्वर। २ 
रोग । वोमारी। ३ शस्द्‌ ऋतुमे हौोनेवाला श्रथवा वारपिक 
श्राद्ध 1 ४. शरद्‌ ऋतु को धूप्‌ (को०) । 

शारदी -- सञ्ञा ली” [स०] जलपीपृल । २ छत्तिवन । सप्पर्ण। ३ 
प्राणित्रिन मसि को पूणिमा ) कोजागर पणिमा। ४ कात्तिक 
मास कौ पुणिमा (कोर) । ० 

शारदीः--त्रे° शस्दूकूाल का । णस्द्‌ कल १३बो । 

शारदी पञ्चा प° [स° शारदिन्‌| १ प्रपराजिता । कोयल। २ सफेद। 
कमल । ३ श्रन्न यां फलमभ्रादि । 

ए7रदीय--वि० [ ०} शरदुक्ाल का । शग्द्‌ ऋतु सवेधी । 

शार्दीयप्‌जा- सन्ना जी° {ख०] शारदीय महापूजा । शरद्‌ ऋतुमे 
नवरात्र की दुगपपुजा। उन्-नहीतो वे स्वदेशाचारानुसार 
प्राय शारदो पृजाहौमे हं लिया करते थे (--प्रेमघन०; 
भा० २, पृण २५७ 

शारदीय पूणिमा--प ली [स०] श्राशिविन पुशिमा। कोजागर 
पिमा । 

शारदो मडप्‌जा क्षा ची [ख] शरतुकालमे होनेवालो दुर्गा 
कीपूजा | नवरात्र को दुर्गापूजा | 

शारद्यः--वि° [स०] शरद्‌ ल ङा । शष्द्‌ छतु मबषो । 

शारद्य --पन्ञा प° शस्त्‌ ऋतु मे हौवाला प्रत्त [जग । 

शारदत--ष्ा ¶० [सं०| १ कृपाचायं का एक नाम ।२ 
गोतम किण) | 

शारहती--घक्ा लो° [षं०| कृपाचार्य कौ पतनी । कमी [कोग] 1 

शारि-सद्ा १० [त०| १ पासाश्रादि ेलतेकौगेट। २ शतरज 
का मदर (को) 1३ छाटी गोल गेद (को) । 

मारिः-- प््ञा षी १ मेना। २. कपट । अल । 
प्रहर का मीन । ५ हाथी की भून (कोर) । 

शाःरका--सल्वा क्षी° [०] १ मना नामङोी चिष्डया । २ णतरज 
याचौष्ड वेल के) क्रिया| ३. सारणी आ्आदि बजनेकी 
कमानो। ५ वणा या सारमी श्रादि बजने कौ क्रिया) 
५ दुरग¶देवीका एक नाम 1 गतरजको गोटी (को०) } ६ 
कोण । मिजराव (को°) । 


धोखा । ३. एक 
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शारीर शास्व 


णारिकाकवच-सन्ञा षु [स०] दुर्गा का एक कवच जौ सदथामल 
तत्रमेदै। 

शारित-वि° [सं] रगीन । चित्रवि'चत्र | 

शारिपटर--पन्ना ¶ [६०] शतरज या चौनर प्रादि वेले को 
विसात । | 

शाररिपुत्र-षन्ना 4० [घ०] गौतम बुद्ध के एकं प्रवान शिष्ये [कग] 

शारिफल, शारिफलक-- शा ¶० [०] दे° “श।रिषटु' । 

णरिवा -षन्ञा ल [त०] १ श्रनेत्तमूल | साला; दुगालमा। 
२ जवसा । वासा । 

णारिश्ु ग~ पक्ष प° [सं° शारिश्पृद्ध| चुप्रा खेलने काएक प्रकारा 
पमाया गोट । 

शारीः-- षा ली° [स०] १. कुशा नाम कौवात।! २ एक प्रकार 
का पकती 1३. मूज्‌ । कडा । 

शारी पन्वा प° १ शतरजकी गोट ।२ गेँद। 

णारोर'-बि° [षं०] १ शरीर सवधी। शरीर का। २, शरीरसे 
उप्पन्मे । 

णारीरः--षह्या 4 १, शरीर को होनेवले दुखजो श्राव्यात्मिक, 
भ्रापिदविक रौर भ्राचिमौतिक, तीन कारके होते 1 २. 
वरप । साड । ३. जीवास्मा । श्रात्मा (कोर) 1 ४ मल (कोण) | 
५ शरीररचना (कोण) 1 ६ एक प्रकार को श्रोषपि (कोर) । 

शारीरक!--वि° [सं०] [वि० ्ी° शारीरकी] १ शरीर से उत्पन्न । 
२ शरोर स सवपित (को) । २ मतिमान्‌  शसेरवारी (को०) | 

शारीरकस--सदा प० १ मतिमान्‌ जीव । २ दै° न्शारीरक भाष्य | 

शारीरक भाष्य -सन्चा पु [6०] शकराचार्य का करिणा हुमा ब्रह्यपूज 

का भाष्य | 

शारोरक सूत्र-सज्ञा प° [०] वेदव्यास का बनाया हृश्रा वेदातसूत्र। 

णारःरकोय-वि° [|स°] मरतिमान । शरीरधारी [कोन] 

शारौरतत्वं -सद्चा पं [स०] वद्‌ शास्र जिसमे शसेर के तत्वो प्रौर 
रच्वना श्रादिका विवेचन होता है) 

णारीर विद्या - सक्चा जी [न°] दे०° लारार विधान! । 

शारीर विघान--पक्वा १० [स०] १९ वह शास्त्र जिसमे इस वात का 
विवेचन होता है कि जीव किंस प्रकार उस्पन्न होते श्रौर वदते 
ै।२ षह शाख जिसमे जोवोके शरोरके भिन्न भिन्न धगो 
श्रौर उनके कार्यो का विवेचन होता है। 

शारीर रणा -सन्ना ¢ [सण] एकं प्रकार का सोग | 

विशेष --यह वात, पित्त कफ श्रौर रक्त से उत्पन्च होता ह । परतु 

रक्त के सवध से द्िदोषज श्रौर त्रिदोपज होने के कारण ्राठ 
पकार का हो नाता दै-(१) वत्तत्रण, (२) पित्तत्रण, 
(२) कफत्रण, (४) रवनव्रण, (५) वातपित्तज त्रण, (६) 
चातकफज व्रण, (७ } कफपित्तज त्रण, प्रौर { ८ } संनिपातज 
व्रण 1 

शारीर शास्व- सज्ञा ¶° [स० दे० (शारीर विवान? | 


शारीरिक 


शारीरिक -वि° [स] {१० ल्ली शारीर्कि] १ शरीर संबो) 
कालेवरिक ! कायिक । देहिक । निस्मानी । जैसे, शारीरिक कष्ट । 
२. श्राघ्यादिमिक (कोर) । 

प्रारक--वि० [स०} १ इत्या या नाश कर्नेवाला। २ 
वाला । दृष्ट । 


कष्ट देनै- 


शाई(‰4-- सज्ञा खी" | न° शारि] मैना उ०्--वो शारकेम्‌ ते 
सुमे यो वन । तसीदहत परर उसको गजब मे हो एेन। 
--ददिषनो०, ० ८४1 

णाक?--सञ पु० {म०] १ चोनी। शकरा । 
प्रवर्तक क्रपि का नाम । 


२ एकप्र चीन गोत्र 


शा्कः--सा प° [श्र०] एक विशालकाय मनी । 
विरेष-- यह सिकारी मछली हे जो समूदरोमे रहती दै । इसका 

शिकार करना वहत खतरनाक होता है। यहं समद्र जीवो को 
खाती है। कमी कमी छोटो मोटी नावो को उलट देती हे। 
हके रीर कातेल दवा के काम्‌ ब्रात टै । 

म्ाकक सदा पु० [स] १. दुव काकेन \ दग्धेन । मलाई । २ 
चीनी का दला | रर्क॑साविड । ३ गोष्त का दकडा । 

शाक या प° [मर] १ दुव कफेन 1२ द को पपड़ीया 
मलाई ! उ लोध्रवृक्ष । 9 दकरीली श्नौर पथरीली जगह । 

णाकर वि० [वि० खीर शाकरी] १ फकरोला । २ शक्कर या 
चीनी को वना हृग्रा। 

गा्यरक-- महता ध" [ख०] १९ वह स्थान जो ककरो प्रीर पत्थरो से 
मरादहये। वंकरीलोीया पथरीली जगद्‌ । २ वह स्थान जहां 
चीनी बहुत होती हो । 

गार्करकस्-वि० कंकरीला । पथरोला । 

शकर मद्य --सक्चा ० [म०] प्रचीन काल का एक त्र कामद्यजो 
चनी श्नौरघौसे बचाया जाता था । 

शाकं रिक -_ सद्धा ०, वि० {[ स० दे° "शाकस्क । 

शाऊंरी --वि० [ख गाकरिन्‌) मधुमद्‌ या पथरी रोम से ग्रस्त [को०] । 

णाकंरीघान -- सन्ना पु० [स] प्राचीन कालं काएक देण जी उत्तर 
दिशामेथा) 

शा्करोय--ख्या प०, वि० [०] दे धशाकरक' । 

शागल- वि. [स] श्युगाल सबधी 1 श्डगाल का [को०] । 

शाद्ध--सबन प° [स०] १ घनुप 1 कपानि । २ विष्णु का घनुष । 
विष्णुके हाथमे रहनेवाला धनुर ॥ 4 प्रदरकं । श्रादौ । 9 
एक प्रकार का साम । ५. शाद्गक । पक्षौ । चिडिया (को) । 

शद्वि ० १ शुग स तवी1 २ श्छगरका । श्युगनिरमित । २ 
घनुर्घर 1! वनूप वार्ण करसेवाला (रो°) । 

शाद्खंक-- सा पु० [स०) प्च । चिडिपा । 

शाड्ंघन्या-- मा पु [णा ज्ञनव न्‌] १ विष्णु । ^ शरोकृष्ण ॥ ३. वहं 
जो नुप धारण करता हो । कमर्नत । 

एा घ र~ सद्धा पु° [स 1 १, विप्यु } २, श्रीदृप्णं | ३. कमर्तत्‌ 1 


दि० श० ६-४६ 
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शाम्य 


शाद्खपाणि--सल्ा प [०] १. विष्णु । २ श्रोृष्ण ३ पह जो 
घनुष धारण करता हो । कमनेत 1 

शारभृत्‌--ष्य ४० [ ख०] दे° "षा द्धंपारिः । 

शाद्खवेदिक _सद्धा पुं° [स०] एक प्रकर का त्यावर विप जौ देखने 
मे सोऽ के समान होता हे । 

णाङ््टा - सन्न खी० [स] १, काकज॑वा । २. घुःघची । 

शाद्खष्ठा -सडा लौ [घ ] १ महाकरज । २ लताकरस्न । 

शाद्धयुघ -सन् ४० [७०। ^ विष्णु 1२ श्रीकृष्ण | ३. कह जो 
यनुष धारण करता टो । कमर्न । 

गा्िक - स्ना पु [स०] द° "णा ज्ञुक' । 

शार -सदा खी° [स शाद्खिन्‌] १. 
घनुर्वारी 1 कमनत । 

शाटंकट--वि० [०] सारतया छोटा रास्ना । उ०---रास्ते ती कई 
हो सकने है" शरोर शास्कट होते नही ।--नदो०, १० ३८ । 

शादंल'-- षड पु० {घं०] १ चीता! २ व्यान्न । बाघ । ३ रा्तम 1 
9 शर्म नामक जतु 1५ एक प्रकारका पच्तौ। ६ यजुर्रेद 
की एक शाखा 1 ७. दोहेका एक भेद जपते ६ गर श्रौर 
३९ लघु मात्राए" टौती ह । ८. चिचक या चौता नामक चृत्‌ । 
६. सह्‌ 1 

शादंल--वि° । सर्वश्रेष्ठ । सर्वोत्तम । 

विरोष--दस श्र्थ मे इसका प्रयोग केवल यौगिक शब्द बनाने मे 

उनङ प्रत मे होता है । जैमे,--नरशाद्‌ ल । 

शादुंलकद सदा ध {स° शारदलकम्द] जगली प्याज । 

शादंलकणों _-सच्वा पु० [स०] त्रिशंकु के एक पुत्रका नाम) 


शादूलचमं -सबा ए (° पादृष्लचर्मद्‌] बाधका चमडा। व्यान्न- 
चमं [कोण] । 


विष्णु । २. श्रौङृभ्ण २. 


यौ ०--शार्दूलचरमावर = व्याघ्रचमं धारण छरनेवाले, शिव 1 
शार्दूलज--सा प° [स०] व्याघ्रनख नामक गधद्रव्य । 
शादूलललित-- सा पुं [सख०] एक प्रकार का वर्णावृत्त । इसका 
पद श्रठारह भ्रत्तरो का होता है, श्रौर उत्का क्रम इय प्रकार 
हे--म+स~+-ज+-स+त+स 1 इसका दूय तानि शादूल- 
लसित भौ है । 

शादूललसित - सा पुण [स] दे° +शादू लललितः । 

शादरंलवाहन -स्ा ५° [सं०] जंनियो के प्रनुमार प्रचीन पूर्व जिनोमे 
से एक लिन कानाम्‌ 


शादूलविक्रीडित--स्डा ४" [म०] १ एकु प्रहार का वर्ण । इमक्रा 
चरणा उन्नीस श्रद्तयो का दोतादे, प्रर उनका क्रम इस प्रकार 


हे-म “प्न+स~+त+तएक गुर । २ बा की 
५) 
शार्मख्य' ] जर्मनी देण का नाम कग] 1 
ति जम्नो | अक ^ 


‡ < 
~~ 1 


शार्यातं 


शार्यात-- सत्न प° [संग] १ वैरिक काल के एक प्राचीन राजपि का 
नाम । २ एकप्रकार का साम । 

शावँ--वि० [स°] शर्वं श्र्थात्‌ शिवसववी [को०] । 

शावंदिक्‌--सङ्ञा ली° [ख० शावंदिश्‌ | पूवे दिणा [कोण] । 

णाव सा प° [ स०] वहत श्रधिक श्रधफार । श्रचतमस । 

मार्व॑र'-वि० १ रातका। राच्रि से सवंध रखनेवाला ! साव्रिकालीन। 
२ घातक । हसक । दुमंति [को 


श्ार्वरिक--वि० [स०] रात्रि सवधी । रात का | 

णावैरीः सल्ला खी° [० १ रात । रात्रि 1 २. लोध। 

ावं रीः-- सद्या प° [स° णग्वरिन्‌] वृरस्यति के साठ सवसरो मे से 
चौतीसवां सवत्सर । 

शार्वरीक--वि० [स०] रात्रि सवधित |कोग] 

शालकटकट-- सहा पु [स० शालद्धुटद्भुट| सुफेणो रास का एक 
नामजो बामनपुराणके श्रनुसार विदय.त्रेणी श्रौर शालक- 
टकटा फा पुत्र था। 


शालकायन - सज्ञा प° [स शालद्धुयन] १. विष्वामित्र के एक पृत्र 
कानाम। २ नदो। 
यौ ०-शालकायन जीवस = व्यास की माता 1 सत्यवत्ती | 
ण लकायनजा-- सन्ना खी” [सख शालद्धुयनजा] शालंकायनं कौ पुनो 
सत्यवती जो व्यास कौ माता थी। 
शालकायनि- सषा प° [स० शालद्धुमायनि] एक प्राचीन गोत्रप्रवर्तंक 
चपि का नाम । 


शालंकि-- स्वा प° [स° शालद्ध] पारिनि ऋषिका नाम । 
शालको-- पल्ला जी” [स० लालद्ी] १९ गुडिया 1 २ कठपुतली 1 
शाल!--सन्चा पुं” [घ०] १, एक प्रकारका प्रसिद्ध ब्रक्त्‌। सखुप्रा | 
साख । सालु ) 
विशेष- यह हिमालय पर्वत पर सत्लज से भ्रास्ाम तक, मव्य 
मारत के पूरव प्रात मे पश्चिमे वगालकी प्हाडियौ पर श्रौर 
छोटा नागपुर के जंगलो मे उत्पन्न होता है। इसका इत्ते वहत 
वडा श्रौर विशाल होता है। छोटे व्तौकी छान प्राय. दो 
इच मोटी खुरदरी, कालेरग की भ्रौर रेशेदार होतो है। 
कच्ची लक्डी खफेद रग की श्रौर जत्दी विगडनेवाली होती है। 
सार माग जव त्ताजा हाता है तव कु पोलापन लिए हुए भूरे 
रगका होता परतु सुखने पर कालाद जाता है। पत्ते 
चिकन चमकीले, श्रंडाकार, ६्से १० इच ठकल्वेप्रौरभ्से 
६ इच तक चौडेटहोते दह! उालियोके श्रतमे फूलो के गच्च 
लगते हं । पृष्पदल लवे श्रौर हलके पीले रगे श्राति ई, ्रौर 
किचिद्‌ भ्रडाकार तथा श्रनीदार होते ह| फल गोल भौर श्राव 
इच लवा होतादहै। वसतमे यह्‌ पूलतादै श्रौर वर्पाके 
प्रारममे इसके फले पक जाते ह । सकी लकडी मकान भ्रादि 
वनाने मे श्रधिक्तासेकाममेश्रातीदहै। इसेएक प्रकारका 
लालरगनिवलतारहै) इस्केरवजोका तेल निकालकर जलने 
केकाममेलाया जाता है) दुभिचमे फलोका श्राय खानेकै 
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णालरोयं 


काममेश्रात्ता 2 | यह्‌ दोप्रणार का टोता --एक बदा भाते 
प्रौर दूमरां पीतणात या विजयमार । वधक कं शनुमार यह्‌ 
चरपरा, कडवा, श्या, ह्निग्य, गरम, कसना, फातिजनक तवा 
कफ) पित्त, धाव, पमोना, कृमि, योनिरोग; प्रमेह, कुद, 
चिर्फोटक प्रादि गेगाफो दूग करनैताला ह । दस्र पत्त प्रीर 
गोद प्राय श्रोपधिॐ कामम भाने द्‌ । 
पर्या०-गाल । प्रण्वकण प्रवुदृत्त्‌) ततष्‌ । यक्तधूर । प्रादि । 
२ एर्प्रकार कौ म्ली! ३ वृत्ष। पेट । ४. एकनदो का 
नाम} ५ वृक्क एकर पवकानाम 1 ६, रजा पानिव्राहन का 
एक नाम 1७ रोन। वृना 1८ वैरा। व्राडा । बाड (फेर) । 
शाल---सघा सौ [फा०] एकप्रफार्‌ कौ उनी वा रणमी चादर 
जिम विनारे पर प्राय येन वटे श्रादि वनं द॒त्त ई! 
दुषाला । 
यौ०--ातद्पाल्ा । जालदोज 1 णालवा । 
शाल" सखा ख्॑° [घ शाला] घर, क्त! कमरा | उ०-ऊवे 
ण्दिर शाल रमो । एकरौ वनि रटनन दो {पत 
रवि०; पृ० १३४ 
शाल सया खी° [स° एत्य] एक प्रकार फो वदः । 
णालक --सखठा प [स] १ पटुतरा । नाडी शाक } २, ममर । 
दित्नगीवाज 1 माड ।३ एन प्रहार का साग (टेन । 
जालकट कृट- सवरा प० [म० शालक्टद्रुट] महाशगरत के भ्रनूमार एक 
रादस का नाम जिसे घटोरक्चने मार उदाना या 
प्ालकल्याएी--स्ण सलौ° [सं०] एक प्रकारका साग जो चसक के 
श्रनुमार मारौ, सुता मधुर, शीततवर्य श्रौर पुरीपभेदक 
होत ₹। 
णालम्राम--स्ण ० [९०] १ विष्णु हीएक प्रकार की मति जौ 
पत्थर को रोती हैश्रौर नारापखीनदोमे पार्‌ जतै) 
विशेप--यह मूति प्राय पद्यर ष्ीगोलियो या विपो घ्नादिकेषूप 
मेरहोतीटहै प्रर उमपर चक्रका चिप उना होता दै जिमे लोग 
साधारण वोलचाल की भापापेजन्छ कहते ६। निसं कषिला 
प्र यद्‌ चि नही हाना वहु पूजन के न्िये उपयुक्त नदी मनी 
जाती! लोग श्रन्य देवमूतियोकी माति द्पको भी पहते 
प्रतिष्ठा करते ह। भौर चव इसका पुजन कर्तेह। भरनेक 
पुराणो मे इसकी पूजाका माहात्म्य मिन्नतादै। 
२. वटी गंडक या नारययणौो नदीके किवारेका एक गावि 
विशेप--दम गव के समीप भ्राल कै वृक वट श्रधिकता से ई) 
दस गावकेपासहीनदोमे शालग्राम रिनाएभो पाष जाती 
है । वेष्णव लोग दरस गांव को वहत पविच्र मानते हैं । 
णालग्रामभिरि- सहा १० [सं०] पृगखानुसार एक पर्वठ का नामं 
जहाँ शालग्राम को मूतियां मिलती ह । 
गालज-स्य पं [सं०] १ एकप्रकारकी मखली जिसे णाल भी 
कहते हँ । २, सजं रस । शाल दृद का निर्यासि । 
ण़ालदोज--सष्ना प° [फा० णालशोङ्ञ] वह जौशाल के किनारे पर 
वेल वृटे भादि वनाता है । 
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{~ ¡न [मन] चम | प्र | मन | २, जमद्‌ 1 स्पा । 
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भन उ, ~ त्फ द र ५, सदन कषत भलया भाम । 
५० ५ पु शव्या कद्‌ । > (रम) ६ 
श्प {५ +=] + 
£^ "~ | ६ भद लषन) ठ, मर पमो 
+ ~ ~ = {र न्दर म जत | २. दलः क 


त कि 


= [५ नणदतःनू 1 वकणः ॥ मक्त 


| 


मन्द > सकन [कर्द +| 


{ ल 
(नत ~~ दर [मर ध. गम्‌ १. व मर पर्दा 


५२ द्न्द 1 ५५ २ नरपत (मद । एज्डष्म्‌ 1 


[**] ६ श्त प्तप पण्ड पर्क कता 
४५ * १९ ॥ + १६१ ९.१, ४, ई 3, दष {४ ४, द्द्‌ पा 
५९) र ह+ 4 वदु 


-ए,५६ ग्व का 


५५१४4; १ 


(५, १, ५, 


८*.९्‌ 


र 4 
३६ ६९२ न 


{१६५१२ ४ भ्र्^्+६) 


३ कष ज #॥ 
` 14५ इन + ५५] र भदा | 


=; {4 ५५ कनन इ ९६४ { ५ १, { +? धः ॥१1 ११11981 #\। 
{ + + { 


॥ {{ -;र ~ +" ° [५९ [श द (व पु १ पा प्रा 

24१ त + [लर] प्रपपय कन् ९१ मा | 

~प म त [क द्द स्‌ उ धव । 

० भप - च दन शव ष्यदु 1 दता [ [ददसि | 
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दनोद रला ५७ "47 } पद्‌ प्रदर्शा मवद्य । गणनाचु) 

भावता ¡1 परपद > धमार (चपताोमत्र क 
ष्पा 

शावाधर्तु 


1 


५ प्र(सोन्‌ श्रूधिषत्‌ नाम| 


षालरवुक 


शालावृक -- खा पु [ख०] १. बदर । वानर । केपि 1 २ कुत्ता 1 
कुक्कुर । ३ सोम्डी। भ्पृगाल। ४ वित्ली। विडाल 1५ 
हरिन 1 मृग 1 ६ भेडिया (को) | 

शालासद्‌--वि° [स०] घर पर रहनेवाला [कोण । 

शा्लिच-- सन्ना ८० [स° शालिञ्च] एक प्रकार कासाग जिसे शालच 
या शाचि साग भी कहते) वंद्यकके श्रनुसार यहु चरपरा 
दीपन, तथा प्लीहा, बवागीर श्रौर कफ पित्त का नाश करने- 
वाला माज गणादहै)। 

शालिची-- सन्ना खी” [स० शालिञ्चो] दै” 'शालिचः | 

शालि - सद्या ५० [स०] १ वंद्कके श्रनूसार पाच प्रकार के धानो 
मेसे एक प्रकार का धानजौ हमत ऋतु मे होता है । जडहन । 

विशेप--वैयक्रमे इसके रक्तशालि; कलम, पाक, श्राकुनाद्त, 
सुगयक, कर्दमक, महाण'लि, टूपक, पुष्याडक, पडरीक, मिष 
मस्तक, दीर्ध॑गृक, काचनक, हायन, लोध्रपुष्पुकं म्रादि श्रनेक 
भेद कहे गए हैँ । यद्यपि वेद्यक के श्रनुसर भिन्न भिन्न देशोमे 
उप्पन होनेवालेके भिन्ते भिन्न गणक्है गए ईह, तथापि 
सावारणत. सभी शालि धान्यो के गुण इसप्रकार माते गए 
है--मघुर, कपायरस, स्निग्ध, वलक।रक, स्वरप्रसादक, 
शुक्रवर्धक; कुं कुच वायु ्रोर कफवर्घक; शीत वीयं पिन्तनाशक 
प्रौर मूत्रवधक्‌ | 

पर्या०--मधूर। रुच्य । त्रौदश्रष्ठ। नृपश्रिय 1 पान्योत्तम । 
कृदार । सृकुमारक । 

२ वासमती चावल । ३. काला जीरा | ४. गन्ता | पंडा ५ 
गघविलाव । गधमार्जार । ६. पक्षी (कोण) । ७. एक यन्न 
कानाम। 

शालिक--सन्न पुण [स] १ व्ह जो शालाया भवन सवधी हो। 
२. वह्‌ जो शाल वृक्ष स्वी दहो। ३. तत्तुवाय। जुलाहा । 
५ एक प्रकारका कर या महसुल। राजस्व । ५ कारीगरोका 
गवि ।को०] 1 

शा{लकी-- स खी" [०] १ विदारी क्द। २. मना। शारिका! 
३ शालपर्णो । ४ घर । मकान} ५. श्राधार । स्यान (कोर) । 

शालिगोप-- सच्च पु [स०] [स खी” शालिगोपी] वह जो वेतो 
की, विक्ञेपत- घान कं खेतो की, रखवाली करता हो । 


फालिच्ूर्ण--सद्ा ए० [स०) चावल का श्राया कग । 
शालिघान--षक्चा प° [स शालिघा"य] वासमतो चावल । 


चिसष--पह घान जेठ मासमे वोया जाता दै श्रौर श्रगहुन के 
प्रत यापूसके श्रारभमे प्रककर तयार हौ जाता) इसे 
श्रगहूनी या हैमतिक शालिधान्य भी कहते है) इसका पौधा 
मही तथा देश केश्रनूसारदयोहाथसे लेकर तीन हाय तक 
चा होतारै! इसके पततो साधारण घान के ममान होते ई 
पर उनकी श्रपेत्ता कु कंडे श्रौर वचक्ने होते है। यह छो 
श्रार वडा दो प्रकार का होताहै। भेददतनादहीहै कि 
छोटा पहले पर्ता ह्‌ शरोर वडा क्रु देरमे।! यह्‌ घन दिना 
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शालीन! 


कटे हए सफेद होता दै श्रौर ब्हूत वारीक तया मुदरटोतादै। 
चावलोमे यह सवमे उत्तम माना जाना ह। 

णालिनी--सद्चा खी० [स] १ ग्यारह श्र्रो का एक वृत्त। इममे 
क्रम सेएकयगणादो तगं श्रौर श्रतमेदोगररदोतेरहै।! २ 
भसीड । पद्यकरद] 3 मेथी} ५. गृहिणी । गृहस्वामिनी 
(को०) | 

शालिपाणिका-- सक्च खी° [सर] एक श्रोपध । दे° (एकामी-३ । 

श्रालिपर्णी--सन्ना खी° [ख०] १ मेदा नामफ़ श्रष्टवर्गीय गओरोपधि। 


२ पिषव्वन । गरृश्निपणो | 2३ वनउर्दी, ५ शालपर्णी| 
सरिवन। 

शालिपिड--सन्ञा पु" [स° शालिपिर्ड] महाषारत के प्रनुमार एक 
नाग का नाम। 


शालिपिष्ट--पक्ञा पृ [म०] १ स्फटिक } वित्लौर परत्वर । २ चावल 
काभ्राटा (क°) | 

ण़रालिभवन--सघा पुं [सण] धान से भगादहृत्रा चेव । 

शालिराट्‌ --स्ा प° [स°] हसराज चाग्न । 

णालिवाहु--सङ्ञा प° [स०] चावल दोनेवाला वल [कोन] । 

णालिवाहन-- सङ्ग १० [घ० ] शक जाति का एक प्रमिद्ध राजा | 

विशेष--दमनं शाक नामकं संवत्‌ चलाया या} टाड के राज्यान 

के इतिहाममे लिलता किं यहं गजनीके राज गञजकापूत्र 
था| पिताक मारे जाने प्र यह्‌ परजाव चला श्रायामभ्रीर 
उसपर श्रपना अधिकार जमा लिया । इसने शालिवाहन पुर 
नामक नगर भी वसायाया | इक्र राजधानी गोदावरी के 
किनारे प्रतिष्ठानपुरमे थी। कटौ कहौ इस्तका नाम सातवाहन 
भो मिलता है) कथा सरि्सागरमे लिषादहै कि इसे सात 
लामके गृह्यक उठाकर चला करावा, इपी सं इस्तका 
नाम सातवाहन पडा | 

फालिहो-- सच्चा ए” [स०] १. घोडा । २. वोडो श्रौर पञुर््ो श्रादि 
कीरचिक्त्साका शास्त्र + श्र्ववद्यक ¦ ३. पुराखानुषार एक 
गमोचप्रचर्तक ऋषिका नाम| ४. प्रष्वचि।कत्षा शस्व का 
लेखके । श्रव॑ द्यक का प्ररोत्ता (को०) । 

शालिहोच्ी--सन्न ४० |घ० शालिहोतरिन्‌| १ वहजा परशुश्रो श्रौर 
[वशेषत पोट भादि कौ ।चवित्स्‌। करता हा! भ्रश्ववंद्य। 
२ श्रफ्व | घोडा (को०) | 

णालो-- सना खी° [स०] १. काला जीरा) २. मेथी ¡ ३, शालपर्णी । 
४ दुरालभा । 

शाली --वि° [घ णालिन| १ (प्राय समास मे प्रयक्त) युक्त । सहित | 
२. षरेलू। ग्रह्‌ सब्धौी | ३. श्रच्छै श्राचार व्यवहारवाला। 
शालीन । एलाध्यं [कग] । 

शालीक--सच्वा पुण [स०| एक प्राचीन प्राचार्य का नाम । 

शालीन्ः--वि° [स०] १.जोधृष्टया उदह्ुडनदहौो। विनीत । नम्र 
२ जसि लज्जा भ्रा्ती हौ । सलज्ज। ३ सटश। समान । 
तुत्य । ४, भ्रच्छे ञ्नाचार विचारबाला 1 ५, शाला सबषी। 


८ 
ध 
दा ज € नन । चनबरन्न । प्म 3 ल 
ध्यदराग्मे दुम 2 १ दद उर । 
ददव्यं ३“ १ ~र) ८ ! यन्य › त नग । नस्, 
३ प्रर ज{ ध्य नदत >~ 1 
तानोनक्ता--नय लौ [*१) १. त 7 त क नरप ४र। 


> चन्डा! सज 1 पनम 1 देन वरता) उ< ~रः २4 
न॒ लन" ह, म साना निवातो द । पतमार 
नूगुर सौ {तपर मनात ट [तरन्ता 
पु १५८६ 19 ध्रु दता) 
ानीनत-- च्छा ६० [०] १ नत नतद । 
वप्‌ । ३. नज्जातौतता । विनम्य (५) । 
पतीनां स्पा पनीर [न] ४० मिन्नम' \५.।॥ 
सालीनीकर्ण स्या ४ [न] द. न्त्र या पट कान २ 
दुउनन 1 निदा । धि्धरः रिग । 
गातीय'--पि० [०] नाया पर नवम | २ 
शालीय.--सरा ० एकः चंदि श्राचायं वानाम्‌) 
शोलु--मय ° [*०) ९ अमो । फपमकद 1 २ भटेउर घा चष 
नामक परोपि 1३ कषाय द्रस्य । सदए) भेक । ५ एवः 
प्रचार फा फन । 
णलुक-- पर प (६० ] १. अमद । पक्लष्द । २, जापकत | 
प्ालुर--मघा प [१०] मरक । सेक्‌ \ मदः [कोण । 
णानूक--सा ५० [५०] ९ मदक ॥ ५ 7 1 २ जावपल ॥ 
तातीपन 1३ ६० गालु । ४ भूमोट॥ ५ पक प्रकार 
फा सग । 
सालू{विनी--सण स्री [म०] 
नाम । 


साय साप्र 


लात वृ फा 


मद्वाभास्त कै परुसार ए र्ध फा 


लातूर--सडा प° [घ } गक । भेट्क । 

णासूरक-- स्प पुण [०] णकप्रकार्‌ ता तोयासु चा धनद्पिामै 
पट{ उप्पव करतार) 

प्ातय'---सप ५ (१५०) १. सूयः । पुकि । २. चानि प्रान्‌ १। 
सउ १३ मूग 

लासेय-पिन १, शास सयो \ सात उषश्। ~ साला मयथा 
(4०) 1 

प्तय मण स्तै" [५१] सयो 1 मन्या । 

शासोसततराय च्छा ए० ध पदषयन (मव, वानि पना ॥ 

नलमन-- पथा प० [न] द. प्रत्य्‌ । सत श्व २६1 ०, 
मानग्म 1 दनय कदम व पवि स व्र । 
©, ठ्‌ नर्म (191 ०" {5 --- ४ । 

पतमान या ५० [न } धनप द णत चत । १,६ 
५ श्व =" 1 =, दुर्दिन दत ८ ५१ चान्‌ 4 


दिद ताम सच दए ३९५ त्तु दद 


ह । 
॥ 1.। 
ॐ, 


ए दद मवम मच व युद शदे ६,५ बद 


९ # ^ ई, ^ ४ 
६ ९१ ५1६५) 
॥ 
1) ५ (=: # ॥ि ॥ ८७ 9. ध #१ 
३१२ ६ ५६.१४१ ५4१५४ {१ ष्व #१ +¶ ६ +, ~ ३ ११५६६ १ । 
11. “4 प अष 


कथ चद्व ८१ पमन च ५9. 9 

प, भौत $ 2 म ११५५ | ष्य र पष १५ ५५.41} 

दः {र + (पदन हप यमू नप्‌ +} कष { + । 

३ स्‌ सुभा प पर्त्च। चा) 
निरोप २, एम प्व रपः । 3 ^ मा" ५१२ 

तष्ट पद्मन सप १। 

त्सति ६--तय १" [५०] १, ४९१५ १५, रीर, + ९, ५ 
॥* ९३१ एष ६, ६११९६} 1 पई 1 

शातमसिसो--ना मो* [५१] १५.११। मूष , ८.५ 

शास्मत्तिष \ प्---व्सी ४ [५*] {९३१ । नपम्‌ चम्‌ । 

शाटमतिस्व-~ ५ ५" {१९| ६, १२ १। ८१ भम्‌ ९, मप 1 प्रय 
{५५५} ॥ 

एतम ११० |] ६, १1१) 1 
म्‌ नाण 1 ३९ ~ ५१ १४) 
तटकात्‌ सरार मार + २ 
एङ नदो कव नमि (*.) 1 

शातसती-- ५५ 4 [** (7113811 ^{ } १1, । 

णात्मनी.द-- णा 4" [रर सतनन्प्‌ प्व मनो प भष, न) 
धयत भुः भृदृलार मपु, पतत्‌, बध, पदक {1 पार तष 
ग पोप नाप मा नपाद ॥ 

धामनी गल ५५ (११) पर सामन ण +| १५१ 1 

शारमसी एत ए-- ष्ण ° [१५ गषत % पुनाः दभु म १1 
का २६८ करा जनपर रथदूषर प्रु पतोद क भान प म) 
जती ४1 

शारममनीःोप--मथ {^ [५] पृरमाान + (१ ॥ (वे ६ 
"गप {-२॥ 

शातमनीयष्ट, शात्मनीयेष्टम मक ° [११] मन्‌ +| 
प हम्‌ | 

दात्मनारवत-- ष्ण ¶. [५९ पुदमयादलात वकत द । {भ 
191 


। तोप्न्‌ । २, पक मदत 
1.५१ सप । पराप्यं मभ 
४६७ | १, पताति कने 


¶114 1 


शावक द" (सर 2 सीत सन्यि द कत्‌ सनकात] 
= 1 11 11 
मु आपव वद्‌ न सदद्व अद दपा [स्मन दान कषे 
ष्‌ भर्या धरई [तैद एषतु भन +| 
५, प्रमापमये वदु = क) दृष पाष सङ दत्व च 
ग. .2111.7 1 {भ 
ध 1 ' ताने (लप्यत पवा ददत नम 2 
५१ +} पक # षद 2114 व रर चना । 
५ व्‌ वद्ध ग 4४4, 11. -- 4 
# भे { + [* 1 । ¢ 
1 [५ पण्णा प पदन 


१1 १ ष 


शल्विगिरि 


शात्वगिरि-- सदा १० [२०] एक प्राचोन परवत का नाम । 

शात्वएा -मणा पुं [स०] १ वह्‌ तेपजो फोडे पकानेके लिये 
उसपर चढाथा जाता ह । एलरिस । २ भरता । चोखा । 

शाल्वसेनी - सकचा प° [स०| १ महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन 
दशकानाम। २ इस देशं का निवासी । 

शाल्विक--सज्ञा पुण [स०] एक प्रकार का प्तौ जिते सतुद्रचूड मी 
कट्ते ह! 

शाव सक्ष प° [स०] १ कच्चा, विशेषत पशुभ्रो श्रादि का वनच्चा। 
२. मृतक । मुरदा। ३ भूरारंग) ५. सूतकनजो किषीके 


मर जानि प्र उमके नवधियो को लगतादहै। ५. मरघट। 
एमशान । 
शाव~-वि° १ शवसवधी। शव का। र. भूरे रग का (कोर) । 


३ मराह्म्रा। मूरदा (कोर) 

शावर- सला ० [म०] १ बच्चा। विरेषत पशुया पक्तीका 
बच्चा । २ काऊ । 

शावक--सन्ना ए° [स०] १ पपि) गूनाह। २ श्रषराध। कसूर! 
२ लोव बच्त्‌। ४ शवर स्वामीकत भाष्य] ५ एकं तत 
ग्रथ जो शिविका बनाया हन्ना माना जाता रहै] 


शावरः-वि० शवर सवी | शवर का । 

शावरक-सन्चा पं [स०] पठानी लोव] 

सावर चदनम--सन्चा प० [६० शावेर चन्दन] एक प्रकार का चदन | 
शावरभेदाक्ष-ल्ञा पु [म०| ताबा । 

शावरी--पन्ञा ल्षी° [स०] कौडं । केर्वाच । 


शावरोरसव--सब् पुं” [सं०] कालिकापुराण के धनसार शावरया 
स्नच्छी का एक उत्सव जौ होली के सहश कथित है [को०] | 


शाश्वतः वि° [६०] [वि° सखी° शाश्वती] १ जो सदा स्थायी रहे। 


कभी नष्ट न दोनेवाला। नित्य! २ सपूर्ण। समस । 
सव (की०) । 
शाश्वतः मज्ञा पुं १ वदव्यास्। २ शिवि। ३ स्वर्ग| ५ 


ग्रतरित््‌ । ५ सूयं (कोर) | ६ एक कोशकार का ताम (को) । 
७, नित्यता । ।नरतरता (कोर) । 

शाश्चतिक--वि० [स०] [वि खी° शाश्वतिको] स्थायी । नित्य । | 
ण।एवत | 

शाश्वती--पल्वा खी [सं° | पृथ्वी | 

शाष्कुल --वि° [स०| मास्त या मछली खानेवाला । 
गोश्तखार । 

शाष्कूलिक --सञ्चा पु [घ०] सेको या पकी हई रोटिर्या पडी, कचीडो 
ग्रादि। शष्करलाका समूह्‌ या ढेर [कोभ] 1 

ास--षक्चा पु [स] १ स्तुति । स्तव । २. भ्रनुशासन । 

यो०--ासानुशास् । 

द्यासक--षन्ना प° [सख०] [ली° शासि] १ वदुजो शासन करता 

दो । २. वद्‌ जि्के हाथमे किसी नगर, प्रावया देष्र प्रादि 


मास्[हारौ 1 


४७९४ 


णासत्हीयै 


की राजकीय व्यवस्था हौ । दडाधिकारी। हाकिम 1३ 
कौटित्य के भ्रनुसार जहाज का कप्तान । 

गशासन'-- सहा प° | स०] १. भ्राजा | प्रादेश । हृक्म। २ किमीको 
ग्रपने श्राधकारया वश मे रखना ३ [लखत प्रतिज्ञा । 
पटा । ठोका। ४ राजाकी दानकी हृ भूम । पृश्राफो। 
५ वह्‌ परवानाया परमान जिनके दासा क्सि व्यक्ति को 
कोद श्रधिकार दिया जाय। ६ शास्र । ७ इद्ियनिग्रह्‌। 
८, किक्षौके कार्योघ्रादि ङा नियनण | ६, ।केसा नगर, प्रात 
यादेश भ्रादि की राजकोय व्यवस्था करनैका काम । हकूमत । 
१० दड। सजा | {१ ¡शकच्ण | श्रघ्पापनें (को) । 

यौ ०- शासनकर्ता । श।सनतच् । श(सनदूषक = राजान्ञा का 

उल्लघने करनवाला । शासनप्रणाली । फससनन्पवस्या । 

शासन" वि०° १ शक्ता देन्वाला । शिक्तुक । बोधक । २, दड देने- 
वाला । मारके [कोम] | 

विशेष- यौगिक शब्दो के श्रत मे प्रयुक्त होने से इस शब्द के उक्त 

प्रथं होते ₹। जसे, पकशासन, स्मरशासन, गिष्यश।(सन 
भ्रादि। 

शासनकर्ता - सञ्च ० [स० शासनकर्तृ| शासन । शास्ता | 

शासनत व--सन्चा प° [स° शासन तन्त हकूमत कातौर तरीका | 
राज्यशासन का रीत या पद्धति । 

म्ासनदूपक--षि° |स०| शासने को न माननेवाला । राज्ादेशको 
न मातनवाला [कोम] । 

शासनदेनी--षन्रा लो° [स०] जँनियो का एक देवी का नामं । 

शस्नधर-- शक्ना ० |स०] १ शासक । २ राजदूत 1 एलची | 

शासनपत्र--ष्ड्ा पुं [घ०] १ वहं तास्रपत्र या शिल्ला जिस्तपर कोई 
राजज्ञा लिखाया खदा हृदे हा। ^. शुक्रनात के अ्रतुसार 
साजाजार्का वह्‌ प्र ।जसप्र्‌ राजा के] टृस्ताच्तर दही । फरमच। 

शापनप्रणाली-- पन्न लाः |स०| शासन को रात या पद्धति। 
हुकरुभत का तोर तरीक । 

शासनवाहुक -- सन्या ¶० [स०] १. वहुजो राजाकीश्रन्ञा लोगोके 
पास पर्चा हा ! २ राजदूत । एलचा । 

सासखनन्यवस्था- सल्ला ली |स] ° शासनप्रणाली" | 

शसनशिला--सन्ना ज्ी° [स०| वह्‌ शिला जिक्षपर कोई राजाज्ञा 
लखा हो । 


शासनसत्ता- सन्ना ली° [० शासन ~+- सत्ता] शासन या नियमन की 
[स्थत्तिया भ्राधकार । उ०--यहां उन्ही राजनीत्तक दलो के 
हाथ मे शासनसत्ता रदेणीजा रूपके प्रति मित्रता रखेग (~ 
भ्रा भण रा०, १० १२५ 

शासनहर --सन्न प [6०] १, राजदूत। २ वह नजो राजा की 
भल्ला लोगो तक धहुंबाता हो । 


शापनहारक --सद्वा १० | सं° शासनहारक | द° “श(सनह्‌र' । 


शासनहारी- सदना ५० [घ शासनदारिन्‌] राजदूत । एलची । 
श्रासतद्र। 


शासनातर्गतं 


शासनातगंत--वि° [म० शासन + प्रन्तर्गत] ९ शासन के भीतर या 
प्रचीन ! २. श्रधीन ! वशीकृत । 
शासना सन्ना जी” [सख० णामन] ब्राज्ञा ।--उ० दास होड पुत्र होड 
शिष्य होड कोड माड, ण्ासनान मानई्‌ तौ कोटि जन्म नक 
जाई !-- राम चं०, प° ४८ 
शासना{*-- क्रि° स० [स शामन] हकूमत करना । शासन करना । 
उ०--या विधि शासन जीवन देर । हरिहर नाम न कवं ले । 
--कवीर सा०, पृण २५५ । 
शासनाघीन भरिण [स०] दै° (शासनातर्गत' । 
शासनानिवृत्ति- सहा ली” [स] राजकोय भ्राजा का उन्लंबन [कि] । 
शसनी सदा खी० [सण] वहस्त्री जो लोगो को वर्मं का उपदे 
करती हो। 
शासनीय -वि० [स०] १ णासन कनेक योग्य । २ सुघारनेके 
योग्य 1३ दडदेनेके योग्य | सजा देने के लायक | 
शासणुशास--सन्ञा पुं” [स णाच +भ्रन्‌शास | राजा । नरेश 1 शाह्‌- 
णाह । उ०-जव उम्हौने एथेसके वौरेके साय मिलकर 
परशपुरी के णासानुशास से युद्ध करके श्रसाघारण शौयं प्रकट 
किथा था (--वेशाली०, प० १२४ 
शासित'--वि° [स०] [वि० जी° शाक्त] १ जिसका शासन किया 
जाय । शासन क्रिया ट्म्रा। २ सयमितत। निग्रहित (को०)। 
२३. जिसे दड दियां जाय । दडित्त । 
शासित --सष्ला प° १. प्रजा । २. निग्रह । सयम । 
शासिता--सष् पुण [ख० शामित] १ शासक । शास्ता । २ दडविधान 
छरमेवाला । दड देनवाला । ३. शिक्तं 1 उपदशक [कि०] । 
शासो-- सा पु [स० शासिन्‌] शासन करनेवाला । शसक । 
विशेप - दस शब्द क प्रयोग प्राय, यौगिक शब्द वनानै मे, उसके 
भरतम किया जातादह। 
शास्‌-सष्टा ० |घ०| वक्ता । उद्घौपक 1 जैनेः--उक्यश स्‌ = सूक्तो 
षै उद्घोपित्त करनेवाला [कोर] ! 
शास्तर पर--सघ्रा प° [ख० शास्त्र] दै" शलाख्र'। उ०-ब्रह्यां विघ 
वेद कीन शास्तर भून मथन काठ, कर केर श्रठरा पुरान गाई 
शान गली ।-- सत तुरसी०, प° १५६ । 
शास्ता--सज प° [प्त णान्तृ] १ शासक । २ राजा। ३. पिता। 
५ उपाध्याय । गुर्‌ 1 उ०--देवताच्चो घ्रौर मनुप्यो क शास्ता 
ह 1--वंणाली०, १०३३1 ५ वहु मनुष्य जिसे को काम 
करनेकापुरा श्रधिकार्‌ हौ प्रधान नताया पयप्रदर्धंक । 
६. वह्‌ मनुष्य जिसे शामन को श्रवाचिते सत्ता आआाप्त हौ । 
निर्कुण शासक { दे +डिवटेटर' । ७ बुद्ध (को०) | ८. जिन 
(को०) । & बवौद्वोया जनो का पञ्च उपदेष्टा {कोर)। 
शास्ति सखा खी० [ख०] १. पासन । २ दड । सजा । उ०--ज्िद्धा 
समेत वहुधा वहु शस्त देते {--्रिय०, प° १९७ 1 ३ श्रादेय। 
श्राज्ञा (को०) । 9 राजदढ | उ०--श्रटल परास्त नित करन 
पालने 1--पतल्लव, ९० १३०} ५ शासन षा चि {कोगे) 
शाल -- रदा १० [मे] १ ददप के धनुर ष्पित्रा मौर मनियो 
प्रादिके वनारएदृएवेप्राचीन प्रथ जनिम लोगोकैटह्तिके 
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लिये श्रनेक प्रकार के कर्तव्य वत्तनाए गए ह श्रौर श्रनुचिन कृत्यौ 
का निपेधक्ागयाहि। वेािकग्रथ जौ लोगो के हितत 
प्रौर श्रनु णासन कै लिये वनाएु गए दह । 

विशेष-हमारे यर्हावेहीप्रथ शास्र मानेगषएु्हैजो वेदम्‌लक्र 
ह। इनको सस्या १८ कही ग्दहश्रौरनाम इम प्रकार दिए 
गए ह्--शिन्ता, कटप, व्याकरण, निरुक्त, ज्प्रोतिप, छंद, व््गुवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, भ्रयवविद, मौपरासा, न्याय, पर््शास्त, दुरा, 
भ्रायुकेद, धनुर्वेद, गावववेद श्रौर प्र्थास्प्र। इन श्रमरहौ 
शास्त्रो को श्रठ।रह्‌ च्िाएः भी कहते ह । इम प्रकार रहिदुप्रो 
को प्राय समौ घपिक् पृम्तकं शास्त कौ कोटिमेगश्रा जाती 
है! सावारणत इणस्वमे वतलाएु हृए काम परिवेष मानै जातत 
है, रौर जो बार्ते शास्त्रो-मे वजित ह, वे निपिद्र श्रौर त्याज्य 
समी जाती ₹। 

२. किसौ विशिष्ट विवय या पदा्थ॑समूह के सवच फा वहु समस्त 
लानजो ठक क्रमसे सग्रह क्रफे रपागया हा | गिन्ञान। 
जसे,--प्रारिशास्र, प्र्थशास््र, विद्‌ तृणास्त्र, वनस्पति- 
शास्व।३ भ्राता । श्रादेश (भ. । ४५ धर्मयास् की श्राज्ना 
(को०) } ५ पुस्तक । ग्रथ (को) । ६. सिद्धात (को०)। ७. 
जान (कोर) । 

शाल्कार-- सद्या पुं” [सं०] १ वहु जिसने णशस्मोको प्रणयन या 
स्चनाकोहो। णास्त्र चनानेवालां। २. ग्र घलेष्ठक (०) 1 
३. ऋषि) मनि (को०)) 
शासकरतु- सन्ञ प° [स०] शास्त उनानेवलि, श्र्थात्‌ ऋषि, मुनि) 
२ श्राव्यं । 
शाख्कोविद--वि° [न°] जो शास्त्रौ मे निष्लात हो ।रो०) 1 
शाल्गंड-- सका एण [म० शास्वगर्ह] साधारणा पाठक । वहूत्त इनका 
प्रध्ययन करनेवाला विद्यार्थी [कोण] । 
शालचलु- सषा प° [० शास्त्र चचृ्ट] १ शास्नकी श्रि, भर्गात्‌ 
व्याकरण । २. वह्‌ जिसे पास्न्रस्पी नेत्र प्राप्तौ । ज्ञानी] 
पंडित | 
शाखचर्चा--सडा पु° [स०] शास्त्र सवी विचारविमर्शं, श्रष्ययन, 
मनन श्रादि (जग]। 
शास्रचार्ण- सङा प° [घण] वह्‌जो शरास्मोकाग्रन्छाज्नाता दहो) 
शास्व्रदर्थो । 
शरालरत्त-खबा प° [सं०] वह व्यक्तिजो णान्त्रो का श्रच्खा जात्ता हो] 
णास्व्रो का जानकार । गास्नवेत्ता | 
सालतत्व-- सा प° [म॑०] शास्त्र मे वशित नद्य । प्रम मद्व (कोनु । 
रालतत्व्च--रुषा प° [स लास्त्रतेत्तन्न] गणकः 1 प्योतिपी । 
शासत्व--उष श {ख०] णास्पका मावयां दर्म | 
५१८५५ ` , [ख णानदिनू] वह्‌ जिन जास्यौ का श्रच्छा 
गे स्थं 
) स्वरन्न 1 
] गनस्मो याधम्रयामे मू + “५ 
प°] 1 
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शास्वटष्टि 


म्ाल्रदृष्टि"-- सना पुं [स] १ वह्‌ जो श्स्वो का ज्ञात हौ। 
शगस्रत्त । २ ज्योप (कौ)! 

शासख्र्हटि-- सज्ञा ली° [सं०्] शास्त्रकी हृष्ट) शास्त्रीय हष्टनेण। 
शास्व्ानुसार विचारपद्धति कग] । 

शालस्ेप्रववता--सक्षा प° [स्त शास्नेप्रवक्तु] द° शशास्त्रवक्ता'। 

शालेप्रसग~- सन्ना पं [स शास्त्रप्रसन्ध] १ शास्र का चिपय। 
२ स्स भी प्रकार का घामिक {वाद [को०)। 

श1ल्रमति--सन्ना पु° [स० | शाम्त्रवेत्ता । शास्त्रविद्‌ किो०] 1 

शाल्रमीमासक- सद्वा पु° [० शास्य ~+ मीमासक] शास्त्र की मीमामा 
या व्यास्या करनेवाला व्यक्ति ।--शाम् ममायक या त्व 
निरूपक को विसी सामान्यतेथ्य या तत्व तक पर्हुचने को जल्दी 
रहती दै 1- रस०, ¶० ४३ 1 

शाञ्लमीमासा--म्खा क्ली [० शास्त्र + मोमासा] तस्वविचार । 
उ०--श्राघुनिक प्र्चिमी शार्त्मीमास्रा को विदेशी कृद्कर 
त्यगामी नही 1-रसम०, पृ० ५। 

शाल्योनि- खन्ना ली° [स०] शस्यो का उदुगम स्थान जिग] । 

ग्रास वक्ता--सन्ना प° [स शास््रवक्त.] वह जो लोगो को शास्त्रोका 
उपदेश देता हो । 

शासर्वाजितत--वि° [स०] शास्त द्वारा निपिद्ध [कोण । 

णाल्लवाद-सक्ना प° [स०] किमो विपय का शास्त्रीय विवेचने कोर । 

श्ाल्रविद्‌--वि० पु० [स०] शास्ौ का जानतेवाना । शास््रदर्शी । 
शारयज्न 1 

म्ाख्रविघान- सदा प° [स०] शाम्त्रीय प्राज्ञा । वेदान्ञा (को०]। 

शाख्रविवि - सत्र ली° [स०] द° “शास्त्रविघानः' [कग] । 

शास्रविमुख--वि° |स०] शास््रौ का श्रघ्ययन न करनेवाता [कोण] । 

शाखविरुद्ध--वि° [स०] श।स्मो के कथन के पएतिकुन । श्राय । 
भर्वधानिक [को] । 

शालविप्रतिपेव, शात्रविरोघ --मद्ठा ए० [स०] १ शास्त्रोय विपो 
का परस्पर श्रनैवय । विधि विधान कीं प्रस्तगति ¦ > शास्वय 
विधिकके विरुद्ध श्राचरख ।कोगु । 

शाख्रविहित--वि° [०] जो शास्त्र हारा कवित, श्रनु मदित हो । 
शास्व्रसमत । 

शा्रव्युत्पत्ति - सला खौ° [स०] शास्यो का श्रतरण ज्ञान । शस्त्रो 
मे प्रवीणंता क्रिन्‌ | 

शाखरशित्पी ~ सका प° [स० शास्त्रशित्पित्‌] 
काएकनाम ।२ ममि जमीन। 

शाखस गत, शाल्समत -वि० [स शस्विषद्धन, 
शास्र कं श्रनकरूल । शास्वेमिद्ध । 

शाख्रसिद्ध -वि० [स० | शास्त्र के प्रमाणानुमार स्थापित [फर] । 

षाख्रस्यिति सुपादन-- सद्वा पं [सघ शास्व~+- स्थिति ~ सम्पादन) 
शास्त्रमे विरदिष्ट विचियो का पालन । उ०्~प्र रावण यदि राम 


१ कार्परीर देश 


शास्त्रमम्मते | 
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के प्रततिफ्रोवयाधरणाकौ व्यजना करेणात्तो रस्के तीनो 
ग्रवययोके कारण शशास्वस्विति सपादन! चाहिजोदहौ जाय 
पर उस व्यजत माव के साथ पाठ्कके भव का तादात्म्य 
कभोन होगा (--रस०, पृण ६६। 

शाखाचरणा- मल्ला प° [न०] शास्त्र वायो करापानन। २. मनास्त्र 
क प्रव्प्रयन | ३ वहुजो गस्च्रददिणाका पालन कमतदहौ। 
9 वहाव्यायी वट्‌ [कम्‌ 

शास्राज्ञा-- सद्वा खी [न°] शम्स्वकी राजा । शात्व का श्रादेण । 
उ०-घमाविम तया णास्रक्लाज्ञा कुठ भी विचार करते ।- 
प्रेमधघन०) भा० २, पृ° १८७। 

शाखातिक्रम--ठक्ा पु° [त°] शास्प्रीय विःचयो का उस्लघरनं [कग | 

राल्लातिग-वि° [म] जस्व्रौकोन माननेवाला [कोम] । 

शाख्रानुशीलन ~ र्ना पुण [स०] शास्यो का मनन [कौण्‌ | 

सालान्रठान-- सल्ला पुण [>ˆ] शास्त्रीय नियमो का पालन किन] | 

शास्रान्वित ~-वि° [सघ०] शास्त्रीय नियमो के श्रनुमार किण । 

णास्राभिन्ञ--वि० [म०] शालो मे निप्णात । शान्त्रन्न [किन | 

शाखाम्यासी--वि° [१०] रा क्रा श्रभ्याम या श्रव्ययन्‌ करनेगाला । 
उ०--मारतीय शास्राभ्यामी रसमौमामा मे प्रालमाकोमी 
ग्रहण करते है --रस० (भू०), प०३। 

शास्रायं - सज्ञा प° [स०] १ क्सि शाप््नीय विप पर वादविवाद 
करना | उ०-उसने श्रनेक पडतो को शाघ्रार्थं मे जीता द ।- 
भारतेदु ग्र०, भार १, १० १०} २ शास्वविधिया या 
वचनो क रयं कोभ) 

शास्रालोचन--मचय पु० [ख०] प्राम्नोके तत्व का विचार या 
ग्रालोचना | गणाघ्राथं । उन्-मव्यस्व उमय भारती हई, 
शास्रालोचन, शक्रस हृभ्रा ण्यर्‌ जिम, हारे महन! 
--ग्रध्रा; ¶० २५३। 

शास्रावतंलिपि--ख्ा खी" [म०] ललिनविस्नर के श्रनुसार प्राचीन 
काल काएन प्रकार की [नपि। 

शान्नरिक--तिण [खण] शघरोका ज्ञाता) शास्त्री । 

शाखी'--वि° [स शा छन्‌] [चि सी° शाछ्िरी] १. शाघ्न का 
जाननवेष्ला श स्र , श।सलविद्‌ । 

शाल्री-- सज्ञा पुं १ वहजोशाष्लो दिका श्रच्छा ज्ञाता दहो 1 
शा्न्न। २ व्ह जो घमशपस्त्र का ज्त्ता हौ ३ पक 
उपायजोकुदं विद्यलथो प्राष्दमे; इसी चाम की परीन्ामे 
उत्तणं होन पर प्रप्त होतीरहै। ४ वह्‌ जो धापिक | शक्ता देता 
हौ (को०) । 

शास्ीय--बि° [स०] १ शाख सववा । शाल्लका। २. शाल्रपतमतत। 
(को०) 1३ वंनानिर (जो; । 

शालोक्त --वि° [०] जो शाच्लमे लिखि याकहै के प्रनुमार्हे। 
शास्रोने कहाहूम्रा । वेवा नक । 

शास्य--वि० [स्०] १ शासन करते योय! २ दड देनेके योग्य । 
दडनीय 1 ३, सुचारने योग्य ! 


शार्हशाह्‌ ५७२३७ रिज 
शाहशाह- सन्ना प° [फा०] वादशाहौ का बादशाह 1 वहत चड़ा शाट्वल्‌त्त--स्ा पुण [फा०] दै" ्वलूत' । 


वादग्राह्‌ | महाराजाधिराज । 
णाह शाही-खव्ना खौ° [फा०] १९ शाहणाहका कायं याभाव। २. 
व्यवहार का खरापन । (बोलघाल) | 
क्रि० प्र०--जताना ।--दिखलाना [--वघारना । 
शाह्‌'- खा परं [फा०] १ बहुत वडा राजाय महराज । बादशाह, 
(मन्य श्रर्थ के लिये दे० 'बादशाह) । २ मूमलमानि फकोरोकौ 
उपाधि } 
शाहः -वि० वडा } भागो 1 महात्‌ । जंसेः--शाहरार 1 
विशेप--इ्स श्र्थमे इस शब्दं का प्रयोग केवल यौगिक शब्द 
चनानि मे उनके श्रादिमे रोता दै) 
णाहुकार--सक्ना पुं [फा०) किसी कलाकार कौ स्वत्तिमि ति {को०] । 
शाहखर्च--वि० [फा० शारखर्च] वादशाहो की तरह वहत भ्रधिक खर्च 
करनेवाली [कोर] । 


शाहगाम--सद्चा सी° [फा०] घोडे कौ एक चाल [कग] । 

ाहजहां -- सक्ष ए० [फ०] १. दुनिया या विश्व का राजा! ससार 
कास्वामी । २ सम्राट्‌ श्रकेवर का पौत्र जिसने ताजमहल 
वतवाया था । 


शादहजादा-- स्ना प° [फा० णाहज'दहू] [ली° शादहजादी ] बादशाह 
का लडका । महाराजकुपार | 


णाहजादी-- म सी° [फा० शाहजादी] १ वादणाह की कल्या । 
राजकुमारी! २ कमलके पएुनकेश्रदर का पीला जीरा । 

शाहतरा-- सवा प° [फा० शाहतरहू | पित्त पापडा । 

शाट्तीर--सज्ञा ए० {फ०] दे "राहूतीर' किण । 

राहतूत खडा प° [फा०] दे” 'शरतूतन' [कम । 

णाहदरा-- सता पु° [फा० शाहुद ह] १ वह श्रावादी जो किमी महल 
या किलेये नाचेव्रसीही। > राजमागं । श्राम्‌ रास्ता (कोर) । 
३. दित्ली के पास यमुना के उ पार वसादहुत्रा एककस्ा। 

शाहदाना-- सखा पु° [फा०] णएकप्रकारका माग कावीजजो दता 
के काम प्राता है [कोग]। 


शहूदापरस्ती -सया खीर [श्र०° णोहदा + फार परस्नी] विपय वासना । 
उ०्-चानीस वरस मएये मस्नी।योशेर को शाह्‌दाप्रस्नी। 
-- दविखनो०, ० १६२ । 

राह्नशी--सछा ली [फा०] १ वादशहो के यंठतेका वदटुमूल्य 
प्रासन । २ राजमहल के भकरोदेके श्रनि का वहु स्थान जर्हां 
यरुकर मुगल वदपाह्‌ प्रजा कोदर्शनदेतेये। ३ वैठमेकी 
ऊंची जगह [कोण] 1 

ाहूनामा स्पा पं [फा० शाह्नामदू| ९ वह का्यप्नथ जिसमे 
किसी राज्य वि्योेपके वादफाहो का वर्णन दहो! २. फिरदौसौ 
हमरा रत्तित एक कोग्य ग्रथ, जिनमे भरन के बादणाहौ का 
वंन रै [के०) } 
ह° शा० ६.५० 


शाहवाज-- तचा पुं [फा० शाहव'ज] १ स्फेदरगका एकर प्रकारका 
शिकारी पक्तौ । २ शूर 1 योद्धा (केः) 

ग्राह्वाला -सखग प° [हि९ |] द° "शहवाला | 

शाह्मियाना-- सचा ५० [एटि० | ० श्नाभ्नियानाः। उ० -वडा भारी 
देश भ्रौर यार्ामयाना खडा दै ।--प्रमघन०, भाण २, 
प १२० | 

शार्हराह-सया स्री ° |फा०| वडी सक ! वडा रास्ना | राजमार्गं 

शाहस्खी -- सल्ला पुं० [फा © एाटरुष्वी | एक पिक्का । उ०-उन््रीने 
लूटपाट नही किया श्रौर चार श्रव श्ाहरुखी लेकर सचि 
कर ली ।--हुमामू ०, प° १६॥ 

णाहाना'--वि° [फा०] वग्दशाहौ के योग्य । रजघ्रो नाना । सजनी । 

श्राहाना--षक्चा पु० १ विवाह काजोडानजौ दष्टे को पहनाया जाता 
है। यह्‌प्राय लान रंगका हौताटहै। जामा । २ दै 
“शानाः । (राग) । 

शाहिद सष्ठा प [श्र०] १ वहमनुप्यजो श्रखो देपी घटना का 
त्यायावील् फे समक्त वात करे! स्तो | गवाह ! २ नापिका' 
प्रभिकां (को) । 

शाहिद--वि° १ सुदर 1 मनोहर । खुत्रमूरत । २. श्रेष्ठ) उत्तम । उम्दा । 

शाही - सह्या प° [फा०] १, वाज प्रत्त । येन । २ तुल'दड। तराजू 
कौ डो [क °] 1 

ण्ाही-वि० [फरा०] गाहौया वादशाहौ का। राजसो । ज॑से-णाही 
दरवार । णाहौ महल । ग्नाही । सगरो) 

णाहिन--सन्रा ९० [फ'०] १ दे० "शाहपाच | २ वह्‌ मूर्जो तरान्रुकौ 
उडीके मध्य भागम नगौदोतीहैश्रौर लिपके विश्न सीव 
रहने से तौल चरावरश्रौर ठीक मानी जन्तीहै। 

शिगरफ -सडा ¶° [फा० शगरफ| ईगुर । दिपून | चिते ० शुगर । 

विगरफौ -विर [फा० शिगरकः| शिगरफक्ते रण का नाल । सृखं। 

शिघए--ष्ञा पु [स िद्धण] १ नापिकामन। रेट । २ दादौ 
(पो०) । 

शिघाणा -स्छ १० [न° किद्गणा] १ लौदमत1 मदुर! २ नाकः 
के श्रदरका चेप जिसमे फिनीतर रहतीहै। ३ कांचका 
वरतन } 9 दाढी। ५ फन हमरा श्रदकोग। ६ फेने । कागं 
(त°) | ७ चलगप | फफ या एतेप्पा (को०) ] 

सिघाएुक-- सघा पु (8० शिद्धाएक] [कली° शिषाणिका] १ नाक के 
प्रदर फाचेप { २, कफ | यतमम | 

शिाणी-- मा पं” | त° शिताशिन्‌] नाक । 

विघान--तक्षा १० [सं° जिए] ३० “शियार' । 

भिचिते -वि० [प° शिच्चिन संवारा 1 प्राद्रात | 

शिधिनी--सषा सी° [घं० निद्धिनी] नात । 

शिजजिका--सदा सोर [० निरत्ल्जिका] -हरनौ | 

शशिज सखा प ४ ° लिन्ज] स्कार । भनम्नाट्ट | ध्वनि (विशचेप- 
कर गहना को) । 


शशिज 


शिजन-- सषा ¶० {स शिन] [वि° शिजित्त] १ घातुसंड का परस्पर 
नजना ! भकार करना । कनकरारना । क्ररिनी, नूपुर श्रादि 
गहनो कौ पहनकर चलने किरने या उ-के हिलने श्रादि से टोने- 
वाली मधुर ध्वनि 1 २ भकार (को^) । 

शिजा- खरा खी” [स° शिखा] १ करथनी, नूपुर श्रादि प्रामुष्णो कौ 
मनकार । २ धातुखड फ वजने का शब्दे । ऋनमनाहटट २. 
घनुपकी रोरी । प्रत्यया } ज्या । 

यौ०-शिजालता = प्रत्यंचा । ज्या | 

शिजित'- वि° [° शिन्जित] १ भनकार फरताट्प्रा। कदन) 
२ वजता हृश्रा। 

शिजितत-- सषा पुण घ्वनि । नकार । भ्रावाज । 

शिजिनी-- सखा क्षी [स० शिल्जिनी| १ वनूपकौ उोरी। चिल्ला । 
पतचिका } २. करधनी या नूपुरके धुघष्| 

शिजी -वि° [० शिल्जिनु] १ सघुर भनार करता दभ्रा २ 
प्राभूपणो की मनेफार न यक्तं किण] | 

शिडाकी खरा सी" [स शिरडाकी] एक प्रतार की कजी । 


विशेप-पह मूलके पत्तोके रसमे राद प्रौर नमक दानफर 

श्रयवा सरसोके रसमे वादना चूर्णं शलकर बनाई जाती 
है। वद्यक के श्रनुसार यहु रुचिकारी, कफकारक, पित्त करनै- 
वाली श्रौर भार होती हे । 

रिव ~ सदा पु [स० शिम्ब] १, फली । छौमी । २, च्यदं। 
चक्रमरद | 

शिवा-सष्ा ली” [सं° शिम्या} १. घछीमी। फली! २ सेम। ३, 
शची धान्य) 

शिवि- सद्या खी [स० शिभ्थि] दे° विवी" । 

शिविक--स्य पं [सं° शिभ्वरिक] १ मूगफली। २ एृष्णपुद्ग 1 
कालीम ग (कोण) । 

शिचिका-- स्रा जी° [सं° शिम्वि्ठा] १ फली 1 छौमी। २ सेम) 

शिविजा--सञ्ा सी [प शिस्विजा] द्विदल श्रन्न | दासल। 

शिविनी- सा ली [सं° चिम्विनी] १ शयामा विद्धिया। ष्ण 
चटक २ बडी सेम। 

शिविपणिका--चग खी° [० शिम्विपटिका] वनमू । मुद्गपर्णी । 

शिविपर्णी--सा खो° [स० शिस्थिपर्णो] वनम्‌ःग | 

शिवी--ख्डा की [न° शिम्बी] १ छौमौ। फनी । वौडी।२ सेभ। 
३ करदं । केवाच । कपिक्च्धु । चनम्‌ ग ] 

शिवीघान्य-सखा प [सं° शिम्वीधान्य] चहु श्चन जिसे दानोमे 
दो दल हो| द्िदलश्रनन दाल! जैसे,--म्‌ग, मुर, मोर, 
उडद, चना, श्ररहुर, मटर, कुलथी, लोचिया श्रादि 1 

शिवीफल-- सता प [० शिम्बीफल] तरवट या श्राहुल्व नामक 
क्षुप । 

शिश--खष्ठा पु° [ख०] एक प्रकार का फलदार वृत्त । 


७२८ 


शिकरां 


रिणपा--तपा स्वी [०] १ णीप्म का पेट 1 > श्रप्रोकः व्ल | 
सिशुपा्ध-- स्या ग्य" [० तिपा] >° "सिवा" । 
णि शुमार-- म | म॑०] रूस नमक जलन्तु। - 
शि-स्ा पर [०] १ प्रिव | २ कृप ॥ मौमाग्य | ३. गच्नि। 
४ धीरता) धर्यं । 
शिकजयी, शिक जवीन--मपा ¶८ [१०] दे" "विक्‌ -पोन'। 
णिकजा- सषा ० [फा० निनत्पीन। १ दयात, एमन सा निचोदरने 
कायत} 2 रेत फ्मत वा म्या श्रौजार त्म रित्य 
पफिनार्ये दवति नौर उनके प राट ई! ३ पह तागा 
सिनत लाह पृमाठटा- सद यन्नेष्नेः पकक गप) 
(दुता) । ४ ध्राचातं कातकं प्पााम्यया फा कलग दद्र 
देके निमेएङ यत्र जिमि उवतपदाच कत्री व्यती शा । 
५ पेग्नेषा यत्र । कपट ६ ग्यनि फा कम 1 पेत। 
७, यघ्रना (7०) 1 ८ पट | दव्रवि (रर) । 
मृटा०--पिक्यमे पिचवाा= चौर यंतनेणा दिनाना। सतन 
फराना } पिति म पीना दतं कष्टदेना। पोर यत्या 
पटुनाना 1 
शिक~--खषा न° [श्र° नह| { पच 1ध्रौ- । तस्म । २ एर प्रर 
फा दोर! ३. खड इत्ण विमाग 1 ५ च्तेपविमाग। 
तदटमन । ४ पस! तापा | श्रटचन [ङिणु। 
यौ °--्िर्दार =पिमी प्रेष प्रथिताय का प्षेवदापिश्नारी । 
तट्मासययार 1 
शिकन--स्प सौर [का०] सिदरूल्ने से पटीं धारो | भुदकर दवने 
सेपरीहेर सकार 1 {स्तयदट ) वती + वचि वल । 
क्रि० प्रऽ-भ्राता जना --निकालना। 
शिकत तोटनैवाला ! मेर {समासात प्रयुक्त) जे. 
वुननित्न | 
शिकम-- सपा १० [फा०] १, पेट | उद्र । 
मुदा०--गिकम पालना = पेट पालना । 
यौऽ--किकपमगारा = क्ेपातं | दरवा 1 लिकूमपरन्त, ध्चिष्मपरवर, 
शिकमयदा = पेटार्वा | पेट पांतनेवाह्नय ` वेहू । रिकमवदी = 
पेटपूजा १ सिकमसेर = वृष्ठ । भरे पेटगाला ! प्रघाया हप्र! 
२ भ्रामाणय । पाकन्यतो {मेश (कग) । 
शिकमी--पि° [फा०] १, पेट संवधी 1 निजंकफा। भषनां । २ भीत्तरी 
(सो०) । ३. वदे पेटवाला (को०)} | ४ दे मशिक्मो कास्त- 
वगर (फोर) । 
शिकमी कर्तकार--सए प° [फार] वह फार्तकार जिसे जोतने 
के लिये घेत्त दुसरे कफाष्तकारसे मिनादहो। 
विशेप-एसका दक खास काप्तकार कै हक से वहूते फम 
हेता रे। 


शिकरा--सय प° [फा० शिकरषू] एक प्रकार का बाज प्तौ | उ०~- 


फोट पिया बाज उढातादहै को हाय मे रसे पठती रे 
--नजीर (षब्द०) । 


शिरसे 


शिकरम- सन्ना प° [?] एके प्रकार कौ घोडगारो । 
प्िकवा-सन्ञा प° [श्र०] शिक यत। उलाहना। उ०्-पुभको 
तुपसै नही कृं वाङ है करना शिक्वा |--मारतेदुग्र ० 
भा० २, पृण ५६० | 
शिकस्त -सश्रा ला° [फा०] १ हार । पराजय | मने । २.भग। 
ट्टना । शिक्स्मेगी । ३ विफन्ता । श्रमिद्धि। 
मृहा०-शिकस्न देना = पर(जित करना । हराना । पिक्रस्त 
खाना = पराजित होना । हारना। 
शिकस्तगी-- सन्ना ली° [फा० शिक्स्नह। टुटा हुप्रा । मगन । खडित । 
शिकस्ता- सल्ला ल्ी° उद्‌ याफ(रमी कौ घमीट लिखावट । 
यौ०--शिकस्ता नवीस = घसीट लिखनेकवाला । शिकस्ता दिल = 
भरन हदय । शिकस्ता हाल = जिसकी श्रावक दशा खराव हो! 
शिकस्ता हिम्मत्त = पस्त हिम्पत्त । हतोप्साह्‌ | 
शिकायत --प्चा ली” |श्र०] १ वुगाई करना} गिला। शिकवा। 
चूगलो । २, किसी भूल, चुट, दापश्रादिकी वातजो मनमे 
हा । अंसे,-उनसे श्रव मे कोई शिकायत नदीदहे। ३. 
उपालम । उलाह्ना । ४ पिस के गलत काम की उसके 
प्रधिकारो को सूचना । 
क्रि० प्र०-करना ।--होना। 
५ शारीरिक श्रस्वस्थता । रोग! वीमारी । जँसे--उसे दस्नकी 
- कायत है 1 
मृहा०-शिकायत रफा करना=रोग दूरं करना । 
हराना । 
शिकायतो -वि० [श्र० शिक्रायत] शिकायत करनेवाला । २ जिसमे 
शिकायत हो । 


शिकार -सन्चा पुण [ फा०] १ जगलः पञचुप्रोको मारतेका कायं या 
फ़्रीडा } भ्राकेट । मृग्या । श्रहेर । जैपे-दोर का शिकार । 

क्रि० प्रकरा । होना | 
२ वह्‌ जानवरजो मारा गयादहो। ३ गोषएत। मास। ५, 
भ्राहार । भ्य । अंसे,--व्त्लीका शिकार चूहा । ५ कोई एषा 
भ्रादमी जिसके फंषनेया वशम हौनेसे वहूत लाभ हौ । 
प्रसामौी । जसे बहुत दिनो पर धज एक शिकार फमारहै, 

छुं मिल ही जायगा । 


मुहा०-शिक्ञार भ्राना=(१) मारने के लिये कष्ट जानवर 
मिलना । (२) किपीरेसे ्रादमी का मिलना जिस्तते कर 
लाम हो। चिकार कस्ना=(१) कोई जानवर मारना। 
(२) किषी से कोटर लाम उठाना! (३) लूढना } शिकार 
खेलना = शिकार करना | किपो का रकार होना = (१) क्रिस 
के दारा या कारण मारय जाना 1 जंषे--न जाने किनने 
भ्रादमोप्तेमके क्िक्र दए 1 \२) वशम धाना । फष्तना| 
(३) किक्षौ पर मोहित दोना । 
शिकारगड्हा- षठा प° [फा० शिर + हि० मड्ढ{] वह्‌ डा गद्ढा 
अ! णिकारे उानवरो फो फंषाने के लिय खादते द्‌। 


मदिगो 


४५९६ 


{रक्ष 


शिकारगाह-षण सखा" [का०] शिक्रार वेलन का स्यान । 

णिकारवद--्ष्ठा १० [फा०] वह्‌ तस्माजो घाडे का दुम क पाम 
चारजामे के पीये शिकाग लटकनिया ्रापएवक्‌ सामान वायन 
के लिये लगाया जाता है। 

शिकारा--ष्चा १० [7 काश्मोर मे सवारी के न्य उपयोग मे 
भ्रानेवाली प्क प्रकार की नाव । उ०्-मेरा शिकार वद्‌ घटा 
है ।--पिजर०, ¶० २१। 

शिकारी*-वण प [फा०] श्रावेट करनेवाला । शिकार करनेवाला । 
श्रहेरी | 

शिकारी-वि० १ शिक्रार कगनैवाला। जगली पशुप्रोको पकहनेया 
मारनेवाला । जसे,--थिकरी वृत्ता। २. शिकार मे काम 
श्रानेवाला 1 जं से,--शिक्रारी कोट । छिकण्रो चेमा । 

मुहा०-शि कसी ग्पाह्‌ = गवं विबाहु जौ च्तत्रियोमे भ्रवतक 

कही कही होता ह । 

शिकोह-खड प° [फा०] १. मय । चराम । इर) 
रोवदाव [कण] 1 

शिकाल---पश्वा १० [फा०] १, वेह षडा जिसका न्रयला दाहिना ्रौर 
किरा वाया पैर सफेरहौो। (यह्‌ दोप माना ज्तादै) । २. 
छल । चोखा | फरेव (को०) । 

शिक्कू--वि° [०] निङ्म्मा । सस्त | ्रालसो (कोग] 1 

शिक्य--षहा प° [न°] मोम । मंन । मचुमक्लोकेछततेफा मोपया 
सीट । मधुरोप | 

शिक्य-सद्धा प° [०] ३० "शिक्या' । 

शिक्या-सक्षा नी [सण] १, वहंगोके दोनो दोरा पर वधा हप्र 
रस्सी का जाल जिषषपर बोकर र्तनेहुं। २. छन मे लटङ्ता 
हुम्रा रस्त का जालोदार सपुट जिपपर दू, दही प्रादि का 
मटका रखैरदै। घछोका। कोका 1 निक्हुर। ३. तरच 
को रस्सौ 1 ७ वर्हुंगौो पर लटकाफर ले जाया जानवाला 
वो {को०) । 

शिक्रियत --वि° [8०] सिकद्र पर रखा हृश्रा या स्यापित्त। 

शिद्च सा पुं [०] गर्वो का एक नायक 1 रोहित 1 

गिक्षक--षबा प [ध० |[सी° शिक्त, यिका | ९ शित्त देनेवाला । 
सिखानेवाल( । गुह । उस्त(द । २. साखनवाला (कोर) । 

शिक्षरा- षण ¶° [5०] १ पड़निका काम । तनात्‌ । रिक्ता! २, 
शिचा प्राप्त करना सोने का काम । सौखना (कोर) 

यो °--चिरएकला = चिदा देने, पठान को कना या हुनर 1 

शिक्षएीव -पि [ख०] [वि खौ शिदृणोया) जा शिदादने क याम्य 
हौ । जि तिद्ध्‌ादाजा सके । 

िक्षमारा--बे० [म०| [नि° क्ली (यदृपाणा।| नाग्तनेका स्विति म 
रट्नेवाला धत्र । उ०--वद्‌ अन्‌ (तचा हा चा} सद्र 
नदी हृद्‌ घौ 1--र्या०, पृ* १७ 

शिक्ला--पप्र स्री” [5०] १. कना (वचा रासाद्धन या निदान क 
क्षिपा 1 पदन पढ़ाने फा क्षा । घा | उाद्लोम। 


२. दचदचा । 


गिक्षाकर 


क्रि प्र देता 1--पाना ।-- मिलना -लेना। 

२ गृषके निकट विद्या का श्रभ्यास) विद्याका ग्रहण) 3 दकता । 
निपुणता 1 ४ उपदेश । मत्र । सलाह। ५ छू वेदागो मे से 
एङ जिक्षपे वेरो के वणं, स्वर, मात्रा भ्नदिका निरूपण रहता 
है, मत्रो के ठटोक उन्च।रण का विपय। 

विष ग्द विभ्र्तो त्रष््यए मागमे प्राया है श्रौर ङ 
प्रतिशाख्प सूचामे। कऋण्वेद का शित्ताका ग्रथ शौनक का 
प्रतिशाच्य सुने दहै! यजुरवेदके प्रात्तिशाख्यकेदोग्रय मिलते दहं 
--एकतो भ्रात्रेय महि श्रौर वरचि सकलित त्िमाष्यरल, 
जा तंचरीयशाखाकादे श्रौर दसरा कात्यायनी का श्राठ 
श्रध्पायो का वाजसनेयो प्रातिशाख्य! पाणिनि प्रादि के व्याक 
रणा से सवद्ध भी शिक्षा विपयक ग्रथ दै जिनको सस्या पचासो 
से उपर है। 

६ शासन 1 दवाव 1 ७ किस भ्रनचित कायंका वरा परिराम। 

सवके । दढ । जंसे,--च्रच्छो शिक्त मिली, भ्रव कभोरएेसा काम 
न करेगे 1 ठ विनय | विनम्रता | शिष्टता । सुजनता (ऊ । 
& चवित्नान 1 कव्ला 1 प्राधागिक शिक्षा । जसे, रणःण्ता, सनिक्र 
रिक्ता (की०) । 

शिक्षाकर--पह्ा पुण [स०] १ व्यास । उपदेशक 1 २ शिक्षक । शिकला 
देनेवाला । भरष्यापक््‌ (कोर) । 

शिक्चाक्षर--षल् ५० [5०] शिद्ता के श्रनुसार उच्चरित व्वनि कोण । 

शिक्षाक्तेप--सन्ञा ए [२०] केणव के श्रनुसार काव्यमे एक प्रकारका 
श्रलकार जिसमे शिक्त दाय गमन स्तेख्प कार्य रोका जाता है। 


शिक्षागुरु -सक्ा ५० [स०] विद्या पढानेवाला गुरु । ज्ञानदाता गुर। 
दीक्तागुरु का विलोम । 

शिक्षाग्राहुक--सज्ञा पु० [स] भिक्ता प्राक्त करनेवाला व्यक्ति । पढने- 
वाला ! विनार्थी । छात्र । 

शिक्षाचार--वि° [स०] शिक्ता के श्रनुक्रुल म्ाचरण करनेवाला किगु | 

शिक्षात्मक--वि° [०] उपदेशात्मक । उपदेशप्रद (भ्र° प्रइडेकिवक) 1 
उ०-द्मे स्वीकार करलेते पर भारतीय काव्य की प्रक्रृतिके 
तिरूपणं के लिये श्रादर्शाल्मक, शि्तात्मक श्रादि रस श्रीर 
भावकेचेनेके वाहूरके शब्दयो के व्यवहार को श्रावष्यकता 
नही रह्‌ जात्ती ।- रस ०, प° ६२। 

शिक्षादड- सन्ना ० [० शिद्घादरड| वह्‌ दडनजो किंसौ चालको 
छुडाते के लिये दिया जाय । 

शिक्षानर -सव्वा पण [० इद्रकाएकनाम [कोरः । 

शिक्षापद--सन्चा प° [स०| १ उपदेश । २ बौद्धो के 'विनयपिटक 
का एक प्रकरण । 

शिक्षापद्धति-- मञ्चा खी [स] शिक्तादेनेका ढग। 
प्रणाली किण] । 

शिक्षापरिषद्‌ --सद्वा जीर [म०] १. वेदिक कान की शिक्षा सस्थाया 
विद्यालय जो एक ऋषि या श्राचायं कै श्रवीन रहूताथा श्रौर 
उसीकेनामसे परसिद्ध होताथा। २ शिक्षा या पढाईका 
प्रवय केरमेवाती समा या समित्ि। 


शिक्षण को 


४७४० 


शिक्ष॑ड 


शिक्षाप्रद-वि० [स०] जिससे शित्ता प्राप्त दो शिक्ताया सीख देनै- 
वाला । जमे, शित्ताप्रदग्रय। 

शिक्नामनी- सक्च पं” [न शिच +म्न्तिनु] [ली शिक्तामत्रणी] 
राज्य का रिक्ता सवो सर्वोच्च श्रव्कारी (अरर एुकेणन 
मिनिस्टर) । 

शिक्षारस--सन्ना प° [षं०] किमी विपथ मे कतिया प्रवीता प्राप्त 
करते क्री कामना कग | 

शिक्षार्थी--सक्षा ० [० शिायिन्‌] शिक्त प्राप्त करने की इच्वा 
रखनैवाला व्क्ति। विनार्थं । तालिव इस्प | 

शिक्षालय-सञा ० [० वहु स्यान जरह शिता दौ जाप। 
विद्यालय । पाठशाला । 

शिक्षावल्ली -सन्ना खी [स० | सत्तरीय उपनिपद्‌ का पहला श्रघ्पाय । 

शिक्षागाद-स््रा पु [स शिक्त ~~ वाद] उपदेणात्मकता । उपदेण 
चत्ति। उ०--मगल श्रौर भरमगनके ददम केवि लाम श्रत 
मे मंगल शक्ति को जो सकनता दिखा दिया करते हं उस्मेसदा 
शि्तावाद या श्रस्वाभातिकता की गव समफम्र नाक मो 
सिकोडना ठोक नही ।--रस्०, प० ६१ 

शिक्षाविभाग--सष्चा प° [स० शिक्ता + विमाग| वह सरकारी विभाग 
जिसक दवाय शिक्षा का प्रच होत्ता है! सरिश्ता तालीम} 

शिक्षातव्रस-सद्या प |स०] जन घं के श्रनुमार गाहस्य घर्मकाएक 
प्रघ श्रगजो चार प्रकारका होतादै, (*) सामयिक, (२) 
देशावकाशिक, (३) पौप ब्मौर (४) श्रतियि सविभाग | 

शिक्षाशक्ति -सा खी [स०] ज्ञान प्राप्न करने की शक्ति । मेधा | 

शिक्षाथास्--पष्ठा पुं |स० शिक्ता + शास्र] वह्‌ चाप्र, ग्रथ श्रादि 
जिसमे विक्त को विधि, प्रणाली, प्रध्य्रापनपद्धति श्रादि तत्सवधी 
विवानो का विवेचन मिलता है । (अ° एड्ङ्ेणन) । 

शिक्षाहीन -वि° [०] जिमे शिक्तान मिली हो | श्र्चिकिति । वेषटा | 
गंवार । 

शिक्षित -वि° प° [७०] [वि० सी° शि्तिता| १ जिसमे शिकला पा 
दो । पडा लला । २ विद्धानु 1 पडित। ३ पालत्ु (को०)। 
४. निपुण । कुशल (को०) ! ५ विनीत । लज्जाणील (को०)। 
६ प्रशिचिति । भ्रनुशासित (को०) । उ०-जोवन रण॒ मे सत्तम, 
सघर्पो से शिदिति --प्रास्पा, पृ २०। 

शिक्षिताक्षर-ष्ठा ५० |स] १ वह जिसने विया पदो हो। 
शिद्धितत । २ शिका देनेवाला । शिच्तृक्‌ (को०) । २ लेखक । 
मुह॒रिर (को०) । 

शिक्षितायुघ--वि° [स० | जो श्रायुवोकै प्रयोगमे प्टुहो। हथियार 
चलाने मे निपुण किन] । 

शिखड--सन्य प° [स° शिखण्ड] १ मोर कौ पुं । ममूरपुच्छ (-- 
उ०--(क) कुटिल कच मुव तिलक रेखा शोश ॒शिष्ठो िखड । 
--सूर (शष्द०)। (ख) ्िरनि शिखड सुभन दल महल लाल 
सुभाय वनाए्‌ ।--तुलसी (खब्द०) । २ चोटी। शिखा । 
चटिया । उ०-मोभित केश विचित्र माति दति शिखि शिखड 
हरन (--पूर(शन्द०) । ३. फाकपद्चे । काकरल । 


रिदी 


यौ°--शिखडखडिका = चूडाकरण क। उर्सव । च्ंडाकरण । 
गिखडक--घक्चा पु [स° शिखण्डक] १९ कारूपच््‌। काकुल 1 २ 
मयूरपृच्छं। ३. चोटी । शिखा । ब्दा (7०) । छ नित्तव 
के नीचे का मायल भाग (कोण) । ५ वहु जिसने शैव मतानुषार 
मुक्तिकर एर विशेष श्रषस्थाप्राप्तकरनली हो (कोर) । 
शिखडिक - सज्ञा पु [स० गिखरिडकर] १. कुक्कुट । मूर्गा' २ एक 
प्रकार का मानिक (रत्न) । 
शिखडिका-- पन्न ली° [स शिख^एडका] शिखा । चोटो । 2० 
'शिखड' । 
शिख डिनी-- सन्ना जी° [स° शिखरिडनी] १ मोरनी । मयूरी । र 
लही । भूयिका 1३ गूजा। करजनी। चोटलो। 9 मूर्गो | 
५ द्रपदराज की एक कन्याजो पचिपुरुषके रूप मे होकर 
कुरुपे के युद्ध मे लडी थं) । 
विशेष-कटते है, पूर्वं जन्ममे यड काशिराज को वडी कन्या 
प्रवाथ जिति मोष्म ह्र लाएये। भोप्मसते वदला तेने के 
लिये यह्‌ पुरूष रूपमे हो गड श्रौर महामास्त के युद्धमे लङ 
थी । विशेष ६० “शिखडी । 
६ कश्यपकीपुत्रीदोश्रप्पर्एंजो ऋम्वेदके मन्नकोद्रष्टा मानी 
जात्ती है । 
शिख डिनी --वि° खी° शिखड से युक्त । शिखडवाली । 
शिखडीः-- सच्चा पु [ घ. शिवणिडन्‌] १ पीलो जुही । स्वणंयुधिका । 
२ गजा । चिरमिटो। घंवचो1 ३ मोर । मगर पक्ती। 
४ भगं । ४ मोर की पूदध। ६ वाण। ७, विष्णु । 
८ कृष्ण । ६ शिव । १०. शिखा । वालो कौ चोटी । उ०-- 
शिखंडी शीश प्रुख मुरली बजावत वन्धो तिलक उर चदन ।-- 
सूर (शब्द०) । ११ दुपदकां एक पुव । 
विशेष--पह्‌ पहने कन्था के स्प मे उन्न हुप्रा था, पर इषे 
पुत्रके रूपमे प्रसिद्ध स्रिथरा गया श्रौर शिक्तादीक्ता भी पुत्र 
कै समान दी गई । काल्ातरमे हिणय वर्माकी कन्या से इसका 
विवाह भीहुभ्रा 1 यह जानकर ङि मेरो क्न्याका विवाह 
एकस्व्रीसेहुग्रारहैश्रौरद्रपदने मुभे धोखा द्ियादहै, हिरएय 
वर्माने द्रुपद पर श्राक्रमणकरनको तंयारीको इस बीच 
शिखडी न चनम षार त्प किया प्रर एके यच्ष्को प्रसन्न कर 
ग्रपना स्वद्व उेदेदेनेके पद्ध पुतपकेस्पमे हो गया। 
दसी को श्रागे करके महाभागतके युद्धमे श्रञुनने युद्धके 
दसवें दिन पितामह भीष्म का ववे किथा था] भीष्म कीप्रतिन्ना 
थौकि ट्म किषीस्ती परबाणन चलाकगे । प्रश्वत्यामाके 
हाथ इसका बव हृभ्रा था! विशेष द 'शिखडिनीः। ४ 
१२ रामक दलका एकं बदर । उ०~-बुषाल भिरि पुनि गष 
मिले शिखडी नाम {--विभ्नाम (शव्द०) । १३. वृहस्पति । 
देवगुरु ।--भ्रनेक (शब्द०) । 
शिखडी--वि° शिखडयुक्त । शिावाला [कोण] । 
शिखद--सघा खी° [स शिखा] ° "शिला" । उ०--फुलो फिर 
रोहिणी मैया न शिख कर सिगार (--सूर (शन्द०) । 


५७४१ 


शिं8दी 


शिखः -विगृ स] जिसे भिखा हो । शिखावाला । (समासात मे प्रयुक्त) 
जमे विशिख, पचशिख । 

शिखक -- सद्या प [०] लेक । मृदटिर । 

शिखर --मक्वा पु [स०] १ सत्ते ठपरकाभग। सिरा । चोटः । 
२ पहाडको चोटी । प्रवतश्ग। ३ भ्रप्रभाग। ४ मदिरया 
सकानके ऊर करा निकला ह्रां नुकोला किरा | कगरा । कलश । 
५ मडप। गुव्रद। ६ जँनियोका एक तीथं । ७ एक्‌ प्रस्व 
कानाम। ८ एक रत्तजो श्रनारके दानेके सपान सफ़ेद 
प्रौर लाल होतादहै। उ०~--श्रोफन सकुचि रहै दुरि कानन 
शिखर हिणे विहगन ।-- सुर (शब्द०) । £ कुद क! कली। 
१० नौगण। ११ कख । वगल। १२ पुलक । रोमाच | १३. 
उगलिर्थो कौ एक पदा जो ताचिक पुजनमे बनाई जानीदहै। 
१७ तलवार की नोक {को०) । १५. सूखा त्तिनका (फो०) । 

शिखररी-- सहा जी° |स० शिखरिणी] दे «शिखरिणी'। 

शिखरदशना--वि०° जी [स०] जिसके दति कुदकी कलीके समन 
ह । 

शिखरन -सद्ला पुं” [स० शिखरिणी] दही शरैर चौनी का वनाय 
ह्ग्रा एक प्रकार का मीढा पेय पदां या शरवत जिषमे केसर, 
कपुर तथा मेवे ्रादि डाले जाते ह । श्रौखंड । 

शिखरवासिनी--सन्ना खौ [स०] शिखर पर वसनेवाली, दुर्गा । 

शिख्लरा-सन्ना श्री° [ | १ मूर्वा । मरोडफली । मूर्खा । २ एक गदा 
जो विश्डामित्र ने रासचद्रकोदीयी। 

शिखराद्रि- सदा पर” [स०] एक पवत का नाम ! 

शिखरिचरणा -सड्ञा १० [ख० चिचडे को जड । श्रपामार्गं का मल । 

शिखरिणी.--सक्ा ली° [ख०] १ रसाल । २ नारीरल। लिणोमे 
श्रेष्ठ । ३ रोमावलो। ५ म्लका। वेला, मोतिया) ध, 
नेवारौ क। पवा, ६ किशमिश । लघु द्राक्त्‌। । ७. पूर्वा । मरोड- 
फली । प्रहरी । = दही प्रर चोनाका स्या शर्बत | 
६ सव्रहु भ्रदषेरो की एक वरंदृत्ति जिसमे क्रमश यगा, मगर, 
नगण, सगण, भग्ण, लघु प्रौरगुरुटोते ह तथा दरे श्रौर 
ग्यारहवे वणं पर यति हृत्तीदहै। जंसे--शिला पंगेषटतें 
कुपित ललना तोहि लिख क । 

शिखरिणी -वि० जी १ शिखर या च्रूडावाली। २, नोकदार। 
प्रनीदारे [कोर] । 

शिखरी --षडा ९० [७० शिखरिन्‌] १ पव॑त । पहाड । २. पाड 
दुर्गं । ३. वृत्‌ । पेड । ४. श्रपामागं । चिचडा। ५ वदाक। 
बांदा । ६. कुरर नामक गधद्रव्य । ७ लावान । द काकडा- 
सिगी 1 & ज्वार । महधा । १०. एक प्रकारका मृग 1 

शिखरीः-सन्ना खी" [स० शिर] चोटी । चुडा ] उ०--जित्त दिन 
शल श्तरियां उनको रजत मकुट पह्नानं भ्राए्‌ ।-ह्मि 
फि०, पृण २। 

शिखरी पर-स्य लौ° [स° शिखरा] एक गदा जो विश्वामित्र ने 
समचदरकोदोथो। शितया । उ०--शिलरो कौमोदको गदा 
युग दोपि भरी सदाई !-रपूराज (चन्द ) | 


न्ध 


शिखरी 


शिखरी ४--वि° [स०}] १ णिसंरवाली । शिखरयुक्त । २ नोकदार। 
नुकोलां (को०) । 

शिखलोहित-- सन्ना खरी” [सण] कुकु रमुत्ता | 

शिखाडक-- सक्ष प° [स० शिखारएडक] क कप्त । 

शिखा--सज्ञा श्ली° | स] › भरूडनके समय सिर के बीचोवीच छौडा 
हुभ्रा बालोका गुच्रा जौ फिर कटाया नही लाता श्रौर दहिदुश्रो 
का एक चिह्न दै । चोशी । चुरेया । 

यौ० -शिखा सूत्र = चौरी श्रौर जनेऊ नजोद्विजोके चिह्वुदं भ्रौर 
जिना स्य)ग केवल सन्यास्ियो के लिये विधेय दहै । 
२ मोर, सुर्गाभ्राद प्िमीके सिर पर उठो हुई चोरी यां पो 

का गुच्ा। चोटो 1 कलगी1 ३ श्राग कौ लप 1 ज्जला। 
४ दीपककौलौ \ टेम । उ०--(क) केशौदास तामे दुरो दीप 
को शि सो दौरि दुगावत्ति नीलवास दुतिभ्रग श्रग की ।- 
केशव (शम्द०) 1 \ख) दोप िक्षा सम जवति जन मन जनि होसि 
पतग ।--तुलसौ (णशन्द०) । ५ प्रकाशकाकिरण । ६ नुक्रोला 
छोर या स्सिरा । नोक | ७ ऊपर को उठा हूभ्रा भाग । चोट] 
शिखर 1 ८ परकेपंजे कामिरा1 € स्तनका श्रग्रभाग। 
चुच्रकं । १० पेड को जड । ११ शाखा । डाली । १२ श्रधि- 
प्ति नायक । १३ श्र पृरप । १४ कलियारो विप । लापला | 
१५. मूर्वा 1 मरोडफली । १६ जटामासी । बालच्छड । १७. 
वच । १८ शिफा । १६ वली । २० कणमज्वर } २१ एक 
वरावृत्त [जमके [वषम पादोमे २८ लघु माच्राएु श्रौर श्रतमे 
एक गुरु होता है प्रौरसम पादोमे ३० लघु मारं भ्रौर श्रत 
मे एक गुर हाता है। 

शिखाकद--षञ्चा प° [स० शिख।कण्द | शलजम } शएलगम । 

शिखातरु--सञ्ा ° [घ०| दीपवत्‌ । दीवट 1 दीयट 1 

शिखाघरः-- सद्या प° [स०] १, मयूर । मोर । २ मजुघोद नामके 
एक पूवं जिनं (को) । 

शिखाधर--वि० १ शिलाघारा । २ नोकदार । नुकीला किन] । 

शिखाधार--स्डा १० [०] मम्रुर । मौर । २, वह्‌ जिसे श्वि हो। 
चूडा या चाटीवाला । 

शिखापाश--सक्ना प° [स० | चोटी । दी । 

शिखापित्त-रद्ा प° [०] एक प्रकार फा रोग जिसमे हाय परक 
उंगालयो मे सूजन भौर जलन होती है। 

शिखाबवन- सद्या पु° [स० श्खावन्वन) सिर के वालो को मिलाकर 
वधने कीं क्रिया । चोटी धना । 

शिखामरणु--सडा १० [०] सिर का भ्राभ्रपण । पकरुट । 

शिखामणि-- सच्चा प° [स०| १ वह्‌ रत जो पिर पर पहना जाय । 
२ श्रेष्ठ च्यक्ति। 

शिखामणि--वि० सवश्ेष्ठ । प्रधान । श्चिरोमखि । 
शिखामणि । = श्रकृष्णा 1 

शिखामूल--सद्ञा ए [०] ¶ वह्‌ कद विसङ्षे ऊपर पत्तियौ का 
गरच्छदहौो। २ गाजर । गजनं (कोग)\ ३ शिखाकद। शल- 
गम | शलजम (को) | 


जेसे--चौरजार 
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 शखालु- सन्ना पु” [षं] मेगूरशिखा । मोर के सिर पर कौ 
कलंगा किण] 1 

शिखावती--पश्रा खी° [स०] मूर्वा । मगेडफलो । 

शिखावर - सङ्गा ए० [स०] कटहल का वृत । पनस 1 

शिखावतं --घा पुं [स०] एर प्रकार का यज्ञ । (महामार) । 

शिखावल--सन्ना १० [स०] १ मोर । मयुर । २. कटहल । 

शिखावलः--वि° १. नुकोला । नोकवाना । २. चोरौवाला +कोग] | 

शिखावला--सन्ना ली° [०] मयूरशिखा नामक वृ कोन] । 

शिखावली सज्ञा ली” [स०] मोरनी । मयूरी किन] । 

शिखावान्‌"-वि° [स शिखादत्‌] [चि ली शिखावती] १ शिखा- 
वाला । २ लपटवाला । ज्वालायूक्त (कोर) | ३. नुकोला। 
नोकदार (गो०) । 

शिखावान्‌ --मनना १०१ श्रम्नि। २ चित्रक दृचत्‌) चीता! ३ केतु 
ग्रह॒ 1 पृच्छल तारा । ४ मोर । मयूर । ५. दीपक (को०) | 

शिखावृक्ष - सच्चा पु° [स०] दौवट | दीयट | 

शिखावुद्धि-षडा ली [म] १ वह व्पाजनजो प्रति दिन बता 
जाय । सूद-दर-पूद । २ पराष्ठरस्मृतिके प्रनुसार वहु व्याज 
जो रोजाने के हिसाव से नित्य वसूल क्था जाता दै । रोजी । 

शिखासूत्र--सन्ला प° [स०] चोटी श्रौर्‌ जनेक जो द्विजो का 
चिह्धुहे। 

शिखि-- महा ए० [स०] १ मौर । मयूर । उ०्-चीर फारि करिहौ 
भगोह्‌ौ शिखनि शिखि लवलेस ।--पूर (शन्द०) ! २. तामस 
मन्वतर क इद्रकानाम। २३ कामदेव । ४ भ्रमि} ५ तीन 
को सख्या । 

शिखिकठः--पि" [स० शिखक्ण्ठ | मौर के कठ के समान । मोर कं 
कंठ मा | 

शिखिकठ--षक्ा प° तूतिया । नीला थोा । 

शिखिकण--षा ० [०] चिनगारी । स्फुलिग [को] । 

शिखिकूद--सल्ञा ए० [षं शिखिकुन्द | कूदङ । विरोजा 1 

शिखिग्राव--श्ा १० |५०| १ नाला याया | २, एक प्रकार का नोला 
पत्थर \ कात पापाण । 

शिखिध्वज - सच्चा प° स०। १ वूर्रा। २ कातिकेय। ३ वह्‌ जि 
परश्रग्निया मार का ।चहून वनादहा। ४५. एक प्राचीन तीथं 
कानाम। ५ मयूरघ्वज नामक्‌ राजा । उ०--नरति शिकिष्वज 
षोडशे जीतिगो ससार (केशव (शन्द०) । 

शिखिनी-पच्चा जी° [०] १ मयूरी! २ परग । 
जटायारी का पौवा। 

शिखिपिच्छं, शिखिषृच्डु--षन् ° [सख०] मयुरपद्च 1 मोरपख । मोर 
की पछ [को] ) 

शिखिग्रिय-सद्या प° [स० | जगली चैर । 

शिखिभू -स्ा ९० [स० | कातिङेय का एक नाम । स्कद [न] । 

शिखिमडव- द्रा प° [स० शिखिमरडल।] वर्ण्‌ वृद्ध । तपिया | 


३. मूर्गेश । 


शिखिमोदां 


शिखिमोदा- सन्ना ख्री° [स०] श्रजमोदा । भ्रजवायन | 

शिखिमृ्यु-सक्चा प° [स०] मदन । कामदेव ।कोण] | 

शिखिगूप-सदा ए० [स०] श्रीकारो नाम का मृग | 

शिखिवर्द्र॑क--सद्ञा १० [स०] १ गोल कहु.1 गोल षीया। २. 
कूष्माड । कोडा (को०) । 

शिखिवाहुन- सद्वा १० [स] कापिकेय । 

शिलीत्रत- सन्ना ¶० [स०] गरुदपुराण मे वशित एक प्रकारका 
व्रत [कोण] | 

शिखिशिखा- सन्ना ली” [स०] १ श्रागकी लपट। लौ। २.मोरकी 
कंलेगी [को०] । 

धिखिग्पग--सष्ठा पुण [सण्शिचिश्यद्ध ] चित्रमृग । चित्तीवाला हिरन । 

शिखिशेखर-- सन्ना पु [स०] मयूरशिखा । मोर कौ कर्लगौ । 

शिर्खिहिटी-- सश्च ली [स० शि खहिशटी | सरहदेई । महाबला । 

शिखीद्र--म्ा पु [स शिखीन्द्र] १. तेदूका पेड। तिदूक । २. 
श्रा्नृस का पेड | 

शिद्धी--वि° [० शिखिन्‌] [वि° श्वो” शिखिनी] १ शिखावाला । 
चोटीवाला ! २ नूकीला । नोकदार (को०) । ३, ज्ञान की चौरी 
पर पहुचनेवाला (कोर) । ४ श्रमिमानी । धमंडी (को०) । 


शिखी षडा प १. मोर । भयर । उ०--कूटिल कच तिलक रेखा 
सौस शिखी शिषखड ।--सूर (शव्द०) । २ पर्गा। ३ एक 
प्रकार कासारस।४ वल ।रसाड। ५ घोडा। ६. चित्रक । 
चीते का पेड। ७, श्रगि । उ०--श्राखडल श्रौर ददधर, शिखी 
वरुण दिगपाल ।-- गुमान (शब्द०) । ८ तीन की सस्या (श्रि 
तीन प्रकारकी होने के कारण)! £ दीपक । १० पिच्च । 
११. पच्छल तारा । जतु । १२ मेथी । १३ परवत । १४ द्त्त्‌। 
१५. ्राह्यण । १६. सतावर । १७. वाण । १८. जटानारी 
साधु थां भिक्षु । १९. एक नाग का नाम | २०. इद्र। 
२९१. बगला । उकं 1 २२. श्रपामागं । श्रोगा। चिचडा। 
२३. एक प्रकार का विप । २४ श्रजमोदा (को) । 

शिसीश्वर सद्या पु” [स०] कात्िकेय [कोन] 

यौ०--शिखीश्वर मास = कात्तिक माष | 

रिगाफ़ स प° [फा० शिगाफः] १ चीय। नश्तर। २ दरार। 

रजं 1३, कलम के चीच का चिराव। ४. येद । सूराख। 
गृहा°-शिगाफ देना या लग्ना = (१) कलम को चीरना। 

(२) चौरा लगाना । नश्तर लगाना । 

शिगाल--स्ा प० [फा० । तुल० सण श्णुगाल¶ जयुक । श्ुगाल [कोण] । 

शिगिपते - सदा पु [फा० शिगिष्त| भ्रचभा । ध्राश्च्यं । दैरत । 

शिगृप्त, -शिगुपतगी-- सज्ञा सी° [फा० शिगुपन, सिगरफतमो | विकास । 
सतना । २. प्रसन्नता । श्राह्भाद [कोण । 

शिगपता--भि० [फा० शिगुप्तादू] १. मुकुलित 1 विकसित । खिला 
एमा । २ असन्न । श्राह्भादित्त [कोण] । 


४७४३ 


शिताफलं 


शिगूदी-- सष सी° [देश०] एक जगली क्षप यापौवा जो दवाके 
काममेभ्रातादै। 
विशेष--यह वनस्पति चरपरी, गरम तथां वातत श्रौर पृष्शूल का 
नाश करनेवाली तथा दूसरी श्रोपधियो के योगसे रसायन श्रौर 
शरीर को हढ कग्नेवाली कही गर्ह्‌ टै! 
शिगरफा- सन्ना ० [फा० सिगूफह] १ द्विना सिना हमरा फूल । 
क्ली { २ पएूल। पुष्प। ३ किसी श्रनोखी वातत का हाना। 
ग्रचभे को चात । चूरकुला । 
मुहा०--शिगूफा खिलना = कोद देस्रौ वात या कगडा खडा होना 
जिससे मनोरंजन दले । शिगूफा खिलाना= वात खडी करना। 
तमश के लिये कोर मामला पैदा कर देना । शिगूफा छौोडना = 
(९) कोर नर्या श्रनोवो वात कना । (२) तमाशा देखने 
के लिये को माप्रला खडा कर देना । शिगूफा फूलना= 
(१) श्रनोखी वात निकलना । (२) मामला खडा होना । 
शिग्र--पह्ा ° [०] १. सर्दिजन का इत्‌ । शोभाजन । २ णाक | 
साग । 
यौ०-िग्रवौन = शिग्रून। 
शिग्रक-सन्ना पु० [म०] दे” शिप” } सहजन । 
विशेष-मनु ने वानप्रस्थ प्राश्रमी लोगौके लियि दमक मण 
का निचेष किया है । मेधात्तियि भ्रौ कुत्लूकनैे इसे वाह्धिक 
देशोद्‌ मवे कठा ह । 
शिग्रज-- पन्ना प° [०] सहनन का वीज! 
शिच्‌ - सह्या कीर [स०| कर्ताका० शिक्‌| १. युप्‌ कीरस्सी। २. 
वहगीका छौकाया जाल जिसपर गोम रखा जाताहै। 
शिचि-- वि [०] काला या सफेद [को] | 
शित-वि° [०] १ छश । दुर्बल । २. कप्रजोर । निर्बल (को०) । 
नुक्ोला ! प्रतला । 9 चोखा | घारदार। 
यौ ०--शितनार = तीक्ष्ण वारवाला । शिनृक = (१) यव । जौ । 
(२) गर्ह । गोप्रूम । 
शित-- सल्ला पुं विश्वामित्र के गोत्रकेएकन्प्पिकानाम। 
शित(ध,--वि० [स० पवेत या नित] दे “मित । 
शितद्र -सन्ना जी° [म०] १ एतदु | सतल्ज नदी । २, छ्तौर मोरट | 
मोरट । 
शितनिगू डी --सष्षा सी° [स° शितनिगुश्रो] येफाचिका । 
शितपणं- मष पं [म०] मोघा | 
शितवर, शितवार--सडा १० [स°] शिरियामे नामक नाग । 
शिताशाक-- सन्ना पं [स०] णालिच णाक | णाति राक । 
शिताग्र--मब्ना पु [स°] कटक । कटा [कोण] । 
शिताद्रिकर्णी--सडा खी° { स° | विष्युुक्राना लता । श्रपनाजिता । 
कोथल । 
शित्ताफल-- सन्ना प° [०] शरीफा 1 सीताफन | 


भिताब' 


शिताब"-वि° [फा०] १ जल्द । शौध्र । उ०्--दिए घोग्क उसे इष 
वजा वेहिस व । उञ्या वति दर्हाल तोना शिताव ।--दविष्ठनी०, 
प०९१।२ तेज । पुर्नीना | तीत्र (को०) | 


अितावः--सन्ना ी° शीघ्रता । जल्दौ किण] । 


शितावी -ष्ा ली [फार] १ शीघ्रता । जल्दी! २ तेजी । 
ह्‌ड३डो । 
शितावर---सक्ञा पं [स० एताप्रर] १ वक्रुची) सोमराजी । २ 


शिगरयार । सतावर । 

शितावरी- सज्ञा ली° [० शतावरी] द° (तावर । 

शितिः - वि° [स०] १ सफेद । शुञ्ल । श्वेत । २ काला । छृष्ण। 
३. नोल | नीला 19 कवुर। चितकव्ररा (कोण) । 

यौ०--रितिङठ । चितिक्‌ भ । 

शिति सज्ञा पुण भोजपत्र । भरूजं तर । 

शितिकठ-सन्ना पुं [म० शितिकरठ] १ दास्य पच्छो । परर्गावो | 
जलकाक । २ पपोहा 1 चातक । ३ मोर । मयूर । ४ नाग 
देवता । ५ शिव । मटादेव । 

शितिकू भ--मन्ना प° [स० श्ितिकुम्भ] कनेर का पेड \ करवीर दृ । 

शितिकेश- सल्ला पु [स०] स्कद के एकश्रनुचरका नाम| 

शित्िचदन --सङ्ञा पुण [स० शितिचन्दन | कस्तुरो । 

शित्तिचार - सज्ञा प° [स०} शिरियारी नामक साग । 

शि तिच्छंद--सक्वा ए० [०] हष । 

शितिपक्ष-- सज्ञा पु० [स ०] हम । 

शितिपृष्ठ- सज्ञा पु [म०] एर नाग जो एक यज्ञ मे मैत्रावरुण 
वना था। 

शिितिमास--सक्षा प° [०] मजा । मेद । चर्वी किण । 

शितिमूलक-- सद्या पु [न°] खस । उशीर । 

शितिरत्त - खन्ना पु० [स० | नील मिं । नीलम । 

शितितासा --सन्ञा प° [° शितिवासम्‌ ] बलदेव , बलराम [को०] । 

रितिसार, रित्तिसारक - सज्ञा १० |म० | तिद वृक्त 1 तेद । 

शितीक्चु -सज्ञा प° [स०] वेदि र देव्ता उशना के एक पुत्र का नाम ! 

शित्पुट--स् 8० [| घ०] १ विलनी कौ जात्ति का एक जानवर । 
२ एकप्रकार क काला मौरा। 

शिथिल वि [स] १ जोक्साया जकडानदहो। जौ दुव ववां 
नहो टोला । २ सुस्त मद। धीमा । ३ जिकर प्ररं 
शक्तिनरह्‌ग्दहौ। थक्राहुप्रा । हारा हृ्रा 1 श्रातं ।उ० - 
देह शिथिल भई उल्यो न जाई ।--सूर (शन्य०)। ४ जो 
कार्यमे पणं तत्पर नदहो। जोरा भुस्तंदनदहो। भराल- 
स्ययुक्त 1 जेसे,--कायं मे शिल पडना । ५ जोश्रपनी वात 
प्र खूब जमानदहो। प्रह! ६ जिमकां पालन कडाई के 
साथनदहौ।! जिसकी पूरी पाबदौ न हो जसे-नियम 
[शिथिल होना! ७, जो साफ सुनाई न दे! अ्रस्पण्ट (शब्द) | 


॥1.).21 


शिनिं 


८ जोपूरेदवावमें न रखा गयादहौ। छौडादह्ुश्रा। €. 
निष्क्रिय { निरर्थक (को) । १० स्रमाववान (कोण) । ११. डान 
सेगिसययाटूटा हषा (को०) । १२ दुर्रन । कप्रजार्‌ (कोर) । 
क्रि० प्र॒०-करना ।-पडना {होना । 

रिथिलर-सघ्ना प १ टोलापन 1 शिल । सुम्नो २ वचनन 
स्सा न हौ) ३ छौडना। डालना! ४ स्यागं देना। 
त्यजन [को०्‌ । 

शिथिलता - म्या जी° [स] १ कमेया जकंड न रहने का भावे। 
टाल(पन । इिनाडइ | २ धकावट । यकान 1 श्वात्ति। 3 मरस्तदी 
कान दहोना। श्रतप्पस्ता । श्रालस्थ। ४ नियम बालनकौ 
कंडाईकानहोना। ५ शक्तिक्तो कमो । सामथ्यं की तुट। 
६ वग्पामे शन्दाका परस्पर गा हुप्रा ्र्यपस्तप्रवन दहाना। 
७, तकं मे किसी श्रवथव का श्राव | 

शिथिलाई(द†-- सद्र ली [स दियिल + हि° श्राद्‌ \प्रसय)] दे 
“शिविलता' । 

शिथिलाना ४ -क्रि° ° |° शियलायने ? या स {शविल + ह° 
भ्राना (त्य०)| १ शिथिलदहोना! दला पढना | ९ यक्ना | 
श्नात होना । उ०-करत सिगार परस्पर दौऊ द्रति श्रालस्न 
शि यलनि ।--सूुर {श्द०) । 

शिथिलित -बि° [8०] १ जोशिग्लिहौ गयादौ । टीला पडा ह्ृम्रा। 
२ विश्रत्ति। थका हुमा । उ०--मृग ल दिया, फिरधनुको 
मी, मनु वंठ गए शिविक्िति शरीर विवरे ये सवं उपकरण 
वही प्रायुघ; प्रत्यचा,श्युग, तीर 1--कामायनीः, प° १४१। 
२३ घुला हृग्रा । प्रविलीनं (कोण) । 

शिथिलीकरणा--षन्ना १० [स० [वि° शिगिनीकृत | शियिल करना । 
ढला करना । 

शिथिलीकरृत--गा प° |स०] जो शिथिन क्रिया गया हो| 

शिथिलीभूत -वि° [घण] जी ।शविल हो ग्म हो। श्जिथिलित्त 
१ ट्र । श्नथ । 

शिद्त -सा ली° [०] १. तेजो। जोर । उग्रता प्रचडता) 
२ ्रधिक्रता। ज्यादा । जंन--शिदहन को गरमो या वु्ार। 
२३ कठिन्‌।इ्‌ (ॐ) । 9 कष्ट । तकलीफ (को) । 

शिना--सह्या प° [०] भह प्राना । 

शिनाख्त म्या जो° [फ० शिनाख्प| १ गह निष्वय कि श्र्रुर 
वतुयान्पक्तयहीरहै। पटचात 1 जंते,--तुप प्रपते माल 
को शनस्तकरलो। २ स्वेल्पया गुणका वोच । भ्रक्ल 
नकल, म्रच्छा बुष, जान तेने नी वृद्ध! परख) तर्मप्ज। 
जंस,--तुम्ह्‌ श्रादमी कौ शिनार्ठ नदी दहै 

शिनि-सल्ला पुण [सं०] १ गगंक्रवेके पृत्रकानाम। २ चत्रियो 

का एक भेद । ३ एक यादववीरका नाम। ५ 
विशेष --इन्टोने वपुरेव के लिये देवो का वलपूर्दक हरणा क्रिया 

था। इय कारण इनका मोमदत्त के साथ मयकर युद्धहु्रा या 
इनके पुत्रका नाम सद्र प्रीर पौचका साख्या जो पाडवौ 
कीशभ्रोर से महाभारतमेलडाथा| 


शिनिबाहु 


रशिनिवाहु--सन्ञा प° [०] वायुपुराण मे वशित एक नदो का नाम । 

गितिवास-सह्ठा ५० [स०] एक पहाड का नाम किम] । 

शिनूसा-- स्ना ¶° [फा०] चिका । छीक रो] । 

क्रिपविष्ट-- सज्ञा ० [स०] दे° "शिपिविष्ट" [कोण] । 

भिपि-- पडा प° [स०] १ रमि | किरण । २. जल (को०) ) 

शिपि--घन्ना खी° चमडा | खाल । 

शिपिविष्ट- वि [सण] १ फिरणौो से व्याप्त । किरणाच्छादित। 
२ गजे नभिरवाला। २ कुष्ट रोगवाला [कोण] | 

शिपिविष्ट-सक्ता पर १. कृष्टी! कोटौ । २ खत्वाट ग्यवित | वह्‌ 
जिमकी खोपडी गंजी हु (को) । 3 शिव (को) 1 9 विष्णु 
(को०) । ५ वह्‌ व्यक्ति ज्सिके शिए्नायं पर चमडानदहौ (जे०)। 

शिपुरगड़ी -- स्ना रौ° [त०] एक प्रकार का पीना जिसकी डालके 
रेभे वुरुश बनाने के काम मे प्राते है। 


शिप्र--स्ा पुण [स०] १ लोहेयार्तविका रोप । शिरघ्राण। उ०~ 
मिनम टोप (शिप्र) यह्‌ लोहे या त्तव का वनता था --हिदु० 
सं०, पृ० ८५} ~ हिमानय पर्वेनक्रा एक्‌ सरोवर (को०) । 
३ कपोल । गाल (कोण) । ४ चिबुक । टृ्ी (को) । ५ नाक । 
नासिकां (को०) । 

शिप्रा-सडा खी० [स०] १ मव्यप्रदेश की एकं नदी का नाम जिसके 
किनारे उज्जैन (प्राचीन ताम उज्जयिनी) स्थित हे! यह्‌ 
हिमालय के शिप्रः सरोवर से निकली है। उ०--श्रायं, 
भ्रापकी वीरता को लेखमाला शिप्रा श्रौर सिवु कौ लोल 
लहरि्यो से लिखी जाती है [-स्कद०, पृ०३। २ टोप। 
शिरस्राण (कोर) 1 

शिप्रावात--सतना पुं [स०] शिप्रा से श्रानेवाला पवन । उ०--वहं 
िप्रावात, प्रिया से श्रिय ज्यो चादकार {--भ्रपरा, 
प०२१०॥। 

शिप्री-सद्धा पु० [स° रिग्रिन्‌] शिरस्वराणधारी योद्धा । उ०-शिर- 
त्राण पहने हए योद्धा शिप्री कहलाता था 1--हिदु° सभ्यता, 
१० ८५ | 

शिफ-- सदा पु० [०] दे° (किफा' किण 1 

शिफर(परभु--खल्ला पु [फा० सपर] ढाल 1 उ०--सत्ठँं शिफर 
सुमरस बनाई | तान वृष्टि तिन सवं वचां ।--हनुमचाटक 
(णब्द ०) । 

शिफा--उन्ञा खी° [स०] १ एक वृक्ते की रेशेदार जड जिसमे प्रचीन 
कालमे कोडे वतततेये\ २. कोडे की फटक्ार । चादुक्‌ की 
मार! ३ माता। 9 ह्र । हनदौ। ५५ कमल की जड) 
पद्यकद । भसींड । ६ लता! ७ नदी | ८ एकर प्राचीन नी 
कानामर। & मामिका । जटामासी! १० शिखा चौटी। 
१९ जड । मल (को०) 1 १२ दे° “शतपएुप्पा' (को०) । १३. 
कोडा । वेत । 

या०--शिफादड = कोडे सारे फा दड । 
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शिर 


शिफा--सज्ञा ली° [श्र ०] श्रारोग्य । तंदुरुस्ती । दे° शफा" । उ०-- 
उस मसीहाकोदिखादो तो कुच ्राजार नदी, श्रमोदहौ जाय 
शिफा (--ए्यामा०, १० १०१) 

यौ ०-शिफा्लाना = त्रस्पताल । दवाखाना । 

शिफाकंद-- सन्ना पु [स शिफाकन्द | कमल पती जड । भसीड । 

शिफाक-- सन्ना पु [०] पद्यमृल । भषीड 1 

शिफाघर - सन्ना पुं [स०] डाल । शाला | 

शिफारुह्‌ - सज्ञा प° [स] बरगद क्रा पेड । 

शिवि- सन्ना पुं° {स०] दे° "रिचि [कोन] । 

शिविका--ग्डा सी” [स] दे° शिविका" । 

शिविर--सन्ना पु° [स०] (शिविर' किण । 

शिमाल-- सखा खी [श्र ०] [वि० शिमाली | उत्तर दिशा । 

शिमडी-मज्ञा ली [स०] चगोनी या चिगोनी नाम का परौना। 

शिया--सन्ा पुर [श्र० शीया] १ मददगार | सहायक ¦ २ श्रनुयायो। 
३ मुमलमानोके दो प्रधान भ्रौर परस्पर विरोधी सप्रदायो 
मेसेएक। हजरत मअरलीको पग्र का ठीक उत्तराधिकारो 
माननेवाला संप्रदाय | 

विशेष--उमर, श्रतूषक्र श्रादि जो चार खलीफा मुहम्मद साहूव के 

पचि हुए है उन्हे इस सप्रदायके लोग श्रनधिक्रारी मानते है 
तथा पवर के बाद श्रली श्रौर उनके वेट हसन श्रौर हुसेन 
कोदहीश्रादरका स्थानदेतेहै। मूहरमके महीनेमेये श्रव 
तक हसन श्रीर हुसेन के वीरगत्तिको प्राप्त होनैके दिनोमे 
शोक मनाते ईह । 


शिर.-सन्ला पु [स० शिरस्‌ ] शिरस शब्द का समासगत रूप। 
शिरस्‌ शन्द के कर्ताकारक्‌ कां एकवचन | 

शिर कपाली-- सन्ना पर | स०] कापालिक सन्यासी । 

शिर कृतन-- सन्ना पु” [स शिर इन्तन] शिर काटना । शिर्च्छेद । 

शिर खड--सल्ा पु” [स° शिर खणड] माये की हडडी । कपालास्यि 1 

शिर पीडा सपा खी° [सण] मिरका दर्द | सायेकी पीडा | 

विशेप-श्रायुर्वेद मे १९१ प्रकारके ्रौर युनानीमे १९ प्रकारके 

शिरोरोग कहे गए ह| परतु फो कोई २१ प्रकारके सिरदर्द 
वताते है 1 श्रायुर्वेद के भ्रनुसार वातज, पित्त, कफज, सनि- 
पातज, रक्तज, च्षेथज, कृमिज, मुर्मावर्त, श्रनतवात, श्रद्धा मेदक 
भ्रोर शक ये ११ प्रकारके शिरोरोग होति ह। 

शिर फल- सया प” [स०] नारिकेल ब्रत्त ! नारियल । 

शिर गूल-- सच्चा पु [स०] खिर कौ पीडा | 

शिर स्थ--वि०, सघा प° [०] दै° शननिरस्यः ] 

शिरसा प [स शिर, सिरस्‌ ] १. मिर। कपाल 1 मु" | 
खोपडा । २. मस्तक । माथा । 3 किसी वस्तुकफा सवे डवा 
भागयासिरा। चौरी । ४ शिखर 1 ५.सेनाका श्रग्र मागं । 
६ परयकेचरणकाभ्रारम। टोका ७. मुखिया । प्रधानं 


शिरकत 


प्रगुञ्रा) ८ पिप्पली मृल । पिपग मृल 1 £ शय्यां 1१० 
विस्तर । विस्तार । ११ श्रजगर। 

शिरकत -- सा खी० [प्र०] १ किसी वस्तुके प्रधिकार मे भाग। 
समिलित श्रधिकार । सारा 1 हिस्ता। २ किसी कार्यमे योग। 
किसीकामया व्यवेसायमे शामिल होना 1 जंसे+--उनकी 
शिरकत से यह्‌ काम दोगा । 

यौ०--शिरकतनामा = द° शिराकतन'मा । 

शिरकती--वि० [श्र ° शिरकत ] शिरकत करनेवाला । 

शिर खिस्त--पद्वा पु [फा० शीरचिष्त] एक ब्त का गोद जो श्रौपव 
के काममेभश्रातादै श्रषर जिसे साघारणत लोगं ज्वार से वनी 
चीनी मानते ई। 

शिरगोला--सन्ना १० [देश] दग्धपाप! नामक वृत्त 1 

शिरज--सद्चा पुं [म०] केश 1 वाल । शिरमिज । 

शिरजान य-स पुण [ख० शिरख्राण] खोद । द° 'शिरस्राए' । 
उ०--हुरत धघुजा पताक दछन रथ चाप चक्र शिरचान |-सूुर 
(शन्द०) । 

शिरनी--सच्ञा ली° [फा० शीरीनी] मिडाई्‌ । उ०--दतनी सुनी दर्प 
धर्मदासा । शिरनी पान लाइ घरे पामा (--क्त्रीर सा०,१०८२ । 

शिरनेत--सक्ञा पु [देश०] १ गढवाल या श्रौनगरके ध्रा पासका 
प्रदेश । उ०--सुनि सिधा शिरनेतन देश्‌.1 तदहं विवाहं किय 
बरह्मनरेश्‌ ।--कवीर (शब्द०) } २ चृतरियो कौ पक गाखा। 

शिरपेच -- सन्ना प [हि०] दे° शसिररफेच' । 

शिरपूल- सन्ना प [हि० शिर ~+प्रुल] सिर मे पहनने फालियोका 
श्रामूपण । सीसफुल । उ०-रमांग पुल शिरकत सव वेणी फुल 
वनाव ।--केशव (शव्द०) । 

शिरमौर-- सच्चा १० [म० शिरम्‌ ~+ स० मुकुट, प्रा° भउड] १ शिरो- 
भूषणा 1 मुकुट । २ श्रष्ठ व्यक्ति 1 मुख्य व्यक्ति | प्रधान । उ०-- 
हम षेलवब तव साथ; होड नीच सव रमातिजो। क्यौ बचत 
कुरनाय, कुली तो शिरमौर मम |--सवल (फन्दर) 1 २. 
श्रधिपति । नायक । 

शिरश्चद्र--सष्ठा पुं [स० शिरश्चन्द्र] महादेव, शिव । 

शिरश्ठेद, शिरश्छेदन- सन्ना पुं [स० | सिर काटना । शिर कृतन 
(कोण । 

शिरसिज- सल्ला ए० [स०] केश । बाल । 

यो० ~ गिर तिज पाण = केरवध 1 

शिरसिरुहट -खद्या प° [स] केण । वाल । 

शिरस्क--खड्या पुण[सं०] १. शिरल्ाण । २ पगड़ी 1 शिरोवेष्टन [को०] | 

शिरस्का---सक्वा जी° [सं०] नरयान । पालकी । शिविका "केण | 

शिरस्तापी - सच्चा पु° [० शिरस्तापिन्‌] दायी । हस्ती कग] । 

शिरस्त, शिरल्राए--सद्चा ४० [स] १ युद्ध प्रादि के समयस्तिरके 
वचाव कै लिये पहनी जानेवाली लोहे को टोपी । कुड । खोद । 
उ०-उसके पटदाव (पच्च की श्रोर) एक लवी पुरुप मूति रै 
जो उरस्राण, कचुक श्रौर शिरस्राण पहने हए है --हिदु° 
सभ्यत्ना, ¶० २६० । २, प्गडी । मुरेठा । शिरोवेष्टनं (को०) 
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शिराफवं 


शिरस्थ--सक्ठा पण [प॑] ९ मूयिया । श्रग्रणो । नायक | २. वद्‌ जो 
वाद या प्रभियोग लगावै! वादी । श्रभियोक्ता किम] 

शिरस्य -वि० उपस्थित | ध्रायन्न | उपनत |को०] 1 

शिरस्थान -- ससा प° [न°] मूस्य स्थान । प्रघान कच्च सिग्‌ । 

शिरस्य--वि० [घ०] शिर सधी । भिर का! शिर पर स्थिते । 

शिरस्य“ सदा प° माफ एव स्वच्छ वान किम्‌] ¶ 

शिरह॒न (+ नञ ¶० [दि० भिर +-श्राघान] १ उमीस्ण 1 तकिया) 
२ सिरदाना | पडगरी। उ०-{(क) पिग्ट्नत्रोर चरणको 
सोत्रन लगी श्रवधि न्धि जानी ।--रवुराज (णछन्द०) । (खव) 
तके हृदय गर्वं नहि थोसा। च्ठेउ जाह चिग्हने श्रोय।-- 
सल (रा्द०) 

शिरा सद्ला खी [संग] १ रक्तकोषछाटी नाडो । दूनकीद्धोरो 
नसी । विजेप दै° नाडोः। २ पानीकासौनाया धारा।३ 
जाल के समान गुरी दुई रेखषए। 9 पानी प्ीचने का टाल। 
५ पथ्यो के सीतर भीतर वहनैवाना प्रानी का मोता | 

विशेप--प्राठ दिताग्नोके स्वामिोके नामस ्राठ भरिया 

प्रसिद्ध हं जंसे--प्रागनेयी, एवो, याम्य, श्रादि | वोचम सवस 
वटी शिराया महाशिरा दै । इनक प्र्तिक्तिश्रौरमोन्रहूनमौ 
शिराएं द। 

शिरसा ९० (च्य०] भूरेरग का एक प्रकार का प्तौ | 

विशेष--दम पक्तौ काञ्सिर एरमिजी रगकातया पूं सफेद 

होतीरहै। दतो लवार्द्‌ १२ श्रवुनके लममरष होना दै। य्ह 
कुमाऊं, काश्मीर भ्रीर भ्रफगानतिस्तान में होता है तथां मटक्टेया 
के वीज खाता है । 

शिराकत-सणा खी [श्र ०] १ माका । हिस्सेदारी । २. कायंमे योग। 

शिराकतनामा--षा प° [श्र° शिराकव + फ्ा० नामहू] वह्‌ कागज 
जिमपर सामे, फी शतं लिखि दहो। 

शिराकती--वि° [श्र° अियाकत] १, सिदार । हिस्तेदार। २ 
सहायक । सह्योगो | 

शिराग्रहू--सरा पं” [ख०] एक प्रकार का वातरोग जिममे वायुं रुधिर 
के साय मिलकर गलेकीनसोकतौ काला करदेतीरह। 

शिराज-सछा सली° {रिर०] ददिदुभो फी एक जात्तिजो चमडेका 
काम चुतं श्रच्खा केरतीदहे) 

शिराजाल-सथा पुं [ख०] १ छोटी रक्तनाडियो का समूह्‌ । २. 
भरांख फा एक रोग जिसमे लाल डोरे मोटे प्मौर कंडे पट 
जाते हं । 

शिरापने--खश्षा प [सं०] १ पीपलका पेड! २ एक प्रकार का 
खजूर । हिताल । ३ कंथ का पेड । कपिच्य | 

शिरापिडका--सषा ली° [स० शिरापिडिका] श्रा का एक रोग 
जिममे पतली के पास एक फुसी निकल श्रा्ती है २ प्रमेह 
पिडिका । शिराविफा पिडिका । 

शिराप्रहषं-- सा प° [स०] एक प्रकार का ने्रोग । 

शिरयाफल- खडा पु° [स°] ९. नारियल } २, भ्रजीर । 


शिराशूत 


शिरासूल--सक्ञा प [संर] नामि। 

शिरामोक्ष-स्डा ० [स०] रक्तल्लाव 1 रक्त का निकलना ।कोण्‌ । 

शिरायु-स्ञा प° [स] री । मान । 

शियल' वि [संग] १ शिरायुक्त । जिसमे शिराएद्ये) २ शिरा- 
संवधी [को] | 

शिराल-सद्ना पुण कमरग । कमरख [को] । 

शिरालक--नि° [स०] बहुत नसो या नाडियोवाला । 

शिरालक- सह्य प्रु [स०] एक प्रकार का पौवानिकषे हाडा भाग 
कहते हँ । श्रस्थिभग वुत्त । 

शिरालकः-- सन्न प° [?] एक प्राचीन जाति फा नाम । 

शिराला -सघ्ा खी [स०्] १ एक प्रकार का पौवा! २ कमर्ख। 

शिराविकापिड्डिका-सन्ला ख्ली° [स० शिराविका पिडिका] वहं 
घातक पूसीजो वहुमूत्रके रोगियो को निकलती ह । प्रमेह 
पीडिका । 

शिरावृत्त-सक्ञ ए० [०] सीसा नामक नातु । 

शिराहष-- सद्या प° [सख०] १ नसोका ऊनभनाना। २ श्राखि का 
एक रोग जिसमे श्रखि तविके समान लालदहो जातीरै भ्रौर 
दिखाई नही पडता | 

शिरि -- सह्या ५० [स०। १ खद्धु । तलवार । २ शर। ३ वधकरते- 
वाला व्यक्ति । घातक (को०) ] ४. शलभ । पनिगा । ५. टिड़ी | 

शिरिभ-वि० ग्र क्रर। रौद्र कग] । 

शिधस्यारी-सन्ञा ली [दथ०] एक जंगली ब्टौया शक जो श्रौषव 
के काममेश्रात्ता है! सुसना । सुनिपटसङ् । 

विशेष -यह जगली शाक हर जगह होतारै। इसमे चगेरी 

के सपान एक साथ चार चार प्तेहौतेदहैजो एक श्रगुल चौड 
प्रौर नोकद'र होते ह । पत्तो क वौचमे क्ली लगती है । फलो 
मेदोचिपटेवाजदह्‌तिहुंजा कूड रोरदार् हति! ये बज 
सूजाकमे दिए जतिटहै। शिरियारो पजाव श्रौर क्षमे 
प्रचिक होती है। वयक मे यह्‌ कमली, सूखी, शीतल) 
हलकी, स्वादिष्ट, शुक्रजनक, रुचिकारी, मेषाजनक श्रौर त्रिदोष- 
नाशक कही गई हं | इसकासागमीनलोगखाति दहे) 

शिरीष--षल्ला पु [०] ९ सिरस का पेड1 २ शिरीप का 


पुष्प (कोऽ) । 
शिरीषक--सन्ञा पं [ख०] १. सिरिस का पेड। २. एक नाग 
का नाम] 


शिरीषपत्रिका- सन्ना खी” [० | सफेद कटभी का पौषा । 

शिरीषी -घद्य प° [० शिरीपिन्‌ | विश्वामित्र के एक पुचकानाम। 

शिर्ग्रारी--षल्ञा खौ° [दि०] द° 'शिरियारी' । 

शिरोगद --ल्ला प° [स०] शिर का रोग [कोन 

शिरोगहा -ष्रा ली |सं० | शरीर के तीन घटो याकोठोमे सेएक 
।जसमे मस्तिष्क श्रौर सुपुम्ना नादी का सिरा रहता है ! सिर क 
भीतर का भाग। 

शिरोगृद्‌-षबा प॑ [६० चद्रगाला । अहालिक्ा । कोला । 
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शिरह्‌ 


शिरोगेह्‌ -स्ा पं [सं०] श्रदालिका | कोठा । 

शि रोग्रहु--सक्च पु° [सं०] पतिर का एक वातरोग 1 समलवारई । 

शिरोज--सष्षा प° [सख०| बाल । केण । 

शिसेदाम--पज्ञा १० |स° शिरोदामन्‌| पगढी । साफा । 

शियेधरा--क्डा लनो [७०] ग्रीवा । गरदन । 

शि रोघाम --सक्ञा पुण [स०] चारपाई का सिर्हाना । 

शिरोघार्य--चि० |स] १. सिर पर घरने योग्य 1 श्रादरपूर्वंक मानने 
योग्य | सादर अरगीकार करने योग्य | 

मृहा०--शिरोनाययं करना = (१) सिर पर धारणा करना, मिर 

माये चढाना । (र) श्रादरपूवंक स्वीकार फरना। भ्रादर के 
साय मानना, जंमे--घ्राज्ञा शिसेधायं करना । 

शिरोधि-सन्ना जी° [०] ग्रीवा । गरदन । 

शिरोधिजा--षद्मा लौ° | 6० {शरा 1 नस । नाड़ी । 

शिरोघ्र--सषद्वा ए० [०] गरदन [कण्‌ । 

शिरोनाप-सक्चा ५० [घ० शिरस्‌ +हि० नाप| सिरका परिमाण । 
सिरका नाप । उज्-प्रौर भी कड्‌ भेद रह जिनका नरद॑ह्‌- 
शख्रमे वित्तारसे भ्रव्ययन होतारहै। पक प्रुष भेदका 
नाम है शिरमनाप्‌, पदि किसाके के सिर की लंवाड्‌ ष्क्‌ 
ग्रौर चौडाई ल' है ततो उसका शिरोनाप क| >५१०० हुभा। 
म्रार्यो०, बृ° ७। 

शिरोपाव--षश् प° [हि०] दै° शक्षिरोपाव" । उ० प्रच्छ दिलप्रत 
श्रोर शरपाव दनका कृषा कौ । --ुमापरू, १० १८३। 

शिरोभूषण--सन्चा प° [स] १. [सर पर पहनन का गहना । ज॑से,-- 
सास पुल ! २. भकरुट । ३. श्रिरोम।ख । श्रेह व्याक्त। 

शिरोभुषा--ष्य जौ [०] शिर का प्रलकरण, शीशफुल, कलंगा 
भ्रादि । उ०--दु उदाहरणो मे शरोभ्रूषा प्रर केषलपुष्प भी 
जड है ।--सपृणो० घमि० ग्रं०, पृ० ४५० । 

शिसोभ्यग - च्चा प° [स० शिरोभ्यडग| सिरमे तेल लगनिकी क्रिया। 

शिरोमणि--सह्ञा प०, शी° [सण] सरपरका रत्न । च्रुडामणि। 
२. श्रह व्यक्ति । सव उत्तम मनुष्य । स्िरताज । मुदिषा । 
परधन 1 ३. माला मे सूमेर | 

शिरोमणि वि सवभ वान । सव॑ (कोण । 

शिरोमर्मा--खद्या ४० [स शिराममन्‌| जगलौ सूभ्रर । शूकर । 

शिसेमाली--ष्ा १० [घ० शियमालन्‌| धरुडका माल। वार्थ 
करनवाल, शिव । महादेव । 

शिसोमौलि--श्म १० |घ०] १ [सर का रल । २. श्र व्याक्त । 


शिरोरन्नी-षड्मा पु” [० शिरीराक्तच्‌। सदा राजा कं साथ रहने वाला 
रद्त्क । वाडागाड । 

शिरोरत्न -घक्चा ९० | सण] शिगमणि । 

शियेख्जा--सक्वा लां° | ख०। सक्षपण वृक्ते । स।तवन \ २, मस्त क) 
पोडा (कोर) । 


शिसेरुट-- ष्या $° [५० पिर के उपर के वाल । कश्च । 


"~~~ --- - 


शरीरा 


शिरोरेखा-सद्ञा खी° [खं०] नागरौ श्रचूरो पर लगाई जानेवाली 
शीर्प॑ रेखा । उ०-शिरोरेखा ने नागर कौ वज्ञानिक्ता प्रौर 
कलापूरणंता दोनो को वढाया है ।--मापा शि०, प° ५८। 
शिरोवर्ती-वि° [स शिरोवर्तिन्‌] श्रग्रवर्ती | पूखिया। प्रवान। 
नायक । शीपंस्थ किण] । 
शिरोवल्ली-- सखा स्ना" [स०] मोरयामूगगे की चोरी । कलंगी | 
शि रोवस्ति सङ्गा प° [स०] वातज सिर के ददं का एक्‌ उपचार । 
विशेष-उदकेसने हृएश्राटेसे सिर पर श्राठया सोलह श्रगुन 
की वाढ वाधिकर वीचमे गसमतेल भरदे श्रौर चार घडी 
रखकर निन्माल डाले } इससे वातज शिरोरोग, कर्णरोग, मीवां 
रोग, ्रीर दादृके रोग, ५ द्वित के सेवनसे भ्रच्छदो 
जाति ह । 
शियोवृत्त--खा पं” [स०] गोल सिचं । काली मिर्च । 
भिरोवृत्तफल --सा ० | घ०] लाल श्रोमा । रक्त प्रपामार्मं । लाल 
चिचडा । 
शिरोवेष्ट-- सन्या पुण [सख०] उष्णोप । पगडी । साफा । 
शिरोवेष्टन--षन्ना पुण [म०] पगड़ी (कोर । 
शिरोर्हत्ति- षडा जी” [स सिर को पीडा । सिर का ददं। 
शिरोहर्ण-- ड्या प° [स] एक प्रकार का नैतरोग जौ शिरोात्त को 
चिकित्सानकरनेसेटहो जातादह। 
शि रोहारी-- सन्ना प° [स० शिरोहारिन्‌] १ सिरो कौ माला पहनने 
चाले, शिव । महादेव । 
शिसेरजत-- ल्या ली° [सं०] सिर का ददं । सिर की पढ़ा (कोण । 
शिसेऽस्थि- सन्ना खौ° [०] खोपडी की दृडौ 1 करोटि [कोर] 1 
रिक-- सन्ना प° [श्र०| श्रनकेए्वरवादी होना | ईएवरमे दंत भाव 
रखना [कोण] । 
शिर्कत--षहा जी° [श्र०] द° शिरकत" “शियकतः कग] । 
यो ०-शिकंतनामा । 
शिलडी-- सद्वा खी [देश०] एकं प्रकार की घाम । वीड। 
विशेष--यह सिध, वलोचिस्तान, दद्विण, मलावार श्रौरलका 
परादि के रेठीने स्थानो मे बहुतायत से पाई जातौ हे । भारतसे 
वाहुर यह्‌ भ्ररव श्रौर उत्तरी तथा मघ्य श्रमरीकामे भी हत्ती 
रै । यह्‌ घास जिस स्थान पर होती टै उस स्थान पर जमीन मे 
चावल की तरहक एकप्रकारके दानेभीहोततिहै। गरीव लोग 
इन दानो को उवालकर श्रथवा इनका श्राटा वनाकर खाते हे । 
शिलधिर--सद्चा पुं [स° शिलन्विर] प्क प्राचोन गोतरप्रवर्तके ऋपि 
कानाप। 
शिलब--सक्चा प° [ख० शिलम्ब] १ लाहा । ततुवाय । २. ६द्ध्‌- 
मातु । सरमदार । ३ तपस्वी | साधु । सत (को) । 
शिल'-~सन्ना पु [स] १ चेत कट जाने श्रीरदक्रुषक दयाय उति छोड 
देने के वादभूमिमेपडा हुध्रा एक एक दाना दीनना। दे 
"उद । २. पारियात्रके एक पुतकानाम। 
शिल सद्या ल्ली° १, द° 'शिला' । २. द° सिल" । 
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शिलाम 


शिलक~--सष्ठा पं [स०] वंदक कालके एकचव्पि ङा नाम। 

शिलगर्भज-- मा पं [म०] पापाणम्नेट । पखानमेद । 

शिलज--सफा प° [म] नत्ज ] भूरि चगीसा | 

शिलरति--सया प [मं०] व्हलनोच्छ वृत्ति कै दारा जीगिका 
निराह फता दहो । उद्तीन। 

शिलवट सद्या फी [हि०] 2० “मिट । 

शिलवाहा-- पथा नी" [स शिलावटा] एतः प्रानपननदी का नाम! 2९ 
° यसायहा' | 

शिलाजनी-- सया वार [सण शिलाय्जर्न] ऋालाजनी चृत्‌ । कानी 
कपान । 

शिलात--नखा प° [सण धिनान्त] ग्रष्मत्तत वृत्ते । 

शिला-ख्ा णी° [चण] १ पापाण | पत्य 1 > पत्यरनाव्डा 
चौडा दटुर्या। च्टान} निल । ३. मन निता । मनमि । 
४ कपूर । ५. शिनाजीन | ६ नैह} ७ नोतका पीवा । 
८ टरोतकी । हरे । €. गारष्वन {१० दू ११ प्त्वरक्ता 
ककड अ्रयचा व्यि \ १२ मूष्ममपदाद्ृ्राणएक एक दाना 
चीनने फा काप । उद्धवृत्ति + उ०्-तीन्यो दिना ्षुवाद्च छाना । 
--रपूराज (शव्द) । १३ दै गिग | दथ चक्कर कं 
नीचे पाट (क, 1 पथ चोतटकेनाचकी तर्टी (२. । 
१६ ग्तभक्ता ऊपरी सिस (न्ने । 

चिलाकर्णी ~या खौ” [घं०] राव्लरी वृहत्‌ ! मलई । 

शिलाकुटुक --सछ १० [०] पच्यर तोध्ने दी देनी । 

शिलाकुसुम--सद्य प° [म०] शिलाजीतत | 

शिलाक्षर--स्खा प° [सग] प्रस्तरखड पर धदर उत्कीर्ण कसना । 
चिलातचतेखन । {सनाततंख । २ लीयोप्राफी (ग्रेग०) | पत्पर क) 
छपाई ।कोग] 1 

शिलाक्षार--सरा पु [८०] चुना । 

शिलागृहु- सण प” [ख० | गह्वर । गुहा । कदरा र“ । 

शिलाघन -वि° [म०] गिला को तरह कठोर 1 

शिलाचक्र - प्प ९० [०] १ शालश्ाम को मूति। २. प्रस्तर पर 
उत्पीरं कोई चक्र 1 

शिलाचय--खय प° [०] पर्वत । पटाड 1 

शिलाजः--स्ा ५० [०] १. छरीला । पत्यर का फूल । २. लोहा 1 
३. गिलाजीत । ४ पेट्रोल (कोर)! ५ कोर भी शिलाभ्रूव 
पदां (को०) । 

शिलाजः-वि० खनिज [कौ०] । 

शिलाजतु-- सा प° [घ०] १, शिलाजीत । 
गेह (को०) 1 

शिलाजा--षद्वा खी” [स०] सफेद रग का पत्यर | सगमरमर ! 

शिलाजित्‌--स्या ली” [०] दे° “शिलाजीतः' 1 

शिलाजीत सा पु०, खी° [ख० शिनाजतु] कातेरगको एक भ्रसद 
मोपचि जिते कु लोग मोमियाई मी कहते दे 1 


२. गंरिक घातु) 


पितयं 


विशेप-पृश्रत के श्रनुमार यह्‌ प्रौप्मच्छतुमे सूधकी क्रिग्सामे 
पपी हृद्‌ णलाभ्रोक्ा रन्‌ । मनेघटु" क ्रनुस्र यह्‌ द प्रकार 
वय होता है-एकर पचता स निक्लतादह्‌ प्रौर दुम्ररया सास 
जमोनमे महराश्रौर पानीके योगस बनता ह । 'स्सरसनक्रिर' 
इसकी उदयति मोने, चाँदी, लोहे च्रौर तायेमे मानतारै। 
परतु यह्‌ प्राय पहण्डोषरया लोकी सानवानि ग्डटेमर्हु 
मिनता है लास्ोकै श्रनुसार यहच्छहप्रफरका हौताहे। 
"रमरस्न' के श्रनुमार यहदा प्रकार का होता र । एक वहं 
निसमेसे गोमन्रके समान गष्ठ प्रानो दहै। यहु ताधारणत. 
वहत मिलना है । श्रीर दुसरा ऽपूरके समान सफेरे हता) 
इसे मे [कसी प्रकार की सध तदी श्रातती । इसका रयर्द 
प्रकारका होता हे) किष्याचल का ।शलाजीत मवद उत्तप 
कहा जाता है । दसको रागापनिक रीन्तिमे शुद्ध करके श्राय 
के काममेलातिह। यहा दही गुणकार भोर शन्त 
टता) श्रनुपानमदक श्रनुसार नाना प्रकारक रागाक््‌ 
{लये इसका प्रयोग किया जातादटै। चयक के भ्रनुसार यह्‌ 
कडवा, चरपरा, गरम, रस्यत, दसेदन, यावा, कफ, मद, 
पथरी, शकंरा, सूजाक्‌, चेय, शवान, वापरक्त, वतसर) 
पाडरोग, भगी, उन्माद, खासी, स्त्याषदसोगोकानाण करन- 
वाला मानाग्यादं) 


पुराणो के धनसार देवासुर सश्राम कँ समय जव श्रमृत्त निकाल के 
लिये दवताश्रो श्मौर रत्तु समू फा मदयचल पचते का 
मथानी वनाकर मथा, तव शेपनाय कं ऋग प्रोर मयनेका 
गरमी से पर्वत के भीतर की धातुषु पिघल गद श्रौर पसोने के 
स्पमे ह्न लगी । उसीस्लावका नाप [शिलाजोत्त, गि।रस्वेद 
या यिलामल हा । पोेसे देवाताश्रो नव्या श्रीः इद्रफा 
पूजनफर मनुष्यो के कत्यासार्थ मदराचज्त फा वही पनीना 
भरस्य पवंतोषोदेदिया। 
पर्या श्रगज । भद्रि | फिनाज | शीतपुष्पक 1 शंल । पंलेय । 

भ्रप्मलाद्घा । जस्वप्मक । रय | श्र्ये { र्जि | शरक्मज ॥ 
प्रएमोद्ध । खिलाव्यापि | भ्रण्मजतुक । 

शिलाटक--मदरा प° | स०| १ वदत वडा मकान । श्ह्ालक्ता । २. 
मकान के सदसे ऊपरी भाग मे वना हृश्रा दादा कषस | 
चौवारा। ३. किसी इमास्तके चारो भारवना हृत्रा क्या 
पेरा । चरारदीवासय । पररखोटा । 9. गड्ढ। । गतं { चिल । 
सूराख। 

शिताठिका- सा खी° [०] रक्त पुनर्नवा । लाल मदहुषुरना 1 

शिलातल--चखण ० [६०| शिला । पप(सदृ 

शिलात्सज --सषा ५० [स० | लाहा । 

शिलात्सिका- पः सो° [न°] सोना या चंदो गन्तन को घ्या | 

शिलात्व सया ५० [सं०] सिला कामावयाघतें। 

चिलात्वच्‌ -चया जो° [६०] पिला या वह नाम को प्रायि । 

शिलाद - सा ० [६०] एकः प्राचीन य का ननि । 
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गिलादद्रू--उप प [स०] १. शलिय 
२ गिलाङीत | 

शिलाद्रातन--यय प्रण [नथ] १ पुराणो श्रनमार वद 
किसीद्राद्रण कौ णालग्राम री मूतिद्री जानी 
का गृहण कग्ना ! तेतमेने ठाने चुनना) 

शिला'दत्य -सया ० [स० सप्लादितय| कान्ण्ुज का एकः नरेश । 
विक्षेप ?० टप?” 1 

गिलाद्रद्ध ~ मघा पु” [म० शिलाद) सतय नामक गघटन्य । द्रीला | 

शिलाधातु--मञा पुं [म] १. नोननिह।॥ २. स्रया म्ह । 
३ चीनी } शकर 1 

शिनानिर्यासि-- मखा प° [म०] +° “व्िनारजंःनः । 

लानीड़-- ज पुं [स० जिलानौड] गरुड । 

शिलान्यास सया ~ [१०] नीव की तिला द्यना । नवौन भवन्‌- 
निमगिके समयनीतम पूननाद्वि करके पिताका स्वापन 
करना । 

शिलापट-मया 4० [०] १ पत्थर फी चट । उ०्-चरो तरेदी 
क{ज यह्‌ शिलाद चिथ लाय 1-- सीताराम {कञ्र०) | 
२ मसाला जाद पामन क्री त्ति । 

शिलापदटक -- सखा पु [स०] ° “रालापट (मर) । 

शिलापुच, शिलापुत्रक-- पधा १० [०] वरटा जिसमे पिन परर कोर 
चज पीरा जाती है। 

शिलापुष्प-स्ण ° [० १. छरीला । भंलेय | प्वरका पून । 
पथरपून | २ 2० +एलाजीत' । 

शिलपेपं --8%। पु“ [सं० प्रस्नर को चयी या पिल ्रादि ककोगो। 

शिलाप्रातकरति --स्षया स [० | श्विना पर उकेरी यूया [ठता 
"मक्‌ प्राक [कोर । 

शिलाप्रमोक्ष ~स ५० | 4०] षौट्तीय ब्र्थ्ास् फे श्रनुमार लडाई 
म पत्थर फेना या सुच्काना | 

सिलाप्रवालक -नया ४० [{स०] कोषटस्य ज्रवदताल्लानुषार एक प्रकार 
क! स(धारण रल (नगु । 

शिलाप्रमून-ससा १० [१०] त्न या छरा नामक्‌ मधद्रग्य । 
1 चलाम्‌ 1 

शिलारुलक -- घ ० [म०] प्यर्‌ को पदिन । पल्थर्‌ फा वादय] 

शिलावव--खडा १० [५० ।तनावन्व| वट्‌ प्रावार या परकाया जा 
परवसाक् दृष्टासि दनाद्ध। 

{रिलाभव--5षा ५० [०] देयता । पंत्रज । 

शिलािप्यद य ६० [5० वि पानन्वन्द] परिलायात । 

शिलासेद- सया ५० ० (. पताम पृद्ध । पलनिनदर्‌ 1 
पत्थर साल्नमं छना) 

यिंलामल्ल--चसा ५० [प] वियात । 

शिलानु-- ६० [नर "जम दवपाता पर प्रकार साम । 

विथेप--दनम स्फमौर र्तक दुष हानेस गनम श्रवसि फो 

मठम्‌ ५ समभन मोह उन्न दषम अद पाद दामां 


नायक नधद्रव्य | द्यरीता। 


दन सिसमे 


| २ शिन 


शिर्सौयूप 
है । इसके कारणा खाया हुभ्रा भ्रत्न गले मे श्रटक्रता है । इसको 
गिलायु भी कहते है | 
शिलायूप--पक्चा ए” [न°] महामारत कै श्नुस्ार विश्वामित्र के एक 
पुत्रको नाम। 


शिलारभा-- सन्ना खी° [स° शिलारम्भा] कठङेला । काष्ट कदलो । 

शिलारस--सक्षा प° [ख०] लोट्वान को तरह काएक प्रकारका 
सुगधित गोदे । 

विशेष-कृज नाग इमे खनिज मो मानते ६, पर वास्नव मे यह एक 

चृच्कागोद अ्रयवाजमा हग्रादूषद। इका वृद्धे पूर्वौ 
वगाल, श्रासाम, भूटान, पेगू, चोन, मनया, मेरगरर, जावा त्रौरः 
यूनानमे पाया जातादै। इसषा वृत्‌ ६० से १०० पुट तक 
ऊचा होता है ' इसके परते ४2 इच तक लवे, जडकीभश्रोर गो 
लाकर, श्रनीदार श्रौर किचित्‌ वारौक कँगुरेदार होते है। 
शाखाभ्रो के ग्रत मेघुडीदारफुन दहति दहं । फन गोलाकार होते 
ट जिनमे वौजो कौ प्रधिकता होतीहै। वं्यकके श्रनुसार यट 
कडवा, चरपर।, स्वदिष्ट, स्निग्ध, गरम, सुग।चन, वर्णं को मुदर 
करनेवाला भौर तिद श्रादि का शात करनेवाला होता है 

शिलासेपण-सन्ना ० [सं० | शिलान्यास । 

शिलायोहए सन्न ए० [स०| [ववाह्‌ का एक विधि । श्रष्मारोहख । 
उ०--ग्रव तक [ववाह्‌ को तीन विपिर्धा वी । एक प्रमितिप्रदक्तिणा, 
दूऽरी, सक्षपदी लाजाहम, तीसरी शिलारोदण ।--वंणाली, 
त० २५५ ॥ 

शिलालिपि--षद्ा ख° [स० | शिलाले 

शिलाली - सञ्च ° |स शिला।लन्‌] एक प्रति प्राचीन नास्वलाच 
के भ्राचायं । 

शिलालेख-सन्चा पुण [स०] पत्थर पर॒ लिखाया खोदा टह््रा कोई 
प्राचीन लेषे । पुराने लेख जो पर्ययो पर लिवे हुए पाए जाति है 
प्रौर जिनमे किंसो प्रकारे का श्रनुश्ासन या दान भा।द उर्लिखितत 
होता हे। 

शिलावर्षीः--सद्चा प° [स शिलावपिनु| पुराणानुसार एक पर्व॑त 
का नाम । 

शिलातपषी--1वेण पत्थर वरप।चवाला । 

शिलावत्कल--सक्षा ए० [सख०| [सद्वा ली° शिलावल्कला] एक प्रकार 
का भ्रापपि । [शलावत्क। । 

शिलावत्का--षका लो | स०| एक प्रकार कौ विधि जिसे शिलजा 
नोर शवता भा कदत हु। राजनिघहुकं अरनुत्ार यहु शटी, 
स्वादु, शच्छुमेह्‌, मूत्रावरध, अएमरा, शूलज्वर्‌ श्रौर पत्तका 
साश करनेवाली दह्‌) 

शिलावह्- स पुण [स०| १ एक प्राचीन जनपदका नाम । २ इस 
जनपद का निवासी | 

शिलावहा- सन्ना ्ी° [ख०] एर प्राचोन नदी का नाम । 


शिलावृष्टि -खच्न ली” [घ०| १ प्रकाशसे प्नोति य। पत्यर निरना। 
२, उपलि । पथराव | 
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पिलेय 


शिलावेश्म प्रधा पं [० शितावेए्मन्‌] १, कदय । गृफा। २. 
पत्थर का वना हुध्रा मकान । 

शिलान्यापि खण पं [स] दै “शिलाजीत' | 

शिलासन -सब्ला पण [०] १ शंनय नामक गधद्रव्य | २ परत्यरका 
वना ह्ृश्रा श्रामन । ३ श्रिलाजीत। 

शिलासार-- पषा ° [घ०] लाहा । 

शिलास्वेद --षञ्ा ए० [स०| शिलाजौत 1 

शिलाहरि-षष्ठा ० [०] शालिग्राम शी मूति। उ०--भूृगु मुनि 
कहा शिनाहरि धोई 1 क्ट पाने कु दोप न दे्‌ ।--वित्राम 
(शन्द०) । 

शिलाहारी -- खा पुं [स शिलाहारिन्‌| चह जौ शिला या उचछ वृत्ति 
से श्रपना निर्वाह करता दो । उद्ग्ाल । 

शिला, शिलाह्ूय -घ्ा ए० [स०] शिलाजीत । 

शिलिग-- खा यु [्र०| इगलंहमे चननेवाना घदोकाणएं सिक 
जो प्राय पुराने बारह श्रनि मूत्यका दता) 

गिरलिद -सथा ९० [ख० [घलिन्द] एर प्रकर कौ मदनं । 

विशेप-जयक के न्ननुमार इषक्ता मास्त वहत स्वादिष्ट होता दै 

श्रौर उेष्मावधङ, हय श्रौर वातत-पित्त नाश्नक माना जाता दै। 

शिलि- सा पं” [घ०] भोजपन । भूर्जष्कते । 

शिचि"-- मद्या क्ली” चौल्लट के नीचे का लकड । उहरो । देहो । 

यिलिन -स्चा प० |स०] वदिक कालके एकर व्छपिकानाम। 

शिलीघ्र--पक्ला प° [खण शलो] १ कते का पुन । २ प्रोला। 
वनौरी । ३. [गलिद नामक मद्धना । ४. मृदछत्ता 1 कुङ्रुत्ता 1 
५ कला । 

शिलीध्रक--षदा पुण (स० यिलीन्ध्रक] कुङूर्दुचा । सुम । 

रिलीघ्रो -सद्चा खां [स० रिनोनना| १. केम । गद्ूपदो। २ 
महो 1 ३. एक्त प्रकार का चि{डया | 

शिली--श्घा ली [०] १. देदलाज । २ केच्प्रा 1 मडूपदो | ३. 
भाजपत्र । ४ बाण । ५ भाला । € खभेका उपरो माग । 
स्तभशौपं (को०) । ७ मटक । मटक | 

शिलीपद--सह्या ० | घ०] फोलपाव नामक्‌ रोग । इलीपद । 

शिलोभूत--वि° [स] शिल। चना हप्र । उ०-शिनोभूत सौद, 
लान्‌, श्रानद्‌ अ्रनश्वर। राञ्य राब्दमे तेरे उण्ञ्वल जित हि 
शिखर (--यूग०, प° ६२। 

शिलीमूख--षल्वा ५० |स०] १. जमर । भौरा । उ०-(क) कूुवरि 
ग्रस्त ध्रोखड भह रम चर्ण अचिलीश्रुल लाम [र 
(श०्द०) 1 २. वाणा । तोर । उ०--न डे न मग जिय जानि 
।एलीगुख पच धरे रत्तिनायक है -तुलसा (शव्द०) । ३. 
युद्ध । समर । लडाई । ४ मूखं । वेवकरूफ । 

शिलु- सच्चा ५” [स] लिसाडा । बहुवार वृक्त । 

शिलूष -सा ५० [घ०| १. एक प्राचोन च्छि णो नाय्यदाख के 
भ्राचायं मनेजातह्‌। २ चेल का वृत्त | 

शिलेय'--वि° [स] शिला संवघो । गिला फा । 


शिलेय 


शितेय'- सद्वा पं शिलाजीत । 

विलोच--सक्ा पं [स० शिलोञ्छ] फपल कट जाने प्र खेत मे गिरे 
पडे दाने चलकर जीवन निर्वह कसनेषी वृत्ति! पि श्रौर 
उष्वृष्त 

यौ०--शिलोचछवृत्ति = 2 शिलोच' ! शिलोष् दत्तौ, = द° 

'शिलोचछछ । उ०--करि दिलोछ वृत्तौ मन लावे । स्वामोको 
प्रसाद करावै ।--राम० धपरं०, पु० ३४४ । 

शिलोदधैत--सन्ना पुं° [न° शिलोच्छन ] शिल प्रौर उदि । 

शिलोद्धी--वि° [ सं° शिलेञ्छन्‌] शिलो्च वर्तिवाला । श्रत्पसम्रही | 

शिलोच्चय --सब्य पं [ स०] पर्वत । पाड । 

शिलोत्थ-- सक्ष पु [ख०] १. छंरीला या क्ँलेय नामक गयद्रन्य | 
२ शिलाजीतत । 

्लोद्धव--शद्या ५० [स०| १ शंलेय , छरीला 1 २. पला चदन । 
३ सोना । स्वर्णं (को०) | 

शिलोद्धिदा-सद्ा ° [०] पाषाणभेद । पत्थरफोड । 

शिलौका--सद्रा पण [स° शिलौकस्‌ ] १. वह्‌ जो पर्व॑त पर होता 
हो । २. गरुड । 

शित्प--सद्वा पण [सं०] १. हायसे कोद चीज बनाकर तैयार करने 
का काम । दस्तक्ारौ | कारोगरी 1 हुनर । असे, बरतन 
वनान्‌! । कपडे सीना ! गहुनै गढना श्रादि ! २. कला सवघी 
व्यवसाय; जंसे-- प्रव दस नगरमे के कई शित्पनषए्हो गए 
रै( २३ ददता पाटवं} कौरयल। चातुर्यं (को) } ४. 
निर्माण! सर्जन घटि) स्वना (को०) । ५ भाकार। 
प्राबृत्ति। स्प (कौ०)। & श्रनुष्ठान | त्रिया । धार्मिक एत्य 
(को०) । ७ यज्ञादिमेप्रगरुक्तख्‌वा (की०)। 

शित्पक-- स्च पु [०] श्रष्टादश उपल्पको मे एक उपरूपक जिसमे 
चाये वृत्तिर्था, चार श्रक, शात श्रौर हास्य के श्रलाचा करई 
भी रस, ब्राह्मण नायक, उपनायक्र दीन पुरुष श्रौरे इद्जाल, 
एमसानादि का वर्णन होता टै । द्रसक्ते २७ श्रग कहै गए हें । 

शितल्पकर--सष्च। पुं° | ख०] दे° शशित्पकारः । 

शित्पक्म-- सखा प° [ स०| दस्तकारी । शिल्पकला । हंस्तकला \को०] । 

शित्पकला--सन्ना खी° [स०] हाथसे चीज वननेकी कला 1 वारी- 
गरी ! दस्तकारी । उ०्-तोसो लहि प्रादशं वढत्त कर शित्प- 
कला सब }--श्रीधर (शब्द ०) । 

शिल्पकार - सन्ना पु [सं०] १. वहजौ दाय से श्रच्दौ श्रच्यौ चौं 
बनाकर तयार करताहो। ल्िह्पी । कारीगर । दस्तकार ॥ 
उ०-नए नर्‌ साजौ वाजोको शित्पकार करते दं खष्ट।-- 
साकेत, पर० ३७४ 1 २ राज | मेमार्‌। 

शित्पकारक--पा १० {सं०] [ली° शित्पकारिका] हाय से प्रच्छ 
भ्रच्छी चीजें बनानेवाला कारीगर 1 शिल्परार । 

शिल्पकारी- स्मा पं [{सं० शित्पकारिन्‌] वह जो सित्यका कायं 
करता हो ! फारोगर 1 

शिर्पत्ैल-- सका ४० ] से| चिस्पपायं मे पटुता या दद्दा । 
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शित्पिकां 


शिल्पगृह --म्घा ० [सं°] वह्‌ स्थान जदा वहन मे शि्यी मिलकर 
चीजें वनाति हौ । कारवाना। 

शित्पगेह सद्या प° [स] ३० शशिलयगृहु" । 

शित्पजीवी-- सन्न पण [स शित्पजीविन्‌| वह जो त्त्पिके द्वास 
जीचिकेभ निर्वह्‌ कर्ता दही 1 क्रारीगर | दस्त्र । 

शिल्पज्न --वि° प° [स] शित जाननेवाला । कारीगरी को जानने- 
वाला । 

शिल्पता--सष्ठा खी [स०] छित्प का भाव या घमं । सित्पत्व | 

शिल्पत्व--सञ्ला प° [स०] शित्प का भावे या घं शिल्पा । 

शितल्पप्रजापति-- सया प [स] विप्वकमा का एक नाम । 

विशेष-विश्वकर्मां ही समस्त पित्पो के श्राविष्कनं श्रौर 

शित्पियो के मूनपुरुप माने जाते ६ 1 

शिल्पलिपी --सब्ा खी° [स०] पत्यर या ति श्रादि पर प्रद्घर 
खोदने कौ विद्या । 

शिल्पविद्या--सद्या खी° [त°] १ हाय से भच्छौ श्रच्यौ चीज वनाने 
फी विद्या] २. गृहनिर्पाण छना सानि श्रादि वनने 
विद्या | ३. यात्रिक विक्चान (को) । 

शरित्पविचान --सक्ञ पं [स० शिप + विषान | साहिध्यमे स्वनाया 
निर्माण का दग 1 रीत्तिया पदति उ०-्रतएव कामायनी 
श्रपना स्वत श्रादशं श्रौर स्वतत्र शिल्पविवान रवतो है! 
--यी० यण महा०,--पु° ३५८ । 

शित्पशाला--स्छा लो [०] वह स्वान जहाँ बहुत से निचय 
निलकर तरह तरह की चोज वनातिदो। 
शिह्पगह्‌ 1 

शित्पशास्र-सा पुं [स०] १. वह्‌ शास्र निक्षे ह्व = == 
वनाने का निर्पण हो! श्िह्पवद्या1 २ 
शाख । वास्तु शाक । 

शिल्पसमाह्वय-- सय प° [म०] कारीगरी का गुक्ताद-- १ 

शित्पस्थान-- मषा प॑ [घ०] वह जो जिन्प$दा > =-= = 
शिटग्ज्ञ व्यक्ति [कोर] 

शिल्पा--सद्चा री [ख] नाई की दुकान (किन : 

शित्पाजीवी - सखा पु° [स० शिलयाजोतिव्‌ 2े- =-= ~ . 

शिल्पालय -- सद्या ¶ घ॑] जिहवगरह । गन = ~ 

गिल्पिक प्न पु [म०] १. वह्‌ ला ल= 7 न्व == = 
कारोगर । दस्तक्रार। २ चित्द्र-न नन) = ~~ " 
एफ भेद । दै° “शित्पक' । ५, 


शिल्पिक षिण टाथ मवधी श्रत स्न == 


क्म{रड् ककन दा्न्नवाफँ १ च 
+५ 1 # त ¢ ++ 


श्ण 1 
वान पमी 
("9 


च 


3 


१ 
॥ 


[० 


1 
ननन च --न ~~ 


(ती पे 9 = इ 
फाम „~ र 
2 ॥) 
= ता ^ ~ 
पाम्‌ #--= --- ~ दः . 
6 १. इ नकैः म ~ 
7 "क्‌. ५ 
२} रक्षक 4 
#॥ = 
रमः ~, 
५ 
, 
#। 
= 


र 


शिल्पि 


शिल्पिता-- म्ना खी° [स०] रित्पो होना भाव । उ०--र्पल्प, 
ग्रकत्रिम कना शिह्ित्ता के निगूढ निदर्गन, रगोको दिके 
स्वर करते दृष्टि मरणि को विस्मित 1--प्रतिमः, प० १०३ । 
जिल्पिनी - खदा क्लौ° [०] शिल्पो का स्व्रीलिग ल्प्‌। २ एफ प्रकार 
को घास । 
शिल्पिणाला-- ग्या ली [म०] शिह्पगृह्‌ । कारवाना। 
शित्पीः-- स ० [ख० शिटिमनत्‌] ए शिकार । कारीगर 1२ 
राज । थवर्ई्‌। ३ चिनेरा। चित्रकार । 9 नखो नामक गव- 
द्रव्य । १ वहुजोकिपीनो ता मप्र हौ 17०) | 
शित्पी--वि० १ ललितक्ला या याकि फना प्षग्वो किन] | 
शिल्टू-सच् पु [म० ण्त्लि] ° “शिलारस! । 
शिल्ट्क--सय ए० [० शिह्लर] द° “परिलारसखः | 
शिवकर- सज्ञा पु० [० शिवद्भुर] १ मगल करनैव्रलति, शिव | 
२ तलवार । ३ शिव फाएकग्ण। ४. रोग फनानेमाते एकह 
भरसुरफानाम। ५ एष प्रमार करा वालग्रह्‌। 
शिवतिका-- सा खी” [स शिवन्तिका | गूलदाउदो । 
शिवंस्ा{- सद्या पु [स० यिव श्न] जन्य काव्ह्‌ धणयो णैव 
साधुप्रा के तिथे श्रनाज काटने के गमय पृक्क्‌ फर दिषा 
जाता रै! 
शिवः सा पु° [स०] १९ मगल । कल्याण । तेम { २ जन । पानी । 
३ सेवा तमक । ४ श्रणाल । सियार । गीदठ।५ दूय । € 
पारा । ७. गुग्ल ! म पुडीरक ब्रद्‌। & मोद्च। १०. काला 
घतुरा ! ११ वेद । १२ देव । १३ कोक ग्रह्‌ 1 शनमह 1 १४ 
सद्र । काल } १५ वनु 1१६ एक प्रकारका सुग | १७. एर 
प्रकार की गुड दरी शराव । १८ प्नचृर्ढपतया जत्रु हप के 
एक वर्पका चाम । १६ निग! २०, एके प्रकार फा नद्य । 
२१ एरूष्टुदकानाम 1 दमङ् प्रस्येकचरणमे ५,६ ए वच्मि 
से ११ माच्राएं ग्रौर भ्रतमे सगणः, सगण, नग्ण,मे ये का 
एक होता है 1 इमकंी तीमरी, खडी च्रीरे नवी मानार्‌ लुं 
रहती ई 1 २२ प्मेश्वर । भगवान्‌ } २३ चिगफम रादि 
सत्तादइम योगो कै श्रच्गंतत एक योग 1 २४ समुद्रो लपण | २५ 
सुहागा । २६ रशरात्रला | २७ कदय । कंडभ । २८ फिटकरी । 
२६ सिदर 1३० सिचं । ३१ तिलकापून। ३२ चदन) 
३३ लोहा । ३४ बालू । ३५ नोलत्छ प्तौ । ३6 कौवा। 
३७ मौलसरी का वेड 1 ८ दह्िदुम्रो के प्रमिद्र देया जो 
सष्टिका सहार करनेवले श्रौर पौराशिर तिमुति कै श्रतिम 
देवता कटे गए ई। 
विरेष-र्वष्दक कालमेयदीख्रकेषख्परमे पूजे जत्तिये । प्रर 
पौगरिक् कालम ये शग, महदेव श्रौर रिव प्रादि नामो 
से प्रसिद्ध हूए । पगणानुमार इनका ल्प इस प्ररे है 
इनके सिर पर गणा, मावेपर चद्रमा तथा एक प्र तीरा 
नेत्र, गलेमे सापतयानरम्रुडकीौ माला, सारे दरीगमे भस्म, 
व्याघ्रचर्मं श्रोदे हृए रौर वाएट श्रममेश्रपनौ स्मी पार्वती को 
लिए हए । नक्त पुत्र ग्टेण त्थ्य वात्य; ग्ण भूत श्रौर 
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निवकीत्तन 


प्रेत, प्रधान श्रन्य्र व्रिशृल श्रौर वाटन वतदहै जोनदो कहताता 
है । एने धनुष यानाम पिना जिनधागमा कुस क कारण 
ये पिनारी तद जानेदह्‌ । दनक गम पाल्नुपन नामक पक प्रमद्ध 
प्रघथायजो उन्टानं श्रम यो उवङौ टसपस्यये प्रसत दर्‌ 
देदिाया। पुरकोमे दुनदः म्यम चुन सौ क्याषु 
ट। ये गप्दमका ददन उरवविग्रौरव्त्त क यच नष्ट 
करनेताले माने जाते) कटर, सरृद्रमवन क मत्य ता 
पिप निङ्ला वा, वड उन्डाने पान किथाथा । क्ट विप रन्द्रो 
ग्रपने गततमदहौ र्याप्नौर नीते वेट नही उना, इवि 
यनक गनानीतादो गया प्रौग ये तठ क्तानि त 
परशराम नं श्रन्त्रवि्ा री पिनास्न्य तपाद यी] गमीन 
त्रोर नृदप्केभोये पदनि प्राचवि श्रीर्‌ प्रम तान्याद्या फी 
मानै जनिर। इनत्नापने एक्‌ परण मनो ट जा िव- 
पुगणा कैला है। इनके उपासक वोप क्टुरति 2॥ दनक 
नियामस्यान कलास मनि चाठाद्धै प्रर लोह म एके सिग 
का पूजन दोना र) 
पर्यार--गमु । मदादेवे । ईय । टन । अरपरण 1 ऊर्ध्यरेता । 

वान 1 पचनिन । पिपिविष्ट। भर्परार्त । मग । परिदवनाप | 
गिरी । मृद्युजय) निन्गेचन। हर । भ्रव । उपमापि) 
भृठनाव | काजीनाय [ नदोष्वर । सद्र । महाएात । वानुदरैव | 
जटावर्‌ । परयुपत्ति। पुष्प । दृ्तिवाता । पिना । पूर्जटि । 
नल नोति { उग्र । कपर्दी | वेक5 । नितरुठ । बूत । 

शिव~-वि० १ चन्या करनेवाला | मंगल करनेगला! २ सुच । 
प्रसन्न (क्ते०) । 

रिवक र्दा प [मण] १ काटा] कल । २ चटा | कंडी मेख) 
> वह्‌ खमा जिसमे पन्‌ श्रप्ना पभनर गगप्ता है 1 ४. ज्िव- 
मूति (चे०) | 

गिवकर--पछा १० [०० | जनोातेदौपेम निनामेततेण्फं जिन का 
नाम | 

शिवकरः--पि० मगलकारौ ' कन्याग्णकारो (कतेन | 

सिवकर्णीं - सया सरी° [मर | फनिकेय का पक मन्तृक्रा क्रा नाम | 

गभिवकाची ग्या खौ° [म्‌० शिवक्व्वा] दिए नास्त फा एक 
प्रमिद्ध नेगर। 

विरेप-कृष्एण ्रौर पोलर नदी के यौच पे स्थित षारोमेडन ऊ 

एक भाग की राजधानी फाचोषो 1 हमकेदो्स्मि हं} एरु 
विष्णुकादौ रीर दूमरा सियकाचौ । शिउकफाचौ उत्तर फी श्रौर 
दै 1 द्िगाभारतकेषेनो का यह्‌ एक भ्रघान तीर्थं भ्रौर 
सप्तपुरियामेसे एकदै, 

भिवकात्ता--खडा जी” [न° गिवकान्ता] पिव फी पत्नी, दुर्गा । 

शिवकारिणी- सय खी° [सं०] दुर्गाफा एक नाम। 

रसिवकारी--वि° [सं शिवकारिन्‌] मगन करनेवाला | कल्याण 
करनेवाला 

शिवकिकर--सद्ा प° {स° रिचकिदु.र] शिव का गण या दूत | 

शिवकीरत्तन-- सख परः [ख] १ वट्जो [सवका वी्ठनवक्रतादहो। 


शिवकेसर 


छव । २ विष्णु 1३ शिव कै द्वारपाल । भृगरीट । भंगी । 
9 शिव की स्तुति (को०) । 
प्रिवकेसर--सन्ञा ० [स०] एक प्रकार का गट्म । गुल । 
शिवन्ेत्र -सह्ा प” [स°] कलास । 
शरिवगम--खद्वा पं” [न० शिव +- ग्धा] म॑मुर राज्य के एक पर्वत का 
नाम | 
शिवगगा--सञ्ञा खी° [स० शिवगङ्धा] वहं नदौ या जलाशय जो 
शिवजी के मद्दिर के समीप दहो 
एिवगति--संबा प [०] जनो के ्रनुसार एक अर्हत्‌ का नान । 
शिवग{ति--वि० सुखी । प्रसन्न । समृद्ध किण) । 
शिवगिरि- सन्ञा पु० [स०] कं लास पवत । 
शिवगुरु--घन्चा प° [मं०) एकराचार्यके पिताकानाम जो विद्याधि- 
राजके पुत्रथे। 
शिवधर्म॑ंज-- सज्ञा पु° [स०] मगल ग्रह्‌ । 
विशेष मरस्यतुराण के श्रनुसार दके यज्ञ को वि््वंस करने 
के लिये क्रद्धशिवके ललाटसे गिरे हए पसीने कीबरुदसे 
मंगल ग्रह्‌ की उत्पत्ति हुई ई । 
शिवचतुदंशी --सक्ना खौ° [०] दे “शिवरात्रि' । 
शिवजा--सक्ञा खी° | स०] शिवक्लिणी लता । पचगुसिया । 
रिवन्ञ--वि० [स०] १, जो शिव का भक्त हो । शंव । २. शुभ को 
जाननेवाला [को०] 1 
शिवज्ञा--सद्ञा खी° [स०] शिवभक्त महिला ) | 
शिवज्ञान--सक्चा ० [स०] शुमाशुभ-काल-बोघक शास्त [को०] | 
शिवता--सन्ना ली° [स्०] १ शिवका भावया घर्म | उ०--शिव 
शिवता इनही सो लद {- सूर (शब्द०) । २ मनुष्य के शिव 
मे लीन होने की श्रवस्या 1 मोक्त्‌ । 
शिवतातिः सन्चा खी° शुमता । शुमत्व किण] । | 
शिवतातिः" खन्ना प” [स०] स्‌ गौतमे एक तालकां नाम जिसे 
सद्रताल भी कहते है [कग] । 
शिवती्थं-- सदा पु [स०] काशी नामक स्थान जो शिव करा मघा 
तीर्थं माना जाता दहै) 
शिवतेज-सखा पु° [ख शिवतेजस्‌] पारा } पारद 1 
शिवदत्त सद्य पु [स०] विष्णु का चक्र 1 सुदशंन चक्र 1 
शिवदारु-- सन्ना पु० [स०] देवदार वृ । 
शिवदिक्‌, शिवदिशा- स्का खी” [०] ईशान को जिसके स्वामी 
शिव माने गए ई। 
शिवदूतिका--सवा ली [सण] कात्किय कौ एक मातृका 
का नाम| 
शिवहूती--ख्घा ली [सण] १ दुर्गा २ भ्रट योगिनियो मेस 
प्रतिम योगिनी का नाम| 
स० श० ६.-५२ 
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शिवपुसण 


शिवदैव--सद्ा पुण [सग] श्रा्द्रा नक्त जिपके श्रचिष्ठाता देवता शिव 
माने जाते है । 
शिवद् म -- सन्ना पु” [न०] बिल्व वृक । वेल का पेड 1 
शिवटिष्टा--सक्ञा खी [ख०] केतकी । केवडा । 
विशेष केतकी का फूल {रिवजी पर चढने कानिपेर है, इसी से 
सका यह नाम पडा है। 
शिवघातु -सन्ला पुण [स०] १ पारद) पारा। ९ गोदती नामक 
मखि। 
शिवनदन - सज्ञा पु [स० ्रिवनस्दन] शिव जी के पुत्र गोश जी । 
उ०--विव्नहरण गणनाथ शिवनदन कदन कुमति । तुव पद 
ता माथ, करहु पर सतन सुपण !--रघुराज (शन्द०) 1 
शिवनाथ--सद्ना पु० [स] शिव । महादेव । 
शिवनामि - सन्ना पुण [स०] एक प्रकार का शर्वालिग जो श्रौर सव 
शिव्िगो मे श्रेष्ठ माना जाता है। 
शिवनारायणी--घन्ा पु° [०] ददुर््रा का एकु सप्रदाय | 
शि वनिर्माल्य--सन्ना पु [स०] १. वह पदार्थं जो शिव जी को श्रित 
किया गयादौ । शिव पर चढाहुम्रा नैवेद्य प्रादि। 
विरेष-पुराणो मे एेसी चीजो के ग्रहण करने का निषेव है । 
२. वह्‌ चीज जो क्रिसी प्रकार प्रहणन कोजा सकती हौ । परमं 
त्याज्य वस्तु | जैमे--हमारे लिये तुम्हारी यहं सपत्ति णिव- 
निर्माल्य है। 


शिवनत्य--सन्ञ ० [ख०] गतिभेद के ्रनुसार एक प्रकार का तस्य । 

शिवपत्र-- सच्चा पुण [6०] लाल कमल । 

शिवपुत्र-सद्ा पु [०] १ पारा। पारद । २. शिव के पुत्र, 
कातिकेय श्रौर गणेश । 

शिवपुर--सा पु [स०] १ जैनियो का स्वर्गं जह वे ज॑नसिडढाता- 
नुमार भदित का सुख भोगते ई । मोच्शिला । २ शिवपुरी । 
काशी (कोर) । 


शिवपुराए--सा ष" [स०] श्रमस्ह पुराणो मे से एकु पुराण 
जो षौवेपुराण भी कहा जाताहे। 
विरेष--यह पराण शिवप्रोक्त माना जाता है श्रौर इमे शिवका 
माहासम्य वणित है1 भ्रन्य पुराणोके श्रनुपार इसमे वार 
संहिताणं प्रौर २१००० शलोक रहै। पर श्राजकल जो 
शिवपुराणं भिलता है उसमे केवल चार सहिताएं श्रीर 
७,००० एनोक पाए जाति हं } इपीलिये कु लगौ का मत 
है कि शिवपुराणश्रीर वायुपुरणदोनो एकदहीदै।! विष्णु 
पद्य, मार्कडेय, कर्म, वराह, लिगः ब्रह्यमवेवतं, भागवत 
प्रौर स्कदपुराण मे तो शिवपुराणं का नाम हुं पर मत्स्य, 
नारद श्रौर देवीभागवत मे शिवपूराण के स्यान पर वायु- 
पुराण का नाम मिनता है) कहते है, शवघमं का 
प्रकाश करने कै ल्यि शिवजीने यह पुराण रचाथा। 
समे निम्नलिखित वार्‌ सदिताएं ई्--विचेश्वर;, रौद्र; 


॥ 1 


# 


शिवपुरी 


विनायक, सौम, मातृका, स्द्रंजादश, कलास, शतरद्रः 
कोटिरट्र, महस्ररोरिर, वायवीय श्रौर घर्मसहिता 1 
इसके रचयिता भगवानु वेदनग्थास जी कहै जाति ह! पर 
श्राजकल जो चिव्रपुराण मिलता टै उसमे केवल ज्ञान, 
विर्येएवर, कलास, वायवीय, श्रौर धमं घ्नादि सहितादही 
पाट जाती हु! किपौ किसो शिवपरा मे सनत्कुमारसदहिता 
घ्रीर गया मादालम्य मी मिलता है) 
शिवपुरी-ख्ा खी° [सु] णिवनजीकी पुरी, वाराणसी । काशौ | 
शिवेपुप्पक--सक्ा पु° [०] श्राक का वृक्ते । मदार । 
गिवभियः--सज्ञा पु [स०] १ रद्रा! २. श्रगस्त। वक्वृ्त्‌ | 
३ घत्ुरा ' ४ माग । ५ स्फटिकं । विन्लौर्‌। 
शिवप्रियसविण्जो श्िवको श्रियो) 
शिवप्रिया स्वा खी° [सण] दुर्गा । 
शिवपीति-- सद्या ली [सै] वेल का वृद्च | चित्व । 
णिववतीज-- सहा प” {मण पाराजोशिवजी का वीर्यं माना जाता है 
शिवब्राह्यी--सष्ठा घी° [म] सखाहुली 1 शखपृष्पौ 1 
णिवभक्त-सद्ञा पुं [घण] चह जौ शिव का उपासक हो । शव । 
शिवभक्वि--सष्ठा श्वौ° [ख०] शिवोपासना । शिवार्चन या पूजन श्रादि 
के प्रत्ति भक्तिमाचना 1 


गि वभारत--खड्ा प° [ख०] शिवा जी छत्रपति ( १६३०-१६८० ) 
पर छवि परमद लिखित एक एतिहासिक कान्य । 

शिवमल्लक--खन्ञा पुण [स ०] श्रघुन इच्च । 

शि वमलत्लिका-- खडा क्षीर [ स | वमु या वसूकत नामक पृष्पवृ्ते) 
२ मदार। श्राकं । ३ श्रगस्त वृक्ते] ४, शि्वलिगी। ५ 
श्रीवल्ली नामक कंटोलां पेड । 

शिवमत्यी--सद्चा खी° {अख०] १, पाशपति । मौलसिरी | २. मदार । 
प्राक 1 ३ वक नामः वृत्त । ४ विगिनीनाम की लता। 

शिवसात्र--सन्ला प [०] वद्धो के श्रनुसार एक वहत वदी सस्या 
का नाम। 

शिवमागं-- सा पुं [स०] कल्याण मार्ग । मोच्त । सक्ति कग 1 

शिवमौलिस्रता-ख्ा खी० [सण] गगा का एक नाम | उ०--वह 
विप्युपदी श्िवमीविच्युता वह्‌ भीष्मप्रसु श्रौर नहूनुषुला । 
-- ग्राम्या, प° ४२। 

गिवरस-- सल्ला ० [स०] उव्ले हुए चावला पानौ जो तीन दिन 
तु हो [कोर] 

वराई --सङ्ञा पु [स शिव ~+ हि० राई ] महादेव । शिव । 

उ०- राजयोग कोना शिवराई | गौरा सग श्रनयन जार। 

सुदर ग्र ०, या० र, पृण १०३] 

पिवराजी-- सज्ञा ए० { ह° क्षिव +- राज ] एक प्रकार का वहत वड़ा 
कूतर । 

एव राच्र--स्ना सनी [ख० सिव ~+ राधि] दे° "शिवरात्रि" | 


४७४ 


शिवशेन 


शिवरात्रि- सज्ञा क्षी" [सं°] फाल्गुन वदो चरतुदशो , शिवचतुर्दशी । 
विशेप-इस दिन लोग शिवजी का पूजन करते श्रौर उनके 
उट्‌ष्यसे त्रत रखते ई । 


शिवरानी&--श खी° [स शिव +- ह° रानो] शिव जी कौ प्ली, 
पावती | उ०~-शिवरानी यो रति समूभाई। ठेव चनु घरि 
शवर धर श्राई ।--लल्बरु (शन्द०) । 

शिवलिग--सह्वा पु [स० शिवलिङ्ध महादेव का सिग या पिंडी 
जिसका पुजन होता है । 


शिवलिगी' --सा ली | स० लिद्धिनी] एक प्रकार की प्रसिद्ध लता 
जो चौपास्ते मे जगलो श्रौर फा मे वहत श्रषिक्रतासे 
र मिलनी है 1 परचगूरिया । विजगूरिया । 


विशेप--इसकी उडि्यां बहुत पतली श्रौर पत्ते करेले के पत्तो के 
समन ३से५ इचके पेरेमे गोलाकार, गहरे, कटेः किनारै- 
वलति श्रौर ५७ मागोमे विभक्त रहते ई पत्रदड की जड 
मे ५-६ फुलो के दछोटे छोटे गुच्छे लग्ते टु ¦! ये पून पले होते 
हँ। इसका व्यवहार श्रोपचिरे स्पमेहोतादहै। वंक के 
्नुसार यह चरपरी, गरम, दुर्गवयुक्त, पौष्टिक, णोचक, गर्म- 
धारण करनेवाली श्रौर कुष्ट रादि का नाश करनेवालो होती 
है। इसके फलने पर इसका सर्वाग श्रोपपि के निमित्त सग्रह 
किया जाता दटै। 

पर्या०-लिगिनी। ईश्वर्रालिगी | चित्रफला 1 वहुपना | शिव 
वट्लिका | 


शिवलिगी --वि° [स०] शैव । शिर्वालिग की पुजार्चा करनेवाला | 

शिवलल्लोक-- सदा पुण [स०] शिव जी फा लोक, कलास । उ०-- सोने 
मदिर सेवराई श्रीर चदन सव लीप । दिपा जो मन शिवलोक 
महं उपना सिहलद्धोप 1-- जायसी (शब्द ०) । 

शिववल्लभ--सहा पु” [स०] श्रा्र वृत कोण] | 

शिववल्लभा--सक्ञा खी [म०] १. दुर्गा! २ सेवती | शतपत्री । 
३ श्वेत गलाव (को०) । 

शिववल्लिका-- रा ली [ स०] दे० *शिवलिगो' | 

शिववल्ली--घन्ञा ली [ख०] दै० 'शिव्तिगौः । 

शिववाहन-- सज्ञा पुं” [ख०] शिव का वाहन, वल । नदौ । 

शिववीयं -स्न्ला प° [स०] पारा जो शिवजी का वीर्य माना 
जाताहै। 

शिववुषभ--स् प° [°] शिव जी की सवारी का वेल । उ०-- 
विरजगोजोषु श्वमह्रन ताकी शिखरपै! द्पिगोज्यो गोरे 
शिवचरृपम खोदी कलिल है [--लक्ष्मण्षिह (शब्द ०) 1 

शिवणंकरी-सद्ा लो° [स° शिवश्ङ्धुरा] देवी फौ एकं मृति 
का नाम। 

शिवशेखर--मश्चा १० [स०] १ वकं वृक्ते । अगस्त वृत । २. चद्रमा 
(को०) । ३. घतूरा । ४. शिव का मस्तक । ५ सफेद मदार । 

शिव शेल--सन्ञा ० [ख०] कंलास पर्वत । 


धिवर 


परिवसंप्रदाय - सन्ना पण [सं° शिव + सम्प्रदाय] दे० श्शंव' । उ०- 
केवन दो सप्रदायइसससारमे ह एक विष्णुपप्रदाय तथा 
दुसरा णिवसप्रदाय }- कवार मऽ, पृ० ५९। 


शिवसायुज्य -सष्षा ६० [स०] १ शंवो के ्नुसार वह मोद्त्‌ जिसमे 
मनुष्य शिव मे लोन दहो जात्ता है । २. मृघ्यु। परौत्त| 


शिवस दरी -सङ्ना खी” [घ शिवसुन्दरो] दु । 
शिवाक सद्वा पु” [स° शिवाद्धुः ] श्रगस्त का वृक्ते । वकवृद्‌। 


शिवा-सन्ना ली [ख०] १ दुर्गा २ पार्वती । भिरिजा। उ०-- 
जेहि रस शिवि सनकादि मगन भए शमु रहत दिन साघा। 
सोरस दिए सूर प्रभु तोको शिवान चह्‌ति श्रयाधा ।--सूर 
(शब्द) । ३ मुक्ति । मोच्ठ । ४ श्णगालौ । सियासि । उ०-- 
शिवा यच्चशाला मे बोली। दहे भवन धरणी जव डोली (-- 
सचल (शब्द०) । ५, हड । हर । हरीतको । & सोघ्रा नामक 
साग। ७ शमी! सफेद कौकर। ८ भ्रविल{! &. हलदी । 
१० द्व । ११. गोरोचन । १२. श्यामा नाम की लता। 
१३ एक बुद्धशक्तिकानाम। १४ धो | वव | १५. श्रनत- 
मूल । १६. सौभाग्यवती स्वी । माग्यशालिनी स्वी (कोर) । 
१६. पीत वर्णं का एक भेद । एक प्रकार करा पीला रग (कोर) | 

शिवाकु --सच्रा पु० [स०] एक प्राचीन गोत्र प्रवर्तक च्छषि का नाम । 

शिवाक्ष-मद्मा पु [घ०| शद्रा । 

शिवाख्या -स्ञा श्नी° [०] बल्ली दब । 

शिवाघुत सक्च प [स०] व्यक मे एक प्रकार का तंयार किया 
हुभ्रा धरत । 

विशेष--इसकर प्रस्तुत करने के लिये गीदड का मास, बकरी का 

दूध, मुलेठी, मजीर, कुडा, लाल चदन, पदम काठ, टरं, बरैडा, 
विला, विडग, देवदार, दतीमभूल, श्यामा लता, काकोनी, हलदी, 
दार हलदी, श्रनतमूल, इलायचो, श्रादि प्रदार्थोकोषामे डाल- 
कर॒ घुतपाक विसे पकाते दुं । यह्‌ घृत पागलपन के लिये 
बहत उपकारी माना जाता दै। इसके भ्रतरिक्त बात, भप्स्मार, 
मेह श्रादिमे भौ इसका व्यवद्वार दोता हे । 

शिवाची -सन्ना ली० | स०] वशपत्री | 

शिवाजी सद्मा $° [६०] महाराष्ट राज्य के संस्थापक तथा माप्त 
को विदेशी दासतासे मक्त करनेके लिये भ्राजीवने मुगल 
साम्राज्य से लडतेवाले एक महान्‌ योद्धा । छत्रपति" इनको उपाधि 
थी । इनके पिताका नाम शाहजी मोतला श्रौर माता कां 
नाम जीजा वाद्या! इनका जन्म सनु १६९२७ मे प्री मृ्यु 
सन्‌ १६८० ई०्मे हई यी । 

रिवाटिका - सञ्ञा खी [स०] ९ वशपी नामक दृण । २ सफेद 
पुनन॑वा । ३, लालपुनर्नवा । गदहपूरना । ४ हिगुपत्री । ५. 
कटूपर्‌ 1 

शिवात्मक्‌ -सन्ञा प° | स०] संवा नमक । 

शिवादेरक -द्य० ए |[स०] १, वह जो शुम समाचार लाए। २, 
मविष्यवक्ता (को | 
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शिवि 


शिवाधूत--सङ्ञा जी [सं°] द° “शतद्रु । 

शिवानो- सन्ना खी° [स०] १. दुर्गा । २. जयती वृच्‌ । 

शिवापर--वि° [स०] विर्दय । निष्टरुर [० 1 

शवापीड़--सन्नो १० [म० शिवापीड] भगस्त या वक नामक वृच्‌ । 

शिवाप्रिय -स्डा प° [स०| १, शवा के पत्ति, {शव । २ बकरा 
जिसके बलिदान स दुगा का प्रसन्न होना माना जाता हं) 

शिवाफला - सन्ना ली° [०] शमी वृत्त । सफेद काकर । 

शिवाबलि --सद्या पु० [मण] तात्रिको के भ्रनुसार वह नैषेय जो गात कं 
समय देवीकं सामर्नरखा जाता श्रौर जिषे मास की 
प्रवासता होती दै। 

शिवायतन -सच्चा प० [घ] 2० “शिवालयः । 

शिवाराति--सद्च पु [स] १. कुत्ता जो गीदड (शिवा) का शत्र 
हाता दे।२ शिव का विरोधी या शत्रु, कामदेव (कौर) 1 ३. 
शिवद्रोही । 


शिवारूत-- पन्ना पु° [स०] गीदड के बोलने का शब्द, जिमे याचा श्रादि 
के समय शुभाशुभ शक्रुन का विचार किया जाता है । 


शिवालय --सन्ञा १० [स०] १, वह्‌ मदिर जिक्षमे शिवजी की मूत्तिया 
लिग स्यापितदहो। शिक्जौका मदिर । २ कर्द दैवमदिर। 
(क०) । ३. लल तुलना । 9. शमशान । मसान । मरषट | 


शिबाला -सा पु [स० शिवालय] १. शिवजीका मदिर। शिवा- 
लय । २. देवमदिर (क्व०) । ३. कोयला जलाने की भट्ढों | 
(बाजार) । । 

शिवालु -सद्चा पु [स०] श्यगाल । सियार , गीदड ! 

शिवा विद्या-पन्ना लौ° |स०] श्णुणालकी वालीसे शक्रुन विचारे 
को विद्या कोन । 

शवारमति सन्ना ली [ष०] जयतौ दृत । 

शिवाह्लवाद -- प° [8०] भ्रगस्त या वक नामक वुत्त | 

श्ििवाह्य-- क्र प° [स०] १ प्रद । पार | २, बरगद । वट 
वृत्त । ३ सदार । भ्राक। 


शिबाद्वा--मडा जी” [स० | सुद्रजटा । शकरजटा ! 


शिवि --सन्ना १० [स०| १ हसक पशु । थिकारो जानवर । २ मोज- 
प्च । ३, राजा उशीनरके पत्र तथा ययत्तिके दौहिि एक 
राजाकानम जोश्रपती दयुता ्रौर दानशोलता के ।लये 
प्रसिद्ध दे। उ०--प्रव बर शावभरुरकी कथा परम रमणय्‌ । 
शस्णागत पालन क्तौ दं नि तनु कमनोप्‌ ।--रधर।ज्‌ 
(णन्द०) । ॥ 
विशेष-कढे है, एक बार देवनाश्ना नै इन्नो परीता लने 
का ।वचार्‌ क्या । भ्रस्नने कदूुतरका ख वार्णु (कथा 
श्रीर्‌ द ने वाज पर्ता का । कत्रूतर उडता उड़ता र।ज्‌। {थव 
कोगोदमेजा छः भोर कटनलगा ङि यह्‌ बाजम्रजका 
लेना चाहता ह । श्रष्‌ इसत मेत रदाक्रे। दतत ताज 
मो वहा धा पहुंच श्रोर कदन लगा क्रि पह केत्रूनर धल भ 
दै। भप यदष्ेमेदे दोजिषद्। [धवित भोर कुय माजन दर 


शिविका 


गाजको सतुष करना चाहा, पर वाज किषी प्रकार नही 
मानता या। श्रतमे राजानेश्रपनी जावसे मास काटक्रर 
भ्रौर कवूतर के वगावर तौलकर वाजको देना चाहा | पर 
ज्यो ज्यो राजा अ्रपनै शरीरसे माम काटक्रर तराजु परर रखते 
जतिये, त्योद्यो;) कव्रूतर भारी होता जाताथा। श्रतमे 
राजा विवश्र होकर स्वय तराजुके पलडे परर वंठ गए । इसपर 
वाज नं सुष्टु होकर क्वूतरको भी दछोड दिया भ्रौर राजा का 
मास्त भीनही लिया । तवसेये वहूत दानी भौर धर्मात्मा 
प्रसिद्धह्‌। 

४ पुराकालमे पार्यो का एकं प्रघान वर्गंया समूह्‌ । उ०-- 
प्रधान श्रा्यं समह मे भे--शिवि, मस्स्य, वेत्हव्य श्रौर विदर्भ 
श्रादि (--ट्दु° सस्यता, ८० ७७ । 

शिविका--खष् खी° [०] १. पालको या डोलो नाम को सवारी । 
उ०-देकि पुष्ट प्रकरयो तिनकाही । त्याय लगायो शिविका 
माही ।--रघुराज (शन्द०) । २. श्वकोए्मसाननले जनिकौी 
भ्ररथी (को०) 1 ३ कुवेर कां श्रह्न (कोर) ४, चनू- 
त्रा (को०) | 

शिविकागभ--स्ा पु [ख०] ग्रह का वह भाग जहा पालकिरया 
इ्रादि वाहन ठहर । उधोदी का द्ायादार वरामदा ।--हिदु० 
सम्प्रता, एु० २८८॥ 

शिवि पिष्ट-सन्ना प° [घ०] महादेव । 

शिविर--घल्चा पु° [घ०], १. डरा) खेमा, निवेश २ फौजके 
स्हस्ने की जगह | पडाव । छावनी | ३ किला! कोट । 
उऽ-राम रिविर भंगरेज नृप तह भ्राएु जिह वार। 
तव॒ हह हाजिर रख्यो श्रादर सरहित्त उदार [-मत्िराम 
(णन्द०) । ४ चरक के भ्रनुसार एक प्रकार का तृण वान्य । 

शिविरगिरि- स्रा ० [स०] एक पर्वंत्त का नाम । 

शिवीरथ-- सदा प° [स०] पालकी । शिविका । 

शिवेतर--नि° [स०] ्रमगल । प्रशुभ । दुर्भाग्य [कोन] । 

शिवेश-सन्ना प° [स०] श्युगाल । गीदड़ 1 सियार । 


शिवेष्ट--स्चा पु” [स०] १. श्रगस्त का दृश्च | वक वक्त! २. वेल । 
श्रोफल । 


शिवेष्टा- सज्ञा ली [सण] दूव । दूर्वा । 


शिवीद्धव--सन्चा प° [स] महाभारत के श्रनुसार एक प्राचीन तीर्थ 
का नाम। 


[॥ 


शिवोपनिषद्‌-- घडा ी° [ख०] एकं उपनिषद्‌ का नाम । 

शिशनः-- सच्चा पु” [अं० सेशन] द° ससेरानः | 

शिशन सज्ञा पुं° [स० शिशन] द° “शिश्न । 

शिशिर ष्या प° [षघं०] १ एक ऋतुजो माच भौर फाल्गुन मास 
मे होती है । उ०-गोपौ माड गाल गोसूत वं मलिन वडन 
करम गात । परम्‌ दीन जनु शिशिर दहििमी हत भ्रवुज गत विन 
पात [--सुर (शब्द०) । २, जाड । शीतकाल । ३, दिम । 


‡ 
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शि 


७ विष्णु 1५ एकप्रकारका श्रल् ६. सूर्य का एक नाम । 
७ लाल चदन । ८. प्ल द्वीप का एक वप (को०)। 

शिशिर-वि० शीतल । ठंडा । 

विशेप-इस भ्र्थं मे इस शब्द का प्रयोग यौगिक शब्दो के वनाने 
मे उनके श्रारभमे होता है 1 जँसे--शिशिरकर। 
२ शिर सववी । शिशिरका (को०)। ३ जौ ठंडक पटवावे। 

गर्मी हटनि या दूर करनेवाला {को} । 

शिशिरकर-- सल्ला ५० | ०} चद्रमा, जिसको किरं शोतल हती ह । 

शिशिरकिरण-पञ्ा प° [घ०] चंद्रमा द°) । 

शिशिरकाल--स्ना प° [ख०] जाडा या शिखिर तु कग 1 

शिशिरगु--सद्चा पु [षण] चद्रमा । 

शिशिरघ्न ~ स्च पु० [स] श्रम्नि । चराग किन] 1 

शिशिरता-सन्ञा लौ [स०] शिशिरकामावया वमं। 

शिशिरदीधिति-सद्ा प° [ख०] चद्रमा कोम] 1 

शिशिरवौतत--वि° [स° शिशिर ~+- धौत] शिशिर से घुला हप्र । 
ग्रो्तसे भाद्रं । उ०-स्रजल शिशिरवौह पुप्प च्य प्राततमे 
देखता दे एकटक किरण दुमारी को ।--प्रपरा०, पृ° १४४1 

शिशिरपीड्ति-वि° [सख शिशिर + पोटित] ठ्ठमे स्त] जाडेस 
्राक्रति । उ०--चिर शूव्य शिशिर पौडितजगमे तिज भ्रमर 
स्वरोसे भरो प्राण 1-युगात, १०१० 

शिशशिरमथित-चि° [स] दे° शशिशिरपोडितः 1 

शिशिरमयूख --सद्ा पुण [स०] चद्रमा । 

शिशिस्यामिनी--सन्ञ जी [स० शिशिर ~+-यामिनी] जाड कौ 
रात । उ०--विरह्‌ परीसी खडी कामिनौ, व्यर्थं वह्‌ गई 
शिशिरयामिनी ।-- गीतिका, प० १०। 

शिशिरतुं, शिशिरसमय--ख्ा पु [स०] द° “शिश्चिरकाल' | 

शिशिरसमीर- खा पु [० शशिर + समीर] शिशिर या जाड 
की हवा) उ०्--वह चली श्रव श्रलि शिशिरसमीर।- 
गीतिका, पृ १०। 

शिशिरात--सच्ना ए० [स० शिशिरान्त शिशिर च्छतुके श्रेत मे हनि- 
वाली तु, चसत्त ! उ०-शिशिरति को लक्ष्मीका दिया हु 
कलियो का गुच्छा पलांसिमे श्रोमायमनि हमरा |--लक्ष्षण 
सिह (गन्द०) 1 

शिशिराशु--ख्ा १० [घ] चद्रमा । 

शिशिराक्न--सन्ञा प° [स०] पुराणानुसार एक पर्वतका नामजो 
समे के पश्चिम भोर बतलाया गया है । 

शिञशिरात्यय -खन्न पु [स०] शिशिरात । वसंत [कोन] 1 

शिशिरित-वि° [ख०] शौतल किया हरा | 

शिशु--ष्ञा १० [घ] १ दोरा वच्वा, विदेषतः श्राठ वर्प तक कौ 
प्रवस्या का वच्चा। छोटा लडका | उ०--माये मुङ्कुट सुभग 
पीतावर उर साभित भगु रेवा हौ । शख चक्र भुज चर विर 
जत भ्रति भरत्ताप शिशु भेपा हौ ।--ुर (शब्द०) 1 २. पशुभौ 


गरादि का वच्चा। जसे, हरिणशिणु।1 ३ कातिकेय का एक 
नाम । ५, वालक जोप्से १६ वर्षतकका हो (को०) । ५. 
रिष्य । छान (कोर) 1 ६. कर्मजो ६ सालका हो (को०) । 
शिणुक--सञ्ञा १० [०] १ शिशुमार या संख नामक जलजतु। २ 
शिण । वच्चा ' वालक । ३ एक भ्रकार का वृत ।४ मूसके 
प्राकार का एक मत्स्य (को०) । ५, पशुशावक (को )। ६ 
स्रुत के श्रनुसार एक्‌ प्रकार का सापि । 
शिशुङ्कच्छ - सक्च ४० [घ] एक प्रकार का चप्रायण श्रत जिसे “शिशु 
चाद्रायणः या "स्वल्प चाद्रायण' भी कहते दै । 
शिशुक्रंद, शिशुक्र'दन--सलञा पु” [6० शिशुक्रन्द शिगाक्गन्दन] बच्चे 
का रोना । शिण, का रुदन । 
शिशूक्रदीय--घद्ा पु |स°] वालको कै रोग भ्रौर उनको चिकिल्ा 
सवंषी एक प्रसिद्ध श्रायुर्वेदौयम्रय। ॥ 
शिशुगघा--खल्ल बी” [स० शिणगल्वा) मल्लिका 1 मोत्तिषा । 
शिशुचाद्रायए-सन्ञा इ° [स शिगू-चाद्धायण। एक तका का 
चादायणा ब्रत जिति स्वल्प चाद्रायण या छृच्छु चद्राधण भी 
कहते ह । इस व्रतम प्रात काल चार ग्रास ग्रौर सायकाल चार 
ग्रास भोजन करके निर्वह किया जाता है। 
शिशता-खडञा ली° [ख०] शिशु, का भाव या घमं 1 वचप॒न । 
शिशुत्व । 
शिशुताई@--सद् ४ [स० शिशुता += हि° ई (भत्य° )] दे 
“शिशुता । उ०-यशुपति भाग सुहागिन हरि को सुत्त जान । 
गरल मूख जोरि वतावई शि ताई ठान (--सूर (शन्द०) । 
शिशुत्व--सद्चा ए [ख०] शिशु का माव या घर्मं । शिशुता । शैशव । 
रिशुनाग--स्ा प° [०] १. एक रान का नाम । २ भागवत के 
भरनुसार एक राजा का नाम । ३. दे०° श्लौशुनागः । ¢ करम । 
हाथी का वच्वा (कोर) । ५ संपला । सापिका वच्चां (को) । 
शिशुनामा--सन्ना ४० [स शिशनामन्‌] ऊंट । 
शिशुपन-सद्या ° [स शिशू + ० पन] दे° शक्लिशुताः । 
शिशुपाल--सक्न ५० [घ०| चेदिदेषा का एक प्रसिद्ध राजा जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था । उ०-देश देश के नुपति छ्ररे सव भीषम 
नृपति के धाम } सवम कषयो शिशुपार्लहि देहौ नदी इष्ण सो 
काम्‌ ।--सूर (शब्द०) 
विरोष- महामास्त मे लिखा कि दमघोष के धर एक पुत्र 
उरपन्त हृश्रा था जिसके तीन ग्रखिं श्रौर चार हाययेभ्रौर जो 
जनमते ही गधे कौ तरद रेकने लगा था । इससे इरकर माता- 
पितता ने इसका व्याग करना बाहा था, प्र इतने मे श्राकराश- 
वाणी हई कि यदह शिशु. बहत हौ बलवान्‌ प्रोर वीर होगा, तुम 
लोग इस शिशुका पालन करो 1 (इसीलिये इसका नाम 
शिद्युपाल रला गया था) । इसका नाश करनेवाला भी पृथ्वी 
पर उत्पन्न हो काह । श्राकाशवाणो सुनकर शिशुपाल की 
मातताने ्राकाश की श्रोर देखकर पूछा कि इसका नाश कौन 
करेगा ? फिर भ्राकाशवाणी हुई कि जिसश्रादमी की गोद मे 
जाते दी इसकी तीसरी श्रा भौर मरत्तिरिक्त दोनो बाहं जाती 
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रहेंगी, वही इसका प्राण लेगा । दमघोप ने बहुत से राजाश्रो 
प्रादि को वुलाकर उनकी गोद मे प्रपना पुत्र दिया, प्र उसकी 
तोसरो श्रांख श्रौर दोनो श्रतिरिक्त गजा च्ो को स्या वनी 
रही । श्रत मे जव श्रह्ृव्ण ने उसे गोद मे लिया, तव उप्के दो 
हाथ भी गिर गए भ्रीर तौसरानेत्र मो प्रहश्य हो गया । 
इसपर शिगापाल की माताने श्रौकृष्ण से कहा कि तुम इसके 
सव श्रपराव क्षेमा करना 1 घ्रोकृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मै इसके 
सौ भ्रपराघ तक चेमा करूगा। 


बडा होने पर शिशुणाल बहुत परक्रमी हृग्रा ्ौर श्रकास्ण ट 
्रोकृप्ण सं बहुत श्रमिक द्वेष रखने लगा । जत्र युचिष्ठिर ने 
प्रपते राजय यज्ञ के समयलोगोसे पूखाक्ि यज्ञ का भव्यं 
किसे दिया जाय, श्रौर भीष्मने उत्तर दिया--श्रष्रष्छ को 
तब शिशुपाल वहत विगडा भ्रौर सव राजाभ्रो को साधन 
करके श्राक्कृष्ण को ल्द करने श्रौर उन्‌ कुवाच्य कठ्ने लगा | 
श्रोक्ृष्ा उसके कुवाच्य गिनते जाते ये । जवतकं उसने सौ 
गालिर्यां दी, तब्रतक तो श्रोरष्ण विलकरल चुप थे, क्थोकि वे 
उसको माताके सामने उसके सौ न्नपराव कतमा करने कीं 
प्रतिज्ञा कर चुके थे। पर जव वह्‌ इतने पर भी शातन हुभ्रा 
प्री ८ उसने एक भ्रौर कूवाच्य कहा, तव श्राकृष्ण नं तुरत उसर्का 
सिर काट डाला। विष्णुपुराण के श्रनुप्तार यदह पूवं जन्म मे 
हिरण्यकशिपु या, दुसरे जनप मे यह्‌ रवण हूघ्रा भ्रौर तीसरे 
ज्म मे यह्‌ शिशपाल था । सस्छृतके प्रसिद्ध महाकाव्य माघ 
कवि कृत शिशुपालवव मे भी उसके तोन जन्म भो घटना सद्ेप 
मे उतिर्लखत है । 

शिशुपालक -स ए० [घ] १. दमघोष का पतर शिशुपाल । २. केलि 
कदप्र । नोम | 

शिशुपालनिपूदन--सन्न 4० [स०] भरोङृष्ण । 

शिशुपालवध -स्चा पु [घ०| महाकवि माच कृत एक प्राचौन सस्छृत 
महाकाव्य जिसमे श्रोकृष्ण द्वारा शिशुपालके मारे जानेको 
कथा वणित है । उ०--भ्रानद को स[चनावस्था या प्रयत्नपच्च 
को लेकर चलनेवलि काम्यो के उदाहरण ह--रामायण, 
महाभारत, स्थुवश श्रौर शिशुपालवव ( महाकाव्य ) ।- 


रस०, पृण ५५८ | 

शिशुपालहा-- सला पु [स० शिशुपालहन्‌] शिशुपाल को मारनेवाले, 
श्राकृष्ण । 

शिशुप्रिय--खल्ा प° [ख] १. राव । शौरा | २ दुुदिनो 1! को 
किण] । 


शिशुमार सन्न पण [ख०] १. सूस नामक जलजतु । २. मगरकी 
भ्राकरृतिचाला, चक्तृ्ेमञ्ल { ३. 2० शिदमार चक्रः| 
उ०-(क) मेरो स्प चक्र शिशुमारा। जामे सकल वँष्यो 
सस्ारा ।--रघुराज (शब्द०) । (ख) वहत काल मे सुरति करि, 
जवं डोव्यो शिशुमार | तव सघ्या भं भानु किय, श्रस्वाचल 
सचार । रघुराज (शब्द०) । ४. कृष्ण । ५. विष्य । 

शिशुमार चक्र-षद्या ए [ख०] सव ग्रहौ सित सूर्यं । सौर जगत्‌ । 
उ०--श्रवषघ धनद निहारि मगन सके भानु गति भूवो | स्द्धौ 


शिशुमारमुखी 
चक्र छिण॒मार वार तेहि राम जन्म सुख पुनी --रधुराज 
(्षव्द ०) । 

शिशुमारमुखी-ख्डा ली” [खण] कात्क्तिय कौ एक मावृक्ञ 
का नाम। 


शिश्ुमारशिर--स्डा पु [० शिशरुमारलिरस्‌) ईशान कोण 1 
पूवेत्तिर दिक्‌ को०] | 

शिशुल--मा प° [त° ] 2° शलिणूल' कम्‌] । 

शिशुवाहक - खग ¶° [स०] जगली वेका । 

जिशुवाह्यक - उ ¶° [०] शिशुवाहक । जगली वकरा । 

शिशुशाला--स्ा की [्र०] वह॒ गृह जहां धाई वच्चे की देखरेषख 
रती हो | 

शिश्ुहृत्या --सन्ना स्ली° [स०] रिद कीटह््याया वव । 

शश्ूल--सद प० [०] 2° शिशु" । 

शिश्नभर--वि [म० शिष्रनम्भर] कामो । लपट । चनया [कोग 1 

शिण्न-- पक्ता पुं° [सं पुरुप की उपस्येद्रिय ! लिग । 

शिश्नदेव-सयया प° [६० | वह जो शिएलकोदहीदेल्ता माने। लंपट 
वा कामौ व्यक्ति ।कोण]। 

शिश्नोदरपरायण-- ° [०] जोपेटश्रौर शिषए्न की वुभुचा- 
प्रातिका ही सव कृद मानतादहो 1 कामो भ्रौर पेहू ।को०] | 

शिश्नोदरवाद सज्ञा पृ [घ० शिश्नोदर + वाद| पेट की भूष श्रौर 
कामापतोजनापरक विचारा । फरापड भरौर माकं की 
विदार्‌धाय्‌ । 

शिषः सच्चा प° [स° श्गिष्य | 2 शिष्य" । उ०--(क) रामानुज 
के शिप हरि भधञऊॐ1! यह्‌ यश्च॒ व्रिभुवन महु भरि गय] 
--रघुराज (शब्द०) ! (ख) तुम पर सतगुरु ब्रह्म समाना। 
म शिप राहु महा श्रज्नाना ।--कवीर मा०, पृ०,१०१५ 

गिष र-सषह्ा सली° [८० शिक्त] सीख । शिक्ता। सिखावन। 
उ०--कटैउ सुभग शिप घमं कुमारा कीन्ह सवन मिलि 
प्रगोक्ारा 1--सवर्लाह (णन्द०) । 

शिषः सा ली [२० शि्ठरड या शिष्ठा] बाल जो म्रंडन के समयं 
सिर प्रर छोडे जाते हु । उ०~कटि पट पत्त पिद्धौरी वि 
कागपच्छ शिषणीश।! शर क्रोडा दिन देखत श्रावत्त नारद 
सुर ततीम ।-ूर (चतद०) । 

गशिषर--म्ा प° [८० शिखर] द° “शिखरः । उ०-काल मिरिक 
चिपर श्ररमन, द्रौएपन्वं उक्त घटोरकच श्रदसन 1--पर्ण०, 
प० १८ 

शिपरी र~ रल्ला ९० [स० ] श्रोगा | श्रपामार्यं | चिचडा | 

शिपरी "चे [० शिक्वर + ई (प्रत्य०) | शिखर से युक्तं । शिखर- 
वाला । उ०--कोौपि शिपरी गदा तव लव हन्यो ताके गात्त 1 
मोहि कपिपति गिर्यौ श्रौहत यथा कुभरदित प्रात्त म 1-ए्याम- 
विहारी (शब्द०) । 

शिपा प--स्डा जी° [घ शिखा] 2० शिखा" | उ०--स्तुति वेद 
पिपा भभु केरी । एकादश मन ले निवेरी ।-रघुराज (शन्द०) । 


८५६ 


शिचा 


गिषिष्ध--खज्ञा पुण [स शिष्य | रे” “शिष्यः ! उ०-- (क) जदह शिवि 
तंते गुर पर्यता। प्रगे पद्धिति पत्र भ्रनता। --रघुराज 
(णव्द०) । (ख) श्रत िचारि शिपिकरौन तोही | वाटन 
रोकु जान दे मोही ।--विक्नाम (~न्द०) 1 

शिषीद्--षल्ा पुण [स० शिखिन्‌] दै शिषो । उ० यह्‌ कौन 
श्रावत है सशो मलपक्त श्रित श्रण | शिर कैश लु चित नग्न 
हष शिपी शिखड सुरग ' --ेशाव (णशव्द०) । 

शिष्ट~--वि° पुं [स०] १ जौ श्रच्छी तरह घर्णका श्राचरणं करता 
हो । घर्मशोल। २ शात। घीर। ३ श्रच्ते स्त्राव भ्रौर 
ग्राचरणवाला । सुशील । ४ वुद्धिमान्‌ । शि्तिति। ५ सम्प्र 
सज्जन । भला श्रादमी । ६ मला] उत्तम श्रु | ७ प्राचार 
व्यवहारमे निद्रण। शलीन1 ८ श्राज्ञाक्रारी । विनीत । 
विनञ्र।& प्रसिद्ध, मशहूर । १०. छोडादहुप्रा । कचा हुप्रा। 
वाकी (कोर) ! ११ भ्रादिष्ट। श्राज्ञत्त । समादिष्ट (कोर) । १२ 
सघाया हृश्रा । पालतू । वश्य (को०) । 


रिष्ट---पन्ना ८० १. मत्र 1 वजीर } २ मभ्य] सभासद २. प्रष्टु 
व्यक्ति 1 चतुर मनुष्य (को०) । 

शिष्टता- सन्ना ली° [नग] १ शिष्ट्होने कांसवि यार्म। २९ 
सभ्यता । सतता 1 भद्रता ६ ३. उत्तमता] श्रेष्ठता | 9 
प्रघोनता | 

गिष्टट--सद्ञा १० [०] 2० !शिष्टता" । 

शष्प्रयुक्त॒ वि० [स] सम्थ एव शिष्ट जनो (रा व्यवेत | 

शिष्टयोग--मन्ञा पु° [म०] वह जो श्िश्जनो द्वारा व्पहारमे लाया 
गया हो [को] | 

शिष्टम उल--षह्ना पु० [० शिष्ट + मरडल] राज्य या किषी सधटन 
दराराच्ताटुम्रा भ्रविकासयुक्त प्रतिनिधिवर्गं जो किसी कार्थ 
मे कहौ भेजा जाय | 

शिष्टविगहंए--सन्ना पुण [स०] वह॒ जो शिष्ट जनो दवाय निदितहो 
[कोण] 1 

शिष्टविगदएा-- स सी” [स्त] द° शिष्टविगर्हण [कन] । 

शिष्टसमभा- स ली [०] १ राजभा] राज्यपरिपद्‌ 1 २ 
शिष्ट एव सभ्य जनो कौ गोष्टी | 

शिष्टसमत -वि° [स० शिब्डसस्मत | शिञ्ट जनां हारा श्रनुमोदित यां 
स्वीकृत [गोण] । 

गिष्टसमाज--सद्ा प” [ख०] वह्‌ समाज जिनमे पडे सिवे तथा सदा 
चारी व्यक्ति हो 1 भने श्रादमियो का समाज } सम्प समाज । 

शिष्टाचार--षज्ञा पु” [घ०] १ सम्प पुष्पो के योग्य श्राचरण। भले 
श्रादमिपरो कासा वरताव } माघु व्यवहार्‌। २. श्रादर। 
संमनि ! खातिर्दारी। ३ विनय । नम्रता] ७ वह श्रचष्या 
चरताव जो केवल दिखलाने के लिये किया जाय | दिष्षावटी 
सभ्य व्यवहार । जंमे--~;शण्याचार को वात छोडकर श्रपने 
छान का श्रमिप्राय कहु] ५ श्रावमगत | ज॑से--शिष्टाचार कं 
्रनत्तर उन्दने वार्तालाप भारभ किया । 


शिशचारी ५५५९ शीध्रत्व 
शिष्टाचारी--वि° [° शिष्टाचारिन्‌] शिष्टाचारयुक्त। सदाचारयुक्त।! शासना शली [सण] १. शात्ति । २ श्यन। सोना। नीदं । 
विनम्र शालीन 1 ३ भक्ति 
गिष्टादिष्ट-पि° [स०] शिष्ट जनो द्वारा कथित, सर्माथित या मान्य । शौश्रा--सबवा पु [श्र° शीश्रहू] दे° "शिया" (कोण ! 
शिष्टात्ुमोदित - बि० [०] सम्य एव शिष्ट जनो द्वारा सर्माधित । शीकर पुं [सं] १ गधा विरोना। २ तुषार । श्रोष) 


शिष्टसमत | 


शिष्टि-सद्ना ली° [सण] १ श्राक्ञा । श्रुखास्तन | हकूमत । ३, दड | 
सजा । ४. सुधार 1 ५, सहायता 1 सदद । 

शिष्टघथं-क्रि० चि° [स०] श्रुशासन या सुधार के लिये कोन] । 

शिष्णु-- सज्ञा पु [स०] दे 'शिषन' । 

णिष्य--सन्ना पु [०] १९ समय) काल | २. दै° "शिल्पः [को] । 

शिष्य--घक्चा प° [ घ०] [खी° शिष्या] १. वह्‌ जो शिक्ता या उपदेश 
देते के योग्यदहो। २, वह जो चिद्या पठने के उदेष्यते किंसी गुर 
या श्राचार्यं श्रादि के पास रहतादहो। विचयार्थी । प्रतेवासी | 
चेला } उ०--तीर चलावत्त शिष्य सिखावत घर निरान देख र- 
वत । कव्हुक सये श्रव चडि ध्रापुन नाना मति नचावत्त 1 -- 
सुर (णन्द०) ! ३. (शिक्षक या गुरुके सवधते) वहु जिसने 
किसोसे शिक्ताभ्रष्कोहो। शागिर्द} ४ (गुरु के सबधसे) 
वहु जिसने किसी वामिक प्राचार्य से दोच्चाया मतर श्रादि ग्रहण 
कियाद । मुरीद । चेला) ५ वह॒जो हालमे श्रवक्‌ वना 
हो (जन) । ६ क्रोधं। दोप । प्रावेए (को०) | ७ हिसा। 
बलात्कार (को०) । 

शिष्य-वि० शासनीय | शिक्षणीय । 

शिप्यक--सङ्ञा प° [स छात्र । विचार्य [कग] | 

शिष्यता- सञ्ञा खी° [6०] शिष्य होने का माव या घमं । शिष्यत्व । 

शिप्यत्व--सक्षा पु [म०] शिष्य होने का भाव या धमं । शिष्यता । 

भिप्यपरपरा- सन्ना ली° [स०] शिष्यो की क्रमागत्त परपरा 
या सरणि । 

शिष्यशिप्टि- स्ना खी° [सग] शिष्य का शसन करना 1 शिष्यया 
छात्र का सुधार [कग] । 

शिष्या--ख्ञा खी० [स०] १ एक वृत्त का नाम जिमके प्रत्येक चरणं 
मे सात गुरु श्रक्षर होते ह! इका दुसरा नाम शीपंरूपकः 
मोटहै। २. छात्रा । विद्यार्थिनो । 

शिस्त--घक्ा ली° [फा०] १, मद्धली पकंडने का काटा ) २ निशाना। 
लक्षय । 

सहा०--शिस्त वाना = ताक लगाना । निशाना विना 1 
३. द्रथीन कौ तरह काक प्रकारका यत्र जिससे जमीन तापने 

के समय सीव श्रादि देखी जत्तीदटै। ४ श्रंगूख। ५, दै 
श्रगुलित्राणः (कोर) । दे° श्रगुष्ताना' (को०) । 

शिस्तवाज--सच्चा पु [फा० शिस्तवाज] १ निशाना लगनेवाला | 
निशानेबाज 1! २. शस्त लगाकर मलो पकडनैवाला । 


शिद्ध, शिद्धक -सक्ञा पै [सं०] शिलारस नाम का गघद्रव्य | 


शवनम । ३. हवा } वायु 1 ४ जलक्ण! पानीकीवुद। 
५ शीत। जाडा। ६ वर्पाकी छोरोषखोटोव्रुद्‌। पुंहार । 
७ सरलनाम का वृक्ष (को०)। ८ धूप । (जलाने का) । 
यौ ०--शीकरकण = वर्पा या जल को पहार । शीकरवर्षो = फुहाररे 

वरसानेवाला । 

णीकरी--वि° [स० शीक्रिनू] बरद या फुटार वरसनिवालां कोण] । 

णश्च --क्रि° वि [स] चिना विलव। विना देर कै! चटपट। 
तुरत । जस्द । 

शीघ्र सन्ना प° १, लामज्जक या लामज नामक तृण , २ भागवत 
के अनुसार कुर्वशीय भ्रग्तिविणेके पुचका नाम। ३. वायु | 
हवा । ७ वहु भ्रत्तरजोप्रथ्वीकेदो भिन्त भिन्त स्थानोसे 
ग्रहो के देखने मे होता दहै । ५ चक्राग। 

शीघ्र केर्म--सक्ा प° [स० | ग्रह सयोग की गणना [को] । 

शीध्रकारी--वि° [स° शीध्रकारिन्‌] १ जल्दोसे काम करनेवाला । 
शीघ्र कायं करनेवाला 1 ३. तौत्र। कडा। (पीडाग्रादिके 
लिये) । 

शीघ्रकारी सन्ना पुण एक प्रकार का सनिपात ज्वर जिसमे मृ, 
तंद्रा, प्यास, श्वास भ्रौर पाष्वेमे पीडा होतीहै 1! यह्‌ श्रसाध्य 
भ्रौर भृद्यु का पूव॑रूप माना जाता है । 

रीघ्रक्रत्‌-वि° [ख०] शीघ्र काम करनंवाला [कोम] | 

शोध्नकंद्र -सन्चा पुं [न° शघ्रकेन्द्र] ग्रहसंयोगसे दूरी [को०]। 

गीघ्रकोपी- बि [सं शौघ्कोपिन्‌] १ जल्दी गुस्सा होनैवाला 
व्यक्ति { २ चिडविडा। 

णीघ्रग--वि° [स] शीघ्र चलनेवाला ! द्रततगामी 1 

णोघ्रम--सा पु०१ सूर्य। २.वायु। ३ खरगोश। 9 भ्रभििवर्णा 
के पुच्का नामि । 

णोघ्नरगामी--वि° [स० शोघ्रगामिन्‌] शीघ्र चलनेवाला । जल्दी या 
तेज चलनेवाला | 

शीघ्रचेतन--सचा पुं” [स०| १ वहजो क्क्ष वातको बहुत शीघ्र 
समभे । जद्दी बातत समभचैवाला। चतुर) २ कत्ता। 
कुक्कुर । 

शीघ्रचेतना--सक्ञा खी° [०] ्रतिबला नाम को श्रोषपि [कग] । 

शीघ्रजत्मा -सक्ञा पु [स० शीघ्रजन्मन्‌] कट फरजं । 

णीघ्रजीरं--सन्ला पु [०] चौलाई का साग । 

णीोघ्ता-- घ्व ल्ली° [स०] शीघ्रकामावया धर्म । जल्दी । तेजी 
फुरती । 


शीघ्रत्वे--सड ए [०] शीघ्रका भावया घसं 1 न्दी! तेजी 
फुरती । 


षीध्रप्तनं 


णीघ्नरपतन--षल्ला प° [स०] स्वीमहवास के समय वीयं का शीघ्र 
स्खलित हो जाना । स्तमनशक्ति का श्रमवि। 
विशेष -व्॑यक मे इमकौ गणाना एक प्रकारके नपुसक्त्वमेकी 
जातो है) 
शीघ्रपरिधि- सल्ला ल्ली” [सण] ग्रह सयोग का ध्रधिचक्र फण्‌ । 
शीघ्रपाणि--स्षा पुं [स०] वायु । 
णीघ्नपुष्प-सशा प° [सण] श्रगस्त्य वृत । 
्ोघ्रफल-- सज्ञा पु [स०] ग्रहयोग का समीकरण [किण । 
शीोघ्नवुद्धि--वि० [स° | कुशाग्रवुदधि । तीक्ष्ण वुद्धियाला [किण] । 
गोघ्रवोध--स्त्ा पुं [०] १ वह्‌जो जल्दी सम मेश्रा जय। 
२ ज्यौतिप विपयक्र सस्छृत का एफ गथ | 
सीघ्वेघी--सन्ञ पुं° [स०] शीध्रत्ता से वाख चलानेवाला । लघुद्रस्त । 
शोघ्ना-- सन्ना खी” [स०] १ एक्‌ नदौ कानाम। र दमे दृक्ष 
उदुवरपर्णो । 
शीधियः-- सन्ना पुं [म] 
का लडना । 
णोतध्रिय-- वि शीघ्र । तेज । क्िप्र [कोण] । 
म्रीघ्री-वि० [न° शीघ्चिनु] ९ गतिशील । शीघ्रगामी । २ को 
काम शीघ्र या तुरत करनेवाला । ३ उच्चारणमे जल्दी 
करनेवाला [कोण] । 
शोघ्रीय-पि° [स०] जल्दी । तोत्र | तेज किण] । 
एीपघ्र.य--सद्या पण [घ०] शीघ्रता (कण | 
ष्ोत.--ि० [स] १ ठ्डा1 सदं । णीतल । २. शिथिल । मुस्त। 
निद्रालु । फपकौ लेता हुम्रा । ३ क्वथित (कोर) । 
प्रोतः सन्न पं १ जडा । सर्दी !व्ड। २ दालचीनी। ३ वेत । 
४ लिसोडा ५ नीम ।३ कषूर। ७ ए प्रकार का चदन) 
८ श्रोम। तुपार। £ पित्तपाप्डा। १० शीत्तकाल । जाड 
का मौसिम । श्रगहन; पूस श्रौर माघके मद्रीनि | १९१ जुकाम । 
सरदी। प्रिष्याय। १२ पटप्तन। श्रणनपर्णो (को) 
१३. जल । पानी । 
शौोतक--सच्वा पु० [सग] १ शीत काल । जाडेका मौक्तिम।२ 
विच्छ । ३ वनननरई। 9 वह्‌ जौ हूर कामम बहुत देर 
लगाता हो 1 दीर्घपूरो। ५ वृृत्सहिताके श्रनुमार एक देश 
कानाप्र। ६ एक प्रकारका चदन} ७ श्रालपो | सुस्त 
काहिल 1 ८ कोई शीतले वस्तु । ण्डी चीज (कौ०) । €, सतोपी 
पुरुष 1 
शीतक--वि° ठडा । शतन । सर्दं [कोन] | 
एत कटिचध- सद्या पुं [स० एीतकटिवन्ध] प्रथ के उत्तर श्रौर 
दच्तिराके भूमिखडके वे कत्पित विभाग जोभूपध्पर रेखा 
से २३३ श्र उत्तरके वाद श्रीर २२१ श्र दक्तिराके वाद 
मने गएह्‌। इन विमागौमेजाडा वहत श्रःघक पडतादहै। 
ये दोनो विभाग उष्ण कटिवेध के उत्तर श्रौर दक्तिणमे कर्क 
भोर मकर रेखा के वाद पडे हं | 


१ शिव 1 २ विष्णु। ३ विह्लियो 


| 
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॥ । 


शीतर्देतिका 


शीतकण- सण प° [स०] जोय । 

शीतकर--पथ प° {स०] २ ठंडी किरणोवाला, चद्रमा। २ कदर । 

फोतकर--ति° शीतल करनेव्राला । वडा करनेवाला | 

ए}त॒कपाय- सा पुण [स 9 1 सक मे किमे काष्टौपव श्रादि का वह्‌ 
कपायया रसजोखमे छहगुने यड पानीमे रात भर भिगौ स्ने 
से तयार दता है। 

शौतकाल-- सखा प [स] १ टेमंत छतु 1 श्रगद्न श्रौर परमके 
महीने । २ जाडेका मौमिम। हेपत श्रौर्‌ णिजि । 

शीतकालीन नि° [षणु पीत त्ह्ुमे होनैवला | पोतका का 
[०] । 

शीतकिरण--मया पु° [म०] शीत किरणोवाला, चद्रमा । 

शीतकु म--उय ¶० [स रीतदम्म] कनेर 1 कनन! 

शीतकूभिका -खय सीर [सं शौतकुम्मिका] कुंमीरिका नामकी 
लता । जक्कुभी | कुमो । 

फीतकु भीमया खी० [० शीततकृम्मी] जव मेँ उन्न होनैवाली एक 
प्रकार की लता जिये लीतलौ जटा भो कहते हं । 

शीतकूचिका--षखा णी° [०] वरियारा । वला । बिरट । 

शीतक्रच्छ खजा पु [मं०] मित।क्तेराकेश्रनुत्तार एक प्रकारका च 
जिसमे तीन दिन तक ठ्डा जल, तीन दिन त्क ठ्डा दूष ओर 
तीन दिनिततकण्डाधो पीकरश्रौर तीन दिन तकत विना कु 
पाए पीए्‌ रहना पडता दै । 

रीतक्षार--खग ० [स०] शुद्ध सोदागा । 

एतगव-- सखा पुं [घं० णीत्तगन्ध] चदन ! सदल । 

शीतगात-- स्रा पुण [पण] एक प्रकार कां सपातत ज्वर) 

विशेप--दइम ज्वरमे रोगौका परोर वहत ण्डा रहतादै, इने 

शबाय, खामी, हिवकी, मोर्‌, कप, भ्रतर्दाह भ्रौर कं होती दै, 
उसके एरीरमे वहूत पीडा रहती है, उसका स्वर विलक्रुल 
वदल जातां ह ग्मौग वह्‌ चक्वा ककनादहै। 

शीतगु-- सखा १० [मे०] १ चद्रभा 1२ कपुर । 

एीतचपक --सया प° [सं० शीत्तवम्पक] १. दर्पणं । सीशा । घ्राद्ना 1 
२ प्रदोष ¦ दीघ्रा। 

एीतच्ाय, णीतच्छायाः-- सघा पं [म०] वट वृद या वग्गदः 
जिसको छाया बहुत शीतल होती है | 

णीोतच्छाय, एोतच्छीया- व° शौत्तल छायावाला । 

एत्र -- सपा प° [६०] जाडा देर भानेवाला चुवार। जडो) 
जडया । 

एोतता-- मा ली” [स°] रीत का भावया घर्म । शीतत्व। उडक। 

शोतत्व - सखा पं” [स०] णीन फा भाव या घर्म | सतता! ठ्डापन। 

एीतदत--सल्ञा पु” [स० गीतदन्न] ठदी वायु याख्डजलका दतो 
से लगना या एक प्रकार की वेदना उन्न करना जो व्॑यक्त के 
भनु्ार दातोका एक रोग मानागया है| 


णीतदंतिका -- घ्रा खी” [ख० शीतदन्तिका] नागस्ती 1 हायीशुढी । 


शीतदीघिति 


णीतदोधिति--सक्चा प° [षं०] चंद्रमा जिसक्रो किरणों शीत्तल होती है| 
शीतदोप्य - पन्ना १० {स०] सफेद जोरा । 
शीतटुर्वा-सन्न सी° [०] सेद दूब । 
णीतयुति -सज्ञ पु० [स० | चद्रमा । 
शरीतद्र्‌ --न्चा पु° [स] दे° (मोरट, । 
शीतपक सन्ना पु [स शीतपडक्र | श्रसिव । मंरेय कोण] | 
शीतपग्रा--मद्ला खी° [स०] सफेद लजालु । सकेद लाजवती । 
शीतपर्णी- सज्ञा सी° [न°] अ्रवषुष्पौ । प्रवाहुसलौ । 
शीतपल्लवा--रङ्ञा ली° [स०] छोय जाप्रून । भूमि जव । 
णीतपाकिनी--मद्ा खीर [स] १. काकोली नामक ब्रष्टवर्गोय 
ग्रोषपि । २. गजः । चौटली । घूंघचौ । ३ ककदी | प्रतिबला । 
शीतपाकी--घक्ञा ली [स०] १. काकोली ! २ गुजा\३ वाव्यालक्‌ । 
भ्रतिवलां [क०] । 
शीतपित्त--पक्ञ पु” [म०] जुडपित्ती नामक रोग 1 
विशेव--दसमे वातकी श्रयधिकतासे सारे शरीरकी त्वचामे 
चकते पड जाते हु श्रौर उनमे सूर चुमनेको सी पीडा होती 
है । इसमे वमन, ज्वर प्रौीर दाहमी होता दै) 
मीतपाणि--सन्ना पु° [स०] वह्‌ लिस्के पाशि या कृर शीतल हौ । 
शीतपुष्प॒-सन्चा पु [स०] १. छरीला 1 शैलेय 1 २ केवटी मोथा । 
३२ सिरिस । शिरीप वृत! 
शीतपुष्पक-- सञ्ञा पु [स०] १ श्राक। श्रकं | मदार | २ केवटी 
मोथा । ३. छरीला । श्लेष । 
शीतयुप्पा-सड्ञ खी” [०] प्रतिवला । ककहौ । महासमगा । 
शीतपृष्पी--सच्ा खी° [स०] प्रत्तिवल्ला 1 ककही । कवी । 
शीतपूतना--सच्ञा खी० [सण] भावधरकाण के श्रनुसार एक प्रकारका 
वानग्रहु स वालरोम । 
विशेप- हस सेगमे वालक कपिता भ्रौर सता है, उप्की 
परख दुष्वती ईह श्रौर शरीर दुत्रला पड नातादहै, शरीरस 
दर्मव श्राती ह पौर उसे वमन तथा श्रतिखार होता है! 
शीतप्रघान --वि° [०] १. जहां शीत श्रविक हो । जंसे-शीतप्रचान 
चत्र । २. जिसमे शीतत्व की प्रवानता हो| जंसे, कीतप्रघान 
। वस्तु । 
शीतप्रभ--सन्ञा प° [स०] कपुर । 
शीतप्रिय--सन्ना परं [०] पित्तपापडा | परप॑टक । 
शीतफल--सक्घा पु° [घ०] १ गूलर । २, पीलु । ३. घखरोट.) ५, 
श्रविला ! ५ लिसोड़ा । 
शीतवला-- सचा ली" [ स०] ककटी । महासमगा । 
शीतसाु-- नघा प° [न०] चद्रमा । 
एौतभीरु- सन्न खी° [स] १. मटिलिका । मोतिया । २. दे 
"निर्गुडी" | ३. वह्‌ जो शीत से उरे । 
दि» ० ६-५३ ' 
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णीता 


शीतभीरुक--सच्चा प° [स०] १. णत्लिका । २ एक प्रकार का शालि- 
घास्य । 3. काली निर्गुंडी । 

शीतमजरी--सछ्ा लौ° [ घ° शीतमञ्जरी] शेफालिका । निर्गुडो । 

शीतमयुख-- सदा १० {स°] १. चद्रमा 1 २. कपर | 

शीतमरीचिं -स्ञा पुं [स०] १ चंद्रमा! २. कपुर। 

शीतमूलक--सद्ना पं” [स] खस । उशीर । 

शीतमेह--सञ्चा पं [ख०] एक प्रकार का प्रमेह येग । 

शीतमेही -- सन्न पुं” [स० णीनमेहिन्‌ | वह्‌ जिसे शीतप्रमेह रोग हो । 

शीतयुद्ध--म्ा प° [घ शीत +युद्ध] संदेह श्रौर तनातनी को वह्‌ 
स्थिति जिसमे शल्लीकरण श्रौोर भ्रपतते पोपक राष्टोसे परस्पर 
सहायता कौ सचियां हौ | (श्र° कोल्ड वार") । 

शीतरम्य--सज्ञा पुं° [स०] प्रदीप । दीपक ] 

शीतरश्मि--षह्ा पु° [स०] १. चद्रमा । २. कपुर । 

शीतरस-- सन्ना पुं” [सं०] ईख के कच्चे रस कौ वनी हुई एक प्रकार 
की मदिरा । 

शीतसूच्‌--सद्ला पु° [०] चद्रमा । 

शीतरुचि--सक्ञा पु” [ घ्०| चदि ! चद्रमा को] | 

शीतरुह्‌--पन्चा ए० [स० } सफेद कमल । 

शीतलः वि [घ०] १ वठ्डा1 सदं । गरमकारल्या। २. क्षोमया 
उदेगशररित । जिसमे श्रावेश का श्रभाव दहो! शत्त। ३ प्रसन्न। 
सतुष्ट \ तुस्‌ ¦ 

शीतल सच्चा ए १ कसीस । २ छरीला } शंलेय } पत्थरपुल । 
३ चदन! ४ मोती! मक्ता । ५ उणीर। खस । ६. वन. 
सन्दे । ७. लिसोडा ! ८ चंपा! ५ राल। १० पदुमकाट। 
११ पौतचदन! १२ भीमसेन कपुर । १३. शाल ब्क््‌। 
१४ वफ । हिम । १५. केराव | मटर । १६ चद्रमा। १७ 
जंनोका एक प्रकारका व्रत । 

शीतलक--सन्ञा पुं [स०] १ मरुग्रा । सरवक । २. कुद | 

शीतलचीनी-सज्ञ खी” [हि० णीत्तल ~+- चौन (देश) ] कवार चीनी । 

एतलच्छद--सदा १० {स०] चपा । चपकत । 

शोतल जल--एन्ना ए [सं०] प्रदम } कमल [को०्‌] । 

शीतलता--सख्छ ली° [स] १. ठरुढापन । सर्दी | २. प्रमृतवल्ली | 
३. जडता 1 

शीतलतार्(--सज्ञा ली° [स° एीतलता +- ० ई] द° "शीतलता? । 

ीतलत्व--सन्ना पु० [म०] दे° शीतलता 1 

शोतलपाटी ~ सका ली” [स० णौतल + ६० पाटी] 2० (सीतलपारीः । 

श्तलप्रद --सक्ला प° [स°] शीतलता प्रदान करनेवाला, चदन । 

शएीतलवात--सद्वा प° [स०] ठडो हवा । गौतलता भरी वायु | 


णीत्तलवातक--सन्ञा पुण [स] श्रपराजिता 1 कोयल लता 1 
विष्ुक्राता । 


~ णीतला- सह खली” [स०] १, नि्फोर्क राय | चचक । २, एव देवी 


शोतलपूजा 


जो विस्फोटक को श्रषिष्ठात्रो मानी जातो र| ३ श्राराम 
शीतला 1 ४ नीलो दूब । ५ श्रक्पुष्पौ । ६ वालू । त (फो) । 
७ कुटु विनी वक्त (को०) । ८ द° शीतली" (को०) । 


णीतलापूजा--स्ता खी [स] शीतला देवी की पूजा जौ फाल्गुन 
शुक्ल श्रष्ट्मी को होती है [कग | 


णीतलावाहन-स्ञा प° [ स०] गवा [कोण] | 
शीतलाषष्ठी-- स्ना खी° [स०] माघ णक्ल पर्त की छंठो तियि । 
रीतलाप्टमी-- सा जी [स०] चत्र धृष्ण पच्च की श्रप्टमौ 1 दसी दिन 


शीतलां देवौ फो पजा होतौ है | 
णीतलासप्मी-सक्ला खी [स०] माघ शकल सप्तमी को हौनेवाला 
देवोटसवं [को०] 1 


शीतली- संका खी । सं“ जलमे होनेवाला एकं पौव ! शीतली 
जटा | पातदी ¡ २ श्रीवल्ली | ३ चेचक | विस्फोटकं । 

शणीतवर- सत्ता युं” [स] शिरियारी | गुठ्वा | 

णीतवरा, शीतवला सन्ना खी” [सं०] ककटी । कषी नामं का पौवा। 

एीतवल्क-- सखा प° [स°] गूलर । उदुवर 1 

शीतवल्लभ- सद्या ए० [स] पित्तपापडा ! शाहतरा 

शीतवल्ली-- स्ना खी” [सं०] नीली द्व । 

शीतवासा-- सचा खी [स°| जुही । यूयिका 1 

शीतवीर्यं ~ सहा प° [स०] १. पदुम काठ । २ पापाणभेद । 
पखानभेद । ३ पिच्पापडा । ४. पाकड ! पक्डी । ५. नीती 
दूब । ६. कवच । वचा । 

शीतवीर्य- वि० खाने मे जिसका प्रभावण्डा हौ । जिसकी तासीर 
सदो) 

सीतवीर्यक~ सद्ला पुं” [स] पाकर । प्लद्ध वृत्‌ । 

शीतवुक्षा-सद्च ली [ख०] हरहर का पे | 

शीतवृष्टि- सबा सखी० [ख०] कौैटित्य के भनृसार एक प्रकार का 
रत्तं [कोण] । 

शीतशिव--सक्ञा प° [स] १ सेवा नमक । २ छरीला । पथरफूुल । 
३ सोश्रा} ४ शक्तूफला वृत्ते । सफ । मधुरिका (को०) । ५ 
शमी का पेड । सफेद कीकर 1 ६. कपुर । 

ीतशिवा--सष्ठा खो° [ख०] १ सफेद कीकर । णमी। २ सैफ) 

शीतशूक--सक्ठा प° [स० | जौ । यव । 

शोतसवासा- सत्ता खी” [घ०] ही । शीतवासा । 

शौत सल्निपात- सन्ना ८० [सख] एक प्रकार का सन्निपात जिसमे 
शरोर सुम्न भ्रौर ण्डा हो जाता ह 1 पक्ताघात | श्रदधगि। 

षीतसह- स्वा पु [स°] पीलु । भल्ल वृते । 

शीतसहा--खव्वा सी [स०] १. निगंडी । देफानिकां । २. नेवारी । 
वासतीका पौवा। ३ मोतिया वेला 1 मल्लिका का एक 
भेद्‌ | ४. चमेली | ५. भल्ल चृद्त । पील्‌ 

शीतसपशं--वि० [०] जो स्पर्शं कसनेमे वडा हो ! शीतल [कोन] । 

णत्ाग--सव्रा प° [स° शीताद्ध] शीत सन्निपात । 
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शीन' 


शीतागी--स् खरी” [म शोताद्री] दमपदो लता ! 

एीतावु--सघा णी [घ शोताम्दु] दुद्री नाम कौ घास । 

फीताशु- समा पं [मं०] १ कपूर । कषुर १२ चद्रमा। 

यौ°-- शौताशु तैल = कपुर का तंन । 

ण्ीता-स्ास््री० [सेण् मरदो।चख्छ। २ एक प्रकार कौ दूय 1 
३ शित्पिका धाम 19 तपर को छाल! ४ श्रमलतान। 
& द° सोता" (7०) । 

णीताकूल--पि° [ख] णीत से व्परावुल । जाटेमे ददि ट्र 1 

शीतातपत्र-खया प° [घ] छुता । छत्र । छत्री । 

एीताद--म्छा पुण [०] दात्त के मनूढो जाए रोग जिममे ममू 
जगह जगह पक ताति है श्रौर उनमे से दर्गव निक्लनै लगती द| 

शीताद्वि--सपा प° [स०] हिमालय पर्वत । 

शीताद्य--ख्ा प° [ख०] शीतन्वर । जुडी । 

शीतावला--सघा सी? [सं०] फटी 1 मदहामममा ! 

णीतारु-खा प° [ सं ] १ फपुर।२ चद्रमा। 

शीतास--षि० [ =० ] जौ जाडेके कारण द्टिरटहभ्रादो प्रिगु। 

शीतार्--वि० [ पर॑ ] भीत से पीडित । णौतालु । 

फ़ीताल--ख प्रण [ स॑० ] टिठाल वृक्ते । 

णीतालु-बि° ख ] दे° “शीतां [कोर] 

शीताश्म--खणा ० [ सं० शीताश्मनु ] बद्रकात मसि । 

शीतिका, शीतिमा-खडा लौ” [ ° एीतिमन्‌ ] व्छक । भव्यं । 

रीतीमाव-स्डा ० [ घ ] १. णीतलता। २ सनोविकारोके 
वेगक्रान रट्‌ जाना । शाति! चम । ३. मोक्त्‌ ! मुक्ति) 

श्ीतेतर-वि° [ स ] णौत से सिन्न। गरम । उष्ण [कग] 

सीतोत्तम-- स्रा प° [ स ] जल । पानी 'कोनु 

फीतोदक--सछठा पु० [ ०] १ एक नस्क का नाम १२ ठ्ठां जल। 

ष्ीतोप्ण--बि० [ स ] ठ्डा शौर गरम । सात्तदिल [कोण] । 

ष्ीत्कार-खया पु स° ] दे° श्वीत्तारः । 

म्ीत्य-- वि | ख० ] १. पीतल करने योग्य । २. घान्य 1 ३. जोता 
हुभ्रा या जोतने योस्य । 

शीधु--षण प° [ स० ] १. पकी हई ई के रप्र से वनी हृद मदिरा । 
सीधु 1 २. मय । शरावं (°) । 

णीधुगवं स्ा १० [ सं ] १. मय रघ 1 २. वकुल ब्त । 
मौलसिरी । 

णीघुप--खद्ा प° [ स° ] म्प 1 शराची [कोम | 

शीन--ख्डा प° [म० १ मूर्ख) २. हिम | वफं। ३ भरजगर। 

णीन--वि० जमा हुमा । 

शीनः-- सा प° [श्र०] चरवौ का श्रवा, फारसी का १५, उदू 
का भ्रठार्वां प्नौर देवनागरी का तीसवां वणं 1 तालम्यप श। 

मुहा ५~ णीन काफ दुरस्त होना = ( १ ) उच्चारण ठीक होना । 

(२) सजेकर तयार होना (व्यग्य ) । 


| 
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शफर --वि [ स° | प्रानददायक । सुद्र १ मनोहर (कण्‌ ! 
श्ीफालिका-- छा ली° | प° ] निरगुडो 1 रेफालिका । 
णोभर--मह्मा प° [ स० ] मेह को डी ) 
शरीभर--वि० श्रानदप्रद । मनोहर [कोण] । 
एीमव--पद्च पुण | स | सीकर । फुटारा कग] । 
शोभ्य-सन्ना पुं° [ स० ] १. शिव 1 २ वृष 1 चैल। 
शीर'--बि० [ ख ] नुकीला । तेज 1 
शौरः-सन्ना पु १. श्रजगर । २, दे° श्सीरः | 
शरसा प [ फा०; मि० सर चौर | हीर । दूच | 
मुहा -शौर शकर या रीरोकर हो जाना = (१) घुनमिल 
जाना) (२) गाढ स्नेह या प्रेम होना । | 
शोराना-सन्रा प" [ फा शोस्लानह ] १. दुर्पकेद्र । दुम्ालय । 
२ मदिरालय (को) । 
शीरखार--चि° [ का० शीरख्वार ] शीरवोरा । दूव पीता (बा) । 
उ०--उनो की श्रक्ल होर लायक के माकिक फरमाति ह व्य। बास्ते 
तिप्ले शीरखार ˆ“ ।--दकिविनी०, प° ४२५] 
शौरखिरत-सन्ला ० [ फा० शीराखश्त | हकीमी मे एक रेचकं 
ग्रोपवि । 
विशेष -कदते हे, यह श्रोषयि सखुर(सानमे पेडो श्रौर पत्यरो 
पर श्रोक्षकौीं््रदो की तरहु जम हुई मिलती है। 
शोरखोरा--त्वा प° [ फा० शीरस्वार | १ दूष पीता वच्चा। 
२, श्रनजान बालक । 
शीरवा, शीरविसंज-- सद्या खी [ फा० ] पायस । खीर [कोर] 
शीरमाल--षठा खो० [ फा० ] १ चीनी मिला हु्रा पानो । शर्वत । 
२. चीनी या गड को पकाकर ग्रहदके समान गाढा क्यादहुप्रा 
रस \ चाशनी । ३.धटिकोदूवमे गू धकर वनाई जानेवाली 
रोटी (को०) 1 
णीरा-स्ना पु [ फा० फीरदु ] १. शकर की चाशनी! २. फलो 
का निचोडं हूभा रस। ३. पीसोहुर्‌ श्रोर्पवयो का रस। 
दे° सौराः । 
शोराज--सदा पुं [ फा० ] ईरान का एक प्राचीन एव प्रसिद्ध नमर्‌ ! 
गोराजा सचा १० [ फा० शोराजद्ु ] १. वह बुना श्रा रमीन या 
सफेद फौता जो ककितवोको [सलाईका छीर पर एोभा भौर 
मजवूदौ के लिये लगाया जाता हई! २. पुस्तक श्रौर पुटे पर 


कभ गर्‌ सिलाई । ३. प्रवय । इतजामं । ५. क्रप्‌ । |सलासला । 
५, इकडा । जस । कण । उ०्-उन्नीसवी सदा म ।वखरे 


शीराजे के एकत्रित करमे क!{ जो प्रपतन हुमा था, वह्‌ नगयय 
साया [-- चार ई ८०; ० ३२३६ 1 
यौ--णीराजाग्द = ( फिताव ) जिसको सिलार्दृहो इक्ेद्येया 
जित्द गब गई हो| 
(हा९--रोराजा खुलना या ह्यना = (१) टाका हसना { सिलाई सुल 
अना | (२) परचघकफा बिगड़ याना 1 पएठजाम खराय होना। 
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शीएपाद 


शीराजा वंघना = (१) कितातके चुनोकी भिलाई देना, 
(२) विखरी चीजो का क्रम लगनिाया त्रिलसला चखान, 
शीराजा विखरना = येत्तरतोव होना 1 क्रमहीन लेना । 

शोराजी--खा प° [०] १, एक प्रकार का कदूनर। २ पोड्‌ $ 
एक भद } णरा का षोड } 2० “सराजी' | 

शीरि-समा शी° [घ०| रक्तनाडो | ¡शरा 1 

ीरिका--खडा जौ" |स०| वपत्र नाभ तृ 1 

णीरी"--वि [का०] १. मोखा | मघुर | २, रिय । प्यास । 

शीरी--खञा ली फरदाद की प्रेयसी एक रमणी । {शरी फरह्‌।द 
की प्रेमकथा बहत ही अनिद्ध हं |) 

शीरी जर्वा-वि° [फा० णीरीजवा | मधुर्मापौ ¡ उ०्--र्टू लानत 
परहमन कियन | कदानरं जा एतु द शौरो जय।।- 
दक्खिनी०, प° ८४। 

शीरी--सन्ना प [घ०] १. कुश ! कुशा 1 
कलिहारी । लागली । 

शारीनी--सघा ली° |फा०] १. मिस । मीडापन। २, खानि कौ 
वस्तु जित्तमे दुय चोनीया मीठा पडा दो} मिठाई । भिष्ठन्न। 
२३. वताशा । सिरनी । 

क्रि° प्र~-चढाना ।--वाटना ।-- मानना । 

शीएु--वि० [०] १. चितिराया हृप्रा । हय कया हृप्रा | खंड खड | 
२-गिरादहृग्रा च्युत । ३. जीरं । फटा पुराना । ४ „ मूर्ाया 
दभ्रा । सुखकर सिकृडा हुश्रा । ५. चचा हृश्रा । ६, कश । 
दुबला पतला । 


द्रिदर्भ। २ मृन।३. 


एए सन्य पं एक गंघद्रव्य । स्थौरोपक । धुनेर । 
णीएंक--वि° [ख] शीरं चा च्युत पत्तो को खानेवाला , कोनु | 
एोएकाय--वि° [स०| दुव॑ शसरीरवाला । बृद्धकाय किण] 1 
एता सषा लौ" [स०] शीर्ण होने का भाव । पीण्ल । 
शीएत्व - सखा प° [७०] ० श्शोणंता' [कोन] | 
शीएदंत -वि° [म० शार्णदन्त] ।जमक दाति निर गश हे [कोण] । 
शीएंदल--खथ्ा पु° [०] नीम । 
फीएनाला--खद्ला सौ [घ } पृ्िनपरणो । पिढयन [कोन] । 
यौएपत्र--सषा ४० [स] १ कणुकार | कनियारी) २. पानी 
लव | ३. नाम । ४. वृस गिसदहुच्रा पत्त (को०) । 
शोएुपए- जा ० [स०| १, निव । नाम | २. वृस गिरा हूम्रा 
या कुम्दूलाया हुभ्रा पत्ता (को) । 
यो०--रीर्खंपणं फत = }जसके परते श्रौर फन 
भर गदो! 
शोएपर्फी- उखा खी° [०] एक उद्‌ कानाम कनु। 
शएपद-ऽरा १० [९०] १. पमराञ | 
विशेप--प्रतखाम क्वा द {कना क प्प्‌ से यमराज फ 
प्र शोणदी नद्‌ये। 
२. एन्द्‌ । ३. भत्यत इ पर (कोऽ) । 


गुरफार) पृरया 


शीएौपुप्पिकां 


शीपुष्पिका-न्ञा खी [०] १ सोक 1 मधुरिका । २ सोप्रा। 

णोएपुष्पी --सक्षा छी° [०] साफ । 

शणंमाला-- शक्ल ली° [०] पिठवन । पृषनिपर्णो 1 

शीर्फसेमक--षल्ञा प [स०] एक प्रकार का गदिन | 

शीणौवृत-- ख पु° [स° ग्रीणवृन्त] तरब्ुज । 

शीर्णाछ्ि - स्वा प° [स शं एाटिघ्र] यम । वि्ेप 2 ध्णोएपाद 4 

शीणि--सद्ला खी° [०] दे° "शीति" {कोग] । 

शीति--घल् जी” [सख०] तोडने फोडने की क्रिया | खडन | 

यं वि० [स] १ टुखने फटने योग्य । मपर 1 २ नाएवान्‌ । 

शीर्यः--षल्ना पुण एक प्रकारकी दूवया घास जिसका प्रयोजने यन्नो 
मे पडता था 

शीवि--वि° [सख०] १ श्रपकारक | २ हिक! ३ व॑र} जगसी। 

शोषं चत्ता ० [स०] १९ सिर। युद! कपाल । २ मावा! ३ 
सनेसे उपर का भाग | सिरा । चोटी । ४. सामना] श्रग्र भाग । 
५ कालागुरं 1 काला श्रगर | ६ एक पर्वत कानाम 1७ एक 
प्रकार को धास्। 

शीपंक--सद्वा प० [स०] १. सिर । भुड। २,माया। ३ चोरी। 
सिरा! सहु ग्रह्‌। ५. सिरमेलपेटनेमी माला! ६ श्रगर। 
७ नारिकेल वृद! ८ टोप । शिरस्नाणा। कूड । £ व्यवहार 
या श्रमियोग का तिणय । फंपला। १०. वह शब्द या वाक्य 
जो विपयके परिचये ल्यि किमीलेख या प्रवधं के ऊपर 
लिखा जाय । ११. सिर की इडी । ज्लिरोस्थि (को) । १२. 
पगड़ी 1 शिरोवेष्टन । मरे (को) । 

शीषंघाती--वि०, सद्वा पु [० शोर्पघातिन्‌] सिर काटनेवाला | 
जल्लाद [कग] 1 

णीपंच्चेद, शीषच्छेदन--सव्ना पु० [सं०] सिर काटना [कोण] 1 

शीषच्लेदिक, शीषंच्छेय--वि° [सख०] शिर्च्छेद करने योग्य । वध 
करते योग्य । चव्य [किर] । 

षीपंएी--सद्ला खी° [स०] शय्या का सिरहाना (को | 

शीषर" सच्चा पर॑ [स] १ टोप। कंड। २. सुलभे हए साफ 
वाल} ३ सिर पर वावी जानेवाली फोड्‌ वस्तु (को)! ४ 
सिर पर लपेटने की रज्जु (को०) । ५ च)रपारईका सिर्हाना। 

शीर्प॑रय-चि० फौर्पाकित्त ) श्रेष्ठ [को०} 1 

शीपंत्राण-- सद्या १० [स] शिरख्ाणख 1 टोप 1 कुंड [कोण] । 

शीरपंपट, शीषंपटुक--सन्ना ४० [स] १ सिरे मे लपेटने का कपडा । 
२ पगड़ी । मूरेठा । साफा। 

शीपं विदु- सदा ५० [घ० शीर्पचिन्दु] १ सिर के ऊषर भ्रौर ऊंचाई 
मेसवसे ऊपर का स्यान । २. मोतियाविद 1 

शीपैरक्च,शीषंरक्षक-- सन्ना १० [स०] द° श्वीर्पवराण' [कोन] । 

षीपेवतंन--सद्या पु० {स°] प्रमियोग चलानेवाले का उष दशा मे दंड 
सहने के लिये तयार होना जव कि श्रभियुक्तने 'दिव्य परोक्ता 
देकर भ्रपने को तिरदोपि प्रमासित कर दिया हये । षिरोपस्थायी । 


६७९४ 


एीरधदणं 


णीप॑वेदना, शीर्पव्यया--ष न्नी° [०] लिनेवरेदना } तिर का दरद | 
पीप सोक [को] | 
सीपंगोक-- मम पं [*०] शिरोयेदना । निर्दद [कोन] | 
एोपंस्य --वि° [०] 2० लीर्पापित' कग] ¦ 
ग्रीपंस्थान-- सा ¶० [सर] १ उत्तपाग । मिर । पीर्प। २ लट । 
मस्तक 1 ३ सवाच्य स्यान पा पद्‌ फिगु। 
सीपंस्थानीयं पि [३०} ३० श्नीरपाक्िनि' [मोग] | 
एीर्पाकित--वि० [सखु रीर्पाद्ित्त} शीपस्यानीय | शष्ठ] सर्योच्चि। 
सीर्पोदय--ख्छा पं [०] व्योतिप म मिन, निह, कन्या, तुला, 
वृश्विकः वुः म श्रीर मीन गवि नु । 
स्ोल'--स्या प° [3०] १ चातेव्यग्द्यर । श्रचरय। वृन्त । चरिचि। 
२ स्वमाउ । प्रवृत्ति । श्रादन । मिजाज । ३, गन्दा चार 
चलन । उत्तष प्राचर्ण । सदरूरति! उण्--नपि' ही कर्मके 
मूल प्रवतं श्रीर पील के नन्यापक़ द्‌ --रसन०, प° १६१। 
विशेप--रौद यास्लोमे दम ओत वहे गए ई--ह्मा, स्यन, 
व्यभिचार, मिय्पानापण, प्रमाद, ध्रपरात नोजन, नृदय यौत्तादि, 
सालागवादि, उच्चासन खय्वा धरोर द्रव्यगग्रह्‌ धूल न्व का स्माग। 
कंदी कटी पचण्ीन दहा तहे गए्हे। यट छौलद्टूयां दस 
पारमिताग्रीमे सप्कट धौरततान प्रकार कानता ग्वा ह-- 
सभार, वुंशनक्तयाद्‌ श्रौर संप्वावं त्रिय । ४ उतम स्वनाव। 
प्रच्यी प्रहृति । धच्छा मिजाज । ५ दुमरेखाजीन दख, यहं 
भावं } कोमस हृदय । ६ भपदयं । मुदरता + नौम्यता {क०) 1 
७ सकोच का स्वभाव | मूरोतत। 
मूहा०-णौल तोडना = दूमरे कै जो दु्नेनदु-नेका व्यानन 
रखना मूरौवतनस्खना। श्रखोमै सीलन्‌ होना = द° 
"ग्राख' क मुहा०। 
८ भ्रजगर) 
ग्रील'--वि० प्रवृत्त 1 तत्पर 1 प्रदृत्तिवाला | स्वभावयुक्तं । जंतत--दान- 
शील, पुरययौल 1 
षोलक~- डा प° [स] १ एककविकानाम। २ खनकी जड। 
कर्णमूले [कोण] । 
फीलकीति--षश् शी [स०] गुणो कौ स्थाति, श्रुचिता घौर सद।चार 
को भरशस्ति [तग] । 
पीलखडन-- खदा पु° [ष०] एुचिता, सदाचार या नतिबता का उल्ल- 
घनं [को०] 1 
शीलमृप्--वि° [स०] चतुर 1 मकार । प्रवचक [कोण] ! 
एीलज्ञ~--वि° [० सदाचार एव नैतिकता का चता ! 
णोलता--सष्वा ली° [स०] दे "पोलस्वः । 
भ्ोलत्याग - सखा प° [स०] घदाचार का त्याग (कोम | 
मीलत्व--चडा ° [सं०] शीलयुक्तदोनेका भावया क्रिया । णोलता। 
छालीनेतां किम्‌ । 
शीलदशा--उल्ञा खी° [घं पीन + दथ।] किमी विशेष भाव न्ह क्रिस 
की प्रछतिया स्वभावका लक्ख वनने कफो भवस्या। अंसे 


शीत्थीरी 


तुनकमिजाजी, हसेढपन) भीरुता श्रादि 1 उ०्--भावके दम 
प्रकार प्रकृतिस्य हो जाने की श्रवस्थाको हुम सील द्रा ष्टम । 
~ रस ०, ¶० १८२ 

एीलवारी--वि° [स शीलघारिन्‌] सद्वृत्तियाना । शीलवान्‌ (कग । 

णोलघारी--सक्र पुं छिव किन्‌] 

शीलन--सज्ञा प° [ख०] १, वारवार प्रस्यास करना। जसे, शस 
श्रादिका।२ निरत्तर प्रयोगमे लाना) भ्राधिक्य । ३, समान 
या सेवां करनां \ ४ वल पहििना [कण] । 

पीलभंग--षद्या प° [स लीनभद्ध] १ दै शीलखडन' । २ (श्राषु 
निक प्रयोग ) किंमीमी स्व्रीके साथ उप्की इच्छा के विश्द्ध 
प्रसग करना । बलात्कार । 

ए़ीलभ्रश--मक्षा पु [स०] सदाचार का विनाश किण । 

शीलवंचना--सता खी” [स० शीलयञ्चना] १. सतौत या दइद्वियनिग्रह्‌ 
का श्ररिक्रमण ) २ शुचिताया णील का उत्लघन [कोर] । 

एलवजित--वि० [स०] दुराचारी । शील से रहित [को] । 

एीलवानू--चि° [स० णीलवतू] [वि० ली एीलवती] १ प्रच्छ भ्राच- 
रण का । सात्विक वृत्तिका। २. श्रच्छैे या कोमल रवेमाव 
फा । मररोवतवानला । सुशील । 


फरलवृत्तः--पि° [स०] भ्रच्छे श्राचरणवाला । सदाचारी फोर्‌ । 

णीलवृत्त.--सखा पु° श्रच्छा भ्राचरण । सदाचार [को०]। 

ीलवृत्ति-व्च सी° [सं०] सुशीलता । सदाचार । मलमनसो [कौण्‌ | 

एलवृद्र-वि° [घ] संमान्य 1 सदाचारी [कोण] । 

णीलसौदर्य--सक्चा प° [{स० फीलसौन्दयं | उ्ृष्ट एव सतु श्राचरण 
छी सुदरता 1 शील की सुदरता | उ०्~किी को ख्प्तीदयं 
श्रौर शीलसौदर्यं का पृते पहल साक्लात्कार या परिचय दोर 
ही सवसे पहली च्ननुभूति श्रानद की द्योत्ती है । सवे परते हदय 
विकसित्त श्रौरं लुव्च टौता है ।--रस, प° ७५ । 

एोला--सदा सी° [सण] कौटिस्य मुनिकी पलनीकानाम। 

एीलितेः--धि° [ ख०] १. वारवार किया हुश्रा । भ्रन्यस्त 1 प्रयुक्त । 
२, धारणं किया हरा) पहना प्रा । ३. दृत । सपादित । 
४ कुण } निपुण । ५. युक्त । सहित । सपत्त 1 

सीलितः'-- सद्या पु° प्रनवरत श्रिया । श्रभ्यास किम । 

शोली--वि° [से शीलिन्‌] १ सदाचारी 1 सुक्चील। २. वार~दार 
फिया हरा } श्रभ्यस्त । प्रमुक्तं कोण] । 

शीव-- सखा पु [ख पिव] दे° “शिव 1 उ०-- ब्रह्मा विष्णुं शौव 
प्रपिकारी । तीन फी भाशा जगत महं सारी -- कवार सा०, 
९० ७६८ । 

एीवल--ख्ा प° [से०] १. छरीला ! लेण । पव्रषून 1 २. सवार्‌ ) 

एोवा)-- सषा ० [स० शीवन्‌] ध्रजगर । 

शवाः (द--उडा १० (से° पिव] पिव । ब्रक्ष । उ*---पच को प्रेरपः 
कटिप जीवा! सो च्व निस्तर शवा ५ यंदरण्प्र० नार. 
१ १५ ११०) ` ध 


८९५५ 


प्री 


णीन {सदा प [० सीध] दे "लीप 1 
यौ०--जीाकुन । 
णीोग“--स्छा पुण [फा० णी] तीणा 1 कचि (प्राये म्मे 
प्रयुक्त) । जने--णीष ए-दिल, जीण महन (-°} । 
या०-गीफ्-प-दिन = कोमन हूय} चदु दिने | भोपततगर = 
काचि के मामानि यनानेवालां } णोजकाज = धूतं } ममक्रार। 
शीणमटल । ए ण-र्‌ साग्रत, णीत-एु-षाच्रान्यानु को षडी। 
शीणफूल-- चमा प° [° शोप + फुल्त] भिर पर पटुना जनिता 
स्त्रियो का गहना विद्ेष । उण्-मिरपर्‌ हु वंदा पोपुन, 
कानौमे दुमे रह दुल ग्रस्य, प° ४०। 


गोशम सा पं [काण] एक प्रजारका पेट चिनङ् तना नारे, 
मदर श्रौर मजबूत दाता हे। 

वियेप--यह्‌ पेड वहूत ठेवा श्रीर सीया दोत्ताद्र। दनक पत्तियां 
छाटो ्रौरगोनदहोतीहु) लकम्डी लाद रग्कोदहौनी दहं श्रौर 
मजनी तवा प्ुदरताकं तिये प्रभद्र! दमक पलग, कुसा, 
मेज श्रादि सजावट के सामान विया वनते ह । 

एीशमह्ल--खय ० [फा० णीण~-श्र० महत] १ वह्‌ कमराया 
फोठरी जितको दोवरोमे सर्वर शद जदेदो। करिका 
मकान} 

मृहा०-- णी महन का कुत्ता =पामल कुत्ता तरहवकनेया 
उष्छनने पूदनेवाना । ( णोदोमे श्रपनादी प्रतिधिर देखकर 
कुत्ता घबराता श्रौर भरुता इ 1 ) 

फोशए--खर प° [फा० शीरदू| १. एक मिश्र वातु, जेदादूयारेद्‌ 
याखारीम्ट्रीकोश्राग मे गरलनिमे बनती दै । 

विसेप-यह पारष्णकटोतीदै घौर खरी दनि कं कारण थोटे 
भावतिसे टूर लातारह्‌ । कनि । 

२. कचि फा वह्‌ ख जिघर्देमामनेको वप्तुप्राका टीक्‌ प्रतिप 
दिखाई एउता है ग्नौ जनकां व्ययलर चह देने के निये 
किया जता है । दर्पण । श्रादना | ३. माड फानन आदि कव 
के ननै सजावट के सामान । 

मुदा-लीनेफो पयर के दले करना=यानित्रूमकर ससि 
को मकट मे लना | उ०्~-य चुका सपनाकीजो दिन उम 
चुन से लगाया। सुद रमने छया शौय हो पस्यर्‌ क ट्याते 1- 
फिमाना०, भा० ३, पृ० २६६ शीला वाया = वद्रूत नाद्धुक 
चीज 1 णौ मे उतारा = {१} दून घुटाना। प्रतवाधा णात 
फरना । वण मे करना 1 सोहत फरना 1 उ०्--ष्ेकी भडफ 
कोर नह मिला सकञा मगर दमने द्रठ ण्ये उदास ह~ 
फिमाना०,) नार ३, १० ४। 

पोशी-ख्छ लौ° [5० नरद्‌, मीणा] मंशा शादय 
तेल; ध्रव, दया प्रा्दिर्यने फपाममे प्रादु) 
नयी बुप्पी। 

मुहा०~--तीसा सधान = वलोयेफार्ं 
बटो करना । 


पाध ज 
{चका 


नुपाना | दया नुप्र 


^ >> + 


शीसं" 


विरोष--श्रह्नचिकित्पा श्रादि कै ममय रोगी इस प्रकार क्लोरो- 
फार्म सृधाकर वेदो किए जाते ह 
णीस--सन्ञा प° [सख० शीर्प| द° शीर्ष" । उ० ~ णीत मूकाफर चली 
गई वह्‌ मदिर मे निज हृदयं हिलोर ।--साकेत, ० ३६८ 
मीस -सज्ञा प° |[श्र०] एक पगवर । श्रादम का तीसरा पत्र करिग]| 
शग-- सन्ना पुं° [स शडग] १ वट दृक्‌ । २ श्रावलां । ३. प्रकरड॥ 
पकड़ी । ७, नव पल्लव । ५ पएलके नीचेका श्रषार या 
कटोरी । ६ एक गजवश जो मौर्या के पौ मगध क 
त्िहासन पर चेल था। 
विशेष-दइस वषा का स्थापक मोरपा का सेनापत्ति पुष्यमित्र था 
जिसनं मोपेवण के प्रातम राजा वृहृद्रयका मारकर सासे 
१८५ वर्पं॒॑पूवं उसकं साम्राज्य पर श्रपनां श्रपिकार जमा 
{लया वा } ववज्ेप द° "पुप्यमच्र' फएव्द | 
७, जोयाश्रलनकाटुड । किशार । शूक (को) । 
शुगा--सन्वा जौ° [स शुडगा] १ पकटीका पेड । २ कलीका रच्तृक 
भ्रावरणा।३ गहु जीश्रादका हुड । शृल [को०]। 
यौ०-शु गकम = पु सवन नाम का एक सस्कार विषेप । 
शुगी- सदा १० |स एुटिगनू| १ प्रक्करटका पेड। पाकर 1२, 
वट वृक्ते । 
शुढि, शु टो--खष्डा ली° [ भ° शुरिठ, शुरो] सोऽ । 
शुठ्य-- सघा पु” [घ शुर्ख्य| सूखी श्रादी । सौठ किन्‌ । 
शुड - सच्चा $° [स० शुरड] १. हाथी कौ सुड। २ हावो फा मद 
जो उसकी कनपटी से वहता ह । 
शृडक --सच्ना प० [स० शुणदक| १ एक प्रकारका रण्ाद्य । भरौ । 
२ युद्धगान । युद्धगीत (को०) । ३ मय उतारने या 
वेचनैवाला | 
शुडमूषिका--सक्ा खी [घ शुणडमूपिका ] छु दर (को 1 
श उरोह्‌- सद्या प° [स० शुरडराह्‌| श्रगिया घा । भूवृए । 
शु डा--सन्चा प° [स० शुण्डा] १. सेड 1 २. मद्यपान करते का स्यान । 
हलो! ३ शराव । ४. वेश्या! ५ कुटनी।| & कमलनाचं। 
नलिनी । कमल कौ उडी (को०) ॥ ७, चिबुक । हनु (को०) 1 
यौ०- र, उदड । णु उपान । 
शु डादड--सचा पु° [स° शुद्ादर्ड| दायौ क सूंड | 
शु उपान -सन्ञा १० [न° श्रुण्डापान] मधुशाला । मद्यपानग्रहु [कोन] ] 
शु डार-सन्ना प° [घ° शुरडार| १ हाथो को भंड । २. साठव्षंका 
हाथी । ३. सद्य उतारने या वेचनेवाला । 
शु डाल--सन्च पु [° शुएडाल| हाथी । 
शु डिक--सद्ा प” [स शुरिडिक| १ मदय चिकन का स्यान। 
कृलवरिया | २ एक प्राचोन जाति का नाम जिप्तका व्यवसाय 
मदय उतारना भ्रौर वेचना धा । 
शूडका--सबा खी° [स० शुणिडका| १. श्रलिजिहु( । गले का कौवा | 
घाटी | २, ग्रथिमं भरततेवाली सुजन ।३. दं श्शुड। (कोगु। 


८८६५ शरकर्ता 


शु डिमूपिका-- स्पा णी" [स णृरडिमूचिका] छद्रूदर। 
शडी"--तष्ा ण [मं० शरिषन] १ (ुढवाना) दायी । २ मय 
यनानैवाला | कलवार 1 
यौ णु दिमूपिकफा। 
शु डी*-सणा ख्ी° १ दावीनू टीका पोधा | २. गते का फौवा| 
घाटी 1 
शु ष्युः--सणा पं” [सं० एुन्चयु] १. वायु 1 
७, श्रादित्य {कोण । 
णुष्यु--खडा खी° वडवा । पोटी [कौण्‌] । 
शु व्यु वि पवित्र । विमल । गुचि कोणु। 
शु भ--सपा प° [० शुम्भ] एक ध्रनुर चिन दाने मासा या। 
विशेप-प्रग्निपुराण के ्रनुमार यह्‌ प्रह्लद का पौत्र श्रौ 
गवेष्ठी का पुत्र या मके मादूकानामनिश्गुम यवा 1 वामनपुराणं 
मे दमे कश्यप की दनु नामक मार्य से उत्पन्न कटागया है । 
योगयु मवातिनी। शुभपुर | णभवुय। शुमनयनी। युम- 
मदिनी । दु भहननी = दुर्गा | 
शु भवातिनी, णुभमदिनी-- खद खोर [स० णुम्मघाततिनी, शुम्भमदिनी] 
दुगा । 
शु मपुर--सया प° [संर शुम्पपुर] ३० शगु पुरो । 
शुभपुरी सखा खी° [ख शुम्भपुरो] शभ राद्म फो परो 1 
एकचक्र! पुरी ! हरिगरह 
विशेप- विदानो का श्रनुमान है फि मन्य प्रदेव मे गोढवाना के 
ग्रतगत सभलयुर्‌ दी प्राचीन शुःनपुरी 
शु शुमार--षडा ¶° [म०] शिशुमार का श्रानाबु खूप सूप (कोगु। 
शु--क्रि० नि [घ्र] शघ्नापक्क। स्रिति। जही [कोनु। 
शुक -सद्ला प° [सं०] १. वोता । सुगमा । २ एक प्रकार फो गठ्विन । 
३. सिरि फा पेड । ४, सोना पाठटा। ५. लोव का इल्ञ। 
६ तालीशपन । ७. भरभंडा । नरमांड । ८. रावसा कै एकं 
दूत का नाम) ६ ग्यास्तदेव के पुन । विक्षेप द° "शुरुदेदव'1 १५. 
वस्त्र । कपडा। ११. कपडेका भचत। १२ धिर्स्नण। 
सोद (को) । १३ पडो । साफा। ४. महाभारत के भ्रनुसार 
एक पौराणिक भ्रस्त (यो०) | १५. एक वीर योद्धा (को०) । 
१६ गर्पर्वो का एक राजां 
शुककर्णी-सखा ली° [स] एक प्रकार फा परवा । 
शुककोट-- पञ्चा पुं° [स०| हरे र्ण का एक फातिणा जा वेतो मे दिव 
पडता हे) 
शुकनूट उश्च $° [ख| दो खमा के वचमेशोमाङके लिये लटक 
हर माला । 
शुकच्छद--सक्चा १० [षं०] १ तोते का पर । २, ग्रयिपणं। 
गठिविन । ३. तेजपत्ता । 
शुकजिह्भा--षणा खौ° [ख| शुरुतु डो । सुप्राठोढो नामक पौषा । 
शुकतर-- सद्या ५० [० शिरोप वक्ष । 
गुकत्रा-- स्रा खी° |स०| द° शशुकत्व' [को०] । 


भ्रमि | ३. एक पत्ती । 


शकटुर 


शुकतुंड--सद्वा प° [० णुकतुण्ड] ९. तोते की चोच । २ हाथ की 
एक्‌ मद्रा जो तारिक पजन मे वनाई जाती हि। 
शकतु डी--स्ञा ली° [३० शुकतुएडी] शुकजिह्वा धा सूश्रा्मले 
तामक पौवा । 
शृकत्व-सद्ा पु 
पकता किण] । 
णकदेव--सन्ना पुं [त°] हप्द पायन व्यानके पृत्रजो पुगणोके 
भारी वक्ता श्रौर ननी ये। 
विशप--दन्टने राजा परोद्धिति को उनके मरने के पहले मोक्ष 
घर्मका उपदे दिया णा। कहा जता है, वही उपदेश 
भागवत पुराण है। 
णुकृद्रम-- यक्षा पु [स°] शिरीप वृक्ष 
शुकनलिका स्याय--सक्चा ए [०] तोता जिम प्रकार फंसानेको 
मदी (नलनी) मे लोम के कारण फ जातारहैः वसे दी फंसने 
क्री रीति। 
विरेष- सूर, तुलसी श्रादि हिद कै कवियोनेभी (नलनीके 
सुग्रटा' पद का व्यवहार किथा दे । 
शुकनामा-- सबा खी° [स०] शफजिह्वा या सू्राठोठो नामक पौवा । 
शुकनाशन--सष्ठा पु° |ख०] चकर्वेड । चक्रपर्द्‌ । 
शुकनासः-- सल्ला प° [स०] १, कपिक्च्छु ! केर्वाच । कछ । २. 
शुकजिह्वा । सुश्राठोढी । ३. गमारी । 9. नलिक्रा। ५. 
्योनाक वृक्ष । छोकर। £ सोनापाढा। ७ श्रगस्त को 
- पेड | ८, वास्तुशस्व के श्रनुसार गृ की सजावट (कीर) 1 
६, कादंवरी मे वणित तारापीड क्रा एक श्रमात्य (को) । 
शुकनासंः- वि० जिसकी नाक सुगगे के समान शुकी हुई हौ कग] । 
शुकेनासा- सश्च ज्ी° [स०] दे० शुकनासः । 
धनःधका- संज्ञा खीर [स० णक की तरह शुकी हई नासिका 
किर) । 
शुकपुच्छं - सदा प° [ख] गवक । 
शुफेपुच्छक--सम्ना पं [स ०] एक प्रकार की गर्वित । धुनैर 1 
शुकपुप्प--सब्या पु० [स] १ युनेर। २ सिरिम के पेड। १. 
गचक्‌ । 9 श्रगस्त का पेड । 
शृकपोत्र- सच्चा ० [सं] एक प्रकार दा विपरदित वा श्रहानिकर 
सपं किण) | 
शुक्रिय - स्रा पु° [सख०] १ सिरिसि का पेड 1 २. कमरस । 
शुकभ्रिया-- स्वा ली° [स०] १ नीम । २ जामुन । 
गूकफल--सखया पु [स०] १ श्राक । मदार । २ सेमर । 
शुकवट्‌--सषठा प° [ख०] गवन । 
शुकरान-- खा पु [वेग] एक प्रकार का वृक्ष जिसके फल कइए 
दते! 
युक रयाना--स्वा पं [श्रि° शुक्त] १ शुक्रिया! पतन्नता। २ वद 
धन जोकार्यदहौ जाने के पश्चात्‌ घलन्यवाद केस्प भेक्िको 
दिया जाय 1 सजँसे,--वकीलो का शुकराना, जमीदारो क्ष 
शकराना इत्यादि | 


[१] शुक होने फा माव । सुगगापन । 


४७९४७ 


शुक्ति 


शुकलोचन--वि° [० णुक( = तोता) + लोचन (= चश्न)] तोताचदम । 

तोति के समाने श्र केर तेनेयाला। येपुरौवत। (व्यग्य मे) । 
०--ए निदयीक्या तुकं दया कानाममी भूत गयाच 

एसे णकलोचन से पाला उता ।-प्ररवन०,) मा० २; प° १५। 

शुकवत्लभ-- खा प° [ख०] श्रनार । दािम | 

शुकवाक्‌--पि° [घ शुक्वाच्‌] जिमकौ बौली सुमने को तरद्‌ मौहो 
हो (पि) । 

शुकवाह्‌, शुकवाहुन--षञ ५० [घ०] कामदेव, जित्तका वाहन शुक 
यातोता माना गयादहै। 

शुकणालक--सञ्ा ¶° [०] वकायन 1 

शुर्कशिवा, शुकशिची- सय छी [स भुकञ्िम्बा, गुकशनिम्ि] 
कपिकच्ु ] किर्वाच । 

शुकणीर्पा--स्षा जी° [स०] १. धुनेर । स्यौशेयकः । 
तेजपत्ता । 

शकसपत्ति- सा जी° [स०] इस नामकी एक पुस्तिं जिसमे शुक्‌ 
मे ७० कहानियां कटी ६ । 

णुकाख्या--रुडा खी° [स ] शुकजिह्वा नामक पौया । 

शुकादान-ख्य प [म] भनार । 

शकानना स्का खीर | सं] शुकार्पा नामक पौवा | 

श॒कायन-- सा १० [°] १ वृद्ध! २ श्रहत। 

शुका, शुकाह्य - खडा खौ° [सै०] एके प्रकार फा मोया । 

श॒की--स खी° [०] १ मादा तोता सुमी। २. क्ण्यपकोौ 
पत्त का नाम। 

शुकेष्ट--पया प° [०] ्रिरोप वृद्धे । पिरिष । 

शुकोद र-- सा प° [न०] ताली वृ | 

शुकोह्‌ - स खी [फा०] रोददार 1 णान णौस्त ! 

यौ०-- शकोह श्रलफाज = षब्दाडवर । उत्कलिका 1 

णुक्त---वि° [सं] १. सडाकर खद्रा क्षिप्रा । समीर उगयां 
व्श्रा। २ ख्या) श्रन्त। ३ 7डा।{ कठोर | ४ ब्रप्रिय | 
नापसद । ५ निर्जन | स॒नमान 1 उजाट। ६ प्तिष्ट । मला 
हृप्रा 1 ७, पूत 1 शुद्ध } स्वच्य । माफ (कौर) । 

शुक्त --सथ ° ९. भ्रम्तता। सटा} २ चनिष्ठ एक पूरका 
नाम 1 ३ यठाफर खष्टरीकौ हह फोर्‌ वस्तु! ४ कांजी । 
४ सिरका 1६ चुर । ७.गान। ८ उटौर वचन | 

शक्तफ--षठ पुण [न°] खदरी ठकार [रन] । 

शृक्तपाक-- सय पु [से०] श्रमाय या पतयायय फा सदट्यपने [कौन] | 

शक्ता--स्खा सौ [षण ? चुत्रिाका पौवा [चल । २ फनी 

शक्ताम्ल--ख्य ¶° [से०] दर्रा } चया साग) 

णुक्ति त्--ख्या स्नी० [स] १ गोद । सौरी र यमी कोपो मनी | 
३. जख । ४. दोक्पंया चारतो ल्क पतीन} ५. वर! 
€. नखो नामक्‌ गघद्रव्य। ७ पतं उमर) < म्रा 
फा एक्‌ रोगं जिसमे न्षदस्तेरेञ्पःमामगाप्ठः प्रिदसीा 


1, 


२ तानप) 


निक्तश्रातीदहै! ६ कमाननजोकानीया कोपा्तिकोके हाय 

मं रट्तारटै। १०. इइडा! ११ घोटक, गरदन श्रयवा छती 

नो एक मग । १२ दोय ष । परख (कोण) । 

योर-गुक्तिकर्ण = जिमके कान मौपौ के समान हौ 1 शुक्ति 

नते = पूर्त सत्वाट । पूरौ तर्दु गजा। शुकतिचरर्णंर । 
४ पिपी शुवितपुट' । णुकिविदीज । शस्तिवपरु 1 

गुक्तिक--ष्मा पुर [०] १ एक प्रर कानेतररोग। २ गवक् । 

णुच्छिकरा -ख्डा स्तीर [सं०] १. मप्‌! सीगी] २. चुक्रिका शाक । 
रूनामकास्राग ३ ग्रोषठिका श्रित नामक राग) 

णुक्तिच्रुएक--नएा १० [5०] कौटल्य के श्रुनार एक प्रकार का 
घटिया क्िस्मका र्त्त जौ देखनेमे सीषीको खोन जमा 
टोता ₹। 

गुक्छिजि--उषा प° [०] सक्ता । मोती । 

शुक्तिपत्र, शुक्ति -मदा ९० [घं] छतिवन 1 नततपरण वृत । 

णुक्तिपूट-- षा १० [घ०] सीप का पोत करोगु 

ण़ुक्तिवो, णृक्तिमणि--स्खा प° [स०| मोती | 

णक्तिमती-नग शौर [म] १ एकनदी कानाम। र चेदिकौ 


= द9 


राजषानो 1 
शुक्तिमानु - सग ¶० [ ख° शुवितमत्‌] एफ पवंत जो भ्राठ कूलपवंतो 
मेसेरे 


शुक्तिववू-मघा सौ° [न°] सीप । मीपी। 

शक्तिपभ--खया पण [०] मोतो परषडा हृश्रा मटमला घन्वा 
कोण] | 

शुक्त्यगी--सपा पु° [मं° युगयद्िन्‌) समान्‌ । सिदुवार । मेउडी । 

शुक्च्युद्‌भव--सया प° [न०] मोनी किण] 1 

शुक्र '-पि [०] १ देदीप्यमाने 1 चमोला) २ स्वच्छं { उञ््रल। 

शुक्र स्या प० १. प्रमिति 1 २ एकु बहून चपरकोलागडुया लय 
जो पुराणानुमार दद्या का गुक्हा गर्णादे। 

विशेप--प्राघुनिक उपोत्तिविक्तान के श्रनृमार इसका व्यास ७०० 
मोल द । यह पृष्की तते नवमे ग्रविरू निकट, एक करोड कोम 
सेवृद्धदहीप्रविक दुर है, मूर्यं ठे इसङ्गो दर तीन कणेड पतीस 
नाप कोम दहु} इमका प्रत्त भ्रपण-काल २२५ दिनो कार 
भ्रयात्‌ दुमका एक दिन रात हमग्रे २२५ दिगेकैवरायरहोना 
है। वुघकेसणन यह्‌ग्रटभी प्रवान वुत्तके पदे पर्चिम 
मे निकलता दै प्रौर पर्वन श्रोर वदता हुषा लघु युति 
समय लुपो जाता) इसमे वायु प्रौरसलंदोना काना 
भ्रनूमान किया गगर! इनस पृदु बादनोत्ते ठका रहना 
ह! पलित प्योततिपमे इका वर्णा जल के समन पामन 
फटगयादे भौरयद्‌ वन्यकां स्वामो, जनभूमिचारो श्चौर 
स्निर्य रचिवाना माना मस 
पुरयणोमे श्छ दन्याके ]रुश्रीरभरूतुमपुत्र कहग ई। दनी 

पभा कि दप्यराज चलि जव वामनको पृची दानकरे लगे, 
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शुक्रल 


तव वे उन्हे रोकने के विचार से उस जलपाच्रकौटोरोमेज 
तठे जिसमे सकलसं फरनेका जलया। उप्त समय सीक्से 
गोदने पर इन" एक श्र फूट गई । इसी कारेण काने श्रादमी 
कोलोगदहृसोमे शुक्राचयं कदं दिया करतेहै। विशेपदे° 
शशुक्राचायंः । 

पर्या०-रदंत्यगुर । कान्य । उशना 1 भार्गव । कति । सित। 
भृगु । पोदश्ाचि । श्देतरथ । 

„ ग्येष्ठ मास्त । जेठ ( यह्‌ कुवेर क।{ भडारी कहागपादहै)) 
४, स्वच्डश्रौर शुद्ध साम । ५. चित्रकं वत्‌ । चीता । ६. 
सार । रस । सत | ७. नेर जोवोके शरोर कौ चहु घातु जिसमे 
माताके श्रडको गित करनैवाले घट्कया प्रण रहतेदह्‌ं। 
वीर्यं । मनी । ८ वल । सामर्थ्यं । पोरप । शक्तिं । ६. सप्ताह 
काष्ठा दितिजोवब्हुस्पतिव।रके बदिश्रौर शनिवार सरे प्रहुले 
पृडतादै 1 १० श्रि की पृतलौका एकं रोग । फुला। पनी | 
११ एर्ड चते! श्रडीका पेड | रंड। १२ स्वणं। सना। 
१२३ घन । दौलत । सत्ति । १४. जल (को०) ] १५. चमकोला- 
पन (को) । १६ मायत्नी मत्र से श्रानेवाली प्रथम तीन (भर. 
भुव स्वर ) व्पाहूति्यां (को०) 1 १७. वशिष्ठ के एक पुत्र कान्ताम 
(को) । १८. तीसरेमनु के एक पुत्रका नाम (कोर), १६. 
सत्कायं । सत्कमं (को०) । 

शुक्रे -- स्वा पुं° [ भ्र० ] घन्यवाद । कृतज्ञता प्रकाश । जसे,-षुदा का 


शुक्त है । 
शुक्रकर'--सन्ना पुं [ ° ] मज्जा, जिसे शुक्र या वीयं फा तनना 
कहा गया है} 


शक्रकृर नि वीयं को वडातेवाला [कोन] | 

युक्रकच्छ सज्ञा प° [ स० | मृत्रष्रच्छु रोग । सूकाक। 

शुक्रगुजार--मि° [ भ्र° शुक्र +-फा० गुजार | एहसान मानतेवाा । 
धन्यवाद देनेवाला ! भ्रामरी । कृतक्ञ । 

शुक्रगुजारा--स्य ली° [भ्र° | एहसानषदो | किए हृएु ` उपकार 
का मानना | कुनजता | 

गुक्रजं -सश्चा प° [ ख ] १ पत्र ।वेटा। २ देवताप्नोका एक भेद 
(जन) । 

शुक्रद--सघसा पु [ घं | गेहूं । गोधूम । 

शुक्रदोप - सदा ए [ सं ] कलीवत्व । नपुसकता । 

शकपुप्प -सन्वा पु [ म० | १. कटमर॑या 1 २. सफेद श्रपरयाजिता । 

शुक्रप्रमेह॒-- मदा ९० [ ° ] वातुक्तेणएता । घातु का भिरना जो एक 
रोगं है 1 

शृक्रभूञ्‌--स्खा प° [ ख० ] मयूर | मोर । 

शुक्रभू--खा पुं [ स° | मज्जा । 

शुकरमात्ता--उष्ा ली [ स° ] वभनेटी । भार्गी । 

शक्रम पद ९५ पं ॥ सुण 1 दै दुक्रप्रमहः | 

शुक्रलं त्रि [ स ] २. जिस्मेशुक्रया वीर्थहो। 
फरनेवाला । 


२ वीर्य उसन्न 


शक्रला 


शुक्र ला-- सन्न खौ° [ स० ] उटगन के बीज । उ्यटा । भ्रोकडा । 
शुक्रवण-वि० [ स ] उञ्वल । चमक्रोला । दी्षियक्त (को०) 1 
शुक्रवार, शुक्रवासर--सन्ञा प° [ स° ] सप्ताहका छंछा दिन जो 
जो वहस्पतिगर के वाद श्रौर शनिवार के पहु पडता है । 
शुक्रशिष्य--सन्ना प° [ स ] दत्य } श्रसुर । 
शुक्र स्तभ---स्ा ० [ स° शुक्रस्तस्म ] ध्वजभग या नपुसक्रताका 
एक भेद जो वहत दिनो तक ब्रह्मचयं पालन करने मे होता हे) 
शुक्राग--सन्ा पण [स°] शुक्राद्ध ] मयूर 1 मोर । 
शुक्रा- सन्न सी° | ° वस्तलोचन | 
शुक्राचायं--सज्ञा पुण [ख०] एक ऋषि जो दैत्यो के गुर श्रौर महि 
भृगरके पुत्रये। 
विशेष- इनको कन्या का नाम देवयानी याश्रौर पुत्रोकानाम 
पड तथा भ्रमकं था। देवगुरु वृहस्पति के पुत्र केचने इनसे 
संजीवनी विद्या सीखी णी । दे° । (शुक्रम । 


शुक्राना-स्ना प° [फा० शुक्रानहु] दे शुक्रराना' । 

शुक्राश्मरी-- सन्ना ली [सं०] श्रष्मरीरोगका एक भेद। वहु पथरी 
जो वीयं को स्ललित होते समय रोक्रने से उपपन्न होती है । 

शुक्रिय-वि° [स०] १. शुक्र सवयो । शुक्र का| २ शुक्त को 
वद़ृनेवाला । शुक्रल 1 ३. जिसमे शुद्ध रसहौ। 

शुक्रिया- सज्ञा पु” [फा० शुत्रियहु ] चन्यवाद । $ृतज्ञता प्रकाए । 

क्रि° प्र०--श्रदा करना । 

शुग्ल--वि० [स०] १ सफेद 1 उजला । धवल । श्वेत । स्वच्छ | 
२ निष्करलक | वेदाग (को०)। ३ स्नात्विक (कोर) ४ 
यशस्कर (को०) । ५. तेजोमय 1 प्रकाशदीप्त । को°) 1 

शुक्रल -- सज्ञा ए १ ब्राहमणो कीण्क पदवी! २ शुक्च पक्ष 1३ 
स्फेदरेडका वृक्ष। ७ श्रो काणक प्रकारका रोजी 
उसके सफेदत्लयाङेते परहोत्ताहै। ¶ कद नामक पृष्पव्रक्ते। 
६ सफेद लोव 1 ७ रवनीत । मक्खन । ८ चदी। रजत । 
६ ध्ववृक्ष। घौ। १०. एक योग! ११ विष्णु का एक 
नाम । १२ श्वेत रग (कोर)! १३. शिव (कौ०) 1 १४ 
कपिल पृनिकानाम (को०)। १५ खद्रीकाजी 1 १६ उज्वलता 
(को०) । १७ सकेद वठ्त्रा (को०) 1 १८ वंशाख माम {को०) 1 
१६ एक सवत्सर (को०) | २० वलभद्र । बलगम (को) | 

शुक्लकठ, शुक्लकठक-- सल्ला प° [म शुक्लकरठ, शुक्लकर्ठक | 


मगौ । जलकाक । 

गुवलकंद-सक्चा पु° [ख० णुल्ककन्द] १. भैसाक्द । २ शंलानू 1 
३ श्रतीस 

शुक्लकदा--मञ्चा जी° [स° गुक्लक्ल्दा] १. सफेद प्रतीम । २ 
विदारी कंद | 


शनेलक--सष्ठा पुं° [ख०] १ शुक्ल पत्त २ श्वेत वणं (को०) । 
3 खिरनीका वृक्ष] 


घ० पाण &-५४ 
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ण॒ुक्लमंडल 


शुक्लकेकंट--खखा १० [म] सफेद ग्ग का वैकंडा | 

गुक्लकर्मा--वि° [ख० णुवलरर्मन] सात्विक न्मेवाना । सुका सगृ | 

णुक्लकुएछ--सन्चा पुण [स्र] वह कोढ जिममे शरीर प्र॒ मफेद चको 
पड जाते है। 

शुक्लक्षीरा-सखा ली” [स०] ककोली ! 

शुक्लक्ते्--सद्चा पु° [म०] पित्र स्थान । तीर्थस्थान । 

शुवलचीरा -सखग लौ° [ख०] १ काकोल } २. वह्‌ जो प्रेत दुग्ब- 
युक्तं ही किन] | 

शुक्लजीव-- मड प° [म०] वी नामक पौवा किन । 

शुक्लता-- पच्या छौ° [स०] १ शुक्ल ङो भावया घर्मं । २. स्फेदी। 
श्वेतता । 

शुक्सतीथं --सन्ञा प° [स०] एक प्रान तीर्थं का नाम जिसे विष्णु 
तीथं भी कते ६। 

शुवलत्व--सघ्ा पु” [स० ] 
२ सफेदी } पतरेतता | 

श॒ुक्लदुग्ध--एच् पु° [ स०] विघाडा । 

शुक्लदेह --वि० [ख०| १ शुद्ध णरीरवराला | 
जिता मन भो शुद्ध हो [कोण] | 

शुक्लधातु--सन्च पुण [स] खरिया नामको मिट | 

शुक्लघ्यान - सक्च पु [स०] योग । उ०--जेन शास्म मे शुक्ल ध्यान 
यायोगकं भी चार भेद ह}-हिदुं° सम्यता, पृ० २६४ ॥ 

शुक्ले पक्ष-सथ्रा षं” [स० श्रमावस्या के उप्रात प्रतिपदा से लेकर 
पिमा तक फा प्त, जिसमे चद्रमाकौी कला प्रतिदिन ण्दती 
जाती है लिये रात उजेली होतीरै) चाद्रमासमे कृष्ण 
पक्ष से भिन्न दुमरा पल । 

शुकेलपुप्प--सक्वा पु” [स०] १ क्षच्रक वृक्षा २. कुद नामरुपुनका 
पीवा} 3 मरसुप्रा 1! सफेद तालमखाना। ५. पिंडर । 
६ मंनफन। 

गक्लपुगपा -सद्या ली” [०] १ दा्थीग्‌ डी नामक न्तु. | २ शीत- 
कभी] सीतली लन्प {2 वंद) 

शुक्लपुप्पी--सग छी° [नण] १ नागदतौ} २. कुद नामक पुल 
का पधा 

शुक्लपृष्ठक--सज्ञ प० [स०] मेड 1 समाद] तिषुप्रार 1 

शुक्लफलं --सय पुं [स°] मदार । श्रार। 

शुव्लफला-- खडा खी° [स] १ णमी 1 छकुर | २ शर्क } मदार | 

शुवलफेन-- सल प° [स०] समुदफेन | 

शुक्लवल-- खवा प° [स०] जियो के भ्नुनार एक जिन दैव 


7। ५ क 


१ शुल्का भाव या धमं | शुक्लता | 


२ शरीर की तरह 


[न णुद्लमन्जरी] सकद निगु डी | 
„=° स्‌ कंनपर्डते] प्रस का सफेद भाग जो 
ता टै । ५ 


4 
॥२। < * 


*६। ५९ 
2 


[श 


५ 


) 


शुक्लमेह्‌ 


घुवलमेह्‌--नय प° [०] चर के श्रनुमार एक प्रकार फा प्रमेह 
रोग | 

प्रवं 'रोहित-- च्छ ४० [खं°} १ श्वेत रोहितक का वृद । २ प्रवतत 
रोहित यां रोह नाम कौ मलो [को] | 

शक्लल-- नि [० ] शेत } शुत्र जोग] | 

ए क्लला-- षञ्ा ° [०] उच्चटा । शुक्रला किण] | 

ए़वलवगं स्रा पु” [सं°] उच्चटा च्स्तुन्रो का समूह} वद्यकमे 
श्वेत स्तुश्रो का सर्ग | लेमे, यख, स्‌ क्ति, कोडी श्रादि [कोन] | 

एक्लवस्च्--वि° [न°] स्वच्छं वस्मधारी । पवेत वस्त्रवाला [कोण] | 

शवलवायस--सरा पुण [०] वक 1 वगृला } 

शृवलवृक्ष- सदा पुण [सिण्घौया ववे षा वृ्च। 

शुवलवुक्ति-- खा सौ” [स०] १ जीवनयापनं को शुद्ध पद्धत्तिया 
विखा1२ वह वृत्तिया श्राजीविकानजो ब्राहणको ब्राहमण 
द्वारा प्राप्त दहो कग] । 

शवलशाल--घद्ा प [म०] १ भिरित्निव। २ सफेद शाल का वृक्त्‌। 

शवलाग --सवा पुं | €० एक्लाङ्क] चोवचीनी । 

शुकलागा--खब्ा श्रौ [म शुक्लाज्गा| निगुडौ । शेफालिका । 

शक्लागी--मढा खी° [स० एक्लाद्धी ] निर्गुंडी 1 शेफालिका । 

शवला-- सखस खी° [स] १ सरस्वती; २ केरा । शक्कर । चीनी | 
३ काकोली! घे विदारी! भ शकरकद) ६ श्वेत वणंकी 
या एवेत मुखरागवाली स्त्री (को०) । ७ निर्गुडी । शेफालिका ) 

शुवलाक्ष-सखथ्ा प° [०] एक भकार का प्तौ । 

शवलाचार-- वि [ख० | लिखका भ्राचार व्यवहार शुद्ध हो (कोण । 

शवलापाग--सख्ञा १० [म शुक्नापाद्ध ] मयुर पकती । मोर । 

शुक्लाम्ल--सडा ० [ख०] चुका या चुक्रिका नामक साग । 

शुक्लायन-- सजा प° [स° ] एकं प्राचीन ्छपि का नाम। 

शुवलाके--सष्ठा पु [म०] सफेद मदार । 

शुक्लामं-- खडा पु [स शुक्लामंन्‌] श्रखो का एक प्रकारका रोग। 

विशरेप-दसमे श्रांखो के सफेद मागमे एक प्रकार का सफेद मस्ा 

हौ जातादैजो घौरे घीरे वना रहता है। 

शक्लाहिफेन-- स पु” [स ० पोस्ते का पेड । 

श्दलोदन- रशा प° [स०] ललितविस्तर के श्रनुसार महाराज शुद्धो 
दन के भाईका नाम) 

शुक्लोपला--सडा न्नै [० चीनी । शर्कसं । 

शुक्लौदन-रुषा प” [घ०] ररवा चावल । गुजिया का उलटा । 

शुक्षि-खय प° [षं०] १ वायु 1 हवा} २ तेज! ३ भमि (केर), 
५ चित्र} तस्वीर) 

शुगुन-- सदा प° [प°] शकुनं ! सगुन किण] 1 

शृचा--रुडा खी” [ख०] १ शोक !दुख। सर्ज) २ दे° शुचि" । 

पाचि सदा पु० [म] १ श्रनि । श्राग | २ चित्रकं या चोतां नामक 
दृद 13 तरीप्मव्छ्तु1 मरमी | ¢ च्ेष्ठ मास्र। ५ ऋषा 
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शुचिस्मितं 


मास | ६ चद्रमा | ७ ण! ८ ब्राह्मण । £ शवेत वर्णी) 
सफेद रग (को०)) १०. णद्ध बुद्धिवाला मन्ीया सलाहकार 
(7०) 1 ११ सू्थेकौङञ्प्मा) सौराभिनिं (को०)} १२. मागवत 
के श्रनुसार श्रघकके एकं पुत्रका नाम} १३ कारिकेय, 
१४ श्यगार रस जिसक्रा वणं ष्वेव कहा गया है (को) | 
१५ श्रकं का वृक्त । मदार (कोऽ) १६ निष्कपर मित्रया 
सखा (को०) 1 १७. श्रन्नप्राणन के समय होनेवाला हवन 
(को०) । १८ वह्‌ जौ सदव्रत्तिगला हो । सदाचारो व्यक्ति 
(को) । १६ श्राकाश 1 व्योम 1 नम (को०)। 


शुचि--सश्चा श्री १ पविता ! सफाई | स्वच्यना! शुद्धता! २ 
पुराणानुसार कश्यप को पत्नीतान्नाके गर्भं से उष्परन्न एक 
क्त्या कानाम। 


शुचि*--वि° १ शद्ध । प॒वित्र । र स्वच्छं। माफ। ३ निरपराव। 


निदेपि। ४ दीप्तिमान्‌ । चमकीला (को०)। ५ उज्वल । 
धवलं (को) । ६. जिसका श्रत.करण शुद्ध हौ । स्वन्य 
हृदयवाला । 

शुचिकर्मा--वि० [स शुचिकर्म॑न्‌] पविव्र कायं करनेवाला सदाचारी । 
कर्मनिष् | 

शुचिका--सक्चा क्ली” [ख०] महाभारत के श्रनुमार एक श्रप्तरा का 
नाम | 


शुचिकापुष्प--सा प° [स०] केवडा । केतकी । 

शुचित-- वि” [स०] विषरण । सतप्त । दु खित । श्रवसन्न {कोण । 

शुचितम--वि° [०] श्रतिण्य पवित्र । उ०-त्रिखर चरुको थी श्रवर 
तल मे, सौरम को शुचितम सुख धूल 1-फरनाः ¶० १५ । 

शुचिता- सन्ना खी° [स०] शुचि का माव या धम्मं ] उ०-- शुचिता 
सरल समृद्धि {--च्रपरा, १० ७०। 

शुचिद्रूम-- सन्ना ए० [स० | पीपल 1 अ्रष्वत्थ इद्त । 

शुचिप्रएी - सष्ठ प" [घ०] श्राचमन | 

शुचिमणि-स्डा खी [न०] १ स्फटिक मणि। २, शिरोमणि । 
वहु मणि जो सिर पर धारण की जाय [कग । 

शुचिमल्लिका-- सद स्त्री° [सं०] नेवारी । नवमहिनिका । 

शुचिरोचि - सदा १० [स य॒चिरोचिम्‌ ] चंद्रमा 1 

शुचिवाच्‌--खडा पुं [स०] पुराणायुषार एक पर्वत का नाम । 

शुचिवृल्न -ख्छा पु° [म] एक प्राचोन प्रवरकार च्छ्पिकानाम। 

शुचित्रत--तरि [स०] जिसका सक्तसया कायं शुद्ध हो] पृरालसा 
[कोम | 

शुचिश्रवा- सद्वा पु" [स० शुचिश्नव्‌ ] विष्णुं का एकत नाम । 

शुचिष्मानुः--वि° [० शुचि"मत्‌] चमकीला । दयुतिमान । 

शुचिप्मानु सन्ना पु° श्रम कम । 

शुचिसू- सघा प° [ख०] प्रकाश । ज्योति । दीधि प्रन] | 

शुचिभ्मित-- वि [०] [वि° सी" शुचिस्मिता] जिसकी दसौ प्रसन्न 
भ्रौर निष्यन हौ [कग । 


शुचो , 
शुची--वि [° शु चिन्‌] १. शुद्ध । पवित्र । २ स्वच्छं । साफ। 
शृचीरता -- सज्ञा खी०, प° [स०] वीर्यं 1 
शृचीयं - सन्ना प° [स०] वीयं । शुक्र । 
शुजा--वि° [श्र° शुजाश्र] बहादुर । शूरवीर । दिलेर । 
श॒जाग्रत--सन्ना ली° [श्र०] दीरता । व्यदुरी । शूरता । दिलेरी । 
गशुजात--र्च्य ली° [श्र° शुजाग्रत] दै शुनाग्रतः । उ०--देखे 
मोँजिनोकीदहै मरियमं शुनात। श्रो बवीविर्यांमे वीवी श्रै 
पाकजात ।--दक्खिनी०; प° ३५० 
शृटीर-- सन्ना पुण [स०] वीर व्यक्ति । योद्धा [कग] । 
गटीर्य- स्वा पु० [स०] शुक्त । वीर्यं | 
शरि प्रव्य० [ह°] दे° “सुदि! । उ०--पहप वाटिका प्रेम सोहा- 
वन। वहु शोमा सदर शटि पावन ।- कीर सा०; ० ३६८ । 
शतर--सब्ला प° [फा० शुतुर| दे° "शुतुर' । उ०--था उसके ऊपर 
लिवास मो, बालां से शुतर के ए ।--दव्खिनी, ६२ २२८ । 
णृतरी--वि० [फा०] ऊट का सायां भूरा | उ०्~-शघ्राज शाल कं 
वदले वह शुतरी रग का श्रोवरकोट पहने घौ {--पिजर०, 
प° १४। 
शुतुद्रि, शुतुद्रू-- सद्या ली” [स०] एतदु नदी । सतलज । 
शुतुर-- स्ना पुं [फा०] ऊट कण्‌] । 
यौ०-- शुतुरग।व । शूतुरदिल = डरपोक । वुजदिल । शुतुरनाल = 
एक प्रकारकीतोपनजो उट पर लादी जाती थौ । शतुरमूर्ग । 
शुतुर सवार = साडनी सवार । ऊटनीका सवार्‌ । 
शतुरगाव-- सह ० |फा| जिराफा नामक जतु । विरेष दे 
"जिराफाः । 
शूतुरमुगं - स्च ० [फा०] श्रमेरिका; श्रक्रिका श्रौर भ्रव के रेगि- 
स्तान मे होनैवाला एक प्रकार का वहत बडा पक्तौ | 
विशेष- पह प्रायः तीन गज तकत ऊश्वा होता दै। इसको गरदन 
ञ्ट्कीतरह्‌ वहत लवौ होती है। यह्‌ उड तौ तदी सकता, 
पर रेगिस्तानमे घोडेसे भी श्राधक् तेज दौड़ सक्ता है । यह्‌ 
घास श्रौर श्रनाज खातादहै। कमी कमी ककड पत्थर भीखा 
जाता है | इसके पर वहत दाम प्रर विकते है 1 यह्‌ एक बार 
मे तीससे कम श्रडे नही देता! 
शूतुम्‌ गं--सद्ला प° [फा शुतुरगरुग'] दे° शशुतुरयुरः' 1 
शुद'- सश्च खी° [हि०] दे° श्ुदी' | 
शुदे (ध--सन्ञा ली° [हि० सुध या सुधि] दे शुध । उ०-भ्रवस 
जगकेघधे मेतु शुद गंवाया। नही कामं श्राएगा अपना 
पराया ।--दक्खिती °, पृ २५४॥ 
शुदनौ--सन्ञा खी [फा[०] वह्‌ वात जिसका होना पटलेसे ही किसी 
दवी शक्ति से निश्चित हो | मावी । होनहार । नियति । 
गुदा -वि० [फ्रा०]नो हो चुकाहो। जैसे, शादीशुदा | (शब्दात मे 
प्रयुक्त) । 
गुद --पि° [स] १. जिसमे किमो प्रकारको मैलया खोट ्रादिन 
दो । पवित्र । साफ़ । स्वच्छं | 
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विरोष--इस प्रथं भे दस शब्द का प्रयोग प्राय पौगिक्त बनाने मे 
षब्दो के श्रारंभमे हेता है | जते चुढबुदधिः, शुद्धमति । 
२ सफेद ¡ उज्वल । ३ जिस्मेक्तिमी प्रकारक ब्रशुद्धिनहौो। जो 
गल्तन हो । ठीक | सही । ४. दोपरहित । निर्दोष । येएच । 
१ जिसमे किमीतर्हुकी मिलावटन दहे) खानिसि) € निषर- 
लक । वेदाग (को०) । ७, ईमानदार ।7 । ८ चाया हूम्रा 
ऋणा (7) । ६ केवल । मात्र] १० ब्रह्धित्तीपं कौो०) । ११ 
छ्रधि्ृत (कोर) । १२. भ्रननुनासिक (को०) । १३ सपुणं । 
तिरा । पूरा (कोर) । १४ मोलाभाला। सीवा सादा 
(को०) । १५ जोचां हृभ्रा । परीति (कोर) । त्ादण ' तेज 
किया हृम्रा (कोर) । 
शुद्धः-- सन्ना पुं १ सेधा नमक । काली मिर्च॑। ३ चंदो । ष्पा) 
५ गुडानामको घासत। ५ सगोत्तमे -गके तीनभेटोमे 
से एक भेद । वह्‌ राग जिसमे श्रौर किप्ती रागक मेलनहो, 
जैसे.--भंरव, मेव । ६ शिवका एक नाम| ७ चद्व मन्वत 
के सरक्तषियोमेसे एक । ८. शुद्ध वस्तुं {को०) । £ शुक्ल प्च । 
सुदो (को०) । १०. वह्‌ मकान जो क्रिसी एकी वस्नुसे 
तिमितदहो श्रौर जिक्तमे नाममात्र के लिये लकड़ी, ईट, प्रस्तर 
का उपयोग किया हो (को०) । 
शृद्धकर्मा -वि [स० शुद्ध कर्मन्‌] लिसके कर्म शुद्ध हो । प॒वित्र प्राचार, 
विचार, व्यवहारवाला [कोण] । 
शुद्धकोटि--सन्ना सी” (स०| वह्‌ त्रिभुज जिमके कोण सम हो । सम- 
कोण त्रिभुज [कण| 
शुद्धचेतन्य-- ञ्चा पुं° [स० | शुद्ध श्रात्मा या चेतना कग] । 
शुद्धजघ -सज्ञा पु [स शुद्धजडघ| गर्दभ । गदहा । 
शुद्धजड -स्ञा १० [घ शुद्धनड| चौपाया । चतुपद [कोग्‌ | 
शुद्धता -घब्र खी० [स०] १, शुद्धदहोने का मावया धर्म | पवित्रता । 
२, निर्दोषता । 
शुद्ध त्व -ख्रा ए [स] शुध होने का भावया धमं। जयद्धता। 
पवित्रता । 
शुद्ध दंत.--वि° [ख० शुद्धदन्त| वेत होति का वना हुभ्रा | शुद्ध 
हाथीर्दाति का। २. दे° “शृद्धरत्‌ः क] 1 
शुद्धदत'--वि° [०] जिसके दति वेतत हौ [कग । 
शुद्धधी --वि° [स०] पवित्र विचारोवाला । सच्च! । ईमानदार [कोण] । 
शुद्ध तिसाणी- सल्ला ली° [ स डद +-हि० निसाणी| एक प्रकार का 
उगल छद जिसमे पहले तेरह मव्राए भ्रौर फिर दत मातरर 
दस प्रकार २३ माए प्रवयेकपदमे हतीहै श्रौर तुरत 
मे दो गुरु हते हं 1 उ०--कल तेरह फर दश्चफ़ला, दे माहुरे 
गुर दोय । कलौ एक ते बौष कल, शुद्ध निसाणा साय ।-- 
रघु° 5०, प° २६६ । 
शुद्रनेरि--पवरा ली° [स० | एक प्रार्‌ का नृत्य [कौ] । 
शुद्धपक्ष-ष्छा १० [घ] श्रमवस्याके उपरत की प्रतिपदा भे 
एणिमा तक का पद्‌ । शुक्ल प्व । 


शृद्धपुरी 


शृद्धपुरी--सक् लौ° [स०] दच्तिण भारत के एक पवित्र तीर्थका नाम। 

शृद्धपरतिभास--मब्या पु [सण] वौद्धोके श्रनुमार एक प्रकार की 
समापि किन्‌ | 

शुद्ध वटुक--मक्वा प° [स०] एक प्रकार कादुदुनोवादक फ्रि) 

शृद्धवुद्धि -सनज्ञा छवी? [स०] 2० शूदट्रयोः 1 

शृद्धवोध--वि° [4०] (वेदान) विशु ज्ञन से युक्तं किण] । 

शुद्धभाव---वि° [स० | पवित्र विचारोवाना कि 1 

शृद्धमति- सया सी° [न] दे° शुदधषी किग्‌ । 

शृद्धमास -स्चा पं” [स०] व्यक के श्रनूसार वह्‌ पकाया हुप्रा माप्त 
जिसके साथमे हही भ्रादिनलगौहौो। 

शुद्ध मुख-- सका पु [स०) मली भात्ति सिखाया हुता घोडा कि । 

शुद्धवश्य-वि° [०] [विन कौ° शुद्रवश्या] श॒दवण मे उत्पन्न 
होनेवाला । पवित्र कुल का किण] । 

शृद्रवल्लिका--षा जी” [स०] गिलोय । गुड. न । 

शू द्रवासा--पि [स° शुद्धवासतस | स्वच्छं वस्नारूपणादि धारण करन 
वाला [कोन] 

शुद्ध विप्कभक--सल्ञा पु° [० शुषटचिप्कम्भल] विप्कभक का एक 
भेद जिसमे केवल सस्रत बोलनैवलि पाचही हो किण । 

शृद्धव्युहु--सञ्चा पुं [न०] कौटिस्यके श्रनुसार सेनाका वह न्यूह्‌ 
जिसमे उरस्यमे हाथी, मव्यमे तेज षोडश्रौर पद्मे व्याल 
(मतवल हाथी) हो | 

शृद्धशुक्र--सज्ञा प° [स०] श्रख कौ पुतलीमे होनैवाला एक दोप 
[कोण] 1 

गुद्धहार-- सह्या पुं” [०] कौरित्य कै भ्रनुस्तार वहु हार जिसमे एक 
शीर्षक मोतीकाहो। 

शुद्धात--सद्वा प° [स० छद्धान्ते] ९ श्रत पुर } रनिवासि । जनानखाना । 
२ राजमदहिपी । रनौ (फेर) । 

यौ ०--शुट्रातचर, शृद्धातचारी, शु द्धातर दक = टे शुद्धातपालक। 

शुद्धातपालक--स्गा प° [स शद्ान्तणलक] वह्‌ जो श्रते.पुर के 
हार पर पहर देता हो । गरहदौवारिक । 

शृद्धाता सा खी° [स° शुद्धान्ता] रानी । राज्ञ | 

शुद्धा--सल्ला खी [स०] इद्रजवे । कुटज वीज । 

शुद्धाचार - सल्ला प° [ख०] उत्तम व्यवहार ! उ०--रखती यथी प्रमा 
सभी को वह श्रपने न्यवहारोसे। प्रशप्तौ भी सख पातिये 
उसके शद्धाचारो सं ।--शकूु° (प्रामुष)। 

शुद्धात्मा- सन्ा पु° [स° शुद्धात्मन्‌| २ शिवका एक नाम । र 
वह जिसका हृदय पवित हौ (कोर) 1 ३ निखालिस् या चिना 
मिली हुई शराव (को०) । 

शृद्रानुमान - सद्या पु [स०] श्रनुमान का एक भेद} केवलान्वयी । 
विरोपं 2े° "प्रनुमानः । 

युद्धापह्न.ति-- सच्चा ली° [०] एक प्रकार का प्रलकार जिसमे प्रकृत 
प्र्थात्‌ उपमेय को भुर ठहराकर या उसका निपेय करके उपमान 
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शुन शप, शुन शफं 


की मत्यता स्यापितिको जाती द 1 श्रपह्लुति। उन्म. 
पल्ल.ति भूठ लह, स्प॑ची यान दुरादि! नैननहीये मीन युग, 
छवि सगर के श्राहि ।--मानु (णब्द०) । 
णुद्धाम -वि° [सग] पवित श्राभा मे युक्त [कोण] । 
शृद्रा शय -वि० [म० | [वि० रीर ण्‌ दाणया] जिमके विचार शद हौ । 
जिसक्रा हदय पवित्र है (कौन) । 
णद्राशुद्रोय--मणा प° [० एक प्रकार कां साम | 
शृद्धि-ख्डा लौ [म०] १ णुद्ध टोनि का कायं । २ सकाई। 
स्ग्च्छता 1३ वैदिक चभके श्रनुमार वहु कृत्यया मस्कार 
लोकिमीब्रण्‌द्धय। श्रण्‌च व्याक्तिके श्‌दहानै के समय 
होता ह जैखे-श्रगौच कौ नमास्ति पर शद्ध होनिके समय 
काष्रत्यया किमी घमच्रष्ट व्यक्तके शद्ध दयैक पुन श्रप्नं 
वर्ममे श्नि के समव होनैवाला व्रत्य या सम्कार। छ दुर्गाका 
एक नाम | ५ दीत्ति। चमक । काति (को) । ६ पवित्रता) 
पुरायणीलता (कोण) 1 ७ ऋण श्रादि का परिशोवन (कर) । 
८ प्रतिहिषा | प्रतिश्ोव (को०) 1 ६ दुस्क्ा (कोर) । १९ 
सचा | यथाथंता (कोर) | ११ समायान । सशोन [को । 
१२ व्यवकलन्‌ (° । 
शुद्धिकद -सग प [० शुद्धिकन्द] लहमुन । 
शुद्धिकर--वि० [०] शुद्ध करनेवाला । पवित्र करनेवाला [किंग] 1 
शुद्धिकरणु--वि० [स शुद्धि +करण| शुद्ध या पवि करनेवाला 1 
उ०-पापो के शुद्धिकरं चास, चरण घोट वेता, 
१० ७५ । 
शुद्धिकृत्‌--सण पु° { सं° ] रजक । घोबी [केन्‌ | 
शुद्धिपन-- घा प° [ उ० | १. वह्‌ उ्पवस्यापव् जौ प्रायश्चित्त के 
पीट शुद्धिके प्रमाणमेषहिनौको श्रौरसे दिया ताया, 
( शुक्रनीति } २ वहु पन जिसमे दछपने के समय पूस्नकमे 
रही हई भ्रशुद्धियां वततलाई गईहो। वह्‌ पत जिससे मुचितदहो 
फि कहां क्या श्रशुद्धि है । 
शुद्धिवोध--सत्ता प [ स शुद्धि (= शुद्ध) +वोव | शुद्धि या 
पविता का चान । उ०-णतणुद्धिवोच सूुष्ष्मातिसूक्ष्म मनका 
व्विक ।--प्रपगा, पर ४७ । 
शुद्धोद--सचा पुं° [ स] मप्र | सागर । 
शुद्धोदन --खज प [ स° ] एक सुप्रसिद्ध लाक्य राजा जो भगवान्‌ 
बुद्धदेव के पिता थे श्रौर जिनकी राजघानी कपिलवस्तु मे यी । 
विशेप -दस शब्दके साथ पुत्रया उसका वाचक कोर शब्द 
लगने से ध्वुद्धदेव' भ्र्थ होता दै), 
शुद्धोदनि -- सद्या पु० [ ख० ] विष्णुं का प्ट नाम । 
शुन -सल्ला प° [स०] शुनम्‌ ( = श्वान) शब्द का समासप्रथुक्त रूप । 
शुन पुच्छ -ख्त प° [ स० ] १. श्रजीगतं का एक पुत्रजो शुनशेप 
का भाई था। २ कत्तं की पद कोग्‌]1 
शून शेप, शुन.शेक --खद्चा ० [ ० ] चंदिक काल कै एक प्र.सद्ध 
च्छ्पिजो महूपि ऋचोकरके पत्र ये। 


शुनं सक्ष 


विशेषं -रामायणा के श्रनुस्तार ये महाराज भ्रंबरीष के यज्ञ मे बलि 

के लिये लाएुग्एये। विश्वामित्र ने दथावण इनको श्रगितिकी 
स्तुति बतला दी थी) भ्ररिनिदेव इनको स्तुति से इतने प्रसन्न 
हृएथे किं जवये यजकूडमे उलि गए, तब उसमे से भ्र्ठत 
शरीर बाहर निकूल श्राए । इसके उपरत ये सहरि विश्वामित्र 
के यहां उनके पूत्रतुल्य होकर रहने लगे । देवीमागवतत श्रादि 
कुद पुराणोमे इतके सत्रघमे करई कथाएं श्राई हं । एेतरेय 
ब्राहमण ८ हरिश्चद्रोपाख्यान ) के श्रनुघार ये भ्रजीगतं के पुत्र 
ये श्रौर हरिश्चद्रके यञ्चमे वरुणएदेव की चलि के लिये लाए गष 
थे 1२ कुत्ता लिग किण] | 

शुनःसख--सन्ञा प [ म ] एक प्राचीन चऋषेका ताम जिनका 
उल्लेख महामास्तमे है । 

शृन.स्कएं - संज्ञा प° [ स ] एक प्राचोन ऋषिका नाम । 

शुन!-सन्ना पु [ ख० ] १ कृत्ता । २. वायु 1३. सुखे } प्राराम ) 

शुन सल्ला पु० [ स शून्य ] दे शशुन्य' । उ०--रामा हरिजन 
प्रम गति रसनाम सवटेक। एकं माहि श्रतेक दहै एक चिना 
शन देक 1{--राम० घमं०, प° २४१। 

शुनक-- ख्या पुं [ स १ कृत्ता कुक्कुर । श्वान । २ घछौटा 
श्वान । कुत्ते कां व्या) पिव्ला (को) | ३ महाभारत क 
श्रनुस्ार एक गोत्नप्रवतंक ऋषि का नाम 1 

यूनकचचुका--स्ञा ली” | स° शुनकचञ्छका | चेच ताम का साग। 

शुनकचिल्ली--स्म खी° [ संर ] वधुप्रा। 

शुनकी - सन्ना जीर [ स° ] कुरो को मादा । कुतिया [कोण] । 

शुनहोत्र-- सन्ना पुं { स ] ९. एक प्राचीन च्छ्य कानाम। २ 
भरद्रान ्षिके पचक नामनजो ऋण्वेदके कद स्रोके 
दर्टदहै। 

शुनामृख-- सन्ना पु० [ ख ] हिमालय के उत्तर श्रोर के एक प्रदेश का 
पराचीन नाम । भ्नुमान दै क्रि यह्‌ नपाल के उत्तर फा प्रदेश हं । 

शुनाशीर, शुनासीर--मच्ा पं [ घ० ] १ इद ।२ वायुप्रौर सूयं 
२३ इद्र श्रीर वायु , ४. उल्लू । कौशिक [कम्‌ । 

शुनासीरी--सन्ना प° [ स° शनासीरिन्‌ ] इद्र । 

शुनासीरीय--वि० [ ख० ] १ इद्र संवधी | इद्र का। २ वायु देवता 
के सवच का । ३. सूर्यं देवता के सवध का। 

शुनि- सा पु° [ स° ] [ ली° शुनो ] कत्ता | 

शुनी-- सञ्ञा की° [ स० ] १. कुष्माडी । २. कतिया कग] । 

शुनीर-्ा पुण [ घ } कुतियो का समूह्‌ (कग । 

शुनीलागूल--सन्ना प° [ ख शुनीलागृल ] देवौमागवत के श्रनुपार 
शुन शेफ के छोटे माई का नाम | 

शुन्य"--वि° [ स° ] खाली । शुन्ध । रिक्तं कण्‌ । 

शृल्य--स्ना पु० १ कुतियो का दल या समूह्‌ । २. दे° "एन्य [कोर] | 


शुवहा--सडा ० [श्र° शुवृहह्‌.] १. सदेह । शक । २. घोखा । वहम । 
भ्रम । 
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शुशध 


क्रि० प्र०- करना | --निकालना । --मिटना । --भिटाना। 

--ट्ना । 

णभकर-वि० [स शुभ्द्धुर | १ शुभम या मगल करनेवाला । 
मगलकारक । शुभकरो । २. प्रसन्न करनैवाला [कोण] 1 

शुभकरी--स्ला खी° [ सण शुभद्धरो | १ कत्याण करनेवाली 
पावत्ता । २ शामा वृक्ष । 

शुभंयु--वि° [स०] १ मंगलान्वित । मगलमय । २. शुभ। 

शुभ भाव्‌क--वि° [ख० श्‌. भम्भावुकू] सज्जित | भपित । यत्ति । 
प्रलक्ृत कि] | 


शुभः--वि° [स०] १, ्रच्छा । मला । उत्तम । सुखप्रद । जंसे--शुभ 
शकुन, शुभ समाचार, शुम कार्य। २. कल्याखकारी । 
मगलप्रद } ३ सदर! लाव्एयप्क्त | लोना (को०) ! ४ दीप्षियुक्त 
चमकोला (को०) । ५ भाग्यवातु । भाग्यशाली | ६ वेदप्रवण। 
वेदविद्‌ (को०) । ७ जो प्रतिकूल न हो । ्रनुक्ुल (को०) । 

शभः--स्ज्ञा पु १ मगल। क्ल्याणा। मलाद्‌) २ विष्कमादि 

सचाईस योगो के श्रतर्गत एक योग । 
विशेषं --फलित च्योततिष कै श्रनुमार जो वालक इम योग मे जन्म 
लेता है, वहं सवे लोगो का कटसाण करनेवाला, पडतो का 
सत्सग करनेवाला भ्रौर वद्धिमान्‌ होता है। 
२ पदुप्राख । एक सुगपित्त लकड़ी । प्दमक!ठ 1 ४ चाँदी । ५. 

चकरा | ६ वह्‌जो श्रजन्मा हो। सवंशक्तिमान्‌ (को०)। 
७ जल (क०)। र एक्‌ प्रक्रार का श्राभ्ूषण (को) । 

श भक--षन्ना प° [स० | सरसो का वोज । सर्षप [कग] । 

शु भकथ --वि° [०] कल्याणप्रद बार्ते कहनेवाला । श्रच्छी बात 

ह्नैवाना 

शुभकर--वि० [० शुभ या मगल करनेवाला । 

शुभकरी -सच्ना ली° [स०] पाव॑तौ । 

णभकमं - सद्या प° [स०| १. शुम काम । सत्कपरं । २. वहु वृत्तिया 
प्राचार जो भ्रादस्सोवदही | किण] । 

णुभकर्मा--पक्ठा पु” [ख० शुमकर्मनु] १ वहुजोशुभ कर्म करता हो 
२. स्कद का एक प्मनुचर कण] । 

णभकाम--वि° [स०] शुभया कत्याराकी कामना करनेवाला [को०] । 

शूभकूट-- सहला पुं [स० सिंहलं द्वीपया लकाका एक प्रसिद्ध 
पर्व॑त जिसपर चरणचिह्धं बने हुए है । ईसाई इन्हे हजरत 
भ्रादम के चरण चिल्ल श्रौर वौद्ध महात्मा वुद्ध के चरणचिल्ल 
मानते हि । 

शुभक्रत्‌--वि° [स०] शुमकर । मगल करनेवाला । 

शृमक्रत्त्न - सज्ञा पु [म०) बौद्ध देवताग्नो का एक वर्ग । 


शुभगघक--सन्ला ए [स शुभगन्धक] वोल नामक गघद्रव्य | 
गंववाला 

शूभग--वि० [०] ९. भाग्यवान्‌ । सखुशक्िस्मत । २. सुदर। 
स्†दयंयुक्त ।को०] । 


शुभग--सद्ना ली° [ख०] एक शक्ति का नाम ,कोग] । 


शुग 


शुभग्रह - वदा ५० [०] फलित ग्योतपके श्रनुषार वृहस्पति ग्रौर 

शुक्त | 
विशेष-ये दोनी ग्रह्‌ सौप्य श्रौर शुम माने जाति ह| इनक 

प्रतिरिक्त वघ ग्र भी, यदि पापयुक्न नदहीतो, शभम माना 
जाताद्‌) प्राये से श्नचिकचद्रमभी णुभक्हागयादै। 

शुभवितक--वि° [स शुभविन्तक| शुभ या सला चाहनेवाला। 
भलाई की इच्छा रखनेवाला । दितषी । खैरस्गह्‌ । 

शुभजानि--चि° [०] जिसफी स्वी मुदर हो कोभ । 

शुमताति-- रा खी° [स०] कट्या । समल \ श्म ।कोर्‌ 

शुभदता--सद्या सी” [स शुमदन्ता| पुराणाचुमार पृष्पदत नामक 
हाथी कौ हयिनी का नाम। 

शुभदती-- सथ शौ [स०] वह्‌ घौ जिसके दात सु दर हो कोण] । 

शुभद --सक्ञा प° [म०] श्र्वत्य बरच्त । पीपल का पेड । 

शुभद --वि" शुभप्रद | शुभदायक्र । 

शूभदशे, (भ दश़न--वि° [०] १ जिसका मुह्‌ देखने ते कोद शुम 
या मगल वात हौ! ९, चुदर ! खुव्रसूरत | 

न्रूभेदायी -- वि [प° शुमदायिनु शुभ या मगल करनेवाला | शूरमप्रद | 
सुभ । 

शुभटष्टि सदा खीर [स शुभदि] १. य्युमदर्एन । २ प्रुह्‌ 
देखना । मुहे दिखाई । उ०--विवाह्‌ के वाद जब्र दूल्टरा वघू 
के मुखस शुभटृर्टिके श्रवमर प्र पहली वार धुषट हटाता 
है ।--जनानी०, पृ० ४३०। 

शुभनासा--स्थ ली° [स०] किमी मास के शुक्ल प्तक पचमी, 
दश्रमी या पूणिमा तियि। 

शुभ पिका -सछ) जी° [७०] सरिवन , शालपर्णो 1 

शुभप्रद--वि° [म०] शम या मगल करनेवाला । शमद । मगलकारी | 

शुभफलप्रद - वि° [म०| सुफल देनैचाला । उ०-मकल शुभफल- 
प्रद एकं विघनः; वाघ मा, त्रीके से गान ¡--मीत्तिका, 
पृ० २५ 

शुभमगल-- सन्ना ए० [सण द्युभमद्धल] सभार्य । कत्याण्‌ [को० । 

शुभर(ध†-- सजा पु [?| गड्ढा । उ०--नउक्रर शुभर दशवे चटिभ्रा 1 
-प्रस॒०, ¶० ८०। 

शुभलक्षणा -वि° [०] जिसके लए शुभदो) श्रच्छे लक्णोसे 
युक्तं कि०] । 

शुभलग्न -- सक्चा पु° [स०] शुभ्र समय } द्यम सुहुतं [को] । 

शुभवक्मा--षञ्ञा कौ" [०] कातिकेय की एक मावृका का नाम । 

शुभवार्ता--सथा सी” [स०] शुम समाचार [कोन] । 

शुभवासन-- सनव पुं° [०] सुखका सुवासित करनेवाली वस्तु [को०] । 

शुभविमलगर्भ--सडा पु | ख०] योनित्वं का त्म) 

शृभन्रत - पन्न ५० [स] एक प्रकारक व्रत जौ कात्तिक शक्ता 
पचमो का करिया बतादै। 


७७४ 


शुभीर्शना 


फ़रभणसी--वि० [स शुभशमिवु] णम करनेवाला 1 मगन फो सूचित 

` करनेवाला [फो०] । 

ण॒भक्ेल-सघा पु [यं०] तन के श्रनुमार एक फल्पित परवत का नाम। 

शुभसूचक--वि° [स०| >° नशभशक्ता" कणु | 

शुभसुचना--मपा सी" [ख०] न्यासा को सूचना क्रिम्‌ । 

णुभूचनी-- चर सौ° |स ] एकदेयोकानाम जिनके धुगका 
सकत्प निसा शभ कामके दनिको भ्राणाचे किया जाद, 
श्ररं वह्‌ शुम काम ह जाने पर जिनको पुजाको जतीदहै। 
दतर पूजा प्राय स्वियारी कसती) 

णृभसूत्र सखा प° [स ] ६० मयलनूुत्र' [कणु | 

शृभस्थली-सपा जी” [८०] १ मगल गमि । पवित्र स्यन। २ 
यत्तभूमि। 

ण॒भखवा-- स्पा सीर [स्०] पुराणानुमार एक नदौ का नाम । 

गुभाग--वि |स शुमा मुदर । नाना | लावरययुक्त {7०} 1 

शभागी -सया सी" [° शुना] १ वेर कौ पल्नीक्ता नाम| 

` > कामदेव षी पल्लो, रति। ३ मटाभाग्तके श्रनुमार गजा 
दुस्‌ करी पलीका नाम +¢ सुदरो घला (फो०) । 

गभाजन - सय पुण |स० शुमाल्जन| दै (वोमाजन,| 

णभा--मा जी [म० १ सोना 1 नति! दवि। २ इज्या ३. 
वशलोचन । ४ गागोचन} ५ तमी] नकद कौकर। € 
प्रियमु । वचित} ७ मफ़ेदद्ब। ८ वङ्गी। ६ प्रसरद) 
१० पुरदन की पत्ता। ११ सोप्रा। १२. सफ़ेद वच । १३ 
प्रसयस्ण । १५ पार्वत्ताकीएकस्न्छा फा नाम } १५ देवताघो 
फो समा।\ १६ प्रकत । दादि (कोर) 1 १७. पुराणानुषार 
एक नदो का नाम] 

श्‌भकाक्षी-वि० [० शुनारा दन्‌] शुभ कौ कामना करनैवाता। 
हत चार्नवाता | ।द्‌तपी । 

शुभाकिनी--तय स्तो° [०] मुदध््रावना | 

ुभाक्ष-उखा प° [सर] प्विव [कोण । 

शुभागमन- स्या प॑ [न°] सुख या मगलसूचकं भायमन या भ्रवाई } 

शुभाचल--एा प° [०] पुरासानुन।र एक कलितं प्त का नाम | 

शुभाचार--पि° [स०] पिन्‌ श्राचरणएवाला । सदाचारो (कोणु। 

शुभाचारा--ख्य णौ [८०] पुराणानुसार पाेतोकौ एकं सी 
क नाम । 

शुभानना-- षष ली° [स°] उदर स्न किणो । ¢ 

शुसातप्ठन-- सखा प° [8० मगल सदो कार्य 1 9 

गुभान्वित- पि [6० | कत्थागाक्त । मगलयुक्त [रोग] । 

युभापागा--स्ला सी? [० पुभाप।द्धा] वहु स्परौ जिसके नेत्रकोण 
ुमदहो ! सुदरस्त्रा {फोग]। 

शुभावह्‌--वि° [स] मगलमय 1 मगलजनक कोण । 

युभाशस्रा--ख्ड क्लो° [सण] १. शुभया मला कट्ना । २, सहिचार । 
सु्वचार ¦ उ०--्रापकी शुभाशसासे ही मेने वह सव लिखा 
धा -नेदो०, प० १०० । 


शुभाशीवदि 


शूभाशीर्वाद--मेा प° [घण] मंगलकारक भ्राशरवेचन [कग] । 

शुभाशीष-- न्ना पुं [स०] ३ 'शूमाशीर्वाद' 

शुभाशुभ--सल्ञा ० [म०] १ मला श्रौरवुरा\ २ पवित्र मौर 
भ्रपवित्र कोनु । 

शुभिका--सला शी° [सण] पुष्पमालां 1 पुष्पहार ! पलो का हार 
किण] 1 

शुमभेक्षए--व° [ख०] शुम दृष्टि या ने्ोवाला किम्‌] । 

शमेक्षणा--सद्ना ली [स०] युदर नेव्रोवाली खरी । 

शुभेतर--वि° [स०] १ बुरा] खराव 1 २ श्रशुम ) श्रमागलिक [फो] 1 

यौ --शुभेतर चति = श्रगुभ का दरीकरणु या मागलिषता । 

शुभेषिणी--वि° [स०] शुभ चाहनेवाली 1 उ०--वह्‌ रचनात्मक 
साहिस्य को प्रिय सखा, शुर्भषिणी सविका श्रौर हुद्य स्वामिनो 
कही जा सकती है (-नया०, १० २७ । 


शुभोदय--वि° [ख०] माग्यवाला । सौमाग्यपूणं किण 1 

शुभोदकं --चि° [ स०| जिसका श्रत श्रानददायक हो \ 

शुश्र'--मल्ञा पुं” [स०] १ श्रवरक | २ सभर नमक । ३. दी । 
रूपा ! ४ कसोस 1 ५. पदमा । पदुपकाठ ।! ६, खम ! उणोर ] 
७. चरवी ! ८ ख्पामकत्तौ ! ६ संघा नमक \ १०, बसलोचन । 
१९१९ फिरकिरी। १२ चीनो!\ १३ सफेद निवारा] १४. एवेत 
वणं 1 वेत रग {फो०) ! १५ चदन (को) । १६ स्वर्गं (को०) । 

शुभ्र --वि० १ श्वेत \ सफेद ! उ०--शोमजति दतरनि शुभ्र उर 
नानिए ! - केशवं (शन्द ०) 1 २. चमकता हृश्रा \ चमकोला | 
देदीप्यमान (को०) ! 

शुभ्रकेर--सद्ा ० [स०] १ चंद्रमा 1२ कषर्‌ [कौर] 

शुश्रतरू-- सज्ञा ४० [स°] सिरस का चत्त । 

शुश्रता--सच्चा खी० [स०] शुञ्चका भावया घर्म) सफेदो 1 श्वेततां । 

शुश्रत्व-- सच्चा पुं [म०] दे° शशुश्रता' [कोग्‌। 

शुश्रदंत--वि° [० शुश्रदन्त| [वि° खी शुभ्रदन्ती] दै शशु्रदत्‌" 
[को०] । 

गश्र्दती-- सञ्च सी [स० गुध्रदन्ती] पुराणानुसार पूष्पदंत नामक 
दिग्गज को हनी का नाम। दै° श्लुभदतीः। २. सावंमौन 

दिग्गज की हस्तिनी (कोर) । 

शुश्रदत्‌-- वि” [स] [वि० कछी° शुश्रदती | चमकोले दतिवाला कण्‌ | 

शुश्रपएं-- सन्ना पु [स] सफेद पान 1 

शुभ्रपुष्प -सष्षा पुण [°] खस 1 उशीर । 

शु्रभातु- सङ पु° [स°] चद्रमा | 

शुश्ररश्मि-सज्ञा पु° [स०] चद्रमा । 

शुध्रवेष्ट -सक्चा प° [स०] शात्मली । सेमल । 

शुश्राशु - खला पुण [ख०] १ चंद्रमा ।२ कपर । 

शुभ्रा -स्न्ना लो [ख०] १ वसलोचन। २ फिटकरी। ३ गगा 


(को०) । ४ स्फटिक (कोर) 1 ४ शकरा 1 शिता । चीनी (कोग)। 


४५.७५ 


शुल्कता 


शुश्रालु--सन्ञा ° [घ] १ भसा कट । महिप कंद । २ शलालु 1 

शुधि-सन्ञा ४० |स०] १ ब्रह्य । २. तूयं किण) । 

शुश्चिका--सन्ञा ली° [स०] णहद से तयार को हुई चीनी । मवुशरकरा । 

शुमार--सक्ञा पुण [फा०] १. गिननी । गणना । २ तखमोना ) 
प्रदाज । ३ जोड । मीजान । 9 श्रातक यां भय [को] | 

यौ०--ग्रमारकुनिदा = द° श्युमारिदा' ! शुमारनवीस = हिसाव 

किताषघ करनेवाला । 

शुमारिदा- वि° [फा० शुमारिदह्‌] शुमार करनेवाला | गणना 
करनेवाला । गणफ़ किन । 

शुमारी--त्य° [फा०] गणना का काम । निनने कौ स्विति या क्रिषा। 
जहे, मदु सशुमारी 1 

शुमाल--सद्या प° [फा०] १. एक जाति । दे° सुमाली" । २ उत्तर 
दिशा । २. वार्या हाथ को] 1 

शुमाली--वि° [फा०] उत्तरी । उत्तर का [कोम] । 

शुरफा-- सन्ना पु [भ० एरीफ का वेहुंव०] ण्रीफ लोग । उ०- 
शरफा व र्जला एक है दरवारमेमेरे। कुचं खाम नही फंज 
तोदहदकश्राम हे मेया [-मारतदश्र०, भा० २, पृ० ७६१। 

शुरवा--सन्ञा प” [फा० शोरवा | दै° शोरवाः | 

शुरू -सद्या पु० [श्र० शर्म] १ किमी कार्य फी प्रथमावस्था कां 
संपादन | श्रारभ | प्रारम। जंस.--श्रव तुम यह्‌ काम जल्दी 
श॒ कर डालो । २ वह स्थान जहस किसी वस्तुकाभ्रारम 
हो । जंसे,--शरू से श्राखीर तक । 

शुरूप्रात- सज्ञा की° [श्र०) श्रार्म । प्रारम्‌ कग]! 

शुल्क--सज्ञा पु° [म०] १ वह्‌ महसूल जो घाटोश्रौर रास्तो श्रादि 
पर राज्य कौश्रोरसे वसूल क्य जातादहै। २ वह्‌ धघननजौ 
कन्या कां विवाह करनेफे बदलेमे उसका पिता वर के पिता 
से लेता है । 

विशेप-शस्व्रमे इम प्रकारका धनया शुल्क सेने का वहत 
श्रधिक्र निपेव किया गयां है । 

३ विवाहुके समय दिया जानेवाला देल | दायजां । ववार 
उपहार 1! 9 वाजी | शतं। ५ किराधा । भाडा। ६ मत्य | 
दाम । ७ वह्‌ घनजौो किणौ कायंके व्दलेमेलियाया दिया 
जाय । फीस । जंसे,- प्रवेष शुल्क । ८ फायदा । लाम (०) । 
& किमी सौदे को पक्का करनेके लिये दिया गया श्ग्रिम धनं 
(कोर) ! १० दृस्दे दवाय दलहिनको दौ हुई भेट (को०)। 
११ शवान (को०) | १२ कर | टेक्स | महुसुल (को०) । 

यौ --शुस्कग्राहक, शत्कग्राही = कर या शुल्क एकत करनेवाला ] 
शुत्कखडन = शृस्क मोषणं । शुत्कद = (१) वैवाहिक उपहार 
देनेवाला । (२) विवाहार्यो 1 यत्छमोपण = वह जो करग्राहुक 
कोकरदेनेमे घोषादे टंक््मचोर । कर चौर श॒त्फणाना 1 
शात्कस्यान 1 

शुल्कता-- सन्ना की [स०] शुल्क का भावया घमं। 


शुल्कशालां 


शल्कशाला-- मक्षा जी” [सं०] १ वह्‌ स्थान जहांपर घाटयामाग 
प्रादिका महुमूल चुक्राया जातादहै। महमुल श्रदा करने 
की जगह । 

शल्कर्थान -सन्ना प° [स०] वह्‌ स्थान जहां श्राने जानेवालो को 
जृत्कं दना पडता हो | 

शल्काष्यक्ष--सन्चा प° [रू०] कौटिलीय श्र्थणास्त्ानुसार्‌ दगौका 
प्रध्यत्त्‌ | 

शल्व--सन्ना पु° [७०] द° "शुल्व । 

शत्ल~-सष्ा ए० | स०{ १ रस्सी।> तांवा। 

शल्व--सन्ा पण [न०] १९ तावा। २ रज्जु | रस्सी। ३ यज्ञकम। 
४ भ्राचार। ५ नियम । विधि (को०)। ६ जलका स्षामीप्य | 
जल कौ निकटता {को०) | 

शुट्वज~-स्चा ० [स° | पीतल कग । 

शल्वल-- सद्वा प° [सख०] सत । ऋषि कोण] | 

शुल्वसूत्र- -सद्या पु [स०] एक सूग्रय जित्मे भरोत क्मकडोसे 
सवधित्त गणितीय श्राकलन दिए गए ह | 

शुल्वा--सक्षा सी” [स०] द° शुल्व । 

शल्वारि--सक्षा प° [०] मघक । 

शुल्वी--सन्ना ख्ली° [स०] द° “शुल्व [को०] । 

शुश्र.--सक्ञा खीर [स०] वालक कौ सेवा णपा करनेवाली, माता | 
मां | जननी । 

शुश्र.षक - सन्ना १० [स०] वह जो शुश्रूपा करता हो सेवा करने- 
वाला । खिदमत करनेवाला । जंसे,--रिष्य, दास, श्रषीनस्य 
कभंचारी श्रादि। 

शृश्रषणा ग्ना प° [म०] [सज्ञा सी° शश्रषणा] ! शृध्रषा। 
शघ्रूपा करने का कायं । सेवं करना। लिदमतगुजारी| 


२ सुनने की इच्छा (कोर) | ३ करतव्यनिष्ठना। राज्ञा 
कारिता (को०)। 
शृश्रषा--स्ज्ञा ली° [स०्] [वि शुघ्रष्य] १ सेवा। टहल । 
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परिचर्या 1 २ खुशामद। ३ कथन । ७ किसीसे कु सुनने 
की इच्छा! १५ समान को) 1 ६ कर्तव्यनिष्ठता (ऊ) । 
यौ०--शुश्षा पद्धति 1 शुश्वषा प्रणाली = सेवा की रीतिया दग। 
शुश्र.षिता--वि० [सं° शुश्रूपितृ] सेवक । श्राज्ञापालक [को०] । 
शुश्र.षी--चि० [०] >० शुश्रूषक 1 
शुश्रू पु--वि° [०] १ सुनने कौ उत्सुक । श्वरोच्छुं । २. सेवा करने 
के लिये इच्छुक । नौकरी चाकरी चाहुनेवाला । ३ भ्रा पालन 
करमेवाला ) हवम माननेवाला कि०] ! 
शुप--सन्ना पं” [स०] १ च््रि। विवर । गर्तं} २, शुष्क होना। 
प्रोष । सूना किण] | 
शुपि -सन्ना ली [स०] १ सुखना। २ गर्त। विल। ३ एठन। 
वल । मरोड । शिकन । ७ सपं के विपके दाति का सूराख (कोम) 
शुषिका -- सच्च ली [स०] शुप्कता 1 सुष्की 1 प्यास [५] | 


७७६ 


शप्कमासं 


शषिर'-- सा पं” [षं] १ लगि । २ श्रगनि। ३.ममा। नृटरा। 
५ चिल ' गटृढा। विविर।{ ५ श्राकाण। ६ वह्‌ वाजाजो 
मंहसे पककर यजाया जाता हो| जते, वंणी, श्रलगोजा, 
शएदहनाई श्रादि । 

शुषिर--वि० चछ्रगक्त 1 देदवाला । मूराखरदार "कोणु । 

शुषिरा-खबा खी” [घं०] १ नदौ । द्या! २ धरणौ 1३ 
यानलीनामको गवद्रव्य | 

णु'पल--सहा पु° [ स | वायु । हवा (कोन । 

शपेएा - सघा प° [सं०] दे° नुपेणः | 

शष्कः--वि० [स०] १ जिसमे किसी प्रकारकी नमीया गीक्तापनन 
रह गयाद्धयो। जो किती प्रकार मुखा लिया गया हौ । श्राद्रता- 
रदित { मुखा 1 सुष्क । जमे,--शुप्क काष्ठ। २ जिसमे जल 
पा रौर किसी तरल षदार्थका व्यवदारन क्रिया गयादही।3३. 
जिसमे ससका श्रमाव हो) नीरस । रमहीन] ४ जिमसे 
मनोरजन न दत्ता हो । जिनमे मन न लगता दो । जंते,--गुप्क 
विपय । ५ जिसका कुष्ठ परिणाम न निकलता हो | निरर्थक । 
व्यर्थ | जँसे,-- शप्क वादविवाद। & जिसमे सौहाद्रं भ्रादि 
कोमल भमनोत्र्तिर्या न हो । स्नैट्‌ श्रादिसे रदित । नि्महिी। 
७ जो विलकूल पुराना श्रौरवेकामहो गयादौ । जीरं जीणं। 
८ निराधार | निष्कारण (को)) € भुरदार । सिकरुडन 
वाला कश (फप०) । 

शृप्क - सा पुं १ फाला ्रगर ) कालागुरं | २. कोदुमी सूखी हुई 
वस्तु या पदाथ (को) 1 

शुष्कक--वि० [स्ष०] शुप्क । सूखा ह्र 1 कोण किण । 

शुष्ककलदहू--षछा प° [०] १ व्यथं या निराधार गडा । श्रकारण 
सघपं । २ छपर पपं [कोण] । 

शुष्ककास-- सदा पु [स०] सूखी खासी कि । 

शुप्क्तेन- सञ्ञा पु” [ख] वित्तस्ता नदी कै किनारे के एक पव॑त का 
लाम | 


नाका 


शप्कगभ -- स्वा पुण [स०] व्यक के श्रनुसार स्वरियो का एक रोग 
जिममे वायु कं प्रकोप्से स्त्रियो का गे सुख जात्ताहै। 
शृप्कगान- सषा ५० [सं०] किसी भौ प्रकार के उपवाद्य या सह्‌ 
घ्वनि के साथ गाना किन] । 
णप्कगोमय-- सखा पुं° [.सं°] कडा । उपला [कोग] । 
शृप्कचचेण- सथा ५० [स°] निरर्थक वातचीत [कोण] 1 
शृष्कता-- सा ली [स०] १ शुष्क होने का माव यां घमं 1 सूापन। 
श॒प्कतकं--घश्चा पु [स०| मात्र चह । वेार वहस 1 
शुप्कतोय--वि° [सं०] |वि० खी° शष्कतोया] जिसका जल सख 
गया हो) 
णप्कपाक - सञ्ञा पुं [स०] दे शष्काचिषाक्‌ कग] । 
शृप्कमत्स्य-सव्रा पु” [स०] सृखी या सुखाई हु सखली [कोग] 1 
शुप्कमास-- सच्चा प° {८०} सुखाया हमा सास 1 


शुष्करुदितं 


शुप्करुदित -सन्ञा प [म] इस प्रकार रोना जिसमे श्रलिसे श्र 
न गिरे किण] | 

शुप्करेवती-- सक्ञा सी [स०] १ पृगणानुस्तार एक मातृका का 
नाम { २ एक प्रकारका बालग्रहं जिसके प्रकोप से वालको के 
श्रग सूखन या चीख होने लगते ह । 

शुप्कल-- सा पु० [स ] १ मास) गोष्त। > वहु जौ माय खत्ता 
हो । मासभक्ती । ३, सूखा माम (कोऽ) । 

शृष्कली--सज्ञ ली° [स०] १ माम) गोपत! २ सुखा माघ (को०)) 

शुप्कवुक्ष- सज्ञा पुं [स०] घव काच्रदते । घौ। 

शुप्कवंर-सक्ना पु° | सं] प्रकारण वैर । निराघार शएघ्रुना किण] 1 

शप्कब्रण॒ सद्या पं [स] १ स्त्रियो का योनिकंद तामसक रोग। 
चिशेष दे° योनिकंद' । २ सूखा हुश्रा घाव (को)! 

शुप्काग--सन्ना पुं° [स० शुष्काङ्ग) घव का दृत | घौ । 

शुष्काग--वि° छश शरीरवाला । दुबला पतला [कोण] | 

शप्कागी--रल्ञा खी° [स° शुष्काद्ध1] १. प्लव जाति का एक प्रकार 
फा पती । २ गोह्‌ । गोधिका । 

शृप्का- सज्ञा जीर [०] स्त्रियो का योनिकंद नामकं रोय) 

शप्काक्षिपाक-~-सन्ञा पु° [स] ्श्रखो का एक प्रकार क्य रोगे । 

विशेष-इसमे रश्रष्षो की पलक कठोर श्रौर स्लीद्ौ जाती 

श्रौर उनके खोलने वद करतेमे पीडा होतीहै, भरखो मे 
जलन होती ह श्रौर साफ नही देख पडता । 

शुप्काद्रं- सज्ञा पुण [स०] सूखा श्रदरक । सोऽ । 

शुष्काद्रंक--सह्या प० [स०] दे° "शुष्काद" [कोण] 1 

णप्कान्न-- सन्ना पुण [स०] भूसा मिला हा श्रन्न |को०) 1 

शप्काश-- सन्ना पुण [स० णप्कार्णस्‌ ] आखोका, एक प्रकार का रोग 
जिसमे श्रखि की पलको के भीतर खरखरी भ्रौर केन 
फुसि्या उत्पच्च ह जाती है । 

णप्काशुप्क- स्वा पर॑ [स०] समूद्रफेन । 

शप्ए़- सन्ना पु० [स०] १ मूर्थ1 २ श्रन्ति! २३, वक्त । 
ताक्त} ७ एक राकस (कोऽ) । 

शृप्म-- सन्ना पुण [स०] १ तेज 1 पराक्रम । २ श्रग्नि। ३ मूर्य। 
५ वायु | ५. पती | चिडिया।६ प्रकाश । काति (को०)। 
७, लो । लपट (कोऽ) । 

शृप्मा- सज्ञा पुण [स० शुप्मत्‌] १ रग्नि} २ चीता 1 चित्रक 1३. 
तेज ॥ पराक्रम } 9 प्रका । काति (को०) | 


शक्ति । 


णप्मी--वि° [स शुष्मिन्‌ } १. एवितशाली । बल्वानु । २ बहत जल्दी - 


भडक जानेवाला । जसे, घोडा, साड, हाथी । ३. प्रतिभाशाली । 
मेधावी [कोण] | 

श्रहदा--वि° | श्र° शहीद का वहृर०] गडा । बदमाश । घरिचहीन) 
पेश श्रय्यासी मे रूपया उडानेवाना । दे" "णोहुदाः । उ०्--महा- 
प्रालसी भे शुहदे वेफिकरे वदमासी 1-मारतेदु मम, 
भाऽ १; पऽ ३३३) 


हि० श० ६-५५ 


८.७५ 


गूकपिडि, शूकर्पिडी 


यौ ०--शुहदापन, शुहदापना = शोटदापन । 
गृह्‌ रत--सद्य खी° [श्र०] १ श्रोहरत ।! ऽसिद्धि। स्याति) २ द° 
“णोटुरतः । 


यौ०-शुहग्तपसंद, शुरतपरस्त = प्रसिद्धि का भूखा । नामवरी फा 
इच्छुक । यशलोलुप । 
सू डल्‌--सन्ला पु° [दश०] मले श्राक्रार का एक प्रकार का वृ । 
विशेष--इसके हीर की लकडी मजबूत, कंडी भ्रौर लाली लिए 
होती है श्रौर प्रच्छ दमो पर चिकती है। यह इमारतो श्रौर 
पुलोके वनानेकेनाममेग्रतीदहै। इमकी छाल वह्रत पतली 
होती दै ग्रौर उतारने से वारी कागजके वरकोकी तरह 
उतरती है । चगालके युदरवन मे यह्‌ पेड बहत होता हे । 
दके--सप्ता प° [स०] १ प्रननतकी वालयां सीका जिसमे दान्ते लगते 
हे। २ यव! जौ। ३. एक प्रकारका कडा | ४, एकं प्रकार 
का तृणं जिसे शुकडी कहदै है प्रौग जो दुर्बल पशुश्रोके लिये 
वहतत बलकारक माना जात्ताटहै ५. एक प्रकारका समनो 
लिगव्धंक्‌ श्रौपधो के क्ेपके कारण होता है । 
विशेप-दसपे लिग पर करईप्रकारकौ पुर्यां प्रषैर घावश्रादि 
होजांतिहै। यह्‌ रोग १८ प्रकारका माना गया है} यया- 
सपंपिका, प्रष्ठीलिका, ग्रथित, कुभिका, श्रलजी, मृदित, समर- 
पीडका, भ्रधिमथ, पृष्करिका, स्पशंहानि, उत्तमा, एतपोनका, 
त्वक्पाक, शोशितावुंद, मासावुंद, मासफाक्‌, चिद्रविं श्रौर 
तिलकालकं 1 
१५. यवादिकी बालका भगला, नुकोला माग, तड ।६ रेशाया 
' रो््रजो नुकीलादहो केो०)। ७ नोक] नुकीला श्रग्रमाम 
(को०) । ८, गृदृता । करुणा । कोमलता (को०) । & गशरु | 
दादी (को०)। १० योक! दुख (कोर) 
दूकेक--स्रा पं [स०] १. शरीरका रस नामक धातु। २ टू 
(को०) । ३. दया । दयालुना (को०) | ४, एक प्रकारका श्रन्न 
(क1०) । ५ पाचस । पाचृट्‌ । वर्षा (कोर) 
सूुककीट, गूककीटक --सक्ञा ६० | ०] एक प्रकार का रोएदार कौडा । 
भूकज-- सज्ञा पु° [म० | जवाखार | यवक्षार | 
सूकतुण--सक् पु” [स०] एक प्रकार की घस जो दुर्बल प्शुग्रो के 
लिये बहुत वलकारक मानी जाती है । से गक्डी या चोरहुली 
भी कहते ह| 
शक्दोष--सन्ञा पु° [स०] शुक नामक रोग 1 विरोप दै० “शुकः -५ । 
सूकधान्य-- सदा ० [स० | वह प्रत्न जिसके दाने वालोयासीक्नोर्मे 
लगते है । जसे, गेह, जौ श्रादि ! 
दूकपत्र--सन्ना प° [स०] वहं सपि जिसमे विप न होता हो । जंसे-- 
पाती कासार या उेडहा। 
ल्‌कपाक्य-- सज्ञा प° [स०] जवाखार । शुकज । 
रकपिडि, शूकपिडी-- सल्ला ° [स० णकपिरि 
कच्छ । कवा । क । 


कपरडी] कपि- 


शूकर 


शूकर-- सता प्र" [सं] [सी शुक्रौ] १ सृभ्रर | वाराह! उ०- 
भजन चिनु कूकर शृकर जसो 1--सूर (णनम्द०) 1 २ विष्णुका 
तोसरा श्रवतार । वार्ह ग्रवतार । विदोप दे° वाराह" ! 
शूकरकद - सदा ४० [स° शकरकन्द] वाराटी कद । 
दूकरतेत् खत्ता पु° {स°] एरु तीर्थ जो नंसिपाररय के पास है। 
उ०--्म पुनि निउ गृह सन सुनी क्थाजोशकरखेत । समुभो 
नहि तस बालपन तव श्रति रहेउं प्रचेत ।--तुलमी (णन्द०) । 
विशेष--कफहते ई, भगवान्‌ विष्णु ने वाराह श्रवतार धारण फरने 
प्र हिरणएयकेमी (हिरणए्ण्) को यही मारां था । प्राजल यह्‌ 
स्यान सोरोनापसे प्रसिद्धै । 
गुकरदष्ट--सन्ना प° [न०] एकत भ्रकारकाद्द्र रोग जिसे मूश्ररडाद्‌ 
करते ह| 
विशेष -यह रोग प्राय बाल्कोको होतादहै। इममे दाह सहित 
सूजन हो जात है, जो पकती, पीडा करती श्रौर सुजलाती है, 
प्रर इसके विकार से ज्वर उत्पन्न होना है 1 
शूकरपादिका--सच्ा सी° [स०] कोर्नशिवौ । सेम की फली । 
शूकरशिवी-- सला सौ” [स० शृकरिस्यी] मेष की फली । 
शूकराक्राता--स्ना लौ° [० शकराक्राण्ता] वयहक्राता । खरी साग | 
शूकरी - सका खी | स०] १ सूत्नरकौ मादा सप्ररो। काराही। 
२ खरी साग । वायाहुक्राता 1 वाराहीकंद। गेठो। ४ सूदन 
या सुस नामक जलजतु | ५ विधारा। 
शूकरेष्ट सञ्ञा पुं [स] १ फसेरू ! २ मोथा । मुस्तक । 
रूकरोग--सडा प° [स०] शूक नामक रोग । विशेप द° शुक» । 
शूकल--सषा पु [ख०] वह घोडा जो जल्दी चौक या भडक 
जातादौ 
शूकवती--सदा खी” [घ०| कपिकच्युं 1 क्रिवांच । कौ | 
दूकवानु - वि० [स० गृकवत्‌] १ नृकीला | हंडवाला । २ दाटी- 
वाला किो०] । 
शूकशिवा--सन्ञा खी” [न° शूकशिम्बा] कपिकच्छु । किर्वाच 1 कचं । 
गृर्कशिविका, श्कशिवी--उला ली° [स° शुकणिम्विका, शूकशिम्बी] 
कछ } केव चि 1 
रशिखा--खढा खी" [६०] शूर्कशिवा 1 कैर्वाच [कण्‌ 1 
रुका--सङ्ञ घी | ८०] कपिक्च्छु 1 केर्वाच 1 कौ 
शुकाक्ष--स्ा ° [स° ] स्षिरिस । क्रिरोप। 
दूुकाट्य-- सा प° [ल०.] शुक या शूकरी नामक्‌ कृण । 
शूकापटू-सफ ० [स० | कटरुवा नामक गोदे जो बरमाकोखानोसै 
निकलता भौर श्रौपध के काम प्राता है । तरणमणि । विहेप द° 
'कट्स्प्रा --१* । 
सूकामय - सद्वा प° [सं०] शुक नामक रोग } विशेष दे° (गूक-५' 1 
शूको-वि [म॑० एकिन्‌] इमभ्रुल } शकवाला । द्ंबदार कग] 1 
शूवूल-- सा पु० [स०] ? एक प्रकार की म्ली । २ एकं प्रकार की 
सुगधित घां \ 
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शूद्रकेश्वर 


शक्त--सखा पु [म॑० णुक्त] सिरका । 

गरृध्मध, - चि° [म० सूम] >° “सदम । 

गूची --सा मो° [म मूच] सु । उन्--भक्तिमार तवकरत भे, 
णकर सो परिहाम। शूची रिद समानवर, देहु नाथं कलाप । 


--न्धुराज (रव्द०) । 


आअट-- 

५) 

सूटिग--९ फिन्म कौ एृटिग । २ गौलिग्रां प्रादि चलना । श्यूट कलना । 
लक्ष्य वनाना । 


शूटिग स्टिकि -स्चा लर [श्रं०] छपेखानेमे काम श्रानैवानी एठः 
लकं जो प्राय एक दालिप्व ली टतो दै। 
विशेप-- हममे मंद पर एक गण्ट्दार पीतनकीमामी होतीदै। 
दसी मे गुल्नी श्रदाक्र ठाने दु जिनमे यह्‌ नूजे पर चढ़कर 
टष्रप क्रो कमदेनीदहै। किमी विमीमे स्व्कि सामीन्हींमी 
होती । 
दूति--मधा खीर [स०] प्रभिनत्रद्धि | वनी किर] 1 
घृतिपर्णा--षला प* [०] श्रमनताम । भ्रारवय वृन्ते । घनयहेडा । 
दद्र सद्या प [सग] [कोर दुद्रा, ण्द्रो] १ प्राचीन भ्रार्यो के 
लोरिःषान कै ब्रतूष्र चार वर्णो मे से चौयां घ्रौर 
श्रतिम चर्। 
विशसेप--दइनगा कार्यं प्रन्य तीन वणो कौ सेवा करना श्रौर भित्प- 
कलाके काम करना मानागया है। यदुररेदमे श्रौ की 
उपमा ममाजष्पी शरीरके पयोसेदो गर्ईदै, इमीलियि कुष्ठ 
लोग एनकी उत्पत्ति ब्रह्माके परो से मानतिरह। नके ल्यि 
गृहस्याश्चम के श्रनिरिक्तं प्नरौर निसी घाघ्रम मे जाने का 
निपेघ है! श्राजन््ल इनमे ने कृष्य लोग श्रूतं श्रौर श्र॑त्यज 
ममे जाति र । साधाररान फो्ईद्म वर्णम लोगो का भ्रननन 
ग्रहण नटी करना । 
पर्या<--श्चतर वर्ण 1 वरुपल । दाम) पादज | श्र्यजन्पा । जघन्य । 
हिजमेवक 1 श्रत्यवरां , द्विजदाम । उग्रामक््‌ । जघन्थज । 
२. द्र जात्ति का पुरप1 3 नन्द्टयक्ेणमेस्यिन एकदेयका 
नाम ।४ वह्नी खगव , निङ्ष्ट। ५ सेपक 1 दात । 
गूद्रक--सपा पुं” [स०] १. विदिया नगरी का एक राजा श्रौर भृच्छ 
कटिक' का रचयिता महाकवि । २ ण॒द्र। (इ)! ३ श्र 
जाति का एक व्यत्त जिसका नाम सवक या। 
तिरेप- कहते हई, यह्‌ रापचद्र के राजस्व कानमे था । एक 
वारे एक त्रादारका पुप्र हमक तपस्या कारणं मर गया। 
उसने जाकर रामचद्रजीके यहां प्राना को । नारद भ्रादि 
व्पियोने कहा फिइमराज्यमे कौटुणद्र तपस्या कर रहा 
है, उमी के फलस्दतस्प इम ब्राह्मण का पुत्र इमङे सामने मरा 
है। इसपर रामचद्रजीने इमङा पता लगाया श्रौर तब 
इसका सिर क्टव्रा डना । 
शद्रे त्प--वि° [स°] गदर के समान । श्र तुल्य विग । 
मूद्रकृत्य-स्फा प° [ख०] शुद्र का कायं । शुद्र कै लिये विहित 
कर्तम्य [को०] । 
दूद्रकेर्वर-- सा पु° [षं०] एक शिवलिग का नाम । 


रतै 


शद्रततेव--सच्च पुण [सं०] वह्‌ श्रूमि जिसका रग काला हौ श्रौर जिसे 
प्रनेक प्रकार की घास, तुष, ववर के वृक्ततथा नासा प्रकार 
के घान्‌ उत्पन्न हो | 

शूद्रघ्न-वि० [ख० | शूद्रको हत्या करनेवाला कौन] । 

शूद्रजन्मा -वि° [स° शद्रजन्मन्‌| श्र से उत्पस्न होनेवाला [कोण । 

पू्रता--सषा ली” [स० | गद्रकायष्वया वर्म । शुद्रव | शृद्रपन। 

शूद्र त्व- सषा पु” [सण] श्र होने का माव या चमं 1 शुद्रता। 
शद्रपन । 

शूद्र युति--सञ्ा पु" [०] नीला रंग जोरगोभेगृद्र वणका साना 
जात! है । उ०-- वैश्य श्वेतत मिलि पीत हत्त घृत बर्ण रसचिर 
प्रति । हरित श्याम मिलि होड शद्रद्यत्ति तर तमाल प्रति -- 
गुरदास (शन्द०) । 

वू्रपति--सनल्ा पु” [स | श्रौ का सरदार । उ०--श्रायसु दीन्देउ कुर- 
पति जोई । लागेड करन शदपति सोई ।- सवलर्सिह्‌ (फएाष्द०) । 

शूदरप्रिय--सन्ना ५० [०] पलाड्‌ 1 प्याज | 

शूरम प्य-सद्ा पु |स०] वह्‌ ब्राह्या, त्रिय या वंश्य जा किसी 
शृद्रकौ नौकरी या सेवाकरता हौ । 

शूदरभुयिष्ठ -वि० [स०] जहां शूद्रौ की संदयाश्रषिकिहो। (राष्ट) जो 
प्रस्यधिक शद्रो से युक्त हो कग । 

सूद्रभोजी-->ि” [ख० शुद्रमोजिन्‌] णद के यहां भोजन करनेवाला 
[कोण] 1 

शूद्रवगं -खद्वा पं [स० | शुद्रश्च णो या सेवक वनं कि । 

शूद्रवृत्ति-सब्ना ली° [स०] शुद्र का श्राचस्स या वेशा ककेग्‌। 

शूद्रगासन--सज्ञा प° [स०] ९ द्ध राज्य। २ शूद्रो के लिये निर्ध. 
रित ध्राचार व्यवहार । ३ शुद्र वारा लिखा गया प्रत्तिन्ना- 
पनन [कोम] | 

सूप्रसेवन- सद्य पु० [स्०] शुद्र कौ सेवा । 

शूद्रा- सञ्ञा कीर [स०] शुद्र जात्तिको खी । शद्राणी | 

यौ ° ~ शुद्रापरिणयन = दे शयुदराविदन" । शृद्राभायं = जिसकी 

भार्या शूदर जाति की हो 1 शुद्रावेदन | शूद्रावेदी । शुद्रासुत । 

शूद्राएी - सन्ना ली° [सण] शुदरकील्री) 

सूद्रान्न-- सहा प° [स] १. शुद्रसे प्राप्त होनेवाली जीविक्रा। २, 
शुद्र वणं के व्यक्तिद्वारा दिया हुमा श्रस्ते भ्रादि किण । 

शू्रा्ता -सद्या खी° [ख] प्रियगु वृक्ष ! उनिता । 

सूप्रावेदन -सञ्चा पु [घ०| णुद्राख्रीके साय विवाह्‌ करना (कोण । 

शूद्रावेदी - सक्या खी° [ख शूद्रावेदिनू] उच्च वशं का वह्‌ व्यक्ति जिसने 
शूद्र जाति की किसालछीके साय विवाह करलियादहौ। मनु 
क श्रनुसार एेषा व्यक्ति पतित माना जादा है) 

दूद्रापुत- सच्चा ¶ [स०] वह्‌ व्यकिति जो किसौ उच्च वणक व्यक्ति 
के घीर्यसे शुद्धा माताके गर्भं से उत्यन्त हुप्राहो। 

शूद्राह्िक--षद्वा ० [०] शूद्र फा देनिक कृत्य [कोर] । 
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शून्यपदवी 


दूद्री- सक्ता सी [सण] शुद्रको खरो | शूद्रा 1 उ०-सौ श्रो पुति 
जन्यो कमार । नाम तास्ति कृष्णं उचारा ।--र्घुराज 
(शव्द ०) । 
शून--वि° [ख] १ शून्य । २ सूनाहृभ्रा। णोययुक्त । फला हृभा 
(को०) { ३ वचित! बढा हुश्रा (क्तेर)। 
सूनकचचु- स्रा ४० [७० दयूलकचञ्चु] शुद्रचच् या छोटा चंच नाम 
का साग । 
सूना--दा खौ [स०] १. गृहस्थके घर केवे स्थान जहा नित्य 
प्रनजानमे श्रनैक जोवोकी हत्या हूघ्रा करती है) जसे,-- 
चरूरहा, चक्को; पानी का बरतन भ्रादि। 
विशेष~-दइन स्यानामनजीयो की नजो हत्या होतीरहै, उसी के 
दोष के परिहार के लिये ब्रह्मथस्त, देवयज्ञ पौर पितृयज्ञ कण्ने की 
भ्रावश्यक्ता होती है। विद्येव 2 वपचसुना' शरीर "पच 
मह्‌ायन्ञ' ] 
२ तानुके ऊपर कौीद्धौदी जीभ! छोटी जीभ; गत्तशु्डी ३ 
थुहुर । स्तुही । ४ वधस्थान । बूचडचवाना (को०) । 
दन्य -- सषा पं [ख०] १ वह्‌ स्थान जिप्मे कुखमीनहौ। खाली 
स्थान । २ भ्राश । ३ एकात स्यान । निर्जन स्थन ।४, 
विदु | विदी । स्फर । ५ प्रमाव | राहिद्य। कृन होना । 
जंस,-तुम्हारे दिरसे मे शूयहै। ६. स्वर्ग। ७. विष्णु । 
८ ईष्वर! उ०-कठं एक तासो शिवे द्यूय एकं । कटै काल 
एके महा विष्णु एकं । कह श्र्थं एकं प्रख्य जानो। प्रमा 
पणं एकं सदा द्यूःय सनो ।--फेशव (शव्द०) । ६ कान का 
एक प्राभूषण (०) । 
शून्य-वि० १, जिसङे श्रदर कुखनटो। खाली। २. निराकार, 
उ०--स्प रेख कदु जाके नाही | तौ का करव द्यून्यके 
माही ।--विध्ाम (शन्द०) २ णो कृद नदह । श्रद्‌) 
४ विहीन । रहित 1 जंसे~--सक्चाद्युम्य । 
विशेष भर्थं मे इस शब्द का प्रयोग यौचिक शब्द बनाते मे 
श्रतमे होता है ॥ जसे, विवेकद्यू>प 1 
५. एकात । निर्जन (को०)। ६ खिन्न । उदास | उत्पाह्हीन 
(को०) । ७. तटस्थ । निरपेच्त्‌ (कोर) { ८, निर्सँष (को०) । 
६. भ्र्थहीन । निरर्थके (को०) । 
सून्यगभं--सदय प° [स०| पपीता नामक फल । 
रून्यगभं--वि० १. जिक्ते प्रदर कुन दहौ। २ जिक्षमे कुछ भी 
सारयातप्वनदहौ।३ वेवक्रुफ । मूर्खं । 
गून्यता-- श्या खी [स०| शल्य का भावे या धरणं । न्ून्यत्व | 
दून्यत्व--सन् ० [स० दयूग्य का भावया धर्मं श्यूयता । 
शून्यदृष्टि-सदा खी” [स०] सूनौ निगाह्‌ । उदासर दृष्टि [कतेण । 
सून्यपथ--पद्वा १० [स०| १ प्रतरिद्त । आक्ागश) व्योम । २. सना 
रास्ता । निर्जन मामं (को०) । 
शून्यपदनी-- सल्ला ली° [स०] ब्रह्मरध ! 


शून्यपासं 


शृन्यपाल --सथ्ा पु [स०] वह जो किसी के रिक्त स्थान पर श्रस्थागरी 
रपस काम करता हो { एवज । 

रून्यवह्रो--स्चा जी" [स चस्य + वहरी?] पावका षुत हो जाना 
या उममे च्ुनभरुनी चहना | 

रून्यमध्य---सन्चा ए [८०] चहु पदार्थं जिसके वीच कामागखाक्लीदो। 
जैते-नल, नरप्तल नरकट । 

रून्यमनस्के --वि० [स० | प्रर मनस्क । श्रनमना कग | 

शून्यमना--वि° [स० छ-यमनस्‌ | ० रूल्यमनस्क' कण । 

दून्यमय--वि° [० | निष्फल । व्यव (कोण । 

शून्यमूल"-- सद प° [स०] सेनाको एक प्रकार को सज्‌षवट । 

शून्यमूल --वि° कौटल्य कै श्रनुसार (तेना) जिसका वह्‌ तद्रनष्ट हो 
गय हौ जटां स मिषा ्रति हहौ) 

रून्यवाद--सन्चा पु” [घ०] वीदढोका एक सिद्धात्‌ जिषे ईशर या जीव 
कपी को कुद मी सही माना जाता 

शून्यवादी --खद्ला प° [ख० द्वूःवादिन्‌] १ शरुल्यवाद का मानर्नवाला, 
प्रयत्‌ वहं व्यक्ति मजो ईश्वर श्रौर जोर कृ श्रस्ित् मे विष्वास 
न करता हो हिद सभ्यता, १०२२७ २ वौद्ध। 
३ नास्तिक 1 

सूस्यहुर--सणा पु [घ०] १ प्रकाश । उजाला । २ सोना} स्वर्गं । 

शून्यहस्त -वि° [स०) जिसका हाथ खाल हौ । रिक्तपाणि किण]! 

गृल्यहुदय --वि° [६०] १ श्रनसना 1 शून्यमना । २ खुले हदयव्राला । 
विशाल हूदय का । सदेहरहित सयग] । 

शून्या- सज्ञा ली° [म] १९ नलिका या नली नामका गदु्रव्य। 
२ वष्णास्तरी | बा श्रौरत; जिसे कोई सत्तानन दहोतीहो। 
३ नेरकृट । नरप्तल (को) ! 9 बरुहरया स्नृहौी का बर्‌) 

शून्यालय--खठा १० [स ] वह स्थान जहां कोन हो । एकात स्यान। 

शून्यार्‌न्य--सद् ० [घ] जीचन्पुक्ति । 

शूप--पैठा पु° [न शं] वेतः सीक या वासि श्रादिक्ा वना हृश्रा एक 
प्रकारका लवा चौडा पात्र जिसमे रखकर शरन श्रादि 
पष्ठोडा जाता है सूप] फटकनी । उ०--तेहि वन शूप 
वनावतहारे । वेतत लेन इक समय स्िवारे ।--रघुराऊ (शब्द०) । 

विशेष--इसको लवाई के वलमे एक सिरे पर कुं ऊंची लंबी 

वाढ होती, श्रौर दूसरा सिरा विलक्रुल खाली रहत्त है) 
चौडाईके वबनमेदोनौो मोर कुछ ऊची दउावु्रां बाढ होती 
रै जो बिलकुल श्राये कै सिरे पर पर्हुवकर खतम हो जातौ है 1 

शूपकार-स् प° [ष० शूपंकार] दै प्तुपकारः । 

सूम-- सन्न प° [प्र०| सुम । 

शूरगम-- सा १० [स० शूरडगम] १. एक प्रकार का समाधि 1 २ एक 
सोधिसत्व [कोण] । 

शूरमन्य -वि° [स शूरम्मच्य] श्रपत्े श्रापको वीर समभने- 
वाला (कोण]। 

सूरे--सद्वा प° [ख०] १ वीर | बहादुर । सूरमा 1 २, योद्धा । भट । 
स्पिदी । ३. सूयं । ४. चिद्‌ । ५, सप्र । शुकर । ६, चीता । 
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शूरसेन 


७ णान सासु ।८ चंढदरं | लकुच । ६ मधरु । समागत्य । 
१० चिधक या चीता नामक वृ! ११ श्राक 1 मदार। 
१२. एष्ण > पितामह गानाम + १३ चिष्णुक्ा एक नापि । 
१४ जेन दहूरिचशके प्रनुमार उत्तर दिष्ठा कं एक दण का 
ताम 1 १५ एवाव । परता (कौ०)। १६ दुक्करं । पर्णा 
(को-) ) 

शूर --पि° [ष] योरा । वटष्ठुर । णौर्यक्तिक्त ! गग | 

शूरकीट--न्य ध [मं०] कमजीर या नायार्ण काटि का वर्‌ ॥ 

शूरण --षणा पु [ष०] १ मूरन। प्रोत । जमीक्द ! विघेद ° 
प्मूरन' 1 २ प्रपानाकःत्रत्त्‌। 

नूरणोदधुज -एय षं [घ्०] रियल या दुष्त नाम का पद्ध ; 

शूरता जीर [स०] न्र्‌ होने त्य भवि या चरमं । शौर्धं | 
चाद? । वंरता। 

गुरताई मा तोर [सं° शूरता +-हि° ई ्रयर)] द° “गूर्ता! । 

शूरत्व नया प° |स ) णूर दनि फा माव या घर्म । शृग्ता 1 
वीरता । वहुषदुरी ¦ 

शूरदेव --सदया $° [सं०] जंनिया कै श्रनुमार भविग्य मे हनिवाति 
चौपीच प्रहूतोमेमे एक प्रहुत ना नाम| 

सूरन - सया ५" [हि०] दै° सूरन । 

शूरपुत्रा--सद्ा खी [ध] श्रदिति का एक नाम । 

शूरवल -सणा प° [त्त०] वद्धो के प्रनुमार एकु देवपुत्र कानाम। 

शूरभू-खय खी° [स०] दे° श्ूरभमि' । 

यूरभूमि--खघा खी [०] उग्रसतन को एक कन्या का नाम । 

विशेप--भागवत मे लिखा दैफि वमुदेवकेद्धोटे मादू एयामक नै 

इसके साय विवाह किया वा, श्रौर उनके वोयंसे इमके गर्भ से 
ट्रिकेण श्रौर हिर्सयाक्त नामकं दो पन उत्पननहुए्‌ ये) 

शूरमान--खण ° [स०] च्रभमान । प्रह्कार कग । 

शूरमानी-सग ° [ख० सूरमानित्‌] वह जिमे श्रपनो शूरता का 
वहुत श्रमिमान हौ } भपनो व्रहादुरो पर बहुत मरोष्ा 
रखनेवाला । 

शूरवाणेश्वर - सदा ष [म] विष्णु का एक नाम) 

शूरवाद--सक्वा १० [स० वौदा का शु्यवाद का निद्धात कणु 1 

शूरवादी --पि° [०] शूराद्दन्‌} १. बौद्ध 1 २ नास्तिक पको] } 

शूरविद्या--तया जी” [सं युद्ध श्रादि करने कौ विया । 

शूरनीर--सडा ५० [स०| वह्‌ जो श्रच्या बौर भौर योद्धा हौ) 
सूरमा । 

शुरवीरता--सषा जी° [घ | शौय 1 बदादुरौ 1 

शूरश्लोक--सषा परं" [०] वोरो के वौस्तापुखं एत्यो को कहानी । 
वोरगाथा | 

शूरसेन-- सघा पु [स०] १ मथुरा के एक प्रसिद्ध राजा जो इष्ण 
के पितामहे श्रौर वसुदेव के पिताये। २ मथुरा प्रौर उमके 
श्रास पासके प्रदेश का प्राचोन नाप जहां सजा शुरतेन 
राज्यया। 


शूश्वनपे 


दूरसंनप--सक्ना पु” [सं°] शृग्वोरो को सेना कौ पालन करनेवलि, 
कारिकेय । 

रूरसेना--सडा ली° [०] शूरसेन राजा को पुरो । मथुरा नगरी 
एक का नाम |कोग] | 

शु रा^--सञ्ञा जी [त°] क्षोरकाकोलो नामक ्रष्टवर्गाय श्रष्वधि । 

शूरा प\---सद्या ९० [० शूर | सामत । वीर । उ०--पंठि गुफा मे 
सवं जग देख, वाह्र क्ट न सृं ! उलटा वान पारयिव लाभे, 
शूरा हौय सो चभ \--क्बोर (शब्द०) । 


रूरा-सन्ञा पण [घण शूर (= सूय) श्रवा सूर्यं | सूयं । उ०--जहां 
चदन शूरा, तारा नहि जहां मौरनिया । --कबोर (शब्द०) । 
वूरिमृग--स्ड प° [घ०] वाराह श्रादि जगली पशु 1 
शमं - सञ्ञा प° [स०] १ गेहं, चावल श्रादि रन्न पछोडने के लिये 
वना हभ बांप्तया सीकका पत्र । सूप) २ एक प्राचीन 
तौलजोरश्ण्फ८् तोलेया इर्सेरकोदहोनीथी। 
शुपंक - सन्ना पु [स०] एक श्वशुर जो किसी कसो के मत से कामदेव 
का शत्रु श्रीर किसी किसी के मत सं उसका पुत्रया | 
शूर्पकणं -घञचा पु [०] १. दायी, जिसके कान सूप कै समान दति 
है । २. गरोशण। २३ एक प्राचीन देशकानाम। ५ इष देश 
का निवासी । ५ पुराणानुसार एक पव॑त का नाम । 
रूपंकाराति--सद्या प° [स०] शपक रास का शु, कामदेव । 
शूपंकारि--सद्या प" [स०] शूरपक नामक याच्स का शत्रु, कामदेव । 
गूपंखारी--सता खी° [ख] एक प्रकार की तौलनजौ पदेद्रीण कौ 
होती थी [किण]! 
शूप॑ंएखा-- सा खी [स०] एक प्रसिद्ध राक्त्सी जो रावण की 
वहनि थी! 
विशेष - कहते ई, इसके नख भूप के समानये । राम के वन- 
वासके समयकामसे पीडति हौकर यह्‌ रामके पास उनके 
साथ विवाह कसतेकी इच्छासे गरईथी। वरहा रामके इशारे 
से लक्ष्पमणने इसको नाक पौर कान काट लिएये। इसीका 
बदला लेतैके लियि रावणा मीताकोदहरनेगयायथा) 
शूपएखी-- सदा ली [०] दे° (सूपणखा ! 
दपंणाय-- खदा ° [स] वेदिक कालके एक व्छषि का नाम । 
शृपेनखा ~ सह्या ली° [०] द° "शर्पणा । 
रुपंपर्णा--दा ली [स०] वन मू-ग । बन उदं । 
शूपवात--षखा ¶° [स०] च की हवा । श्रनाज फटक्तै के समय शूं 
से उत्पतन हवा किर] । 
विरेप--बच्चो को सूप को हवा लगना श्रञ्चुभ माना जाता है । 
दूरपश्रुति--षद पु [सं०] हस्ती । हाथी । 
सर्पा खदा लो° [स शूरय या शूर्पौ| क्त्वो के वेलने का एकं भकार 
का चिलौना । 
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शूल! 


सूर्पाद्वि- संका ५० [सं°] दक्तिणो भारतके एक पर्वत्तकानाम ) इसे 
कु लोग सूर्याद्वि भो कहते ह । 

शूर्पारक--ष्वा पु [स०] वव प्रान के थाना जिते के सोपारा नामक 
स्थान का प्राचीन नाम | 

गूर्पी--सन्ना ली" |स०] १ छोटा सुप । स्पेली। २ शुपणावा का 
एक नाम 1३ वच्चो के खेलने का एकं खिलौना [कौ] । 

सूमं- सहा पुण [स०] [जी° णमि] १ लोहेको वनी हुई मृति । २. 
निहार । 


दमि, शूर्भिका, शूर्मी--षडा ली" [स] दे° शर्मः कोण] 1 

शूलः-- सन्न प° [०] १ पराचोनकालकां एक प्रकारका ग्रस््र जो 
प्राय. वस्छैकेश्राकारकाहोताथा। २ सूली जिससे प्राचीन 
कालके लोगे को प्रारदड दिया जाता था! ३ दै” "विशूलः । 
४ कोई वडा, लग्र प्रर नुकौना कयि 1 ५. चायुके प्रकोप 
से होनैवाला एक प्रकार का वदत्त तेज ददं । 

विशेष--यह दर्द प्राय पेट, पसरली, कलेजे या पेड श्रादिमे होता 
है । वयक के श्रनुसार बहुत अधिक व्यायाम या मंन करने, 
घ!डे प्र चदन, रात के समय जागते, ब्रहुत श्रधिक ठ्डा जल 
पीने, रखे द्रव्यो का सेवन करने, सूखा सास्र खाने, विरुद्ध भोजन 
करने, शारीरिक वेगो कौ रोकने, बहुत श्रविकं शोक या उपवास 
करते भ्रथवा वहत श्रधिक हंसनेके कारण वायुका प्रकोप 
होता है जिस्सेपेटमे ण उसके भ्राम पास वहूत तीव्र पीडा 
होती है। इस पडामे एसा म्ननुभव होता किं को अदर 
से वहुत नुकीला काटाया शक्त गडा र्हा, इसीसे इले शूल 
कहते है । यह्‌ रोग ब्राठ प्रकार का--वातज, वित्तज, कफज, 
सनिपातज, श्रामज, वातपलष्मिक, पित्तर्लंष्मिकः श्रौर वात- 
पत्तिक--का गयाहे, श्रौर इसे शात करने के लिये स्वेद, 
प्रभ्यग, सदन श्रौर स्निग्ध तया उष्ण द्रव्यो के सेवच फा 
विधान है। 

६. कंसो नुकीली वस्तुके चुभने के समन होनैवालो पीडा! 
कोच । टीस । ७. पीडा । क्लेण । दुख } ददं । उ०-(क) 
तुम लचिमन निज पुरहि सिघारो विद्धुरन मेद देहु लघु वधू 
जयत न जह शूल तुम्दारो ।-सूर (शत्द०) ! (ख) मने तोप 
कोटिक वार कही 1 स्मुभन चरण गहत गोविद के उर्‌ श्रव 
सल सदी ।-सुर (शब्द०) । र ज्योतिप मे विष्कम श्रादि 
सत्तादइस योगो कं भ्रतगंत नवां योग । 

विशेष~कदते है, जो वालक इम योगमे जन्म लेतादै, वह 
डरपोक, दरिद्र, मूख; विद्याहीन, शृलरोगी, दूपरो का ्रनिष्ट 
करनेवाला श्रीर्‌ अपने वधु वाव को शूल के समान खट्कने- 
वाला होताहे। इसयोगमे क्रिस प्रकारका शुभकाम करने 
का निषेवदै। 

६. छंड । खलाख । सीख । उऽ--खने को चदुषा गूल पर शुनां 
हुमा मास मिलता है, सो भी कुसमय ।--लदमणसिह्‌ (णम्द० )1 
१० मृत्यु । ११. कडा । पत्ताका । १२. पोस्तेकी परत्तियोकी 
यह्‌ तह जो भोम कौ चक्की जमाने के सरमय उसकं चारो 


रोर श्रौर ऊपर नीचे लगाई जातौ है । (बंगाल) । १३ गरि 
वात । गव्या (कोर) | 
सूलः--विरव्टिफो तरह नोक्वाला । नुकीला । 
शरूलक-- सल्ला ५० [स०] १. पुराणानुसार एक पि कानताम। २ दृष्ट 
या षराजौ धडा । एकल । 
शूलकार - सद्या ° [स] पुराणानुस(र एक नीच जाति का नाम । 
शूलगजकेसरी रस -- सञ्च पु° [स] १ वंचकमे एक प्रकार का रस। 
विशेष--यह्‌ रस श्‌ गन्क, पारे, कटव वेधी, तत्रि के पतर श्रादि 
केयोगसे तयार किया जाता प्रर शृल सोगके लिये 
गुणमारो माना जता है, 
२ वैद्यकमे एक प्रकार की चटी या गोली। 
विशेष--इपके लिये कौडियो को राख, शुद्ध सिगी मुहा, मेधा 
नमक, कालो सिचं, पिप्पली इन स्का चृणंकर पानकरस 
मे एकं रत्ती के बनाकर गोचि्यां वनाई्‌ जाती ह! ये मालिया 
शूल का नाश करती ह्‌ । 
रलगव--सछ पु [म०] शिव काएकनाम। 
शूलगिरि--मद्ा प° [न] मदरास प्रान के एक पवत का नाम । 
शूलग्र यि--सन्ना खी° [म० शूलग्रन्ि] माला दूच। 
गूलग्रह--षा ए० [ख° ] हाथमे च्रिद्यूल घारणा करनेवाले, छिव 1 
गूलग्राही-- स्का पुं [स० शुलम्रा हन्‌] शिव । महदिव । 
शूलवातन -सा प" [स] मदुर 1 लौहूकिट । 
रूलघ्न' -- सङ्ग) प° [०] तुवुर वृत्त । 
शूलघ्न -वि० शूल को शमन करनेवाला [कौन] । 
शूलघ्नी-स्ड जीण [सख०] १ सज्जौ मिट | सज्खार। २. नेरसन्त 
जैसा एक पौ ता (कोगौ 1 
शूलदावानल रस--मखा, ५० [स] वंक मे एक प्रकार का रम । 
विशेष --यट्‌ दो6रह से वनता है ( १ ) शुद्ध पारा, शुद्ध सीगी 
महरा, कालो सिच, पिप्पली, सोठ, मुनी हीय, पचो नमक, 
दमली का खार, जभीरौी का खार, शखमस्म प्रौर नीच के 
रसकेयोगसे वन्तादहे श्रीर शूल रोग का तत्काल दूर करता 
है 1 (२) शुध पारा, शुद्ध गधक, सिगी पहरा, पप्पी, भनी 
हीग, पचो नमक; दइमलीके खार श्रौर नीरू के रसमेभ्ुने 
हुए शख कौ राख तथानीवूके रसस वनता दै श्रौर शूल, 
प्रजीर्ण, उदर्यो ब्रीर मदा।गनकोदूर करता दहै । 


शूलद्धिट्‌--षघ्ा ५० [स शलद्विप्‌ | हीग 1 हग । 

शूलयघन्वा ~ सह्ञा पु [स शूलधन्वन्‌] शिव । महादेव । 

शूलधर--सद्चा ° [स ] शिव । शंकर | उ०--गगाधर हर शूनघर, 
ससिधर एकर बाम । सर्वेस्वर भव शभु शिव, सद्र कामरिपु 
नाम ।-- नद्‌ (शब्द) } 

शूलघरा-- सद्या खी° [ख| दुर्गा । 

शूदघारिणी-- खन्ना खी° |स०] दुर्गा ¦ शूलवसा । 
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गूलघारी--ख्ड पुं [° शूववारिन्‌) त्रिशूल वारेण करनेवाति शिव । 
महादे । उ०-सध्यावनि पूजन जवे होद न्लवारी कौ, 
टदुमि की ठर दीजौ गरज मूनाद्‌ कं |--लक्मर्णासिह्‌ (णठः ०) । 

शूलधृक्‌ सा प° [म०. शिव । 

दूल युक्‌ --- सचा म्यी दुर्गा किण] । 

यूलना८@--क्रि° प्र [० ूल~+ना (्रत्य)] १ णृलक्ते समान 
गढवा 1 २.दुखदेना! पीटादेना। श्ट देना । उ०~-(क) 
सो युपि यदुनदन नहि लतत । म्र सुमिरि श्रजरहु, उर 
णूलत (--सग्रल (शव्द) 1 (ख) ललं {पियको नामर्ठोव 
हमसे नहि छोडं । कठिन पुम्दासे तोत जाई दिरदं मे णृलं ।- 
[गिरधर {णव्द०) 1 

शुलनाशन -सणा प° [०] १ नीवर्चल नव्ण। २ हीग। ३, 
फष्करमूल । ४ वेदकं मे एफ प्रकार का चूर्णं । 

विरेप--यह्‌ चरुर शलमस्म, कनजमृन, भनौ हौग, सोढ, काली 

मिर्च, पौपल श्रौर संवा नमकक योगमे चनताया जानां दै 
ग्रौग उत्तप्त व्यवहार प्राव शृलगोगमे किया जाता दै। 

गूलनाशिनी-चय नी" [स०] गृलरोग ता नाग करनेवाली, ठीग । 

शूलनाशिनी वटी--सएा न्तौ” | ख०] वद्य मे एक प्रकारकौ वटीया 
गोली 

विसेष--दसके लिये टड का छिलका, मोठ, काली मिर्च, पीपल, 

णद्ध कुचला; शुद्ध गक; भनी यधक, भूना हीग, सेधा नमक 
जनसे खरल करषे चरन के वरावर गोलियां बनाई जातीदट्‌। 
फटूते है 7 पात फाल इर गरम जल के सायसेग्न करने 
संग्रहणी, अतिक्षार, श्रजीरं, मदाग्नि ध्रादि दुर होती है । 


ञूलना भरी - सा पुं” [स लननारिन्‌] हीम । 
शूलनिमूलन-नदय प° [स०] दुबला नाश करनेवाले, शिव 1 


महादेव } 

शूलपत्री-- पवा सी [उं] एक प्रकार की घास जिसे शूली मौ 
कहते ह! 

शूलपर्णी--सषा खौ [०] एकं प्रकार फो घास जिने शूलो भी 
कट्ते हू । 

शूलपाणि--षमा ए [०] हाथमे द्चूल धारण करनेवाले, शिव । 
महदिव । 


गूलपानि पृ-- पप्रा प० [8० यूलपारि] शिव । महदेव । उ०-- 
दारिद्रदषन; दुखदोप दाहू--दावानल, दुनि न दयावु दूजौ 
दानि शुलपानि सो ।--तुलसो (खनब्द०) । 

शूलपाल-- पषा पु [स } वेषयालय का रक्तक किण] 1 

ूलप्रोत्त--षएठा पं” [घ०] नरक के एक भाग का नाम । | 

सूलभूत्‌ -सखा प° [घ० | शूलवारी चिव [कोण] । 

शूलमहेन--षबा प° [घ०] तालमखाना । कोकिलात्त्‌ | 

शूलयोग--षडा पु° [घ] व्योतिपङे २७ योगोमेस्े एक योग । 
विशेष द° 'शूल'--० | 


भी 


= 


शलश 


शूलशन्रू--षष्ा पं प° [म०] रेड का पेड । 

शुलशन्द--सक्ञा ° [घण पेट को गडगडाहट के कारण होनेवाला 
शब्द 

शूलस्य -वि० [स] शुलो पर चढा हृत्रा [कौण्‌] । 

शूलहनी-सक्ञा ली” [स शूलहन््ो] शूल का नाश करनेवाली, 
भ्रजवाहन । यवानी । 


दलह र-- पन्वा प° [स ] पुष्करमूल । 
शूलहस्त--सन्ना प [स०] दामे गूल धास्ण फरनेवाले, शिव । 
महादेव । 


शूलहत्‌--प्ा ९० [२०] दगु । हीग । 

गूलाक-- सद्वा ० [स० शृलाद्ु] शिव । महादेव । 

शूला-- सञ्ञा ली° [स०] १ वेश्या रडी ( २. सृली जिसके दार 
प्राचीन कालमे लोगो को प्राणदड {दया जत्तिथा 1 ? छंड) 
सीख ! सलाख । 


ूलकरत--सन्ञा प° [षं०] लोह कौ सीख मे खोसकर भूना हुप्रा 
मास । सीख पर भूना हुश्रा मास । कवात्रश्रादि। 

शूलारि-- सन्ना प° [स^] गेट । दगूदीद्रच्‌। 

दूलिः-- सा पु [ख०] शिव का एक्‌ नाम । महादेव । 

गूलि--वि° शूल या कूत धारणं करनेवाला [कग] 1 

गुलि--ख्ना ली° [स०] ० 'सूली' । 

शूलिक*--सक्ञा पु” [घ०] १ खरगोश । खरहा । २. सौख मे गौद- 
कर पकाया हृध्रा मास । त्वाव । ३ फांसी देनेवाला । सूली 
देनेवाला । उ०-- टन भमधादि तीसरे मडलके दैत्यगरु यदि 
प्रौर किसी प्रहसेरुक जयतो पेडोके समूद, णवर, णर, 
पुड्‌, पशिचिम की सीमा का श्रन्त, शलिक, बनवासी, द्रविड, 
समुद्र के पुरुषो का नाश हौ जाता है 1--वृहत्सहिता (णब्द०) । 
४ कुक्कुट । मग (कोर) ५ ब्राहण या चत्रिय कौ वह्‌ 
जारज सतत्ति जो गृद्धा से उत्पन्न हौ (न°) । 

शूलिकः--वि° १ प्रासधारी। शृल धारण करनेव ला । २ सलाख 
प्र भूना हुमा [कग । 

शूलिका --सन्ञा खी° [स०] १ सीखमे गोदकर भूना त्रा माप्त 1 
कवाब। २ वहु सीख जिसमे गोदकर मास भूना नातारहं 
(को) 1 

शूलिकाप्रोत--स्या पु° [०] १९ भाडीर चृत्‌ 1 चट काद्‌ । २. 
गूलर का पेड । उदु वर । 

शूलिनी - सल्ला खी° [स] १ दर्गाका एकं नामजो त्रिशूल षार 
करनेगाली मानौ जाती हैँ । २ पान 1 नागवल्ली । ३ पृच्रदाच्रो 
नाम कती लता) 

शूलीः--सष्ला १० [स° शूलिन्‌। १ त्रिणूल वार करनेवाले, भिव । 
महादेव । उ०--श्गी शकली धूरजटी, कुः उलीश त्रिपुरारि । वृषा 
दपर्दी मानहर, मृद्युजय कामारि,।- सवल (शन्द०) ! २, 
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खरगौश । शशक । खन्हा। ३ शूलरोग से पौडित व्यक्ति! 
वहं जिसे शलसग हृश्राहो। ४. एक नरक का नाय। 
उ०--(क) तेरहो शूली नरक कटावे । णी सम दुख तमे पावे । 
जोनरपाप करं श्रिकाईु। करि शिकार मृग मारे जाई। 
-- विश्वाम (शब्द० )। (ख)- नाह को शस्मन ते मारं | तेहि यम 
शूली नरक मे डारं ।--श्घ्राम (शब्द)! ५ कृ ततवारी 
व्यक्तं | वल्लो शूल वार्ण किए हो (पोर) 1 

शूली--सन्ला छी° दै शली । उ०-नाहक नर शूली षरि 
दन्होी। जिन वन माहि सगादी कीन्हो ।--विष्राम {शब्द०) | 
(ख) कोन पाप्ैटेषो क्यो । जाते मोक्रुः शूनी दियो 1-- 
सूर (ण़व्द५) । 

शूली--सा श्ली° [घ० शू पडा । शूल । उ०-- सा भूवि भूष हिथे 
मह्‌ भूली । ग्रजहं उढन जासु ते शृक्ली 1-- सवल (शब्द०) । 

क्रि० प्र°-उट्ना। 
ूली४--सन्ञा ली° [स०] एकर प्ररार को घास । गूलीपननौ । 
विशेष--इस धास को पशु वडेचान्से खाते श्रौर इका 

व्यवहार श्रौपव लखू्पमेभी होताहे। वंदक्के प्रनुमार यह्‌ 
किंचित उष्ण गु, वलक।'रके, पित्त तथा दाहूनाणक श्रौर 
गौग्रो तथा भेसोका दूष व्ढ्तेगली मानी जाती। 

गूलोत्वा, शूलोत्था--मन्ना खी" [स | सोमराज लता । वकुचौ । 

गूल्यः--स्ला पु० [स० | सीख मे वेषकर पराया हुमा मास | कवाब | 

दूल्य-वि १. सीखण्रभूनाहृप्रा। २ शूली पर चण्ए जानेया 
शृली पाने योग्य किर] । 

रूल्यपाक--सल्ला प° [स०] कवाव । 

शू ल्यमास--सन्ना ° [स०] कवाव। 

गूल्यवाण--क्ञा प° [स०] एक प्रकार्‌ को मृतयोनि जिसका मान 
वेदिक कालमे होना था । 

सपः वि [स०] १ गुतायमान। २ साहसी (कोन । 

शूषं --सक्ञा पु १ गुजित होता हुप्रा स्वर, २ साहम। शकिति|। 
वेग {को०} । 

श्यु खल--स्ा ० [सण ृ्युल] १? एके प्रकार न्य प्रामरण लो 
प्राचीन कण्लमे पुरूप लोग कपर मे पहुनतेये। मेखला । २. 
हाथी प्रादिके वाँवने की लोह की जजरीर। सोकल । सिष्ठ्ड। 
उ०--श्रकुम घट गुश्रुलन जे । चौदह सम मह्य गज नेऊ । 
--पद्माकर (शन्द०} । ३ रदृण्कडो येडी| 9५ नियम | 
५ मापने को जजीर (ए । ६ परपरा | निलमिल्ला (नो) । 
७ वचन (को०) | 

शयु खलक-- सवा पु° [० ग्ृद्धु चक] १ ऊट । २. देण ध्य खलः | ३ 
वह जानेवर जिसके पैर येवे हौ (को०) । 

श्यु खलता--षसा शनी [स० श्ण रता] ए्लिमिलेवार वा क्रमवद्ध 
सेने का भाव । 

भ्ण खलवद्ध--वि° [म शत्रु लवद्ध ] १. नियमवद | २. वधन या 
जंजीरसे द॑घा हस्रा किन्‌ 


श्य खला 


श्य खला-- सञ्ञा सौ° [खं० श्यद्ुला] १ क्रम । सिलसिला २ 
जजीर ! सकल । 3 पुरप का कटिववनं वस्रं । मेखला । 
9 र्चादी का एक श्राभूपण जिसे छियां कमरमे पटुनत्ती ₹ं\ 
करघती । तागडी। शरणी [ कतार । ६ एक प्रकार कां 
ग्रलकार जिसमे कथित पदार्थ्येका वणन श्यखलाकेस्पमे 
सिलसिचेवार किया जातादहै। 


शु खलावद्ध--वि° [सण श्य्ु1लावद्ध] १. जो क्रम से हौ | र्लिसिले- 
वार ।२ जोग्युखलासे बाँाहृभ्रादो) 


श्प खलि-- न्ना १० [स० श्पृह्भुलि] कोकिलाच्त । तालमखाना । 
भ्यु खलित - वि [स° श्ृह्कूलित] १ क्रमवद्ध । श्रं णीवद्र । सिलसिले- 
वार । २ पिरोयाहृभ्रा। उ निगडित | श्पखयाषद्ध (कोण) । 


स्पृ खली-- श्ल खौ” [स० मगृह्ुली ] कोकिला । 

श्य ग'--सङ्ञा प° [ स] ? पवेत कां उपरी माग} शिखर । चोटी) 
२ गो, भस्‌, बकरी श्रादिके सिरकेसीग! उ०्-यक्ति बिन 
वल बिरनैह्हो । पाउचरि सिरश्युगगरग मुखत्तव कंसे 
गुर गह ।-- सूर (शन्द०) 1३ कंगूरा । उ०-जो काचनीय 
रथ सयग मयूर माली । जके उदार उर परम्रुख शक्तिशाली ।- 
केणव (शन्द०) । ७. प्राचीन काल काएक प्रकार का वाजा 
जो मंहसे फूककर वजाया जात्ता है । सिमी वाजा | उ०-- 
कस ताल करताल बजावत श्यृग मधुर मृहुवग । मधुर खजरी 
पटह प्रराव मिल सुल पावत्त रतभग 1--सूर (शब्द०) | 
५ कमल । पद्म ६ जीत्क नामके श्रष्टवर्गयि श्रोषि । 
७ सोठ। ८ श्रदरफ ) श्रादी ) & श्रगर। १० प्रथुत्व। 
प्रवानता 1 ११ काम की उत्तजना। ८२ चिह्ध। निशान । 
१२ स्तन । छती | १४ एकप्राचौन ऋषि कानाम } वि° 
दे० च्ऋछप्यम्पगः । १५ पाती का फौवारा या पिचकारी । १६ 
रु्च॑षौपक चरन्त (को०) । १७ उत्तु गता ऊँवाई (कोण) १८ 
चच्चूडा { चदि कौ नोक (को 1 १६ किसीषस्तुकाश्रग्रभाग। 
नोक (को०) | २० कोटि। चाप कै रेका नुकीला श्र 
(को०) । २१ श्भिमाने | श्रात्मश्लाघा (को)! २२ वेका 
नुकोला दड ! वाणकाड (7०) 1 २३ एक प्रकार कासेनाका 
व्युह॒ (को०) । २४ हाथी का दत (कीर) 1 २५ उच्कपं। 
श्रस्पदय (कोर) । 

श्य गः--वि० नुकोला । तीक्ष्ण । तेज । 

श्प गकद--सला पुण [स° श्णुद्धु कन्द ] {घडा । 

श्युगक~--सत्ता पु० [मण श्ृद्धक] १ जीवकं वृक! २ क्िमिया नामक 
विप। ३ सीग (को०)) 9 चेद्रमा की नोक । चद्रचरूडा 
(को०) } ५ कोद भो नुकोला पदार्थं (को०)। ६ पिचकारी 
(को०) | 

श्यु गकूट--सन्चा ¶° [से° शदधकरूट] एक पर्व॑त का नाम | 

श्गगिरि - सखा प° [घण श्य द्धगिरि] दे शयुगकरट' | 

मृगग्राहिका- सक्ष खी” [ख०] १ उचित मार्गं + सीधा सार्म । सरत 
विवि) २ एक च्याय। दै" भ्य गग्राहिता न्यायः! 
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श्यु गग्राहिता न्याय--खछा पं [० श्यद्धग्राहिता न्याय] एक न्याय 
जिसका उपयोग उस समय होता है, जव किसी क्सिति काम का 
एक प्रणो जाने परकेपश्रणकां सपादन उसी प्रकार सहज 
हो जातारहै, जिस प्रकार सीग मारनेवलि वैलकां एकर सीगं 
पकड लेने पर दूसरा सीग भी पकड लेना सहच हौ जाता है । 

श्युगजः-- सल्ला पु° [सं° श्यृद्धज] १ श्रगर | श्रगस्‌। २ शर । तीर । 

श्युगजः -वि० १, शयु गनि्मित। २ श्युग से उत्पन्न कोण] । 

श्यु गधर-- सन्ना पु [सण श्णृड धग] पवेत । पहाड कि०] ] 

श्ण गनाम-- सन्ना पु° [प° ऋड्गनाभ] एक प्रकार का विप। 

श्युगनाम्नी-- सद्वा खी [ सण श्युढगनास्नी] काकडासिगी । ककटम्पुगी । 

शपगपुर--सन्ञा पं” [घ श्ट गपुर) दे° दगवेरपुरः | 

श्यु गप्रहारी-वि° [स० ग्मृड ग्रहारिनु] सीम से प्रहार करने 
कालां ¡कोऽ 

ष्युः गप्रिय--सल्ल पुं° [सण श्युडरश्रिय] शिव [कोण] । 

श्युगभेदी--सन्ञा पुं° [सं° श्यडगभेदिन्‌] गंदा नामक वृण । 

म्गमूल--सन्ञा पु° [सण भ्य डगम्‌ल] सिघाडा । 

शयु गमोही-- सज्ञा ° [स श्रृ गमोहनु] चंपक बृक् । वपा । 

श्य गरुहु- सङ्गा पुं° [ख० ग्ण डगरुह्‌ ] सिघाडा । 

श्यु गला-- सच्चा खी° [सं° श्युड गला] मेदासिगी । 

शुगवत्‌--सह्ना पुं° [स० श्य गवत्‌] पुराणानुसार कुरवपं की सीमा पर 
के एक पर्व॑त का नाम। 


श्युगवाद्य--सफ पुं [सं° श्यृड गवादय] सिधा} सीग का वना 
वाजा 1 सिमी | 

श्य गवाचुः--वि° [स० श्यृड गवत्‌ | शिखरयुक्त ! ग्यगयुक्त । चोटीवाला 
[को०) । 


सु गवानु~- सन्ना पु १ ण्वेत। २ श्युगवत्‌ नामक गिरि (कोन । 

श्र गवृप--सन्ञा पु [स० श्णड गड्ष] एक प्राचीन ऋषि का नाप । 

श्यु गवेर--सल्ञ प [ स० श्णृड गवेर] १ धादी | ्रदरक ! २ सौः। 
३ महाभारत के श्रनुमार्‌ णक नाग का नाम} ४, दै 
भ्पुगवेरपुर' । 

भ्य + पुण [सण श्यड गवेरक] १ श्रदरक । श्रादी। २, 
सोऽ । 


भ गवेरपुर-- सन्ना प्र" [० भ्यृद.गवेरपुर] रामायण कफे अनुमार एक 
प्राचोन नगर का नाम | उ०--(क) ता दिन श्छगवेरपुर श्राए। 
राम सखाते समाचार सुनि बारि विलोदन ए ।--तुलसी 
(णन्द०) 1 (ख) छलि पुरबासिन को भ्राए श्यंगवेरपुर खरि 
निषाद राजं कोक कही जादकं 1--रघुराज (षष्द०) 1 

विशेष-रामचद्र के समयमे यहु निपाद राजा गहु की राजधानी 
थी । समवने प्रतापगढ जिले का सिगरौरा (ज्राघुनिक इलाहा- 
वाद जिले का गगातट पर वसा हुश्रा सिगरौर) नामक 
गाविदहौ प्राचौन श्यगवेरपुर है) गोस्वामो तुलसोदास कत 
रमचरितमानस मे इसका एक नाम स्गिरौर भीभ्राया ह । 


भु गगेराभमूल 


श्ंगवेराभमूल-- सा प° [स० श्णृड गवेगाभसूल] गुदा नामक तृण । 

श्पृगवेरिका-- सञ्च खी [स० श्यृड यवेरिका] गोभी | 

भ्य गसुख-- सन्ना पुं [सं° ग्डगसुख ] सिगी या सिचा नासक ब्राजा । 

श्यु"गाट- स्पा पुण [सण ग्गृह गार} १, सि्डा 1 २, गोखरू! ३ 
कटाद््‌ । विक्रकत । ४ कामरूप देश के एक पर्व॑त का नाम । 
५, चौराहा । चीपह्ानी | 


भ्यु गाटक -- सद्वा प° [स० व्पृह.गाटक | १ प्राचीन कालका एकं प्रकार 
का खादय पदार्थनजो माक्षसे वनाया जाताथा। २ एक मर्म- 
स्थान जो मस्तकमे उस स्थान पर माना जाता है, जहां नाक, 
कान, श्रा श्रौर जीभसे मवध रखनेवाली चारो शिराएं 
मिलती ई । 


विशेष--कहते है, यह मर्मस्थान चार श्रगुन का होता है प्रौर 
इसके चारो श्रोरसे चारोशिराएं निकलतीरहं, इससे इमे 
श्युगाटक कहते ई । यह्‌ भी माना जात्ताहै किश्स स्थान पर 
चोट लगने से तुरत मृघ्युही जाती दै। 

३ ्िघाडा। दै० भ्युगाट'। ४, तीन चोटियोवाला पहाड 
(को०)। ५ यार । दरवाजा (को०)) £ एक प्रकार का 
्षिघड के श्राकार का पकवान । समोप्ता (को०) ! ७ चौराहा 
(कोर) । ८. काटा । कटक (को०) । 

भ्युगाटिका--सन्ना खी° [० गश गाटिका | चौपरुहानी । चौराहा । 

श्य गाटी- सषा खी° [० ग्ड गाटी] जीवती 1 

श्यु गार--सन्ला पु [स० श्यृड गार] १ साहित्य के प्रनु्षारनौरपोमे 
सेएक रजो सवस श्रधिक्र प्रसिद्धै प्रौर प्रधान मनां 
जता है 1 उ०्-जाको यायौ माव र्त, सौ श्यगार सुटोत। 
मिलि विभाव अ्रनुभावे पूनि सचारिन के गोत ।--पद्याकर 
(णम्द०) । 

विशेष--हसमे नायक नायिरा के परस्पर मिलत के कारण होने 
वाने सुख को परिपुष्टता दिखलाई जात्ती ह। इसका स्थायी 
भाव रत्तिरै] भ्रालवन विभाव नायक श्रीर नायिका दै। 
उदहीपन विभाव सखा, सखी, वन, चाग श्रादि, विहारः चद्र- 
चदन, श्रभर, भकार, हाव भाव, मुसक्यनि तथा विनोद प्रादि 
ह्‌ । यही एक रस है जिसमे सचारी विमाव, श्रनुभाव सव भेदो 
सहित होता है, श्रौर इमी कारण इमे रसराज कते ट्‌ । इसके 
देवता विष्यु श्रथवा छृष्ण माने गए ई श्रौर इसका वणं श्याम 
कहा गया है । यहद प्रकारका होता है--एक सयोग श्रौर 
दुसरा वियोगया विभ्रलभ। नायक नायिक्ाकै मिलने को 
सयोग प्रौर्‌ उनके विद्धो को वियोग कहते हे । 

२. स्ियोका वललाभूष्ण श्रादि से शरीरको सुशोभित भौर 
चित्ताक्र्पक वलाचा । सजावट । सगं सखी नोह विधि वारा। 
कौन्दे तन पोढय श्यगारा ।--रघुनाय (लस्द०) । 

विशेप- शगार १६ कटै गश ह-श्रंग मे उवटन लगाना, नहाना, 
स्वच्छ वस्र धारण करना, वाल सेवारना, कजत तयाना, सेद्ुर 
से माग भरना, महावर देना, भाल पर तिलक लगाना, चिचुक 
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पर तिन चनाना, मेंहदी लगाना, प्र्गजा श्रादि घुगवित वन्तुप्रो 
का प्रयोग करना, श्राभ्रूपण पहनना, परनोकी मानां धारण 
करना, पान खाना, मिस्सी लगाना \ जंमे--श्रग गुचौ मंजन 
वसनः माग महावर फेण । तिलक भाल तिल चिबुक मे भूपण 
मेटदी वेश । मिल्सौ काजल श्र्गजा, चौरो श्रौर सुग । पुष्प 
कनी युत्त ह्य कर, तव नव सप्त निवष। 

३ किसी चोज को दूसरे सुदर उपकरणोपे सुमञ्जित रना। सजा- 
वट । वनाव चुनाव । ४ भक्तिका एक्‌ भावया प्रकार जिसमे 
भक्त श्रपने श्राप को परत्तीके स्पमेश्रौर श्रपनै दृषदेव कौ पति 
के स्पमे मानतेर्ह। उ०-ण्ात दास्य सद्य बा्सल्य्रौरश्यु मार 
चास पौ रस सार विस्तार नीक गाए ह ।-नामादास 
(व्य ०) । ५ षह जिमते किसी चौोजकी शोपा वदती हौ । 
उ०--यशुमति कोचि सराहि कलेया तेन लगो ब्रजनार 1! एेभौ 
युत तेरे गृह प्रक्स्योया ब्रजकरोग्य गार [--पूर (शव्द०)। 
६ लाय । ७ सेदुर्‌ । ८. श्रदरक | ६. चर्ण । त्रूरन। १०. 
काला श्रगर 1 ११. सोना! १२ रत्ि। मंथन । १६३ हाथो 
को सड पर नित्रित सद्र को रेखाएं (को) । 

भ्फगारकः-- मचा प° [स श्टगारक] १ संदुर २ तग । ३. प्रद- 
रके । श्रादी। ७ काना श्रगर। 

ज्छुगारक-वि० सीग का वचना हुम्रा। ग्ग से नि्मित। 
सवी ।कोग]। 

श्णुंगारगवं-- सा प° [स° म्यडगारग्वं] १. प्रेम का गर्व । २, सजाव- 
वनाव का भ्रसिपान | 

श्युगारचेछा-पञ्ना ली° [स° श्डगारचेष्ठ] श्युमारजन्य क्रिया । काम- 
चेष्ठा । अ्रनुगग, रात, सभोग प्रादि को व्यक्त करना [कोण], 

श्पुगारचेषटिति-- र्णा प° [० श्रृ गारचेष्टिति] द° श्दगारचे्टाः । 

श्युगारलन्मा-- सदा प° [सं श्छडगारजन्मन्‌] क।मदेव या मदनकां 
एक नाम | 

श्णगारएा --सा पु° [स० श्डगारण] १. क्सि स्पवती स्मीकौ 
देवकर उसयर श्रपनी कामवामना प्रकट करनैको क्रिया, प्रेम 
प्रदणने । मुहव्यत जतलाना । २ ग्येगार करना। सजना) 
सिगारना। 

भ्युगारारी--वि° {० ग्ृटगारवारिन्‌] जिसका श्ोणार हुभ्रा ले) 
जा सजाया ग्या हो । रगविरमो रेताश्रो ध्रौर भूपखो से 
शोभित । 


सीग 


श्गुगारना--वि० स० [० ग्णदगार से नाम०] ब्राश्रूदरा भ्रादिसेया 
भौर किती प्रकार सवारता । श्रूगार करना । सजाना | 

श्छगारभापित--खया प° [स गशृडगारभापित] प्रेमानाप । प्रराय- 
वार्ता । केलिसलाप्‌ [कण] 1 

स्फगारभूपण--स्खा १० [० डगास्मूपण] १. सेदुर । सिदुर । 
२ हडताल । 

न्छमारमडउल--स्डा प° [० ऋटगारमरब्ल] १ प्रज फा एकु 
स्थान जहा पर करष्टृप्यने राध्कि का ब्यृगारग्रियाषा। 


श्यु'गारयोति 


२ वह स्यान जहां प्रमी श्रौर प्रेमिका मिलकर कामक्रीडां कसते 
हो । क्रीडास्यत्त । 

ग्यृगारयोभि-- सच्चा प° [स० श्छदगारयोनि] मदन या कामदेव का 
एक नम्‌ | 

श्युगार रस--सद्ा पु० [० गगृढगार रस] मादित्य शस्त्रके ६ रसो 
मे पहला रस । व्हेपं दे° “्पुगार--१। 

श्युगारलज्जा- स्ना खीर [स ग्ृटमारलज्जा] प्रेम वा कामजन्य्‌ 
श्रनुरक्ति के कारण उत्पन्न लज्जा कणु । 

श्नु गारदिधि-- सषा खी” [० श्डगार विधि] ३० श्ृगारवेणः । 

भ्यागारवेण--सज्ा प° [० श्णडगारवेश] वह सुदर वेश जिसे भरण 
करके प्रेमी श्रपनी प्रेमिका के पास जात्तादै। 

श्यगारखहाय--स्वा ० [स० श्यृद्धार सहाय] नायक्र नायिका के प्रेस 
व्यापार मे सहायत्ता देनेवाला व्यक्ति। प्रेम व्यापारमे मन्यस्य 
रहनेवाला व्यक्ति । नर्मसचिव (कोन । 

श्यगारहाट-- स्वा खी” [खण श््ढगार + ह° हाट] १ वह्‌ वाजार जर्हा 
वेष्याएं रहती हो । चकला । उ०~ पुनि श्छुंगारहाट मल दस्रा | 
किए सिगार वहि तहु वेसा जायसी (शब्द०)। २ वह्‌ 
वाजार जरह श्यृगार कौ वस्तुं विरक्तौ हो । 

श्युगारिक-- वि | स० श्यृद्धारिक श्यमार संवंघी 1 न०-- ललित लताग्रौ 
क्ये पटले के श्रपने सव श्युंगारिक भावे। हरिणं, नारियो 
फो नयनो कौ चचलेता को खहज स्वभाव |-महावीरभ्रसाद 
(शन्द०) । 

श्पुंगारिणी--खषा ली° [स० शद्धरिणी] १ श्रगार करनेवाली स्त्री । 
श्पृगारप्रिय | २ एक वृ्तकां नाम जिसके प्रत्येके पादमे 
चार रग्ण (55) हति हं। इसको लग्विणा, कामिनी, 
(मोहन न्लक्ष्मीवारा" श्रौर न्लक्ष्मौीधरः भी कहते है | 

श्गारित--वि० [० श्द्धारित| १ जिसका शगार किया गया दहये। 
सजाया हृप्रा । संवारा भ्रा 1 २ मृपित्त । सज्जित । सजाहृभ्रा 
(को०) १ ३ प्रेमामिमृत । कामाभिभूत (पो । ४ चित्रित । 
रंगा हुश्रा (कोर) } 

श्युगारिया-- सला पुण [स° श्द्धार + ह° इया (प्रत्य ०)] १. वह जो 
देवताश्रो भ्रादिका शगार करतादहौी। २ नाटक, लीला श्रादि 
मे मेक श्रपुं केरनेवाला। वहु जो लीला की मूत्तयि का 
श्गार करता हयो। ३. वहजो तरह तरहके थे वनाता 


हौ । बहुरूपा । 
श्छगारीः--सक्ा पण [स० श््खारिन्‌] १ सुपारी) २ मानिक। 
चन्नी । २३ हयी। ४ श्रगारयुक्त वा कामोत्तेजनायुक्त 


व्यक्ति को०) ! ५ वेदरूपा | सजावट (को०)) ६ पानका 
वीडा वनाना (के०) { ७ सुदर वेशमूपा बालाया सजाह्म्रा 
दयक्ति (को०) 1 

ग्पुगरी--वि० १, भ्रमासक्त। २. श्रगारयाप्रम स्वधी | ३ विर 
या गे से चित्रितं [कणु] । 

ग्यगाद्दा--खडा लौ [६० शङ्कारहा] सिधाडा । श्रमाटक । 

मफुमालिका, श्यगाली-- खडा सौर [स श्द्ालिका, श्वङ्घाली| 
विदारीकद 1 


४५८६ 


श्प गीक 


श्पुंगाह्व-सहा ए० [म श्याव] १ जीवक नामक अ्रष्टवर्पीय 
श्रोपचि । २ सिवाडा। 

खगराह्वा--महा ली° [मण श्पृङ्गाहा] 
सिघाडा | 

प्युगिः-- सहा जी [० द्धि] सिगी मखली । 

श्यगिः-- सल्ला पुं [स० शृ] श्राभृप्ण मे प्रयुक्त वा श्रामूपण तयार 
करने का सोना [कण] । 

श्यु गि-- सज्ञा पु० | स० श्बृद्धिन्‌] वह्‌ पशु जिसके सिर पर सीगदहौ। 
सीगवाला जानवर । उ०~-नखी, नदी श्रौरश्यूषरयजो धरते 
शस्त्र निज पास । राजवस श्री नारि मे कर न कवहुं विश्वास | 
--सीतायम (शन्द०) । 

श्युगिक--सद्या प [स० श्युद्धिक] १ सिगिया विष । 
का वाद्य | सिमी (कोर) । 

म्मगिकां -सन्ना खी” [सण श्युद्धिका] १ वहतत प्राचीन कालका एकं 
प्रकारका वाजा जो मुंड से फुककर बजायाजताथा। 
सिगौ । २ श्रतीस। श्रतिविपा। ३ काकडािगी। 9७ मेदा 
सिगी । ५ पिप्पली । पीपल । 

भ्युगिण-- सज्ञा ० [घ० शृटिगण] १ जगली मेढा । मेप । २ वह 
जो सौगवाला हौ ।को० | 

ग्युगिएी--सक्ञ जी° [सण श्युडिगणो] १ माय । गौ | २ मल्लिका | 
मोतिया । ३ मालकरनी। ज्योतिष्मती लता 1 ४५ ्रतीस। 
श्र्तिविपां | 

श्युगी-- सज्ञा प° [स० श्यडिगन्‌] १ दाथी । हस्तौ । २, वृद्धे । पेड । 
३ पवेत । पद्ाड । ध एककत्छपि जो शएपीक कै पृत्रये) 
इन्दी के ध्रापसे श्रमिप्स्पुके पृव्र पर्च्ितिको तक्षक ने उसा 
धा। उ०-(क) गी ऋषि तव कियो विचार प्रजा 
दुखकर चृपत गृहार -सुर (शष्द०)। (ख) जह श्ृगी 
त्पिवर तप कर्दी । चर्ण नयनसोदेलित् परदी --रावा- 


१. जीवक | श गाह । २. 


२ एक प्रकार 


क्रप्छं (शब्द) । ५ वरगद्‌ | € पाकड। ७. श्रमडा। 
८ ऋपमके नायक श्रष्ट्वगयि भ्रोपधि। ६. सीगवालां 
पश्‌ । अंपे--गौ, वल वकर श्रादिं ¡1 १० जीवकं 
नामक श्रोषरधि | ११ सिथिया नामक विप! १२ सीगका 


वनाट््रा एक प्रकार का वाजा, जिते कनफटे वजाते ह| 
उ०---भ्युगो शव्द वधरी करा । जरं सोठाठ जरह कग धय। 
--जायसी (शब्द०) । १३ महादेव । शिव | उ०्--श्युगी 
शृली धरूरजटि, कुडलीश त्रिपुरारि] वृषा कपर्दो मानहुर, 
मृत्युजय कामारि (--सवल (णन्द०) । १४ एक प्राचीन देशका 
ताम । उ०--ग्यृगी सिवु कच्छंके राई! श्राए सकल समेत 
सहाई ।--सवल (शत्द०) । ११५. मेप | भेडा (को०) । १६. 
वृप । वल (को०) ) १७ श्रि का एक गण {को०) | 

श्युगी-- सा क्षी [स््ग्रृडगी] १ अतीस। २ काकडारसिगी। 
३ सयौ मदछली | ४ मजौठ | मजिष्ठा) ५ श्रविला। ६ 
पोईकासाग। ७ पम नामरु प्रोपनि। ८ पाक्रर। 
€ वट। ब्ट | १० विष । जहुर! १९ बहु सोना जिसमे गहने 
चनाए जाति हं । 

मयु गीक-- सन्ना पु [० श्यद्धीक] काकडाक्िगी । 


प्युगीर्कनर्क 


मयु'गीकनक~-- मज्ञा पण [सष श्ृटगौकनक] वह्‌ मोना जिमने गहने 
यनाए जाति ह । 

यु गीगिरि पञ्च १० [न° श्ृद्धीगिरि) एन प्राचोन पवन का नाम 
जिसपर श्यगोक्रपतप किया करते | उन०्-पूरण काम 
स्षान गन्‌ राजा । स्यो भिरि गवने यति रजा। जह श्रूगी 
न्र्ेपि वर तप करही1 चमं तयन सा देहि ने परहौी।- 
राध क्रष्ण (णनव्द ०) | 

शपृगेरी ~ खला प° [स० 
पवत । २ 
परसिद्ध मठ। 

विशेप-पह स्थान मैसूर (दक्षिण भारत) मे दै। इमके प्रचान 

ग्रधीश्वर शकराचायं कहलाते दे । म्रद शङराचायं द्वारा भारत 
मे स्वापिततचारपीलोमे यह एकदे | श्य गगिरि पर स्थित होने 
से इमे भ्युगेरो फहूतै ह । 

म्गोन्चति-- सञ्च खी° [स० श्णृदुगोन्नति| ग्रहो प्रौर नक्तो श्रादि की 
एक प्रकार की गति। 

श्य गोप्णीश -सक्ा १० [म श्णृदुगोन्णीश्] सिह । पूरगेद । प्च(स्य 
[को ०] । 

भ्युकाल-- प्ल प° [स दे° श्ृणानलः | 

म्ग.4) 


| १ ममूर (दचिणिभाग्त) का एक 
णकराचा्वं के मतानुधायौ मन्यास्िया का एक 


-- पषा प° [स० व्युगाल| 2० श्पुगालः । उ०--वहुतन कक 

काक श्ण पवाना । भक्त करन कटक्टो नाना ।--विष्राम 

(र २०) । 

प्ुगाल- सदा परण [स०] १ गीदड नामक जली जतु। सियार । 
जवुक । विप दरे" “गीदड' । उ०-च्याघ्र करम श्णषाल शशादो । 
कानन नर वानर चित्तादो ।--पव्रल (शव्द)! २ एक दत्य 
का नाम 1 ३. वासुदेव । कृष्ण । 

उपगालः--वि० १ कायर । भीर । उरपोकं । २ क्रूर । निष्ठुर । निर्दय) 
३२ खल । दुष्टः । 

श्युगाललकटक --सञ्चा प° [स० श्युगालक्रट्क] भरभांड या सत्यानासो 
नामका कंटोला चुप । 

श्मुगालकोलि--मा पु° [०] उन्नाव । क्कंधु 

श्मुगालघटी-- पल्ला घी [सं श्युगालघरुटी ] तालमपाना । कोकिलान्‌ । 

म्ुगालजबु --मघा पं [न° ्वृपालजम्द्‌| ९ गोड वा| गोमा ककड । 
२. कर्कघु । उन्नाव ३ तरव्‌ज । 

म्यगालजंब्रु--सग प° [स श्णणालजम्नू | द गालजबु" (करोगु। 

स्युगालयोनि-स्खा खौ [०] दूसरे जन्म मे श्यषाल स्प मे 
जन्म लेना [किन्‌ । 

श्यगालस्प-- सदा प° [न०] सिव कां एक्‌ नाम {कणु 

भ्पुगालविन्ना--सघा सी° [सं०] पठन । पृ(प्नपला । 

स्णगालवृ ता--सग सी° [० भ्गालवृन्ता | पृ।एनपसा [कगे] 


श्नुगा।लका--ख्णा जौ° [०] १. विदारौ वद । २. पृषिनिप्णो। 


पिखन ! ३. सियासिनि । गीदड़ी! ५४. लोमडी। ५. मयस 


परतापनौ त्रिथा । 


८७४८ 


शे यापीडं थोर 


ग्यगाली- मणा खी° [षं] १. तानमखाना । २, वदामी कद। 
२ गीदडकी मादा । गौदडी । 9 भयजन्य पलायन (कोर) 

प्पुणि -सज्ञा सी [स] १ गजवाग । प्रु | श्रुत 1२ पैना, 

ग्युत?-- सन्ना पुं [स०] १. क्वाथ । कठा 1 २. प्रौटा हृप्रा दूध । 

ग्युत“--वि° १. उदलित । खौलाया हृश्रा । २, पकाया दरप्रा क्निगु। 

शृतपाकं वि [०] पणत. पर्व । पूरो तौरसे पकाया हूय्ा कग] | 

श्यृतगीत -सग ° [०] श्रीटाया टृप्रा पानो जो प्राय. अवर के 
रोगियो को दिया जता है श्रौर वंद्रक के श्रनुमार 
रक्तविकार, वमन, ज्र श्रोर सनिपति म्रादिरोषा का नानत 
मानाजात्ताहै। 

श्युदर--सश्चा प° [म०| सपं । साँप ।कोगु। 

ग्य द्र--पि० [म०] १ श्राद्र । गोला । २. शसेरके भोतरसे नीचे करौ 
प्रो र निकाला हृग्रा (वायु) । जसे, श्रषान (कोनु । 

ग्युघु--7ग १० [स०] १. मलद्वार ¦ गदा । २. वुद्धि । 

ग्घ --सया प° [घ० | गुदा । मलद्दार 1 

श्त --वि° कुत्सित । वरा । सेराच । 

ग्ृष्टि--सद्या पु० [6०] कमक प्राठभाद्यो मे स एक । उ०~- 
ष्टि सुनाप्रा फक सुह राषटरूाल न्यग्रो! णु तुष्टि ए 
णस्त्रवर योवा पूरित क्राव ।--पोपाल (फाऽ्०) । 

रोख'-- सन्ना पु [भ्र० रेख | [ी° शेन] १. पंगवर मूद्रम्मद के 
वशजो ष उपावि। २ प्रुघलमननाके चार वर्गो मे सवत 
पटला वगं { ३. मूभनमान उपदेशक । इमलामि घर्मं का 
प्राचार्य ।४ पोर । वडा वृढा। 

शेख प^-- षरा ०, बि [म० एप] पि० ध्यपः । 

शेख उप्र १० [स° शंख | पतित ब्रह्मणा फा सति । भं । 

गेखचित्तौ-- मवा ¶० [प्र० शख + दि चिल्ली] १ एर कलिव 
मूर्खं व्यक्ति जिपके सवम वहन सा विला प्रर रंस।नैवानो 
कहानिर्यांकदीजतिह। २ वटे कंठे वडे वड मप्व वापने 
वाला । ऋूमूठ वड वडी बति ह कनेवाता । ३. मूख ममषद 

रोखचिल्ली --वि° चचल ! शरत । नरप | 

शेखडा- पया ० [म० दाख +हि० डा (परस्य०)] जे का दछाक्डा | 
पतत ब्रह्मण का पृतच्र। 

गोखर- सथा पं [०] १. शोप! तिर । मावा! २ सिर का 
प्रासूपण । म॒दुट 1 किराट | ३. त्िरप्रर षास्णकफो जानिवानी 
मान्ता! ७. त्रि! चोट] तिर (पर्वन प्रद का)। 
५. श्रष्टनावाच$ षञ्ड। मव श्रद्‌ पा उदम व्यया 
वन्तु 1 ६.टण्ण के प्रोचे मेद कौ सता (15) । यवा, 
प्रजनाय 1 ७. सवष । लोग {को | ८. पित्र प्रतत । 
स्हिजन कौ जड (०) । €. सोत मध्रवयात्वापापदन। 
एक भद । 

तसरापोट्‌ योजन-- ग्ण 4 [६० धनयादीऽयाजन) चोहऽ कवा) 
मख एकक्ताणा नान) सिर परया कां म पना 
प्रनेफ प्रकारक रचना फरल] 


९खरितं 


शेखरित -नि° {स०] १ शेखरमूक्त । च्डायुक्तं । २ जिमसे दतर 
या च्रूडा निमितदहो। रेपरया चरडाके निये उपयुक्तं पतिम) । 

रोखरी- सण खौ° [सं०] १ च्दा\ वदाक) २ लीग} देरी पुष्प्‌ 
३, सहिजन को जड । 

रोखसदो--खग ¶° |श्र° शेख + द्य सदौ] मुपलमान निष के 
उपास्य एक पौरजोकमी कभौमतयफो तरह उनके सिर पर 
श्राते हे, 

रोखावत-- सघा ली” [भ्र शेख ?] चधियो की एक जात्ति 1 कया 
राजपूतो कौ एक शाखा । उ०्--एवावत राजा रदा, ग्या 
पुरोहित तापा करम॑तो दुहा रही, तादहीको पत्रिरम1-- 
रघुराज (षाब्द०) 1 

विशेप-कटते ६, किमी पसलमान प्रेस या फङोरफी दटुभ्रा 

से इम वण के प्रवर्तक उपपन्न हुए ये जिनका नाम द्मी फार्ा 
दोखाजी पडा । जयपुर राज्य के प्रततगत दवाव नामक 
स्थान मेस शाखां के राजपूत वक्ते ट्‌ । 

शेखी- सन्ना ली [फा० येप] १. गर्व । प्रहार । धमद (२ शान । 
ठठ । प्रफड । ३ प्रमिपरन मेरो वाते । दीय । 

मुहा ०-रेखौ वघारना, दक्नाया मारनानवदृ वदुकर चाति 

करना । भ्रमिमान से मरौ वतं ब्रन 1 डोग मारना | देषो 
डना या निकलना = गवं चूण दोना । मान स्वल टोना। 
एेसा दड पानाया हानि सहना कि श्रमिमानदृर हो डाय | 
देखी की बोलना = द° "शंखी वधारना' । उ०--प्रच्या धच्या, 
वस वहत शेषौ कोन बोलो {--फिमानार, ना० २, 
पृ० २३४ 

रोखीवाज--पि [फा० शसी + वाज| १. भरमिमानी । घमो | २. 
दीग मारनेवाला (व्यक्ति) 1 

शेज{-- षा १० [देथ०] श्रयीरी नामक बृं । (वुदेल >) । 

शेट{-- सा ० [६० सेठ| „° "सेठ । उ०--तव दी शे शाम जी 
श्राए | प्रेममावसे शीश नवार ।--फपीर सा०, प० ४५४। 

शोड--सन्ा १० | श्र०] १ छाया । छाजन 1 जते, लिनिको पद 1२, 
लपका वन । उ०्-पसदही देविल पर र्यहृए लेप फा 
नौलवरां “णड' उतारकर, चिमनी निकालकर, जयती एक मारन 
से उसे साफ करने लगौ (-- सन्यासी, ¶० २७ 

शेणघटा-खद्या ली° [स० शेएधरटा] दती } उदुत्ररपणी । 

सेप - सखा प” |ख०] १ पृरखपकी इद्रिय। लिग। शिशन । २ श्रड- 
कोपा \ फोता (को०) \३. दुम । पुटे । लागूल (कतर) । 

रोपाल--सक्ा ° [ख०] मवार । शंवाल्ल । 

रोफ-सद्ा पं [घं०] १. लिग । शिएन { २ सुष्क 1 प्रडकोश (कोर) | 
९. पुच्छ । दुम (को०)। 

रोफालि, शेफालिका, शेफाला--सखम ली° [स॑०] निर्गुडी । नील 
सिधुवार का पोषा | 

रोयर-सद्या ५० [श्र०] १ रस्ता भाग । सभि, वाट) २ किती 
कारवारमे लगीहुई्‌ पूजो का रस्ाजो उसमे णापिल 
होनैवाला हर एक भरादमी लगावे | 


जद , 


रोरमर्दी 


श गत्टर ध = { ि प्न 
यर हीत्टर-सप्रा पण [प्रण] ह जिगकः पाम मरमिन्ति मृत 
यापुजीनौ चलनेवोत्त मिना दरवार यो क्पनी कं (लयस्य 
"हितिः टा । दिस्दार 1 प्री । सम. --वक कं धसपर दन्टर, 
फपनी कर पेपर्‌ दट्दर+| 
वप स्र ~ ॥) [न 1) [म [। ि 
रार --ख्य प° [फा०] [स्विण्णंनी] {. दयी फो जाति श 
सवग मयर प्रामठ टिव्किण्यु | चनप , व्यान्र  नादूर 1 
यौर-यरववर, योग्वच्या, शरम 1 
मृटा०-तर फा पनिमपि एनत पा फपया} (जगद) । 
(चिराग) रर प्रग्ना यत्ता यदटफग स्रातो नजन) पर 
पा यात = {ददा मूष वात तर सामाता पा मौना 
वित्त । माजार | प्र कमुरमजमनानप्रामःसरट यून उट्‌ 
जाना चाग्रे गहू स विकार तना स्ग्र्ठ वहाय करप 
दरपन प्रचनम का उदु जंदग्नु सनेन । सर ककरी तरा ण 
धार परषां पतु साय वनी काना न्मरात धरर मर्त गप 
गमन स्वाय मग्ना | ठक दार दुवाकः दन्ना 1 चर्‌ टलना = 
निनय पौर पृ हाना दर या दवि मन म्ट्ना 1 त्तरदाचारी 
भोर उदु: टरा । 
२. प्रत्यत यार प्रार्‌ मालो पन्य प चा यहुद्रुर प्रादमी| 
(लात्ते।गप्र) । 
रसम ४० [चम] कारन, उदः श्वादिफो पविना कदो चरणा । 
यर गृलावी-- मबा ९० [०] गदेय गुठदारम। 
शरदरवाजा- नय प° [प्र= लोनदग्याजा] एिटूदार । 
रेरदर्हा'-पि° [फ०] १ नितराम मेस्फा माद्र) २. डि 
दुरो प्र सरकामटु पकारा। 
रोरदर्हा-खथा प० १. व्रटदिनगो युश्मे के पुटके पाक्नरको 
सनी) २ दट्‌गए्नजा भायामो चौश प्रौर पी 
कीभ्रोर पतनापोर्मङ्यापटे 1 ३ पृरनव्मका एक्‌ प्रर 
प्‌ यदू | 
रोरदिल--पि° [फा०] चहादुर्‌ । सादो । निरय रने । 
रनर स्या प° [कान दोर +सु नर] पीर पद्ध । उन्-नैकपस्त 
दितपाक्‌ समी अर्वामर्द शेरनर ।--पपयरो०, पृ २५) 
सेरपजा--ख्छा प° [प्ा० तेर दिर पया] शर्क पके भाकार 
क एक प्रस्य । वधन ! 
शेरयकसरी -ख्या श्ी° | हि०] वच्य का एक्‌ सेल ! 
रेरवचा-ख्ठा ¶० [फा० दोरय्षटू| दे "दोरवच्चा" । 
रोरवच्चा--स्णा ‰ [० रोर + टि० यच्चा] २. योर फा वच्य । 
२ वीरपु । पयष्टमो पुरुष । वरादुर प्रादमी ! ३. एक प्रकार 
फी ष्टोटो सट्क 1 
यरववर--षषा प° [फा०] पिर । केषरी । उ०--चुहा पेस्वरः त्ते 
विणद्ता कर नकेरेषेदौ ये मूसं मनूप्याकते ष्यान ई (-क्वीर 
मण, वऽ २०६ | 
शेरमद --वि° [फा०] वदादुर 1 बोर! 
शेरमर्दी क 
--मछा जी [फा०] बहादुर ! वारता । 


शेरवानी 


रेरवानी--सद्मा ली° [देश०] श्रग्रंजी ठग कौ काटफा एक प्रकार का 
ग्रगा ॥ 
विशेष--यह्‌ घुखनो तक लवा होता है। इसमे बालाबर, क्ली 
प्रौर चौवगले काट काटकर नर्ही लगाए जाते | श्रागे जिस 
रोर बटन लगाया जाता है, उसके नीचे का श्राधा भाग अ्रधिक 
चौडा होता है जिसमे बद या हुक लगाकर दूसरे भाग क्‌ नीचे 
करके वावतेया ब्द करते ह । भुमलमनोमे इसका स्वाज 
भ्रधिक है। 
रोल. सञ्ञा पु० [० शल्य} 2° ^तेल' 1 
रोलक सद्या पुं° [स०] लिषोडा । लिभेरा । वहुवार वृत्त । 
रेलम॒ख सा ए० [म] १. श्रौफल । विल्व दक्‌ ' २ एक परकर 
का फल्‌ । 
रोलु--षद्चा ए [स] १ लिसोडा । लभ्या । २ वनमेथो नामक 
शाक 1 
शेलुक-- सज्ञा पु° [८०] १. लिसोडा । २. मेधी 1३ लोघ्र चृत्‌ । 
शेलुका--पद्ञा पु° [ख०] वनमेयी । 
रेलुष--ष्डा पु [स०] एक भकार का लिसोडा ! 
रेवतिका-- सद्वा खी° [स०] गुलदाउदी । 
रेव सच्चा प° [ख| श्रभ्युदय । उन्नति । बृद्धि 1 २ ऊचाई। ३. 
घन सर्पति । घ विश्न । लिग। ५. मचली । ६ सपं । ७. 
रग्नि का एक नाम । ८ सोमका एक नाम (कोर) । 
रेवं - सा ० [शरं ०] हनामत बनाने का काम । दौर क्म । 
क्रि० प्र०--करना (कराना ।- होना । 
रोवधि-सक्ला पुं [स] १ तिधि। खजाना । २. कुवेर कीनौ 
निधियोमे एक का नाम (कोर) । 
रेवल--खद्ञा पु° [घ०] सेवार । शंवाल । 
रेवलिनि, सेवलिनी-- षदा खी” [स०] ( जिसमे सेवार हो ) नदी । 
शं वलिनी । 
शेवा सच्चा खी° [स०] लिग का प्राकार । लिग [कण्‌ । 
शेवा सङा प° [फा० शेवह] ठग । तरीका 1 उ०्~-ये मातम की 
चिर्जा का देख शेवा । उक्ते वागहौ गई भ्राज वेवा !- 
र दक्िखनी ०, पृ० १६१ 
शेवाल--सक्चा पु [स०] सेवार । शं वाल । 
शेवाली- सद्या ची” [ख०] भ्राकाशमापौ । जाम सो का एक भेद । 
शेष" सद्चा पु” [घ०] १ वह्‌ जो कुदं भाग निकल जानि पर रह्‌ गया 
हो । बची हुई वस्तु । बाकी | २. वह श्र जो किसी वाक्य 
का श्रर्थं करने के लिये उभर से लमाया जाय | भरव्याहार । ३. 
बडी सख्यामे से छोटी सख्या घटने ते वची हुई सख्या | 
वाकी । ५, समासि । श्रत । खातमा । ५ परिणाम । फल 1 ६, 
स्मारक वस्तु । यादगार की चीज । ७ मर्ण । नाश ॥ ८. 
पराणानुसार सहल फना के सर्पराजजो पातालमे हं ग्नौर 
जिनके फनो पर पृथ्वी ठहरी है 1 
विशेष ये श्रनतः कदे गए ह भौर विष्णु भगवान्‌ छोर सागर मे 
इन्दी के उपर शयन्‌ करते ई । विष्पुदुराण मे शेष, वासुकि 


७८६, 


शेषवं 


प्रौर त्तकं तौनो कटू फै पुत्र भाने गए) पात्तालके राजा 
कही वासुकी कहै गए दै गैर कदी शेप! कृ ठराणो कै 
्रनूसार गर्गं ऋषपिने च्योत्तिप विद्या इन्दी से पाई थी । 
लक्ष्मणा श्रौर ब्रलसम देप के श्रवतार कटे गए है। 


६. लक्ष्मण । उ०--सोहत रेप सहित रामचद्र कुश लव जीति वः 
समर सिधु सचिहु सुारयो दै ।--केशव (शत्द०) । ६०. 
बलराम । १९१. एक प्रजापति कानाम। १२ दिग्जोमे सं 
एक । १३, श्रनन 1 परमेश्वर । १४. पिगल मे ट्गणं के पांचवें 
मेदका नाम । १५. छप्पयदछदके पचस्व भेद का नाम 
जिसमे ७६ गुर, ६० लघु, कुल १०६ वर्णयां १५२ माच्राए 
होती है। १६. हनन । घ।तन । वध (कोर) । १७. ग्र्ाद 
(को) । १८ हाथी 1 १६ जमालगीटा । 


शोषृ.-वि० १ जोकुद्ठं भाग निकल जानं प्र रह गयादौ । वचा 
हुभ्रा | वाक्त । उ०--यदं जीवन का निमेप वाः पर ग्रगे यह्‌ 
काल शेप था -पकितः १० ३४९६ । २ प्रतक्ो पहुचाहृप्रा। 
समात । खतम । जंसे--रार्य शेष हाना । उ०--(क) वातं 
करत रेप निश श्रद्‌ ऊयो गए त्रसनन (पूर \णम्द०) । 
(ख) कर स्नान शेषः उन्मुक्त केण, सापुजा रह्रय स्मत सुवेशः, 
ग्राई्‌ करने को वाततचात ।--स्रनामिका, पृ० १९५॥। ३. 
ग्रतिरिक्त । श्रौर दूसरे । 

शोपक --सक्चा पु° | स०| शेषनाग [को । 

श्ेषकाल--घक्ञा १० [म० | प्रतिम समय । मूद्युकाल [कग] । 

शोषजाति-- पन्ना सीर [०] गणितमे कचे हूए प्रककोतेनको 
क्रिया । 

शेषता-ष्ञा खी° [स०] रेष का भाव या क्रिया । रेषत्व ।कोणु । 

शेषत्व - स्वा पु” [ष०] १ उपकारित( । २ दै° शिषता' (कोण । 

शोपवर -सन्ना प° [स०| (दोष धर्थात्‌ स्प॑को वर्णा करनवनि) 
शिव ची । उ०-रोषवकर्‌ नाग सुख ब्रह्म विष्णु इनका कलेवर 
तौ काल को कवर है {केशव (श्द०) । 

शोपनाग--घन्ञा प° [स० | सपंयाज । शेप । विशेप ३० नेप --८ । 

शोषपत्ति--खद्मा ० [०] व्यवस्थापक । मंनेजर (कौण्‌ । 

रेषभुक्‌--वि° [घ] उच्छि्टमोजी । मोजन से वच भ्रण को 
खानेवाला । 

रोषभूषएु -खन्ना ५० [०] विष्णु का एक नाम के्‌ । 

रोपमोजन--षष्ठा प° [स०] उच्छिष्ट वस्तु का मद्ण [कोण] । 

शेषरद{-- सल्ला ए० [स° शेखर | दे° शेखर” । 

रोपराज--सद्ञा प° [ख] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
मेदो मगण होते ह! विययल्लेला 1 


रोषरावि-पदा ली° [6०] रात का पिदधला पहर । रारि का 


श्र्तिमि पाम । 
शेषव--पद्चा ए० [घ०] कर्य द्रारा कास्ण का निश्चय । एक भनु- 
मान [कोर] । 


शेपवतु 


शेपवत्‌--सषा पु |[सं०] श्यायमे पनुमानकफा एक भेद॥ कायं को 
देखकर कारण का निश्वय । जंसे--नदीकी वाद दपर 
ऊपर हु वर्पा का श्रनुषान । 

शेपशयन - सला प° [०] द° 'शरोपशागरी । उ०्-लव पकादुल 
तो गर प्रतुते वन एेर्शयन । -प्रपणम०, प° ४१। 

शेष शायी प्या प॑ [स° णेपयपिन्‌ णे नाग पर गगन करनेवाले 
विष्णु ] 

विशेष -पुरणो के श्रनुमार प्रनय कालम विष्णु मगना तीनो 

लोको को श्रफनै पेट म षाण्ण कर न्तौर मागर म॑ 
ोपनाग को संया वनाकर उमपर शयन करते द्‌ । कद्ध कति 
के उपरात उनको नाभिसे एक कपल निरता & जिगप्र 
ब्रहया कौ उपपति रोती दहश्रौरदष्टिकाक्रप फिरसे चतठाद। 

रेषार- पा प° [सं०] १ वचाहृ्रा म्ण। प्रथिष्ट भाग] २ 
प्रतिम भ्रण | ाखिरो माग । 

रोपा--षदया स्री° [०] देवता काचडोहू वल्तुजा दर्नको या उवा- 
सक्तोफोर्वारी जाय । प्रसाद । 

रोषाचल - सा प° [८०] दन्तका पर्चन | उश्--मूरि सुनीत 
रेपाचल माह । चैट श्राने धरि प्ररकाही {[--रघुराज (घब्द०) । 

शेपावस्था -खघा जौ° [सं०] वृदढायस्या (कग 1 

शेषाहि - सड पुं° [स०] एेपनाग कग] 1 

ेपोक्त -वि० [स०] ध्रतमे कहा या तिपा हुप्रा 1 

शेप्य--वि° [स०] उपेद्तणोय । प्याज्य केन] । 

प्रे-- सद्या खी” [ब्र०] १. चोज । वन्तु] पदाधं द्रव्य | उ०्--(यः) 
सथ केरामत उस केकरतेटहैमृभे)जमंगरसादटह्‌षवे राचिर्णं 
धभ 1--दक्तिनो०, पृण १८४ । (ज) तगाके वर्फमे साफी 
सुगि ला) जिगरकौ श्रागं वु जल्द जिम वद 
षंना --फविता कार, भा० ४, पृ० २६६ । २. चात (फो०) 1 
३ अरभिचृद्धि । वदती (7०) । 

णोवय'-- खय प [सं] १ शिक्य। २ कोका । मिकहर। दोक । 
२ वर्तन जो चछछीके पर तटकाया हुश्रा हा (फोर) । 

शेक्य-वि० १९ जो निकटूरपरलटकमाहो) २, धारदार । चोसा। 
नोकदार । नुकोला [करोम] | 

शेव्यायस --सष्ना प° [सं०] हमपात्त लोहा । 

रोक्ष'-- सा १० [०] १, प्राचार्य के निकट रहकर शिका प्राक्त 
करनैवाला मतूष्य | २ शिद्धादेने योग्य | वहु शिष्य जो 
प्रारभिक शिक्ताप्रा्त कर र्हादहो) 

शंक्ष--वि० एस्रणास्चादि णिचा संपन्न | शिक्ताके भ्रनुूुल व्यवहार. 


युक्त कण । 
शेक्षिक --सक्षा ५० [ख०] शिक्त विपय को जाननेवाला । “शिचा 
का ज्ञाता । 


शकष्य--षडा ए० [न] पाडित्य । पारव । नं पुरएथ (कग । 
सख .-- सच्चा $° [सं०] पतित ब्राह्मण कौ सतान | व्रात्य (स्मृति) । 


७६० 


एताम 


शय --डा पण [श्र णेगय्‌] ० "शमा किन । 
शोेखरिकर, शंखरेय- पा पण [५०] श्रोणा! श्रमामामे | चिचदा। 
लटनारा। 
णखिन-पि० [५०] पि कवयी । मनूरसरपौ | मनुर का क्नु । 
शँरप--वि° [ष०] {नमे तिया प्रपद्‌ मोक २ा। नात्सार्‌ 1 
नृकाना + ^] | 
रंग्रव~--गडा १० [६8०] सण्िजन 7 बीज । तनिष्‌चोज। 
गोघ्न, शदथ --म्या ० [म०| पोरा 1 जल्द । 
शन्न, शधघ्य--१ि० ज्यो योग प पेष रमक । 
शोतान--स्यप० [पण ? ईष ॐ मममत -न्पानिं का पित्ते 
एरमेताती गस्छिवादेयया । सनोनुणामय प्यना रो मनुष्या 
प तेदगाए्र चर्मेपान म श्र ण्य पः प्रयटा म ररा 
द्रत ६] 
विरोपय), दमा भौर प्मलाम तीनो सर, मना 
भृ दो परम्कग पिद पस्य यानः मः 
मत्‌ गयो श्रत्‌ । गन्म्यन्व दूदवर तति मगर[दवषन म, प्रम 
एमि; रर विद (तनम तरर र्सनो7>। णि दान 
सा 7 कतरेण मतिनादकि पच श्रद्म प्ररे तैत्रा सयग 
पोघ्ाताम रनर गदे धानम म स्वर्गे ख्यनि मर्द 
प्रतय सननन मेगनत यलटए,ष्म आन मा वृहू फन 
पनेर नियष्््ा भिना पपवर ने {पिद निषा्था। एम 
प्रपराय पर प्रारम्रौर रौप स्वगमे नित ईटि यप भ्रौ 
ह्व पृष्यापर प्राण । दन्द ने पट्‌ मृष्टं चमी । चता 
लपि २ किसान नो पन्ते इुररः या गुददाण्ठः फन 
(पािपद)ोवा ) जद उस्र ने यष्यम यो मदु उन ज्वा, 
तव वटु पप्यःवय स्फर प विदल क्षगां न्रौ उनको दष्ट 
मे उप्पात पर्ने तमा | दरदेर्न उतस्मगमे निफानरर्‌ नरम 
म मेज दिपाजरंका पर रजा टमा | मद्‌ प्रोपः श्रनद्‌ सनद 
निय पक्तवा को नपना वटूदियाके पयवर मूमाको 
गल्दया (उवुत्ताल)) प्री प्ारनोकय प्रादि मातन सस 
जातियाम ।मतोघा। स्तृ भो भ्रवन्ता म॑ प्रह्रमञ्ड 
(मत्‌ शकि) भोर प्रठप्रन (घनद्‌ शक्ति) दो पक्तप। 
कटू ह। 
मृहा--तान फा कानने फुकना = पतान पया चदप्ना। 
एतान का पक्का = वृत्ति) युर प्रस्णा। ततानकाक्च्वा 
= पटुत दुष्ट भादमा | शतार का भ्त =्वटूप संता पस्तु 
तान फा साला वहूने दृटा प्रातो भोर्त। (माने)| 
सताने कौ सूरतन्म्रपस्प ) रतकाम्रादत्ति का 
२ दुष्ट देवयनि 1 भूत । प्रत्त 


भः 


राकः 


मृहा०--्ेतान उततरना = (१) भूत्प्र तादि का रचे शति दोना । 
(२) पछरोधावेर दुर हना। (२) शरास्ताषन न रट्ना। एंतानं 
चदटना या लगना = (१) गृत्त प्तक प्रचयदहोना। प्रत्तकां 
भाव पठना। (२) क्राधववय से भ्रगवदूला हा जना । शतान 
का कान कारना = संतानसेभो वदु जाना! (स्षिर पर) शंन 


शेतानी 


सवार होना । (१) किसो का भ्रत्यत क्रद्ध होना। (२) किसी 
चात कौ हठ पकडनां । जिद चढना । (३) शैतानी करना । 
यौ०-शंतानमीरत = शंतान की प्रुत्तिवाला । महादृष्ट | शैतान 
सरत = शंतान की ऋति का । उरावना 1 
३ वहुतही दुष्ट याक्रूर मनुष्य । धोर प्रत्याचारी। (लाक्खिक)। 
४ वहुत ही तटखट मनुष्य । बहुत शरारती श्रादमी। 
(लातच्तरिक)। ५ क्रोव । तामस । गृर्सा। ६ भगडा। 
ट्टा । फसाद । उपद्रव । 
मृहा०-अंतान उतना = भगडा खडा करना । उपद्रव मचाना । 
शेतानी-- सन्ना जी [श्र णंतान] दुष्टता \ शरारत | प्ाजोपन । 
छतानी-- वि १ शतान सवधी । शंतान का 1 जैमे,--शंतानी गोल | 
२ नटखदी से भरा। दष्टतापुणं। जंसे-शेतानी हरकत । 
३ निष्ट । बुरा | पापमय (कोर) । 
शत्य - सन्ञा पु° [स] शीत । ठक ! 
ए{थलिक-- वि [स ०] श्रालसी । मद । ढीलाढाला किण) । 
शेथिल्य-- सन्ना ए° [स०] १. शिथिल होने का भाव। शिथिलता । 
दिलाई | २ तत्परता का श्रमाव। परती कानत होना । 
सुस्तौ । ३. दीर्घसूत्रता (को०) । ४. दुर्बलता । भीरुता (को) । 
प प्रस्थिता | चचलता (को०)। & दृष्टि कौ शून्यता या 
रिक्तता (को०) । ७. श्रवहेला । श्रवन्ञा । उपेता (को०) । 
शेदा-वि° [फा०] श्राश्िक | श्रासक्त । मुग्ब । उ०-तुक हुश्न 
प्रालमताव काजो श्राशिको शंदाहृभ्रा। हर खुवरूके हुस्न 
के जलवा सू वेपरदा हृश्रा ।--कविता कौ०, भा० ७, प्र०८| 
२. वहुत श्रधिक इच्छुक या भ्रातुर (कौर) । ३. उन्मत्त। 
पागल (को०) । 
यौ°-शेदाए्‌ इल्म= ज्ञान प्रा करने का प्रभिलाषी। शंदाए 
वतन = देशमक्त । गंदाए हस्न = सौदयं प्रमी । 
शेनेय-- सहा पु [स०] शिनि का पुत्र सात्यकि नामक वीर यादव, 
जो कृष्ण का स(रथी था । 
विशेप- यहं ्र्जुन का शिष्य था श्रीर म्हामारतको लडार्ईमे 
भूरिश्रवा को इसी ने मारा था | यादवो के पारस्परिक मुमलयुद्ध 
मे यह्‌ मारागयाथा। 
शेन्य-- सज्ञा पुं [स०] शिनि कै वशजलजो चृत्रियसे ब्राह्मण हो 
गए ये। 
शेव्य--वि० सन्ना प° [स०] दे° शंव्य' [को] | 
ेरस--सन्ञा प [स०] पलग या चारपाई फा सिरहाना कि 
शेरिक--सन्वा पु [स०] नीले परल की कटसरंथा । 
शेरीयक, शोरेयक सन्ना पुण | स० | दे (तारिक [कोण] । 
शेल-बि° [०] १. शिला सवधी | पत्थर का । 
चटनी | ३ क्डा | कठोर । 
शेल.-सन्ना पुं° १. पर्वत । पाड उ०्-दीन्होडारि शंलतेभू 
पर पनि जन मीत्तर डारयो (--सूर (एन्द०)। २ चदन । 
शिला 1 ३ छरीला 1 शंलेय । ७. रसौत । रसवत । ५, शिला- 
जीत | ६, लिसोडा। वहुवार। ७. वाव । बधा (कोर) । 


२. पथरीला । 
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शेलपति 


८ एक प्रकार का प्रजन } सुरमा (को०)। £. पत्थरोका टेर। 
प्रस्तरनिचय । प्रस्तरसमह्‌ (कोर) । १० सानकौ सख्याका 
वोघक शब्द (को०) । 

शेलकंपी--सन्ञा पु [स° शौलकम्पिनू] १, स्कद का एक श्रनुचर । 

शंलक--सन्ना पु [स०] १ छरीला । शंलेय । २ गूगल {को°) । 

शैलकटक-- सन्ना पु” [स० | पाड की ढाल । 

शेलकन्या--सन्ना खी° [स०] पार्वती | 

शेलकूमारी - सञ्ञा ° [म०] पर्वती | उ०्- पनि चठ नदी चले 
पुरारो । पाणि जोरि तव शंलकुमारो ।--रघुराज (शब्द०) । 

शंलकूट- सन्ना ४० [स०] पहाड कौ चोटी [कोण । 

शेलगग,) शेलगगा-- सन्ना खी" [स० शंलगद्धा] गोवर्धनपर्वतत की एक 
तदी जिसमे श्रीकृष्छ ने सव तीर्थोका श्र वाहन किया था। 
उ०-इन्टाहि भ्रादि तीरथ सकल शंलगग प्रति श्राहि। जेहि 
दरे परसे परम गति कहूं मानव जाहि |~ गोपाल (शब्द०) । 

शेलगघ--सन्चा प [स० शंलगन्ध] शवर चदन | बर्बर चदन | 

शेलगर्भाह्वा - सन्ना ली° [०] १ एिदली पीपल । २ पखानभेद । 
पत्थरच्नुर । 

शेलगुरुः--सन्ञा प° [स०] हि मालय [कोण । 

शंलगुरः --वि० पहाड जंसा भारी [कग] । 

शेलज--सन्ञा प° [०] १ पथरफूल । छरीला। २ शिलाजतु । 
णेलाज । 

शलजन--सन्ञा पु [स०] पहाडी मनुष्य [को० । 

शैलजा - सद्या लौ” | स०| १, पर्वव से उतत्न । पार्वती । दुर्गा । २. 
सिहूपिप्पली । ३ गजपिपली । ७ पाषारामेद | 

शेलजात--सन्ना ० [स] छरोला । प्रथर पुन | 

शेलजाता--सन्ना खी” [न°] १ मोल निर | काली सिच | « गज्‌- 
पिप्पली । 

शेलतटी- सन्ना जी° [०) परहाडकी तराई | ..०--जव्र वेह्‌ मरे साथ 
टदलने शलतटी मे जाताया श्रपनो श्रमृतमध वाणा सं 

. प्र मसुवा बरसता था ।--श्रीवर (शब्द०) | 

शंलतनया--सन्ना जी” [स०| पार्वती [को | 

शलता--सन्ञा खी [० | द° “शंललवः । 

शेलत्व - +य १० [स०] शल होने का भाव कोन | 

शलदुहिता- सन्ना ली” [० शंलदुहितृ | पार्वती | 

शंलघन्वा--्ञा १० [० शोलवम्वन्‌] महादेव । शिव । 

शैलधर --सन्ञा पु [स] गिरिधर | श्रीष्ष्ा । 

शेलघातु - सा १ [स] खनिज द्रव्य | धातु [कोण] | 

यौ --शंलातुज = शिलाजतु । 

शेलवातुक, शं लघानुज-- ष्वा पु° [स] शिलाजतु । शिलाजीत । 

शंलन दिनी - सन्ना ली° [सण शं लनन्दिनि] पार्वती ] 

गेलनिर्यास-- सन्ना ५० [ स°] शिलाजतु । शिलाजीत । 

लपत्ति-सश्ना पु° [स०] हिमालय पहाड । 


शौलमत्र 


शेलपत्र-- सघा पं” [°] वेत । विल्व वृक्ते 1 

णेलप्रतिमा--सया जी° {म०| शिला पर चित्रित, भ्रकितिवा टित 
ग्रा्रति [कण । 

शँलपुनी-मघा सी° [षण] » पर्वती । २.नौदुग्रो मे से एक 
दुमाकानाम ३ गमा नदी) 

शेलपुप्प--न पुं [म०] शिनाजवु । णिनाजीतं \ 

णेलवाला-- लदा सी° [स०] छोटा करना 1 निर्गर्णिी । निभसै। 

शैलवीज--सयफा पुण [०] निला्वां । मेला । 

रोलभित्ति-- सरा स्रौ |स] पत्थर कोटिया कटने वी प्रौजार । 
टफी | देनी प्प्रेगु । 

ए लभेद--म प पुण [स ९ पलानभेद । 

णेलमल्ली --खया खी० [8०] टज । फोरेया । 

णेलमृग --सघा प° [न०] जगल चकरा करिणो । 

शोलर्--सगा ¶० [० पोलरन्न| गफा। 

शो लराज--सद्या प° [मं०] टिम{नय पर्वत । 

यौ० --ग्राजतनया, भलराजपु्री, संलसाजनुत्ता = पार्पती | 

भेलरोही -- सषा १० [०] मोगरा चावन । 

णेलवल्फला-- षष प° [०] पापाणयमेद पवेत पपासा । 

शेलनिखर--रया ¶० [न] प्न की चोटी [कग] । 

गेलशिविर--नय पृ० [०] सपूद्र | सायर । 

विरेप जहे ए, जव इद्रन पवनो पर वहार शरी वी) तव 

युख पवत ममुद्रमनजा चिये! पएमोत्ते मुद्र फा यह नाम 
पठा है । 

शैलरेखर--मग प° [म०] पाट करौ चोट 

णेलग्यु ग--पश्ा प" [मण शंलन्टृ] दे" 'गन्करुट' [को 1 

ण्लस्चि खा छीर [स० णौनयन्वि] पर्वत के वीच को सपि। 
दर 1 घाटी 5०1 

शलसभव -- मघा प [० गलमप्नय | श्िनाजीत्‌ | 

णंलसभूत-- सर ५० [स पेलपम्भूत] गे । 

गलसार --पि° [प°] पत्त के समान श्रवत वा स्थिर । टद्‌ [फोन । 

शेलसुता-- पा जी° [० १ पार्वती । २ ज्योतिष्मती (की०) । 

शेलसेतु--षडा पु [०] प्रस्तर निमित्त पल या बाप [कोनो 

णेलाग--कड पु [स०] एक देर फा नाम [फन] । 

गेलात्य--सया प° [०] ₹ पथरपूल। दछमला । २ शिताजीत। 

शंलागम-- षा पु० [म०] पहाउकी नोरी [केन] । 

णोलाज--तया पु° [सख०] द° “शौलजः | 

शेलाट--स्म पु [म] ९ पह्डी भ्रादमी। परवतिया1 २ 


पिरत । ३ विह । 9 देवलक | देवलका पुजारी (०) । 
५, स्फटिकं । विल्लौर्‌ | 


ेलादि-- सटा परं [ ख०] पिव के गणा, तदी । 
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9 = 
प्लद्रल्य 


गेलावास --खछा लौ" [० पवनो का प्रापार, वृ्ित रनु । 
पौलाविप, शंलाविराज-- मथा 4० [१०] दिपानय पर्यव । 
यौ०---संनायिकल)थर) गंलानिरायननवा = पार्तनौ। 
रीलाभ-मडा ¶० [संर] विण्येदयेम मे एफ 
एंलाली- सय ० [१०] लान । नटे । 
पेलानन- मणा ५० {१० ९. स्एनेकाषएष्रट्ग | 2 तर्टो तरा पप्यग 
तल यना ट्व प्रकार फा सालन \५ | 
णेलागा-मघा म्प [१०] यंलनृत्रो । पादन , रेन 
ए्रलालु--स्एः प" [4०] लिवार्जात। 
ण लिक--सपा १० [०] धरिनानीन। 
शंलिवय सण ¶० [०] मयन्मि | हन्यन्ति टिकै मने, वयत, 
परमम पत्पनदा । पाहो य्पन्ति। 
शंली--प्ण ग्यैः [०] १.वाल। दव1 दग २ परस्िद | 
प्रणातो । सर्य | तरीका 1 ३. रीति | प्रवा] गन्म स्वम्‌ 
५, लगते स्म 1 राक्यरचना फा प्रकर) प्रिचार्मया 
मावा फो प्रनिन्यक्त करन का गौयां कौत्स ८०--रेन 
ध्र षदत कफो, गुद पपु > मौत । नदि वसि ज्यानि) 
सेध राय मत्ति तीन ।--ग्युगाजि {गच्पन) | ५. मठाः | 
कटाई | सस्नी] £ स्यादर्णामद्पोपाव्यक्रिस्णयफे यवा 
पचना नी मख्ि तयु (चष) | ७, प्रस्रेमूनि । ।गशा- 
प्रनिमा (तिर) | 
रलीकार--मडा प [षर णना-नार] कता, नादिखमे पिनि 
दोमीक्ा निमस पाच्नस्ने पिदेप ठेव से प्रर्म्पिक्त करन- 
वाला व्यकरि। 
नू -- वय ¶० [प लिना 1 लमेस | 
नू --गया स्यै° [ 1०] पद प्रकर शी नटा जपत प्पररटार 
दिगा श्रीर्‌ गुजगतिमं सता रे। 
शेलूक --सया प [०] १ कलवार युच। 
२ मतद | नमोः) 
शलूकी--मएा म्नी° [५०] समद | भनोद। 
शंलूप--नय $° [०] १ प्रभिनय करमर । नादृरू नैतया 1 
सुप्रयार } ठट । २ 1चकाका स्वमी, सोदित्य | (गामव) । 
> धुत] ४ चित्प त्र्‌ ।! येज) ५ वद्‌ ओ समोतत मे 
तात दता (कर) | ६ तातयारक (०) | 
लूपभूपए- खा प° [५०] रस्ता । 
णेलूपिक--षय ¶० [० [प्रौ° भनूपिको] नर वृत्ति से जोषन निब 
फरनेयाती एक जाति । पतितान । नट । 
णेलूपिकी-- सा खोर [म॑.] नटो । शं तृप जाति फो स्री ०! 
णेलेदर-- सण पृण [मं° नैतेन] टिमायय। 
यौ०--ं न॑द्रजा, णहा, परतहसुता--(१) हिमालय फो पुनी! 
पावती । (२) गगा । 
योरतेदररथ-- खण पर" [सं० पतेर] भोजपय । भूरयपत्र का वृ । 


सगो ! सभेत) 


श्रा 


4 | ८ 


शेतेय' 


गेलेय--वि° [स०] [वि० स्ली° श्रलेयी] १ पस्यरका । पथरीला। 
२ पहाडी।३ पत्थर से उत्पन्न । ४ शिलातुल्य । पत्थर करौ 
तरह कठोरः (को) | ५ जोडिगियान जां पके । भ्रचल । 

णलेय.- सच्चा पु० १. द० “छरीलाः । २ शिलजोत । ३. मृसलो । 
तालपर्णी 1 ४ सेधानमक,५ सिह । € भ्रमर । 

गेलेयक - स्च पु [न°] 2े° श्लेथः । 

णेच्तेयी -सदा ली° | स°] पार्वती } शंलपृत्री । 

शेलेश्व र--सन्ञा १० [स० | शिव । महदेव | 

शेलोदा-- सदा खी० |स] वाटमीकि रामायण श्रौर महाभारतमे 
वणित उत्तर दिशा को एक नदी | 


शेलोः्धदा ~ सक्षा ली” [स०] पाषाणभेद 1 शुद्र परापाख । 

शेल्यः--वि° [स०] [वि° ली° ल्या] १ पत्थरका] २ पथरीला। 
३ कडा | कठोर । 

शेल्य-- स्ना प° शिलापन । कडाप्न । कठोरता [कोण] | 

शेवः वि० [स०] [वि० खी° श्शंवी] शिव सवधी । शिव का । जंे,-- 
शाव दशन | 

णेव सन्ना पु० १ शिव का ज्नन्य उपासक । महादेव का भक्त | 


विशेप--उपासनाभेद ने श्राघुनिक हिदू धर्मम तीन मुल्यं सप्रदाय 
प्रचलित ईै- नैव, शाक्त श्रौर वैष्णव | शंव लोग परमेश्वर को 
शिवस्प ही मानते है । उनके श्नुसार शिव हौ खट को उत्पत्ति, 
पालन श्रौर सहार तोनो करतेर्हु। पूजाके लिये शिव को 
प्रतिमा नही बनाई जाती, लिग ही उनका प्रतीक माना जाता 
है। (विकेपदे° शलग)। शंव लेग शरीरमे भस्म लगति, 

~ गले में सद्रात्त कौ माला पहनते श्रौर मधि पर त्रिपुड (तोन 
भ्राडी रेखा) लगति । शंवोके ्रने$भेद टै जौ श्रविकतर 
दक्तिणमे पाएजाते ह! कार्पोर मेभोशवमनत का विशेष 
खूपसे प्रचारयथा] शाकराचार्य के भ्रनुयायो श्रंतेवादीमौ 
उपामनाक्तु्रये शददहीरहोतेदै। शिवको उपासना भारत 
तथा उसके निर्टवर्ती देशो मे वहत प्राचीन कालमेमभो 
प्रचलित थी} नैपाल, त्तिव्ब्रत श्रादि मे बौद वमंके मायं 
उसमे मिली हृदं शिव की उपासना वहत दिनो सं प्रचलित्त 
चली श्रातीहि। ईसाकेपूर्वकेसिक्कोमेभी त्रिशूल, नंदी 
ध्रादि पाए जाते है । एेसे सिक्के सुगान तकम पए गएर्हु। 
शको प्रौर हृणो मे भो शंच वमं प्रचलित धा। 

२ पागुपत श्रस्त्र। ३ पतूरा! ४ वासक । श्रदड्मा1 ५ शुभ | 
कस्याणा 1 शुभता (कोर) | ६ श्राचारभेद तच के श्रुमार देवी 
की उपासना का एक विशेष श्राच्ार (को०)। ७ श्रिवपुयण 
(को०)। ८ त4 का एक प्रथ (को) 1 & द्वाल। १० 
पचते कृष्णं । वासुदेव । (जन) । 

एौवप्र-सद्ञा प° [ख० | विल्व दृत, जिस पत्तियां शिव पर चदृती 
है । बेल । 

शेवपुराणए--सन्ना पर” [स°] शिवपुराण | 
हि° श० ६--५७ 
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शीकर 


दोवमत्लिका-- मन्ना ल्ली” [न°] लिगिनो नाम कौ लता | पंवगूरिया । 

णंवल -सन्ञा प° [०] १ पद्याख। प्रयकराष्ठ। पदमा) २. 
सेवार । ३ एक पर्व॑त। 9 एकनागकानाम । (वौद्ध)। 

णौवलिनी -सश्ा ली° [सं०] नदी । 

शैवाल मन्ना प° [स० | सिवार । सेवार । 

शेवीः-- सचा ल्ली" [सण] १ पर्वतो! २ मनसा नामको देवी) 
२ कल्याण । मंगन | 

एोवीर--वि० स्त्री शिव सवयिनी । शिव को। जंपर,--शंगी उपाप्तना, 
शवी शक्ति । 

शैव्यः --वि° [स०] १. शिव सवरैधो। २ शिवौ नरेश या जनपद 
सववी । 

रोव्य-- पन्ना पुण १ पाडवोका एक सेनापति। २ श्रीषृष्णका एकं 
घोडा । 3 प्रष्ठ । घोडा (को) | 

शेग्या-- पन्ना क्ली [6०] १. चडकीशिक के अनुसार प्रयोध्या के सत्य- 
तरनी गजा ह्पिद्र को रानोका नाम । २ महाभारत के 
मरतसार प्रवीपरं नरेश को पलाका नाम (जोग) । ३ सूथेवशी 
राजा सगर कौ पत्नी जिमका पुत्र ग्रषमज था (कोर) । 

गो शव? -वि० [०] शिशू सवनो । वच्चो का। २. बाल्ावस्था 
सवधी । 

शशव पल्ला पु १ श्रनजान बालक को भ्रवस्या। बचपन | २ 
वेच्चोकाम्‌। व्यवहार । न्डकपन | 

शेशिर'--वि? [म०] १ शिशिर सवयो । २ शिशिरमे उत्पन्न। ३ 
वफ मे युक्त । दिमण्य । बर्फाला (को) । 

शेशिर'--सन्ञा प १, ऋष्वेर की एक शाखा के प्रवर्तक एक चषि का 
नाप । २ कष्ण चातक पता 1 कालेरम का प्पहा । 

शेशिरीय -ि० |स] द° 'शंशि र? । 

शंशिरीय (शाखा) --गबञा ली° [°| ऋृष्वेद की साल शाखाभ्रो 


मेस एक । 
शशुनाग पक्वा ¶० [स] मगव के प्राचोन राजा शिश॒नाग का 
यश्ञ । 


शेशुमार--सज्ञा ए [स०] शिशुमार सवंषी । 

शेश्न्य - पन्ना ¶° [स०] सभोग | मंथुन । रति [कोनु | 

शेष--क्चा ए० [स०] शिशिर ऋतु । ठ्ढ का मोसिम [कषोन]। 

शेपिक --वि° |सं०] शेप या शेषाश सवयो [कोन] । 

शेसीक-- मज्ञा १० [स०] एक प्राचोन जाति का नाम । 

शोक--स्ञा पु° [स०] इष्टके नाश प्रौर श्रनिष्टकी प्राप्ति से उत्पन्न 
मनोविकार । किसी प्रिय व्यक्तिके श्रमावया पीडाश्रादिसे 
प्रथवा दु खदायौ घटना से उत्पन्न क्तौभ । रंज ¦ गम । 

विशेप-माहित्यमे शशोक'नौ स्थायी भवोमेसे एकह श्रौर 

करुण रसका मूनदहै। पुराणोमे शोकः मृत्युका पुत्र कहा 
गया हि 


शौोककषित 


यौ०-भोकक्ति । शोच्या । एोकनाश । शोकनिहित) णोक- 

परायरा, शोकपरिप्लुत, शोकपीडित, शोकचिकल, शोकविह्वुन 
प्रोकर्णा, शोक संतप्त = शोक से ग्रस्त । शोक से व्याकरूुन । 

शोककर्षित~--वि° [ स] शोक से पीडित । शोक से दुखी [कोर] । 

शोककारक--वि० [ख °] शोक उद्पन्न करनेवाला । 

एोकघ्न--सज्ञा प° [ स०] श्रणोक वृध) 

सोकन््चा - सा खी० [स०] शब्द कौ चरचा करना । शोक व्यक्त 
करना किण] । 

शोकनाश, शोकनाशक, शोकनाशन--चषठा पुं [स०] १ श्रणोक 
वृत्त ! २ वह जिससे णोकका नाश हौ । 

णोकसारण--वि° {स शोक ~+-सारण] शोक या दुम्वको दूर करने- 
वाला) उ०्-शोकसारण कर्ण कारण, तरण तारण चिष्णु 
भरांकर ।--श्रच॑ना, पृ० ८८॥ 

शोकसुचक--वि० [स०] शोक या द खंकौ वतानेवाला । शोक को 
व्यक्त करनेवाला । 

शोकस्यान-- सन्ना पु [स शोक का कारण [कोण] | 

शोकहर--सन्ना प° [घ] एक छद का नाम जिसके प्रत्येक पद म ८, 
८, ८) ६ के विश्रामसे रत गुरु सदित) तीस मात्राएं होती 
है 1 प्रत्येक पदसे दूसरे, चौये श्रौर छठे चौकलमे जगणन 
पडे । इसको श्‌.भागी भी कहते ह | 

शोकटहारी-- सद्या खी” [सख०] चन वर्वरी । भ्रजगधा | 

शोकाकुल--वि° [स०] णोक से व्याकुल । 

शोकातुर--वि° [घ०] शोक से विद्धल वा व्याकुल । 

शोकापनोदः, एोकापनोदन--स्ञा प° [स०] शोकको दूर करना । 
शोक का निवारण करना ।को०्‌ | 

श्योकाभिभूत--वि° [स०] शोकाते । शोकातुर । 

शोकारि- सन्ना प° [स०] कदम । कदव वृक्ष । 

प्रोक्तं -वि° [स०] शोक से धार्त । शोक से विक । 

ष्येकाविष्ट--वि [स°] जो शोक मे ध्यत सतप्त श्रौर व्याकुल हो । 

शोकावेग--खा प° [ख०] वार वार या रह्‌ रहकर शोकं का श्रनुभव 
होना [कोण] । 

णोकी--स्ा क्ली” [स०] राति । रात । 

णोकोपहत ~ वि [स०] शोक से विकल । 

शोख--वि° [फा० शोख] १ ढीठ। धृष्ट ! प्रगल्भ । २ शरीर ! नट- 
खट । ३. चचल | चपल । ४, जो मद या धुमिलनहो} गहय 
श्रौर चमकदार } चटकीला । अंसे, -शोख रगं । 

यौऽ-शोखवयानी = चटपटा या धृष्टतापूर्णं वयान । उ०-- 

चर जुबानी हाय हाय । शोखवयानी हाय हाय {--भारतेदु 
ग्र०, मा० २, एृ० ६७८ । 

णोखी- सद्य स्मी" [फा० शोखी] १. धृष्टता । ठिठाई 1 १. नटखटपना । 
३. चचलता । चपलता 1 ४ तेजी । चटकोलापन । ज॑ँसे,-- रग 
की शोखौ । 
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शोणएरलनं 


मोग --सन्ना ० [स° शोक] द° सोगः 1 उ०--प्राज्ञा मद फिग्चो 


सवलोगा। सव करहु भयो राम कर शोगा (--कवौर स्ा०, 
ए५० २६ 

फोच--सक्ना पुं” [ख० चन] १ दुख। रज । शोक । श्रफमोप्त । २ 
पीडा । वेदना (को) । ३ वितता । फिक्र । खटकर । 

मोचन--सा १० [घ०] [वि० णोचनीय, शोचित्तव्य, षोच्य] १ णो 
करना । रज करना । २ चित्ता करना । ३. शोक । रज । 

ष्रोचनीय -वि० [म०] १. शोक कम्ने योग्यं । जित्तकादशा देखकर 
दुखदहो। २ जिक्सेदुख उत्पत्रहौ | दु सो्पादक। ३ जी 
वहत हीनया बुरा दहौ। 

णोचि- मद्वा खली [स०] १ ली। लपट। २ दीति! चमक ।३ 
वर्णं | र्ग | 

शो चितव्य--वि° [सं°] दै० “शोचनीयः [कोऽ] । 

शोचिष्केश--सष्ठा प° [सं०] १ श्रग्नि। २ पूर्य। ३ चिप्रमुवृद्ठ्‌। 
चीता । 

शोच्य--वि० [मं०] दे° शोचनीय" [कोण] । 

्रोटीर्य--घन्चा प° [से०] बल वीर्यं । पराक्रम 1 

णोठ-वि० [स०] १. मूर्ख । वेवक्रुफ। २. नोच। खोदा 3 
भ्रालसी । निकम्मा 1 ४, धूतं । ठग 1 

णोएा--सक्ा प॑ [स०] १ लालरंग1 २, लाली । प्ररुएता। ३, 
भ्रमि ।श्राग {४ सिदुर । सेदुर्‌ । ५ रक्त। रुचिर । खून। 
६. पद्मराग मशि । मानिक । ७, रक्त पुनर्नवा । लाल गदद्‌- 
पुरना । ८, सोना पाठा । ६, लाल गन्ना । १०, एक नदका 
नाम } विशेष दे° सोन" 1 ११. चलाई लिए भृरेरमका, विग 
वणां का घोडा (कोर) । १२. मगल ग्रह्‌ [को०) । 

णोएावि० १ लाल । गहरा लाल ¡ २ लाखकेर॑गका । लालिमा 
युक्त भूरा । ३, पीत ] पीला [को०] । 

शोएाक--सन्ला ० [स०] १. सोनापाठा | २. लाल गदहपुरना । ३. 
लान गन्ना 

म़एगिरि-- सन्ना ० [सं०] एक पहाड़ी का नाम जिसपर मगय देश 
क पुरानी राजघानो राजगृह" थी । 

णोएफिटिका, शोर्णाकररी-- सन्ना खी [स° शोणभिरेटका, शोए- 
किरी] पोल्ली कटसर॑या 1 

शोएपत्र--स्ञा पुं” [घ] रक्त पुनर्नवा । लाल गदहपुरना । 

शोएसद्म--सब्वा प° [स०] लाल कमल । 

शोएपृष्प-- सद्मा ० [स०] कचनार । कोविदार वृक्ष । 

णोएपुष्पक--सन्ना ¶० [स०] १. द° “शोएपुष्प" ¡ २, वह्‌ जिसे फुल 
षो वशं के हौ कि] । 

णोएपुष्पी-- सन्ना ली [स०] सदु रपुष्पी । सेदुरिया । 

शोएाभद्र--सब्वा पु° [स०] सोन नदी ! 

शोएमणि-- खश खी [स०] पद्मराग मणि । माक [कोन] । 

शोएरत्न-सन्ञा प° [स०] मानिक्‌ । लाल । 


णोप 


शोए॒संभ व--सक्ा प° [स णोरौसस्मव] पिपलामून ! पिप्पलोमल । 

शोण॒हय--स्ना ¶० [स०] महामारत के श्रनुसार्‌ द्रोणाचार्यं का एकं 
नाम । ।कोण] । 

शोणावु--सन्ना पु” [० शोणाम्बु] परलय कान के मेषो मेस 
एकु मेघ का नाम । 

शोणा- खडा खी° [स०] १ वह्‌ स्त्री जिसकावर्णशेणदहो (कट) । 
२ सोन नदी} ३ लाल करसर्या। ७, ष्योनाक 1 सोना. 
पाठा (को) । 

शणोणाक-- सषा पुं [स०] श्योनाक क्ते [कग 

शोणाश्म-- सन्ना पुं [० शोणादम] १. लाल पल्यर । २. पर्मराग। 
मानिक [कोण] । 

शोणित बि” [स०] लाल । रक्त वणं का । 

शोणित-स्ा पुण १ रक्त। रुचिर । खून । उ०--श्राहत जनके 
पोणित पर हौ गिरो मरत रोदन घास ।--साकेत, प° ३८१। 
२.पौधोकारस। ३ केसर । जाफरान। ४. ईगुर । शिग- 
रफ । ५ ताप्र घातु! तावा । ६ तृणक्रेशर । 

णशोणितचदन- स ° [स शोणितचन्दन ] लल चदन | 

शोणितप-वि° [न०] रक्त पीनेवाला कोण] । 

शोणित्तपारणा-- सब्र ली” [-घ०] उपवास श्चादिके वाद सून या 
माप्त का भोजन कम्‌ 

शोणितपितति--षद्ला ए [स°] एक प्रकार का रोग जिसमे रक्तवाहिनो 
शिसाएं फट जाती हँ रौर रक्तलवि होने लगता हे कोग्‌ | 

ष्ोणितपुर-सा षं” [०] वाणाषुर की राजघानो । 

गोणितभृत्‌ -सद्ा प° [घ] शरीरघारौ । एरोरवाला । शरीरी [कोग्‌ । 

शोणितमेह्‌--सब्ना पुं [०] लाल प्रमेह । 

शोणितमद्य -- गा ० |स णो पिन्‌ | णा।हात मेह का रागौ । 
प्रमेह का रक्तं रोगो [कोण । 

शोणितशर्करा--सक्ा ली° [स०] शहद कौ चीनी । 

शोणएितरोएु - वि" [स० | सूरन से लाल । 

यौ०-शोखितशणोणपाणि = खून से लाल लाल हाथोवाला | 

शोधितांद- खा ६० [स०] एक भकार फा शुक रोग जिसमे लिग 
पर फु सियां निकलती ह । 

शोणिताशं-- सकल प° [स०] भको पलकका एक रोगं जिसमे 
पलको फी कोर पर कोमल भ्रौरलाल स्गकामापसका श्रक्कुर 
उत्पन्त्‌ होता है । 

णोणित्ताह्य ~ सन्ना पु [स०] केसर । कुंकुम । 

शोणितोत्पल- सन्ना प° [स०| लाल फमल । कोकनद ¡कोन 1 

शोणितोपल-- स्वा प° [ख०] १. मानिक । लाल | शोणाष्म । २, 
लाल वर्णा का पट्थर (को०) । 

णोणिमा- सया खी” [सं° शोखिमन्‌] श्ररणिमा । लालिमा (कोग]। 

एोोणी-- सवा खी° [ख०] १. वह्‌ स्त्री जिसके शरौरका रग लाल 
कमल के समान हो ! रक्तोत्पल व्णकी स्त्री! २. शारा वर्ण 
फो वडवा [रो०] 1 
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रोधकः 


णोएोपल--सछा प° [म०] १. मानिरु ! लान। २ लाल वर्करा 
पत्थर [किण] । 

शोथ --सक्ा प० [०] १. किकी श्रंपका पूतना | सूजन । वरम । 
२.श्रंगमे सुजन दोन का रोग | वरम । 

विशेपं -जव दूपित रक्त, पित्त या कफ कुपित वायु मे नमौमे 

रुद्धद्वोजातादटै, तव सूजन होती है! गोध तीन प्रकारका 
कटां गया है--वातज, पित्तज प्रौर कफञ | प्रामाणवयमे दोप 
होने से छाती के ऊपर, पवेवाशयमे होने स छाती के नीचे प्रर 
मलाशयमे होनेस कमरसे पैर तक सारे गगीरमे शोष होता 
दै । शरीरके मव्यमभागया सर्वागका णो कष्टसाध्य कडा 
गयाह।! जोशोय केवल श्रवांगमे उद्नन ह्‌ाकरर्‌ कपर की 
भोर वदताहो, चह प्राय धातक होतादै। पर पाड्‌ श्रा्द 
रोगोमेपरसे ठउपरकीश्रोर वटनेवाला णोव धात्तिक नही 
होता । स्िषो को कु, उदर, गर्भस्थान या गते का शोय 
ग्रसाच्य हेताद्े। जो शौव बहत भारो म्रौरकडाहो प्रौग 
जिसमे एवासः प्यास, दुवलता, भ्ररचि श्रादि उपद्रव मा उदन्त 
हो, वह्‌ मी भ्रसाव्य कहा ग्याहै। 

शोथक--सन्ला ५० [स०| १. द “शाथः। २ मुरदासग। 

शोयघ्न--सच्ा १०, वि° [स०] दे° "शोयजिद्‌' [कोण] । 

शोथघ्नो- पडा क्ली [घ] १ गदहपुरना । पुनर्नवा । २. शालपर्णो । 
सरवन । 

शोथजित्‌“--सघ्ला पु० [सं०] १. भिलावा । मल्लातक । २, पुनर्नवा । 

शोयजित्‌ वि शो दूर करनेवाला । जिप्ते शोध रोग द्र ह | 

शोथजिह्य--घा प [स०) पुनर्नवा । गदहुपूर्खा । 

प्ोथरोग --स्च ए [क्ष] शोथ या सूजन फा सेग । 

शोयहूत्‌- सद्या १० [० भिलावा । भहलाठक्‌ । 


शोथारि--षद्चा ए० [०] पुनर्नवा । गदशपुरना । 


शोद्धभ्य-वि० [ख०] जिमे शुद्ध करना हौ } शौधते पोग्य | 

शोध -सघा प° [स०] १. शुद्धि सस्कार। सफाई । २ ठीक किय। 
जाना। दुरुस्ती । ३ चक्ता होना । श्रदा होना । वेवाक 
टना । जंसे-ऋणका शाय होना ४, जाच। परीान्ता । 
५* प्रतिकार 1 प्रतिशोच । बदलां (कोर) । ६. खोज 1 द्द । 
तलाश | चनुमघान । श्रन्वपण । उ०--करते ह क्नानो विज्ञाना 
निचय नए सत्यो का गोष 1--साङेत, प° ३७३ 1 

शोवक'--वि° [बि° खी° शोवका, शोधिका] श्रोव करनेवाला । शद 
करनेवाला | 

ग्रोचकृ-- खता पुं” [सं०] १. पोधतेवाला । गृद्ध या साफ करनेवना। 
उ०--ससार को वटूषा त्रिरोध कुचित पोवक जानि। 
ठडो मई तद्‌ शातिसो करणा सको सुत मानि ।- ञव 
(न्द०) । २. सुनार कलेवाला। सुवाक्‌! सोप 
३. द्र ठनेवाला । खोजनेवाना । भनुतवान करनेवाला । ४, 
गरित्तमे व्ह सस्या जिति घटानेस ठा वर्गाशूल निकन । 
४, रेचक । रचन करनेवाला । जते, मलथोषक (खोर) । 


णोघनं 


शोघधन--सपा ¶° [म] [वि शोधित, फएीधनीय, सोध्ण, पएदव्य| 
१ शद्र रना । साफ करना । २. दरष्तकगनो | टप करना | 
सुधारना । जँमे,--तेशोपन 1३ धातुप्रा वा ग्रोव्म्प्रमे 
व्ययहार करने दे लिये सात्र 1 जन-- गर्द का तदा| 
छ द्द्रानपीन । जांच । ५ याजना! दषा । तनाम प्ता | 
प्रनमघान रना । ६ श्ट चुरा | श्रष् ण्रना { वपा 
करना | ७ किमीपापपचणद्ध रोने मा सस्रार | प्रावदत्‌ । 
८ चासं सुधारने केन्य ट| गजा ६ स्टार माक 
फरना। मकाूकते त्थि दुर वरना | सकफ । १६ 
दस्ते लाकर कोठा साफमरका | चिरेचन। ११ पुरद्यमन। 


कदुष्ठ। १२ मलत । {प्छ 1 १३ पटना [शप्ता 
(गणित) । १४ नोव्‌ 1 १५. हषा समीग | „ उः पूतन । 
उत्पाटन । दराना । र कना | ज--प्टपयाकत्‌ । 


१७ ग्योतिपके प्रनुमार विसि लूम दापित त्प भृन्याम 
दिनि, मात वोयादि का विचार 1 जन, न्योता (1र)) 
१८. वदला । प्रव्ितिय । अमऽ प-णोमन (को) | 
णोवन--वि° शुद्धि करवाता | मापः परनेचाना (,, ; 1 
शोवनक-स्डा १० [सं०] १ प्ान्रीन फास के स्यायातयना पमन 
का स्थान साफ भौर ठाक परनेयासा धयिकारा, भनार | 
पोवना--क्रि० स [षर एोनन] १ गुद कना। नाष भरना! 
मलाभश्रादि निकातर स्वच्छ करना । र दस्सनं स्स्ण टव 
करना | पुटि दपि दुर वस्ता] मुघार्ना } ज~ तमे 
शोधन । ३. श्रौोपध फ ।तये धातु फा रकार फरक | न॑म, ~ 


पारा णोपना। ४ टदटना | योजन | परन्र्य्या एरन्‌। 
तताप करना। उ०्~-व्ररयस्‌, समन, नसुध शपि मनी 


वेदध्वति ।-- सूर (घन्द ०) | 

शोधनी--ष्छ शौर [०] १ मानो} म्य ।॥ दृद्राग। २ 
ताग्रवत्ली 1३ नील 19 ण्द्धि नामः श्रष्टपोय पोपपरि | 

ोधनीवीज-- सदा १० [स०] जमात्योटे का बीन 

णोवनीय--वि° [६०] १ 
३ द्रुढने योग्य | 

शोधवाना--प्रि० स० [स० शोधना पाप्रर्स्प्‌] १ पोपते फा 
काम कराना | शद कराना | दुग्स्त फर्ना। ६ दुद्रा) 
तला कराना । 

णोववेया{-- सा 4° [हि०] ६० श्गो्प॑या' | 

शोघ्ा--वि° [घ० शोधकः] घातु शोधन करनेमाता । पद्ध फरनेवाता] 

णोधितत-वि० [मं०] १. णद्धविया हृधा। सच्छ। सस्त) ३ 
छाना हुश्रा | ४ मफोधित | जिसका सुधार पिया गया] 
५ जोदकता कर दियागयादहो। जंक, कर्ज। ६ नित्य 
श्रन्येपण किया मया टो । श्रन्देपित} ७ हटाया हूघा। 
टूर किया दृश्रा [करेण] 

णोधेंया-सफा ¶० [ दि० णोधच-रेया (प्रप्०)] पोभनेमाता | 
पुषार्क । उ०-मग्ल चदा दहा कर तम युगत्नरट सम 
रसिकावली पोचया धो वोधेवा को ।--रपुगाज (कन्द०) | 


सुद्ध करते योग्य] २, सकने योग्य | 


४५६६ "नै 


राप्य निन [मेर] प्रात पनी णम्य | 
पत्युः सपा भु १, प्य प्रा द्वत उदर उयाठ कत श्रनि 
{ (येष म गफा. =| दर [कितवेन विदान गया रय 
हि 1 पनवुरत [एन्‌] 
एतकः-- मद्या प» [१] त | रनवे | प्रदद 
प्व प्रनी-- पय स्त [५] पृ पयि ४ | स्वत वृल्द्म ऋ 
गलवन्का 1 ठ वाम 1 गन्त (कन | 
सोमतिनू-- गुं५ [| +} ~ १६ | 
प्रोदछनातम-- ^ 4. [५] १ "तप नत सा वृ 
सादर दन्ना 1 रवृ प (कन) 1 
पीतस्य पुण [काग नर 
द “144 
^€ श्प ^ (कुर रे ४ 
1 {*८{० †‰९ -4>८ | 
पदसारा-- +. ५० [मर "तसन्‌ प्‌ ठ परर कपो | 
मोदनू-- सः ; ६९ {५१ ५ ५{३ | 
सानसि पु (न मवद 1 दन 
शाग्नि- {५०६ गुदा) 
(गदा ५ क्ष <} 2 ८२४ } 5 
फायदा ग्य, प° [प] १ ८१।६. 
साखा 1२.१८ | {~ ^) 
यौ०--मरसावय = {६} सन्मम + {5} पमपर्य। 
पवा--र्यः १० [पर नरष ग्ड 1. 1 टिन्ा 1 २, य ,॥ 
पात्‌ पदन । द सरनपु } विनाम [च | 
आमि --{" [१०] मदर } सुमत | 
-पा1 २ म {> † मन्मन 
३ (याग यव्या भे शव} पो. पर --4न- 
1111 
पोन ५. प्य [मर पभा = तामा । 
पोभक--मि० [१०] मदर 1 द" | मजान्न। 
योभटन्‌-- म ५० [५०] { पर्‌ ज पोगर ए 1५. दूरस्य । 
7 ६० यपा पत्र ३५४या प्रय ३६९ से गरत्‌ ! त्क 
मदन्मर प्ता मम, 1 
पोनन'- ~ [४५०] १ भोमादुत्त,। दत । रुदर 1 
सवना { रमसोय।३ 
ग दाव्रारो 1 एरयपान्मा | ५ 
९५ द्याम । मगदपिकः। 
शोगन--सण १०१ प्रति क्तनेम। २ प्पिका जम २. एमि 
म्रग 1 ४५. स्पोप्त्यम वप्ये रादि साप्त योमोम से 
पानव याग । ५ प्रत्‌ | <. दुरस्यति षा मवार मयन्सर | 
७. २४ मापा णष्ि प्प्‌ उनम एण परोर १० माचापर 
यत्ति दती ९ भ्रोरप्रतमे जमणरतनारै । एनस दूसदा नाम 
"सिटिका' है। ०, मासहाच राय कायु । एरु सम | ६, 


4 
{~+ 1... 1 


{ मटर त-प पण्ड 
षके राणि गपि वारम पदन 
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सयोना २. 
उस्म । भस्दा {भिना । श्ण ४9, 
उदित । उपयुतः) शुर्त्‌ टपर) 


शोभर्मकं ४७६७ शौ्बी 


कमल । १० गगा १९ भ्राभूपण। गहना! १२ पभरगल। 
कल्याण । शुभ 1 १३. धर्मं । परय 1 १४ दीनि । सोदयं 1 १५ 
विदूर । सेदुर । १६ कवुष्ट। १७ श्रच्छ फलकी प्राप्ति के 
ल्पिश्रग्निमेदी हई ग्राहु'त (को) | 

एभनक --खष्टा पुं [०] मरहिजन या गाभाजन का चत्त । 

शोभनतम-वि० [घ्० शोभन ~ तम (प्रन्य०) | श्यत घु दर । उ०-- 
प्रचल हिमालय का शोमनत्तम, लता कलित शचि सानु शरीर । 
--कामायनो, प २६ । 

शोभना" सल्ला क्ली [मण्] १ सुंदरी स्नो। २. हनदौ! हर्दि । 
३ गोराचन 1 ४ स्कंदको श्रनुचसे एक मातृका | 

शोभना ५ क्रि म० [म शोभन] शोभित हाना । सोहना । 
उ०--फन की फालर यती ह्‌ शामती, गव सौरम वायु 
मडल की तहे ।--करना, १०३५ 

शोभतिक --सद्ञा पु० [सण] एक प्रक्रारकानट या प्रमिनयकर्ता । 

शोभनो-- सका खी [स०] एक रागिनी जो मालकोश रागको घ्नी 
केही जाती हे। 

शोभनीय-- वि [म०] सुदर । मनोहर ।को] । 

शोभनीया - सद्वा खी [स०] गोरखघ्रु डा । 

शाभाजन -सक्ञा १० [० शोमाञ्न | सरहिजन का पेड । 

शोभा-- घ्ना जी° [०] १ दीघ्ति। कात्ति। चमक २ छवि 
मुदरता 1 छसा 1 सजोलापन । रचिरता । 

मृहा०-शोमा देना =भ्रच्छा लगना। सुदर लगना। शोमा 

वरसना = णोभा या सोदर्यं की च्रधिक्ता होना । 


३ सजावट] 9. उत्तम गुणा । ५ वण| रंग । ६ वीस ्रच््रोका 
एक वर्णावृत्त विसमे क्रम से यगण, मगण, दो नगण, दो तगण 
प्रीर दो गुरु हति दहं तथा ६, ७ रौर & पर यति होतीहै। 
७ हलदी। हरिद्रा! ८ गोरोचन) & फारसौ सगोत मे 
मुकाम की स्रिर्णाजो चौवीपस्त होती । १०. काव्यके दस 
गुणोमे से एक (को०) 1 ११ एक कान्यालक्रार (को०) । 

शोभाकरःवि° [स] सौदर्यकारक । शोभित करनवाला ! 

लोभाकर-सघ्या पुं १, शोभा की खान । २. भ्रत्य सद व्यक्ति। 
सदयं का श्राकर | 

शोभातिशायी--वि° [स गोभा~-श्रत्तशायिन्‌] शोभावर्धक । 
सौदर्यं वटानेवाला । उण्-ग्रचार्याने भौ भ्रलकारो को 
काव्यणोमाकर, शौभात्तिणायी ध्रादि ही कदा है ।-रस०, 
१० ^५२। 

शोभाधर--चि° [ख०] मनोहर [को] । 

ज्ञोभाघायक--वि° [स०] उपकारक । जिससे सौदयं मे वृद्धि हो । णोभा- 
कर । उ०--कितु वामनने उस व्यगोर्थको भो वाच्यां का 
उपकारक (णोभावायक) बनाकर श्रलकारोको कुद्धि (कोल) 
मेदहीर्खदिया या ।-पोदार्‌ श्रि ग्र, पृर ४४२। 

शोभाधारक--वि० [ख०] दे° श्शोभावर' [कौण्‌ । 

शोभानक-- सा प° [स०] णोमाजन दृ । सदिजन । 


शोभान्वित--वि° [स०] णोभा से युक्तं । यु दर! मजीना। 

णोभामय -वि° [स०] सुदरतासे पूर्णं [कोग]। 

णोभायमान -वि° [०] सोहता हप्र । सु दर 1 

शोभित--ति० [ख०] १ शोमाने युक्त) सुदर। सजीला। > घरच्या 
लगता हप्र । सजादहुप्रा) ३ विद्यमान । उपस्थित । विराजता 
हश्रा । जसे,- सहासन पर गोभिर टोना ¦ 

पोभिनी--वि° [स | शोभा देनेवाली । मुदरी [कोण] । 

मोमी--वि० [स शोभिन्‌] १. दीप्तिमान्‌ । काततिमान्‌ । २ योभा- 
युक्त । सु दर । मनोहर [कोर । 


म्नोर-- स्वा प° [फा०] १ जोरकी श्रावाज । टृल्ला । गुन गपाडा। 
कोनाहुल । उ ०--\क) जहां तहां शोर भारौ भौर नग नारिन 
की सवहौ क छूटि गई नाज यहि भाद्‌ कं '-केतद {णघ्द०) | 
(ख) घननि को घोर सुनि मोरनि के शोर सुनि युनि केशव 
प्रलप ली जन को ।--कशव (शत्ः०) 1 २, धूम। 
प्रसिद्धि । जंम,-- उक्षके वडप्पन्‌ काश्ोर ही गया टह, उ०-- 
श्राप रका णोर कियो उन हरि हस्तिनापुर जा | प्रय्यस्न 
लरे सप्त दशदोदिनिरच हार रहि माने ।--सूर (शन्द०)। 
फ्रिण० पु०--करना ।--मचना ।--मचाना। 
यौ ° -फणोरगरल = टस्ला । कोलाहल । घमा चौंडी । 
३. खारी नमक (को०) | ४. ऊसर भूमि (को०), ५ उन्माद | 
पागलपन (को०) । 
णोरवा-- सड पु [फा०] १ किमी उवाली हुई वरतु का पाना | 
भोल । जूस | रमा! २. फ़करैहूए माते को पाना । 
शोरा--सन्ला ए [फा० शोर] एक प्रवार का कार नोटिस 
निकलता है । 
विशेष--प्रह बहुत ष्ठा हता दै श्रौर हइमीलिये पानां ठा जसनेके 
काममेश्रातादै । बात्दमेमभो दमका योग रहता ह प्रर 
सुनार इसते गहने भी साफ करेदु, खारो सिद्रमे क्यारिर्यां 
वन।कर दस जमति ह्‌ । सफ किए हुए वदिप यार का कलमो 
शारा कठ्ते ह्‌ । 
मुहा<--णोरे कौ पुतली = बहत गोरी स्त्री । 
णोर आलू--्ा प° [हि० शोरा +प्रालू ] वन श्राव । 
शोरापुश्त--वि° [फा०] लडाका । कगडानू | फमादी ! 
मोरिश-- सज्ञा खी° [फा०] १. खलवलौ 1 हलचल । २ वलवा 1 
वगावत्त 1 उपद्रव । दगा । 
शोरी--खा पु° [फा० शोर] १. फारसी सगीतमे एक मूक्राम क्त 
पुत्र ! २. एक पजावी प्रसिद्ध गवया जिसने प्प्यादाम का गीत 


निकाला था । 
णोला'--षन्चा प° [देश०] एक्‌ घोटा पेड जिसको स्वडा हृत ट्री 
होती ₹ै। 


विशेष--प्रानौ पर तंरनेवाते जाल मे इमकी लकृटी तमाद्‌ जाती 
हे" लकड का सफ़र हीर पून, क्िलौने ततवा विवाद कै युहट 
बनाने के काममेम्रातारै। 


ठ शौ 


णोला--डा पुण [प्र०] प्राग फो लेपर । अला | 
यो --णोल(ाग = मग्निं । पाग वस्सना | पोतामिजाज = 
प्रत्निक प्रापो समाय का | गुरषल | शोनाप्य, शोल 
लाल लल गाताय्राला ) रक्त,भे फपाताता। 
गोली -मणा जी* [१०] यनदहुतदो । वनदद्ट्रिा । 
णोलेप सपा 4 [संग] वमाह समायु म वणित एक प्रकार श 
ग्र | 
णोरा-ग्डा प° [ फा० गोणर्‌] १ निशता हद्‌ नाक | २. भ्ररषो 
पारसीक सौनया जान धच्तूरकफा ददाना यानेक (कार) । 
३ शद्भरुनयाप्रनखा वाट। बुटयुता | भ भया पष्य 
करनेयाला वाति । ५ तसगती व्रात्त । त्म्य । 
क्रि० ० -घछ)<7। 
६ खड दुकडा (छो) 1७ नाने यग सरो का टता (कार) । 


शोषं -सया पुर [न १ दुगतकाभाग । सुण्त् दीना । स्मया 

गालापन ट्र हानि प्या आवि | २ छोजनफा माय! चम ३ 
धरोर कापुननायपा चृणसेना| ४ णु रोग जिनम्‌ परर 
पूतनाया त्त॑ण रोता जति र) सजयध्णा पय नैः । सपो) 

विशेप-व्यस्मेपषोपनोग ते टू फार कताए्‌ मद्‌ ^~ 
ध्रःचक पो, जरावस्वा, श्रपिवि मागं वतना, भि यापा, 
ग्रविक स्वप्र शरद्य मनोट वगना | द रा मं 
एरर क्षोण टता जावा, गद अरपो मघी गी २) 
पतला, छता भौर कमरमप्रीदयारतार्‌ तवा श्रपिमार ना 
हौ जाता ड । 

४, वर्ज्या कानुत्रदी येग 1 ६ युर्सो । रूाप्न। 


शोपक-- मप ए" [म्‌०] [णी सापि] १ जन, ग्म या तरी 
सोचनवासा ! सप्तति २ सुखानियाना । पुर कर. 
वाला । ३, घु7नवाता । कोणा फरनैवाता 1 ४, नाय करने 
वाला । ५, दूर फएत्नैशता। ६ समातं वेद्‌ श्पक्ति या 
वग जो स्वत्पततम मत्य देकर परिश्रम करसयाति कं परिश्रम का 
फस गोप्ता दह । 
विशेष--मनलवादर ते भनुमारसमातदो वर्षो मे पिन्क्त रे) 
फोपक श्रौर णापिति। पणोपक वह्‌ यर्म द जो पमा लमाफर 
दूसरासे काम कराकर मूनाफा कमाता प्रर समो सुविया्रा 
का उपमापि करता ष्ट | जा वर्गं मजदूर दु, मह्न फरार भ्रौर 
सुविधा वचित ररता दद्‌ शपित पमंरै। 


एोपकवगं-- सण ए० [प° पोपक +-वग| शोपको फा भू } >° 
“शापक -- ५ । 

प्नोपघ्न --उग १० [सं०] उनप्याज | 

्ोषएा-- सथा ° [स॑०] [यि० शोपो, सोपित्त, पोपसौय] १. जल 
या रस खीचना । सापना। २ मुखाना। युर करना । पतर 
या गोलापन दर करना । ३ हरापन या ताजापन टूर फरना। 
५. पुनाना | दष्य करना । द्यकसता । ५. नाष एरना | 
द्र करना । न र्दन देना । ईन्फामदेव के एफबाण का 
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पौव 


नामि । ५, गोद! गुटि प रणो वु । सतवाढः । 
६. विपती पोयड। 2 गदः प्रक्र क च्दि{ ;) 
११ रिम रेया पपि तात स्न (ठनो । 


णोपपा 7० मो भूतप । दद्व करपेए्य्‌। 

मोचफीय-9 [५०] 71 पो] 

शोपवितच्य--7> [५०] 2. ८ का पादा 2, | २, जिति 
रपति ना] 

णीपयिता--{" [५० ठ 

नोपावत्नु--र्या ० [८] मव (नु । 

शोपनन्र घा प [मण दोषन [शद्रूव | 


प] गश्राप्यम्म्‌ (न्न) 


प्ोपटा ~या 4० [म सोद (दाव सममा मशि परेद र्नो 
धाता । पपाद | | {वदद । 

रोपापटरा-- ^° [ग] इया 

शोपिणी--प्ठा स्न [चण स्यान्न पतत कटश -दवा, "च! 


॥॥ 


शपित [१०] 4 मोना (५ 1 तत दपा । ३, दत्यन्ननं 
प्रा (८) 1 ट द [तधा तपय {५} ५ परः एषा 
सयदा , ॥ 


शाप्त -- मथः ई" [४० त ~] पमा 4" "१! {4 

षप रिक यवां ग} पि + = दष 

पी -{० - = पु [** २, {५ 1 11 
वाला 12 ना प्क 

मपु --स्पा ६० [०] उद गि 


# 8 ॥ 
५६ (#1 ++ 


मा 4 व्प्ठमं 1 व्याम {न} 


# 


। प्श्ये फ गोपत 


म पपा जं 
के 


सोप्य-7° [१९] सनि मालाय 
भ्न द स्म्य । 

शह प्[- 111 थ {श्र | {१५ 16 र 1 १५ 7 | ॥। १ 194 | { 2 
९. दुद | पमात ुप्॥ 3 पद्‌ (रा ॥ ६ 
नाप [मि (रवदातरा | 

गोट्दापन--ण प° [दिग समर्दा+-प्ः (०९) 
२. दरुतापा। 

शोहस्तं -मणा नार [प्र] › नारद 1 नयन्ति । प्रनिप्ध। >, प 
प्ता द्वद पथस । धूम 1 उतर { अउवम-तरस्म शादृस्य सी 
एमा एर्‌ । 

णोहस--मया प" [यऽ शास्त| ¶ म्णत। प्रप्मदरि। २ मसे 


1 द्एन। 


फार मदर । सनव | उसभ सेद्धुराय दृत स्यतं 
चयं मद्‌, पारपा पितिकाद् म्प मन पोटप |~ 


रघुराजं (चम२०) । 


याय--तमा १० [स० शोध} नस्दागष्ट्प फ एकु नानयोद्धग 
ष भ्रपत्पं ध्‌ 


पीगिपुने --सषा प० [४० २), मदु] एष यदक् प्रापय का नाष), 
योगेय--षडा ५० [६० पोऽ.गेप | १, गरुड । २, एन पर्‌ा 1 चाज । 


शोौट' 


शौड--सष्ठा पुं [सं° शौर) ९. मुर्गा । वुवकरुट प्तौ । २. पुनेरा | 
देवधान्य ] ३. वह जो मध पीकर मतवाला हुभ्रा हो । मस्त । 
मत्त । 
पैड--वि० १ मद्यप | शराबी 1 २उतेजित) नेमे नूर 1 ३ 
(समास मे) कुशल । दतं कण] । 
णौडता- सन्ना खली [स० शौशता] मत्तता । व्दमस्तौ । 
शौडा - सद्वा ली° [स० शौएय] मद्य । शराव किम्‌ । 
फौीडायन-- सल्ला पु० [स० शौर्डायन] प्राचीन काल की एक योढा 
जाति का नाम । 
एौडि--वि° [ख शौरिड] ९ चतुर । दत्त । कशल । २. भ्रासक्त । 
श्रनुरक्त [को] | 
शौडिक--सद्ा ४० [० शौरिःक] [खी शौरिडिक] १ प्राचीन काल 
की एक प्रसिद्ध जाति जिसका व्यवसाय मद्य बनना ग्रौर 
वचना धा 1 
विरेष--पराशरपदत्ति मे इस जाति की उस्पत्त कीवर्तं पिता 
प्रोर गाधिक मातासे लिखी है, श्रौर मनुते कहा है कि इस 
जाति के भ्रादमी के घर भोजन नही करना चाहिए । 
२ पिप्पलीमूल । 


शौडिकप्रिय-- सन्ला प° [रखु० शौरिटिकग्रिय] श्म । 

शौडिकागार- सक्ञा एण [स० शौरिकागार| शराव कौ दूकान । 
एरावखाना । हौली 1 कलग्रिया । 

शौडिकी--सन्च खी° [ स० शौ{ण्डकी] शटिक जाति की स्त्री [कोण] । 

शौडिनी--सद्चा ली° | स० शौ{रडनी] दे "व्क । 

शौदी--ख्ा ० [ख० शौरिडनु] प्राचीन काल की शौडिक नामक 
जात्ति | 

शौोडी-- सद्धा क्ली° [० शौरडी] ९ पोपल । पिप्पली । 
चविका | कटमी वृत्‌ 1३ मिर्च । 

पेडर- षि, सद्ञा पु [स० शौण्डिर] द° शशोढीरः । 

शएौडी र~ वि० [स शौरडटीर] १ वहत घमड करनेवाला । ्रहकारी । 
ग्रसिमानी | २ उत्तम । उन्नत (को०) 1३ समर्थं (को०) । 

शौडीरः-- स्वा पु° श्रभिमान | गवं 1 घ्ड किम्‌ । 

शौदीर्य--सद्या पुण [स शौरडीरयं | १. शूरस्व । नायक्तलव । ९ प्रभि.- 
मान 1 घमड । ग्वं । शान (>) । 

शौक--चद्ा पु० |[श्र० शौक, १. किसी वस्तु की प्राप्ति या निरतर 
भोग के लिये श्रथवा कोई कायं करते रहने के लिये टोनेवाली 
तीन श्रमिलाषा या कामना । प्रवल लालना । जसे--मोट्रका 
एक, सफर का शौक, ताते पाने का शोक, जुएका शोक, 
कितावो का शोक । 

क्रि० प्र --करना ।-रखना [हीना । 
मुहा०--शौक करना = किसी वस्तुया पदा्थका मोग कना । 

जसे,--तवाद्र भ्रा गया; णौक कीलिपः । शौर चर्रानाया पेदा 
होना = मनमे प्रवल कामना होना । तीत्र लालसा होना (~. 


२. चव्य । 
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शकेयं 


जसे श्रवश्रापको मी घोडेपर चटनेका णक र्या है। 
शौक पूरा करना या मिटाना= क्िसौ वात की प्रयन इच्खा 
की पूति करना । जंसेः-जनाद्ए, धराप भी णन का जणीक 
पूरा कर (मिटा) लीजिए । शौक फरमाना= दरे° “शौक्र करना । 
यक से = प्रसन्नतापूवेक 1 श्रानद ते । जने- हार्ट, श्रापमी 
पीक से चलिए । 
२ श्राकाच्ता | लालसा | दौसिला। लैमे,-- गरम भ्राज तक इस 
वात का शौक ही रहाकरि लोग तुम्हारी तारीफ करते | 
३ व्यसन । चमका| चाट । जंमे-(ष) श्राजकन उमे 
राव का शौक हो गया है। (ख) प्रापक गमास्नान स्त शौक 
क्वसेह्ु्रा? 
क्रि० प्र०~-लगना ।--लमाना । - होना । 
छ प्रवृत्ति । सुराव । जते,--जरा श्रपिकरा शौक तो देखिए, पेड 
पर चढने चते ह 1 
शौक -सद्या पुण [स०] १ णन्समूह । तोतो का चुड | २ रतिचव 
का एक प्रकार (को) । ३ शोक कौ श्रवस्या । णोक- 
दशा । शोकपुणता (को०)। 
शौकत--षन्ा खी [श्र एौकत] ठर वाट । शान 1 उ०---देणमत व 
शौकत धिर नही मत देखो मगहर | --चस्ख वनी, 
पृ० ११४) 
यौ ०--शान शौकत । 
२. श्रातक । दददवा | वि० दे° 'णानः | 
परीकर--सन्ना प° [स०] दे० शश.कर कचन" । 
शौकरव-- सन्ना पु० [स०] दे° श्युकरननं त' । 
शौकरी-- म्ला की° [स०] वाराहीकद । गगरी । 
णौकि-- प्रा पुण [स०] प्राचीन काल के एक गोत्र्रवर्तक ऋषि 
कानाम। 
कौ किया क्रि० वि° [श्र° गौकियह्‌] शौक के कारण । शौफ़ पूरा करने 
के लिये 1 प्रवृत्ति के व होक । जेसे--(क) ममे तमराकरु पौन 
कीश्रादततो नहीहै, परहा कभी भी शौकिया पी लिया 
क्रतां (ख) उन्हु कोई जरूग्ततोन थौ, निकं शौकिया 
फारमी सोखलाथी। 
गशौकिया--वि° शौरसे भरा हरा | जम.--णौकिय, सलाम। 
शौकीन -सया पु० [भ्र० णोक~+ द° ईन (प्रप्य०)| १ वह्‌ निम किमी 
नातका वहन शौकरो | शौक करनेव।ता | चावि रवन- 
वाला | जंसे,--श्राप गाने वजा के वडे रौकोानदं। २ वहु 
जो सदा छैनावना रहूतादहौ) सखदावना ठता रटनैत्राना | 
३. रदीवाज । एयाय । तमाणवन । 
शौकीनी-- षा ली° [६० गौद्रान +ई (प्रलय)) १. यौफ्रीन दन 
काभावया काम। 
करिण प्रज--स्रना ।--यौटना ।-- दिवाना [--परघारना। 
२..तमाशवीनो 1 रडीवाजी । एेयाी । 
। य पुर [खं०] एक प्राचीनच्ट्पिका नाम) 


श्रौतः 


श ्त-- सज्ञा ए० [सण] एक साम का नाम| 

णौक्त->० १ श्रम्लयुक्न । स्तागयुक्त । 
यना हुश्रा कग । 

शौ तफ" मा पुं° [स०] णुक्तिका या सीपी से उत्पन्न, मोती । 
मुक्ता । 

णौक्तिक--वि० १ सीपोसेया मोती से सवपित, २ क्षारया भ्रम्ल 
यक्न । तेजा री कन्‌ । 

प्रोक्तफा-- नक खीर [म०] सीप | 

शौक्तिकेय, णौक्तेय--सक्ता पु [स°] मोतो, जो शुक्तिया सीपौ 
से उत्पन्न होता ह । 

णौक्र--वि० [नण] ९ शुक्र गह सवबी | शुक्र का 
सवधघो (को०) । 


तेजाग्री। २ शक्ति का 


२ वीर्यं 


शोक्ल'--वि° [म] शुक्ल सवधी । शुक्ल का | 

पनल सक्ा प° दे° णशौक्तर । 

एौविलकेय --सन्ञा पुण [मं०] एक प्रकार का हलका विप [कोग] 1 

णौक्त्य- पन्ना पु० [०] सफदी । उञ्वलता ।कोन] । 

एौग्र--सन्ञा १० [०] सिग्र, सह्ग्नि का बीज) 

णोच--पनज्ञा प° [०] १ शाचिदहोनेका भाव । श्ुडता 1 पवित्रता । 
पाकीजगी | २ शादखीय परिभाषा मे पचित्रतापूर्ंक धर्चिरण 
करना, शरीर श्रौर मन द्रुद्ध रखना, सत्य बोलना श्रौर निषिद्ध 
पदार्थो तथा कार्यो श्रादिका स्याग करना । सव प्रकारसे 
युद्ध तापुक्र॑क जवन व्यतोत करना । 


विशेप-मनुके अनुसारयद्‌ वर्भके दम लक्तणोमे से पाँचवां 
लच्ण दै, भ्रौर योगशण्छके पां लियप्ेमेसे पहला नियम 
है। कुड़लोगोने इषके बाष्यग्रौर श्राम्यत्तरयेदो मेद मानै 
है । शरीर का बाह्य शौच भिद श्रीर जल भ्रादिसे होता है, 
प्रौर भ्रवने चित्त का भाव त्तव प्रकारसेश््‌ द्ध रखने से श्राग्यत्तर 
णौच होता है। जंनोके ्ननुसार सयमवृत्ति को निप्क्रलक 
रखता णौच कहनाता द । 

२ वैकृत्य जौ प्रात कराल उटरकर सवरमे पहले किए जते ई । 
जसे, -- पानि जाना, मुहु इय घोना, नहाना, सष्य्रा वदन 
करलाश्ादि। ४ पाखाने जाना । जगल जाना। ट्टी जाना । 
४ दै श््रशौच'| € सरपन | ईमानदारी (को) { ७ 
तपंणा का जल (की) । 

शो चकमं-- स्रा प (स०] लोकव्यवहुप्र या शास्त्रानुसार श टोले 
की त्रिधा कणु । 

शचकल्प--षज्ञा पुण [स०] द° "शौचकम" [कि] । 

ए चधूप--सा पु° [स०] शौचग्रह । सडस {कोण । 

शौचगृहु - सद्या पु° [स०] पाखाना कि । 

शौचविधि- सङ ली [प°] मलमूव्रश्रादिका त्याग करना शौच 
प्रादि से निदत्त होना । निपटना। 


शोचागार-- सदा पु० [ख०] शौचग्रह्‌ । पाखाना । 


६८०० 


श्नकायन 


एौचाचार-- सदा प° [ख] ° ्रीचकार्य' किगु 1 

णी चादिरेय--ष्ा प” [म०] एङ प्राचोनच्प्पिका नाम । 

मप चालय -- स्ना पुं [ग शौव ॑-ग्रालय] नौचग्रहु | गौचागार | 

शौचिक--सद्या पुण [क्ष] ९ प्रानेनकानको णर वर्णेमरुर जाति 
जिसको उत्ति णोडिक पिता श्रौर करगतमनाते कटी गई 
है।२ णद, पप्रितरया साफ करनैवाला (०) , 

णौची -वि० [स० प्॑चिनु| विन्‌.द्र। पवित्र । 

शौचेय --मग पण [घं०] रजक । ोत्री। 

शौटीरः मन्ना पुण [नण] १ वीर्‌ । वदहादरुर। २ गौर्यं । पगक्रम। 
साहम (कोर) 1 ३. स्न्यामी वाद्यागोव्यरकविति 1 ८ ्रभिमनो। 
मनुष्य । 

णौटीरः-वि० १ गववयुक्त । गर्वीना } प्रगन्म । २ उदार ।को। 

शौरीरता - मवा सीर [सण] १ छौटोर का नात्र वावर्म।र 
वीरता! वहादुरी। ३ त्याग । ४ श्रमिमनि। श्रहू- 
कार । गर्वं । 

णौटीयं -सक्चा पुं” [सख] १ वीर्य | क) २ गर्व । श्रनिमान 1३ 
वीरता ! वहादूुग। 

णौत ए--षय जी [ह° नीत] 2े° "मौत" । उपरे प्रागे को यद्‌ 
गढ़ा 1 श्रव मद गोत वदन पर चदी |[-नःलूनान (गन्द?) । 

फीद्धोदनि-- नय प [म०] वुटदेव, जो गद्धोदन के पूव्रये। 

शौद्रः-- यवा पुण [सं] व्ह्यस, सुम्रय यादैरयके वों ते श्ुद्राने 
उत्पन्न पुत्र । 

विगेप-यह्‌व्राग्हु प्रक्ारक्ते पामे मे एक्‌ प्रकार फा पुत्र 

मानाजानारहै 1 टना पून ग्रपनै {ति के गोचर का नर्ही रोता 
ग्रोर न उमर मपत्तिकाञ्रवकूरोहौ हो सरता है] 

शौद्रः--वि० शुद या शुद्र जाति ते मवत ।मग्‌ । 

शौव ५ -वि° [न° णद्ध] निमन 1 पविन (ॐ) । उ०--कटि कातो 
पगवसिका नामिद्वरिषा पोष । हूदनापा कठ मधुदुरा कागि 
घ्राण किर प्रव ।--विध्मि (शब्द) । 

शौच ५ यसया सौ 2० (तुवरः 

एचिका समा खीर [स०] रक्तकरगुं } लाल कगनी। 

शौनः--सा पुं° |म०| ववानयमे ग्खादहूग्रा माप्त चहु मानजो 
तरिक्रीके लपे र्सारो। 

णोनः--वि० एग्रान सवघी । कु का) 

शौनक--षा १० [स०] एक प्राचोन वेदिक साचार्यश्नौर च्छ्विजो 
शनक च्छपिकेपुत्रये। 

विशेप-ये नभिपा-रयमे तपस्या ऊरते ये भ्रौर इन्टोने एक वार 

एक बहुत वडा येन्न क्था जो वारह्‌ वर्पोतक दोना र्हा, 
ये बडे तदस्शीये। इनके नाम से ग्वेद प्रात्तिशास्य ततवा भ्रन्य 
करई ग्रय प्रसिद्ध हे] 

णौनकायन-- सल्ला पु° [म०] वह्‌ जो शुनक ऋषि के गोच्रमे उद्पन्न 
ह्श्रादो। 


शौनकोपत्र 


शनकोपत्र--सन्चा पं [म०] वँदिक कालके एकं प्राचीन श्राचार्य 
कानाम। 


शौनायणा - सका पुण [स°] एक प्राचीन गोचप्रवर्तक पि का नाम। 

प्रोनिक--सन्ना प° [स०] १ मास्त वेचनेवाला ! कसा 1 २ शिकार । 
चेटः । मृगया 1 ३ णिकारी | व्याच । चहेलिया (को) । 

शौोनिकण्ख्-- सद्या पु” [स] वह शास्च जिसमे शिकार चेले, घोडो 
प्रादि पर चदढनेश्रौर पशुश्रा श्रदिको लडानेकीं विद्याका 
वर्णन हो । 

शौभ-- सदा पु० [स०] १ चि्नी सुपारी! २, देवता | उ राजा 
हरिष्चदप्र की वह कल्पित नगरी जोश्राकाशमे सानी जाती दै। 

णौभनेय--सन्ना प° [ख०] १ शोभना भ्र्थात्‌ सुंदरी स्वीका पुत्र 
२ वह्‌ जो शोभनं सवी हो [को०]। 

शौभाजनः-- सन्ना ¶० [स० शौमाञ्जन] सहिजन नाम व्रत । शोमा- 
जन । विशेष द° 'महिजनः' | 


णौभायन--सडा पुं [स] प्राचोन कालकी णकं योद्धा जात्तिका 
ताम | 

णोभिक --सन्ना पुण [स०] १, स्द्रनाल का तमाशा करनेवराना | इद 
जालिक । जादृगर । २. शिकारो । व्याव कोण} । ३ यज्ञ का 
यूप या स्तभ (करो) | 

शौँश्रायए--सन्ञ पु° [स] १ प्राचोन कालकेएक देशका नाम। 
२, इस देश के निवासी । 

शौभ्रय--सज्ञा प [स०] १.वहजो शुभ्र वस्तु वा व्यक्ति से सवद 
हो! २ एक युदक जाति । 

शौर.पः--सद्ञा पु° [फा० शोर] शोर । चलचल । उ०--ऋषि शोर 
सुनौ जव कना } मनमे उपज्यो तवर ज्ञाना {--पुदर० ग्र°, 
भा० ९, १० १३६1 

णौरसेन?-- सषा पुं [स०] प्राधुनिर व्रजमटनका प्राचोत नाप जहां 
पहले राजा शुरसेन का रज्यवा। 

शौरसेन--नि° शुरसेन सबेधौ । शुरतेन का । 

णौरसेनिका-- खञ्च ली” [स०] दे° शौरसेनी | 

णोरसेनी- मन्ना खी° [स०] १ प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राङृत 
भाप जो शूरसेन (वतमान व्रनमडल) प्रदेश मे वीली 
जाती यी | 

विशेप-यह्‌ मध्य देण कौ प्राकृत यी प्रौर शूरसेन देण मे इसका 
प्रचार होने के कारण यह्‌ शौरसेनी फहलाई । मन्प्देणमेदही 
साहित्यिक सस्छृत का श्रम्युदय हुमा था श्रौर यही कौ बोलचानं 
कीभापासे साहित्यक शौरसेनी प्रात का जन्म हृग्रा। 
इसपर सस्छन का वहत श्रयिक प्रभाव पडाथा श्रौर्‌ इपी लिये 
दुमे तथा सष्छरन मे वहत समानता दे ) यह श्रपेक्ताद्त अधिक 
पूरानी, विकप्नित श्रौरशिष्ट समाजको मापा यो। वर्तमाने 
हिटी का जन्म शौरतेनी भ्रौर धरंपागवो प्रातो तथा शौर- 
तेनो भीर चर्घमागधी प्रपृश्रशौसेहुप्रा है। 
६० श> ६ -५८ 


८०१ 


णौल्पिक 


२, प्राचौन कालको एक प्रमिद्ध श्रपश्रश् मापा जिनका प्रतारं 
मव्यदेशके लोगो श्रौर सहित्य मे था। यह्‌ नागर भी 
कहलाती थी । 

णौरि--सच्ा पुण [म०] १ विष्णु! २ कृष्ण) ३ उनदेय। ४ 
शनए्चर ग्रह्‌ । 

शीरिगप्रिय- सन्ना प [स०] हीरा | 

शौरिरत्न-- सा पुं [म०] नीलम । 

णौप--च° [म] [वि ली रौर्णी] १ मूष संवो । सूपये नापा 
हृश्रा । सुपके वरावर्‌ ।को० | 

शौर्पारक -- पषा प [स०] काले रगका एस प्रकारका हीरा जो 
प्राचीन कलमे शुपारक प्रदेशमे पाया जाया या । 

शौर्धिक--वि° [०] दे° शौर्प' {कोर । 

शौयं-- सदा पुं° |घ०] १. शूर का भाव । शूरता । पराक्रम | कौरता । 
वहादुरी । शूर का धर्म} ३ नाटकमे श्रास्मटौ नामको 
वुत्ति । विशेष दै" श्रारमरटी-२। 

शौल -सखा प° [स०] टल के एक माग का नाम [केन्‌ । 

शौलायन --सग प° [नण] प्राचीन कालके एकु गावरप्रवर्तक पि 
कानापजी कौलायन भी कहलाते ये। 

शौलिक--स्ना १० [घ०| १. प्राचोन कालकेएक देका नामो 
शूलिक भो कहलाता या । २. इस देश्च का निवापी ) 

णलिकिं -- सघा पं” [स०] योगशास्र के श्रनूमार धीति, नेति श्रादि 
छट प्रकारके कर्मो मसे एक कमं । इसमे दाहिने नयमेसे 
वीरे धीरे साम खीचते हुए वाएनथनैमे द्छोडते ह, प्रर किरु 
वाएे नथतरे स खोच्ते हुए दाहिने नथतेसे द्ोडेद्‌ । कतरह 
इस क्रिया द्वाराकफकेदोपका शमन होतार । 

णौत्क'--वि° [०] शुल्क सवधी | शुल्क का । 

शीत्क-- सला प° एफ सामका नाम) 

णौल्कशालिक--पछा प° [म०्]वे श्रयिकरारी जो प्रत्येक मातकी 
सख्या, परिमाण, गण श्चादि की जांच पडत्ान करते ये| 
उ०--रातरि के समयमभी लौन्कणातिक श्रधिकारी नियुक्त रटे 
थे (--हिदु० मम्पता, ¶० १६६ । 

शौत्कायनि- सहा ० [स०] एक प्राचीन पिका नापरजो वेददर्श 
के शिप्यये भ्रौर चिनका उत्वे मागवतमे श्रागाई। 

शौत्फिक --ख्डा ए० [स] व्ह श्रधिकरारी जो लोगोते शुल्फ सेवा 
हौ । करेया महूप्रुल ध्रादि वपते करनैगाला श्रफस्तर | णत्ा- 
घ्यत्तु । 

शोत्किकेय --सदा १० [स०] एक प्रकारका चिप । 

शील्फ --स्छा पु [म०] १. सोफ । शतपुप्या । 
कासग। 

शौटिवक-- पषा ए० [सं०] १. प्राचो कानकौ एरु वण्ठर जाति 
कानाम्‌ | २. ठ्ठ्य{ष्पेया। 


२. सुतपा नास 


शीवः 


एौवः--वि° [स०] [ली° षौवी| १ कुक्कुर सवघौ र परया उत्तर 
दिवस सवयी । प्रागामी कलका। श्रानेवाले कलसे सवष 
रखनेवाल [को । 

शौव चछा १० [म०] १ कुततो का समूह्‌! २ कते कौ श्रतिः 
स्वभाव या स्थित्ति कोम । 

शौवन" सन्ना पर [5०] १ कुत्तं का मास।२ कृत्तो का शरडं। ३ 
कुत्ते का पित्ला (के । 9 कुत्ते की प्रकृति या स्वभाव (की०)। 

शौवन --- वि० [वि° खी° शौवनी | १, एवान सव्धी । दृत्तेका। र 
जिसको प्रकृति या स्वभाव केकी तरह हो (को) 1 

शौवस्तिक- सह्या प° [स] | ली° शौवस्तिकी] वहु पदार्थं जो 
भविष्य मे व्यवहार करनेके विचारसे सग्रह करके रखा 
गया हो| 

शौवस्तिकः- वि० १ जो दूरे दिन तक टिकिसक्रेया खराबनदहो। 
२, परेद्यु सवी [कोण] । 

णौवापद--ति० [स०] [वि० खी शौवापदी] १, प्वापद या वन्य पशु 
से सवघ रखनेवाला । २ जगली | 

शौप्कल-- सदा पु० [स०] १ मासका विक्रोता। सास बवेचनेवाला । 
२ जिसका स्वभाव मासखानेका हो । मासभक्तौ | मत्स्य 
मास स्वी { ३ सूखे मासका मूल्य [कोण] । 

णौहरः-- सक्च ० [फा०] स्त्री का पति । स्वामी । खाविद । मालिक । 
विरेप दे” "पति--२' । 

श्चोत, श्चोतन, श्च्योत, श्च्योतन--सक्ला प° [स०] निकलना । 
बहूना } रिसनां (कोग] | 

श्नाम- सता प° [ख०] एक साम का ताम) 

श्टुष्टि- सक्च खी० [स०] १. वंदविक काल का 'समय' का एफ परिमार। 
२ छोटीदेरीया श्रन्न नापने का छोटा नाप [को०)। 

श्नौष्ट--सद्चा प° [स०] एक सामकरानाम। 

र्म-- सल्ला पुं [ख० प्मन्‌] १ मूल । श्रानिन । २. देह । शरीर । ३. 
मृत शरीर । ग्राव 1 मृर्द किण | 

श्मशान ~- सन्ना ० [सख एम ( = शव) + शानं ( = शयन)] १ वह्‌ 
स्थान जरह मूरदे ज्लाए जातिदहो | शवदाहु करने का स्यान 
मसान । मरघट । 

पय्‌{०--पितृवन । शताचक । रदराक्रोड । दाहसर । श्र॑तशय्य( ! 
पित्रुकानन । 
२ पितरोके लिये दी जानेवाली वलि या पिंड (कोर) | 

रमशान कालिका--सन्ञा खी° [स० |] तात्रिको के श्रनुसार्‌ एक प्रकार 
की काली जिनका पूजन मास, म्ली सलाकर, मदय पकर श्रौर 
नगे होकर एमणास मे किया जाता टै। 

र्मणान काली- सन्ना खी° [स०] दे° “मशान कालिका" [कोण] | 

श्मशानगोचर--वि° [०] मसान मे घूमनेवाला [कोण] । 

श्मशाननिलय-- सय प° [स०] एमशान मे रहनेवाले, महादेव । शिव । 


श्मशाननिवासी--ति° [स शमशाननिवासित्‌| धृमशान मेँ रहने- 
वाला (चाडाल) । 
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श्मधरुमुखो 


शर्मशाननिवासी- सदा पुं १ शिव । २ श्त प्रं्त कोम] 1 

श्मशानपति-- सज्ञा पु° [स०} १. पमान के स्वामी, शिव । २ एकं 
प्रकार के एद्रजालिक् । 

पमशानपाल- सज्ञा पं | स०] ए्मशान का रत्तु, चाडाल । 

श्मशानभाक्‌--सन्ञा पु” [ख० एमशानमान्‌ | शिव कोर) । 

र्मश्रान भैरवी-- सन्ना खी [स०] १ ताचरिकोके श्रनुमारवे देवरा 
जो पमशानमे रहती दै।२ दुर्गाकांएकनाम। 

श्मशानवर्ती--सक्ञा पु [स० दधशानवतिन्‌] द° शश्मश्ानवामीगुको०] । 

स्मशानवाट -सखञ्ा पं [स०| मतान का घेरा किण | 

रमशानवासिनी--सन्ना ल्ली" [| कालौ । 

शर्मणानवासी- खडा पु [ स० एमश'नवासिन्‌] १ महादेव । शिव) 
२. चाडाल । ३ भत प्रेत श्राद्द (को०) | 

श्मशानवेताल-- स प [न°] एक प्रकार कौ भरूतयोनि । 

श्मशानवे्म -स्चा प [स० एमशानवेश्मन्‌ | महादेव । शिव 1 २ 
भूनप्रेत (को०) । 

श्मसानवैराग्य-- सन्ना पुण [सण] एमशानमे शरीर कौ नष्वरता को 
देखकर होनैवाला त्रिक वेराग्य [कग], 

श्मशोनशूल-- सना प° [स०] इमशान भूमि मे स्थिते सुलो जिते 
भर(चीन काल मे प्राणदड दिया जाताथा। 

र्मशानस्ाघन-- सच्चा पु [स] भृतप्रे्तोको वशमे करनेके लिये 
इमशान भूमिमे शव प्रे वंठकर का जननेवाली ताति क्रिपा 
[को०] | 

शर्मशानाग्ति--सन्ला प° [स०] मरघट को श्राग [किण । 

रमशानालय--सक्वा पुण [६०] मरघट । ममान । 

यौ०--ए्पशानालयवासिनी = काली । 

स्मशा,तक~-वि० [स०] इ्मणान मे रह्नैवाला [को०] | 

श्मशानी- नि [षं० ए्मशानिक्‌ | मरषट पर रहुनेवाला । एमशान 
का! सशणान संवधी । उ० -यहु जसके मन मे प्रवेरित 
दौता है बह जीवित एमशानौ भूत है। ---कषीर म०, 
पुऽ १८७॥ 

श्मश्रू-- सला पु° [०] ोठो, गालो श्रौर ठौ श्रादि पर होनेवाते 
वालं | मरह परके काल । दादी मछ! 

श्मश्रूकर - सह्या प° [स०्] दादी की सफाई करनेवाला; हज्जाम। 
नापित । 

श्मश्र.कर्म-- सज्ञा पर [स गमश्चकर्मन्‌] दादी वनवाना । हजामत 
वनवाना । स्तीर कर्म | 

ष्मश्र-घर--वि०° [ख०] दाटीवाला [को०] । 

र्मश्र घारी-वि° [स° एमश्रुधारिन्‌ ] पमश्रुयुक्त । मूख दाढीवाला । 

श्मश्न.परवृद्धि- सल्ला खी” [घ०] दाढी का वढना किन । 

श्मश्नूमृुखी-- सन्ना खी° [सं०] वह्‌ स्त्री जिसके गालो भ्रौर उपरी होढ 
पर दादी श्रीर मोघछके बालो! 

विशेष--एेसौरत्रीक्रर, कुलद्धणो भ्रौर '्श्चसी स्म्य) जाती है) 


मश्च षं 


प्मधूल--वि° [म०] दादी मू से युक्ठ [को] । 
श्मभुवद्धंक--सक्ा ए” [स०] दरज्जाम 1 
श्मधृशेख र-- सन्म ° [स०] नारियल का च्ल । 
एमोलन -- सक्च पुं [स०] शख ऋपकराना या मूलक्राना [कोण] | 
श्मी,लतः-- वि० [रु०] निमीलित । शरांस भपक्राया हृप्रा 1 मुनकाया 
हग्रा [कग 
मीलित सज्ञा पुण पलक भपकाना, गिराना या मारना [को । 
श्यश्मनाक्षी-- सद्वा जो° [म०] पक देवी का नाम । उ०--पवनायकः 
फतगुचडी, प्रयषमनाद्ी प्रौर मगला को गया चत्र मे उप सना 
होती थी '--प्रा० भा०प०ः प° ४२०। 
श्यान'--वि° [स] १. गयादहुत्रा। गत। २ जमाना । गाढ | 
३ न्षोएण। क्षाम । सिकृडा हृघ्रा। ४, घनौभूत | सद्र । 
चिक्कण (कोर) । 
प्यान-- सा पुण धुर्रा कि] । 
श्याना ५-- वि° |हि० सयाना] वयस्क । दै” ८सयाना । उ०- 
कितक दिन ष्श्रोज्योके श्यानादहुम्रा । भ्रौ हर एकं हुनरःमन 
मे दाना हप्र -रक्िनी०, १० ३६० । 
श्यापीय-- सज्ञा पु° [म] एक वंदिक शाखा का चाम । 
श्याम सन्न ५९ [स०] १ श्रोढृष्णका एके नामः जो उनके शरीर 
के श्याम वणं होने के कारण पडा था। उ०्--एक्‌ वार हरि 
निज पुर छए । हलधर जी वृंदावन गए | यहं देखत लोगन सुख 
पाए! जान्यो राम एयाम दोउ श्राए्‌ (पूर (शत्द०) । 
र प्रयागके भ्रच्यवट का नाम । ३. सवां नामङ घास्य 
(०) । ४. एक रागजोश्रौराग का पुत्र माना जता दै । 
यह्‌ राग उत््वो श्रादि कै समय गाया जाता हे, श्रौर हास्य 
ग्सकं लिये भी उपयुक्त होतार । इसके गान का समय 
सत्याकै समय १ दडसे ५दड तक ह। द्से श्य।मकल्पाण 
भा कहते ह । उ०्-नत्त मलार छु मलार सृनाई। एषाम 
गूजरी पुनि मल गाई ।--जायप्ती (एब्द०) 1 ५.सेवा या 
समुद्री नमक । ६. घतरूरा | ७ विघारा। ८. मेघ । बादल । 
€ दौना का क्प | दमनक । १०.एकं प्रकार का वृश। 
गवतृण । १ १ गाच्च मर्च। छटा या काली {मर्चं। 
१२. पाल क्त । १३. काय । कोकिल । १४. प्रचीन 
काल का एक देश जा कन्नौज के परिमि भ्रौर या। 
१५ स्याम नामकदेश। वि०दे° स्यामः । १६. कलार्ग 
(को०) । १७ गदया हय स्ग (को०) । 
श्यामस्-वि० १. काला ज्रौर नीला मिला हृप्ा (र्ण) । गहय दसा । 
२ क्ाला। साँबला। उ०्-भ्रमी हलादल मद भरे, श्वे 
शयाम रतनार । †जयत मरत सुकि सुक परत, जाहि ित्तवत 
एक वार । (षन्द०) । ३. धूक्तर। भूय (कोर) । ४. विवखं । 
उदास । जस, एयाम सूद । 
श्यामकर--सथ्रा १० [६० रयामकरठ] १ मौर । मधूर। २. नीलकठ 
नामक पचो । ३. ।शव का एक नम। 
श्यामकदा-- पषा खी° [घं० एथामकन्दा] भतस | भरतिविदा | 
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स्या्मपत 


श्यामक~- सदा पु० [मण्‌] १.र्सर्माका चावन। २ गृण नामक 
तृण । समकपूर 1२ स्यामि नामक दया । ४. नागवत्‌ क्तुसार्‌ 
शर के एक पृ श्रौर वसुदेव के भाद का चान । 


श्यामकर्ण--सय परं | स०] वह घोडा जिसका चारा शरोर सफेद 

श्रौर एक कान फाला होता है। उ०्--ष्यामकणं हेय चान्त 

श्रते --चमर दत्र तापर छत्रि छावं ।--मवलसिदट्‌ (णय °) । 
विशेप-श्रष्वमेव यज्ञ मे यही एय मकं श्रव रण्वा जात भाई 


श्यामकाडा, श्यामकाता --सल् ख्ी° [स० पएयामकार्‌डा एयामकान्ता| 
गाडर दृव । 

श्यामग्रथि- सषा खी [स० ्यामप्रन्ि] गाडर दूव। 

याम चटक~-सञ्ा प° [स] एयामा नामक पत्ती 

श्याम चिरेया-सद्ा जीर [ख शयाम ~+ हि चिस्या] एक विशेष 
पत्ती । यामा पतो । उ०्-एक सुवे पेड कौ ट्ट्नी पर 
रयामचिरया का जोडा प्रणयाङ्गुत हौ र्हा या 
भस्मावृत०, प° ११। 

श्यामनच्रूडा- सश्च खौ° [घ० दयामच्रूडा| रष्छ चटक या रवाना 
नामकं पच्च । 

श्यामजी - सकला १० [० षयाम +-जीरक] १, एक प्रकार का 
घान जो भ्रगहनमे तयार होना है श्रौर जिप्का चाज्ल वटू 
दिनो तक्ररखा जा सकनारटहै। २. काला जीरा । कृष्ण गौरक | 

श्याम टीका--स््ा एण [० प्रयाम +-हि० टीका] वह्‌ भल 
रीक्राजो वच्चो को नजर से वचाने के लिये लगाया जातां 
है। दिठीना 1 उन्-परठ्वहि मातरु मूष दरवारं टाक्‌। 
एयाम लगाई ।--रघु ज (णन्द०) । 

श्यासता --सह्ञा ली° [स०] १ पथाम का भव या धमं! २ 
कातापएन । सविजापन } कृन्छग } ३. मलनता | उदा] 
जे से,--यह्‌ वमत सुनते हौ उक्षे मुह्‌ पर ्थामताघा 
गर्‌ | ४५, पक प्रकारका रोग नसम शररे का र्ग काना 
होन लगता टं 

श्याम तोतर- ख्या १० [8० एणाम +- हि° तीतर] प्रायः टेढ बालिपत 
लवा एक प्रकारका पक्तौ जाप्रकेला र्हा भीर पल्लिमा 
जा सक्ता दै। 

विश्चेष- यह्‌ काष्मीर, भूटान श्रौर दिए हिमालयमं पाया 
जाता है! चछ्तुभेदानुत्त।र यह्‌ स्ानपरिवत्तन करना रदटृता 
दै दसी चाच लवा हात है श्रौर वदु वहु्त तेज 
2 न याः ॐ ट 

उडता है} सका गन्द ६ प्र विषचत्होाद्‌। इसका 
माप्त स्वादिष्ट होतार, इमलिय इतका शिक्रारमा मक्षा 
जाता ह । 

स्यामत्व --षद्य १० [स०| >° !इप{मत।ः | 

रयापपदू-- पक ० [° एवाप पटु | कच्यभ्रामे द्मा ह्प्रा वह्‌ 
काला तदना जन्पर व्रवियि। ख विकर अव्पापङ दछात्राको 
समभाता है (ज्° व्क वो) | 

स्यामपने-- खषा ए० [5०] तमान इष्‌ । 


श्यासपतरा 


्यामपत्रा--मन्वा खीर [स] जायन का वृत्ते । 

भ्यामपर्णं सद्धा प° [०] िरिस का पेड । शिरीप कां वृन्त । 

्यामपर्णी--खन्ना ल्ली° [८०] द° “चायः । 

श्यामपूरवी-- सज्ञा प° [स शयाम ~+- हि० पूरी] एक प्रकार का सकर 
राग 1 इम्परेश्रौरसव तौ शद्ध स्वर लगते, केवल मध्यम 
तीव्र लगता है | 

श्यामभूपणा--सक्रा प° [स] मिर्च | 

श्याम मजरी-- सद्या खीर | स० श्याम +- मञ्जरी] कलिरग की एक 
प्रकार कौ मिदर जिससे वैष्याव लोग माधे पर तिलक लगाते 
है यह्‌ मद्री प्राय- जगन्नायनजी के श्रासपातकी भूमिम 
पाई्‌ जातीदहै। 

श्यामलः---सक्ञा १० [स] १ पीपल । श्रष्वत्य वृ! २ सिरिसकफा 
पेड । शिरीष । ३. सुश्रुतके अनुसार एक प्रकार का बहुत 
जहरीला विच्छ, ४ भौरा! भ्रमर (कोर) ५ काली मिर्च 
(री०)} ६ काला स्ग। याम वर्ण (चो०) 1 ७, द° 
तिका? (फोर) । 

श्यामलः वि० जिसका वर्णं कृष्ण हो 1 काला ! सवयः । 

श्यामलच्रूडा -स्छा जी" [स] गुजा । धंवची | 

श्यामलता-- सका खी° [स०] श्यामल यां कले रग के सेनेकां भाव। 
सवलापन । कालापन । 

श्यामला- सन्ना शी° [सण] १ श्रष्वगव | श्रसतगय : २, कंटभौो | 
३ जामुन } ४, कस्तुरी | मुष्मद | ५ पार्वती ष्ण्क नाम| 

श्यासलिका-- सच्चा ली” [ख०] नीली । 

स्यामलित-वि° [स०] ए्याम या काला किया हुश्रा कग) 1 

श्यासलिया-- सत्वा ली [स श्यामलियन्‌] शयामता । कालापन । 
्यामलता [को०] 1 ` 

र्यामली?-- सन्ना खी [स० दे° श्यामलाः ! 

श्यामखीः--वि० खी [स यामल] श्याम वरौ की। सरली । 
उ०--काट कंसे हृदय तल से श्यामली मूरति न्यारी ।- 
प्रिये०, ¶० २४६ 

श्यामलेश्चु- सञ्चा १० [स०] काले रग की ईख 

श्यामवत्सं-- सच्चा प° [स० श्यामवर््मनु] एके प्रकार का नेत्ररोग । 

विरेप- इममे श्रांख की पलके बाहर तथा भीतर से काली होकर 

पुल जाती हं मौर उनमे पीड होती है । 

प्यामवल्ली-- सद्वा खी° [स०] काली मिर्च [कोण] । 

र्यामशनल-- सज्ञा पु |स०] पुराणानुतार यमके भ्रनुचर दो कृत्तं 
छ उनके द्वार पर पहरादेनेकाकाम क्रते है। 

विरोप-ये चार श्रांखोवाले कहे गए र । इन्दे सतुष्ट करने के लिये 

एक प्रक्रार का व्रत करनेकाभौ विवानरहै। 

श्यासशर-- मा प° [स्०] एक प्रकार की ईख जो वहत भच्छीश्रौर 
गुणवाली मानी जाती है । 

स्याम शालि--सङ्ा पु” [स०] काला शालिधान्य । 


८०४ 


पथिः 


श्यामसार--संत्च ० [स] ष्ण खदिर के वृत! 

श्यामयुदर--सज्ञा पुण [स श्यामयुन्दर | ९ श्रंकृष्ण का एक नाम । 
उ०-- लिये उटठाय एयामसुदर को थन गहि कं मुख लीन्हो (- 
मूर (णव्द०)। २ एक प्रकारका बचत! 


विशेष--यह वृक्त कव मे वहत ऊँचा हौता दै। इसकी छान 

भारभ मे उञ्वल होत्तीदहै, पग्तु ज्यो ज्यो यहु पुराना होता 
जात है, स्योत्यो दाल काली द्ोत्ती जाती दै इसके हीर की 
लकड़ी चमकदार होती है । पहाडो पर यह्‌ चार हजार फुटकी 
ऊं गई तक पाया जाता है इसकी लक्डी प्राय बेटिण चीजो 
के वननिमे काम भ्रातीदै। इससे सेतीके श्रौजार भी बनाए 
जाते है) 

श्यामागः-- सना पु० [सं० ए्यामाड ग] बुव ग्रु, जिसका वर्णं दूर्वा 
की तरह या प्रियगरुकलिका कोतरह षयाम माना गयादहे। 

श्यामाग--षि० जिप्क[ शरोर कृष्ण वर्णंकाहौ। कले या सावन 
रगवाला | 

श्यामागो--स्रा ली° [स श्यामाद्धी] नीलो दू । 

श्यामा सन्ना खी° [स] १ रानाया राधिका काणएकनाम, नो 
ष्याम य।{ ध्रौकृष्ण के साथ उनका प्रमदहोनिके कारण पडा 
था । उ०-मदनमोह्‌ून भाव जान्यो गगन मेघ द्धिपाद्‌। 
श्याम श्यामा गृप्लोला --1-सुर (शब्द०) 1 २ एक 
गोपी का नाम । उर्--श्यामा कामा चतुरा नवेला 
प्रमुखा समदा नारि (--पूर (न्द०) | ३. प्रायः सवाया डु 
चालित लबा एक प्रकार का प्ता। 

विशेष--दसका र काला भौर पैर पीलेहोतेहे। यहु पजाव के 

भ्रतिरिक्त सारे भारतम मिलता यह्‌ एक ही स्यान पर 
स्थिरखूपसे रहता द रीर पहाड पर नही जाता। यह्‌ प्राय. 
घने जगल्ये मे रहता है । इसका स्वर वहत ही मधु प्रौर 
कोमल होता है। यह्‌ पत्ती भ्रौर्घाससे घोस्ला बनाता दै 
भ्रौर एक वारमे चार श्रडेदेतारहं। 


४ सोलह वपं कौ तस्णी 1 पोडशी। ५ काते रग की गाय। 
६ फदबूतरी । मादा कवूतर ।--वृहत्‌०, प० ७१० । ७ कोला 


भ्रनतमूल। श्यामा लता। 5 कासी निसो + £ प्रियगर। 
वनििता। १० वकुची। सोमराजी, १९१ चील १२. 
गूगल । १३ सोम लता। सोमवल्ली। १४५ भद्रमोवा। 
१५ गरडच | चितोय । १६. वदा। वंदाक | वा । १७. 


कस्तूरी । युष्क । १८, वटपच्ी 1 पापाणमेदी । १६. पीपल । 
पिप्पली । २० हल्दी हरिद्रा । २१ हरी दूव। २२. 
तुलसी । सुरसः चुप । २३ कमलगडा॥ २७ विघारा। 
२५ शिशपा वृक) पीएम । २६ सावां नामक श्रस्न। 
२७ काली गदहुपुरना । २८, गोलोचन । गोरोचन ] २६. 
एरका या गुदा नामक घास्च । ३०, लता कस्तूरी 1 घुश्क दाना । 
२३२१९ मढासिपी। ३२. हरीतकी! हरे।! ३३. फोयव 
नामक पत्ती । ३४५ यमुना । ३५. रात | रानि ३६ स्त्री। 
भौरत । ३७. श्याम वणं कौ स्तनी | सवली मौर (को) । 


थामा, 


३८ वह्‌ स्ौ जलिनकोसंताननदहूरईहो। श्रपसूता स्त्री (>०) 1 
३६ त्पेहुर्सोनेके वशंकौ एक विशिष्ट प्रकारकीस्त्री। 
वह स्त्री जो शीतछतु से सुखद ऊषप्मायुक्तं श्रौर ग्रीप्ममे 
सृखद शीतल हो (कोर) ४० छाया} ४१ कालिका देत्री 
का एक नाम| 

श्यामा-वि० १. तपाए हृएसोने के समान वरंबाली। २. श्याम 
रगवाली । काली । 

रयामाक~-- सल्ला पु [ख०] १ सर्वां नामकं श्रनन। २ एकं देश) 
- ठृर्हेत्‌० १० ८६॥ 

श्थामाठकी--सन्ना खी° [ ०] काले पुन की प्रहर ] 

विशेषं -यह वयक के श्रनुमार दीपन श्रभैर पित्ततथा दाह्‌की 

नाशक मानी जाती है । 

स्यामायन-- सत्वा १० [ख०] विश्वामित्रे के एक पुद्कानामनजो 
गोघ्चप्र वतक ऋषि घे । 

श्यामायनि--सद्य पु [सख०] एक वंदिक ञ्राचायं का नाम। 

श्यामायनी-- सन्ना पु° [स०] १. वशपायन के शिष्यो का सप्रदाय | 
वंह॒जो दसं सप्रदायमे हो) 

श्यामायमाना--वि° क्ली [स०] १९ श्यामतायृक्त। दरीमगी। 
ह्रीतिमायुक्त 1 २ श्याम प्रात्‌ छष्ख के न रहने परमभी 
जो श्यामयुक्त सी प्रतीत होती हौ (लाक्त०) ! उ०~-वेश्राए 
जिस काल कात व्रजमे देखा महागुग्धहो, ्ीबृदावन की 
मनोज्ञ मधुरा एयामायमाना सही ।--त्रिय०, पृ० &८ । 

श्यामालता- सल्ला ली° [स०] काला अ्नतमून । कृञ्ण शारिवा । 

श्यामाह्वा--सद्ा खी° [स] पिप्पली 1 पर॑पल 1 

प्यामिका- सन्ना खी° [सण] १ काला रग। कृष्ण वणं1 २ 
कालाप । श्यामता ३ मलिनता! उदसि। ४ श्रपवित्रता 
(रो) 1 ५ खाटाई। खोटापन । ६. मलयाद्रि जो किप 
धातु पर हो (को०)। 

श्यामित--वि° [स०] काला बनाया या किया हया कणु । 

श्यामेश्ु-सन्ञा पु [स] काला ईख । कजली ई । 

श्यार ८८ †-- सञ्च पु [फा० गहर] दे° "शहर! । उ०्-श्यारकेयो 
पापो पार्वांमुज पोभ्रा मक्त नेद ।भ तोरम मेरीगरदको 
तीवोपा सकते नर 1-- दक्खिनी°, प० २६६ । 

श्यालः सज्ञा धु० [०] १ पतनी का माई । साला । उ०-वार वार 
सल्मार करि कंन्ौ श्याल निहाल ।--रधुगाज (शब्द०) 1 
वहन का पत्ति । वहनोई । भगिनौपति । (ब्रह्य च वतं) । 

एयाल-खल्ना पुं° [ स श्यगाल] गदड । सियार 1 उ०--रोव वृषम 
तुरग भरद नाग, श्याल दिवस निशि बोले काग [मूर 


शाच्द०) 1 । 
श्यालक~- सदा पुण [स | ] | सी ष्यालिका] पतनी क भाई 
साचा 1 


श्याल कटा सप ए० [प्याल ? ~+ ६० कां] स्वर्णदीरी | सत्था- 
नारी | भरमा । | 


८०५ येन्‌ 


श्यालकी, श्यालिका, श्याली ~स खीर [०] पत्नी फो वहन । 
साली । 

श्याव वि० [स] [न° सी एषा, श्यावी] कष्ण श्रोर पंत 
मिश्रित (वर्ण) काला श्रौर पीला मिला हप्र (नग) । म्पि | 

श्यावः - सन्ना ०१ काला पीला मिला हृ्रा ग्ग 1 कपिणिव्र्छ। 
२ सुन्नुतकेश्रनुसार एक प्रकारका प्रिन्द्रु जिस विप दहु 
तेज नही होवा ] 

श्यावक---सन्ञा प° [स०] चदिक काल के एक आचीन संजपि 
का नाम| 

श्यावता-- सषा खी [स०] एवाव (चण) का भावया वर्म { कपि- 
शता । 

श्यावतेल-- सद्धा प° [स०] श्राम का पेद | 

श्यावदत -सक्चा प° [्ष° ग्याबदन्त| १.दतिका एक प्रकारका 
रोग 1 

विशेप--इसमे रक्त मिश्रित पित्तसे दात जलकन काले, पीतय 
नीले हो जातेह) 

२. वह जिसके दांत स्वमावतः कतिर्गकै हौ। ३ वदु व्यक्ति 
जिक्कश्रागेकेदोर्दतिके वौचष्छौटामा दननिहोया उनके 
उपर दति हो (को) । 

श्यावदंतक-- सन्ना प° [स° एयावदन्तक | 2° "एयावदत" | 

श्यावनाथ-- सला पु० [ स०] एक प्रार्चन छछ्पिक्षा नाम| 

श्यावरथ-- सल्ला प° [स०] एक प्रारीन च्रत्पि का नाम| 

श्याववत्मं- सल्ञा ५० | स° ष्याववत्म॑न्‌। अरलो का एयामवर्सन्‌ नामकं 
रोय } विण द° “्यामवर्त्मः । 

श्यावाश्-- सल्ला पुण [ख०] एक प्राचीनक्छ्पिकां नाम| 

र्यावास्य--वि° [स०] जिसका प्रुख सयाम रगका हो [त्रिन| 

श्येत^--वि० [स०] [वि० खी° येता, श्येती] सवेत । रके । णक्ल । 
(वर) 1 ॥ 

येत. सदा पु सफेद रग । एयैतवर्णा । 

श्येतकोलक--सछा प° [सं०] एक प्रकार की मद्धुनी । 

श्येन- सा ए० | ख०] १. शिकया या वाज नामक प्रसिद्ध प्ह्ौीजो 
प्राय छोटे छौटे प्य का शिकार किया ऊरता ह । उ०-- 
ण॒न्याश्चम से इषर दतताननः मानो ए्येन कपोती ङो, ह्रवे 
चला विदेद्पूता को, मय से भ्रवला रोती फो | --गाकरेत, 
१० ३८४ । 

पर्या०--शगघात्तन । एजाद । यादन । कपोतारि , दुर 1 वमौ | 
खगातक 1 करग । ग्राहक । लवकर | नीत्तपिच्य । रयाप्रिय । 
रणपर्ती । भयकर । स्यूननील । पिच्ययारा। 
घात्तिपद्धी । 

२. दोदेकेचौवे भेदका नाम! दनमे १६ गु श्रौ १० लघ 
मार्‌ दोती हं । ३. पीलारग । पादुर वणं \ 9, एव्र वर्स। 
इुष्द रंग (को) । ५. धवलिमा । प्वेत्ठा (मोर) ¡ ६, दि | 


मार्क्‌ । 


श्येतैकरण 


हिग्ने (कोर) । ७ भर्व] परोड (की) = एक प्रकार फा 
संनिक `यूहु । प्येन ग्यूह्‌ (को) । 

श्येनकरण-- सक्ष प° [म] १ क्सि शमक्रो उतनोही तेजी श्रौरि 
दढता स करना जितनी नेजी प्रौर टदतामे बाज भपटकर 
प्रपने शिकार को प्कृठनारहै! २ जत्दबराजी । णीत्रवा। 
उतावलापतन । हृडवषो (को । 

श्येनकरणिका-- सहा क्षी" [स०] द° शयेनकरण' ,कोग] | 

श्येनगामी--सल्ला प° [स एयेनगामिनू] रामाप्णके श्रनुमार एक 
राच्सकानाम। 

श्येनघटा - सघा खी° [म० एयेनघरटा] दतती वृत्त्‌। 
विशेष दे° "दती \ 

श्येनचितू-सखा प० [म०] १ यञ श्चादिमे श्रम्नि स्थापित करने की 
वह्‌ वेदो जिसका भ्रकार ण्येनया वाज प्रौके संमनि होता 
है । २ श्येनजोवी (को०) । 

श्येनचित सश्च प" [०] १ एक प्रफारकी प्नगिनि। २ "एवेन 
चित्‌"-१ [फे] । 

श्येनजीवी -- सदा पु° [त° श्येन जीविन्‌] वह जौ श्येन या चाज प्रकष्ट 
प्रर वेवकर जीविका निर्ह करता टौ) 

विशेप -मनुनेदेमेश्रादमोके साय एक पक्ति मे चंठकर खान 

पीनं का निषेव किया दहै । 

श्येनपातू--खखा प° [स] १ वाज कोतरह क्पटना या मपर 
मारना 1 २ एँदजालिको का ्रनुकरूल ब्रद्धुत्त फायं ।कोगु । 

श्येनभृत-- यद्या ¶० [ख०] शयेन हारा लाया हया, सोम [कोगु । 

श्येन्युहू--मन्ञा प° [1८] कोटेत्य ॐ ्रनुसार वह॒ ददव्यूद्‌ निममे 
पक्त श्रौर क्त को स्थिर रखकर उरस्य को श्रमे ग्ापा 
प्राय । 


श्येनहूत्‌, श्येनाहूत - षडा १० [०] सोम लता । 

श्येनिका' -- सहा सली° [म०] एकं प्रकार का वृत्त जिस्म प्रत्येक चरण 
मे १९१ भ्र हतिह, श्रौर मात्रा के श्रनुमार उनकाक््म 
इम प्रकार होता है-र, जरल, ग (515, 15 55, 5) 
सका दुमरा नाम ध्थ्येनो भीहे। 

श्ये(नका- सल्ला सलो° वाज पभो की मादा । 

श्येनी --सक्ञा खी° [०] १. दे° श्येनिका ! २. मार्क ेयपुरणु के 
प्रनुसार कश्यप को एक कन्या का नाम | 

विश्चेष--यह दद्‌ कौ पुनौ ताप्रा के गमं से उतत्न ह्यो, 

कहते ह, वाज, ताने, कनूतर प्रादि प्तौ इसौकेगर्भसे 
उत्पन्न हुए ये । 

श्येनपात--खग प° [स° श्य॑नम्पतत] १ श्येन छोडने फा उपयुक्त 
स्थन । २ ० श्येनपाता' किण । 

श्येनपाता-- षदा खी° [सं० श्यैनम्पाता] १ मृगया । श्षिकार। श्येन 
परती दारा शिकार करना किण] } २. श्येन छोढने फा उपयुक्त 
भूमि ।को०] । 

श्यैन-वि° [स० | श्येन वा वाज सवधौ [कोन] । 

्येनिक--षल्ला प [स०| प्राचीन कालका एक प्रकार का याग, जो 
एक दित मे होता धा। 


उदुवरपर्णो । 


४.०६ 


श्रद्र्जाि 


श्येनिक श्रास्म--रष्ठा १० [मं०] मृगया करने ठग व्रतानवाता 
ग्रथ किण] ] 

श्येनेय-- मपा ¶° [०] जटायु ता एक नाम । 

श्योाएकः श्योनाक -मएा ° [०] १ मोनाशाद्रा 
वरहत्नदिता, प° ३५६ । २ तोध्र 1 तोष | 

ए्योरा- सका ¶० [सलश०] चटी मेम्‌ । 

क्रि० प्र०-्ठीक्ना --मागना। 

श्रग--स्प्ना प॑ [म॑० श्रद्ध पमन । जाना | 

श्रग~--षषा पुं [स॑ द्ध] शग 1 (दिर) । 

श्रय~-मषा पुण [० श्रन्य] १, मग्पर्‌ के यपन च द्रुदा-वाव, व्रिध्यु | 
२ चदन । ३ माक्ष । ४५ तावा लित कर्ना ~न | 
५ गियलता। ठति (तियो € दष्ा या प्रकत 
करना (कोर) | 

ध्रंथन्‌ -स्छा ¶० [य॑० श्यन्‌ १ तना । पोट [ यका फरना। 
२ हिन ' पानन्‌ | ३. नएया पिष्णम्य प्त्त्शया ८ वाचिना ॥ 
प्रच्छातन्ह्‌ सयद्धदग्ना1 ५. दवन फन्ना { रचना 1 ज्क् 
गययापद्राःमकषत (रगु) 

श्रयित --पि° [३० शर्य] १ चंदा) एमाय अवा टूमा। 
२ शिविनितग्डाता त्वि टधा 1 ३. परक । ४ एर दुरर्ते 
मवद। परस्सरसड्दध+ ५ तुल्व । वा सपा दपा । 
प्रायतत (तोर) { € [यनव्य । प्यन् (०) 1 ७, प्रनिमून । 
परानून (५) 1 र प्रसन्न {दपि । गु । 

श्रसन--मएा 4० [म०] चट्‌ प्ाप्थिजाप्ट्मे जनने ष्‌ मनया गं 
फा यादहर निङ़ावना टो | यक्त, भ्रमनताम त द्य । 

श्रक--श्णा सोर [मं० ्तस्‌| माला उज्~माना श्वर चरञ 
गुनवता यह्‌ डुनाम का दमि ।--प्रनैफनयम०, प० ५८। 

श्रगद्ः-- ष्ण १० [षण रपरमम नम ‡° र्मः । उ०--दादू 
धरण परयाते, साचा तेद मवि । सत्न लङ्‌ मिरिरेष्वर्‌, 
परगर यदी यौव --रादूऽ वानी, १० ५२। 

श्रग&ः--एा प [० रार्‌ माना 1 

श्रज.भ--खया नो [मे० न्न्‌, खर्‌] माला ।--प्रने्तर्थ०, पृ०५८। 

श्रेयन--षणा ५० [६०] १ मार दातना। वध रपा । २ भ्रलग 
फरना । वपन से मुक्त फरना । सोनना । ३ पियितयासरचा 
करना (को०) | ४. यल) कोपि} ५ वयिना | केषनमे 
डालना (कोर) ! ५ बारमार प्रसन्ने करका {^ }। 

श्रहवान-मि° [*०] विश्वाम स्सखनेवाना । म्रास्वावान्‌ । शरदा 
युं (को०] । 

धटान --सणा प° [षं०] भास्वा 1 विवासत कोन] । 

श्रद्ध -वि० श्रद्धाया विश्वास्ते करनेवाला । श्रद्धालु । भास्प्रागन्‌ [पगे । 

शरद्धाजलि-ष्डा प [म॑ श्वदाञ्जलि] श्रद्धायुक्तं प्रणाम । शद्धा 
सहित किंसोके खमानमे विनयपुरवफ कुदं कयन या निवेदन । 
उ०-धद्धाजनल्ति स्वाकार करे गुष्देय श्लिष्य को, भाज षद् 
बासरके चे(ष्पि नयन्‌ भवनर्‌ प्र ।--युगरय, १० १०६ । 


बद }- 


श्रद्धा 


श्रद्धा--सन्ना खी° [स०] १ एक प्रकारक मनोवृत्ति, जिसमे किसी 
बडे या पूज्य व्यक्ति के प्रति भक्तिपूर्वकं विश्वास के साथ उच्च 
प्रीर पूज्य भाव उत्पन्न होता है । बडे के प्रति मनमे होनेवाला 
भादर श्रौर पूज्य माव । उ०--(क) महिमा वेद पुराण सतं 
वहू भांति वखानत । यथा सहित स्व क्रत सहित श्रद्धा गण 
गानत -- केशव (शब्द०) । (ख) पूजत श्रद्धा भक्ति जु कोर | 
ताके वश्य जगत ट्म दो ।-सबलपिह (शब्द०) । २. बौद्ध 
धर्म के श्रनुसार बुद्ध, घमं श्रौर क्षघमे विश्वास । ३ वेदादि- 
शास्त्रो प्रर भराप्त पुरुषो के वचनो पर विश्वास । भक्ति । 
श्रास्था ४ श्द्धि। ५ चित्त की प्रसन्नतां । ६. फट्‌ म मनि 
को कन्या का नाम) 
विशेप--मागवत कै श्रनुसार श्रद्धा कर्दम की पतनी देवहूति के गर्भ॑ 
से उत्पन्न हई यी श्रौर श्रतरि पिकी पनी था | इन्हे मनुकी 
पत्नी मी कहा गया है । श्रास्था, विश्वास, दढता, सत्यता की 
देवी के स्पे इसका प्राचीन ग्रथोमे प्रनेकं जगं भ्रनेक रूपो 
मे उन्लेख श्राया है 1 तंत्तिरीय ब्राह्मण मे प्रजापति कौ कन्या 
शतपथ मे सूर्यकी पूरी, महामारतमे दत को कन्या ग्रौर धमं 
का पलीके च्यते इनका उल्लेख श्राया है श्रौर माकडेय 
पुराणमे श्रद्धा कामका मतता कही गरईदहै। ७ घनिष्ठता। 
परिचय (कोट) | ८ गमिणी महलाका दोहद (को) 1 £. 
प्रबल या उत्कट इच्छा (की) । 
श्रद्धाकरत--वि० [स०] श्रद्धावान्‌ होकर किया ह्र] जौ श्रद्धायुक्त 
हकर किया गया हो किण] । 
श्रद्धानाङ्य-- सल्ला प° [सं°] शरद्धा के कारण उत्पन्न जडता । भ्रच- 
विश्वास [कोण] । 
श्रद्धातव्य--वि० लली° [स०] लिसपर श्रद्धा कौ जा सके! श्वद्धा करने 
के योग्य । 
श्रद्धादेय-- सञ्ञा प° [स०] विश्वास 1 विश्वम 1 प्रत्यय [को०्‌ । 
श्रद्धादेव--वि० [ख०] जो श्वद्धा पर पणं विश्गास्त करता हो । 
श्रद्धालु [को०] । 
श्वद्धादेही--वि° ली [स श्रद्धा + देही शरद्धास्वहूपिणी । श्रद्धारूपी 
वाली । उ०्~-श्रदधादेदी श्राणागही, स्नेही श्पलता | श्नो 
लाई तुम, णोभा ला, लाद मघुमयता ।--प्रग्नि०, पृण २३। 
श्र द्धान-- मण पुं” [स०] श्रद्धा 
श्र द्धान्वित--वि° [ख] श्रद्धावाचु । श्रद्धागुक्त । 
्रद्धामय, शद्धायुत्त--वि° [स०] शद्धा से पूरणं । श्रद्ध्वात्‌ । 
शद्धालु (को०]। 
श्रद्धारहित--वि° [स] जौ श्रद्धाुक्त न हो | श्रद्धाविरदित कग] | 
श्रद्धालु-वि° [स ] १ जिसके मन मे श्रद्धा हो| श्रद्धा रखनेवाला । 
श्द्धायुक्त । श्रद्धावासु । २. (स्त्री) जिसके मन मे? गभविस्या को 
गरसेक प्रकार की श्रभिलाषाएं हो 1 दोहदवतो । 
श्र द्ावान्‌--सद्या प° [स ्रद्धावत्‌ | १, वह जिसके मनमे श्दाहो। 
श्रद्धायुक्त । श्रद्धालु पुरुष । २. जिसके मन मे धमं के प्रति निष्ठा 
हो | वमंनिष्ट 1 


"ई ८०७ 


श्रमकण 


श्रद्धाविरहित- वि° [ख] दे° शद्धा रदित' [कोण 1 
श्रद्धासमन्वित--वि [ख०] शद्धान्वित । श्वद्धागुक्त को०] । 
‰ द्धारपद-- वि° [स०] जिसके प्रति श्चद्धाकी जा सके । श्रद्धापात्र| 
श्रद्धेय । पूजनीय । 
श्रद्धी- सल्ला पु [स* श्रष्टनू] जिसके मनमेश्नद्धा ही । घ्द्धावाचु । 
श्रद्धय--वि० | स०] [सक्ष श्रद्धयत्व ] जिसपर श्द्धाकौ जाय । डा 
करते के योग्य । श्रद्धा का णत्र। श्रद्धास्पद्‌ | 
श्रद्धेयता-- स्ना पं [सण] श्द्धेयहोनेकाभाववा कर्म । 
श्रद्धेयत्व--सज्ञा खी० [स०] दे° श्रद्धेयत्व' । श्रद्धेय होने को पात्रता 
या भाव । 
श्रपण स्ना पु° [सं०] गाहपत्य या प्राहुवनीय श्रग्नि जिसके द्वारा 
चर पकाया जाय । उवालना चर्‌ रादि पकानै कौ क्रिया । 
श्रपणा-मन्ना ली” [स०] दे० श्च परण! । 
श्र पित--वि° [स०] पका हुश्रा । पक्व । सिया वा उवाला हम्रा। 
श्रपित-सन्ना पु० [स०) पकाया या उबाला हृश्ना मास श्रादि किण । 
श्रपिता-- सन्ना लौ° [स०] १. काजी । कालिक 1 २ चावल की माड । 
श्रप्प--सन्ना पु [स° सरपं] दे° सपं! 1 उ०्--श्रगनि होत्र वरमेद, मध्य 
जग मेध श्रप्प वर [--पृं० रा०, ५५।४० | 
श्र ब८ौ--वि० [स° सर्व] दे° सवः | उ०-षनरि श्रव धमान दिन्नं 
नृप श्रादि सूर सामेत । श्रनगपाल तप सरन दिल्लीय दीन राज 
प्रथिराजं ~-पृ० ग ०, १६,६५। 
श्रव्बदा--श्भ्य० [सण सर्वदा] द° (सर्वदा । उ०--वही तत्त ्रलोक्‌ 
संसार सार । वही तारनं सच्च भौसिव पार । जगत्त श्रघार 
निराधार वोही। वही श्रन्बदा सपदा नित्य सौोही ("पर 
रा०; १४७७२ 
श्रव्बर (~ -सर्व° [स० सर्वं] दे° "सव! । उ०--वटि दियौ प्रथिराज 
भाग किन्ते सह्‌ श्रठ्इर -पृ० रा०, २४।४८४ । 
श्रम--पन्ञा पुं” [सं०] १ कपी कायं के सपादन मे हनिवाला शारीरिक 
प्रभ्यासे 1 शरीर के हारा होनेवाला उद्यम । परिश्रम । 
मेहनत । मशक्त । उ ०--दुरि तीथन श्रम करि जाहि । जहाँ 
रहै ठह लस्योन ताहि सूर (शब्द) । 
क्रि० प्र०-उठाना ।- करना ।-पडना ।--होना | 
२. थकावट । कंलाति । 
मुहा०--श्चवम पाना= परिश्रम करन | मेहनत करके धमस्ना। 
उ०--भ्राजु कहा उद्यम करिश्राए । कै चथा भ्रमि म्रमिश्रम 
पाए ।- सूर (णन्द०) । 
३ साहित्यमे संचारी भावो के ्रतर्गत एक भाव । कोई कायं 
करते करते संतुष्ट श्रौर शिथिल दहो जाना। 9 क्शेश+ दु.ख। 


तकलीफ । ५ दौडधूप। परेशागी। ६ पसोना। स्वेद । 
७, व्यायाम । कपरत। < शस्नो का श्रम्यास। संनिक 
कवायद | £ चिकित्सा दलाज। १० खेद। ११ तप्‌ । 


१२. प्रयास । १३. (शास्त्रादि का) भ्रम्वास । 
श्रमकणा--षद्ा पर [ख०| पसीने कीब्रुदे, जो परिश्रम करने प्रर शरीर 
से { कलती ह । स्वेदविदु । 


श्रमकन्‌ 


श्र सकन --सप्ना ५० [स० श्रमक्ण] स्वेदविदु । श्रपकण । उ०्- 
(र) यामल तन श्वमकन राजन ज्यौ नवध मुधा सरोवर 
परे 1-तुलसा (ष्टण) । (ख) प्रे व्यजनसा दिनकर 
श्रविरल शोतनताः ससमनिदो| श्रपनै मुत से जगर्चिता के 
श्रपकन सदय | सुखाने फो ।-वीखा, प° २०। 


श्र मकर--वि० [ म॑०] वेदङारक्‌ । ध़नेवाना [क्‌ । 

श्च मकपित्त-वि° [०] मेहनत मे थका दग्रा ।केगु । 

श्र मक्लातत--चि० [० श्रमकनात| मेट्नतत से यका हृश्रा | श्रमे शिशित 
(फो०] 1 

श्रमघ्न-भ° [स०] जिस्ेश्वम दूरौ । पकाव्रट दुर करनेवाला । 

श्रमघ्नी स्री° [म०] मीठा कटु. याकुष्रडा। पीठी सौरी [फन । 

श्र मजजेर --वि० [म० श्रम +-जर्जर| परिश्रमदे यष हप्र य। च्रूग। 
उ०--वेढात ठाल कर उरश्रपने, है वरमा रही मधुर सपनै। 
श्रमजजंर विधुर , चराचर प्रर, गा गीत सेट्‌ वैदना-षने। 
--य॒गात्त, प° १६ । 

श्रमजल--खटा प° [न°] पमौना । स्वेद । प्रस्वेद । उ०--() श्रपनत 
विदु इदु भ्रानन पर राजत श्रति सुङुमार। मानो विविध भाय 
मित विनसत मगन सिवु रम सार [मूर (णन्द०)। (ख) 
कुपवुप श्राठ श्चत्रत भमजल पिति मधुं पवत दुवि छौट चसौ 
र| --यर (णञ्द०) | 

श्रमजित-- वि [म० श्रम + जित्‌ पाहि जीत्तना] जौ मनमाना 
परिश्चरमकरतेपर भीनयकै। श्रम कफो जीत्त चेनेवालां | 
२०--स्वामि मक्त श्रमचित युधी, नेनापति सु श्रमीत । भ्रनालमो 
जन प्रिय जमी, सुघ् सप्राम श्रजीत {केशव (णव्द०) 1 

श्रमजीची' -पि० [० श्रमजीविन्‌] १ शारीरिकः परिश्रम करमेवाना। 
मटनतत फरक पेट पालनवाला । उन्~चीटीहै प्राणो सामाजिर 
यर श्रमजीकी, वह सुनागरिकि (-युगवाणो, पृ २२८ २ 
चोद्धेक पि मकरके जाविका चलानेवाला। जसे, श्रमी 
पतकार, श्रमजीवी नेप । 

श्र मजोवो --म्खा प° मजदूर । कुचौ । उ०्~-येनाप -हे निजं घरका 
मग, कुदं श्रमजीवी धर हगमग पग, भारी जौवन भासे 
पय [--युगात, ¶.= २० 

श्रमएाः-- सखा प° [०] १ वौदढ या जँन मतावलंवी सन्यासी । 
२ यति । मुनि; ३ वह्‌ जौ नीच कर्म णै जीविक्रा निर्वह्‌ 
करताहो। नन्च। पणित | ४ श्रमसीवी | मजदूर । 
५ भिक (को०) ! 

श्रमएा-वि° १ श्रम कगनेवाक्ता।| २ नीच | निम्न कोटि का 
३ नग कण| 

श्रमएक-- सद्या पुं° [ख०] बौद्ध या जेन भिक्षु को०] । 

श्रसमएा-- मन्ना रौ° [स०] ° सदश्च॑ना नामक श्रोपपि] २ जटा) 
मासी । बालचछछड । 3 मुरी 1 घडी) श्राविका । ध, शवर 
जातिकीएक स््ीकानाम। ५ सन्यासिनी । ६ लावरायमयी 
स्री (को) } ७, कठिन प्रिभम करनेवाली स्त्री (कोर) । 


&८०८ 


श्रमिते 


श्रमएौ पषा सौ° [ख] निपुन । वट गन्वानिती । >° च्म 
[कण्‌] । 

श्रमदान--सपा ५० [ग] सावजनिव तात मेन्यरख्या विवा मजदूर 
लिए सारीरित मदूनत करना [#नु 1 

श्रमर्विदु--सण ५० [मेर रमादिःट) पम का वू त पटिम पस्म 
पर णरीर म [कितठी ९ । सद््प्‌ | र्व्द॥ 

श्रमभजिनी -सधा म्न" [मं० धतननस्जनीु मगवन्या दता, जा 
सकाठट दूर पग्लयाता मातो तति) करन । नावञ्न्त । 

श्रममोहित-पि० [६०] यतर त पमान्‌ सिवर चुद्त स्यपन्विति 

ट्‌ [भेर] 1 

शरमवारि- सदा प° [संन] पररिद्वके द्व यमरत निविततणता 
पत्तना । श्रमस्ण। 

श्रमविदु--मदा ० [० वनविन्दु] स्वर | भमदिदटु 1 

श्रमविनयन--१ि° {५०] वतन गौ दूर द्नेवाता 1 मिन 

श्रमपिनोद- सा पुण [म०] यट्‌दाय पितत कात दृद द्य भरे 
1५} | 

श्रम॒विभाग--लया 4० [०] १ दिनि तार्यते मिन पिन्व भरतो त 
सपाठन के लिये, श्रत प्रतय व्यक्छियिा ती सिद्धि । पन 
याफामसा विमाय । सन,-िनषा ष्य परोटना, तिमिना 
सूत कातना, ण्म खा फरटा वनता, प्रिमीष्ठ प्रजे पनन 
किमीका गेरी पाना । २. श्रमिक दै ति माटिते नवति 
सामलो गौ देसमान फरनैताता सस्दा- मरूर्मा 

श्रमभीफएर--सछा प° [खं] पमन होतात पनोना 1 

श्रमरील--षि० [०] मेहनती 1 परिधम (स्यरयाना [गु 

श्रमत्टिष्णु--पि० [१०] सोयण््स्रमक्ः नन्या दा) मेता । 
पशनो । 

श्रमसाव्य--पि० [मर] विके पष्क मेश्रपत्रना परे । 
मेया विना पशप 3 व `क | 

श्रमसीकर --चरा ¶० [सण] पीतः) श्यमिदु 1 उन ~ (स) तगत 
मकर कषोलनि कवष्त शषनातर तै दाम 1० (८व्०) 1 
(स) रूम श्रममीफर प, दविक निन करे नयना, क्त 
चिता -९ रक्तवाट त। ~ प्रनाभिक; पृ* १४७। 

श्रमरथान --सथ ० [*०] १ सम ्रनेष्ठ न्यात { व्यरापापिनमि 
फारम्वाना [क्िगे। 

श्रमाबूु--षख्ठा पुण [म सतमस्द] पमोीना | रयेद (जग | 

श्रमातं--पि° [०] श्रषसे थया हमा -ग चू 1 उ०्--ठुषारे देन मे 
मे भी नाट्याचार्यने नाटक कौ चिरोपना ततत्ति हए लिपि फ 
यद दु गी, श्नमात्त, शोद्रर्तफो पिश्राठिययर होता रे !- 
स० शास्त्र, पृ० १६ 

श्रमित--वि° [षै० तम} जोश्रममेशिधित हो गया ठो } धति) 
थका हुभा । उ०्-चारो भ्नातन भमित जानि कं जननी तर 
पौटाए । चापत चरण जननि पव चपनो कुक मधघुर्‌ स्वर 
गाए 1--सुर (शब्द) । ॥ 


ष्रमर्ग | 


श्रमितचरण 


श्रमितचरए--वि० [स० श्रमित +- चरण] जिसके पाव थक गए हो| 
उ०--श्रमित चरण लौटे गृहिजिन निज निज द्वार ।--श्रपरा, 
त० २५१ 

श्रमी-वि० सन्ना पु० [स श्वमिन्‌] १ मेहनती । परिश्रमी । उ०-- 
धके श्रमी जीवो के पसीने भरे सीने लग, जीमेको सफल करते 
के तिये सोते चलो (भरना, प° ४१ २ दे०। श्भजीवी' । 

श्रय--सह्ा पृ [सण] श्राश्रय । श्रय किम्‌ । 

श्रयएु--सद्वा $ [स०] प्रश्रय । 

श्रयता  -वि० स० | स° लवण] श्रयण करना । प्राश्य करना या 
लेना 1 उ०--दइकं श्रद्‌ कीरति श्रमृत एक । कच्ूक कवित्त सुधारं 
विभेक ।--पु० रा०, १२३३४ । २ गिराना । बहाना | 
दे० शश्वनाः । 

श्रवेतिनी--सन्चा खी [स० श्वन्तिनो] नदौ । 

श्रचेः---सद्ञा पुं” [स०] १. जिससे सूनां जाय, कान (ड०) । 

यौ०--श्रवपत्र = एक ्राभूपण } कणं एनं 1 

२. जो सुना जाय, शठ 1 ३. श्रवण करना । सुनना जैमे, सुखश्वं 
(को०) । ४. न्निभुने का कणं ,रो) । ५. सतित होना ! चर्ण 
(को०) 1 ६. कौत्ति । यण (को०) | ७ श्रते । चान्यं (क्रो०)। 
८, घन ] सपत्ति (कोऽ) । 

श्रव्‌(प--सर्व० [स० सवं] सब्र । उ०---रजकुवर श्वे वर्णन्पा, 
सयल समा सामलोहौ सजो ~ बौ० रसो, पृ १००। 
श्रवणु-- पन्च 4 [स०] १. वह्‌ इद्विय जिससे शब्द का सति हौ 
है कान । कणं । श्रुति । २ वह्‌ ज्ञान जो श्रवणेद्रिय द्वारा 
होता दै! ३ सुना ।श्रवणरूरनेकोन्निया। श स्नीय परिभाषा 
मे शस्त्रो मे निखी हई बातें सूनना श्रौर उनके श्रनृस्तार कायं 
करना ्रथवा देवताश्रो प्रादि के चरित्रे सूनना । उ०-क्रवण 
कर्तन सुमिरन करटं । पद सेवन श्र्चन उर धरं ।--ुर 
(शब्द०) 1 ४ नौ प्रकार की भक्तिप्रो मे से एक प्रकार कौ 
भक्ति । उ०--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद रत, श्ररचन, वदन 
दास } सस्य श्रौर प्रास्मा निवेदन प्रम लच्ण जास्त ।--सुर 
(षव्द०) । ५ वैश्य तपस्वी श्रधक मनि केपृत्र का नाम । 
६. राजा मेवघ्यजके पूत का नाम । उ०~-ता समति नव सुत 
नित्त जाए । श्रवणादिक विलि हरि गख गाए ।--तूर (शब्द०) । 
७, श्रविनी श्रादि सत्ताद्रस नक्तत्रौ मे से वाईसवां नत्र, 
जिसका प्राकार शरयातीरकासा मनाग्यादै। 
विशेष--इसमे तीन तारे है, श्रौर इसके भ्रग्पत्ि देवता हरि के 
गए द} फलित ज्योतिष के श्रनुसारजो वालक इस नद्न्नमे 
जन्मरतेतादै, वहु शास्नोसे प्रेम रखनैवाला, वहृतसे लोगोसे 
मित्रता रखनेवाला, श्रुश्रो पर विजय प्राक्षु करनेवाला श्रीर 
प्रच्छी संतानवाला होता है। 

८, किसी तिरु का कर्णं (कोर) | & प्रष्ययन (कोर) | १०. यश । 
कीत्ति (को) 1! ११ घन । संपत्ति {को०)। १२, बहूना | 
सरण । सवित होना (को) ॥ 

दि श० ६-५६ 


४८०९ 


श्रवएीं 


श्रवएकातरता- स्वा खी° [स ०] सुनने को लालसा [किण] ! 
श्रचएुगोचर--बि० [संग] १.जो सुना जा सके। 
सुभ।ई पडे (कग । 
श्रचएु दादशी--मन्ला ली [०] मादो मास के शुक्ल पक्त की वह्‌ 
ददशी जो श्रवण नक्तृव से युक्तटो। उ०--भ्रस कहि शुभ 
दिन शोधि ब्रह्य च्छपि तुरत सुमत वोलायो | म्द मसि श्रवण 
दादशि को सुदिवप्न सुखद सुनायो ।--रपरुराज (एञ्द०) । 
विशेष -यह्‌ बहत पुरथ तिथि मानौ जती है । इसे वामन द्वादशी 
मी कहते है । कहते है, वामनावतार इमी दवि हृम्राथा। 
श्रवएपथं -सन्ञा पु [म०] श्रवशेद्रिय । कान । 
श्रवएु परुष -वि० [स०] जो सुनने मे कठोर हो | श्रवणकटु । 
श्रवए॒पाचि, श्रवणए॒पाली--सन्ना क्ली° [स०] कान की ललरी [कग] | 
श्रवएुपुट, भ्रवणापुटक--सडा ए० [०] कर्णरप्र कौण्‌ । 
श्रवणा पुरक---षल्ना ¶० [स०] कनि का श्रामूषण । 
श्रवणा फूल--षक्षा प° [स° श्रवण + हि° एल] करनपरल 1-पोदार 
श्रभि० ग्रं०, प° १६३ 1 
श्रवणुभूष्ए॒ -- पक्वा पु” [स] कान का श्रामूधल। 
श्रवणुविद्या--मन्ना ली? [स०] वह्‌वियाजो श्रवण इद्रिय के संपर्कं 
से मानसिक तृति प्रदान करती है! जसे, सगीततणास्तर। 
श्रवएाविवर--सछ परु” [स०] कान का कद कोनु | 
श्रवणाविषय -[प्ण] १. ३० श्रवणपथ' । २ रवण की सीमां 
श्रानेवाला विषय, वस्तु श्रादि। 
श्रवएवुत्ति-सद्ा खी° [स० श्रवण ~+ वृत्ति] सुनने की वृत्ति । भवण । 
सुनने कौ ललक । उ०-जिसं प्रकार दशन बुतत फौ वौष दर्शा 
श्रौर रागात्मिका दशायेदो दशाएं होतो है, उती प्रकार श्रवणं 
वृत्ति की भी ।--रस °, पृ० ७२] 
श्रवण॒शीपिका--सञ्ा खरी” [स°] श्रावणी ब्त | गोरलमुडो। वदी 


२. अर्हा से 


मड । 
श्रवणएुसुभग--वि° [सख] क्णेद्रिय को सुख देतैवाला। जो सुनने 
मे भ्ररुडा लगे किण 1 


श्रवणृहारी- सञ्च ए” [ख० श्रवण॒हारिनु] वह जोकानो को भला 
लगे । सुनने मे अच्छा जान पडनेवाला । कर्णमघुर । 

ग्रवएा--सका जीण[स०] १ बवडीमरढी।२ पु (मं०) डरी! ३ प्रश्विनी 
प्रादि सत्तादस नक्तो के श्रतं वाईस्वां नक्त | विद्ेप द° 
“भ्रव गु--७ | 

श्रवणाधिकारी-- सद्वा १० [° भ्रवणाधिकारिनु] ब्ह्‌जो बोल रहा 
हो ! वक्ता कोण] 

श्रवणावभास-- सश्च ० [स] भरुतिपथ । कर्ण॑-ख्वण-पय [कोन] | 

श्रवएादह्या -सद्ा लौ° [स] १, निर्िपौ नामक तृणा। २, जल 
चौलाई । 

श्रवएी -स्ा जी [स] १ पु (भरं) डेरी! २ गोरखमरंडो। सदामं } 


श्रवेएोय 


% वणीय--मि° [स] सुवने लाथक । वणं करने योग्य । 

श्रवणे द्विय--सद्ला प° [स° श्ववरोन्दिय] कान । क्णं । 

श्र वएोत्ल--खल्ा प° [ख०] शआ्रामृषणकी दृष्टि से कान मे लगाया 
ह्प्रा कमल किण । 

श्रवएोदर-सष्वा पुं° [स०] कर्णश्ध्र | कर्णविवर । कान [कण्‌ । 

श्रवती(ध- सज्ञा सी° [सं० श्रवन्तिनी या हि०] नदी ।-नद० 
ग्र० प° ६८ | 

श्रवन(ध-- सल्ला पु° [स श्रवण] १ श्रवण । कान । उ०-(क) 
लयन वेन श्रौ श्रवन ये सवही तौर प्रसाद} सेवा मोर यही नित 
योर्ला श्रासिरवाद ।- जायसी (शब्द०) । (ख) नेन राच्यो 
स्प सो श्रवन्‌ राच्यो नाद {-सुदरण०्म्र०, भा० १, ¶्० 
१८० । २ दे° श्रावणः ] उ०--धवन मास नौमी तिथि 
लग्गिय 1-प० रासो, प° १५६ 1 ३. भ्राक्णन । श्रकननां । 
श्रवण करना ] सुनना । 

श्वना(--क्रि° भ्रण [स० स्राव] वहना 1 चुना । रसना । उ०~-राति 
द्व्रिस्र रस श्रवत सुधा मे कामधेनु दरसाई। लूट लट दधि 
खात सखन संग तंसो स्वाद न पाई ।-सूर (शन्द०) । 

श्रवना--क्रि° स० गिराना । बहाना । उ०--खर भर लक ॒ सशके, 
दशानन गमं श्रवरहि श्रि नारि 1--तुलसी (शव्द०) 1 

श्रवनी (पर--घन्या ली° [हि० सुमरनी] द° सुभिरनीः | उ०-दहस 
दशा घरि पथ चलावे । श्रवनी कठी तिलक लगावे ।--कवीर 
सा०, पृ° २२१। 

श्रवस्यु-- सञ्ञा प° [स०] १ प्रसिद्धि । यश । ख्यात्ति । २ स्यातिदायक 
कार्य किण] 1 

श्रवाप्य, श्रवाय्य--सज्ञा पुं [ख] वलिपशु किन] 

श्रवाप्य, श्रवाय्य-वि° प्रशसनीय ।को०| | 

श्र वितप्--वि० [स० चाव] वहा हुभ्रा 1 रसाया चत्रा हृश्रा ! उ०- 
काचे घटमे जल जथा श्रवित होत भ्रति जाय ।-दौनग्र ०, 
१० ७६। 

श्रविष्ठ--षद्ठा पं [स०] वेदिक काल के एक ऋषि का नाम । 

श्रविष्ठा-- सन्ना खी° [स०] धनिष्ठा न्त्र । 

श्र विषछठाज--सद्ा पुं” [ख०] वुधग्रह्‌ । 

श्रविष्टामएा-- सन्या प° [स] चद्रमा | 

श्र विष्ठामू -सब्रा प° [स०] बुधग्रह । 

श्रुव्य--वि० [स०] जो सुना जा सके । सुनने योग्य | जंसे,-- संगोत । 

यौ०--श्रन्य कान्य = वहु काव्यजौ केवल सुता जा सके! वह्‌ 

काव्य जो श्रभिनयभ्रादिके रूपमे देखा जान सके । इसके 
तीन भेद है-(१) गद्य, (२) पर भौर (३) गय-प्य-पय | 
विष दे° "काव्य" । 

श्रात--वि° [सर° श्रान्त] १ जितेद्रिय। शात) ३. जो ब्रधिक श्रम 
करने के कारय थक गया हो । परिश्चमसे थका हृप्रा 1४, 
दु.खो । चिन्न 1 रजीदा । ५ निवृत्त ६ जो सुख भोगकर 
तृप्होद्कादहो। 


८१० 


श्राद्धदेवं 


यौ०--श्रातचित्त, श्रात्तमना श्रातहूदय = दुखी । उदास । श्रानसंबाह्‌, 

श्रातस्वाहना = यके व्यक्ति क्तो श्राराम देना । 

श्राति- सन्ना क्षी° [सण श्रान्तिं ९, श्वम | परिश्रम 1 मेहनत ।२ 
थकावट । उ०~-सष्या प्यत्त मागं मे चलती रही, ध्ससे 
प्रत्यत श्राति मालूम हई (--प्रतापनारायणु (शन्द०) ! ३ 
खेद । दुख ¡ ४ विश्राम । धाराम । 

श्राएा--बि० [स०] १ घी, दधया जलम पका हृश्रा । सिद्ध । पक्व 1 
भूना हुश्रा (को०) । ३, उवालाया पकाया हमरा 1४ घ्राद्रं। 
तर (को०) । 

श्राणा खल्ल प्र” |घ०] उवालां हुप्रा मास [कोग] 1 

श्राणा -सष्ठा खी” [घण] माडकी काजी जिसका व्यवहार पथ्यस्प 
मे होता है । यवागू । विहेष 2° ध्यवागू | 

श्राणिक~--सश्चा प° [स०] वे भुप्य जिनको केवल--भाजी (या यवागू) 
दी जाती थी |--सपूर्णा० श्रमि० प्र°, ¶० २४६ । 

श्राद्ध-- सन्ना पु [स] १ वह कायं जो श्रद्धापृक्क किया जाय । 
घद्धा से किया जानेवाला कामि! २ वहु कत्यजो शास्र के 
विधान कै श्रनुखार पित्तरोके उदहटुष्यसे कियाजाता है । जसे 
पितरो के उहष्यसे व्पंण श्रौर पिडदान करना तवा त्राह्मणो 
को भोजत कराना । उ०श्राद्ध करत पितर को तपंणं करि 
चहु माति । कहं विप्रन को देत दक्षिणा करहु मोजन कौ पाति । 
--सूर (शब्द०) । 

विशेष-कृ् लोगो के मत से श्राद्ध पांच प्रकार कां है--नित्य, 
तेमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्रौर पावंण श्रौर कुं लोग इन पाच 
प्रकारके श्राद्धौके श्रतिरिक्त नीचे लिखे सात प्रकारके श्रौर 
मी (कुल बारह प्रकार के) श्राद्ध मनते है--स्िडन, 
गोष्ठी, शुद्धचर्थ, कर्मा ग, देविक, यात्रां श्रीर्‌ पुष्टर्थं । 

३ श्रारिविन कष्ण पक्त जिसमे पिवरोके उदह्श्यसे विश्चेप्पसे 
विडदान किया श्रौरः ब्राहूमणभोजन कराया जातादहै। पितु- 
पत्त । ५ विरवासर । ५ प्रीति 

श्राद्धकमं-- सन्ना पुं [सं०] १. श्रद्येष्टि क्रिया । २. मृतकी वाविक 
तिथि पर पिडदान नादि करना किण 1 

श्राद्धकर्ता-- सन्न प° [स० श्राद्धकतृ| श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति ] श्राद्ध 
कारक । 

श्राद्धकरत्य- सल्ला ए० [घ०] द° श््राद्धकमं' | 

श्राद्धक्रिया--सन्ञा खीण [स०] दे० श्राद्धकमं' | 

श्राद्धत्व-- सज्ञा ए० [सण] श्रष्धका भावया र्म | 

श्राद्धद--सन्ना १० [ख०] दे° श्राद्धकर्ता । 

श्राद्धदिन--सश्ना प [स] श्रद्धकृत्य करने का दिन । मृत व्यक्ति कौ 
वह वापिकं तिथि जिस दिनि मृत का श्राद्धकर्म किया जाय । 

श्राद्धदेव-सन्ा पं [सं०] १. घमंराज । २ यमराज । ३ श्रद्धमे 
निम॑त्रित ब्राहमणं । ७ माकडेय पृराणके श्रनुकार वैवस्वत 
मनुकाएकनाम। ५, एक वैश्वन्व (को) | ६ बह लोके 
जहां मरने पर पितर लोग जाति ह । पितृलोक | ७ प्रजापति । 
पितर (को०) । 


श्रद्ध पक्ष 


श्राद्ध पक्ष-एन्ञा ० [स] तर्पण; व्िडदान श्रादि के लिये निषि 
प्राश्न मामप का कृष्ण पक्त । पित्रेपच्च । 

श्राद्धगरुक्‌--पन्ना पु० [स० श्रादभ्रुन्‌ | पत्तर कग] | 

श्राद्धभुक्‌ --वि० श्राद्ध"्न भोजन करनेवाला [कौण्‌ 1 

श्राद्रमोक्ता--सन्ना पु [सण श्रादढमोकतृ] पितर [को०] । 

श्राद्धमित्र-- पश्चा पुण [स०| मनु के श्रनुसार वह्‌ व्यक्तजो श्राद्धकर्म के 
श्रवस्षर प्र मिते बनावे या भित्नेता करे कोण । 

श्राद्धशाक--षद्ा प° [०] न!डी शाक । कणलशाक | 


श्राद्धसूतक--सद्य प° [ख| शाद्ध के उद्य से वनाया हुभ्रा भोजन | 
पितरोके उदट्‌श्यसे ब्रह्मणो को खिलानै के लिये वनाया 
ट्म्रा भोजन । 

श्राद्धिक--वि० [म०] राद्ध सवयी । श्राद्ध का । 

श्रादिक-- सन्ना पुण १९ वह्‌ जो श्राद्ध के श्रवसर पर पितरो के उह्‌श्य 
से भाजन करतादहो । श्रद्धमेदी हुई वस्तुको स्वीकार करन 
वाला।२ श्राद्धमेदी हुई वस्तु कग । 

श्राद्धी--षन्ना पुण |स० ध्राद्धितु] श्राद्ध मे भोजन करनेवाला | श्राद्धिक | 

श्राद्धीय--वि° [षं श्राद्ध सवनो । घ्रद्धिका | 


श्राद्धेय--वि० [स०] श्रद्ध केयोगय। श्राद्धमे प्रयुक्तं होने योग्य । 
जसे, श्राद्धेय श्रन्न कग] । 
श्राप फ--षष्ला ए० [स० शाप।| दै शशाप । उ०--रादछधसन मारि 
विश्वामित्र सा करायो यज्ञतारी रिषि नारो ष्िला श्रापसो 
भई रहा {--रधुनाथ वदोजन (अब्द ०) । 
श्रापी--षद्वा पु° [० श्चापिनू| वह्‌ जो भोजन बनाता हौ । रसो्या । 
श्राम-- पच्च पु [६०] १. मास । महीना । २ मडप। छजन। 
घर | ३. काल । खमय । 
श्रामणेर श्रामणोक--षड्ञा ए० [स०] वह जौ नया बौद्धमिष्ु हृम्रा 
हो कग] । 
श्राय्‌--पन्चा पु° [स० | श्रानश्रय | 
श्रावेती--ष्रा ज |स०| वर्भपत्तन । घमंपुय । दै श्विस्वीः 
किण] | 
धराव-- धन्ना प° [सण] 
२३. द° खवणः । 
श्रावक.--सन्ना पुं [स०| [खी° श्राविका। १. बौद्ध घर्मं को मानने- 
वाला तन्यासी | २. जैन घर्मं को माननेवालां सन्यास्ता। 
३. वह्‌ जो जन ध्म का श्रनुयायी हौ । ४. नास्तिके । 
पाखडी । उ०्--पह्‌ नरक को कोड जीवर जिनि याहि देखि 
। डेयाह्ि । निज जानिषै यह्‌ श्वावका श्रति दूर ते तजि ताहि। 
-- केशव (शब्द०) । ५. दूर की श्मावाज । दुर का शब्द | 
६ कौप्रा । काक । ७. छाव । शिष्य । 
श्रावकं -वि° श्रवणा करनेवाला । सुननेवाला । 
श्रावया पुं [स० श्रवक्‌] दे श्रावकः । उ ०--प्रजहु, 
 श्रावमं एसो करं । वाही को मारग प्रनुसरं ।--सूर (शब्द०) | 
-भावगी--सा पु [५० श्रावक] जेन घमं को माननेवाला | जनी । 


१. श्रवण । कन । २. गवाविरोजा | 
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श्रवनः 


श्रावएा--प्र्रा पुं [स०] १. चैत श्रादि महीनोमेसे एक महीनेका 
नाम। श्रसाढ के बाद श्रीर मादे के पहले का महीना । 


विशेष--गणना मे यह पाँचवाँ महीना होताहैश्रौर वर्षा्रतुमे 
पडतारहै। इस मासिको पुणंमासं श्रवण नच्तृव से युक्त होती 
है इसो लिये इये श्रावण कहते है । स।चन 1 

२ एक प्रकारका वषं | 


विशेष-यदि श्रवण ग्रथवा धनिष्ठा नक्त्र मे बृहस्पति उदय हो 
तो उसदिनिसे एकं वषं तकं का समय श्रावणं कहुलाता है । 
कते है, इस वषमे धस्य सुब पर्ने, सद लो वहु 
सुखो होते है, पर पाखडी मनुष्य तथा उनके श्रतुप्रायो पोडति 
हति ₹। 

३. श्रावण मास्त को पएणिमा । ४. शष्द, जिप्तका ग्रहण श्रवएे्रय 
दसयादहोतारे। अ्रविजि | ५. श्रवण करनेसे प्राक्त चनि, 
श्रवणजन्य जान (को०) | ६. प्रवण नामक तपस्वी (कोर) । 
७. न।स्तिकता । पाखह । ०८ वचक | पाखडा (को) । 
६ मकडय पुराणकं भ्रनुष्ठार। योगिषोकेयायमे होनवाव 
पाच प्रकार क [वघ्नं या उपृ्षगं जि्षमे यापो हजार याजन तक 
के शग्द ग्रदण करके उनके भ्रं हुदयगम करता ह। 


श्रावेएा.--वि° १. श्रवण नत्तृत्र मदधा। श्रवण नलुत्रका। र२.श्रवण 
चत्र मे उन्न (कोर) । ३. श्रवशेद्रेव पाकान स समवित 

(को०) । ३ वेदविदित वेदा क्त । वेदिक (को) । 
यो० श्रावण ज्ञन, भराव व्रत्य = धवणेद्रिय द्यरा प्रपि ज्ञानि 


वा भ्रनुमूति । । 
श्रावएा -सक्ष ली [त] १. मुई कदव। २. सुदशना नामकं 
चरत्‌ । | 
श्रावणिकः--ञ्चा १० [ख०] १. श्रावण मस। सावन । २. एक 
प्रकार की ञ्रागन । 


श्रावणिकर--वि० श्रावण सबयो । ध्रादण का। 
श्रावणिका -सद्रा खी |स०| मुडो। 
श्रावणो-- सहला ली” [०] भव नवृ से युक्त पुमा । सावन मास 
की पुणं॑मापसी । 
विशेषं -इस दिन ब्राह्यणा का प्रसिद्ध व्याहार “स्तावधन' या 
'सलोनोः वथा कुद घ्रौर्‌ कृ या पूजन श्रादि होते ई। इस 
दिनि लोग यज्ञोपवीत का पूजन करते श्रौर नवोन यज्ञोपवोत मी 
धारण करते है 1 
२. मरडी । प्रुडा 1 ३. भह कदव। ४. चद्धि नामक श्रष्ट्वर्गीय 
प्रोषधि । ५, ऋद्धि नामक श्रष्टवर्णीय श्रोषधो । 
श्रावना'@--क्रि० स° [स लवि = बहाना), दि० तवना] गिराना । 
बहाना । उ०--रुचि दम प्रीति रीति ननन जल साचि ष्यान 
सर लागी । ताके प्रेम सूफल मुनिघ्रावन षयाम सुरम ्रनूरागो । 
--सूर (शन्द०)। 


भरावन ~ल प० ढरकाने या वहानेया द्रवितकरतेकीन्रिधा या 
भाव । 


श्रर्वेस्ते 


श्रावस्त -सव्वा पु० [सण] हरिविश के भ्रनुसारः राजा श्रविके पुत्र का 
नाम, जिन्होने श्रावस्तको नगरी वसाई यो । 

श्रावस्ति--षल्ला ली° [ख० ] दे° श्रावस्ती" । 

श्रावरती-- घ्रा खी” [ख०] उत्तर कोशल मे गगा के तट पर वसौ हूर 
एक वहत प्राचोच नगरी 1 

विशेप-यह्‌ श्रव एकषछोटेसे गाँवकेस्प मे रह्‌ गई है श्रौर 

सहेत महेत कहलाती है । श्राजकल यह्‌ स्थानं वलरामपुर राज्य 
के म्रतर्गतदै। यहां श्रौरामचद्रके पत्र लव कौ ग{जवानी 
थी । जनी इसे सावत्थी' कहते ह श्रौर श्रपने न्वे तीर्थंकर 
सृट्द्धनाथ का कल्याणक वत्तलाते दै | यह राजा प्रसेनजित्‌ को 
राजवानी मो कहीजाती है। य्ह एक वार कूच दिनो 
तकं भगवानु वृद्ध ने भी निवास क्वा था, इसलिये वौढो कौ 
हृष्टि म यह्‌ एक वहत पुरयस्यल है \ बुद्ध के समय मे प्रर 
उनसे पटले मी वह्‌ नगरी वहुत श्र)सपन्न ची । 

श्रावा- सका स्री° [स०] माड । पसावन्‌ । पीच । 

श्रावितः-वि° [घ०] कटा हृप्रा । वताया हृग्रा । सुनाया दुभ्रा किगु। 

श्रावितः सखा ० १ पुकार । गुहार । २. निवेदन [कोण] । 

श्राविता--वि° [खण श्रावित] श्रवणा करने या सुननेवाला ] श्रोता 
{ऊो०] ] 

श्राविष्ड, श्राविष्टीय--विण[स०] १, श्रविष्ठ या श्रवण नक्तच सवधी । 
२. श्रविष्ठा मे उत्पतन्‌ या जात ।कोग्‌ 

श्रावी--सष्ठा पु० [सण शराविन्‌] सज्जी । स्वजिका क्षार । 

श्रावी---वि० श्रवण करनेवाला । 

श्राव्य--वि° [०] १. सुनने के योग्य ! सुनने लायक । श्रोतन्य } 
२ स्फुट । व्यक्त) श्रोर्रेद्रिय हमारा ग्राह्य (को०)। 

न्रि्त-वि [स] १ श्राश्रयमे पर्चा हरा ।२्‌ चिका, लगा हृश्रा। 
सहारा लिया हृश्रा । प्रचिष्ठित 1 ३. मीलित । सवद्ध) 9४ 
रचित । वचाया हुत्ना ! ५. समानित । मेवित ६ भनुजीवी | 
सहकारी । ७, प्राच्यादित । ८. पूरित । ६ एकत्रित ! समवेत । 
१० संपन्न 1 ११. पकाया हमा [के्‌] । 

यौ० -भितक्तम = प्रक्ुव्य 1 शातमना । 

घंययुक्त । साहस युक्त । 

श्रीतवान-- वि [ख० श्ववत्‌ | १. श्राश्रय तेनेवाला । सेवक । 

श्रिति--सन्ना खौ° [स०] ्रवलव । सहारा [को०} | 

त्रियमस्य--वि° [° ध्ियम्मन्य] [वि खी° श्चियमन्था] श्रपने को 
श्नोयुक्त माननेवाला । श्रभिमानी | घमडो [कि०] । 

श्रिय सन्ना ली" [स० धरिया] मगल । कत्याण । उ०-लखी जोति 
जो वाम्हन लोगा। तिनके वचन न सस्य जोगा } इनकी 
वानि सग धिय र्दी येर्नरहि कबहु मुपा कु कही | 
- सीताराम (शब्द ०) । 

धियः सच्चा खीर [ख० श्रौ] शोभा | प्रभा [ उ०.--दुहून वीच सकेत 
साथिका नदकुवरकौ ज स्ोच्ियको कि सक्त भद्‌ पिय प्यारी 
घर कौ ।--सूदन (श़न्द०) । 


स्वस्थं । श्रित्षत्व = 
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श्रीः 


्िया--सद्वा जी° [5०] विष्य की पत्नी, लक्ष्मी । 
धियावास--पन्ना प [सण] वहं जिपषके पाप यथेष्ट लक्ष्मीहो) 
धनवानु । श्रमीर 1 


त्रियावासी--सद्चा प [० श्ियावासिद्‌] महादेव । शिव । 

श्रीः तक्वा खौ [०] १ विष्णुं फी पत्नी, लष्मी । कमला | उ०-- 
तजि वैक रु गरूड तजिश्रा तजि निकट ' दास के रायो ।-मूर 
(शब्द०) । २. सरस्वती । ३ धूप 1 सरल वृच्छ। ४ लवग। 
लौग। ५ कमल । पद्य । ६ वेन! विल्व वृच्‌ । ७ ऋद्धि 
नामक अष्टवर्गीय भ्रोषवि । ८, सफेद चदन्‌ } सदलं \ ६. घमं, 
प्रथ श्रौर काम 1 चरिवर्ग। १० सपत्ति। वन । दौलत। 
११. विमृति। श्वय । १२ उपकरण । १३ श्रविक्रार । 
१४ फीति। यण) १५ प्रमा । शोभा १६ काति। 
चमक 1 १७ वृद्धि । १८ सिद्धि, १६ एक प्रकार कां पद- 
चिह्न । उ०--स्वस्तिक श्रष्फोणश्रो केरा । हल मूसने पन्नग 
शर हरा ।--विश्वाम (शब्द०) । २० स्त्रियाका वेदो नामक 
प्रमूपण । उ०~-श्रौ जो रतन ममि रव॑ठारा । जानहु गगन 
ट्ट निस तारा ।--जायसी (शव्य०) 1 २१. उध्वं प्के 
दीच कीलेडीनोकदार लाल र्गकोरेखा, २२. च्द्रमाकी 
वारहवी कला (कोर) । २३ सजावट । रचना (को) । २४. 
उव्ति। वाणौ (को०) । २५ ऋक. साम भ्रीर य्ुत्रेद | 
वेदचयी (को०) । २५ पक्व करना । एकदिल करना । पक्रान । 
(को०) । २६ समभ । ज्ञान । बुद्धि (को०) । २७. भ्रादरसूचक्‌ 
शव्द जो नामके श्रादिमे लिखा जाता । 


विशेप-सन्यासी, महास्माग्नोके नामके ्रागे श्रो १०८ लिषा 
जाता है मत्ता, पिताश्रीर गुरुके लिये श्रोके साथ & 
स्वामीकेल्यि ५, शत्रु के लियि ४, सित्रके लिये ३, नौकरके 
लिये २ग्रौर शिष्य,सुत भ्रौर स्वोके लिये श्रीक साय १ 
लिखने की प्राचीन प्रणाली है। 


श्रीर--ख्दा पु १ कुवेर । (०)! २ ब्रहूमा। ३ विष्णु, 
% वंष्णवोका एक सप्रदाय। ५ एक बृत्तका नाम। यह 
एकाच्तरा वृत्ति है । इसके प्रत्येक पदमे एक गुरुहोतादहै। 
यथा--गो। श्री ।घौी। ही) & सपण जाति का एक राग 
जो हनुमत्‌ के मतसेष्छह्‌ रागौ के ग्रतर्गतत पचवां रागहै। 


विशेष--यह धवत स्वरकी संतान भ्रौर पृथ्वी की नाभिसे 
उत्पन्न साना गयादहै। इसको च्छु शरद्‌ श्रीर्‌ वार शुक्र दै। 
कहते हैः इस रागं को शुद्धतापूर्वेक गाने से सूखा वृ 
मीदहरादहो जाल! शखके श्रनुसार इस राग कौ रागि. 
निरथं ये ह-गौरी, पुरवी, मालवी, मरुलतानी, श्रौर जयती 1 
इसका सहचर सगलराग श्रौर सहचरी चद्रावती यगिनीदह। 
श्यामकव्याण; मारू, एमन, सोन ध्यान श्रौर गौड इसके पुत्र 
है}! भीमपलाश्ची, धनाश्री, मालश्री, वारवा, चिन्राचकोरी 
इयकी पुचवधुएं है । हनुमद्‌ के श्रनुसार मारवा, पूरवा, एयाम, 
हेम, चेत्र, हविरिक, भूपाल, जतरा, कल्याण, घ्यानकल्याणं 
सके पुत्र है । इसकी स्यां मालवी, च्विणी, गौरी, गौय 


ध्री 


प्रर पूरव है, त्था हमको प्रियग्एं एमनि, टकी, माली, मौरा, 
नागष्वनि श्रौर चेतको ह्‌ । 
श्री--वि” १. योग्य । २, सुदर । श्रेष्ठ ५ पिश्र। मिश्रित) ५ शुभ। 
श्रीकेठ--पन्ना पु [स० श्रीकरएठ] १, महादेव । उ०--श्वौकठ उर 
वासुकिं लसत स्वंसगला मार ।--रैणव (शब्द ०) । २ हस्तिना- 
पुर के उच्चर परिचम का कुर जागरल देश) ३ सस्रत के नाटक- 
कार भवभूति का एकनाम। 


यौ० ~ श्रौकह्पदलादछन = श्रोकठ नामवाला, मवभूति का एक नाम| 

४ एकरागकानाम (को) । ५ सुदर कठ्वाला एक पन्त (को) 
श्रीकठसखा--षडा प° [स० श्वौकणएठया] केर का एक नाम । 
श्रीकदा--पचा की [न° श्रोरन्दा| बध्या कर्कटकी , उेखता । वन 


परवल । 
श्रीकृर--मह्ञा पु° [न०] १ विष्णु ।\ २ लान करल । ३. नी उपृनदो 
मे से एक्‌ । 


श्रीकर --वि० १, एोभा वढनिवाल! { सीदयं वडानेवाला । २ 
कल्याण करनेवाला । 

श्रीकरणा--खन्ञा पुण [स०] १ कलम । लेखनी । २ कायस्थो की शाखा 
या उपञजात्तिकानाम। १ उत्तर कोशल की राजघानीका 
नाम (को०) । 

श्रीकण--सन्ञा पु [ख०] एक प्रकार का पचतो । (वृहत्सहिता) 1 

श्रीकात-- सदा प° [स० श्रीकान्त] लक्ष्मी के प्रति, विष्णु । 

श्रीकाम -वि° [ख०] कीति या यश चाहनेवाला । म्रग्युदय को च्ाकक्ना 
करमेवाला । 

श्रीकाम -- स्वा खी° [सं०] राधिकाका एक नाम [कोर | 

श्रीकारो -- सका ए [० श्रीकारिन्‌] एक प्रकारका मृग । करुरग । 

पर्या०--महायव । शिखिपूप | यवन । जघ । 

शरीरकीत्ति--षन्ना १० [ ०] समीतदामोदर के ्रनुसार ताल के साठ 
मरस्य भेदो मे से एक भेद । इमे दो गुरु श्रीरदौ लघु मातारं 
होती है (सगीतद्यमोदर) | 

श्रीकुज-- सन्नः षुं [स° सीकरुज्ज] महाभारत के ्नूसार एष्‌ प्राचीन 
तीर्थंका ताम) जो सरस्वती नदी के तट पर था । 

श्ीकुड--सष्ा धु° [स० शरीकुरड] महामारत के ्रनुसार एक प्राचीन 
तीथंकां नाम) 

श्रीञुच्छु--सन्ना पु [ख०] एक व्रत जित्मे केवल श्रीफल (बेल) खाकर 
रहेते ई । 

श्रीकृष्ण-- सन्ना प" [स०] दे° छ@न्ण-१ । 

यौ०--श्रीद्रष्यस्मस्य = पुष्टिमार्गीय जनो का नमस्कार । उ०-- 

तव उन कंष्छन को श्रीकृष्णस्मर्ण करि बोहौत भ्रादर करि 
वारे | --दो सौ वावन०, भा० २. परर ७४७ । 

शरीक्तेन--सद्ा पु [स०] जगन्नाथ पुरो तथा उसके भरासपास के प्रदेश 
का नाम, जो परय क्तेन माना जता द । 

शीखंड--सछ्ा पुं [स० श्रीखरद] ९. वंक के अुमार एक प्रकर का 
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श्रातिर्सं 


चदन जो हरिचंदनं भी केटलतादहै। मलयागिरि चंदन । 
उ०-- मूकता माल नद नदन उर पधं सुघा घट काति। 
तनु श्रोखड मेध॒ उज्जवल प्रति देखि मदावलत भवि [पूर 
(शव्द०) 1 २ णक पेय पदार्थ} दै° "किरणः । उ०-- 
केलिया श्र कवाव वर स्वादू | तिमि श्रीखड करन श्रहलाद्‌ । 
--रधुराज (शन्द०) ३ वश्यो री एक जापि! 
श्रीखड शैल--पच्ला प° | स श्रोखरड शंल] मलय पर्वत, जह्‌ श्रीखंड 
(चदन) होता है । 
श्रीखडा--षन्ना ए° [हि०] द° श्रीखड' । 
श्रीगध-- सन्ना पण [९० श्रीगन्व] सफेद चदन ¡ संदल | 
श्रीगसेण--घक्ना पुण [० | श्रारंम । प्रारम । दयुर्रात | 
क्रि° प्र०~--करना1--होना | 
श्री गदित --सद्चा पं [स०] उपस्पक के अ्रठारह्‌ भेदोमेसे एकं भेद । 
विशेष इसकी स्वना प्राय किस) पौराणिक षटनाके प्रावार 
पर होती है । इसका दुसरा नामच्रीरानिका मीरे) 
श्रीगभ-- सका प” [स०] १. विष्णु । २, खडग । तलवार । ३. राजा 
का शयनकन्त (को०) । 
श्री गुर--सद्वा ° [स०| वैश्यो कौ एक जात्तिविदोप । 
श्रीगेह॒~-- सन्ना पु [ख०] कमल । पद्म | 
श्रीगोड ~ सघा १० [० श्री + हि° गोड | व्यो की एक खाति विज्ञेप | 
श्रीग्रह - सद्या १० [स०] वह्‌ स्थान जहां चिदियोके पानीपीनेका 
प्र्व॑व हो । 
श्रीग्रामर--सन्ना पु [सग] नारायण । विण्खु (कोण) । 
श्रीघन-- सल्ला पु० [२८०] १. दही } दधि । २. वृद्धदेव का एक नाम | 
३. बौद्ध यति या सन्यासो । 
श्रीचदन -- सद्वा पु० [खण घ्रीचन्दन] सफेद चदन । सदल । 
श्रीचक्र--सद्ला १० [स०] ९. ताचरिकरो के श्रनुसार एक प्रकारका चक्र 
यां यन्न । 
विशेष-इसका व्यल्टार देवी के पूजन मे, विरौपत्त. चिपुरान्‌ दरी 
देवौ के पजन मे होता ह । 
२, भूपडल । २३. दइद्रकेग्थका एकचक्र (कोर) | 
श्रीचसरी-- सद्या स्मौ” [स०] एक प्रकार का हिरन । 
श्रीज-- सन्ना ए० [स०] १. कामदेव । मदन ¦ २. शाव काएक नाम 
श्रीटंक--सछा प° [सण श्रीटद्क| संगीत मे एक प्रकार का सुग, जिसमे 
सव कोमल स्वर लगते ह| 
श्रीणा--खद्ा लौ” [स] रात । रत्नि । 
श्रीतर-सखया पं [ख०] सरजं वृत्त । सल का पेड । णाल । 
श्रीतल-सङ्ञा ए० [स्०] विष्णुपुराण क श्रनुस्रार एक नरक कानाम | 
श्रीताल--सखा प° [स] ताडया तालके ब्त मे मिलता जलता 
एक प्रकार का वृक्ते जिसे हिताल भी कहते ह | 
विशेप-यद मलाया देश मे उत्सन्न होता ट। वंक के ५९।4 
यह मधुर, ख कुखं खद्ा, कफकारक, क्व्रित्‌ वायु को कु 
करनेवाला तवा पित्त का नाण करनेवाला माना गया दै 1 


क 


श्रौती 


प्या०--मृद्‌ न । त््मपनान । चुदृच्द । विजल्पित्र । मसो- 
लेखन्ल । शिरालपत्रक । 
श्रीती्ं - सा प° [स०] महाभारतके श्रनुसार एक प्राचौन तीर्थ 


कृ नाम) 
श्रीतेज, श्वीतेजा खडा पुण [नर शर तिजस्‌ | ललितविस्तर के श्रनुसार एक 
बुद्ध का नाम । 


श्रीद'--सष्ठा पु [३०] यन देवेवनि, कुैर । 

श्रीदः--वि० १. प्रो वहनिवाना | २ शोमा वडढानैवाला । 

श्रीदयितत- मदा पण [°] विष्णु का एक्‌ नाम। 

श्रीदामा--मच्ला प° [सण श्रदामन्‌| श्रोङृष्ण के एक सवाल सरला का 
नाम, जिन्हे मूदामा भौ कहते हं । उ०्--टीति हसि तारो देत 
मखा सत्र भर श्रोदामा चपर मूरदाम हसि कदति यशोदा 
जीद्यो हि सुन मोर 1--प्र (श्द०)। 

श्रीदेवा- सन्ना ली” [स०] वमुदेव को पनी सुदेवा का एक नाम । 

श्रीद्रूम -सद्वा पु [न°] ° श्त" "को | 

श्रीघन्वी--सद्ला ली” [सख०। एक प्राचीन तीथं का नाम । 

श्रीघरः--पद्वा प [म] १ क्ष्णु एक नाम । उ० --पनि धनि 
तद धन्य निशिव्राहर वान यद्युपति जिन श्र'वर जाए (पूर 
(एव्द०) 1 २ शलप्राम शिनाचक्र (कोर) | ३ जंनियो कं 
चौवास तोर्थकराममे मन्तवे तीर्थकरकानामि। ४ श्रीवर 
स्रामो । श्रापद्‌ {गवत के एरु द्याननाम। टाङक[र । 


श्रीघरः--वि० तेजस्वी । तेजवान्‌ । 

श्रौचाम-- चा पु [घ०] १ लमा का निवासस्थान । २, पच्च । 

श्रीनदतन--स्धा ५० [सण श्रौनन्दन]| २. कामदेव | २ एकताल का 
नाम (कोर) 1 

श्रतगर सच्चा प° [स०] का्मीर राज्य को ब्राघुनिक राजघानी । 
२ साजतरनिणो मे उट्लिदित्त दा नगर जिनमे एक कानपुर 
ग्रौर दूसरा वुदेतखड मे यां कग] । 

श्रीनाथ -सष्ा प° [०] विष्णु का एक नाम । 

श्रीनाथजी हार--षदया पं [स श्रोनाय+हि० जी~+ स द्वार] 
द्‌द्लभ मतानुयायियो का एकत पवित्र तीथं जो उदयपुरमे दै । 
उ०्~-ए्ने करत कयकृ दिनमे श्रौ गृपाईजौ द्वारिकाजौ तें 
श्रोनायजी द्वार पवारे।-दो सौ वावत०, भा० २, 
पृ० १०। 

श्रीनिकेत-चञ्ा पु [म] १ लक्ष्मी का निवासस्यान, कठ । 
उ ०--त्री निकेत समेत सव मुख स्प प्रगट निधान । श्रवर सुवा 
पिम्नाई्‌ विदुरे पठे दोना क्न ।--मूर (यत्द०) 1 २ गवा- 
विरोजा । सरल निर्यास । ३. लाल कमल । ४. स्वं । सोना | 

श्रौनिकेतन--सषा पु [स०] १ विष्णु । २ लक्ष्मी का निवाप्षस्यान, 
वंकुड । ३ गवाविरोजा । खरल निर्यास । 

श्रीनितवा - सदा लोर [खण श्रीनितस्ा| रावा का एके नाम। 

श्रीनिवि- सय ५० [स०] १. च्ष्णुका एक नाम। 
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श्रीनिवास -षन्ञा ए० [स] १. विष्णुं काणक नाम। र्घ्रौीया 
लक्ष्मी का निवासस्थान, वकूठ। उ०--श्रौनिवास्त पुर ते 
प्रधिक रचना विविध प्रकार 1 ~-पमनिम, १।१२६। 

श्रीनिवासक -सन्ना पुण [स०] कटसरेया । 

श्रीप्‌ चसी-- सन्ना ल्ली [घण श्रोपञ्चमी] माध युक पचमो । वसत 
पचमो | 

श्रीपत.य-प्ना पुण [सण श्रौपति] विष्णुं । (ड ०) 1 

श्रीपति-- तल्ला पं [सण] १ विष्णु | नारायण । हरि। उ०- 
(क) श्रीपति निज मध्या ठव प्रेरो ।--मानम, १।१२६ । (ल) 
जाके सखा श्थामसुद्र से श्रौपति सकल सुखन के दता) 
--पर (शब्द०) | २ रामचद्र। उ०--्रार वार प्राव्ते क 
केवट नहि मानं ।-- र (शब्द०) । २ कृष्ण । उतो हम 
कचु न वमाइ पार्थं जो श्रोपति तोहि जितं ।--पुर०, 
१।२७५ 1 ४ कुवेर । ५. पृथ्वोपति 1 नुप । राजा | 

श्रीपथ--प्चा पु० [स० | वडी श्रौर चौड सडक । राजमार्ग । राजपथ | 

श्रीपदी -सन्ञा ली° [स०] वारपिको पुष्पर्त्‌। मल्लिका । वेला । 

श्रीपद्म --पन्ञा ० [०] शरङष्ण का एक नाम | 

श्रीपं - सह्य प° [स] १ कमल । पद्य । 
श्ररनी । गनयारी 

श्रीर्पएिका -मन्ञा ली [स०] १, कटफल | कायफल,। २, गमारी | 
३. गत्िथारी } श्ररनो | 9 पृश्िवर्णो। पिञ्यद 1] ५, सेमल 
का पेड । शाल्मलि । 

श्रीपर्णी--सद्ला खी° [सण] १ कायफर । कायफल। २ गभारी। 
३. गनियारो । श्ररनी । ४ पिर्वन 1 ५. सेमल कां पेड । 

श्रीप्व॑त--घह्या १० [स०] एक पर्वत का नाम] 

श्रीपा-वि० [स०] श्री की रक्ता फरनेवाना। 
करनेवाला । 

श्रीपाद--पन्ञा १० [म] १ वह्‌जो चरण पूजने योग्य हो| पृज्य। 
ध्रे्ठ | २ धनवान्‌ । संपन्न | 

श्री पिष्ट-- सन्ना ० [ख०] सरल वृहत का रस । गधाचिरेजा । 

श्रीपूच--षद्ला ¶° [स०] १ श्रश्व । घोडा} २ कामदेव। ३ चद्व 
(को०) 1 ४ इद्र का श्रष्व (को)! 

श्रीपुर-- सन्य पुण [स°] दद्धि का मखिद्धोप नामक स्यन्‌ । 

विशेष --यपह वाममार्गी शाक्तो का प्रपान स्थयनहै। यहीये 

लोग मृक्तिका सुख प्रनुमवकरतेर्है। 

श्री पुष्प - सन्ना प° [स०] १ लीग | लवंग । २ पद्मकाष्ठ | पदुमाख। 
३ पुडरो 1 ४ सफेद कमल 

श्रीप्रद --सञ्चा प° [प] वहजोश्रोया सौमारय श्रदात करता दहो। 

श्रीप्रदा-सन्ा ख्ी° [ख०| राघाका एक नाम। 

श्रीप्रसून--षह्ा जी° [स०] लीग । लवंग । 

श्री प्रिय -खन्ना प [स०] हरताल । 

श्रीफल--षद्रा प |न०] १, बेल | २, नारियल । उ०--(क) 
भरीफल मधुर चिरौजी भ्रानी | सफरी चिप्रा प्ररनय वाणा । 


२. अगिनिमिथ वृत्ते । 


समृद्धि का रक्तण 


श्रीफसा 


--सुर (ष्द०) 1 (ख) हिया वार कुच कतक कचरा । जानं 
दोऊ श्रोफल जुरा [--जायसो (शब्द०)] ३, खिरनी। 
राजादनी वृक्त। ७ श्रवला | ५ कच्ची चिकनी सुपारी । 
६ द्रव्य! धन} उ०्--श्रीफलको श्रमिलाप प्रगट कवि कूल 
के जीमे ।-- केशव (एब्द०) । 

श्रीफला-- सज्ञा जी° [स०] १ तौली 1 नील क। पौधा। २ करेली । 
द्र कारवेली 1 ३ श्रावला) 


श्रीफ़लिका-सङ्ञा ली [स] १ चंद्र कारवेली | करेली । २. 
महानीली का पौषा | 


श्रीफली-- सन्ना ली° [स] १ श्रविला। 
माल्कगनौ । महाज्योतिष्मती लता 1 

श्रीवघु - च्ञ पुं° [स° श्रीवन्बु] १. भ्रमत । २ चद्रमा [--अनेकार्थ०, 
प० ३०। 

श्रीवन-- सल्ला १० [सं° श्री + वन] ब्र दावन । उ०-प्रीतमकेश्यरगार 
के श्रर्थं श्रीवन (निवि वन) कोलताग्रोमेगुजा एकत्रित कर 
उसकी माला पिरोवे --पोहार श्रसिण्ग्र° प° १६६। 

श्री वीज-- सन्ना ए० [स] ताड ] ताल वक्त । 

श्रीभक्ष--सद्ला पुण [स०] मघुपकं जो देवता के सामने रखा जाताया 
दान कषा जाता है । विशेष द° 'मधुपकं-१ । 

श्रीभद्र-- सज्ञा पु० [स] पुस्तक । मोथा । 

श्रीभद्रा--स खौ° [स०] भद्रमोथा । भद्रमुस्तक । 

श्रीभावे-- सन्ना पुं [स०] भागवत के श्रनुसार शरीङृष्ण के एक पुत्र का 
नाम, जिनका जन्म सत्यमासाके गभसेहुप्राया। 

श्रीभ्राता- सका पुण [घ० श्रीध्रातु] श्रण्व, चद्व, मृत श्रादि चौदह 
रल जो समद्र से उत्पन्न होनेके कारण लक्ष्मी याश्रीके 
माई कहे जाति हं । 

श्रीमगल--सद्ना पु° [स° भीमद्धल] एक प्राचीन तीथं का नाम । 

श्रीमजरी--खल्ञा खी° [स० प्रीमज्जरी] तुलसी । सुरसा । 

श्रीमजु- सचा प° [° श्रीमञ्ज्‌ ] एक पर्वत का नाम । 

श्रीम उप्‌--सज्ञ पु० [स्त श्रीमशडप] एक पर्वत का नाम । 

श्रीमतः-- सत्रा पु [० श्रीमन्त] १. एक प्रकार का शिरोभरूषण । 
उ०-णीणश सचिक्षन केशदहौ विच श्रीमत संवारि [सुर 
(गन्द०) 1 २ स्ियोकेसिरके वीच कौ मगि। 

श्रीमत वि० १. श्रीमान्‌ । धनवानु । घनाल्य । घनी | २ सुंदर। 
सौदर्यशासी । 

श्रीमकूट -सद्ञा पु० [स०] सोना । स्वर्णं [कोण] । 

श्रीमत्‌ः--सन्ना पु० [स०] १ तिल पष्प । २ पीपल | भ्रश्व्य ¶तत्‌। 
३ विष्णुकाएक्नाम। ४ शिवका एकनाम। ५ कृवेर। 
६ ऋपमक नामक श्रष्टवर्गयि श्रोपवि । ७ हल्दी का पौवा। 
८ शुक । सर्गा (को०) । & प्रजनन कराने के लिये रखादहुप्रा 
वरूष (को०) । १० पुरुष एव प्रथादि के नामके प्रादिमे 
प्रयुक्तं शब्द 


२. नील । ३ वदी 


४८११ 


श्रीमूति 


श्री मत्‌--वि° १ जिसके पास्त बहुत अ्रधिक घन दो। घनवान्‌। 
प्रमीर। २ जित्मेभ्रीयाशोभादहौ। ३. सुदर। सुव्रसूरत्त । 
४ प्रसिद्ध । स्यात । श्रादर्णीय ;जे०) । 

श्रीमती--सन्ञा खी [स] १, श्रीमान्‌" का स्त्रीलिगय वाचकं णन्द । 
स्त्रिये के लिये श्रादरसूचकर शन्द । जपे--श्ामती सुभद्रा देवी । 
२ लक्ष्मी। ३ रावाकाएकनाम। ध मूढिका। मुडी। 
५ पट्नी (को०ः । 

श्रीमत्कूभ-- खषा पु° [स श्रीमत्सकुम्भ] सोना । 

श्री सत्ता- सक्च खी [ख] १ श्रोमत्‌" या (्रोमानु' हौनेका मावया 
घमं । २ सपन्नता 1 ्रमीरो । 

श्रीमद - सन्ना पु [स] धनमद | सपत्ति का गर्वं । उ-{क) 
श्रोमद्‌ वक्र न कीत्द्‌ केह प्रभुना बधिरन काहि । मृगलोचनि 
के नैनसरकोश्रस लागन जाहि ।-- मानस, ७।७०। (ख) 
परि यहु श्रीमद है जंसो। बड श्रनथ॑कर श्रवरन एेसो। 
-नदण० ग्र ०, ¶ृ० २५२। 

श्रोमय--सन्ला ए० [स०] विप्ठु | 

श्री मलापहा-- सज्ञा ली” [स०] तमास | तमाक्रु | 

श्री मस्तक~ सन्ना पु° [स०] १ लहसुन । २ लाल श्रालु | 

श्री मह्मा-~ सज्ञा पं” [स श्रीमाहमन्‌] शिव ! महादेव | 

श्रीमान्‌ -वि° [स श्रीमत्‌] £ लक्ष्मीवाचु | वनवानुं | श्रमीर। 
२ शोभायुक्त। शोभावनु' ३ मुदर। 9 यशस्वी । प्रसिद्ध 
(को०) { ५ प्रसन्न । माग्यशानी (गे०)। 

श्रीमानुः- सज्ञा प १, तिल पुष्पी | २ पीपल | श्रश्वत्थ वृ । 
३ हल्दी ¡ हरिद्र] ५ ऋषभक नामक श्रष्टवर्मोधि श्रोपःध्‌ | 
५ विष्णु 1६ शिवि। ७ वूवैर। ८ सुग्गा | शुक (को०)। 
६ सांड (कोर) | 

श्रीमान-- सल्ला पु [घ० ध्रमत्‌] श्रादरषृचक णब्द जो नाम के श्रादि 
मे रखा जाता है । उ०--जय जय जय श्रीमान महावषु जथ जय 
जगत श्रवार ।--सुर (गन्द०) । 

श्री माल--सन्चा पु [दे०] वश्थो की एक जाति | 

श्रीमाल- सन्ना की” [स० श्री+-माला] गले मे पहनने का एक 
श्राभूपए । कठ्री । उ०--चिवकं तर कठ श्रीमाल मोत्तीन 
छवि कुच उचनि देम भिरि श्रत्तिहि लाजं ।--पुर \शन्द० ) | 

श्रीमूख--सन्ना पु |स०] १ शोभितया मुटर मूख । उन०्--प्रागम 
कल्प रमण तुवरदह्खं है शरीग्रुल कटी बलान (--वुर (शव्द०) | 
२ बरदस्पतिके साठ सवत्सरोमेमे सातां सवत्र । ३. 
विष्यु का मल, वेद। ८ सूर्यं । उ० व्योम मे भनि 
देखिए श्रति लाल श्रीशरुख साजदी 1 -केशव (शब्द०) । ५, 
वह पत्र लेख प्रादि जिमके घ्रारभमे स्वतिवाचक शब्दश्च 
लिखा हुम्रा हो। 

श्रीमुद्रा - व [०] वेप्णर्वो करा तिलक जो मस्तक प्र लगाया 
जाता दै। 


श्रौमूति-- सन्ना खी° [स०] १ विष्णुकी सृति। २ लषमीङ्गी प्रतिमां | 
प्रतिमा । सूति (को) | 


भ्रीवुक्षक 


्रीवृक्षक--षा प [सण] १. घोडेकी छाती पर की एक्भेवरीजो 
शुममानोजतीदहै। २ एकत्रतकानाम) 

श्रवृद्र--सन्ञा सौ° [०] १ वोचिद्रूम प्र्‌ को एक देवी । (ललित्त- 
विस्तर) । २ समृद्धि। बृद्धि। सप्न्नता। उ०--भ्रव्यत 
प्रसन्नता का प्रवरसरदहै फि इधर हमारौ भाया श्रीर हमारे 
साहित्य की उत्तरोत्तर श्रीवृह्धि होतीजारहीहै --रस ० 
(पा०), ०१ 

श्रीवेष्ट, वेष्टक --सन्ना पु [स०] १ सरलद्रव । गवाव्रिरोजा | 
२ तारपीनका तेल ) सरल वृत्ते 

्रीवेप्णव--स्ञा ¶० [स०] रामानुज के श्रनुयायौ वैष्व । वैष्णवो 
कां एक सप्रदाय । 

श्रीश--सन्चा पु” [स° ] विष्णु । 

्रीसन्ञ--सना पु [ स०] लौंग } लवग । 

ध्रीसपदा-सज्ञा ली० [षण श्री्तम्पदा] चछद्धि नामक श्रष्टवर्गीय 
ग्रोपधि | 

भ्रोसभरता -सन्ञा खी” [सण श्रीमम्भूता] ज्योतिष मे कर्मं मासि की 
छले राति! 

श्रीषदा--सज्ञा खी” [सख०] रजनी | निशि। रात्रि! उ०--निसि 
श्रसदा विभावरी, राति च्निजामा सोय ।--्रनेकार्थं (शन्द०) 1 

विशेष--दस श्रय मे यह णग्द सस्त कोशो मे नहीं मिलता ! 

शीसमाघ -सल्ञा प° [सग] एकरागजोश्री, शुद्र, मालश्ची, भोम 
पलाध्री प्रौर टक को मिलाकर वनाया जाता दहे। 

धरीमहोदर--सन्ना प° | स] चद्रमा 1 (चद्रमा श्रौर लक्ष्म दोनो समद्र 
से उत्पन्न है) ) 


श्रीसिद्धि- सला ख\° [स०] ज्योतिष के श्रनुसार सोलहवां योग "कोण । 

श्रीसूक्तं -सक्चा पु [ स०] ऋण्वेदोक्तं एक सूक्त का नाम [यग्‌ । 

भीहट - सला पु० [स०] एक नगर का नाम । सिलदट । 

श्रीहूत--वि° [स्ष०] १ श्रोभारदित। २ निस्तेज। निष्प्रभ। 
प्रमाहीन । उ०--.क) नमित सीस सोर्चहदि सलज्ज सव भीहत 
सरीर | -तुलसी (षन्द०) । (ख) वेशचेर हौ ग्‌ श्रज रण॒ 
भए मे श्रीहूत खडित्त (--प्रपरा, प° ४७। 

श्रीहुरि--सबा प° [स°] पिष्णु किम | 

शरीहुपं --मबा पु० [स० ] १ पव कान्य के रचयिता सस्छृत के प्रसिद्ध 
पडत श्रौर कवि जो कान्यकृव्ज के गहुवार रसजाकेश्राधित 
थे] २ रत्नावली, गागानद श्रौर प्रिथदर्शिका नारको के 
रचयिता जो संभवत कन्यक्रुव्न कै प्रसद् सन्राट्‌ हुपवद्धन ये 

श्रीदस्तिनी- सा शी [०] १ हस्तिशृडी । नागदतौ । २, भूर्य 
गख क्ता पौषा | 

नरूग्ग्धः-खग पु० [सं० स्वर्ग] दे° स्वर्ग" | उ०-मुत्रर सूर मामत 
गुन) शुग मत्त सति भोग 1--ए० रा०,) २५।६९२ । 

श्रग्वास्‌--सक्चा पुं° [स०] विकृकत । फटा | फन श्रतं । 

० ए० ६-६० 


८९७ 


श्रतादानें 


श्रुष्निका सबा लौ° [सर०] सज्जीखार । 

श्रुतधर -मया १० [स०प्रू.लन्यर| वास्तुवियरा मेषु प्रकार का 
मडप । 

श्रूत--चि [मण] ् मुनाह्ूप्रा। जो प्रवरणगोचर हूप्रा दौ! २. 
निमे परपसे बुनतेप्रतिदो। ३ शान । प्रसिद्ध । स्यतत । 
9 सीखा दुम्रा । समर टहूप्रा (कोर) 1 ५ प्रततित | 

श्रूत-- प्या पण [सण] १ सुनते कानिपप्र। श्रु-तिविषय शव्दादि। 
२ वेद।३. विद्या। ५ सुनने को क्रिा कग 

श्रुतकाम --वि० [स०] वेदादि पति जाने का इन्दु) 

श्रूतकीति'---प्रि° [स०] जिमकी कीत्ति प्रसिद्ध हो | कीत्तियुन्‌ । 

श्रूतकीति-- पा प १ श्रजुनकेएक पुन कानाम। २, उदार 
चरित ग्यक्ति (को०) 1 २ सत । पि (को) । 

श्रतकोतिर--सन्ना ली राजां जनक के माई कुगच्मजकरौ कन्या, जो 
एचुव्न को व्याही थी । 

शर तफेवली--खग ० [स० प्र्‌ तकेउलिन्‌] एक प्रकार कैश्र््द्‌ जो 
छह कहे गए ह । (जन) । 

श्रुतदेवी --सद्ञा कोर [स० ] सरस्वती । 

श्रूतवरः--सघा प° [प°] १. कन । २. पुराणानु्तार णात्मति दीप 
के ब्राहमणो को सत्ता | 

श्रृतघर--वि° सूनी दुद वाच का स्मरण रसनेवाला कोन] 1 

श्रृ तनिगदी-वि° [न° श्रूननिगदिन्‌] जो एक वार मुने हए पद्य श्रादि 
कोज्योका स्यो कह सके । 

श्रूतनिष्क्रय -- पत्ना १० [स०] शित्ता प्राप्त करने के वदले द्िरा जानै- 
वाला धत । शिक्त शु । (प्र ° य्यृएन फ़त) । 

श्रुतपूर्वं --वि° [म०| जो पले सुना रथा हौ | जानाबुभा। 

श्रृतपि - पञ्चा प° [स] पि विदेप 'कोग] । 

श्रृतवास --षि° [२० श्रत ~+ वाम] वेदन । विदान्‌ । उ>-सिद्धिश्रौ 
श्रीनिवास, पान्‌, श्रुतवास सहापिक ।--नदण० ग्र ०, पृ० २०५। 

श्रूतविज्ञ -वि° [ख] वेदन । वेद शास्त्र का पडत कग] । 

श्रुतवित्त-वि० [स० | वंदिक । वेदन । श्रुताद्य [कोनु । 

शरुतवुद्ध - पञ्च ४० [6०] त्रिद्यान्‌ । 

शरुत गील--वि० [घ०] विद्धान्‌ भ्रौर सदाचारी | 

श्रृत गील"-- मड ¶° विया श्रीर्‌ सदाचार (मनृ°) | 

श्रूतभ्रूवा--ष्ा प [म० क्रूत श्रवस्‌] च्िशुपाल के पिति का 
नाम कग] । 

श्रतुश्रवात्रुज -- पषा प्र [स] एनिप्रह निगु] 

श्रुतश्रोएी -स्पा डो° [६०] १, मूपाफानी । २ नदौ {जनु । 

श्रुता - 3° न्रो° [म॑० श्रुत] पथाति । प्रखिदि) श्रत । उ०--वह्‌ देव 
निम्नगा, स्वर्गमा, वचह्‌ स्मर पुष तारिणि, चरता) 
--गाम्या, १० ४२ । 

श्रू तादान--खउखा प° [म०] प्रटवाद [कोनु । 


श्रणौ्भवतं 


प्रेणीभुक्त -वि० [स०] जो श्रेणी या पक्ति म कए लिया गया हो| 
श्ेसौ मे श्राया या मिला हुभ्रा करि०। 

श्रेणोसंघपं-सन्ना ० [६० श्रेणी +सद्वर्प] समानर्वामियो के एक 
वर्मया श्रेणी का दूसरे से सवरपं वर्गसचर्प,! (म० क्लास 
वार) 1 उ०्-वेलोग सुधास्वादी दयक विगेधौये श्रौर 
प्रेणीमधरपं के द्वारा श्रमजीतरियो कौ श्रवस्या क्तो सुधारना 
चाहते ये 1--मा० वि०, पृ० ७९। 

श्रणीहित-- सषा प° [० वर्गक्ा हिति । वर्णय स्वाथे। (अण 
क्लास इृटेरेस्ट) । उ०--मजद्रौ के दृष्टिकोण को--उनके 
परेणोदहित के साधना कान अपना सके ।--ग्राजः, 
पृ० ३, (३।१०।५१) । 

श्रेयः--वि० [सण श्रेषम्‌ | [वि ी° श्रेधसो] १ ग्रविक्‌ श्रच्छा। 

हतर । २ श्रेष्ठ उत्तम । बहुत अच्छा | प्र्ल्त । ३ मगल- 

दायक । शम । कल्याणकारी । ४ य् देनेवाल। । कौतिकरर । 

५ प्मधि ~ सौभाग्यशाली (को) । ६ भ्रत्य प्रिय | त्रियतर 

(को०) | ७ उपयुक्त (को) । 

स्वा पु० १ श्रच्छापन । २ भलाई । वेटूनरी । कल्याण । 

मगल \ ३ घर्म । पुण्य । सदाचार । ४. एक सम कानाम्‌ । 

५ उ्योत्तिपमे दुसरा मुत्त । ६ वर्तमान श्रवन पणी के 

ग्यारह श्रद्‌ । (जैन) । ७ भुक्ति । मोक्त्‌ (को?) । ८ शुम 

भ्रवसर (को०) 1 ६ रुख (को०) । 

श्रेयसी" सदा ली° [सं°] १ हरीतकी । हरे । २ पाठा । पटी 
३ गज पीपल 1४ रास्ना ५ त्रियगु 1 


श्रेयसी वि० खी कृत्याणमयी 1 श्रेययुक्ता [कोम] । 

परेयस्कर--वि० [स०] [वि० ली श्रेयस्करो] कल्याणा करनेवाला । 
शुभदायर । 

प्रेयस्त्व--खद्ा धु [ स०] उत्तमता । श्रता [कोम \ 

परेयासनाथ--स्ा प° [ख०] वत्तं मान श्रवसरपिणी के ग्यारह भ्र हत्‌ 
या तीर्थंकर (जन) । 


श्रेयः 


श्रष्ठ--वि° [स०] [वि° खी° श्रेष्ठा] १ सवेत्तिम । उच्छृष्ट । वहत 
ग्रच्छा। २ मुख्य। प्रधान । प्रथम । ३. पूज्य 1 वडा।४ 
बृद्ध । च्येष्ठ। ५ कल्याण भाजन । ६ प्रियतम 1 श्रत्यत 
प्रिय (को° । | 

श्रे ्ठः-- स्वा पुं १. कुवेर 1 २. विष्णुं \ ३ द्विज । ब्राह्ण। ४ 
राजा! नृप (कोर)! ५ गोदुग्ब। गाय का दुध (कोर) । 
६ तावा (को) 1 ७ शिव । महादेव (° । 

शरे छठकाए-- सन्ना पु [स०] १ सागौन । सागवान का पेड 1 २ घरमे 
लगा प्रघान स्तम । 

श्रेष्ठतम --वि० [स] सवस श्रेष्ठ । सवसे वडा या ज्ये । सवोत्तिम । 

श्रे्ठता--सक्ञा खी [स०] १ उत्तमता। २ प्रधानता । गुरता। 
वडा | वडप्पन । | 

भ्रेष्ठवाक्‌--वि० | ख० श्रे्ठगाच्‌ ] वावदृक 1 मुलर । शरं 8 वक्ता कण्‌ । 

श्रेएवेधिका-- सद्या क्ली° [स०| वस्तुरी 1 मृगमद (कग । 


१ 
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श्रौत श्रापन्न 


्रे्ठा--सन्वा खी° [०] १ वहत उच्य स्वौ । २ स्वल कमल । 
३, मेदा नामक श्रष्टवर्गाय श्रौपधि । ४ चरिफना | 

श्रष्ठाम्त--सन्ञा प [स] रमली [कि० । 

शेष्ठाश्रम--ा प० [स०] १ गृहस्थाश्रम । २ गस्य [वण| 

श्रे छिकन्या--सन्ना खीर [सं०] व्यत्रसायी कीपृत्री। सेठमटाजन की 
कन्या । उ०्--घववराश्नो मतच्रप्ठिकन्ये ।--स्कद०ः ¶० ८४। 

श्रेष्ठिचत्वर--मन्ा ९० [०] नगर का वह माग जहां वटे वडे 
व्यापारी रहते ह कोर] 1 


र्ठ--सद्या पु० [१० श्रष्ठिनू] १ व्यापारियो या वरिका का 


मुखिया । प्रतिष्ठिनि व्यवसायं । मटाजन । सेठ] २ वडा 
व्यापारी | श्रष्ठ व्यापारी 1--हिदु° सभ्यत्ता, पृ ७८। 
शरेष्टच--सन्ना पुण [स०] सर्वोष्टता । मत्से शष्ठ टीने का 


भाव [को] । 

श्रोएा--वि° [स°] पगु । संज । 

श्रोणा प° [ख०, एकं प्रकार का रोग कीम्‌ | 

श्रोए(्रे.--षषा ६ [स° शोण] द° “नोण' | उ° --ध्रोराकी 
सरिता दूरत प्रनत छप सुनत 1--रएव (णन्द०) । 

श्रोएा--मढा ली° [ख] १ काँजी। मातका माड । २ श्रवण 
तचत 1 

श्रोणि-- सला रो° [सं०] १ कटि । कमर । २, नितव } च+ । 
३ यज्ञक्ती वेदी का किनारा। ४ पव । मागं। 

यौ०--श्राणितट = नितव की उतार या ढाल । श्रोणिफन, भ्रोखि- 

फलक = वडा नितंब ) करिप्रदेश । श्रोाविव = (१) कटिसूत्र | 
(२) गोलाकार नित्त । श्रोणिसू्र । 

श्रोणएिक्रा~ सज्ञा लौ° [स०] द° श्व॑णि' 1 

श्रोणितप्रेधू--सन्ना ° [ख० शोखिन] ३० शशोखित' । 

श्रोणिसूत्र--सढा प [०] १. करधनी । मेक्वना । सड्गवधन का 
सत्र परतला । तलवार का पटर किग]। 

श्रोएी--षक्ना खी° |स] १ कटि! कमर। २ च्ूतड 1 तित्तव। 
३ मध्य भाग । करि प्रदेश 1 ४ पय! मामं (को) 

श्रोत्त.ग्रापत्ति-- सद्या खी° [संग] बौद्ध शाप््रके अनुसार प्रुत्तया 
निवएसावना कौ प्रथम श्रवस्था जिसमे वधन दटीले होने 
लगते ह 1 

विरोष--बौद शास्वमे पोच प्रतिवंध माते गए ई--श्रालत्य, 

हिमा, काम, विचिकित्सा भौर मोह] श्रोत्प्रापन्न कये 
पचो वधन छोडते तो नही पर परमण दीले हते जाते ह) 
इस श्रवस्या को प्राप्त साधको केवल सात वारं प्रौर जन्म 
लेना पदता है 1 इस श्रवस्या के उपरात्त सढदामामी' की 
श्रवस्या है जिसमे प्रथम तोन वधन सर्वया द्धुट जति है श्रोर 
एक ही जन्म श्रौर लेना रह जाता दे । 

श्रोत ्रापन्च--वि° [मण्लोतस्‌ + मापन्न] वीद्ध शाल के भ्रनुनार मुक्ति 
या निवाणकौो सावनामे प्रथम भ्रवस्था को प्राप्त जितम 
क्रमणा वधन दले होने लगते ह | 


धरत 


श्रोत--मया पु [० श्रौतम्‌] १९ धवणोंद्रिय । कान! २ हाथीकी 
मूड (की०) । ३. इद्विय। ज्ञानेद्रिय (को) 1४ धारा | प्रवाह 
(को?) । 
श्रोतक--वि° [स] १ सुनने योग्य | श्रवगीण् । २. लियसेसूुननाहो। 
श्रोतव्य --9° |स०] १ सूननेके योग्य 1 उन्--श्रौत्रमु अ्रघ्यातम 
प्रगट श्रोतव्य श्रधिभूते | दिशा तत्र रै देवन यह्‌ त्रिपुटी इदि 
सूत --सुदर ग्र५, मा० १, प० ६८ | 
श्रोता-- सन्ना ए° [स° श्रोत्र] १ मूननेत्राला | ध्रवएक्ता | २. कया 
या उपदे पुननवाला । रिक्तायां | 
श्रो सदा ¶° [स०] १. श्रवरोद्रिय | कान! २ वेदन्नान। वेद मे 
निपुणता 1 वेद सवयो प्रवीराना । ३ वेद ' श्रुति (ऊर) । 
यौ०--श्रोत्रपदवी = श्रग्णोगोचरता | श्रवण की मीमा । श्रोत्रपदा- 
नुग =श्रुतिप्िय । श्रो्रपालि = कानकी नोरे या नलर 1 श्रात्र- 
पुट = (१) वंणपृट 1 (२) कान की ललरौ | श्रोत्रवेय=कानो 
हाया पाच करने योग्य । सुननैयोग्य ¦ श्रवरीय। श्रोतमामं 
वर्णं) कम श्रोच्रमृल्ल = कान की जड । कणमल। श्रोव्रवत्य 
न=क्ण1 कान | प्चोत्रवादा = प्राज्नापाल्क । श्रान्ञाकारो । 
सुलनेके माथी श्राज्नापालन क्ररनैवाला । श्रौत्रमृख = कानो 
को सुखद । श्रवरामधुग । श्रतिमघुर | श्रोतहीन = कणरहित । 
श्रवणशक्ति विहीन । बधिर + बहुस्‌ । 
श्रोच्रकाता--सन्ला खी° [सण श्रोवकन्ता] एक परवा जो भप के 
काममेश्रातादहै। 
श्रोतिय'--पचा पु [स०] १. वह्‌ जोवेद वेदाग मे प्स्गन हो । 
वेदज्ञ । २. ब्राद्धाणो का एक वतमान भेद । (कण्‌ । 
श्रोचियर--वि० १ वेद | ेदमें पारगन । > विवेय । भ्रनुणासनीय । 
च्य । ३, सम्य । शिष्ट । सुसम्द्रत [कग] । 
श्रोधियता--ख्ला जीर [सण | धोत्रिय होने का भावया घम । 
श्रौननियत्व-- सद्वा पु [स ०] श्रोधियता [कोण । 
भरोली - सा पुण [खण श्चोचधिय] दे° 'धोच्रयः। 
भ्रोन(्- सा प° [सं० शोण, हि० प्रो] 2 "गोसः । उ०-- 
लिए दृकपाल नृदेह फसल । करे नरम्‌.इनि फो उर माल। 
पिए नर श्रौन सिह्यो मदिस सो} कपालि कु देखिए भीम प्रमा 
सो ।--केणव (णव्द०) 1 
श्रोनित.--सणा १० [षं णोत] दे सशोणितः । उ०--श्रोनित 
श्रवत ल्म तनु कंते । परम प्रपुंट्लित क्रमुक जघ ।--मधुनुदन 
{शब्द ०} । 
श्रौतः--षि० [संर] [भि० क्ली गनो] १. चरवण नवयी 1 क्रं सवौ । 
२ श्रेतिया वेदस्वघी 1३ शुत्तिविहित 1 वेद प्रतिपादित । जो 
वेद के शरनुसारदहो। ८ यज्ञ नंउसी 1 अमेः--श्रौतक्म, श्रौत 
सूघ । ५ श्रोत ग्राप्त 1 जो प्रस्फुटन हौ (ऊ) ॥ 
श्रौत - सषा प० १ तीनो प्रकार फी च्रमिनि } गाररपन्य, प्राहुवनीय भ्रीर 
ददि नानकी प्रमि! २, यद प्रतिगान्दय परम ।३. यनाम 
का रद्वा मरण (किण) 
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# 
रतयायर्म 


यौ शध्रौतकप दे शलौर्म | नौतजन्म्‌ = पञापमीति 
सर्कार , चौतजन्म 1 -ौनमार्न = (१) दू िविद्धि मर्म 1 (२) 
श्रवसा । करप | शौन । 
श्रेतश्रव - सघा पु [मं० िक्ुपान का एवः नाम । 
श्रौतसूत्र स्या १० [म॑०] यजादि क तिष्मनवानि पूत । कग्यरेप का 
वह श्र जिममे पौर्यामान्येषिम लेकर प्रप्यगेय पल स्मा फा 
विधन ₹। 
विशेष-दो प्रकारके ्वंदिक गुचयथ मितने टू प्रीनयूव प्रौग 
गृष्यमूत्र । श्रौन सूयो मेयन्ञोका विचार । सूनसार उ८्र्‌। 
जमे--प्राए्रलायन, च्रापसव, काल्पायन, ~ ए्रावरा । 
ध्र†तहौम--सया प° [सं ] सामवद क्रा ९३ परिःह्षाट | 
श्रौतः--वि० [स०] श्रवणेद्रिय सवपो । छवसा सर्व । 
श्रौत--प्डा १०१ चेदम दद्ेता | वैन्ल्ता वंदृ वाटनतय वा 
कार्था भे पारगत दोना । र. च्रर्ण । कय \ ^,। 
श्रो चकर्म--मघा पु [म०] वदविहित यागादि 4 । यत! 
श्रोच्रजन्म -खग प [न० प्राचजनमन्‌] दज का उपनयन मन्कार 
जिसमेवेवेदरे श्रयिकानी होकर द्ितीय जन्य प्रोत कन्न दु1 
भ्रौन.ध--स्छा पुण [स धवा] 2" श्रवणः । उनर्--पोनम श्रौन 
समीप सदा घमञौमया कहूफ पहिल पहिया (--त्तिसम 
(याश्द०) । 
प्याह -ख्या १० [स०] १, कमन । परय) २. 
सर्ल द्रष्य । 
एलक्ष्रा--वि [सं १. कोमल। मृदु । स्म्य) जं, दद २, 
चिकना, चमवदार | ३ स्वत्य । पतता । च्म । ४ नुदर। 
लावरयमथ ॥ भ सच्चा । इमानदार | चिष्टन | पद (द्ेन। 
यौ०--एलधएत्वक्‌ = (१) वृत्त कौ विग्ना सनयः उ-रन। {२} 
प्रष्मतक नामक वृद्ध । फचनार्‌ । पते.शुत्रक =प्रायनूष या 
कोविदार । एलन्ण्टि = दुर मतेन याचन" पासा हषा 
श्लव्णवाव्‌ = मधुर वचन । पन्व्णगदोन्दृटु या मघुर्‌ 
सोलन्‌ वल( । 
ए्लक्ष्णक'---वि° [०] १. कोमल । चिक्ठ्सु २ मुद्र ६८० 
ए़्लल्एाक्रः --सख्छा पण सुपारो । पूगफन [कम | 
ए़लय -वि° [०] १ निषयल॥ डोना। उग्रता स्य जपं 
चित्त म्लान, छया एनव ।--तुननो प०, प०५। २ सद । 
पामा । ३ दुल । श्रगक्त। ७ निरादुघ्रा) च्युत (५ | 
८. न ववा दुश्रा! पिखस॑ त्रा । सूदाः । त) "त्त 


गघा{रिगाञ | 


[= 


ण्लयगात्त--0 [७०] शि पच गरारनात्ता । उ०-- र्न, पम 
ज्योर्टीमदब्डदा प्रपर, प्र दद्द 1 

रलयववन --ि° [सं० उनवचन्यन] सिदे वयन दति टु, बय्‌ 11 

ष्लथाग--षि° [संर उना] विनक प्रम विन र [ सववाच। 

ण्लवोद्यम--वि० [५०] जा याञ्यम को विधम नपा विमन 
करनवासा {सनु | 


पसन! 


एलाघनः--मञ्चा प° [स०] [वि० पलायित, ष्लाघी, एनाघनीय, एनाघ्य | 
१ प्रशपाकरना। प्रशस्ति गान । २ खुशामेद या चाटुकारिता । 
चापलूसो । ३ श्रपनो प्रशमा करना । डोग ह$ना । 


एलाघन --वि० श्रपनो प्रशसा करनेवाला 1 


श्लाघनीय -वि० [स०| १ प्ररमा के योग्य । प्रशननोय, तारीफके 
लायक । २ उत्तम । भे । 


प्लाघा --सद् ली° [स०| १ प्रशसा । तारीफ । २ स्तुति । वडाई । 
२ खुशामद | चापलुमो । 9 ईच्दा । चाह, उन्-श्रच्यातो 
जत हा फि कदाचित्‌ तुम्हारी ए्लःषाटै किम तुमो इनमे 
भी नौचतर समभू ।--श्रयोध्यािह्‌ (सब्द०) | ५ रात्ता 
पालन । सेवा । £ श्रासपश्रशसा (को०) 


यौ °--एलाघाविषर्यय =घ्रासम प्रश्ना या चापलरुमो का प्रमाव। 

श्लाधित्‌ -- ° [स०] १ जिसका तारीफ हहौ प्रशमित! २, 
ग्रच्छा । उत्तम । चह । 

पलाघो -वि० [स एलातिन्‌] १ सदपं । स।हुक।र । मदोदत 1 २ 
श्रभिमातो । प्रगह्म । धृष दीग हारुनवाला | ३ प्रख्यात । 
प्रसिद्ध [को०] । 

ष्लाघ्य--वि° [घ०] १, सराटने योग्य । प्रशसमोय | तारीफ के 
लायक 1 २. शठ , भच्छा। ३ प्रादरणंयर । श्रद्धेय (कोर) | 


र्लिकु-सन्ा प° [स] १ लपट। काग्रुक। २ सेवक । दाप । 
३ श्राश्ित। ४ नचृत्र विद्या । फलित ज्योतिष ।कौ०] । 

श्लिकयु--सल्ला ० [स०] १ काश्रुक । लपट | २. भ्राच्ित । दास। 
सेवक । 

रिलिषा-- सषा खी [ख०] १ मिलना । जुड़ना । सयुक्त होना। २. 
प्रिरमण । श्राकिगन । 

एिलिष्ट- ति [स०] १ मिलादहुप्रा । एकमेचुडादहुभ्रा। सयदटुग्रा। 
लगाहृश्रा। २ श्रच्छी तरह्‌ जमा हुभा। चिपकादहृप्रा। सू 
वंठा हृश्रा (वस्त्र श्रादि)। ३ श्रालिगित। भेटाट्परा। ४ 
(साहित्य मे) श्लेपयुक्त । जिसके दीहुरे प्र्थहो।! ५ टिका 
हुश्ा | मुका हन्ना (को०) । 

पिलिष्ट रूपक---खल्ना १० [स०] ख्पक ध्रलकार का एक भेद ) जहां 
शब्दो द्वारा सूपक का विवान किया जाय 1 जमेू--देवत ही 
सुवरन हीरा दरव का पश्यतोहर मनोहर ये लोचन तिहारे 
ह 1--सिखारी प्र० समि २, पूर १०० 

श्विष्टवत्मं - सन्ना प° [स पिल्टवत्मंब्‌] एक नेत्र रोग, पलकोषफी 
वरोनियो का अप्त मे चिपक जाता [कोण । 

ष्लिष्टि-- सदा खी [स०| १. जोड । मिलान । लगाव । २ प्रालि- 
गन । परिरभण । 


प्रिलि्िः--सहा पुण घ्रूवके एकपृत्नकानाम। 
श्लिष्टोक्ति-सद्या ली [ष०] वह्‌ उक्ति कथन जो पलेषयुक्त हो । एच 
कं उक्ति) | 
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एलोपद--सष्षा प° [सण] शग भूलनेका गोग । फौलपाव । 
विशेष --हम सोमम प्रवम वेड, श्रउफेव प्रीर यतराकरौ सविषा 
मे पोडासदित भौर अवग्युक्त मूजन टौकर पपिम उनर धत्त 
हश्रौरपैर हाथोके पैरकेसमानमोयदहौजाना ट्‌) चद 
के श्रनूष्ार यह्‌ रोगदाय, नाक, कान, त्राय, किग मरौर ह 
मेभीदहोतादहै) यह्‌ चार प्रकार कां टचा दर, श्रवम्‌ वातय, 
पित्तज; पतेष्मज श्रौर परल्निपातय । एक वपं वाःरयहु रोम 
प्रसाष्य दहो जात्ता ह। 
यह्‌ रोग तानावश्रादि फा पुराना जले पीने, पएतिदेय मे अपिः 
निवास करने तया जिन स्थाना ममद( पुग काना उना 
रटता टै, वह्‌ रहनस उदनन होताद्‌ । 
एलापदप्रमव--पदा प° | घरण] श्राम का पेट [कम 1 
एलोपदापह्‌ - सषा १० {स्र°] पृत्रनीय कृच्‌ । 
श्लोपदयो--वि° [६० एलीपदिम्‌] जिते सनीषद रोगहमगयादटः। 
एलोल--परि° [०] १ उत्तम । नफानि। ष्ठु) २, -ष्नेदन 
टो। जोगहूानदह्‌ा। द्रया न्य नमाञजम रती, पुष्प, 
चग्चम्रादि समाक वोलने, पठनं पा दित्राण जनि पोषय) 
३ मागयशातलो | मगलदापक्‌ । युन । ५० शाल (7) । 
ए्लेप-- सघा ० [स०] १ मिलना । जुद्ना। एकमेस्यने या सनन 
का भाव । २.सयाग। षाड । परिसाच। ३. भा्तियन। 
परिरभण । भेटना | ७ साद्स्िमे एकं भ्रलकाग भिक्तम ण 
ण्ञ्दकेदांयां भरधिन्र प्रथं लिएजातिदै।! दौ प्रर्थवात चन्दो 
घा प्रयोण | ५. मंथन 1 समोग (केन) ६ दाह । जलनं 
(कोर) । ७, व्पाकस्छमे वृद्धिया प्रागम (तेग) 1 
एलेषकः -वि° [स०] मिन्लानेवात्ता 1 जोयनैवाला 1 
लपक सघा पुं° १ 2० "लेप" । उ०--पेणव दशम पमावमेः 
पएतेपकः कवित्त विनास । वणन के मिनुप्रगद्नो, वरां सस्द 
प्रकाए --ङकेणव (शब्द) ! २. कफ फा एक मेद । 
विशेष--कफ के भ्रवलु पक, यदकं, वाधक, तर्पक रौर पतेयर 
पाच मेद ₹। 
्लेपणा-- सा प° [स०] [नि° शलेपणीय, श्तेपित, श्देपी, पिनष] १. 
मिलाना 1 जोडना। एकमे सटाना! सधुकक्रना! २ 
परिरमण । श्रा्लिगन 
श्लेपथित्तिक--वि° [०] जो एलेप परं प्राधारित हो कग] । 
श्ल पा--खणा जी° [स० ] भ्रालिगन | मैटना 1 
श्लेषायं --सण पुं° [घं०] भ्रनेकार्थक शब्दो का प्रयोग [कतेन] । 
श्लेषो--पि (ख० पएतेपित] श्लेपण करनेवाला 1 प्रानिभन करने 
साला किन] । 
ए्लेषोक्ति -सथा जी° [०] पतेषयुक्त कथन । 
रलि्टोक्ति कण] | 
श्लेपोपमा--सक्षा खौ° [स०] एक भ्रलकार जिसमे रे रिलट लब्धे 
का प्रयोग हीता है जिनऱे भ्यं उपमेय रौर उपमात्‌ दौनोमे 
लग जति द । उ०-पगुन, सरस, सव भ्रग रागरजित हं 


दयर्थंक वचन ] 


एलेप्म, श्लेष्मक 


सतह सुभाग 1 ठंडे भाग वाग पाइए । चातुरी की शाला मानि 
भ्रातुर रह दलाल 1 चपे कौ माला वाला उर उरफाईए | 
--केण्व (णब्द०) । यहां सगुन (गुणयुक्त, सूत्रयुक्त); सरस 
प्रादि शब्द वाला श्रौर चपकमाला दोनो मे लग जाते ह| 

श्लेष्म, पसेप्मक-- सक्ञा पु० [सण] पलेप्मा । 

श्लेष्म कटाहक--सन्ञा पु० [स] निष्ठीवन का पात्र । पीकद।न ।ऊोगु । 

श्लेप्मघन--सक्ना प° [न°] १. केतकी । २ चमेली या जुही। 

रलेष्मघ्ना--स्ञा खी° [सण] १ त्रिपुर मल्लिका ! २, मल्लिका । 
मौत्तिया का एक भेद । ३. केतकी । केवडा 1 9 महाज्योतिष्मती 
लता ! ५ तीन कडवे मसाले । त्रिकटु | 

प्लेष्मघ्नी-- सद्वा ली° [स०] दै° शलेष्मव्ना" । 

प्लेष्मज अर्ण--सह्ञा पु° [स०] श्लेष्मा (कफ) से उत्पन्न ववासोर 
रोग ।--पाचव०, प° ५४। 

एलेष्मए--वि० [ख०] १, कफवाला 1 कफ श्रकृतिवाला 1 २. कफ 
सवंवी । इ्लेष्मल । 

ष्लेष्मणा--सन्चा कौ° [०] एक पौवा । 

प्लेष्पघातु -सडा ए० [ख] कफ प्रकृति । कफ स्वभाव |कोग]। 

पलेप्मभू-- सदा प° [स] पुपफुस ।वो०] । 

पलेष्मल'-- सच्चा ए० [स°] लिसोडा । बहुवार वृत । 

गलेष्मल--वि° कफयुक्त । ष्लेषमयुक्त । लेष्मणा । कफ सवधी | 

पलेष्मह--सङ्ञा पुण [ख०] प्लेष्मा को हरतेवाला । कायफल । 
कटफ़ल | 

एलेप्मह॒र--वि° [स° श्लेष्मा का हरण करनेवाला | वलगम दुर 
करनेवाला [कोण] 1 

पलेऽमातक--सन्ला पु० [स० श्लेप्मान्तक] लिसोडा । लभेरा 1 बहु- 
वार्‌ वृत्‌ । 

एलेप्मा--सन्ना ¶० [ख श्लेष्मन्‌] १९ वंद्यकके ध्रनुमार शरोर के 
तीन घातो या विकारोमेसं एकर कफ। बेलगम। २. 
रस्सी । वघन्‌ । वाधते की रस्तो। ३, लिसोडे का फल । 
लभेरा। 

श्लेष्मात, श्रूलेऽ्मातक--सन्ना प° [ख०] लिसोडा । लभेरा । 

ग्लेष्मातक वन--सक्ञा पु° [स] गोकर्णतीर्थं के पाप्त कांजगल 
जिसमे शिव एक वारहस्वि के सपमे चि थे । (पुराण) । 

प्लेप्मातिसार-- सल्ला पु° [घ | कफ के विकार से होनेवाला सग्रहणौ 
या पेचिश का रोग [कोन] । 

एलेष्मिक -- वि० [ख०] [वि० कती° इलेष्मिकी] १ कफ संवधी | 
पलेष्मल । २, कफ वढानेवाला । वलगम पदा करनेवाला | 
कफ़कारक्‌ ।को०] । 

पतेषमी-- मद्या पण [स० श्लेप्मितु] १. गधा बिरोजा । २ लोवान । 

एतेष्मोज--घला पु° [स०] कपफ़प्रकृति । दे° “इलेष्मवातु किण] | 

एलेष्मोदर-- पन्ना पुं° [स०] एक प्रकार का उदर रोग । उ०-- 
पलेषमोदर रोगमे हाय पैर श्रादिश्रगोमे शून्यता होय श्रौर 
जकड जायि 1--मावव०, पृ० १६४ । 
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विशेष- इसमे कफ के विकारके कारण हाथ, पैर श्रादिर्म 
सान्यता श्रा जाती है। पेठ चिकना, सफेद, कडातयांव्ड 
मालुम पडते लगता है । 
प़टौल्मिक--वि० [स०] परनेष्म संवधी । केफवाला 1 
ए़लोक- सल्ला पुं [स०] ९ शब्द | ध्वनि 1 श्रावाज । २ पुकार! 
प्राह्वान । ३ स्तोत्र । स्ुति। ४ पद्यबद्ध कीतिगान या 
प्रशमा ।५ स्तवनया प्रशसाका विपय वा भरास्प्रद (कोर) । 
६ नाम । कीति । यण । जंसे,- पुण्यश्लोक । ७ सस्कृतका 
सवे श्रावित व्यवहूत छंद । श्रनुष्टुम छद । ८. सस्करेत कां काट 
पद्य । & किवदनी । कहावत (कोर) । १०. इष्टमित्र (को०) | 
यौ ०--एनोकक।र = कवि । घछदब्रद्ध कविता करनेवाला । प्रलोक- 
निवद्ध, एलोकवद्ध = छदवद्ध । पद्यवद्ध । प्रनोकमू = ध्वनि या 
षराब्द से उत्पर्त हौोनेवाला । 
ष्लोकत्व ~ सन्ना पं” | स°] एलोक होने का भाव या धर्मं | 
श्लोक्य--वि० [स०] स्तुत्य । प्रशस्य [को०] । 
एलोण -सन्ञा पु° [१०] लंगडा मनुष्य कग] | 
श्व --श्रव्य०° [स० शवस्‌ | श्रानेवाले दुसरे दिन । कल | २ (समास 
मे) भविष्यत्‌ काल मे (को०) । 
यौ ०--श्व.श् यष = (१) प्रसन्न । समृद्ध | 
समृद्धि । (३) ब्रह्य या परमात्मा । 
श्वकटक--सन्ञा पु० [सर आक्रएटक | ब्राट्य श्रौर शुद्रा कै गभं से उद्पन्त 
पुरुष (स्मृत) । 
श्वक-- सल्ला पुण [स] भेडिया । तरक । 
श्वक्रीडो--सन्ा पुं” [स० श्वक्रीडिन्‌] करतबी या खिलाडी कुत्ता पालने- 
वाला व्यक्ति [कोभ] । 
श्वगण - स्ता पु० [०] कत्ते का भूः ड [को०] । 
अगणिक--सन्ञा पुण |स०] १ शिकारी। २ कृत्ता 
व्यक्ति .को०] । 
श्वग्रहु--पन्चा प° [ख०] १ वालग्रह या रोग। २ वच्चोको कष्ट 
देनेवाला एक प्रेत । वह्‌ जो कुत्तो को पकडता ह (को०) | 
श्वचिल्लीो--सन्ञा प° [स०] कुकुरबदा । 
श्वज्‌ प,--श्रग्य० [स० स्वयम्‌] स्वयम्‌ । खुद 1 उ० -विन पत्त मत्त जनु 
उड उक, रभ षम कर कटिय श्न ।--परृ° रा०, ५।५१ । 


्जीविका--सच् ली° [स०] कुत्तो कौ जीविका । दासता । गुलामी 
।यते०] | 


(२) प्रन्नता। 


पालनेवालां 


श्वदष्रुक-- सष्ठ प° [स०] १ कुत्ते कार्दात ! २ गोखरू! 
श्वदष्रा--सन्ञा खी [०] १ कृत्तं को दाढ । २ गोखरू । 
श्वदयत्त--सच्ना प° [स०] हट जो कुचो को प्रिय है [कग] 1 
श्वधूतं --सन्ञा पं [स०] भ्पृगाल । गोदड । 
श्नु --सल्ला प° |स °] [जी° शुन] कुत्ता । कुब्रर । 
विशेष--समास मे इष शव्द का पूर्वपद केवल श" रह्‌ जात! है | 
जंसे,-- वकरण, एवपष्व । 


ए्वनर्‌ 


श्वनर--षक्ना पु० [ख०] नीच व्यक्ति । कमना ्रादमी [कोण]! 
श्वनिश--मद्या ए० [स०] वहु गाति जिप दिन कने मौक्तदहै श्रवा 
तदी खाते । कृष्ण चपुदशो की रत्नि । उ०्--वतमान कालमे 
भौ यच तत्रहइन प्रकारके कृत्तेसूने गएर्हजो उक्ततियिको 
नही खाति । इप तिथिकेलिपे एरनिण तथा एनिशा (२५५ 
५) एत्द प्रचलिन ये 1-मदुणाः प्रमि ग्र, पृ० २४८ । 
ए्वनिशा-- सन्ना समी” [०] द° 'एवतिश' । 
ए्वपच्‌, उ्वेपच -- मद्या पृ [०] [खी° एवपचा, श्वपचो] १ कृत्त 
कामासर पक्राकृर सखानेवाना)} २ एरप्रकार का चाडाल 
डोम | 
विशेप-भिन भिन्न स्मरृनियो मे इसी उसि भिन्न भिन्न कही 
ग्रै) जपे,- कही चागल प्रौर ब्राह्मणौ से, कही निष्ट्य्‌ 
श्रौर किराती से, कहौ स्त्त्रिय भ्रौर उग्र जाति कीस्मौीसे, कही 
प्रष्ठ श्रीर ब्राह्मणा से इत्यादि । 
२ कुत्ते को खिलानेवाला (को०) । ४ विक्र | जस्लाद (कोण) । 
वपति - सन्ना प° [०] कृत्ते का माल्तिक [कोण । 
ण्वपद सद्वा ¶° [स०] १ कृत्तं कापर । २ कत्तं के पदचिह्वु का 
निशान [को०] । 
विथेप -मनुनेदये चोगेकेपिरप्रलगनिके तिये कहा है। 
ण्वपक-- ज्ञा पुण [० | [ त्री० एवपरो] 2० शवपवः । चाडाल 
्वपामन --सन्रा पुं [स०] पपरीतामका पीवा जिमरो कडवी जड 
रेवक होनोरहैप्रौर्प्रौपवके काममेश्रातोहै । काङृच्डदि | 
एवपुच्छ - सा पुं” [स०] १ वरदिचक | विच्दरू| २ कृते की 
पु खं [को) | 
प्वपुच्छी --पच्चा सी? ( म्‌ ] पृष्णि पर्णा | पिढठवन्‌ | 
म्वफ़ल- सच्चा प° [ख०] विजौरा नीव । वौजद्ूर वृक्ते | 
एवफल्क-- पा पुण [०] यदत्र वृष्णि के पूत्रप्रौर श्रक्रूर के पिता। 
रव भीर्‌ -सक्ना पं [स०] वहुजोकुरेमे उरताहो, श्रषान } गोदड। 
्वभ्र सत्वा पु [म०] १ दरार | दैः } गड्ढा} २ एक्‌ नरक। 
२३ वमुदेवके एङुपुनकानताम }३ गृणा] कदरा (को) | 
ण्वधित--वि° [घ०] छिदो से भरा हृुश्र! किण] | 
एवमुखे -पन्ना १० [०] एक जगनीौ जाति । 
एवय --सन्ञा प° [म०] णोथ । सूत्रन। 
ण्वयथु--स्ञा पु” [म॑०] शौय } सूजन । 
पवयीचि-खचा प° [स | चद्रमा [ऋग] | 
स्वयीची-- पन्ना क्ली [सख०] वीपारी । रोग किण] | 
श्वयृथ्य --षल्ञा पु० [स०] कुचो क मुड़ ओग) | 
एववृत्ति सल्ला खली” [स०] ९ नीचसेवा की वृत्ति]! निष्ट नौक्ररी 
दवारा निर्वाह । २ कृत्तं कोसौ जोवन्‌ वृत्ति (कोर) । 
ए्वव्याघ्न -धन्ञा पु” [स०| १ हिल पशु! २ व्याघ्र । ३ चौतरा 
प्रवहत --सज्ञा पुं [स०] शिकारो (कौण्‌ 1 
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ण्वागरणिक 


एव गुरा प° [१०] १ पतिया प्ली का पिता । समुर । २, 
ग्रादरखीय व्यक्ति (कोर) । 

ग्वसूुरक --मया प° [० | ससुर (रोग) 

एवशुर्य-- सघा पु° [०] पति या परली का मई] दैपरया साता | 

ण्वश्रू-- रा सखी [सण] पतेयापलोको मात सस) 

ग्वसन-- पया ° [१० [पि द्वननोयर, एवमिन। 2 सति तेना। 
दममना] २ हष्फना | ३ पुना] परुहम हुवा छोरना | 
४, पुकार एटा] कुककरना | ५ ल्वा सोति षोचना। 
प्राह भरना । ६ वायु दवता } पवन | ७ एक वनु केः नाम| 
८ मनफन्‌ | मदनकम्‌ | € (एक रचनगका नाम जसे डइद्रनै 
मारया (कोर) | 

ए्वसभनरघ्र- पक्ता ५० [स० एवमनरल््| नाक | नासिका [गु] 

एवमननव्पापार्‌-- उणा ¶° [६० एवप्न +-व्यापार| एवायम तेन प्रीर 
छोट को क्रिषा | उ०--एवमननव्पापार, जीम को प्रिषार्‌, 
णुद उच्चारण मुनने का श्रम्प्रास श्रादि की गहावता भीतेनो 
चाहिए ।[--मा० णिक्ता, १० ४७ । 

ए्वसनसमीरण -मया प° [स०] सानि किन] | 

एवसनाशन-- षण १० [°| वायु मलम्ण कगनेवाता) मप | सोप । 

एवसनेऽ्वर --चखा ¶० [म | घजुन दृभ | 

्वसनोत्सुक--सपा प° [ख०] सपि } सर्पं | 

ण्वसनोमि-- पषा सो° [सण] हवाका काक कोगु 

एवसान--वि° [०] मम तेता हुभ्रा । जौवित [कग] 

ग्वसितः--मि° [स०] १ एवासमय । एवासयुक्त । उ०--चित्रितसे 
उपवन म श्त गगोमे न्रतप याया, नुरनि एवनितं मास्ति, 
पुनकित वुवुमो की कपिन कापा 1 ग्राम्या, पृ ७६ 


२ ससि लेोवाना। जोविति (कग) ३ श्राह भरने 
वाना !{५.} | 

ए्वसित--षल्ा पुं° [सं०] १ मोम] २.ऊवी सांसलेना। श्राह 
भरना [कोन] | 


एवसुत, ण्वसून --सटा प° | से० | वुकुदर । कुकूरौवा नामक पौवा | 

ण्वस्तन' --वि० [म०] भ्रानैवाते दिनि का! कल का | 

्वस्तन --सष्वा 4० कत का दिन । ग्रातेवाला दुपरा दिन । 

ए़्वरतनी-- सप्ता खी [म] कल का दिन | श्रानेवाला दूसरा दिन । 

एवरत्य -पि०, सया पुं° [स० | दे “एवस्तनः [तेग] 1 

ग््वहा- सघा प° [स° एवन्‌] श्रासेटकः । शिकारी [को] । 

एवास्थि--मघा खौ° [म] एक प्रकार का रत्न या वदहुमूल्य पत्थर जौ 
कपि, स्पे, शख, कग्रुद श्रादिके रगकाकटा गपाहै। 
(रत्न परीक्ता) । 

र्वा-- षदा १० [म॑० श्वन्‌] कुक्कुर । कुत्ता कग) 

स्वाकएं-- सक्च प° [घ०] कु का कान [केन्‌ | 

एवागणिक-सच्रा प° [स०] दै° “एगगरिक' [कोण | 


प्व 


एवाग्र - सन्ना प° [स०] कुत्ते को पृं [कोगु । 
ए्वाध्निक--एन्ना ० [स०] १. शिकारी! 
[को०] । 
श्वाद- सन्या पं [ स°] एवानमद्ृक । एवप्‌[क् । 
ए़्वान--षद्वा पु [स०| [खी° एवानी] १. कृत्ता । कुक्कुर । उ०-- 
गोकुल चले प्रम भ्रातुर हं खुलि गष कपट कपाट ¦ सोए शवान, 
हषा सोए, सवं मुक्त भदू वाट {--सूर (णब्द०)। २ दोहै 
का इक्कौसवाँ भेद । इममे दो गहश्रौर ४४ लघुहौतेहं। ३ 
छप्पय का पंद्रहुवां भेद 1 इसमे ५६ प्रर, ४० लघु कुल ६६ वर्णा; 
१५२ सात्राएं होती ह| 
एवानचित्लिका--सन्ला ली° [स०] वथुभ्रा न मक शाक । 
वाननिद्रा - सन्ना ली° [स०| पती नीद जौ थोडेखथ्केसे भी चट 
खुल जाय । हलकी नीदं । भपरकी । 
ण्वानवेखरी-- सद ली° [ ०] कुत कौ गृर्रहट किण | 
्वानी-सच्य च्री° [स] शुनी । कुतिया । 
फ्वान्नति--पक्ञा खी [स०] भारंगी । वमनेरी । ब्राह्मणयष्टिका | 
प्वापद'--षब्ना प° [स०] हिसंफ़ पश्‌ । व्याघ्र प्रादि) 
श्वापदु--वि° खौफनाक 1 जगन । वर्वर ग] 1 
एवापुच्छ -- सच्च पुं [०] कुत्ते फी पुं 
एवाचित्‌, स्वाविद्‌, श्वाविघ्‌--सञ्चा प° [स] सादी नामक जतु । 
शल्य । 
प्वास-- मा पु० [स०] १, नासिका के मागंसे प्राणवायु के भीत्तर 
जानै श्रौर बाहर निकलने कीक्रिया। प्राणियोका नाकसे 
हवा खीचने श्रौर बाहर निकालने का व्यापार) ससि। दम] 
। उ०-ताती ताती एवासन विनास्यो ङ्प होठन ।-शङुतला, 
पृ५ १०६९ ॥ 
क्रि० प्र°~--तेना {--छोडना ।- निकलना !-लीचना 1- 
-- रोकना । 
मूह्‌ा०--श्वास रहते = प्राणा रहते । जीते जी । गवास खीचना या 
चढाना = सरसि रोके रहना । इवास द्भूटना = मृत्यु होना । 
२ व्यजनो के उच्चारण कै प्रयलनमे मृंहुसे ह्वा द्टना।३ 
जत्दी जल्दी सास लेना । हांफना। ४. वायु । हवा (कोर) । 
५ निषए्वासलेना। श्राह भरना (को०) | ६. एक रोग जिसमे 
सांस श्रधिक वयसे ्मौर जस्दी जल्दी चलती है! दम पूलने 
का रोग 1 दमा । 
यो०--इवापसतकास । 
विशेष--ध्रायुर्वेद मे श्वास रोग पांच प्रकार का कहा गया है-- 
सदाश्वास, उद्व ष्वा, चिरत एवस, तमक्त एवास शरीर चतुद 
श्वास । इनमे से भरयम तीन भ्रसाघ्य, चौथा कष्टुसाव्य भ्रौर 
पचतां साध्य कहा गयां है| 
श्वासकेष्ट--सन्ना पु० [स०] ससिलेते मे दौनैवाला कष्ट 1 श्वास. 
कास । 
द° श० ६-६१ 


२. कृत्ता पालनेवाला 
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रिव 


रवास्काप--ष्डा पुं [स०] १ दमा प्रौर खासी। र्दे 
खासी । दमा । 
र्वासकूठार-- सद्या ० [ष०] एव।पत रोग मे उपकारी एक रभौपच । 
विशेष--दमे बनाने के लिये शुद्ध पारा, शुद्ध गचक कौ कजली, 
ग्ग महरा, चना, सोहामा; मैनसिन, काली भिचं) सोढ 
ग्रौर पिष्पलोके चूर्णक प्रदर्कके रसकौ एकू पुट देकर 
सिद्ध करते है। 
फ़्वाप्तधारएा--सन्चा प° [स०] कात्यायन श्रोतमूत के भ्रनुसार एवासं 
को रोक रखना 1 सासि रोकने कौ क्रिपा । 
एवासप्रश्वास - सल्ला पु० [सन] सांसलेनैकोक्रिपा। पवांस क रेचक 
ग्रौर पूरक क्रिया । सांस लेना भ्रौर निकाला । 
वासरो सन्ना १० [स एवासि + रोग] दै शएवास-४" 1 -- 
माप्व०, पृ० ६४। 
प्वासरोघ-- मषा प° [स] 
निकनने से रोके रहना । 
समाना) 
ग्वासहिक्का--षम्ना ली [घं०] एक प्रकार की हिचकरो किण] 1 
रवासहीन -वि° [स०] जो शवसग्रहणको त्रिरा से रहितिष्टो। 
मृत । मूर्धा । 
श्वासहेति-- स्ना खी० { स] (दमा को हटनिवाली) निद्रा । नीद 
प्रवासा ए-- सन्ना शी° [प० श्वास] १ सांपि। दम } जंसे--जव तक 
श्वासा तव तक भ्राशा । उ०-एवासा तासु भए भ्रति चार। 
करिसौ स्तृत्तिया प्रकार ।--पुर (शञ्द०)। २. प्राण। 
= प्राणवायु । 
श्वासारि -स्ना पु [घ] १ पृष्कर मृल। २. कु नामक्‌ 
पवा । कुट । ~ 
ग्वासी - सल्ला पुं [स० वासिन्‌] १ एवास लेनेवाला जीव । जोवित 
प्राणी ।! २ वायु | हवा । 
एवापोच्छं वासना पुण [स०] वेग सै सास खीचनः प्रौर निकालना । 
क्रि* प्र०~-लेना। 
एिवत्तः --वि० [स० | एवेन } शवेन } घवल 1 
वित्त -- सच्चा प° श्वस्य 1 धवलिमा ¦ सुकेदी को०] | 
श्वितान --वि° [स०] धवल । श्वेत [कोण] । 
श्विति-- म्ला छी° [स०] धवलिमा } उञ्वलता [कोन] | 
ष्वित्न, श्वितन्य, एवेत्य -वि° [ख०] श्वेत } सफेद । ववल [कोण] । 
पिविचर--वि० [त°] १. सकेद । वेत } २ सफेद कोढवाला । 
-श्वित्र--सञ्चा पु १. श्वेत कुष्ट । सफेद कोट । सफेद दागवाला 
कोट | 
विशेप-दस रोगमे शसैरके चमडेङके ऊपर सफेद दाग पड 
जति हं । यह्‌ रुधिर, मास श्रौर मेद मेः रहता है । भन्य प्रकार 
के बुष्टो को तरह यह पकता, वहता शरोर पीडा नही करता ॥ 
जिसमे केश सफेन हृए हौ तथा जिसमे दाग परस्पर मिलकर 
एकन दहो गए दहो) वहु साघ्यदहै। 


१ सास रोकना । 
२ दम घुटना| 


ससि को वार्हुर 
ससि भीतरन 


शिवित्रध्नी 


२ शरीरकं चर्मपर पडा हृश्रा श्वत कुष्ट का दाग । सफेद 
कोठ का घव्वा (को) । 
दिवन्रध्नी-सक्चा ली° [सं०] वृरिचिकाली | पोतपर्णी । विदछाली का 
पौवा । 
शिविच्रनाशन, पिवत्रहुर--वि° [स°] कुष्ट रोग दूर करनेवाला । 
भ्विात्ररि-सन्ञा खी° [षं०] वकुची । सोमराजी । 
प्वि्नी--वि० [स श्वित्रिच्‌] [वि० सी” दिवित्रिणी] १, श्वित्र रोगी] 
सफेद कोढवाला । २, ।श्वव्र रोग सवधी । 
एवेत--वि० [ख०] १ जिसमे कोहरगन मालूमहौ। निनास्गका। 
सफेद । घौला । चिदा । 
विरेष-~ विक्षानसे सिद्धहै किश्वेत रगमें सातो सर्गो का 
प्रभाव नही रै वल्कि उनका गूढ मेल है । सूय की किरनँ देखने 
मे सफेद जान प्रङ््तीहै, पर रश्मि विष्लेपण क्रियासे सातो 
रगोकी किरणें श्रलग श्रलग हो जाती र। 
२. शुभ्र । उञ्वल | साफ) निर्मल । ३. निर्दोप ) निष्कलक | 
४ जोर्सावलान हौ । गोरा | 
परतेत--सद्ा पुं १ सफेद रग। श्वेत व्णं। २ चादी। रजत। 
३. कौडी । कपर्दक । ४ पुराणानुसार एक दीप! 
५ श्रायुरवेद मँ तीसरी त्वचा की सक्ञा। रीर कै 
चमडे की तीसरी तह्‌। ६ एक पर्वत ७. स्कंदके एक 
श्रनुचर कां नाम 1 ०८ श्रोभाजन वृन्त । सर्हिजन । ६ जीवक 
नामक श्रषटवर्गाय श्रोषधि। १०.शख। ११ शुक्र ग्रह्‌। 
१२ सफेद धोडा 1 १३ सफेद बादल । १४.एक केतु या 
पुच्छल तारा । १५ सफेद जीरा श्येत जीरक ! १६ शिव का 
एक्‌ भ्रवतार । १७ वराह-ूति-भेद ! एवैत वराह 1 १८. 
पुराणं के श्रनुसार हिरण्मय वपं ्रौर रम्यक वर्षके वोच का 
एक पवत { १६ सफेद बकरा (को०) । २० श्रा्लो की सफेदी । 
ने्रका श्वेत रग (को०)। २१. प्रमिनिपुगण मे वशित एक 
राजका नाम (को०)1 २२, भागवत के श्रनुसार एक नाग 
(कतो) । २३. तक्र या महा जिसमे समानपात मे जलल सिलाया 
हौ (कोर) । 
एवेत्तकटकारी-- खला ली [स० श्वं तकरटकारी] सफेद कंटकारो 1 
श्वेत पुष्पवाली कटकारी कग] । 
श्वेतर्कद- स्ना पं [स० शवेतकन्द] प्याज । 
म्वेतकदा- सन्ना ली° [स० श्वच तकन्दा] श्रतिविपा | श्रतीसर नामक 
श्रोपधि | 
,एवेतक-- सज्ञा प° [मण्‌] १ चदी| रजते। रौप्य । 
कपर्दक । २३ करमसा 1४ एकनागका नाम) 
प्वेतकपोत-- सच्चा ० [स०] १. एक प्रकार का च्रुहा | २. एक प्रकार 
का सापि। 
एवेतकमल- सहा पं” [स] उज्वल कमल । पडरीक कि०] । 
प्वेतकल्प-- सद्या पुं [स०] एक कत्प का नाम (नेग । 
एवेतकाडा--सन्ना खी° [स० एवेतकारडा] सफेद दत्र । श्वेत दूर्वा | 


। न 


4 कौडो, 


८८२६ 


प्वेतद्युति 


ए्वेतकाक- सया पं” [सं०] सफेद कौप्रा श्र्थात्‌ श्रसमर्वं बात । 
प्वेतकाकीय --वि° [स०] श्रसमव । व्यर्थ । वेकार करणु । 
रएवेतकापोती-- सल्ला खौ° [स०] एक प्रकार का पौवा किण] 
म्वेतकि~-स्ला ¶० [०] मह्‌'मारत मे वशित एक वर्मपरयायण राजा । 
एवेतकिणही-- न्ना जी° [स०] एतपत्रा । विपप्निका नामक वृद्ध कोणु। 
ए्वेतकुजर-- सन्ना प° [स श्वेतकुल्जर] १ एवेत वणां का हाथी । 
२ दद्र का ठेरावतत हाथी [कग] । 
एवेतकुक्षि -सष्ठा पु° [घ०] एकं प्रकार की मछली 1 
ए्वेत्तवूश--सया पं [स] एक प्रकार का तृण । सित दर्म [कौण्‌ । 
एवेतकूप्ठ--घष्ठ प° [स०] सफेद दागवाला कोद 1 रिवत्र । 
एवेतकरप्ण-- सन्ना ¶० [°] १ सकेद श्रौर काला ! २ यद्‌ प्‌ श्रौर 
वह्‌ पक्त } एक यत भ्रौर दूसरी वाक्त । जंसे~-ह्म श्वेतत शृष्ण 
कु न कहेगे | ३ एक प्रकार का विर्पला कडा । (सुश्रत) । 
एवे तकरृप्णा-- सन्ना ली |°] एक विप॑ला कृमि कोग]। 
एवेतकेतु--सङ्ञा पु [स०] १. महपि उदालकके पुत्र का नाम। 
२. वोधिसस्व की भ्रवस्था मे मौनम वुद्धका नाम । ३. केतु ग्रह्‌ 


विरोष । 

एवेतकश-- सन्ना पुं° [स०] १, लाल पुन का स्हिजिन का वेड। 
२ सफेद वाल । 

एवेतकोल-- ष्मा ८० [स०] पोठी या पोटिणा नाम की मचली। 
शफर [कोम] । 


ए्वेतक्षार--सन्ना प [ख०] शोर [फो०] 1 

फ्वेतगज--सन्ला पं [ सं०] रेरावत हाथी । 
पप्रा पारिजात्तक धनुष भ्रश्व गजं श्वेत ए पांच नरपतिहि दी । 
--मुर (शब्द०) । 

श्वेतगरत्‌, श्वेतगरुत - सद्र पुं [सं०] हस [को] । 

ण्वेतगु जा--षल्ा लौ [ सं० एवेतगुज्जा | सफेद धुघचो [कण] । 

ग्वेत्तघटा--सन्ञा खी” [स° इवेतधशटा | नागदती । 

एवेतचदन - सञ्ञा पु [सं° ्वेतचन्दन] श्वेत मलयागिरि चदन । 
दे० “चदन्‌' | 

वेतचरए--सष्ा प° [सं०] एकं पदी 1 

एवेतचिलिका, ए्वेतचिल्ली--सद्चा खी° [स०] एक प्रकार का शाक | 
वथुग्रा कि । 

एवेतच्छद-- सचा पुं° [ख०] १, गघपृच्र | वनतुलसी । २. हस । 

एवेतजीरक--स्चा ए० [स०] सकेद जीरा) 

पवेतट कक-- सकचा पु [स० एवेतटडकक] सोहागा । वेत ट कण [वोण] । 

ए़्वेतट्कएा-- सदा प° [स श्वेतट्ड्धण] सोहागा 1 

ष्वेतता - सन्ना खी, [स०] सफेद । उञ्वलता । शुक्लता 1 उ०--उसने 
देखा मक्रील को फेनिल श्वेततां युवती कौ सुधडता प्र विराज 
रही है ।--पिजरे०, १० १३। 

पवेतयुत्ति-सन्ञा ० [स०] चद्रमा | 


उ ० ~~ 


पवेतदपे 


एवेतदरूम-सद्ा पु° [०] एक प्रकार का वरण इत्‌ । 

एवेति प--घड्मा प° [स०] १. एेरावत हाथी।२ सफेद रगका 
हाथी (कोर) । 

एवेतदीप--सक्वा पुं [स] १ पूराणानुसार क्षीरसागरके पासणएकर 
श्रयत उज्वल दीप जहाँ विष्णु भगवानु निवासि करते । 
२. वह्‌ स्थान या देण जहां वेत रंगके व्यक्तिया गौरे रदटृते 
है । योरप 1 उ०~-यूरप या प्वेतद्रीप मानो परि व्रमीय सस्प्रता 
का मायका |-प्रेमघनण०, मा० २, पृ० २५६ । 

ए्वेतघातु--प्डा ° [ख०] १ णवेत रग के खनिज पदः थ। २ 
खडिया मिट्टी । ३ दूषिया पत्थर |कौण] । 

प्वेतधामा स्का पु° |स० एरेतवामन्‌] १. चद्रपा । २. कदर । 
३. सथुद्र फेन । ४, श्रपामागं । चिचडा । ५ श्रपसाजिता । 

ए्वेतनील~-- सज्ञा पु° [०] मेव । बादल । 

एवेतपटल--षद्मा ¶- [०] जस्ता नामक धातु । 

पवेतपच्र-- द्वा प° [०] १ ह । २. किष प्रकार को राजनीतिक 
वातां या सधिचर्चाकेश्रतमे उपरे तंको हई रर्तो ध्रादिकी 
लि।खत घोपणा (अण ह्वाइट पेपर) । 

एवेतपत्ररथ -सच्ा पुं° [घ६०। ब्रह्मा कग । 

ए्वेतपर्णा--षद्च खी° [स०] जलक्रुमो 1 वासिपर्णा । 

एवेतपर्एपस--सक्ा पु [०] श्वेत तुलसौ [कोर] । 

एवेतपाटला--पक्ना ी° [स] श्वेत वर्णं के इलवाला पाटल या 
पाडर दृते कोर] । 

प्वेतपाद - सन्ना पु° [स०] शिव के एक गण का नाम । 

एवेतपिग--षद्ला प° | स० प्वे्तापडग | सिह [कोण । 

प्वेतपिगल सच पु" [स० वेत पद्ध ल] १. सिद 1 २ महदेव । शिव । 
३ वद जिका वर्णा श्वेत श्रौर कपिल रगका ह (को०) । 

एवेतपिग्रलक -- सन्ना पु [स० श्वेतपिद्धलक] विह । 

श्वेतपुष्प --षद्या पु [स०] १. निगु डा । सफ एन । 

एवेतपुष्पा तक्षा ली [6०] १ नाग्ुष्या। २. तारद। ३ सन । 
४, सेधुप्रार । समालु । ५. नागदता । ६ सफेद श्रपराजिता । 

एवेतयुष्पिका--षद्रा जोर |स०] १. पु्दाता लता । २ वडा सन 
पुष्पी । 

षवेतप्रदर ष्मा पु [घ०] वद्‌ प्रदर रोप जिम स्वियौ को सफ़ेद 
रगको घातुगिरतीरै। 

पवेतप्रस्तर--सद्चा ० [०] दे° "एवेतवातु" [कग] । 

श्वेतवर्व॑र--सक्चा पुं [स०] एक प्रकार का चंदन । 

पवेतविदुका--षष्ा खी० [स णवेतविनदुका] १. वह्‌ कन्थ निसकरे 
शरोर पर्‌ सफेद ध्व्येया दाग हो । (यह्‌ विवाह के भ्रषोग्य 
मानौ जाती है) । २. कोई भी एवेत वृंदोवाल वसु | 

प्वेतवुद्वा--खद्मा खी° [स०| बनतिक्ता । 

प्वेतमडा--षद्ा ली° [घ० प्वेतभरडा| सफेद पुनावाली भप" 
सुडिता (को०) | 


¶ 


प्वेतभा्रु--सठा १० [स] चद्रम॑ | 
ण्वेतभि्षु- मा ५० [म] पवेत वस्त्रधारी साघु । धुत्त (५ । 


, एवे तभूजय-- सा पुं [स प्वेतेभरजद्ध) व्रहूाका एर श्र वतार | 


प्वेतमडउल- सा ५० [स° प्वेतमरढल| एक प्रकार का स्व) (नृ वृत) । 

ण्वेतमदारक--सद्चा प० [० प्वरेतमदारक| मफेद फएूतोवाला प्रक वृद्धे । 
सुफेद मदार [कि] \ 

एवेतमष्य - सहा पं” [सं०] मस्तक । मया । 

प्वेतमयूख -सद्ा १० [०] चद्रमा | 

ण्वेतमरिच-- म्रा प° [०] १. पोमाजन वोज । मिजन के वोज) 
२ सफेद मिर्च । 

एवेतमाल-- पद्या पु° [घ०] १. मेव । वादल । २ धूष्र। वुग्रां। 

एवेतमरुला--घग ली [०] एक प्रकरारकौ गदहुपुरना। पुनर्नगका 
एक भेद | 

फ़्वेतयावरी --षञा खी° [स०] (प्रेत वहनेगलो) एक नदो जिमका 
नाम त्रपग्वेदमेश्रायादे। 

ष्देतरजन -- सखा पुण [स० श्वेतरञ्जन।| सोषा धातत । 

ग्वेततर क्त --स्खा ० [स०] गुलावी रग । 

एवेत्तरक.--पि० गुलावो रगव्राला [कीन] । 

प्वेतततर्थ -- स्या ¶० | स०| शुक ग्रह्‌ | 

एवेतरस--पञ्चा १० [५०] तक्र या महू जिप्तमे जल का श्रनूपाच मान्‌ 
हो [को०] । 

प्वेत्तराजी--१बरा लो [घ०| विचिडा (जिका तरकार दोठी दै) । 

पवेत रावक --पशा १० [५०] निगृंडो। 

ए्वेतरोचिु --षषघा ¶० [स० | चद्रमा 1 

प्वेतरोहित - का प० [5० | १. गड ॐ एक नाम । २. एक प्रकार 
क[ पौव जितक। फुन सश्र श्रीर फनलाल होताद्‌) 

एवेत गोघ्र-- मखा १० [षं०| पठता लाव पृदक लाध। 

ए्वेतवक्त, पवेत --उ्डा 4० [०] स्छ्द के एफ धनुचर का 


नाम । 

प्वेतवचा- पा णौ [०] १. सफेद चच । २. ध्र्तिवषा। 
प्रतोष्ठ | 

प्वेत्तवत्फल --षद्चा प° [०] १. गूलर । उदु बर वृच्‌ | २. सेद्‌ रग 
को छल्‌ 1 


ए्वेतवद्‌ - सखा १० (६० [त्या ली° पवेतौदा] इद्र । 

उ्वेतवाजो-- पश्च प [{वेतवाजिन्‌] १, सफर चाढ्‌ा । २, चंद्रमा। 
३. म्रद्न 19 कुर (को०)। 

्वेतवाराह--प्डा $° [€०| १ वाराह मगचान्‌ कौ एक मूति। 
२. एरु क्ल्यका नामन व्रद्याकं मानक प्रवम्‌ दिन मान्‌ 
गयादै। ३. एक तोयं | 

प्वेतवासा-- उण 4० [३०] श्रेत व्मवारा सन्याप्ता । २. बद्‌ [ननन 
पवेत प्ररिधानि धारणं ह्नि दो (त्यु । 

ए्वेदवाट्‌--पश् ए० [४०] १, (सकेद उ।उवति) दद । २. द्धन) 


एवैतवरं 


एवेतवाहन-- सा पु” [सं०] १ चद्रेमा। २. श्रदुन काणक नाम । 
३ समूद्रका मकर! ७ शिविका एक स्पया मूति।५ 
कपुर 17०) 1 ६ हरिव्शके अनुसार एक राजा जौ परहूरय 
का पौत्र था {7०} । 

एवेतवाही-- पषा ¶० [स० एवेतवाहिन्‌] प्रद्न कोण 1 

ऽ्वेतवुक्ष --पञा पु० | ख० | वर्णु नामका वृद्धे केन । 

स्वेत शि शपा--षच्चा ली” [० | एवेत वर्णा का णिशग वृद गोग । 

पवेत शिग्रू-- पञ्चा पु० [६०] श्वेत पुष्मवाला सरहिजन व्रते मग] । 

प्वेतशुग, प्वेतम्पग -सछा प° [° प्वेतशु्, एवेतन्य्‌ ] जो। 
यव | 

ए्वेतसपं - न्ना ¶० [०] १ व्ण वृकत्‌। २ सफेद सापि । 

ष्वेतततपंप-- ष्या लौ° [६०] पालौ सरमो । 

फ़्वेतसार--पन्ना प” [स०| खैर 1 कट्या । खदिर | 

्वेतसिही--पद्वा ली” | स०] एक प्रकार का णार । 

ष्वेतसिद्ध --सद्ा पुं” [स०] सकद के एक ्रनुचर कानाम। 

फ्वेतयु रसा -- स्वा खी” [ख० | सफेद पुन को निगुडो। 

एवेतस्पदा-- पद्या खी [स० एवेतस्पन्दा ] श्रपराजिता कग । 

पवेत --सज्ञा प° [स] एक प्रकार का साप । (ुन्न.त) । 

ए्वेतहय --सन्चा पुं [सं०] १ इद्रका घोडा! उच्च॑श्रवा। २ 
ग्र्जुन । ३ इद्र (को०)। 9 पवेत व्णंका श्र) 

ष्वेतट्स्तो -खडा पुं [ख० | ९. एेगवत । २ श्वेत वर्णं का हायो। 

र्वेतागः-- वि° [स० एवेताङ्ध] १. प्वेत श्रगवाला । गोरा । गौराग । 
२ पवेत वर्णावाला । 

प्वेताग--सल्ला पु° यूरोप का निवासी । बूरोपियत्‌ । श्रगंज । उ०~ 
(क) मारत भर भ्राज शवेताग होने को श्रमिलापा से 1-प्रम- 
घन ०; भा० २, पृण २५६ । (ख) जो भ्राज एवेततागं लोग करते 
हे (--प्र॑मघन्‌ ०, भार २, १० २५८ 

ग्वेतावर-- सन्ना प° [स° एवेताम्बर] ९. सकेद वस्व धारण करने- 
वाला {२ उनोकेदोप्रधनिसप्रदापोमे से एक । 

विशेष-ये लोग चंवरी रखते, बाल उखडवाते, एवेत वस्न पहुनते, 
क्षमायुक्त रहते ्रौर भिका मांगकर भ्रपनां निर्वाह करते ई। 
ये स्त्रियोकोमोश्रपवं मानते हं। 
३ शिवका एकरूप । 

एवेताशु-सन्ना प० [ख०| द्रमा । 

ए्वेता८--सद्ञा ली° [स०] १ श्रगिकौ सात जिह्धाप्नोमेमे एक । 
२ कड़ी ३ भोजपत्र कापेड। 9. ष्वेत पाटला । कष्ठ 
पाटना | ५ एवेतया शष नामक हस्तो को माता | शखिनो। 
६ श्रतीस। ग्रतिविपा! ७ श्रपराजिा लता! ८ मेद 
वन मदा) & एवेन कटारौ | मटकटया | १०. पापाणाभेद । 
पखानभेद । ११ वेशलोचन । १२. एवेत पुनर्नवा । सफेद 
गदहूपुरना । १३. शिलाचाक । १४ फिटकरी । १५ चौनी। 
शक्कर । १६. मिक्ली । १५७. सफेद बच । १८, क्षुरपत्री । 
पर्वमूला | । 
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यवै, एः 


वि्चेप-पह्‌ वृण वरमात मे उगता हैश्रौरजद्रेमेन्ष्टदौ जाता 
है । यहुष्रया डे वालिषन ऊचा श्रौर छलनारा होता दै । 
प्तिशरं द्योटो, एव नीते या चगनी रगकेश्रीर वीन धटे 
नरेदानाकी तस्र हानद्र। दुरपतो मधुर, णोत्तन श्रीः 
स्प्रीकफा दूय वदनेवाला कटी गहूदे। 
१६ स्फदकौोग्रुबरा एक मातृषा । 2० क्यप्‌ कृ क्रोम 
नाम्ना पलाम्‌ उत्पन्न एकं कन्या सो दिग्णजा कौ मत्ता] 
प़्वेताः--वि० एवेन वर्णा कौ । गोरी । मारण । 
प्वेताक्ष -स्ा पं [०] एफ प्रकार दा सामक्ता 1 
ष्वेताद्रि- मपा ५० [०] १ प्ये नाम का परत्रत। २ फंनात्र 
पवत (कौन । 
ए्वेताभ-च० [न°] प्रामागु । पवेतशातिताना । 
भ्वेताप्ति-- एषा नौ° [मर] मतो । 
ए्वेतारण्य - मगा प० [०] एवेरी नदीके नारे कां एक वनन 
ताथ माना गयादै)। 
ए्वेताक --्य ५० [१०] १. चद्रमा 1२ एवे मष्टार का वृद्ध्‌। 
-वेताचि -षणा ० [ख० पवताद | चद्रमा। 
पवेताचु - षणा 4० [ष०] महि कद । मंमाकद । 
एवतावार-- सघा १० [८०] स्ितावर णाक । 
ष्वेतार्व-- चया १० [6०] श्रदुनका एक नाम। 
ग्वेताश्वतर--स्डा श्ी° [स०] १ ष्णा यदुवेदकौी एक प्रासखा। 
२ उपनिषद्‌ विद्गेप । । 
विशेप उष्ण वद्ुवेद कौ यह्‌ उपनेपद्‌ छह प्रव्यायो फीड 
इममे वेदातके प्राप सप सिदधाताके मून परए जत्तिर। 
मगवदुगीत्ता के न्हूतमे प्रसण इम लिए टृए जान प्रते है। 
सको सरस्टेत वज दी सग्लध्रौरस्पष्टट्‌। वदत्त के प्रणा 
प्रत्तिरक्त दमे यौगश्रारस्ाग्यके स्द्रात्तो क्ते मूल भी मिलते 
है । वेदान, सास्य श्रौरयोगतोनो लाघ्लाके कर्ताभोते मानो 
द्मोके मूल वार्थो फो लेकर ब्रह्य के स्वप तया पृर्पन्रदात 
भेद भ्रादिका विस्तार किया 
र्वेताह्ा -- पक्वा सो” [स०| श्त वदता 
र्वे तिका--खव्ठा खौ° [खर] माफ | ध 
एवेतित-ति° [ख०] पवेत या सफेद बनाया हृभ्रा या क्या 
ह्‌ भ्रा (किन) 1 
ण्वेतिमा--ष्ा लौ° [० व्व तिमन्‌] शुक्लप्व । शुभ्रता । घवलिमा । 
सफेदो [फण] । 
एवेतेक्षु-मशा लौ° [घ०] एक प्रकार फी रख । सफेद दख [कोण] 1 
स्वेतौदर--प प° {म०] १ वृवेर) २. एक प्रकार का सापि। 
(सुश्रत) । ३ माकडेय पुराण के श्रनृसार एक पर्वत । 
ए्वेतौही--षडा खो” [०] इ द्राणी ! सची 
प्वेत्र--मया पु° [०] सफेद कोढ । 
एवैद्य--स्ा पु [स॑] १९ वेनत । शुभ्रता \ २ सफेद कुष्ट [केण । 
एवैव, एवेव्य- सषा ° [स०] सफेद क्‌ [प्‌ । 
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प--सस्कृतया हिदी वर्णमालाके व्यच्न वर्णोमे ३श१्वां वर्णय 
प्र्तर 1 इसका उच्चारणस्थान सूधादै। इपसे यह्‌ मूर्धन्य 
वर्णो मे कहा गया है । इसका प्रयोग केवल सस्छृतके श््दोमे 
होता टै श्रौर उच्चारण दो. प्रकारसे होतारै। कृं लोग 
'श' के समान इमक्रा उच्चारण करतेहेप्रौर कुखलाग खः 
के समान 1 इपीसे हदो की पुरानी लिक्लावटमे इप्‌ प्रचर 
का व्यवहार कवर्गो “ख' के स्यान्‌ पर होता था। जंषे- 
देषि {देखि), लपन (लखन) इत्यादि । 
प्रनेकवातुए मो द्य ससे प्रारंमदै वे सस्छेत बतुपाठमे 
मूर्धन्य "से लिखी गईटं इस श्रश्चर का परिवर्तन श्रपिक्रनर 
ष, भस स्रौरश्ख'के स्पमेहोतादहै{ दरक तरह से इतका 
णद्ध उच्चारण, च" कौ तरह, लुप्तप्रयटै। व्रज भ्रार स्रव) 
मे यह्‌ 'स' लिखा जाता दे | 
पजन---षन् ए० [० पञ्जन] १. भ।लिगन । २ पिला । समागम । 


पड--षज्ञा प° [० पर्ड | १, राशि 1 समूह्‌ । २. फाड़ 1 ३ प्रजनन 
के लिये पालित वृष । चुटू सांड । ४ भेह वक्रो क(भूड 
(को०) । ५. हीजडा । नपुभक । नामदं । 
विेष-क विद्धान्‌ इने १४७ तवा कुं २० प्रर मनते दै। 
६ कपलो का समूह्‌ ७. शिविका एक नाम । ८ लिग। विद्ध । 
लक्ष्ण (को०) । ६, पृतरषषटर के एक पुत्र कनाम । 
पडक--पन्ना पुण |° परडक] होजडा । नपृस्तक "कोण । 
पडत्व-- पन्ना पं [स० परडत्व | नामरदा । दहीजडपन । पर्त्व का 
स्भाव। 
षटयोनि-- सन्ना लौ° [० परए्ढयोनि] वह्‌ ख! जिसे मासिक चमं 
न हो भश्रौर जिसके स्तन नदो, धर्यात्‌ जो पुरुपक्तमायम के 
भ्रभयेग्य हो| 
पडव(द--सन्ञा पु° [स० खार्डव ] द° “खाडव' 1 उ ०--रषि पडव 
प्डव लघ्पि ग्रह ।--प० रा०, १२ ४७। 
पडवेश--सन्गा प° [स० परडवेख | दे° (पडवेशः' | 
पडामकृ--षन्चा प° [स० परणडामकं] शुक्राचायं के पत्र का नाम । 
उ०--कविसुत श्रसुर वश गुरं श्रामा) षडामकं रघा अरप 
नाण ।--रघुराज (शब्द ०) 1, 
पडाली--सद्ला जी° [स पर्डाली | १, तेल नापने कौ एक छरी 
घरिया जिसमे एक छर्टाक वस्तुश्रा स्क्तीदहौो । २, दुश्चरिता 
स्वो । व्यभिचारिणी । ३. तल । लया | | 
पडी-- डा जी° [स० परड | वह स्त्री जिसे माक वर्मन होता द्य, 
स्तन छटि ह्‌), श्रौर जो पुरुपसमागम कै याम्यो | 
पढ--स्ना पु° [स पश्ढक | द° “पड । 
पठक-- सद्वा पु° [सं° परढक | दे° "पडक्र' (ओग 1 
यो०-पढ़कत्िल = दे° “पढतिलः । 
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पठतिन--सन्ना प° [ स पर्ढतिल] १ वायन का तिल । २. (लाक) 
निकस्मा श्रादमी [कोभ । 

पटवेश--सच्ा प° [स° पशठवेश! १, वह जो हिजडे का वेश वारण 
करे । २. जनखा । हीजडे के वेश मे रह्नेवाला । 

षटा-- सन्ना जी° ]ख० परढा] वह्‌ खी जिसकी चेष्टा पृरुपोकोसीदहो 

षृ¡ढता--सन्ना जी° [स० प,एढना| द° "पंडा" [को०] । 

षदटीयोनि--सङ्ञा खा° [न° पश्डीयोनि | दै° षडयोनि' (कोण | 

प-- सन्ना प° १. विद्धान्‌ पुरुष । भ्राचायं । २. कुच । चुद्क (३, नाश । 
७, शेप । वाका ।५ प्राप्तज्ञानका त्तव । ६. मुक्ति। मोक्च । 
७ स्वण। ८ प्रतं । सम(प्ति। प्रवेवि ' €, सर्म । १० वैं । 
सदिन्णुा । ११. चदा । नोद (को०) । १२ कच । केश । 
वाल (कोर) । १३. गर्भ।वमाचन (को०) । 

पः--नि° १ वर्दुत म्रच्ा । उत्तम । श्रष्ठ। २ विद्वानु (को०)| 

पट --वि° [स०] गिनती मे ६। छट । 

षट्‌ --षष्वा पुं” १. छह की संख्या । २ पाडव जाति का एक राग । 

विशेप--यह्‌ राग दीपक राग का पुत्र माना गयाहै। इसके गाति 

का समय प्रत १ दडउसे ५द्ड तकदटै, इसमे सव कोमल 
स्वर लगते है। कोई कोई इसे श्रासावरी, ललित, टोड़ीभ्रौर 
गरदो प्रादि रागिनियो से उत्पन्न सकर राय मनित्तेहें। 

षटके प--पन्ञा पुण [स० षट्‌क| दे षट्‌ कर्प | उ०--तौ पंडित 
प्राये वेद मरुनाद्‌ षटक रमार ्रपनाए्‌ {[-चुदर० ग्र9, भा० १, 
१० २३७ । । 


पटतुकौध-- सद्या ली" [स० पट्‌ +-हि० तुक्र + (बरत्य०) ] छप्पय 
छद । उ०--किए कवित पटतुकौ वहुरि मनहुर प्रर इदव । 
कुडलिया पूनि सापि भक्ति विश्रखान को तिदव |--सुदर० ग्र 
(जी०), भा० १, प° १४७४ 3 

पटवंद्त४-- सन्ना प° [घत० पट्‌ {वदन | (खद्‌ भह्वाले) कात्िकेय । 
उ०~--तव जनमेउ पटवबदन कुमारा । तारकं ्रसुर समर 
जेहि मारा ।-- मान, १1 १०३, 

पटूक'-- सच्चा ध° [घ०] १, छट । ६ को सख्या । २, उह वस्तुप्रो का 
समूह्‌ । 

, विशेष --इच्खा, दप, परयलन, सुख, दु ख प्रौर ज्ञान के समह करी 
प्राय पट्क कद्ते ह । क 
३. द° पड्विकारः । 

टक --वि° चद सवधो । छह का । छहवाला । | 

पट्‌कएु--द्या प {घ० | पक प्कारको वोणा यो सितार जिते 
छह कान होते हं । | | 

पट्‌कएु-वि० १. छह कानोसे सुनागया। वक्ताया श्रोता के भप्त 
रिक्त किसौ तीसरे अ्रदमीसे मोसुनाग्या। २, जिक् छह 
कान हो (कोनु । | " 

षट्कम--पचा प° [ प° पट्कर्मन्‌ | १. ब्राह्मणा कै छंद, कर्म-- 
(९) पजन, (२) यजन्‌, (द) भरव्ययन, (४) भव्याय, 
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फे श्रनुपार छह, काम जिनके द्वारसा ध्रापक्कताल मे ब्राह्मण 
प्रपनो जविक्ा कर सक्ता है (१) उं वक्ति (कटे 
हुए वेतोमे दने विनना), (२) दनलेना, (३) याचना 
करना, (४) कणि, (५) वाणिज्य भौर (६) गोरक्ता 
(श्रथवा क्िसोक्रिसो के मत से सूद पर खाया देना) | 
३ चातरिको के वय श्रादि छह कर्म--(१) शाति, (२) 
वशीकरण, (३) स्तभन, (४) विद्ध, (५) उच्वाटन तथा 
(६) मारण । ७. योगास्पास सवयो छह. क्रिप्राए (१) पौती, 
(२) वस्ती, (३) नेती, (४) नौलिको या नौलिरु, (५) त्राटक 
तथा (६) कप{लभाती (को०) । 

पटकर्मा-- सन्ना १० [स०] १ यजन याजन श्रादि नियत कां को 

` करनेवाला ब्राह्मण । कर्मनिष्ठ व्रह्यण । २ तात्रिक। 

षट्‌ कल--चि° [सं०] (युहनं श्रादि) जौ छद कलाग्रो ठक रहे [कोण । 

पट्‌कला- सा ¶ [०] सगात मे ब्रह्यताल के चार भेदोमे 
से एक भेद । 

षट्‌ कसपत्ति - सघा पु [स० पट्रुसम्पर्ति] चह प्रकार के कम--(१) 
शम, (२) दम (२३) उपरति, (४) तितिक्षा, (५) श्रद्धा 
प्रौर (६) सपमाचान। 

षट्‌ कुलीय--वि° [घ] छद कुलोवाला ग्‌ । 

पट्‌कूटा--स्रा ली° [ख०] भेरवी का एकं खूप कोण] | 

पट्‌कोणुः--वि° [घं०] छद कोनोवाला । छूकोना । छट पटला । 

षटकोण- सा पु° ज्योतिपमे लगन से छठा घर जो रिपुक स्थान कदा 
जातादहै। २. एक भक्रार का यंत जिस्म छह कोण की श्राति 
रहती दहै। ३ इद्र काव । ४ हीरा क्रोगु। 

षटकोप -सषा प” [स°] एक पुराने श्राचायं का नाम । 

पट्‌खड--वि [स पट्लर्ड] जिसमे ६ खड हो । चह खडो या 
विभागोवालां [किण] । 

पटर चक्र --स्डा ¶ [स] हव्योगमे मने हुए कुडल्तिनी के ऊपर 
पडनेवलि छह चक्र जो मृलावार, स्वाविष्ठान, मणिपूर, भ्रन"हत, 
विश्युद भ्रौर भ्राच चक्र कटे गए ह। 

षट चक्र --सष्ठा प° [स० पद्‌ +- चक्र ( = चक्कर या चेरा) ] कितौ के 
विरुद्ध भ्रायोजन । मौतरी चाल | पडयत्रे | 

क्रि° प्र-चलान। ।-खड़ा करना (--रचना । 

षटचरणु--सन्ना प [स०] १. रमर । भौरा । २. लुः । सका (कोर) । 
२३ टिट्ध (को०)। 

षट्‌ चिति, पट्‌चितिक--वि० [स०] छह स्तरो या तहोवाला ।कोग] । 

षटतव्री --स्ा लौ° [स० पट्नन्तरी] चहु दशनो का एक नाम 
पडद्शंन [को] । 

षट्‌ तक्रतेल--ष्रा ° [०] व्यक का एक तेल जिसमे तेल से च 
गुना भ्रधिक तक्र (महु) मिलाया बातादहै। 

पटताव-- न्वा ए० [ख०] ९. मृदगकाएक तालनोभ्राठ मात्रापों 
का होतार) 


ग्रार प्रतमे एक पाली हाता है। 
२ एक प्रकारका त्यत जा एनान ताल पर वजाया जाता रं। 

पट्‌ तिला -घषा क्षीर [म॑ ] माघ महीने कै ष्ण प्द्ठकरो गकद्रिणी 
का नाम । दसम तिल के व्यव्हार श्रौीर दनि फा वदून फन 
फटा गया ह! उन्~--प्रहिकिर नाम पटूतिना प्रई । करि 
व्रत नैम निकर श्रव ददद ।--विघ्राममागर्‌ (प्रञद०) । 

पट तिल -सग १० [० पट्‌ तनिनु| तिनका& प्रकार स व्यवह 

` करनेवाला व्यक्ति । 
विशेप --दमफरे व्ययद्ार के दण येदै-(१) निनोद्रतेन, (२) 

तिनस्नान, (३) तितदोम, (४) तिव का दनि, (५) तिन- 
भण श्रौर (६) तिनयपन। 

पटति --पि° [8०] घछत्तासवा [फम्‌ । 

पट्‌तरिशत्‌ू-- मघा ° [ष० | दछतोन कौ न्या [कणु । 

परपचारत्‌ --ख्य 4० [० पटूषचा गत्‌] दमन हो मस्या (कोनु | 

पट्‌पत -धि° [न°] चछटू पत्ता या दनासे युम्त। निमे चन्‌ पतत 
टौ [कग] । 

पट्‌पदः--वि° [८०] [वि० श्यी° पट्‌पद!] दह्‌ पैरवाला । 

पट्पद' --श्ा १० १ चरर । मोर! २.जिनिना। ३. खट्‌ पदा 
वाला छद । गति दद (फेर) । 

पदट्पदज्य--षा ¶० [ख०| कामदेव काषनुव्‌ जा भ्रनरधरणोका 
वना मना डता कग], 

पट्‌पदप्रिय--षछा प [घ०] १ कमल 1 २ नागङेतर का वृद 1 

पट्‌पदा--ष्छ लोर |ख०] एक प्राठ़त छद {कग । 

पट्पदातिधि--ष्षण प° [म०| १ (जहा जमर प्रविषि स्परे 
द श्रवद्‌) घ्राति का वृचे। २ चेक । चग । 

पट्पदानदवर्वन-~श्या १० [सर पदुपदानन्दवर्थन] (जमर ब्रानंद 
का वटनिवाता) क्रिकर का द्रव । 

पट्पदिका-- षा ली° [घ० | द० पद्‌ रदा" (करन्‌ । 

षट पदौ"--वि° णौ [म०] छद पैरवाली । 

पटूपदी.--षा जो° १९ न्रमरा। नरो। २ एकत छर जिसमे छू पद 
याचर्ण हति द्‌। प्य । ३. स्लिनो यानु ते) । ४ 
भूल प्याप, खोक भ्रव्यवर्यित चेतना, चावक्प तथा मृ 
नममिकोष्छटू स्थितां । ५ काम, क्रो, लोम, माद्‌, मद 
तथा मान नाम कौ छू भावनाए" (कोर) | 

पंटूपाद--षद्ा पु [६०] ० "पट्‌द' [कोम । 

पट्‌पितापुन्रक--घय ¶० [स] सगातमे ताल का एक मेद जिममे 
१२ मत्नाएं होती दै । प्क प्नुन, एक लव, दो गुर, एक लघ्‌ 
एक प्लुत, यह्‌ सका प्रमाण है । 

पटप्रज्ञ--सचा प° [स०] १ घमं, प्रथं, काम, मोक, लोकार्थं भ्रौर 
त्वार्यका ज्ञाता | २. उच्छू खल । ३. कामक! ५, प्रच्छ 
स्वभाववाला पड़ोसो (को) । 
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पटमुख--सा पु [म०] कात्तिकेय 1 उ०--गिरिवेष पट्‌मरख जीति 
तारकनद को जव ज्यो हस्यो 1-केणव (शब्द०) । 

षट्‌रस-सन्रा प° [म०] छह प्रकार के रस या स्वाद । विशेष 
दे° (पड्म | 

यौ° --पट्‌रम भोजन । 

पट राग--सक्ा प° [स० पट्‌ राग] १ मगौतकं ६ राग--मंरव, 
मलार, श्रौराग, {हिडल मालको रौर दोप! २. चवेडा । 

ˆ जजाल । श्राडवर । जंसे -इममे वडा पट्रयागदहै, हमसे न 
होगा | २. फट । 

पट्‌ रिपू--सडा पु° [स] >° श्पद्धिपु | 

पटःणशाल्र--स्घा पं” [स०] हिदुग्रो के ६ दर्णन। 

पट्‌शाल्ली-- सज्ञा ० [म० पटशाल्िन्‌] छह दशनो का जननेव्राला । 

षट्‌वाग्‌ - स्या पं [० पट्वाद्ध ] खट्ब्राग नामक राजपि जिन्हे 
कंवल दो घड की साधना से भक्ति प्राप्त हुई थौ । उ०--एक 
पट्राग राजऋषपि भयञॐ 1 भ्रुर विजय हित सो दिवि गय । 
--रधुराज (एब्द्०) ! २ एिव का एक श्ल \ 2° शदर्‌्त्राग }" 

पडग्-- पला प [स० पडद्धु| १, वंद के खंड भरग-शित्ता, कतम, 
व्याकरण, नर्क्त, छंद श्रौर ज्योतिष । २ शरारके छट 
प्रवयब--दो पैर, दौ हूए्व, सिरश्रौर घड। तथा कुत्र लोगो 
के मत से हदय, शिर, शिखा, नेत्र; कवच तथा भरल । 

३. गाय से प्राप्त टोनेवाली पवित्र छह वस्तुप--गोमूव्र, गोवर, 
गोदुग्व, गोघृत, गोदधि; गोरोचन (को०)। ७. छह चस्नुभ्रो 
का समाहार (को) 1 ५. छठा भाग । पष्ठाशं (को०)। € 
छोटा गोखर (कोर) } 

षडग-चि० {जिसके खट्‌ श्रम यां प्रवथव हौ । 

पडगजित्‌--सा प° [स° पडड्धजित्‌] सव प्रंगौ को वश मे करनेवलि 
विष्यु | 

षडगवूपं -य॑छा पुण [० पडद्ुदूप] एक प्रकार का घुष जिसमे ६ 
वस्तुए मिली रहती ई । 

पडगिनी - सन्ना खी° [स० परद्धिनी] प्रपते समी प्रगोसे पूर्णसेना 
किण] 1 

षडघ्नि-खया पु° [स° पडद्ध] रमर । भौरा । 

परक्षरौ-मडा खी [म०] वैष्णवो के रामानुज सप्रदायवालो का 
मख्य सन्न! 

पटक्षीए--सद्ा प° [म०] मखली जिसे छह रखें एही जाती है । 

पडग्ति-सय खी [स०] १ कर्मकाडके श्रनुमार छह प्रकारक 
भ्रमति । 

विशेष-- इनके नाम इस प्रकार कटै गए ह--गार्टपच्य, भ्राटुवनीय्‌, 
ददिरार्नि, सभ्यासिनि, भ्रावसथ्य श्रौर श्रोपासनामिनि | एनमेसे 
प्रथम तीन प्रधान ई) केछलोगोने भ्रगिनिकेये ६ भेद किए 
हे ~ पूमागिति, मदाभम्नि, दीपाग्नि, मत्थमाग्नि; खराग्नि श्रौर 
भया{ग्न । 

षडधिक --वि० [सं०] छू से थचिक जसे, पडपिक्र दया = नोनह कणु । 


पट 
प व 


पडभिज्ञ--नय प° [०] दुद्र या चोधिमत्व। 

पडष्टक-- मणा प [ख०] ज्योतिप के प्रनुमार एक प्रकार शा 
योग [कग] | 

पडश्ीत--वि° [५०] छियामौवां [कोन] । 

पडशीति- स्या जी° [मण] ९ चछ्िगीकोमस्प्रा} २ सूर न्न एकक 
राशिसे द्मरे रािपरजानेका चार मार्ग (कोनु) 

षडहु-- सला प° [घ०] छू दिनो क समय द्तिनु। 

पडात्मा--वि० [स पटात्मतू| रभि जा छह स्यस्प्रोवाना है (०) 

पडानन-वि° [सं°] निमे छह परह हौ । 

षडाननः सधा पु० १ कोतिकैय) २ गगौततमे स्वरयायन फो एक 
प्रणालीजो इसप्रकार होतीदहै--प्रारोषहीणरे गम पष 
रेगमपधनि, गमपर्धनिमा । अरवरोहा-सानिचप 
मसनिधपममरे,वमपसरेदा। 

फडाम्नाय-- सश्र पं” [स] छह तत्र [गौ 1 

पडायतन--खप्रा प° [म] छह द्वियो के छह स्थान |को* | 

पडायतन-वि० १ जौ पट्‌ श्रायतनसे युक्त हौ । २ विज्ञान, भमि, 
जल, श्राकाए, श्रन्ति श्रीर्‌ वायु कें श्रायतनवाला किण] 

पडायतन भेदक --सक्ना प० [म०] बुद्ध किम] । 

पडार-वि° [०] जिसमे छू किनारे या कोण दहो किण | 

पड्पण--षघा ¶ [स०] वेद्कमेये छह ग्म ममाजे--पीपत, 
पिपलामूल, च्य, चता, सोरठ श्रौर काली पिच । 

पडगया--सद्वा रोर [स०] गयादिद्य, गथागज, गायत्री, गदाधर, गया- 
सुर तथा गया चेध्-जो मोकदेदायक हैं (कर, । 

पडगव--सच्ा पु° [सं] १ चछ्हवंलोकौीजोरौ। २ वहं जुवा जिममे 
छट वैल जते जायं [कोण । 

षडगनोय--वि० [म०] घु वैलोसे वीचा जनिदाला किन । 

पदटगुणा--सग प [स०॥ १ छट्‌ गुणो का समूह्‌ ) २ राजनीत्तिकौ 
छह चाते--नयि, विग्रह, यान (चटाई), श्रास्न (विराम), 
दंषीमाव भौर संश्रय । 

पडगृणः-वि° १. छगुना 1 २ जोह गृणोमे युक्त द्धो {केन्‌ । 

पडग्रथ -सघा पण [० पट्ग्रन्य] १ मीटो वच । धिननेय 2" वच्‌" | 
२. कस्य का एक्‌ भद्‌ [कन] ) 

पटग्रधा--मश्षा खौ° [म० पटग्रनया] १ इरसा तनि जदो कारमौरे 
रौर कावूलसे श्रातीरै\ २ क्छ । ३. पेन वच (कौ) | 
४ शटा (+ 1५ म्राकरन्‌ (स,)। 

पडग्रथि--सा लौ" [स्० पटूगरल्वि| 2० वटुप्रविपा"। 

पडग्रयिका--म्ा श्री [म पटप्रन्वि्ा] १. पीपनामत | पिपरय- 
मूल । २ री! श्रो । 

पड्ज -स्छ प° [स] स्मातके मातर्ययेमे से चौय न्यर। 

विलेप पट्‌ गरे कै स्वरन्‌ भिन्त दुन माना मया १ | 
खक उच्चारणस्याने छट कटै भद्‌ ई-दामा, कठ, उर, 
तालु, जिह्वा भोर च्छ, रदीत्ते दपा नाम पटू पटा । एत 


षड्दरशनीं 


स्थान दत श्रौर श्रत स्यान कठदै। देवता दमक प्रमि । 
वर्ण रक्त, श्राति ब्रह्मा की, ऋतु हिम, वार रविवार) छद 
ध्रनुष्टुप्‌ श्रौर सतति इमको भरवराग है । कृच के मतानुमार 
यह प्रथम स्वरदैश्रौर मोरके स्वरसे भिलता जनता दै। 
पडदरणनी घः सद्वा प [सण पडटशन + हि० ई (प्रत्य ०)] दशनो 
का जाननैवालां । ज्ञानो { उ०--पड्डरणनी प्रमति सवया घट 
करि मानं 1 --(न्द०) । 
षडदर्ण॑न--सक्ा प° [स०| स्याथ; मीमा श्रादि दिदुग्रोके हू 
दशंन । 
षडघा--प्रन्य० [नन] छह प्रकार का । छू प्रकार से [कोर । 
षडदुरं--मज्ञा पु” [०] छू प्रकारके दुगं जिनके नाम न्व दुग 
ही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्म, मृद्‌ दुग भ्रोर्‌ वन दुग ह {कोनु । 
षडविदु-- सद्या पुं° [स० षडविन्दु | विष्णु । द° "पड्विदु" । 
षडभाग --सन्ञा ¶° [सं०] छठा हिस्सा । छत भाग याभ्रण (कोगु। 
षडभरुजः--वि° [षं ] १, छ्‌ म्रजाप्रोवाला । २ छू पहलका। 
षडमुज--गब्ा पु १. चंतन्धदेव का ए नाम । पड्मून क्षेत्र (कोग]। 
पडभुजा- सज्ञा ली [सण] 
नाम (को) । ॥ 
षडयत्र--सन्ना प° [स° पड( = छह) +- यन्त्र (कौशल)] १ किमो मनुष्य 
के विरुद्ध गुप्त रीति सेफी गर्‌ काररवार्‌। भोत्तरी चाल। 
२. जाल ! क्पदपृणं प्रायोजन । 
क्रि० प्र०--कूरना (-- चलाना ।--र्चना । 
षडयोग--सल्ला प° [स०] योगाभ्यास मे प्रयुक्त छद प्रकार के 
तरीके {कोण । 
षडयोनि--सच्चा प° [स] शिलाजीत । शिनाजतु 1 
विशेप--्यगा, सीना, ताव, खूपा, सुवर्णं श्रीर लोहा इन छन्‌ 
घातुग्रोमेसेक्िसि एकको सगव शिलाजीतमे प्रवश्ध भाती 
रै, ध्पीसे ये पडयोनि कदे हं। कार्ण यहद कि उपर 
कही हई धातुप्रोमेसे निस्त क्प्ी एक वातुकाश्रश्न जिक्षमे 
होगा उसी पर्व्॑तसे शिलाजीन कौ उत्पत्ति होगो। 
षड्रस -- सा ० [सं०] चू प्रकारकेस्सया स्वाद-मघुर लवरा, 
तिक्त, कटु, कपाय श्रोर श्रम्न प्र्षात्‌ माठ, नमफ़न, तीत, 
कड श्रा, क्ैना श्रौर खदा । 
यौ ०--पद्रसं भोजन = ग्रनेक प्रकार के व्यजन या खादय पदार्थं] 
षडरसायन--सन्ना पु” [०] दे° लसका' । 
षड्राग--सन्ना प° [घ०| ६० पट्रागः | 
षड राच--सज्ञा पुण [स०] हू रात का समय [कोनु 
षड्रिपु--स्चा पुण [सण कामः क्राव प्रादि मनुष्यके छू विक्रार | 
षडरेखा-- सल्ला खी” [स० | खरवूजा । 
षडवक्त-सञ्चा पु° [० | क।तिक्रेय । पडानन | 
पडवदन--सन्ना प° [स०] पडानन । कातिकेय । 


१ खरतरूजा | २ दर्णा का एक 


+~ ~+ ~ ~... , ~ _ ._ नेन्न ~~ 
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पडवगं -सन्ना पुं” [०] छह वसुम का ममूहुयार्म।! १ ज्योतिप 
मे त्त्र, होराः द्रप्काण, दयमान, ददवा प्रीर्‌ त्रिणान जौ 
पवर्ग कहलति ए। २ काम, क्रयः, लाभः मोह मद प्री 
मत्सर का समूह । 

पड्विदु --सछा पु० [म० पटयन्दु] १ विग्य 1 २. गुरी फो जाति 
का एकः कोटा जिमकी पोह पर छट गाल प्रिदर्णा दोनी ₹। 
हप पूर्वमे ्ुतुदवा" करते दं। 

पडविदूतेल--सन्ञा १० [म° पटिवन्दुनेल] वयक का एक तं निकी 
छट सूद नासनेतैमे निर कादर्ददूग्हौोनाहै श्रीर्‌ ग्राव त्या 
दां को लाम पहचताटं। 

विशेप-रंड फो जड, तगर, साऊ, सेवा नमक, पृग्रजीवा, सस्ता, 

जलभेगरा, व्रायविढग, पलठा, सो, हन सवका चौना सनः 
भगरेकारमम्रौर प्रार्‌ गुना नेल दन सवका कदा म मद. 
मद पुफ़वि| जब्र रमादिके जतकर तेच मात्र रह्‌ जाः तो 
छान ने) 

पड्विश- षडा पुं [स०] १ मामर्वद का ण्क ब्राह्मण । 

पड्विशत्ति-षडा कौ [म०] छञ्डीम कौ सत्परा ननु 1 

पड्विकार- म ० [०] १ प्रणो क्त छद्‌ विकारया परिणामः 
पर्थात्‌ (१) उपपत्ति, (२) शरीपृद्धि, (३), वालपन (४) 
परोठता, (५) ददता घौर (६) मृन्यु। २ काम, क्रोय श्रादि 
टू विकार! 

पड्विव-- सत्वा पुं [म०] छू प्रकार का । छूना ।कर | 

परणाधति-- रख खी [स०] दानवे षौ मरथा 1 

पण्णाडीचक्र-- मा प° [म०] उगौतिपके भ्रनुसार एक प्रकार का 
चक्र । 

पराभि, पर्णाभिक --वि० [म॑०] चक्र या पहिया जिसमे ट्‌ नाभि 
ह । 

पर्मतन्थापकं -सदया प° [प०] शररावार्य [चनु | 

षस्मास पा प [म०] छल्‌ महीने को श्रवपि किनु। 

पर्मासनिचय-वि° [म०] चट्‌ माप्त कौ नोजननामग्रो 
करनेवाला [किण । 

पस्मासिक--वि° [०] ब्र्घवा्षिर कोण] । 

परमुख' --वि° [ख०] छट मे'ह्गला । 

परमृखः-- मणा पु° पडानन्‌ । कार्तिकेय 1 

परमखा -सन्ना सी° [स°] सरवृजा ।कोग] । 

पर्प 9 -- षा पुं [स० परपर ] >° ष्परपृख" । उ०--जग जान्‌ 
पनमुल्ल जन्म कम्‌. प्रतापु पुरपारथु महा 1 -मानसः, १ १०३ , 

पप्र पः--- पल्ला प° [हि° खप्पर | दे श्वप्पर' । उ०्-भरि र 
छुगनाय चस मूडन भर वरध्यिय | पनचर्‌ सुचिषर पूरि सवक 
करि कारज सध्थिय --पृ० रा०, २।२६३ । 


पषंपी-- महा ली° [स०] एक प्रकार को घछयोटो चिडिया । 
षष्ट- वि° [स०] सार्स्वां ) 


इकटरा 





ष्टिः 
षष्टिः--वि° [७०] जो गिनती मे पचास से दस श्रधिक्‌ हो । साठ । 
षष्टि--सक्ा ली साठ कौ सख्या । 
पष्टिकृ'--वि° [०] \ साव्वाला। २. जौ सठपरर खरीदा जाय । 
पष्टिक--सन्चा ५० एक प्रकारका षानजौ बहृत जल्दी तयार होना 
ह । साठी घान । 
प्टिका-- पन्ना खी [०] साठी घन्‌ (कोण | 


प्टिक्य--पद्ना ५० [०] १ वह्‌ खेत जिममे साठी घान वोया गया 
टो । २. वहेत नोस्ठो षन वोन लायकहौी। ३ सो 


धान से परिपृणं वेत [को] । 
षष्टितम--वि० [स० | साठ । उनम के बाद का [कोण । 
पष्टिभाग--मह्ञा प [स०] शिव का एक नापर किग्‌ | 
षष्टिमित--ली° पु० [स०] दे° पट्ठिपत्तः । 
षष्टियोजनी--सन्ना खी” [ख०] स।ठ योजन कौ यात्रा या दूरी (कोनु | 
षष्टिलता--मन्ना शली” [स०] श्रमरमारी नामका पौधा | विशेपदे० 
(भ्रमरसारी' कग] | 
षष्िवर्षी--वि° [स° पष्टवपिन्‌] जो स वपं काहो। 
षषटिवासरज--सन्ना पुण [ख०| साठी घान । षष्टिक कोर] । 
पष्टिशालि--षन्ना पुण [स०] साठो षान | 
षष्िसिवत्सर--सक्ा पु [८०] साठ वषं कौ भ्रवधि) 
समय । प्रभवं श्रादि स!ठ सवत्र या वर्प कोन । 
व्टिहायन--सन्ञा प° [स०] द° पष्ठिहायन' किम] । 
षष्टिह्टद--सन्ना १० [स] एक तीर्थं का नाम [कग । 
षष्टय शक-- ष्वा ¶० [ख०] पक यत्र जिषे जहाज पर [नक्तृ्ोको 
स्थिति देखकर यह्‌ स्थिर करते हक जहाज पृथ्वीके किस 
मागमेहै। 
षष्ठ -वि° {म०] [वि० खी° षष्ठी| जिसका स्पान पांचवे के उपराव 
हो} छठ । 
षष्ुक--वि° [स] छठा [कोण] । 
----ष्पुकाल --सच्चा पुं° [प° | भोजन का छठा समथजो तपरे दिनि का 
[1 सायकाल है (कोर | 
। । षष्ठकालोपवाप्त --षद्ा प° [०] एक त्रत } दे° शान्त काल' । 
^-भक्त--नि° [०] छठे खमय भ्र्थात्‌ तीसरे दिन शाम को मोजन 
` कृरतेवाला [कग] 1 
षष्ठमक्त--षल्चा प° छठा भोजन । पकाल का भाहार !कोग] । 
षष्ठम --वि° [०] छठा ।कोग] | 
, षष्ठमी --नल्ना खी [स०] षष्ठी तिथि {कोग] । 
षडार--प्न प° [स०] १. छठा दिस्पा। र्‌. कर के ख्प मेदिणा 


जानेवाला उपज का छठ! भाग या रहिस्पा। रजस्क रूपमे 
राजा को दिया जानेवाला कृषि का घडा प्रंश कोन] । 
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साठ वषं का 
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षाडव 


पष्ठाशवृत्ति -ष्वा प° [°] नरेश । वहे जिसकी इत्ति राजस्व के रूप 
मे प्राप्त क्षिकाद्धठाभागहो। राजाजो करकेस्पमेमिने 
छृपि के छठे न्नश दारा का्यंचृत्ति सपादित करता टै [कोण] | 

षष्ठा्च---पष्ठा प° [०] वह्‌ भोजन जो सीन दिनोके वीचमे केवल 
एकार किया जय । पष्ठान्नकाल नामके व्रत की चििके 
नुमार तीसरे दिन सायक्नाल करिया जानेवाला प्राहर । 

पषछठास्षकाल- पल्ला परं [स०] एक ब्रत जिसमे तीन दिन मे केवल एक 
वार, विशेषत स{यक्राल के समय, भोजन किया जात्ताहै। 

षष्टा्नकालता--पश्ठा खीर [स०] पष्ठान्नकाल ब्रत कै अनुमार भोजन 
करता [कोण] । 

षष्ठा्चकालक - सद्वा प [षं०| 2० “पष्ठालुक्रालुक ।कोग्‌] । 

पष्ठालुकालुक -सप्रा प° [स०] तीन दिविमे केवल एक वार्‌ करिणा 
जानवाला भाजन [कोग] । 

षष्ठिका - पन्ना खी [स०] १ एकदेव! ष्ठो देवी। २, जातक कं 
जन्पसे छठे दिनि का उत्सवे जिस्म पष्ठी देवौकी पुजा 
विधे है [कोण] 1 

प्ठिमत्त द्या प° [प० हाथो । वद्‌ हाथो जो साठ वर्पंका हु । 

विशेष -कढे है फि हाया कोस वषं को घ्रवस्या हाने प्रउनक 

गडस्यल से मदस्नाव हाता दहै। 

पष्ठिहायन -- पन्या पुं° १. हायो । २, सटी घान । 

पष्ठी--प्ा ली” [०] १ कितो पच्‌ काचा दिन । शुक्न था कृष्य 
पच्त्को छंञी तिथि। २, षाडश मत्िकपध्रा मे मे पक | 
देवषेना । ३. कात्यायनी | दुर्गा । ४ (व्ाकर्णु मे) सवय 
कारक । ५, बालक उत्पन्न हीषसे छठा दिति तवा उक्त दन 
का उत्सव । 

यौ °--पषटोजाय = जिषने चंड विवाह क्रिषादहो | प्ट रप 

= तत्पुरुष समास का एक भेद जिसमे पूर्वपद मे पष्ठो विभक्ति 
हती हं । पेाद्जन = प्रसव के चंडं [दन.होनेवाल। पजा । पषठीब्रत 
= तरतविशेष । पडा समसि = द° वहो तदयुस्प । 

षष्ठीत्रिय-- रबा प° [०] स्कद । कात्िेय [कोण] । 

षत्ठट्य --पद्ना ० [० छठा हिस्सा । चछा शरश | 

पहसात्र-- च्चा प° [-सं०| १. मधुर! मोर। २. यज्ञ कोम] | 

षह्सात्रु--वि० सहिष्णुत्रा से परिपूखं [कोगु । 

षाड --पञ्चा ° [स परड| शिव क] पक नाम | षड | 

पाड्य - न्ना प° [स° प।रञ्य | हीजड पन । नपु सक्ता 1 

पाद्क।।शक --वि [८०] [वि० ली” पादृशोशिे] जा ६कोश या 
तद्‌ मे लिपट हुम( हो 'कोगु । 

पाटुपौरूपिर--* -{ । [बि० नी" प(दुपीहपिकनो| ६ पोद्िपों 
सववर 1 {ढा या पृष्तर्का {कोर | 


॥१ 


षाड्व-- षा ९ रिका एर जति जितम फ 
छू १ प्रारघ) लगते प्रौर पिपा ४ 
रै «मेव । पाष्वदो प्रकारका 


= 


षाडविकं 


(१) शुद्ध पाडव श्रौर (२) ब्राह्म पाडव्र। २ मिठाई! ३ 
हलवाई का काम । ७ मनोराग ( मनोविकार । ५ गाना । 
सगीत (कोर) । 
पाडविक--सन्ञा १० [०] मिठाई बनानेवाला । ह्‌नवाई [कोण] } 
पाडगृखय -सद्ला पृण [भ०] १ छह उक्तम गए काममद। २ नीत्ति 
केह ग्रग । विेप दै ष्वड्गृण' | ३ किनीवस्तु कोष्ट 
गुणा करने स प्राक गुणनफन । ४, तत्व (क)ा०) । 
यीञ--पाइ्गुरय प्रयोग = राजनोत्तिके ६ श्रगो का प्रयोग करना 
पाड्गुरथवेदो = नोति केछहौ श्रगोका जानकार । पष्टुगुं्य 
यूत, पाइगुरसयूत = ६ गुणौ मे युक्त जो नीति के चछर भ्र्गो 
से युक्त हो । 
पाडसिक --पन्चा प° [०] १ वह जिपचछह्‌ा रसा का जान हौ) 
२ वहु जिमपे हौ रमोकास्दप्रा्टौ) 
पाडर्वगिक -वि० [स०] पच ज्ञानेद्वियो ्रीर मन मे समय रखने 
` वाला [को०] । 
पास्मातुर सद्या पुण [म०] कातिकेय (जिनका पानन चटु छृतिक्ात्ो 
नै क्रयाथा)। 
पाएमासिक'--बि° [सण] १ छट. महीने का। २ चट्‌ महीनेमे 
होनेवाला । ३ छठे महनि मे उंडमेवाला | 
पार्मासिकर-- सन्ना पु० मृतक सवघी एक कृत्य जो क्िप्ती की मृच्मु 
के छहु महीने पी किया जाता ह । खमसो । छमा । 
पादतर--सल्ा १० {स०] सगीत मे एक वनावटी सप्तकं जो मद 
से भी तीचा होता दै। यह्‌ सक्तक केवल बजने के काम 
मे भ्राता दहै 
पाटिक--वि० [स०] स्राठ वध की श्रवस्थावाला [कोन] | 
षाठ -- सद्वा प° [स०| दुठा किण] 
पाष्ठिक*--वि० [० | छठे से सव।घत्‌ [कोण] । 
षाष्ठिक--सन्ना प° चार मासका एक त्रत जिसमे प्रत्ति छठे दिन्‌ 
खाया जाता है {कोन । 
पपिग -- सल्ला पु० [स पिङ्ग] १ व्यभिचारी । स्तण । कामुक । 
२ शुर्वीर। 
पिडग--षन्ना प° [स०] १ कारक व्यक्ति। २ विट। ३. वेश्या 
रखनेवाला पुरूष [कौण्‌ । 
पु, पू--षडा ° [० प्रसव [को] । 
पे -सद्गा प° [स०] निपेव । वारणा कण] । 
पोडत्‌--सन्ना प° [० पोढत्‌] छह दति का चैल । जवान वैल । 
पोडशः'- वि [स° पडश| [वि° सी° पोडशी | सोललहर्वां । 
पोडश--पि° [स पोडशन्‌] जो भिनत्तीमे दसषप्े छद्‌ प्रधिक हो । 
सोतहं 1 
षोड़शर--सष्ा ए सोलद्‌ कौ सस्या । 
षोडश्कः--वि० [स०] जिसमे सोलह श्रश हो कोण] | 
षोडशक सल्ला पु° सोलह को सख्परा । 
षोडशकल- वि” [स | सोलह कलाभ्रो या भरथो से युक्त । 


॥ 


ट 


षोडश श्यगार 


पोडशकला-चय खरी |स° पोढषक्ला] चद्रमाके सोलह्‌ भागजो 
क्रम से एके एक करके निकनते श्रौर च्ौण टोत्र्है। विप 
(44, "कला --२ | 
पोडगगण--मा ५० [० पोडणगएा] पाच जार्नेद्रेय, पच करंद्रिय, 
पाच मुन श्रौ एक मन इन मयका समूह्‌ । 
पोडशद(न--षच्ा प° [०] सोलद्‌ प्रकारके दत्जौ ये ई-(१) 
शू, (२) शरासन, (३) पानो, (४) कडा, (५) दीपक, 
(६) रन्न, (७) पान, (८) खव) (€) सुगा, (१.५) 
फूनपाला, (११) फन, (१२) सेज, (१३) खडाठ, (१४) 
गाय, (१५) साना श्रौर (१६) वादी । 
पोडशधूप--घ्य प° [ख०] (तनकार ॐ श्रनुसार एक धशूपजो मोलह्‌ 
वम्तुश्रोके मिश्रणे तथ।र होता है श्मैर देव पित्र कार्या 
मे इप्तरा प्रयोग वि्हुतत ट मन! 
पोट गपक्षशायी-- पञ पु [ष० पोडशगत्षगायिन्‌] मेदक, जा सोलर 
पद तरू निवेष्टु रहता टै {केम । 
पोडशपूजन--मग प [न पोडगपूजन] सोलह सामग्री के साध 
पुजन । चिनेव 2° 'प)डणोपचार' । 
पोडशयुजा - सदा खी [म्र] दुरा देवी का षक सप्‌ [फो०] । 
प)डशभे दित~-वि° [म०] जौ सोनह मागोमे विमक्त हो । 
भागोमे कवटा दहुम्रा [पग । 
पोडशमातुका--सछा खी” [० पोडणमातृका] एक प्रकार की देवियां 
जा सोलह है-(१) गोरी, (२) पद्मा, (३) ण्ची, (४) 
मेवा, (५) सावनो, (६) विजया, (७) जया, (८) देवसेना; 
(६) स्ववा; (१०) सवाहा, (११) लात्ति (१२) पृष्ट 
(१३) धृति, (१४) तुष्ट, (१६) श्रात्मदेवता 1 
पोडगविघ--वि० [म] सालह्‌ प्रकार का । सोलह भेद का कोणो । 
पोडग श्छगार--गशा ए [स° पोडणश्द्धार] पूणं शगार जिसके 
ग्रतर्गत मोलह्‌ वार्ते हं । पूया सिगार । चिदेप दे" “टरगार-र२' 
तथा 'सोक्तह्‌ सिगार" । 
विशेप--प्रचीन सस्रत साहित्यमे पोडश श्यगार की गणना 
ग्रस्त प्रात दौतीदे। भ्रनुमानत यह्‌ गणना वह्लमदेव की 
सुमापिततावली (भवो शतीया १२वी शतो) मे प्रवम बार 
भ्रातीदै1 उनके भ्नुमारवे इम भकार ई 
श्रादौ मज्जनचीरहारतिलक नेत्राञ्जन कुहलि, 
नासामवितव केणपाणरचना सत्कन्ुक नूपुरौ । 
सोगन्न्य करक्द्धुए चरणयो सगौ रणन्मेखला, 
त।म्बूल करदपरा चतुरता श्गारका षोडश ॥ 
भरयात्‌ (१) मन्यन, (र) चौर, (३) हार, (४) तिलकः (५) 
प्रजन, (६) कु डल, (७) नाप्तामुक्ता, (८) केशविन्यास, 
(६) चोलो (कच), (१०) नूपुर, (१९) भ्रेगराग (सुगंव), 
(१२) कफण, (१३) चर्णराग, (१४) करनी, (१५) 
ताब्रूल तवा (१६) करदर्प॑ण (श्रारसो नामर भंग) । 
पुन श्द्वीणतोमेप्राष्पगोस्वाभो के उञ्वलनीलमणि मे श्यगार 
की यह्‌ सूची इस प्रकार गिनाई गई है- 


सालह्‌ 


पोडशश्युगार 


स्नातानासग्रजाग्रमणिरसितपटा सूत्रिणी ' बद्धवेणि. 

सोत्त सा चचिताङ्गी कुमुमित्तचिक्रुरा सम्विणो पदयदस्ना । 

ताम्बूलास्योरुबिन्दुस्तवकितचिवुक्ा कञ्जलाच्ो सुचित्रा 

राघालक्तोज्वलाघि स्फुरति तिलकिनी पोडणाकल्पिनीयम्‌ ॥ 

उक्त प्रमाण से -एगारो कौ यह्‌ मूची बनत्ती रै- 1 
्र्थात्‌ (१) स्नान (२) नासा मुक्त, (३) भ्रसित पट, (४), कटि 


सूत्र (करधनी), (५) वेणीविन्थास, (९) कर्णावतस, (७) - 


श्रयो का चचित करना, (८) पृष्पमाल,, (€) हाथमे कमल, 
(१०) केशमे पुन सखोसना, (११) तातल, (१२) चिवुक्र 
का कस्तूरी से चित्रण, (१३) काजल, (१४) शरोर पर 
पच्ावली, मकरौभग श्रादि का चित्रण, (१५) भ्रलक्तकृश्रौर 
(१६) तिलक । 
यह वल्लभदेव के तथा श्रीरूपगोस्वामी के काल तक्को भ्णुगार 
सूचौमे विभिन्नता स्पष्टहै। । 
हिदी कवियो मे जायसी के श्रनुमार ये श्यृगारयो है-- (१) मज्जन, 
(२) स्नान (जायपी नं मज्जन, स्नान कौश्नलग सर्खा है), (३) 
वस्व, (४) पत्रावली, (५) दूर, (६) तिलक, (७) कुंडल, 
(८) भ्रजन, (&) भ्रवरोका रंगनः, (१०) ताब्ूल, (११) 
कुमुमगंध, (१२) कपोलो पर तिल, (१३) हार, (१४) 
कचरी, (१५) दुदघटिका श्रौर (१६) पायन | 
रीतिकाव्य के श्राचा्यं केशवदासने मो सोलह श्यृगार की गणना 
इस प्रकार की है- 
प्रथम सकल सुचि, मजन श्रमल बास, 
जावक, सुदेस केस पास कौ सम्हारिवो। 
ग्रगराग, भूपन, विविध मूखवास्त-राग) 
फञ्जल ललित लोल लोचन निहारिवो । 
बोलन, हसन, मृदुचलन, चितौनि चार; 
पल पलं परतिक्गत प्रन प्र्तिपालिवो। 
(केसौदासः सो विलास करहु कुवरि रपे 
इहि चिधि सोरहै स्मार कविगारियो। 
उक्त छदकी टीका करते हृ सरदार फवि नेये श्युगार 
यो शिने ₹--(१) उवटन, (र) स्नान, (२) श्रमल 
पटु, (४) जावक; (५) वेणी गूयना, (६) मागमे सिदुर, 
(७) ललाटमे खौर, (८) कपोलोमे तिल, (६) भ्रग 
मे केसर लेपन; (१०) मेहदी, (१९१) पष्पामृषण, (१२) 
स्वर्णाभृषण, (१३) गूखवास (१४) दव मजन, (१४) 
ताबूल श्रौर (१६) काजल । यर्हा स्पष्ट है कि टीकाकारः ने क 
उपकरण श्रपनी भ्रोरसे जोडेहै। 
नगेदनाथ वसुने हिदी विष्वकोशमें इन श्यगारोको मरना 
निम्नलिखित दी है- 
(१) उवटन, (२) स्नान, (३) वस्त्रधारण, (४) केण प्रसाधन, 
(५) काजल, (६) द्र से माँग भरना, (७) महावर, (ण) 
तिलक, (६) चिवुके पर तिल, (१०) मेहदी, (१९१) सुग 
लगाना, (१२) भ्राभूपणः, (१३) पृष्पमाल, (१४) भिस्सी 
लगाना? (१५) ताब्रूल, श्रौर (१६) भ्रवरो को रंगना । 


४८२५ 


षोदशीः 


' उक्न विभिन्न सृचियोसे पता चलता कि षोडश श्यृगार कौ कोद 
' निशित परिभाषाया सूचोनहीरहीहै। देण श्रौरकाल कै 
भ्रनु मार उसमे भिन्नता होती रही । 
षोड़श संस्कार--सन्ना पं [सण पोडण सस्कार] रवदिक रीति के 
श्रनुपार गर्भावान से सेकरर मृतक कमं त्कके १६ सस्कारजो 
दविजातिथो के लिपे कहे गए ह्‌ } विशेष दे 'सस्कारः | 
षोड शागः--वि° [० षोडशाद्ध] सोलडइ्‌ श्रगोवाला ] जिषक्रे साल 
माग या प्रकार हो कग] । 
षोड़शागर--षल्ला पु० दे" (पौटशधूुपः । 
षोडशाग चरणं --षन्ना प° [स° पोडशङ्ख चर्ण] वद्यकमे एक चूण 
जो विपमनज्वरमे दिया जातादहै। 
विशेष--चिरययता, नीम कौ छाल, कुटी, गिलोय, हृड का 
दिनक, नागर मोथा, चनिया, श्रडूसाः त्रायमाण, कटियाली, 
' काकेडासिगो, स)ठ, पित्तपापडा, प्रिय पुष्प, पेखज्ल, पीपल, 
' क्रूर सव सामान लेकर पीस उलि भ्रौर ११ टक प्रति दिन 
ठे जलसेश्राठ दितं तक सेवन करे । 
षोडशागरुलक--वि° [स पोडशाद्ध लक] ज! सोलह श्रूल मापका 
हो । सोलह्‌ श्रगुल के नापकौ चौडाई का !को०] | 
षोडशाघ्नि--षन्ना प° [स° पोडशाड घि | केकडा । 
पोड़शाशु--षल्ना पु° [स० पोडणाशु | शुक्त ग्रह, जिसमे सोलह किरनें 
मानी गईहै। 
षोडशात्मक--षद्ा प° | स°| भ्राता [कग] । 
षोडशार'--१° [स०] १ सोलह भ्रराश्रो वाला जपे, पोर्शार 
चक्र । २ जिसमे स(लह्‌ पलठडियों हौ किण | 
षो उशार--सञ्चा पुं एक प्रकार का कमल | 
षोड श्ाचि--सन्ञा पु” [स०] शुक्त ग्रह्‌ कोन] । 
पोडशावतं--सन्ना प° [घ पोडश्रावतं | शख । 
षोड़शाध्रि--षन्ञा १० [सण पोडसाश्रि| नह घरया मदिर जो सोलह 
कोनो का हो| त घर मे सदा भ्र॑वेय रहता हे। 
(वृहत्सहिता) । 
षोडशाह्‌--बना प° [स०] त्रत या उपवास श्रादि नो सोलह दिनो 
तकं चलता रहे को०] 
पोड़शिक--वि° [स०] [वि° खी° पोडशिकी] दे भ्पोडशक | 
पोडशिका--षल्चा लो" [स० षोडशिका] एक प्राचीन तील जो मागवौ 
मानसे श६् मे श्रौर व्यावहारिक मानसे एक तातेके 
बरावर होती थी । 
पोडशिका्न--मन्वा ० [ख०] एक प्रकारको चीन जिते पल कते 
है (को०) । 
षोड्री--षि° खी° [० पोडशी | १. सोलद्वीं । २. सालड्‌ वर्पकी 
(लडको या स्त्री) | जंप,--पोडफो बाला । 
पोड़रौ२--षष्व खी° १ सालदवर्ष को स्वी] नव यौवनास्त्री। 
२. दस महाविद्यो मेसे एक] ३, एक्‌ यत्तपाच | ४, एकत 


षोडशी 


प्राचोन तौल । पलकाएक भेद जो भागषी मान से ५ तोल 
भ्रौर व्यावहारिक मान से तोते के वर्वर होतां था) 
५ इन सोलह पदार्थो का समूुह्‌-र्दक्षण, प्रया, श्रद्धा, श्राकाश, 
वायु, श्रित, जल, प्रथ्वी, दद्रिय, मन, शरन, वीर्य, तप, म्र, 
कर्म भोरनाम। ६ मृतक सवयो एककम जो मृत्यु के दसवेंया 
ग्यारह दिन होता है । 

यौ०--पोडशी सपिडी । 


पोडशीः--षद्या प° [सं०] १. सोमयुक्त पात्र विशेष । २. भ्रगिनष्टोम यज्ञ 


फा विभेद या पातर विघ्ान को०्‌ । 


यौ ०--षोडशीग्रह = प्रनििष्टोम यज्ञ मे देवता के निमित्त दिया हृभ्रा 
पेयनिषेक वातप 


षोडशोपचार--सन्चा ९० [सख° पोडणोपचार] पूजन के पूर्ण श्रग जौ 


सोलह माने गए ह| 

विथेष--दइनके नाम इस प्रकार ई--(१) भरावाहनः (२) 
प्रासन, (३) प्रयाय, (४) श्रावमन, (५) मधुप, (६) 
स्नान, (७) वस्वरामरण, (८) यज्ञोपवीत, (६) गधन (चंदन), 
(१५) पुष्प, (११) धूप, (१२) दौप, (१३) नैवे, (१४) 
तावल, (१५) परिक्रमा श्रौर (१६) बदना। तेच्रसारके 
प्रुसार इनके नाम दस्र प्रकार है,-{१) भासन, (२) स्वागत, 
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प्यति 
(३) पाद्यः (४) भर, (५) श्राचमन, (६) मधुपक, 
(७) भ्राचमन, (5) स्नान (६) वस्य, (१०) श्रमग्ण, 


(१९१) गंघ, (१२) पुष्प, (१३) शुषः, (१४) दीप, (१५४) नवेद 
भौर (१६) वदना । 

षोढा--क्रि० वि° [ख| छट दगसे। चट्‌ प्रकार से! पद्व [कन]। 

सोढान्याप्ष--पव्वा प” [म०] तत्रमं चद्‌ प्रकार श्रगन्पास (कोग] 1 

षोढामृख--सा पु” [खं०] कातिकेय जिनके टर मुप्व कहे जाति दं 
परमरख [कग 1 

पोदत्रू--ष्ठा १० [०] जवान वप । दे° "पोढत्‌" (कोण । 

ष्टीयुन-- परा पं [०] [विण ण्टीवित, ष्ट्य्‌.त] १. भूक्ना। २. 
लाला । लार (कोर) । 

ष्टीवित्त--वि° [ख०] दे° “ध्ट्य.त" [का०) । 

ष्ठेव, ष्ठेवन--~सष्ा प° [८०] दे° '्ठीवन' [कोग्‌ 1 

ष्टेविता---वि० [० ष्ठेवितु| धुकनेवाला 1 

ष्ट्य म--सञ्ा पु” [ख०] १. चरमा । २. प्रकाश । ३. जल 1 ४. सूत्र । 
टोरा । ५ शुभता। कल्याण (कोगु। 

ष्ठयूत--वि° [घ०] थुक्रा हुमा । 

ष्ठयुति--षढा खी° [सं०] शकना । ष्ठौवन करना । 


